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वैदिक विश्व-दर्शन एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक पं० हरिशंकर 
जोशी, एम्‌० ०० हैं। इन्होंने बहुत वर्षो तक वैदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन 
किया है । उसके फलस्वरूप उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की । इसमें अनेक वैदिक 
परिभाषाओं की स्पष्ट व्याख्या की गई हे । इनके नाम पाठक विषय सूची में देख 
सकते हैं । वेद-विद्या सृष्टि-बिद्या का ही विवेचन है। वेदार्थ के जिज्ञासु पाठकों 
को यहाँ अनेक वैदिक परिभाषाओं और प्रतीकों के स्पष्ट विवरण आप्त होंगे । 


श्री जोशी जी वेद और ब्राह्मण दोनों की सामग्री को साथ लेकर चलते हैं । 
वेदों के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय पद्धति भी यही थी और इसी का पुनः उद्धार 
होना चाहिए । | 


हमें इस बात की प्रसन्नता है कि काझी विश्वविद्यालय से यह ग्रन्थ प्रकाशित 
हो रहा है। भाग १ में लगभग आघा ग्रन्थ समाप्त हुआ हे । इसका शेषांश भाग 
२ के रूप में प्रकाशित होगा । हम श्री एन० एच० भगवती, कुलपति और श्री 
ज्योतिभूषण जी गुप्त, कोषाध्यक्ष के अनुगृहीत हैं कि उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की 
विशेषनिधि 'सरदार कुवर बाइ फण्ड” के अन्तर्गत इस महत्त्वपूर्ण अन्थ के प्रकाशन 
की अनुमति और स्वीकृति प्रदान की। यह निधि विशेष संस्कृत प्रन्थों के लिए विश्व- 
विद्यालय को मिली थी । उसका इस प्रकार सदुपयोग कल्याणकारी है । आशा दै, 
इससे ग्रन्थ लेखक पं० हरिशंकर जोशी को जो इस समय काशी में ही निवास कर 
रहे हैं और अन्य सब वैदिक विद्वानों को भी प्रसन्नता होगी । काशी विश्वविद्यालय 
मुद्रण संस्थान के प्रबन्धक श्री लक्ष्मोदास जी, जिन्होंने इस ग्रन्थ का धेर्यपूर्वक मुद्रण 
किया है, धन्यवाद के पात्र हैं । | | 
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यजमान को संविद्‌-१२९, स ऐक्षत आदि वाक्य और सब कथानक पशा हैं- 

. १३०, कथानकों का खोल, इन्व-वृत्र युद्ध को पशुता-१३१, पशुता स्वयं 
बैदिक भावना है--इसका प्रमाण, सृष्टि-वृक्ष रूप पशुता १३२, पशुवाद _ 
कितना ग्राह्य है, कितना त्याज्य-१३४ 


ह. ६ अध्याय 8. 
पञ्चपर्वा विद्या ` प्र० १३५-१४६ 
पञ्चपर्वा विद्या किसे कहते हें ?, पञ्चपर्वा का विषय-१३५; दुं. 

और दुर्गा, गंगादि की पञ्चपर्वा विद्या-१३७, पञ्चपर्वा की महत्ता १३८, 
पञ्चपर्वा के पञ्च पर्व-१३९, पञ्चपर्वा और हमारे पर्व, पञ्चपर्वा और 
स्त्री, पञ्चपर्वा और हमारे मेले त्योहार १४१, पञ्चपर्वा तथा संवत्सर ब्रह्म 
यज्ञ-१४२, पञ्चपर्वा और पर्वत १४३, पञ्चपर्वा और वृक्ष, नदी, सागर, 
पञ्चपर्वा और कूटस्थ-? ४५, पञ्चपर्वा और पतों के दो प्रकार-१४६। 


| अध्याय १० 
अष्टौ लोकाः |  _ . _ पृ० १४७-१५३ 
अष्टलोक कौन हें ?, सृष्टि वक्ष का स्वरूप-१४७, वेदों में भूर्भवः स्वः . 
दाब्दों के प्रयोग किस लोक के लिए हे ?, भुवः और भूः-१४८, भूर्लोक ब्रह्म 
लोक हैं, षडुर्वी कोन हें ?-१४९, सृष्टिवक्ष में भूर्भुवः स्वः आदि का स्थान, 


भ्‌ः और पृथ्वी -१५०, भः प्रजापतिः-१५१, देवलोक और देववणों का तादा- 
त्म्य, ऋग्वेद में सात भुवन, सृष्टि कल्प में लोकों का स्थान-१५२। | 


| अध्याय ११ | 
अष्टौ पुरुषाः-अष्टौ प्रजापतयः ` ७ ७.९ पू० १५४-१६५ 


विश्पति या प्रजापति का स्थान-१५४, प्रजापति शब्द का प्रयोग 
ब्राह्मण प्रन्थों में, प्रजापति शब्द किनके लिए आया है ?-१५५; वास्तविक _ 
प्रजापति कोन हे ?; संवत्सर ब्रह्म के विकासीय तत्त्वों का नाम भी प्रजापति 
हे-१५७, तत्त्वों के क्रमिक संख्या से प्रजापति का संकेत, कः प्रजापतिः-१५८, . 
कं या शं प्रजापति १५९; नामतः उल्लिखित प्रजापतियों का तत्तत्‌ संख्या 
से तादात्म्य-१६०; अनिरुक्त और निरुक्त प्रजापति-१६१; वेदिक और 
पुराणों के प्रजापतियों का मूल स्रोत-१६२, ऋषिरूप प्रजापति-१६३, पुराणों 
के प्रजापतियों से तादात््य-१६४ । 


` अध्याय १२ | मु 
| पू० १६६-१७४ 
विइव ब्रह्माण्ड का आदि मूल विन्दु, भौतिक ब्रह्माण्ड का मध्य मूल ` 
विन्दु-१६६, पुरुष या अक्षर ब्रह्म एक हे या अनेक ?-१६८, सुपर्ण और 
द्वा सुपर्णा, व्यक्त ब्रह्माण्ड का विकास-१६९, व्यक्त या परमाणु से क्रमिक . 


'( ९ ) 


विवर्त-१७०, स्थूल सृष्टिका प्रारम्भिक स्वरूप, ग्रह निर्माण, इस पृथ्वी का 
प्रकट होना और आर्यो का आदि स्थान-१७१, आये और शूद्र, वेदव॒क्ष-१७३॥। 


अध्याय १३ 


' ब्रह्मविषयक वैदिक रहस्य की संकेतावलि पू० १७५-१८४ 
शाखानसार ब्रह्म के भिन्न-भिन्न नाम-१७५, हिरण्यगभे शब्द या तत्त्व | 
का रहस्य-१७६, ब्रह्म के पञ्चपर्वा विद्यापरक नामों की व्युत्त्पत्ति-१७७, 
नैयायिक तथा वैयाकरणों का शब्द विग्रह--१७८, शब्द ब्रह्म क्या हें -१७९, 
बृहस्पति शब्द ब्रह्म-१८१, बहस्पति ओर पञ्चपर्वा विद्या-१८१, पवं-पार्वती 
और दक्ष-१८२, ब्रह्मविषयक अनुधुतियां-१८३ । 
अध्याय १४ चा 
वेदों की प्राण विद्या | घु १८५-१९८ 
घ्राणों का स्वरूप--१८५, प्राणों के बारे में श्रुतियां-१८६, अन्य थुतियां 
~१८७, दश प्राण आदि को व्याख्या, मुख्य प्राण और उनको व्यार्या-१८८ । 


अध्याय १५ i 
अश्वमेध, पुरुषमेध (या नरमेध), गोमेध और पितृमेध _ पृ० १८९-१९५ 


सु, असु, स्व, स्वा, स्वाहा-१८९, इवा, अडवा, मातरिश्वा आदि १९०, 
असु, अश्रु, अइम, अन्नम्‌ और पृदिनः-१९१, चन्द्र ओर इवश्रू, इवसुरः-१९२; 
अइव और अद्वमेघ--१९३ । 

अध्याय १६ 
पू० १९६-२०२ 

गणानान्त्वादि मन्त्र और अइवमेध-१९६; गणानान्त्वादि मन्त्र और 
कात्यायन, महीधर तथा उव्वट, दाशनिक गर्भे का वर्णन-१९७, पूर्वोक्त का . 
भाव, दधिक्राव्णो अकारिषं मन्त्र का वास्तविक अर्थ-१९८, उक्त व्याख्या का 
निणेय-१९९, अश्वमेघ का महत्त्व, गोमेध-२००, पुरुषमेध-२०१, शुनःशेप 
का नरमेध-२०२। 


| । अध्याय १७ | न 
गुहा या त्रिश्सप्तवाद . पृ०२०३-२१५ 
गुहा शब्द की पारिभाषिकता, गहा और त्रिःसप्त तथा त्रिपादमृत- 

२०३, गुहा और दो चक्र, वाणी के चार पद कौन-कौन हें-२४, चत्वारी वाक्‌ 
पदानि ओर परा, पश्यन्ती, मध्यमा वंखरी-२०६, उपनिषदों सें गुहा का 
प्रयोग-२०७, शारीरिक गृहा-२०८, यजुर्वेद और गुहा-२१०, दासं वर्णमधरं 
गुहाकः का अथ, सनातन घमं-२११, आज का धर्म, वास्तविक घमं हें, 
वास्तव म धम तत्त्व गुहा में ही हे-२१४। 


( १० । 2 
अध्याय १८. 


वैदिक आर्या का नासद्‌ नोसदूवाद पू० २१६-२२१ 
वैदिक दोन के तत्त्वो के दो भाग, प्राचीन और नवीन सदसद्वाद, | 
अभाव को तत्त्व मानने का कारण-२१६, सदसद्वाद का सेतुबन्ध, असत्‌- | 
सत्‌ और ऋत-नृत या सत्यानृत-२१७, असत्‌ सत्‌महिमा और. उत्पत्ति- 
२१८, असत्‌ से सृष्टि का आरम्भ-२२०, असच्नाम के ऋषियों से सृष्ट्या- 
रम्भ-२२१,. असत्सद्‌ और नासम्नोसद्‌-२२३, यजुर्वेद सं असत्सदू-२२४ 
उपनिषदों में असत्‌-सद्‌-२२५, असत्‌ सत्‌ के लिए अन्य पारिभाषिक शब्द, 
बृहदारण्यक में असत्‌-सद्‌ के अन्य नाम-२२६, गोता में असद्‌-सत्‌-२२७, 
अव्यक्त और व्यक्त-२२८, सत्‌ का स्वरूप-२२९, असतो मा सद्गमय 
आदि. की व्याहया-२३० । 


` अध्याय १६ 


_चेदों में अग्नि | .. पृ० २३२-२४२ 
वेदों में अग्नि की महिमा, कर्मकाण्ड और दशन में अग्नि का भेद- 
२३२, अग्नि की गवेषणा-२३३, अग्नि को ब्रह्म क्यों कहते हें-२३४, 
अग्नि का सम्बन्ध कई विद्याओं से है-२३५, अग्निवाद विद्युद्वाद है, 
अरिनि्देवता के अनेक उद्धरण--२३६, ब्रह्म का नाम अग्नि रखने का रहस्य. 
२३८, इन्द्र और अग्नि, ज्ञानरूप अग्नि-२३९, संस्कार रूप अग्नि-२४०, 
वेदों में अग्नि का इतना महत्त्व क्यों हे-२४२ । 


अध्याय २० 
घृत और आज्य _ | | पू० २४३-२४५ 
अग्नि, रेतः-२४३, अग्नि का नाम घृतपृष्ठ, आज्य शब्द की 
व्यास्या-२४४ । 
अध्याय २१ | 
आपो ब्रह्म और पञ्चामृत, वैदिक और तांत्रिक पृ० २४६-२५६ 


आपः-२४६, सभी ग्रन्यों में सृष्टि का आरम्भ अप्‌ से-२४७, 
ब्राह्मण ग्रन्यों में आपः को व्याख्या-२४८, उपनिषदों में अप्‌ की 
व्यास्या-२४९, पञ्च या सप्त सागर-२५१, आपो ब्रह्म और आपो देवो 
के सागरों के स्थानों का अन्तर-२५२, आपो देवियों का वर्णन, भोतिकात्मा 
और आसुरी खोल-२५३, आधुनिक युग और भौतिक आत्मा, आपो ब्रह्म 
का विकास क्रम-२५४, रेणु और सोम, आपो देवी और पौराणिक 


विष्णु-२५५ । 


( ११ ) 
अध्याय २२ 
चतुष्पाद ब्रह्म और चार वर्ण पू० २५७-२६७ 
छन्दोदशन द्वारा वेदिक द्शन-२५७, देवताओं के पादादि छन्दों के 
ही पाद हे-२५८, अवस्थाओं, वेदों, अद्भों ओर देव विभागों से चतुष्पादू- 
२५९, कर्मकाण्ड में चतुष्पाद्‌ ब्रह्म-२६०, सप्तकों द्वारा चतुष्पाद्‌ रह्म, | 
श्राद्ध तथा देवताओं द्वारा चतुष्पाद-२६२, चतुष्पाद ब्रह्म की चार | 
आत्माएं कौत हें-२६३, चार वर्ण-२६४, बैदिक चतुष्पाद ब्रह्म ओर 
वैदिक वर्ण-२६५, वेदिक दर्शन के तत्त्व रूप ब्राह्मण, वेदिक और पौराणिक 
ऋषियों में रूपान्तर-२६६ । | 
| अध्याय २३ 
' पू २६८-२८२ 
हमारा वास्तविक ब्रह्म-सुत्र (गायत्री ब्रह्म), गायत्री और वेदिक दशन, 
जनेऊ और चोटी क्यों रखते हे-२६८, गायत्रो क्या वस्तु हे-२६९, 
गायत्री ब्रह्म और छान्दोग्य उपनिषदू-२७०, वेद और गायत्री-२७१, 
गायत्री और सप्तलोक-२७२, ब्रह्मोपनिषद्‌ में गायत्री को व्याख्या-२७३, . 
अजपा गायत्री-२७४, गायत्री और दिव्य शरीर २७५, गायत्री के सम्बन्ध सं 
ब्राह्मण ग्रन्थों में कथाएं-२७७, गायत्री मंत्र की प्रसिद्ध व्यास्या-२७९, 
गायत्री और उपाकमं, गायत्री के सूत्र-२८०, गायत्री सम्बन्धी श्रुतियाँ- 
२८१ ॥ 
| अध्याय २४ | 
दाशराज्ञ-युद्ध प्ृ० २८३-२६२ 
वेद और उनके रहस्य को पृष्ठभूमि, दानिक दाशराज्ञ युद्ध किनमें | 
` हुआ ?-२८३, ऐतिहासिक दाशराज्ञ-युद्ध किनमें हुआ-२८४, दाझराज्ञ-्युद्ध 
का कारण-२८५, दिवोदास और सुदास कोन थे ?-२८७, दाशराज्ञ-युद्ध 
और वृत्र तथा दास किस जाति के थे-२८८, वसिष्ठ ओर विश्वासित्र- 
२८९, दाशराज्ञ-युद्ध में वसिष्ठ विदवासित्र की स्थिति-२९०, दादराज्ष-युद्ध 
में आधुनिकों का मत-२९१ । 
किडा अध्याय २७ 
ऋषयः | __ प० २९३-२९८ 
ऋषितत्त्व का महत्त्व, ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति, वेदों में मुख्य ऋषियों 
के नाम-२९३, ऋषि और महि में अन्तर-२९४, सूर्य और चन्द्रमा की 
उत्पत्ति अत्रि से-२९६, तस्वरूप ऋषियों की प्रशंसा, पुराणों के ऋषि, 
मरुत्‌ भो ऋषि हे-२९८ । 


( १२ ) 
| अध्याय २६ 
आदिति और दिति . प्र० २९९-३०५ 
आदिति के बारे में आधनिकों के मत, अदिति सर्वा देवता--२९९, 
अदिति की अनेक व्याल्याये-३०१, अदिति विइवे देवता-३०३, दितिः- 
. ३०४, अदिति, दिति और गर्त-३०५, पुराणों में अदिति और दिति-३०५, 
अदिति और उसके पुत्र । 
अध्याय २७ 
प्रू० ३०७-३१२ 
अत्रिजन्म कथा-३०७, अन्न ब्रह्म किसे कहते हें-३०९, परजन्य की । 
उत्पत्ति-३१०, उपनिषदों में अन्न ब्रह्म-३१२ । 
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वैदिक विश्व-दरीन 
अध्याय | 
सची-वेव-व्यारूया 


निरुक्त में ऋषियों को साज्ञातकृत धमो' कहा गया है। इसका आशय 
यह है कि ऋषियों ने अपने मेधा बल से सृष्टिवेद्या के मोलिक तत्वों का 
साक्षात्कार किया था। उन तत्त्वों को उन्होंने मन्त्रों में 
१-साक्षातृकृत धर्मा ग्रथित किया है। वैदिक युग में देवता, छन्द, ऋषि, स्तोत्र 
ऋषि आदि तत्त्वो के रूप में अमृत और मत्यं, अभौतिक ओर 
भौतिक सृष्टियो का बिचित्र वर्णन पाया जाता है। अनेक 
रहस्यात्मक विद्याओं के रूप में ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों को समझ कर उनकी 
व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए 'देवरथ विद्या' ऋग्वेद की 
एक महत्त्व पूणे विद्या है। जिस प्रकार कोई रथ अपने चकों से गतिशील होता 
है, उसी प्रकार यह विश्वरूपी रथ कालचक्र के ढ्वारा गतिमान्‌ है। कहीं दी इस रंथ 
को एकचक्र, कहीं सप्तचक्र आदि कहा गया है। कभी एक अश्व और कभी 
सप्त अश्वों का इसके वाहन रूप में वणन है। विश्वरूपी यह देवरथ, देश 
और काल में अनादि ओर अनन्त हे । इसके रथी, सारथी, नाभि, चक्र, वाहन 
आदि का पल्लवित वणन कितने ही मन्त्रों का विषय हे । उन परिभाषाआं को 
संगत रूप में समझना आवश्यक है। इसी प्रकार देवता, छन्द और ऋषियों के 
विषय में विस्तृत सामग्री मंत्रों में और बाह्मण आदि व्याख्या झन्थों में पाई जाती 
है। वैदिक संस्कृति के मनीषी छत्तराधिकारियाँ का यह कतव्य है कि वे इस 
सामग्री की बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत करें ओर म्टङ्ग प्राहिकया आमने-सामने जूम 
कर मन्त्रों के अर्था का स्पष्टीकरण करें । न 


ऋग्वेद के ऋषियों ने निरगंल या निरुद्दिष्ट कुछ कहने के लिए मन्त्रों का 

उच्चारण नहीं किया, उनका लक्ष्य सुनिश्चित था, ब्रह्मवाद उनका मूलसिद्धान्त 

था। ब्रह्म नामक मूळ तत्त्व से किस प्रकार सृष्टि का 

२-वेदिक ऋषियों का विकास होता है ओर उस विकास क्रम में कोन-कोन से 

` मुख्य लक्य तत्त्व आवश्यक होते हैं, इन सब का सुनिश्चित ओर स्पष्ट 

॒ विचार, चित्र ओर चक्र ऋषियों के मन में था। उसे ही 

उन्होने मन्त्रों की आषा में ढाळा हे । इन विचारों की साङ्गोपाङ्गमीमांसा ही 
वैदिक विशबदशन का क्रय है। | . 


हमने प्रस्तुत प्रन्थ में इसी दृष्टिकोण को मुख्यतः अपनाया है । हमारा यह 

हृढ़ विश्वास है कि वैदिक परिभाषाओं के उद्घाटन के लिए जो प्राचीन सामग्री स्वयं 

मन्त्रों में, आहणों और उपनिषदों में, एवं बहुत अंश 

३-प्रन्‍्थ का मुख्य तक पुराणों के आख्यानो में भी उपलब्ध है, उसका बुद्धि- 

.... उद्देदय परायण उपयोग किये बिना कोई भी वेदाथ में सफलता प्राप्त 

नहीं कर सकता। कोई प्राचीन या अर्वाचीन टीकाकार 

कितना भी बड़ा विद्वान्‌ हो, यहाँ उसके व्यक्तिगत पाण्डित्य या अहं का प्रश्‍न 

नहीं उठता। यहाँ तो मुख्य उद्देश्य नम्र भाव से उस अथं की सम्भाप्ति है, जो 

मन्त्रों में ऋषियों को अभीष्ट था और जो सचमुच वैदिक-विश्वद्शन पर प्रकाश 

डालता है या सृष्टितत्त्व के किसी रहस्य का उद्घाटन करता है, न कि टीकाकारों 

के मस्तिष्क से उलझना । इस ग्रन्थ में जिस पद्धति से वैदिक परिभाषाओं पर 

प्रकाश डाला गया है, हमारी दृष्टि में बह्‌ प्राचीन वैदिक सामग्री के सबंथा 

अनुकूल है ओर उसके बिना वैदिक ऋचाओं का अर्थ या भाव ठीक-ठीक 
लगाना सम्भव नहीं । ह 


वर्तमान युग में अनेक भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने भी वेदों के सम्बन्ध 
. में पर्थ्याप्त परिश्रम किया हे । किन्तु वेदाथ के मागे में वे दूर तक हमारी सहायता 
नहीं करते। अतएव सत्य तक पहुँचने के लिए मन्त्रार्थों का 

४-वेद-व्यास्या में स्वयं अनुशीकन आवश्यक हे। किन्तु यह स्मरण रखना 
ब्राह्मण प्रन्यों का होगा कि ब्राह्मण ग्रन्थों की मूल्यवान्‌ साक्षी एक ऐसी निश्रोन्त 

. महत्व... कसोटी है जो सदा हमारे साथ रहनी चाहिए और जिस 

| पर पदे-पदे हमें अपने अर्थो की परख करना आवश्यक 

हे। यज्ञीय कमंकाण्ड और मीमांसाशाश् दोनों को वेदाथ में उपयोगिता दै, 
इसका हम निराकरण नहीं करते; किन्तु केवल मात्र उन्हीं के आधार पर या 
उन्हीं के आश्रय से वेदाथ की समस्या का समाधान अशक्य और असम्भव हे । 
उदाहरण के लिए वेदों में अनेक छन्दों और पशुओं का वर्णन आता हे । इसके 
लिए छन्दों की विद्या और वैदिक पशुबिद्या, इन दोनों के रहस्यों का ळी 
प्रकार मनन करना होगा । ब्राह्मण ग्रन्थों में जो लिखा है कि “छन्द भी पशु! 
हें जिसका यज्ञ में आखभन किया जाता है, उसे समझने के लिए सृष्टि क्रम में 
छन्दों और पशुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को भली प्रकार जानना आवश्यक है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाणों को एक ओर छोड़कर हम बच निकलना चाहें तो 
मन्त्राथे को समझने में उतनी ही बाधा होगी। एक ओर महत्त्वपूर्ण बात यह 
कि ये ब्राह्मण म्रन्थ मंत्रभाग की उस प्रष्ठभूमि के पूर्ण वातावरण का स्पष्ट 
चित्र देते हैं जिस संस्कृति के आधार पर उस ( मंत्रभाग ) की रचना हुई है, 
भळे ही इनका संकलन और सम्पादन मंत्रभाग के पञ्चात्‌ इसलिए किया जाने 
लगा था कि कुछ लोग उस परम्परागत संस्कृति को भुलानेसे ळग गये थे, 
जिसके संकेत स्वयं मंत्रभाग में भी मिलते हैं ( आगे देखें )। इस प्रकार इन 
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ब्राह्मण मन्थो का मौलिक विषय तो मंत्रभाग की रचना का झुख्य खोत और 
उस या मधु का उत्स दै, भाषा और सम्पादन काळ परवर्ती है। इसीलिए 
इन्हे वेद? नाम से पुकारा भी जाता है 'मन्त्र जाह्मणात्मको वेद । कोई भी 
साहित्य ऐसी प्रष्ठभूमि के बिना सत्ता में ही नहीं आ सकता, यह स्वाभाविक 
नियम है। अतः वेदार्थ के ज्ञान के ढिए ब्राह्मण ्रन्थों को प्रामाणिकता में 
प्रथम पद मिलता है । 


इसी प्रकार कर्मकाण्ड न द्वेय है, न निरगेल । यह सृष्टि विषयक ब्राहम- 
तस्‍्वों की विकास परम्परा का अद्भुत चित्रण करता है। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों, 
आरण्यको और उपनिषदों से स्पष्ट होती है । वहां कोई 
५-बेद-व्यास्या में कर्म- कण्डिका या प्रपाठक ऐसा नहीं, जिसमें वैदिक दर्शन की 
काण्ड का महत्त्व विद्युत्‌ का प्रकाश न हो। स्थान-स्थान पर मंत्रों की 
दाशनिक व्याख्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। किन्तु 

आज कर्मकाण्ड की उस सवोद्भीण संगति की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 


वस्तुतः वेद सवेसम्मत, सवंदर्शनमय, सर्वज्ञान-विज्ञानमय, सवंधमंमय, 

सर्व रहस्यमय और इस प्रकार के केन्द्र विन्दु हैं जिनमें विद्या की दिव्यमूर्ति दै । 
वेद स्वयं ब्रह्म ही हैं जैसा यजुः (२२१) और शतपथ ब्राह्मण 

६-वेद स्वयं ब्रह्म हे (१७३।२३) में कहा हे “वेदोऽसि येन त्वं देव वेद येन 
देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन त्वं मह्यं वेदो भूयाः।” अर्थात्‌ 

“हे देव (ब्रह्म) ! तुम स्वयं वेद रूप दो, उसी से तुम वेद या ज्ञेय या 
ज्ञात भी हो और इसी वेदरूप से तुम देवरूपों में (इन्द्रादि रूपों में) 
वेद या ज्ञेय या ज्ञात हुए हो, अतः तुम मेरे लिए भी इस वेद रूप से ही ज्ञेय 
ओर ज्ञात हो जाओ |” इस प्रकार मन्त्रात्मक वेदों में तत्त्वात्मक त्रह्म का ऐसा 
तादात्म्य है कि वेद और ब्रह्म दोनों का एक ही अथ हो गया है । मंत्रात्मक 
वेदों में ब्रह्म की व्याख्या सीधे ब्रह्मरूप में कम की गई हे, अधिकांश मंत्रों में 
ब्रह्म की व्याख्या रहस्यरूप में पाई जाती है। इस रहस्य शैली को नीहारावृत 
शेली कहा गया है जैसे--“नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुट॒प उक्थशासञ्चरन्ति ।” 
(क्र० वे० १०८२७) । यह नीहार या कुहासा कई प्रकार का है, जैसे देवता- 
वाद, पशुबाद और दोनों की समासोक्ति या मिला-जुला वर्णन जैसे अक्षाः 
मण्ड्काः, शकुनिः या कपिञ्जलः। इनके व्याज से क्रमशः देवरथ(अच्षाः),परा वाणी 
के भौतिक सृष्टि में प्रथक-प्रथक बीज (मण्डूकाः) ओर इन्द्र (झकुनि और कपिञ्जल) 
का वणेन करना ऋषियों का लक्ष्य था। इन नीहारात्मक वादों के अन्तगंत 
जिस ज्योतिमंय रहस्य की प्रतिष्ठा है, वह केवल ब्रह्म या ब्राह्मरष्टि का विवेचन 
है। ऊपर के कुहासे को हटा कर ही भीतरी ज्योति का परिचय प्राप्त किया जा 
सकता हे । ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषदों में बहुशः इसी शेली में ब्रह्म 
विषयक रहस्य की व्याख्या की गई है। उनके शब्दों के पीछे ब्रह्म विषयक 
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ज्योति अन्तर्निहित है। श्रीमद्भगवद्गीता भी संक्षिप्त सेली में उसी महातस्व 
व्याख्या का संकलन करती है। महाभारत, रामायण, पुराण एवं अन्य धमंभ्रन्थ 
भी इसी रहस्यात्मक या प्रतीकात्मक झेली का अनुसरण करते हैं। इनकी 
परिभाषात्मक शेली त्रह्म विषयक ज्ञान और विज्ञान से ओतप्रोत हे । अतएव 
पुराणों के समान हो इन सबको पञ्चसवेद्‌ कहा जाता हे (छान्दोग्य ७१) । 


प्रकाश और अन्धकार, ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी 

हें । पर दोनों का सह अस्तित्व हे। अज्लञाऩ शरीर है, ज्ञान उसकी आत्मा है । 
अतएव जहाँ एक ओर अनूचान, शुश्रुवान्‌, जाण और 

७-वेदों की प्राचीन मनुष्य, देव, ऋषि ओर महर्षि आदि मेघावी और मनीषी 
व्याख्याएं, ब्राह्मण विद्वानों ने वेदिकदशन का पूणा विकास किया था और 
और उपनिषद्‌ तदनुरूप श्रतियों या आख्यानों का विपुल भण्डार निर्मित 
किया था, वहाँ ऐसे भी लोग कालान्तर में हुए जो उन 

प्राचीन अर्थो और विधि-विधानों को विस्मृत करने लगे। तब अनेक ब्राह्मण 
ग्रन्थों में विस्तार पूवक उन तत्त्वों को व्याख्या की गई । इस काय में भी सहस्नों 
वर्ष लगे होंगे। किन्तु वत्तमान काल में उस इतिहास के यथाथ निर्णय के 
साधन उपलब्ध नहीं हैं। आझण भ्रन्थों का अन्तिम भाग वेदान्त: या 
उपनिषद्‌ और आरण्यक कहलाता है । इस वाङ्मय के भी अनेक प्रन्थ हैं। 
उपनिषद्‌ साहित्य में दस या पन्द्रह ग्रन्थ अधिक प्राचीने और प्रामाणिक हैं । 
उपनिषद्‌ (प्राचीन) काल के अनन्तर बैदिक तस्वों के बिषय में अन्धकार का 
युग आया हुआ जान पड़ता हे। उस समय या तो वेदों को कण्ठस्थ रख कर 
ही लोग सन्तुष्ट हो जाते थे या यज्ञीय कसंकाण्ड वा विधि-विधान से सन्तोष कर 
लेते थे। किन्तु वैदिक तत्त्व-दर्शन की ओर उस प्रकार का आग्रह नहीं हो रहा 
था। कालान्तर के इस युग में वेदाथ के लिए वैदिक तत्त्व की अपेक्षा लौकिक 
व्याकरण और लौकिक निरुक्त पर अधिक ध्यान दिया जाने छगा। 'उपदेशाय 
ग्ठायन्तो अवरे’ आदि लिख कर यास्क ने अपने सम्प्रदायिक लौकिक निरुक्त 
में इसी परिस्थिति का संकेत किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में संहिता, श्रतिमंत्र, 
ब्राइण, आरण्यक ओर उपनिषदों को ही प्रमाण कोटि में लिया गया है। जहाँ 
गीता, महाभारत, रामायण, पुराण आदि में भी वेदिक धारा का ही प्रबाह 
मिलता है, उसका भी यदा-कदा संकेत किया गयां है। इन अन्थो में आहा 
चरित्र को ही ब्रह्म के प्रतिरूप पुरुष देवों या खो देवियों के रूप में ढालकर 

वर्णित किया गया है। ये सब बैदिक दशन के तत्त्वो फे लौकिक अवतार हैं । 


याज्ञिक अर्थों की घारा भी अपना महत्त्व रखती हे । यक्षो में जो विधि- 
विधान प्राप्त होता है वह वैदिक-दशन को ही प्रकट करता हे । उसका उद्देश्य 
वैदिक तस्व की ही व्याख्या है। तब कर्मकाण्ड में प्रयुक्त मंत्रात्मक विधि 
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८-प्राचीन युग में कर्म- सज्ञान होती थी ।. उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्म-दशंन . 
काण्ड वेदाथ ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रतिबिस्ब देख सकता था। सोम तस्व को पूरी 
की ही विधि बी तरह समझने के लिए सोमयाग का परिचय आवश्यक हे । 
इस दृष्टि से कमेकाण्ड का भी पयोप्त महत्त्व था और उसके 
दवारा वेदार्थं का ही उपबंहण किया जाता था। कर्मकाण्ड को जीवित वेद या 
प्रायोगिक वेद कहना चाहिए । 6 


ऋग्वेद के खिल भाग मेँ (८५८) इस ओर संकेत किया गया हे कि 
यजमान को यज्ञ से किस ज्ञान या संविद्‌ की प्राप्ति होती हे ? यज्ञ के लिए जब 
उनके यहां अनेक अनूचान, शुश्रुवान्‌ त्राह्ण एकत्र होते हैं 
९-देदों में कर्मकाण्ड तव इस कमंकाण्ड से यजमान के शान मैं यह भासमान 
के महत्त्व के प्रमाण होता है कि अग्नि (ब्रह्म) केवळ एक है, उसी को बहुविध 
कल्पना या व्याख्या की जाती है। इस समस्त भौतिक 
ब्रह्मारड की भौतिक आत्मा और खोत केवळ एक ही सूयोत्मक प्रकासित तस्व हे 
जिसे अन्यत्र सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? कहा हे । एवं इस भोतिक विश्व को 
जननी भी केवल एक है जिसे उषा या मनोत्रझ्ाएड या २४ बं तत्त्व का शत्तराद्ध 
कहा जाता है, जिसके लिए अन्यत्र “चह्लुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः कहा हे, वह उषा 
नेत्री है (उषा वरेन देखे) । इस प्रकार यज्ञीय कर्मकाण्ड द्वारा यजमान का ध्यान 
समस्त विश्व के एक मूल खोत की ओर आकृष्ट किया जाता था, जिसे अन्यत्र 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' कहा है। यहीं यजमान की संवित्‌ या आत्मोपलड्ध 
होती थी जैसे-- क . | | 
प्रभ--“यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति | 
` यो अनूचानो ब्राह्मो युक्त आसीत्का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥” 
उत्तर--एक एवाग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्या विश्वमनु प्रभूतः। 
एकैवोषाः सवमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वेम्‌ ॥” 
| ( ऋ०बे० द।५८।१-२) 
इसी कल्पना के कारण यक्षीय कमंकाण्ड को कल्पशाख् भी कहा गया । 
उस युग में भी इस बात के अनुभव किये जाने के प्रमाण मिलते 
हैं कि कुछ लोग मन्त्राथों के आन्तरिक तत्त्व या ब्राह्म पक्ष को न 
१०-संहिता युग में ही जानकर बाह्य अक्षरों का ही आम्ह करने लग गये 
. वेदाथं लुप्त होने थे। इस सम्बन्ध में ऐसे लोगों के लिए कड़ी फट- 
कार भरी निम्नलिखित कुछ ऋचाओं की ओर ध्यान 
आकर्षित किया जाता हे । 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति यं इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥” 
(ऋ० बे० १।१६४।३९) 


DR 00 
“उत त्वः पश्यन्न ददश वाचसुत त्वः श्वरवन्न झणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥? 
| उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
` -०ऋषेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ॥” 
त | (ज० वे० १०७१॥४-५) 
इनमें प्रथम ऋचा में कहा गया हे कि जो अक्षर ब्रह्म के आठ अरब, चौसठ 

करोड़ अक्षरों (मूल-बीजों) को नहीं जानता, वह वेद की ऋचाओं से क्या 
करेगा १ इसमें ऋक पद पर एकशेष समास से क और यजुः (दर्शन के पुर्वा्धे- 
उत्तराद्ध॑ वाची पारिभाषिक) पदों का ग्रहण है। अभौतिक या आध्यात्मिक 
(पू्ोद्धे) के लिए ऋक्‌ और भौतिक (उत्तराद्ध) के लिए यजुः प्रतीक हैं। ऋक और 
यजुः दोनों में तत्त्वरूप देवताओं का निवास है। जो इस प्रकार ऋक और यजु से 
परिचित हे, वही विद्वान्‌ वेदों का अधिकारी है । दूसरी ऋचा का तात्पय स्पष्ट 
है, अर्थात्‌ जो याज्ञिक कमेकारड-निरत होने के कारण वेदों को स्पष्ट वाणी को 
समझते हुए भी नहीं समझते और सुनते हुए भी अनसुनी करते हैं, उनके लिये वेद 
का ममे प्रकट नहीं होता । वेदों की वाणी रूप खो, अनूचान और शुश्रुवान्‌ 
ब्राक्षणों के पास इस प्रकार अपने आप को प्रकट करती है, जैसे सुन्दर वस्न पहने 
'हुए खो अपने अज्ञों को पति के लिए ।. तीसरी ऋचा का भावाथ यह है कि कुछ 
अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण वाग-नह्म का विवेचन करने वाळे स्थिरपीत या 
आकण्ठतृप्त या सवज्न होते हैं। वे वेदों के अर्थो को यज्ञा में भी (पूर्वोक्त रीति से) 
नहीं भुछाते (नैन॑ हिन्वन्ति वाजिनेषु)। पर जो कमकाण्ड की विधियों में उलझ 
कर अथे को भूल जाते हैं, उनके लिए वेदों की वाग्रूपा कामधेनु अघेनु या बाँझ 
हो जाती है। उनके लिए वेदों को वाणी निष्फळ और पुष्पद्दीन ही रहती हे । 


इसी प्रकार की ध्वनि उपनिषदों और गीता में भी मिलती है, जेसे :-- . 
“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
दन्द्रन्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥” 
र (कठ २।५) 


“अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयंधीराः पण्डितंमन्यमानाः। 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः॥ 
अविद्यायां बहुधा वतमाना वयं कृताथो इत्यभिमन्यन्ति बाला; । 
यत्कमिणो न॑ प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ 
इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य, परृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं बा विशन्ति ॥ 
तपः श्रद्धे ये झुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः।. 
सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो झव्ययात्मा ॥” 

| (मुण्डक २८-११) 


१] य्य पोक 
“यामिमां पुष्पितां वाचं अवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥ 
कामात्मानः स्वर्गंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। ..# ` 
क्रियाविशेषबहुळां भोगैश्वयंगति प्रति॥ . 
भोगैश्‍वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाघौ न विधीयते॥ _ 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुश्यो भवाजुन । 

। (गीता २४४२-४५) 


११-संहितायुग में ही सोम को केवल बूटी समझ कर उसे सिल-बट्टों पर 
याशिको के सोम घोटकर पी लेने में ही कृताथता मानने वाले कमकाण्डी 
का संकेत... लोगों के विषय में कहा दै: . 
“सोमं मन्यते पपिबान्यत्सम्पिंषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याभाति कञ्चन ॥ 
आच्छद्विधानैगंपितो बाइँतैः सोम रक्षितः। .. 
प्राव्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न ते अराति पार्थिव ॥” /_ 
शिया ॥ _ (क० वे० १०।८५।३-४) 
इनका आशय यह हे कि याश्चिक ढोग जड़ी-बूटी को सिलबट्टों पर पीस कर 
इसके घोळ को पीकर समझ लेते हैं कि उन्होंने सोम को पी लिया । पर अनूचान, 
शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण जिसको वेदों में सोम नाम से पुकारते हैं. उसे कोई पी ही नहीं 
सकता बह तो अनुभूति की वस्तु या तत्त्व है। वह वाखह्य के नाना विधानों 
से आच्छादित और सुरक्षित हे उसका नाम 'दषदुपळे' (पत्थर) सुनकर ये छोग 
धोखा खा गये हैं। | 
अतः वैदिक मंत्र युग में ही वेदार्थ का ममे जानने वाले कम रह गये थे । 
इसीलिए अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मणों को “मनुष्यदेवाः कहा गया। उनको 
उपस्थिति के बिना कोई यज्ञ सफळ भी नहीं समझा जाता था। जैसे 
“अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवान्सोऽनूचानास्ते मलुष्यदेवाः ।'**'*'मनुष्यदेवानां 
ब्राह्मणानां शुश्रुवुषामनूचाना नामाहुतिभिरेव देवाबप्रीणाति ॥” . 
(श० ५० त्रा० २।२।२।६) 
और-- कि 


“ये बे ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो5नूचानास्ते बिप्रास्तनेवैतदभ्याइ बृद्दतो विपश्वित 
इति यज्ञो बै बह्‌?) ` | ॒ ' है 
न (श० प० त्रा० ३५।३।१२) 


शतपथ त्राह्षण में ओर भी कहा है: . 
“योषा वे वेदिः। तामेततहेबाश्च पयोसते। ये चेमे त्राह्मणाः शुश्रवा &ैसो- 
5नूचानास्तेष्वेवैनामेतत्पयौसीनेष्वनभाँ करोति ॥” | 
(श० प० ब्रा० १।३।६।८; तुलना कोजिए ऋ० वे० १०७१४) 


प्रायः यह समझा जाता है कि वेदों में या जाद्षाण म्रन्थो में वर्णित देवासुर 
संग्राम किसी रणभूमि में जमकर लड़ा गया होगा जिसमें एक ओर देवता या 
॥ आय रहे होंगे और दूसरी ओर असुर या अनार्य । यह 
१२-वेदो, en विचार भी नितान्त निराधार है। वस्तुतः देव और असुर 
प तन्वों के या दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के सूचक हैं । इन 
दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का इन्द्र ही देवासुर संग्राम 
कहळाता है। इस संग्राम का आधार वैदिक युग में घटित 'दाशराज्ञ' युद्ध हे 
जिसके दो दल आयों ही के थे। विश्वामित्र के दळ के साथ पाँच जातिया अनायों 
_ की भी सम्मिलित थीं । वेदों का शुद्ध शब्द भी आर्यों की हो जाति के एक वग 
का या अंग का नाम है। इसका विवेचन 'दाझराक्ञयुद्ध' इन्द्र और वृत्र शीषकों 
में स्पष्ट किया गया हे । बैदिक देवासुर संग्राम केवळ तात्त्विक संग्राम है, यह 
घोषणा स्वयं बेद कर देता दै, जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थ भी छगभग वैसी ही 
भाषा में करते हैं, जैसे :-- | 
(१) “नाई त॑ वेद य इति ब्रवीत्यदेवयून्समरणे जघन्वान्‌। 
यदावाख्यत्समरणमृघावदादिद्ध मे वुषभा प्र मुवन्ति ॥” 
| (ऋ० बे० १०२७३) 
“य॒दचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रज्रुवाणो जनेषु। 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनोद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ॥” . 
| (ऋ० वे० १०५४२) 


(२) “नेतदस्ति यद्देवासुर॑यदिद्मन्वाख्याने त्वदुद्यत5इति हासे त्वत्ततोह्योव 
_ तान्प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्ते तत एव पराभवज्ञिति । तस्मादेतह- 


षिणाभ्यनुक्तम्‌ । | 
“न त्वं युयुत्से कतमशनाइन ते5मित्रों मघवन्‌ कञ्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनोथ शत्रु न नु पुरा युयुत्सऽइति ॥” 
| (झ. प. म. ११।१।६।९-१०) 


है वैदिक रहस्यों का इस प्रकार का उद्घाटन संहिता, 

१ हात ने ब्राह्मण और उपनिषदों में अनेक स्थानों पर पाया जाता 

न ऋषियों हे। कहीं-कहीं यह संकेत भी मिलता हे. कि उत्तर काल 

के विद्वान्‌ जो कह रद हैं उस प्रकार की व्याख्या पूत्रंकालीन 
अनूचान विद्वानों ने भी की थो, जैसे-- | 


का सम्मत वेवाथं 


ही दिया है 


१] सचीम्वेदम्त्यक्ख्याः | हि 
(१) “इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तडूव्याचचक्षिरे ।” (ईश उप.) 
(२) “इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदूव्याचचक्षिरे ।” (केन उप.) 
(३) “बुरस्य धारा निहिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कबयो बदन्ति।” (कठ ३) १४) 
(४) “सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः 

पूवषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌॥” 
| (नऋ. वे. १०१२३०३) 
१४-वाल्मोकि और ऐतिहासिक कालक्रम से वेदाथ के रहस्यों को जानने 
उनके परवर्ती प्रन्यो वाली आचार्यों को इस परम्परा का लोप होने लम 
के सम्य वेदार्थ की गया। वाल्मीकि ने सीता की खोज करने वाले सुग्रीव 
श्रुतियों के नष्ट के मुख से इसका संकेत कहळाया हे; | 
होने के संकेत _ अह तामानयिष्यामि नष्टां वेद श्रतीमिव ।” 
| (किष्किन्धा काण्ड ६४) 
इसी अन्धयुग की ओर गीता में भी संकेत है 
“इम विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिदवाकवेऽन्रबीत्‌॥ 
एवं परस्पराध्राप्तमिमं राजषयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
स एवाय मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । . 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता ४।१, २, ३) 


गीता में प्रयुक्त 'मद्दता कालेन नष्ट? और रहस्यं पदों से ज्ञात होता है 
कि यह परम्परा दीर्घकाल तक टूटी रही । यास्क के शब्दों में भी हमें इस 
प्रकार की ध्वनि मिळती हे । 


स्थाणुरय भारहारः किलाऽभूदघीत्य वेदं न विजानाति योऽथम्‌। 
यो5थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान-विधूत-पाप्मा ॥” 
(निरुक्त) 
वैदिक दशन के लुप्त हो जाने के ऐसे संकेत स्मृतियो और पुराणों में भी 
प्रायः आये हैं। श्रीमद्भागवत में लिखा है :-- 
पमः कपिलो नाम सिद्धेशः काळ बिप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तन्त्वमामविनिणांसम्‌ || 
(१।३।१०) 
सांख्य दर्शन तो वैदिक विश्वदर्शेन का अत्यन्त संक्षिप्त संस्करण दे जिसका 
बिस्तार कठ, श्वेताश्वतर तथा गीता-में पाया जाता है। | 


Fe त वैदिक बिच सन र जय ; 


__ ज्ञात होता हे कि हास की इस परिस्थिति से विवश होकर कुछ विद्वानों 
ने वैदिक विश्वदशन के पुनरुद्धार का भार फिर गुप्त रूप से उठाया। उदाहरण 
के लिए महाभारत ने कृष्ण चरित्र और गीता ने ब्राह्म 
_ १५-वाल्मीकि, व्यास पुरुष के देवी चित्रण ओर दशन प्रस्तुत किये हैं। कृष्ण 
` प्रभृति का वेद का नाम वेदों में “कृष्ण सूग' रूपी यज्ञ के नाम से आता 
` व्याल्या का गुप्त है ( शा. प. त्रा. १।९।४।१ और ते. त्रा.) ओर छान्दोग्य 
प्रयास उपनिषद्‌ “कृष्णाय देवकी पुत्राय' (११७) इन शब्दों 
में ऐतिहासिक दार्शनिक कृष्ण का उल्लेख करता हे 
वैदिक विश्वदशेन में कृष्ण विष्णु के ही भौतिकात्मिक स्वरूप के प्रतीक हैं । 
पाण्डव भी वैदिक दर्शन के ही प्रतीक हैं, ऐतिहासिक तो हैं ही। इसी 
प्रकार द्रौपदी उत्तराद्धे रूप कृष्ण या रात्रि की वेश्वानराम्नि हे, उसे आजकल 
पञ्चभत्री या पाँच पतियों की पत्नी समझा जाता है, पतित्रताओं में घुरीणा भी 
(दोनों परस्पर विरोधी भाव) । पर बह केवल एक सत्री ही हे, इसका 
विश्लेषण माकण्डेय पुराण ने निन्न प्रकार दे रखा हे जिसके अनुसार दी उसे 
'पतित्रताओं में अ्रगण्या कहा भी जा सकता दे, अन्यथा नहीं, जेसे-- . 
“यदिन्द्रदेहज॑ तेजस्तन्मुमोच स्वयं - वृषः 
कुन्त्यां जातो मह्दातेजास्ततो राजा युधिषिरः ॥ 
बळं मुमोच पवनस्ततो भीमो न्यजायत । 
शक्रबीय्योद्धत्ेच जज्ञे पार्थो धनञ्जयः॥ 
उत्पन्नौ यमजो माज्या शक्ररूपो मद्दाद्युती । 
पञधा भगवानित्थमवतीयांः श्रतक्रतुः॥ 
तस्योत्पन्ना महाभागा पल्ली कृष्णा हुताशनात्‌ ( वेश्वानराम्नः) । 
झक्रस्येकस्य सा पत्नी कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ ।।” 
(माक. पु. अध्याय ५ जोक २१-२४) 


इसी प्रकार राम गायत्री ब्रह्म हैं। “गीते वा रमते? (गायत्री श. प. ब्रा 
६।१।१-१५) सीता वेदों की प्रसिद्ध सीता या कृषि विद्या है। इस प्रतीक में सृष्टि 
ही प्रजापति की कृषि है । दुगो. वाखह्याणी सप्तकादि रूप सप्त दुगंमती है । 
मोहिनी अवतार सतीरूप या भौतिकी सृष्टिरूप प्रयसी तत्त्व है। यह 
भौतिकात्मा विष्णु या सोम की प्रतिपक्षिणी है। अतः विष्णु का अवतार कही 
गई है । त्रिपादामृत रुद्रतो इसका महादेव (वृषभो रोरवीति) पति है, वही इसके 
पीछे-पीछे दौड़ते हैं, मोहिनी पाने के लिए या भौतिकात्मा पाने के लिए। मोहिनी 
वास्तव में आसुरी या राक्षसी प्रकृति या माया या भौतिक वाणी रूप भोतिकात्मा 
है। “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌” (श्वेताश्च उप. ४. १०) और 
“झोघाझा मोघकमीणो मोघश्चाना विचेतसः। राक्षसीमासुरों चैव प्रकृति 
मोहिनीं श्रिताः ॥” (गीता ९१२) । इस अकार पुराण वेदों के ही देवताओं 
की व्याख्या करते हैं। पुराणों में बैदिक विश्व दशन के ही रहस्यों का उद्घाटन 


न ई APT त क SET NREL ne is en ht मर: अ य री ळत 
FR ४ 75 Rg SRL vs gs ead es आ ना लोड हाई 
SR वि DN St Rs i सधो-वेद-व्याच्या ग Se EE 
र दाळ pg MR की 220 Rete, | + 

१ ] | i ह 


पाया जाता है । इन कथाओं के गूढार्थ को बदी समझ सकता हे जो वैदिक 
विश्वदर्शन को भलो भांति जानता है। कहा जा सकता है कि पुराणों ने ही 
आख्यानो के रूप में वैदिक संस्कृति को परम्परा को पुनरुञ्जीबित ओर सुरक्षित . 
रखा है। पुराणों की अनेक कथायं आज भी उसी वैदिक युग की हैं। उपनिषदों 
और जाण ग्रन्थों में कई बार पुराणों को भी वेद नाम से पुकारने का उल्लेख. 
आया है (जैसे छान्दोग्य ७१) । वे पुराण वेदों की ही व्याख्या कथाओं के रूप 
में प्रस्तुत करते हैं। यह आश्चयं की बात है कि किस प्रकार मूळ वैदिक दशन को 
अटूट प्रवाह उन तथा इन पुराणों में प्रवाहित होता हुआ अब तक जनता के 
धरातल तक पहुँचता रहा है। आवश्यकता हे कि उस ताले को ठीक झुल्ली से 
खोला जाय । यदि हम वैदिक विश्वदर्शन का यथार्थ उद्घाटन कर सक तो 
पुराणों का उद्‌घाटन भी स्वतः सम्भव है । ~ _: 


यद्यपि पौराणिक साहित्य ने वैदिक विश्व दर्शन ओर वैदिक संस्कृति की 
सुरक्षा का भगीरथ प्रयत्न किया, पर उनकी शैली और वैदिक शैली में कोई 
हल अन्तर नहीं दीखता । दोनों रहस्यात्मक या एक दूसरे के 

१ be आ समानान्तर बिम्ब प्रतिबिम्ब से हैं। प्राचीन युग में तो 
in अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण इन रहस्यों का उद्‌घाटन कर 
देते रहे। पर पौराणिक युग ऐसे ब्राह्मणों से सवथा शून्य प्रतीत होता है! 
क्योंकि किसी ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किसी युग में किया ही नहीं। 
ऐसे अन्धकार के वातावरण में एक युग ऐसा आया था जब अनेक आचार्यों ने 
वेदाथ के विषय में नये सिरे से कई प्रकार के प्रयत्न किए। यास्क के निरुक्त 
में इन आचार्य के कुछ नाम आये हैं और स्वयं निरुक्त भी इसी प्रकार का 
एक प्रयत्न है। औदुम्बरायण, वार्ष्यायणि, शाकटायन, गाग्य आदि शिक्षा 
झाख या भाषा-तत्त्व शास्र के आचारय थे। शाकपूणि, कात्थक्य, औणेवाभ, 
अपमन्यच आदि निरुक्तकार थे। इनका मत नेरुक्त समय या नैरुक्त मत 
कहलाता था। एक मत वैयाकरणों का था जो समकता था कि मंत्रों का अथ 
करना ठीक नहीं, उनमें कौत्स मुख्य थे; 'कौत्सो हि अनथंका मन्त्राः । कुछ 
लोगों को नैदान नाम से पुकारते थे। कुछ लोग आषेमत का अनुसरण करते 
रहे । कुछ को पूर्व याज्ञिक कंद्दते थे, कुछ नूतन याज्गिक नाम से विदित थे। 
इनके अतिरिक्त उस युग में एक मत ऐतिहासिकों का भी था, जिसकी चचो ब्राह्मणों 
और उपनिषदों में भी प्रशस्त रूप में मिळती है। कई मतों के अनुयायिओं को 
एके! (कोई) तथा कई दूसरों को भी “एके” (कई दूसरे) नाम से उद्धृत किया गया 
है । अन्तिम मत नैघण्टुको का है। ये लोग निघण्डुकार या निघण्डु भाष्यकार 
हैं, जैसे यास्क । नैघण्टुकों में अन्तिम यास्क हैं। क्योकि ये स्वयं अपने निरुक्त 
को नैघण्डुक कहते हैं। 'सैघण्टुकमिदं देबतानामम्राधान्येनः (१।६।२०) । उक्त 
सब मतों का उल्लेख यास्क ने स्वयं स्थल-स्थल पर कर रखा हे जैसे १।१, १२, 
१३, १।२-१२, ३३१४, २।२।८, २।५।१६, १।५।१५, ७।३।१७, ११।२।१९, १२४४१९, 
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१४४४१, ७३१९, ९।१।४, ११२१९, १२२१९, १०१२, १११३, १२११, 
११११०, ३११, ३४१८, ७४१४, ७६२३, ७०२७, ७।२।५, ६१५१७, शद, 
परिशिष्ट १-१०, १-११ इत्यादि । नैरुक्तो का प्रथक्‌ मागे है, नैघरडुकों का प्रथक्‌ । 
प्रथम इन्द्रप्रधान मार्ग हे, द्वितीय बायुकम प्रधान जैसे ईन्द्र प्रधानेत्येके” 
नैघण्डुकम्‌ , वायुकमं प्रधानेत्यपरम्‌ 7? (१०१६; १११२) 


` एक ओर बात का उल्लेख किए बिना इस प्रकरण को समाप्त नहीं किया जा 
सकता। वेदों या ब्राह्मणों या उपनिषदों में प्रत्येक तत्त्व रूप देवता की व्याख्या 
कि | अतिस्तुति या अत्यन्तातिशयोक्ति के रूप में की गई है । 
१७- र जति यह बात बहुतों को उचित सी नहीं ढगती। वे ऐसे 
त वेदों की वर्णन को अवैज्ञानिक और विशिष्टता विहीन समझते हैं । 
सच्ची व्याख्या है इनके उदाहरण चत्वारि श्ृद्धाखयों अस्यपादाः।? “चत्वारि 
वाक्परिमिता पदानि’ आदि ऋचायें हैं। पहली बात 
तो यह है कि ऐसी ऋचायें रहस्य भरी हैं, कम लोग इन्हें ठीक-ठीक समझ पाये 
होंगे । दूसरी बात यह है कि ऐसे मंत्रों में. जिन तत्त्वों की व्याख्या है, वे इतने 
सूक्ष्म हैं और इतना गहन मूळ रहस्य रखते हैं कि उनका प्रभाव-और . आत्मारूप 
* विकास नितान्त ही अलौकिक है। ऐसे तत्त्व अलौकिक शक्तियों के प्रधान केन्द्र 
बिन्दु हैं । उनकी ऐसी अलौकिक, आत्मीय, स्वर्गीय, अनन्त शक्तियों का प्रतिपादन 
भी इन्हीं जैसी अलौकिक, स्वर्गीय, आत्मीय शक्ति केन्द्र रूपी भाषा की अपेक्षा 
स्वतः रखता हे । ऐसी ही विस्मयकारिणी, असाधारण काव्य प्रतिभा की उच्चतम 
कोटि भी भाषा में ही वास्तव में ऐसे शक्ति पुञ्ज स्वरूप तत्त्वों की यथार्थ प्रतिमा 
कुछ-कुछ प्रस्तुत की जा सकती है, पूण फिर भी नहीं । साधारण भाषा तो उनके 
उपयुक्त हे ही नहीं। अतः इन आत्मतत्त्वरूप सभी देवताओं में से किसी की 
भी कहीं भी अतिस्तुति का नाम नहीं हे । वे अतिस्तुतियाँ भी वास्तव में उनकी 
उस अभूतपूर्व, अवणनीय वास्तविक महिमा का शतांश-सहखाँग्न भी नहीं व्यक्त 
कर सकतीं । ये अतिस्तुतियाँ थोड़ी सी झलक मात्र हैं, पूण चित्र नहीं। अतः 
वेद मंत्रों या ब्राह्मण ग्रन्थों या उपनिषद्‌ वाक्यों की अतिस्तुति रूप अत्यन्ता- 
तिशयोक्तियों द्वारा ही हम ऐसे सूच्मतम आत्मीय तत्त्वों को यथार्थता की सीमा 
तक पहुचाने में समथ होते हैं। ऐसे गम्भीर रहस्यों वाले तत्त्वों की व्याख्या ऐसी 
ही कल्पनामय अतिस्तुतियो में यथाथतया की भी जा सकती हैं, साधारण काव्य- 
हीन, प्रतिभाहीन भाषा में नहीं। फलत; वेदों का प्रत्येक मन्त्र, ब्राह्मणों के सभी 
मन्थ और उपनिषदों का प्रत्येक वाक्य अपनी स्वस्थ प्रकृति से तत्त्वों के स्वस्थ 
चित्रों का प्रतिपादन कर रहा है, न कोई अतिस्तुति है, न अतिशयोक्ति | सम्पूरणं 
वरान वास्तविकता के ही धरातल पर खड़ा है। यही तत्त्व रूप देवों की एवं वेदों 
की सच्ची व्याख्या हे । 
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वेदों का आत्मा और विद्यापरक अर्थ 


उपनिषदों में विद्या और अविद्या की बड़ी चर्चा है। आजकल इन दोनों 
शब्दों के अर्थ उपनिषत्कालीन न रह कर मध्ययुगीय सांख्यादि दशनों में स्वीकृत 
रूप में ढल गये हैं जिससे इनसे सांकेतिक वैदिक अथ को समझने में कठिनाई का 
अनुभव होता है। वैदिकयुग में विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग वेदिक- 
दशन के पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे के तत्त्वों के लिए होता रहा । पूवौद्ध की आध्यात्मिक 
सृष्टि का अमृतमय ज्ञान विद्या कहलाती रही ओर उत्तराद्ध की भोतिकता प्रधान 
विवेचना अविद्या। दोनों का जानना बराबर आवश्यक था। अतः लिखा गया 
था अविद्याया मृत्यु तीत्वी विद्यया5मृतमश्नुते? कि उत्तराद्ध की मृत्यु रूप भौतिकता 
के ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही पूवोद्ध के आध्यात्मिक त्रिपादाम्रत की 
अनुभूति की जा सकती है। पर कमकाण्ड के अलीक अभिनय की इतिश्री 
समझने वालों की विधि-विधान शैली भी त्रेगुण्य विषयक बन जाने से अविद्या 
कही जाने छगी। जो इस विधि-विधान की मृत्यु या वध से उस अभिनय में 
सृष्टि विकास को देख सकता था उस दशन का नाम भी विद्या पड़ गया था। 
षडङ्ग तो वेदिक-दर्शन के रहस्य को खोलने के लिए ही निर्मित किये गये थे पर 
उत्तर कालीन षडङ्ग वेत्ताओ और कर्मकाण्डियों ने अपने-अपने शास्त्रों को स्वतन्त्र 
समक कर उनके लोकिक व्याख्यान और कमकाण्ड के हिरण्मय पात्रों से सत्य 
रूप वैदिक-दशन के रहस्यों को एकदम ढक दिया, वास्तव में षडङ्ग अंग ही हे 
बिलकुल स्वतन्त्र हो हो नहीं सकते । सब मिलकर एक शरीर रूप वेद की रचना 
या व्याख्या करते हैं। इनसे छिन्न-भिन्न होकर स्वतन्त्रता लेना ही वेदों की विद्या 
के विनाश का मूल कारण बना। अतः षडङङ्गां को ऐसी उछंखळता को ही 
अनूचान, शुश्रवान्‌ ओपनिषदिक आचायाँ ने ही अविद्या कहना प्रारम्भ किया 
था। तब ईशावास्य ने समझाया था अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया? कि 
'लोकिक षडङ्ग या अविद्या अलीक ज्ञान है लोकिक अभिनय है इससे वेदों का 
अथ कुछ ओर ही हो जाता है, वेदों का वास्तविक अथ तो कुछ और हीहे। 
अतः ज्ञानी वही समझा जाता था जो वेदों के दोनों प्रकार के प्रयोग जानता है | 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्याया मृत्युं तीत्वी विद्ययाउम्रत मश्नुते : 
ईशावास्य ने उक्त दो प्रकार की विद्याओं और अबिद्याओं के तीन-तीन जोड़े के 
अन्य शब्द भी दिये हैं। उपनिषद्‌ चाहता है कि वैदिकल्ञान के लिए इन दो 
बातों का जानना नितरां आवश्यक हे। अतः लिखा है “अन्धंतमः प्रविजञन्ति 
येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्यांरताः॥” अन्यदेवाहुः 
सम्भवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌ ।'` `` “सम्भूतिं च विनाहं च यस्तद्वेदोभयं सह 
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विनाशेन मृत्यु तीत्वी सम्भूत्याउम्रतमश्नुते ॥” इस मकार विद्या के नाम सम्भूति 
ओर सम्भव भी है ये भी दार्शनिक विद्या के सूचक शब्द हैं, साथ में रविद्या के 
भी वेदों का यथार्थ, सम्भव और अनुभूतिपूणं अथं प्राप्त हो सकता है. और 
असम्भूति तथा विनाश नाम दार्शनिक अविद्या और कर्मकाण्ड लौकिक षडङ्ग 
या लगाया अर्थ वेदों तथा पाठकों के लिए स्वयं ही बिनाश और असम्भूति 
कारक सिद्ध होता है। यहां क्मेकाण्डादि की निन्दा नहीं है, वरन्‌ यह समझाया 
जा रहा है कि उस कमंकाण्ड में ब्राह्मसृष्टि का अभिनय देखने की चेष्टा करो । 
अभिनय ही इतिश्री नहीं हे, आभिनयिक शरीरी कम के विनाश या वध या अस- 
म्भूति या असम्भव से ही वेदार्थरूप विद्या की सच्ची और पूणप्राप्रि हो सकती हे! 
साँख्यादि दर्शनों की अविद्या अब विचित्र अथे रखती है । वे इस शब्द से पूर्व 
जन्म से संरक्षित ऐसे संस्कार बिशेष का संकेत करते हैं जिसके कारण जीव 
पुनःपुनः जन्म लेने को बाध्य होता हे अथवा वह मोह या अज्ञान का एक 
ऐसा पतला पदों है, जो कभी भी ज्ञान या ब्रह्मज्ञान नहीं होने देता; फलतः भाव 
तक कोई भी मुक्त हुआ हो नहीं हैं, एक भी मुक्त हो जाय तो सब मुक्त हो जावं । 
वेदों में अविद्या का यह रूप नहीं हे। सभी इस अविद्या को पार कर सकते 
. हैं; सभी को पूणं ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति हो सकती है । 
सभी को मोक्ष मिळ सकता है । पुराणां ने बारंबार लिखा है कि असंख्य ऋषि 
मुनियों को साक्षात्मोक्ष प्राप्त हुआ । 


इस प्रकार वेदों के उक्त दो प्रकार के अर्था की धारा में वैदिक काल से 
ही कमकाण्डी व्याख्या प्रवाहित होती चढी आ रही हैं। प्रस्तुत युग के विद्वानों 
को वेदों की सम्पत्ति इन्हीं कमकाण्डी वैदिकों से प्राप्त हुई है। वेदों पर मध्ययुग 
के आचायों ने जो भाष्य लिखे, वे भी प्रायः कर्मकाण्डी और श्रौतसूत्री व्याख्यायें 
ही प्रधानतः कही जा सकती हैं। अतः आजकल के समालोचकों मे वैदिक 
देवताओं का तादात्म्य कर्मकाण्डी अभिनय में प्रयुक्त प्राकृत पदार्थों को यथार्थ 
समझ कर देवताओं के पाँच भाग किये हैं (१). पारदर्शी या स्पष्ट (२) अल्प 
पारदर्शी या मध्यम स्पष्ट (३) अस्पष्ट (४) कमंमय (५) भावमय । इसके 
साथ इन्द्र, वच और अदिति आदि के बारे में कई नई कल्पनाएँ जोड़ कर कह 
दिया हे कि ये तो मेघकथा, उषाकथा, सौरमंडल कथा, तारा पूजाकथा, 
सूयपूजा कथा, चन्द्रपूजा कथा, वीरपूजा कथा या ऋतुकथा हें। ये सब 
निराधार हैं क्योंकि इनकी कल्पना उस भित्ति पर है जिसे अविद्या या वेदों का 


असम्भव अर्थं या विनाशकारी असम्भूति या अज्ञान का अर्थ कदा जा चुका है । 


देवता या देव तत्त्व को व्याख्या आगे दी जावेगी । यहाँ पर इतना संकेत 
आवश्यक हे कि देवता नाम तत्त्व का हे । यह वह तत्त्व हे जो दिव्य है, आध्या- 
स्मिकरूप से दीप्तिमान्‌ या प्रकाशवान्‌ या ज्ञान समान है या ज्ञान ही है। यह 
तत्त्व नितरां परोक्ष हे, आखों से दीखने बाळा नहीं, वरम्‌ ज्ञान चछ या अनु- 
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भूति से ही दीखने वाला तत्त्व है। अतः ब्राह्मण मन्थो ने स्थान-स्थान पर | 
बार-बार लिखा है कि 'परोक्षेण परोक्ष प्रिया इब हि देवाः । यह परोक्षता दो प्रकार 
की है। एक तो देव तत्त्व अव्यक्त ही नहीं अव्यक्ततम हे, किसी भो प्रकार 
चर्सचक्कुओं से दृष्ट हो ही नहीं सकता । देव अतितम सूच्मतम हैं जिन्हें अणो- 
रणीयान महतो महीयान? कहा गया दै। दूसरे इनकी व्याख्या के लिए ऐसे- 
ऐसे शब्दों को चुन-चुन कर रखा गया दै कि उनके प्रचलित अभिधा के अथ 
से उन तत्त्वों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। प्रायः प्रत्येक तत्त्ववाची देवता 
के संज्ञा शब्द का एक परोक्ष सांकेतिक अथे विद्यमान है। इनमें से प्रायः सभी 
का व्याख्यान इतस्ततः बिखरा पड़ा है. जिनको एकत्र कर इस भ्रन्थ में उचित 
स्थलों पर दे दिया गया है। इनको देव नाम से इसलिए पुकारा गया हे किये 
केवळ दीप्ति या कान्ति रूप में व्यापक हें तथा नित्य गति क्रियाशील या प्रगति- 
झीळ प्राणरूप हैं। यह दीप्ति या देवन पाँच अस्रतस्वरूप वरणो की है, शुद्ध, 
पीत या लोहित, वञ्चु और कुष्ण, यही पञ्चाम्रत हैं. (पात शीर्षक देखें) । 
ये केवळ तत्त्वरूप हैं । 


ऐसी परिस्थिति में देवताओं के पाँच प्रकार के विभाजन में भी पारदर्शी और 
अपारदर्शी आदि जैसे विभाजनों की कल्पना का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता, 
यह स्वयं स्पष्ट है। साथ में इन्द्रादि देवताओं के सम्बन्ध में जो नाना मतों 
का जाळ गूँथा गया हे, वह इन अव्यक्तम देवताओं की महिमा अन्धयुग के 
पञ्चात्‌ के आचार्यों ने देवताओं का विभाजन एक दूसरे ढंग से किया है । उन्होंने 
इनको प्रथिवी, अन्तरिक्ष और ुस्थानों में-कमेकाण्ड के अभिनेय स्थानों में- 
बाँटा है। यह भी उचित नहीं है, यह तो पहिले ही बताया जा चुका है। इस 
्रन्थ में देवताओं के विभाजन का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। यहा तो देवताओं 
का क्रमशः विकास पाया और दिखाया गया है। देवताओं के विकास की 
सरणियों के नाम को शाखा नाम से पुकारा जाता रहा। कोई शाखा किसी 
एक देवता की सरणि स्वीकार करती रही, कोई दूसरे देवता की, कोई तीसरे 
की। कई सबकी सरणियों को स्वीकार करते हैं तो कोई कुछ-कुछ को चुन कर 
अपनाते हैं। उनमें किसी का किसी से संघर्ष नहों है। सबके मत सबको मान्य 
हैं। समस्त वेदों, ब्राह्मणा, उपनिषदों ओर आरण्यकों में प्रत्येक देवता के सम्बन्ध 
में मतैक्य हे ओर एक भावना हे । 


वेदों में तत्त्व या देवता रूप में जो-जो नाम आते हैं. उनके मुख्य नाम 
'द्यो, अन्तरिक्ष, वेदि, दुरोण, नर, वर, ऋत, व्योम; या राह्ममुहूतं, उषा, सूयं 
चन्द्र; अथवा देव, मनुष्य, पितर; अथवा एकपादू, द्विपाद्‌, त्रिपादू, चतुष्पादू या 
पशु; अथवा वसु, रुद्र, आदित्य; अथवा सोम, बृहस्पति, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, 
प्रजापति, वषट्कार, स्वाहा, स्वधा, इन्तकारः; अथवा ब्रह्मा, कवि, विप्रा, महिष 
(अग्नि), इयेन (गृध्र); अथवा समुद्राः सरितः गिरयः; अथवा ऋतु-वसन्त ग्रीष्म; 
वषी, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, संबत्सर, अद्दोरात्र, नेमि इत्यादि रखे गये हैं। ये 
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सबके सब प्रत्यक्ष देवता से लगते हैं। पर बेदिकों ने इन सबकी व्याख्या 
सर्वाङ्गीण रूप से अव्यक्त रूप ही में कर रखी हे, लोग इन्हें प्रत्यक्ष स्वरूपीय 
अर्थों में घसोटने का नितान्त विफल प्रयास करते हैं। मोटी-सी बात हे गायत्री 
का सूय, प्रत्यक्ष सूये बिलकुल नहीं हे । सविता और अक में महान्‌ अन्तर हे, 
अक से गायत्री के उपस्थान वाळे 'सूय' में उत्तरीधुव और दक्षिणीधुव के समान 
दो अन्तिम छोरों का अन्तर हे । आदित्य उक्त तीनों से नितान्त भिन्न तत्त्व हे । 
लोगों ने इन सब को पर्यायबाची इसलिए मान रखा हे कि कर्मकाण्ड में उक्त सबका 
अभिनायक पात्र एक ही प्रत्यक्ष सूयं हे । वैदिको ने उक्त प्रकार के शब्दों के प्रयोग 
में देवों (तत्त्वों) की परोक्षप्रियता को मुख्य कारण बतळाते हुए लिखा है ।* 

प्रजापति स्वां दुहितरमभ्यध्यायत्‌ दिवमिस्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये 
तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्यैत्तं देवा अपश्यं न कृतं वे प्रजापतिः करोतीति 
ते तमैछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्यस्मिन्नाबिदंस्तेषां या एवं घोरतमास्तन्व 
आसँस्ता एकधा समभरंस्ताः संभरूता एष देवोऽमवत्‌ तत्‌ अस्यै तद्भुतवन्नाम भवति 
वै स योस्यै तदेवं नाम वेद । तं देवा अन्नुवन्नयं वै प्रजापतिरक्रतमकरिमं विध्य 
इति स तथेत्यत्रत्रीतूस वे बो वरं वृणा इति वृणीष्वेति स एतमेव वरमवृणीत पशू- 
नामाधिपत्यं । तदस्येतत्पशुमन्नाम पशुमान्भवति योस्यै तदेवं नाम वेद । तमभ्याय- 
त्याविध्यत्सविरध ऊध्वं उदप्रपततमेतं मृग इत्याचक्षते। य उ एव मृगव्याधः स 
उ एव स या रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेषुञ्जिकाण्डा सो एवेषु्जिकाण्डा। तद्घा 
इदं प्रजापते रेतः सिक्तमधावत्तत्सरोबत्ते देवा अब्रुवनमेदं ( मा+इदं ) 
प्रजापते रेतो दुषदिति यदल्लुवनमेदं प्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषमभवत्तन्‌ 
मादुषस्य मादुषत्वं; मादुषं ह वे नामैतत्‌ यन्‌मानुषं तन्मादुषं सन्‌मानुषमित्याचक्षते। 
“परोक्षेण परोक्षग्रियाइवहि देवाः” (ऐ०त्रा० ३-३३) । 

यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी परोक्षवर्णन की प्रतिमूत्ति है। २४वां ब्रह्म 
प्रजापति है, बह सृष्टि का उषा काल या भूतात्मा का प्रथम जन्म क्षण है, अतः 
उषा और प्रजापति के प्रेम की चर्चा उक्त रूप में की गई है, यही भूतात्मा इस 
चतुथं सप्तक में भौतिक तत्त्व रूप में या चतुष्पाद्‌ ब्रह्म में परिणत होता हे, तब 
वह “पशु? ब्र कहलाता हे । क्योंकि इसमें चार आत्मायें [ ब्रह्म, जीव, भूतात्मा, 
(मन), भौतिकात्मा (झरीर)] होते हैं, अतः पशु कहलाता है। और “मानुष' 
नाम पर यहाँ कथा रचते हुए लिखा है कि प्रजापति के वीये के सरोवर को 
“मा दुषदू कहते-कहते? उसे 'मादुष' कहते रहे, पर उस रहस्य को छिपाने के लिए 
लोग उसे 'मादुष? न कह कर “मानुष? कहने छगे। यह है तत्त्वों की परोक्षप्रियता 
या दिव्यस्वरूप या सूदमरूप । इतनी लम्बी कथा कहने का तात्पयं केवल 
तत्त्वों या देवों की परोक्षश्रियता पर बळ देने मात्र से हे। वैसे यह वैज्ञानिक 
विकास क्रम देता ही है। वैदिक देवताओं या तत्त्वों की इस परोक्षप्रियता को 
शतपथ ब्राह्मण भी नहीं छिपा सका, उसने कई स्थलों में उक्त प्रकार के ही शब्दों 

क श०ब्रा० १-६-२ भी देखें । 
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की व्याख्या को आगे करके स्पष्ट शब्दों में लिखा है “अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्‌ । 
सोऽग्रिरसुञ्यत स यदस्य सर्बंस्याग्रमस्रज्यत तस्मादम्रिरभ्रिहे वै तमग्निरित्याचन्षते 
परोऽत्तं परोक्षडकामा हि देवा अथ यदश्रु संक्षरितमासीत- 
(-परोक्षप्रिय देव सोडश्रुरभवदश्रुद्दे वै तमश्व इत्याचक्षते परोऽच्नं परो5क्षकामा. 
हि देवा अथ यदरसदिव स रासभोऽमवदथ यः कपाले रसो 

लप्र आसीतसोऽनोऽभवद्‌*थ यत्कपालमासीत्सा प्रथिव्यमवत्‌ ( एथिबी = 
आयो) । सोऽकामयत । अप्राभ्योऽदूभ्योऽधीमां प्रजनयेयमितितांऽ ``" 
(६-१-१-११-१२)† यहाँ पर ऋअस्नि=अ्ग्रि या सबसे प्रथम उत्पन्न का नाम 
अश्व>+अश्रु या निमीलित नेत्र (चन्द्रः २६वां तत्त्व) चन्द्र से चूते रस का 
या आंसू का नाम रासभ=जो इस रूप में द्रवित हुआ वह तत्त्व है। लोग 
अग्नि माने आग, अश्व माने घोड़ा और रासभ माने गदहा ळगाते हैं। यह 
अनर्थ है। दूसरा उद्धरण भी लीजिए “परोक्षं वे देवाः परोक्षं यज्ञः (शत०न्रा० 
३-९-३-२५) कि यज्ञ और तत्त्व. परोक्षप्रिय हैं, तीसरा वाक्य लीजिए “अयं 
बाब माधूरवीदिति यदत्रवीदधूवीन्मेति तस्माद्वो धूर्वा ह वे तां दूर्वत्याचक्षते 
परोक्ष परोऽच्तकामा हि देवाः ( श०्त्रा० ७-३-२-१२ ) कि धूबौ घूवो कहते हुए वे 
इसे दूर्बा कहने लगे, अब चौथा भी छीजिए । ऐतरेय उपनिषदू इन्द्र की परिभाषा 
देते हुए लिखता हे “स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदशंमिती ( ३।१३ ) 
तस्मादिदन्द्रो नाम । इदन्द्रो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः; परोक्षप्रिया इव हि देवाः(३।१४)यहां इद्दिन्द्र से इन्द्र नाम 
की स्वीकृति बताई गई है, पाचबाँ उद्धरण लौजिए--“सा यदुरवा नाम । एत्वे 
देबा एतेन कर्मणेतयावृतेमां लोकानुदखनन्यदुदखनंस्तस्मादुत्खोत्खा ह वै तामुखे- 
त्याचक्षते परोऽच्तं परोऽक्षकामा हि देवाः ( श० ्रा० ६-५१-२३ )। यहां उषा 
नाम की व्युत्पत्ति दी गई है। ऐसे नितान्त नोहारावृत शब्दों की व्याख्या मंत्रद्रष्टा 
ऋषियों की शब्द प्रयोग की चातुरी या परोक्षप्रिय प्रयोग की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष 
सूचना देती है। ब्राह्मण अन्थों ने प्रायः प्रत्येक परोक्षप्रिय अथे बाले शब्द की, 
मंत्रों का उद्धरण देकर उनका प्रयोग कर्मकाण्डीय या दार्शनिक विस्रंसन या 
विकास के सन्दर्भानुसार रख कर वेदों के सब सूक्तो और मन्त्रों का दाशनिक 
या विद्यापरक अर्थ जल की तरह तरल और स्पष्ट कर रखा है, जैसे 'समिधाग्नि 
दुवस्यत घृतेबोंधयतातिथिम! की व्याख्या में समिधः= 'ज्ञीष्णंन्‌ घित्सेत्‌ इति 
शीषेन्‌ प्राण”, और “समिधः प्राणाः, तथा “तैरिति प्राणैश स्पष्टतः दिया है 
( ऐ०ब्रा० १-३-११, २-१-४ ) ( शतपथ बा० १-४-५-१ ) | इसी प्रकार 'बसन्तो 


क तस्मादश्वा अजायन्त (पु०सू०) बृहदारण्यक १-१-७ । 

न शतपथ ब्राह्मण ६-१-२-३-“एष वै यशोऽथ यदश्रुसंक्षरितमासीत्सोऋमा पृश्नि- 
रभवत्‌ अश्रुहे वै तमस्मेत्याचक्षते परोऽक्षं परोऽक्षकामा हि देवा अथ यः कपाले 
रसो लिप्त आसीत्ते रश्मयोज्भवन्‌ । ` 

२ क 
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है और 'संवत्सरः आत्मा? “सोमः आत्मा" इत्यादि जितने भी परोक्षप्रिय अथ 
के शब्द हैं, जो गिनती में अनेक हैं, उन सबका परोक्षप्रिय अथ या विद्या 
परक अर्थ या दाशनिक अथे ब्राह्मणों ने प्रत्येक परिच्छेद में दे रखा हे । उधर 
उपनिषदों ने इन परोक्षप्रिय अर्था को क्रमिक या विकासीय स्वरूप देकर ब्राह्मणों 
ही की तरह लिख रखा है जैसे अत्तीति अन्नं वागू ब्रह्मे? १-२-३ (ब्ह०उप०) 
“अंगानां हि रसः प्राणो, “बृहस्पतिबोगवे बृह॒ती। तस्या एष पतिस्तस्मादु 
बृहस्पति? इत्यादि (ब्ृ० १-३-२०) । वार्त्र को चार स्तनों के समान माना 
गया है जैसे “वाचं घेनुसुपासीत तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो 
हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति ( प्रथम दो सप्तक) 
स्वाहाकारं (प्रथम सप्तक) च वषट्कारं (द्वितीय सप्तक ) च हन्तकारं (चन्द्रमा 
सप्तक) मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्‌ तस्याः प्राण ऋषभो ( २४वां ब्रह्म ) मनो 
(सूयः २४वां ब्रह्म) वत्सः ।” (बृद्द० ५।८)* यह चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्या है। इन्हीं 
चार स्तनों में क्रमसे पय, घृत, मधु और मेदरूप रस माना गया है, यह आगे 
दिये जाने वाले उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा । अतः देवताओं था तत्त्वों के भेद, 
विस्रंसन या विकास के आधार वसुरुद्रादित्यों के अनुसार या संवत्सर, ऋतु, 
मास, पक्ष, अहोरात्र के अनुसार या ब्रह्म, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, अदिति, आप, 
शुचि, अन्तरिक्षादि के भेद से या उषा, विषुवद्रेखा, नक्षत्रों के आधार पर या 
एकपाद्‌, द्विपाद्‌, त्रिपादू, चतुष्पाद्‌ ओर सरित्‌, समुद्र, अद्रि के अनुरूप ही हो 
सकता हे और किसी भेद से नहीं । 


कर्मकाण्ड में विद्या 


कर्मकाण्ड ब्रह्मज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारधारा का परम वैज्ञानिक 
अभिनय प्रस्तुत करता है। वैदिको ने अपने ज्ञान को छिपाने का यत्न नहीं 
किया है पर उनकी भाषा में ऐसा शेष हे जिसे वे 
२-कर्मकाण्ड विद्या स्वयं 'नीहाराबृत' कह गये हैं--“न तं विदाथ य इमा 
जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 

चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।” (ऋ० वे० १०-८२-३७) । 


जब महायज्ञ का आरम्भ किया जाता था सब प्रथम “पुरोडाइ' का 
निमोण होता था। उसकी रचना में शतप्रतिशत ब्रह्म विकास का अभिनय 
दिखलाया गया है । बह विधि अभी समझ में न आ सकेगी । अतः यूप और 
पशु की स्थापना, (पुरोडाइ निर्मित के तुरन्त पश्चात्‌) का विवरण देखं। लिखा 
है कि यूप स्वयं यजमान (योगो) हे और पशु भी यजमान (योगी) ही है। 
हमारे वैयक्तिक और पारिवारिक या आकाश गांगेय ब्रह्माण्डों में प्रत्येक के 
शरीर में चार आत्मायें हैं ( १) ब्रह्म शरीर जिसे ब्रह्म कद्दते हैं. ( २ ) पुरुष या 


* ऐ० ब्रा» १-४-२५ भी देखें । 
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जीवात्मा या आकाशीय ब्रह्म रुद्र है (३) तैजसात्मा इन्द्र (४) देह्‌ 
या पाञ्चभौतिक शरीर का अणु। अणु परमत्रद्दा ओर पुरुष या जीवात्मा की 
तरह सचेतन और स्वतन्त्र है। चतुर्थ तृतीय से, दृतीय द्वितीय से सम्बद्ध रहता 
है, द्वितीय प्रथम से! द्वितीय का नाम इन्द्रवायु ओर तृतीय का इन्द्राग्नि भी 
हे। वैदिको ने पाञ्धमौतिक चतुर्थ देद्दात्मा को पशु नाम से पुकारा है, उसे 
वे यूप नामक जीवात्मा से नित्य सम्बन्ध दिखळाने के लिए मेधीय पशु को अभि- 
नयिक यूप से बाँधते थे। यूप रूपी जीवात्मा तबतक ब्रह्म से एकान्ततः सम्बद्ध 
होने में असमर्थ रहता है, जबतक बह देहात्मारूप पशु का गला ऐसे न घोट 
डाळे कि वह अपनी नित्य क्रियाशीलता या अशान्ति को खो दे। जीवात्मा, 
तैजसात्मा और देहात्मा या पशु नित्य अशान्त हैं। जीवात्मा की अधिक 
अझान्ति का कारण वैजसात्मा के प्राण हैं, अतः उन्हें बाँधना योगक्रिया या 
ब्रह्मज्ञान के लिए परम आवश्यक हैं। इसकी नाना विधियाँ हैं जेसे “अपाने 
जुह्ृति प्रायाप्राणे-ऽपानं तथापरे’ आदि । इसी विधि को हृष्टिपथ में रखकर 
वैदिकों ने अन्यत्र लिखा है “देवाः यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌” । 
यह है पशुरूप पुरुष या देहात्मरूप पशु जिसे बिना बाँचे यज्ञ या योगक्रिया 
सम्भव ही नहीं हो सकती। कर्मकाण्ड में इसका अभिनय जीवात्मा को यूप, 
यजमान शारीर को पशु बनाकर करते थे, पुनः यजमान अपने झरीर का 
मोल चुका कर उस देह को खरीदता था, उसकी जगह मेध्य पशु की बलि का 
नाटक खेला जाता था। प्रसंगबश यह्‌ भी जान लें कि यूप या जीवात्मा ही 
बज या चक्र कहलाता है! हमारी देह में अष्ट चक्र हैं उनका सामूहिक नाम 
“वज्रः है । जब तक यह 'वञ्ज' चक्र चलता है तब तक हमारा जीवन हे, वज 
चक्र चलना समाप्त हुआ नहीं कि जीवन भी समाप्त। यह जीवात्मा चक्र ब्रहम 
की शान्त तथा परम शान्त परिधि में चक्कर काटता है । उद्धरण--“तिष्ठेद्यपा 
३ : अनुप्रहरे ३दित्याहुस्तिष्ठेत्‌ पशुकामस्य । देवेभ्यो वै पशवोऽन्नाद्यायालंभाय 
नातिष्ठत । तेऽपक्रम्य प्रतिवावदतो तिष्ठन्स्मानालप्स्यध्वे नास्मानिति ततो वै 
देवां एतं युपं वञ्जमपश्यंस्तमेभ्य उदश्रयंस्तस्मा द्विभ्यत उपावतंत । तमेवा- 
द्याप्युपावृत्तास्ततो वै देवेभ्यः पराबोऽन्नाद्यायाळंभायातिष्ठंत । तिष्ठतेऽस्मै पशवो 
ऽन्ना्यायाळंभाय (घास डालकर) य एवं वेद यस्य चैवंविदुषो युपस्तिष्ठति । अनु 
प्रह्रेत्स्वगकामस्य, तमुह स्मतं पूर्व ऽन्बेव प्रहरंति । यजमानो वे यूपो, यजमानः 
प्रस्तरोडग्निव देवयोनिः, सो$ग्नेदेबयोन्या आहुतिभ्यः सम्भूय हिरण्यशरीर ऊध्वेः 
स्वगं लोकमेष्यतीत्यथ ये तेभ्यो ५वर आसंस्‌ , त एतं स्वरूमपश्यन्यूपशकलं, तं 
तस्मिन्कालेऽनुप्रहरेत्तत्र स काम उपाप्तो योऽनुप्रहरणे, तत्र स काम उपाप्तो यः 
स्थाने । सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्य आत्मानमाळभते यो दीक्षितेऽग्निः सवो देवताः 
सोमः सवी देवताः । स यदग्नीषोमीयं (जोबात्मा भौतिकात्मा मिश्रित) पशुमालभते 
सर्वोभ्य एव तद्देवताभ्यो यजमान आत्मानं निष्क्रीणीते । तदाहुर्डिरूपोऽम्रीषोमीयः 


< 


कतेव्यो, द्विदेवत्यो हीति तत्तज्ञादृत्यं पीव इब कतेव्यः; पीबोरूपा वे पशवः (देहात्मा, 
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कृशित इव खलु बै यजमानो भवति । तद्यत्पीबा पशुभवति यजमानमेव तत्स्वेन 
मेधेन समधंयति । तदाहुनौभीषोमोयस्य पशोरभीयातपुरुषस्य वा एषो 5भाति 
यो5ग्नीषोमीयस्य पशोरक्षाति । यजमानो ह्यतेनात्मानं निष्क्रीणीते इति तत्तन्नाहृत्यं । 
वात्रे्नं वा एतरधवियंद्ग्नीपोमीयोऽप्नीषोमाभ्यां बा इन्द्रो वृत्रमहंस्तावेनमत्रूताम्‌ , 
आवाभ्यां वै बृत्रप्रवधोवर ते वृणावहा इति वृणाथामिति तावेतमेव बरमबृणाता 
श्वः सुत्यायां पशुम्‌। स एनयोरेषोऽच्युतो वरवृतो ह्येनयोस्तस्मात्तस्याशितव्यं 
चैब लीप्सितव्यं च ॥” (पं० २-३ ऐतरेय ब्राह्मण) । इस उद्धरण में आये 
इन्द्र और वृत्र शब्द क्रम से जीवात्मा (यूप) और देहात्मा (पशु) के लिए 
स्पष्टतया प्रयुक्त हुए हैं। इन्द्र द्वारा वृत्र का वध या जीवात्मा द्वारा देहात्मा 
का वध नियन्त्रण हे। योग में नियन्त्रण ही वध है। बलिदान के नाटक में 
बलि ही वध हे। इन्द्र और बृत्र, आकाशयांगेय (द्विधा) सौरमंडडीय और 
वैयक्तिक ब्रह्माएडों के चार प्रकार के भेद मुख्यतः हैं, उनके वैयक्तिक भेद उतने 
हैं जितने सत्व ओर तत्त्व सृष्टि में है । 
अब हवन द्रव्यो के रहस्य को देखिए। आजकल हवन में बलिदान, 
पय, आहुति, आज्याहुति, सोमाइुति, मेदाहुति, मध्वाहुति और वषटकाराहुति 
दी जाती है । इनके स्थान में तिळाज्याहुति, पछाशाहुति 
३-वेदिक हवन या अन्य द्रव्याहुतियों के नाटक का भी अभिनय किया 
| जाता है । वैदिको का हवन आभ्यन्तर हवन था । वह दो 
प्रकार का था योगाहुति और प्रयोगाइति। योगाहुति में बही विधि थी जो 
“अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेडपानं तथापरे? इत्यादि में बतछाई गई हे। प्रयोगा- 
हुति पाँच प्रकार को थो। ये पञ्चमहायज्ञ कहलाते थे। इन्हीं को महासत्र भी 
कहते थे। इनके नाम भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ थे 
जिन्हें गीता द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व 
यतयः शंसितत्रताः' कहती है । भूतयज्ञ प्रतिदिन प्राणियों को अन्नादिदान से 
पूणं हो जाता है, यही द्रव्ययज्ञ हे। मनुष्ययज्ञ प्रतिदिन तर्पणादिक, अन्य- 
वस्तुओं का दान करना, लोक संग्रह और परिश्रम करना हे । प्रतिदिन पितरों 
की तृप्ति करना या आदर्श जीबन (स्वधा) धारण करना और बिताना पितृयज्ञ है, 
प्रतिदिन अपने शरीर के तत्त्वों की पुष्टि के लिए कहीं से भी “स्वाहा? (आकाष्ठान्‌) 
करना यह देवयज्ञ हे। देव शरीर के अदृश्य तत्त्व चक्रादिक हैं, उनकी पुष्टि के 
लिए कहीं से भी अनुकूल भोजनादिक आवश्यक हैं। स्वाध्याय का नाम 
ब्रह्मयज्ञ है, इसकी : जुहू वाणी है, मन उपभृत्‌ हे, चक्षु धुवा हे, मेधा सरुवा हे, 
सत्य अवश्रथ है, उसकी हथेली में ही स्वगे है। पय की आहुतियाँ ऋचाओं का 
पाठ करना है, आज्याहुति और यजुवंद मन्त्राध्ययन दै, सोमाहुति सामवेद पाठ 
है, मेद आहुति अथववेद का पाठ है, इसी को घृतकुल्या और मधुकुल्या भी कहते 
हैं। मध्वाहुति, अनुशासन विद्या, वाकोवाक्यं, इतिहास, पुण्यगाथा, नाराशंस के 
अध्ययन का नाम है । चार बषदकाराहुति चार वेदों का ज्ञान है तथा इन सबके 
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अध्यापन का भी नाम है। जिसको सच्चा ज्ञान हे,वह विद्यदूगजना के समान वाणी 
के षड्वषटकार से षण्मुख ज्ञान या षडक्वज्ञान उगलता हे । वह ब्रह्म की स्वात्मता 
को प्राप्त होता है । उद्धरण-शतपथ ब्राह्मफ--(११५।६।९) “पन्चैव महायज्ञास्ता- 
न्येव महासत्त्राणि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो त्रह्मयज्ञ इति ॥१॥ अह- 
रहभूतेभ्यो बलि हरेत्‌। तथैतंभूतयज्ञं समाप्रोति । अहरहदद्यादोदपात्रात्तथेतंमनु- 
ध्ययज्ञ समाप्रोति। अहरहः स्वघाकुर्यादोदपात्रात्तथेतं पितृयज्ञं समाप्रोति । अहरहः 
स्वाहाः कुयौदा काष्ठात्तथेतं देवयज्ञं समाप्रोति ॥२॥ अथ जह्ययज्ञः । स्वाध्यायो वे 
रहमयज्ञस्तस्य वाऽएतस्य ब्रह्मयज्ञस्थ वागेव जुहूमन उपभरूच्चक्षुधुंवा मेधा खुबः सत्य- 
मवञ्चथः स्वर्गो लोक उदयनं यावन्तं द्ववा5इमां प्रथिवीं वित्तेन पूर्णां ददंल्लोकं जयति 
त्रिस्ताबन्तं जयति भूयांसं चाक्षय्यं य एवं विद्वानहृरहः स्वाध्यायमधीते तस्मा- 
त्स्वाध्यायो5ध्येतव्यः ॥३॥ पय आहुतयो ह वाऽएता देवानां यहचः स य एवं 
विद्वानृचोऽहरहः स्वाध्यायमधीते पयआहुतिभिरेव तद्देवांस्तपंयति तऽ एनं तृप्ता- 
स्तर्पयन्ति योगक्षेमेण प्राणेन रेतसा सबोत्मना सबौभिः पुण्याभिः सम्पद्धि्घुतकुल्या 
मधुकुल्याः पिठृन्‌तस्वथा अभिवहन्ति ॥४॥ आउ्याहुतयो ह वाऽएता देवानां । 
यद्यजूंषि स य एवं बिद्वान्‌यजूँष्यहरहः स्वाधयायमधीत आजड्याहुतिभिरेब तदेवाँ- 
स्तपेयति तऽएनं तृप्रास्तपंयन्ति योगक्षेमेण '' ` `` (९) सोमाहुतयो ह वाऽएता देवानाम्‌ 
यत्सामानि स य एवं विद्वान्त्सामान्यहरहः स्वाध्यायमधीते सोमाहुतिभिरेव 
तद्देवाँस्तपंयति तऽएनं तृप्तास्तपेयन्ति योगच्तेमेण''` `` ॥।६॥। भेद आहुतयो हवा 
एता देवानां यद्थवीक्विरसः स य एबं बिद्वानथरवोङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधीते 
मेद आहुतिभिरेव तद्देवाँस्तपेयति तऽ एनं तृप्तास्तपयन्ति योगच्तेमेण''```॥।३। 
मध्वाहुतयो ह्‌ बा एताऽदेवानां यदनुझासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणां 
गाथा नाराशास्यः स य एबं विद्वानुशासनानिविद्या वाकोवाक्यमितिहास पुराणं 
गाथा नाराशंसीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते मध्बाहुतिभिरेव तददेवाँस्तपंयति तऽ एनं 
तृप्तास्तपयन्ति योगच्षेमेण' `` `` ॥॥टh। तस्य बाऽएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य। चत्वारोवषट्‌- 
कारा यद्वातो वाति यद्विद्योतते यत्सतनयति यदबस्फूजेति तस्मादेवं विद्वातेति बाति 
बिद्योतमानेस्तनयत्यवस्फूजेत्यघीयीतैव वषद्काराणामच्छम्बङ्कारायाति हवै पुन- 
मृत्युं मुच्यते गच्छति ब्रह्मणः सात्मतां स चेदपि प्रबलमिव न शक्कुयादप्येकं 
देवपदमधीयीतैब तथा भूतेभ्यो न हीयते ॥९।” 


अब अश्वमेध यज्ञ का ज्ञानयज्ञात्मक अथं देखें। इस पर आगे एक 

स्वतन्त्र लेख दिया हे उसे भी देखें । अश्वमेध यज्ञ" वाजसनेय 

४-अश्वमेध तत्व संहिता का प्रधान यज्ञ हे। उस अश्वमेध के अश्व में पूणा 

ब्रह्मज्ञान की अनुभूति है। अश्व प्राण हे, मेध मेधा है, प्राणां 

* 'अस्व' शब्द की व्याख्या अश्रु से पहिले दी जा चुकी हैं। यह प्रथम प्राण ब्रह्म 

और प्रथम प्राण भी अइव प्राण है--'अइवो न देव वाहन । 

यो म इति प्रवोचत्यरवमेधाय सूरये । दददुचा सनि यते ददन्मेधामृतायते।॥ ऋ० ५।२७।४। 

समवतंताधि' सूक्त देखें । अइवमेधस्य दानाः सोमाइव त्र्याशिरः ऋ० ५।२७।५। 
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से मेधा फूंकते थे, यह ऋग्वेद स्वयं लिख गया है बाजसनेय संहिता के ब्राह्मण 
ग्रन्थ के आदि में ही लिखा है कि उषा (२४ वाँ ब्रह्म) ही मेध्य अश्व का शिर है, 
सूय (२४ बाँ ब्रह्म) उसकी आँख हे, बायु (१६ वें से २२ वें ब्रह्म, पंच प्राण ब्रह्म) 
उसके प्राण हैं, व्याप्त अग्नि वैश्वानर (प्रथम तीन सप्तक के ब्रह्म), संवत्सर आत्मा 
है, यौ आदि ब्र उसकी पीठ हैं, अन्तरिक्ष व्याप्त आकाशीय प्रथम सप्तक का जह्म 
उसका उदर है, एथिवी के भौतिक तत्त्व उसकी दिझायें हैं, पाशवं अवान्तर दिशायें 
हैं, स्थूल भाग ऋतु हैं, उनके अंग मास और अद्धमास (पक्ष) हैं; पवे दिन-रात 
हैं, उनकी हड्डियाँ नक्षत्र हैं; नभ मांस है, उवध्य (रस) शुक्र (सिकता) हैं, सिन्धु 
गुदा है, यकृत्‌ और ऊँचे उठे अंग पवत हैं, औषधि और वनस्पति उसके रोम हें, 
मुख भाग पूर्वाद्ध उत्तरायण है, जघन भाग उत्तराङ्ग या दक्षिणायन है, उसकी गति 
त्रम विजुम्भण है, उसका विधूनन विद्युदूगजना है, उसका मूत्र वषो हे, उसकी 
बोली ही वाणी है । “ॐ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूर्यश्चुर्वातः प्राणो 
व्यात्तमभिर्वेश्वानरः संवत्सर आत्माइवस्य मेध्यस्य । द्यौः प्रष्ठमन्तरित्तमुदर 
प्रथिवी पाजस्यम्‌ । दिशः पाश्वं अवान्तरदिशः, पशव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्ध- 
मासाश्च पर्वाण्यहदोरात्राणि प्रतिष्ठा नंक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसान्यूवध्यं 
सिकताः सिन्धवो गुदा यक्च क्वोमानञ्च पवता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि । 
उद्यन्‌ पूर्वार्धो निम्लोचञ्जघनार्घो, तड्रिजूम्भते यद्दिद्योतते, यद्विधूनुते तत्स्तनयति, 
यन्मेहति तढषति वागेवास्य वाक्‌ ॥” ` (वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषद्‌ १-१-१) । 
यहाँ पर “उषा” से लेकर वाक तक जिन-जिन तत्त्वों का तादात्म्य अश्व के अंग- 
प्रत्यंग से किया गया हे वे सब ब्रह्म के विकासीय तत्त्वों के विभिन्न ५० स्वरूप 
हैं, जिनका स्पष्ट ज्ञान आगे दी जाने वाली इनकी व्याख्याओं से अपने आप हो 
जायगा । उषा, प्राण, अग्निवश्वानर, द्यौ, अन्तरिक्ष, प्रथिवी, दिक्‌, मास 
अद्धुमास, अहोरात्र, नचत्र, नभ, सिन्धु, पर्वेत, ओषधि, वनस्पति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, स्तनयितु, वषी और बाकू इन सबकी एक-एक करके पूर्ण व्याख्या 
आगे दी जायगी, ये सब ब्रह्म या ब्रह्माण्ड के अंग या विकास हैं, यहाँ इतना ही 
जान लेना पर्याप्त हे । अतः स्वयं स्पष्ट हे कि वाजसनेय संहिता के अश्वमेधवादी 
रह्मज्ञान को ही प्रमुखता देकर यज्ञीय अश्वमेध का अभिनय करते रहे । 
अश्वमेधयज्ञ ब्रह्मयज्ञ का प्रतीक हे । क्योंकि वास्तव में वैदिको ने सृष्टि बिकास 
का वणन मुख्यतः पादू रूप में किया है। उनकी सृष्टि का बिकास सप्तपदी या 
सात पदों में विभाजित हे । ये सात पादू, एक-एक सप्तक में एक-एक करके 
विकसित होते हैं। कुल सात सप्तक हैं। प्रथम सप्तक के आठ बरह्म एक पादू 
हैं, द्वितीय सप्तक के सात ब्रह्म ढिपाद्‌ हैं, तृतीय सप्तक के सात ब्रह्म त्रिपादू हैं 
और चतुथं सप्तक के आठ ब्रह्म चतुष्पाद्‌ हैं। इन्हीं चतुष्पाद जह्मो को पशु- 
ब्रह्म भी कहते हैं क्योंकि चतुष्पाद पशु का नाम है। प्रथम तीन पादू ब्राह्म 
सृष्टि के तीन रूप हैं. परम ब्रह्म, जीवात्मा, देहात्मा । जब देहारमा पाञ्चभौतिक 
स्वरूप को स्वीकार करता है तब यह पाञ्चमोतिक शरीर ही देहात्मा या अभिरूप 
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प्राणों का खोल या चतुर्थपाद कहलाता है। अतः यहाँ पर ब्राह्म सृष्टि चतुष्पाद्‌ 
कहलाती हे। इसी विचार को दृष्टिपथ में रखकर भौतिक सृष्टि के विकास को 
पशुरूप में वर्णित करते हुए लिखा हे। “पशूनताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान्प्रास्या- 
श्व ये” ऋ०१०।९०८ “तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः! गावो ह्‌ जज्ञिरे 
तस्मात्तस्माज्ाता अजावयः । ऋग्वेद १०।९०।१०* प्रथम तीन प्रकार के पद छन्द 
रूपी पशु हैं ओर अश्व, गो आदि तत्त्वरूप चतुष्पाद पशु । ये पशु भौतिक 
सृष्टि के प्रथम विकास के स्वरूपों का विवरण देते हैं। ये पाँच पशु हैं जिनमें से 
आदि पशु को पुरुष पशु कहते हैं और उसी का दमन मुख्य हे । चतुथ सप्तक में 
भौतिक तत्त्व के अभ्युदय के माने अतोन्द्रिय सम्बन्धी भौतिक तत्त्व का अभ्युदय 
है, जिनका स्वरूप तैजसीय ओर जलीय (वैद्युतीय) है, सब अतीन्द्रिय हैं । 
योग और आत्मज्ञान की शेली में इन्हीं वायवीय, तैजसीय और जलीय अतीन्द्रियों 
का बन्धन या वध परम आवश्यक होता है। यह ऐतरेय ब्राह्मण के यूप और 
पशु शब्द की व्याख्या में स्पष्ट किया जा चुका है। अतः पशुमेध, अश्वमेध, 
गोमेध ओर अजामेध माने उक्त वायवीय, तैजसीय और जलीय भौतिक अती- 
न्ट्रियों का दमन हे जिनका नाटक प्रख्यात अश्वमेध, गोमेध, अजामेध और 
पशुमेध के यज्ञा द्वारा करते रहे । इसीलिए महाभारत ने भी लिखा हे “अहंकारो 
( देहात्मा ) महाभूतेषु अश्वरूपेण (वायव्यरूपेश) तिष्ठति” (१०-३२७,३२० 
अध्याय) । यहाँ तक चार अतीन्द्रिय भौतिक तत्त्वो का अभ्युदय हो चुका हे, 
शब्द ( वाक्‌), स्पर्श (अइव), रूप (गावः), रस (अजा) जलीय। परन्तु इस 
चतुथं सप्तक में गन्ध या घ्राणीय तत्त्व का या पार्थिव तत्त्व के अतीन्द्रिय स्वरूप 
का अभ्युदय नहीं हो पाया हे। उसका अभ्युदय होते ही दृश्य ब्रह्माण्ड का 
सूत्रपात पञ्चम सप्तक में हो पड़ेगा । अतः कर्मकाणडीय अश्वमेधादि की कल्पना 
वैज्ञानिक ओर बहुत ऊँचे स्तर की आध्यात्मिकता है । 


अब छोटे-छोटे कमकाण्डों की आध्यात्मिकता के नाटक का दशन गर्भो- 
पनिषद्‌ में कीजिए :--“हमारे शरीर में पञ्चमहाभूत तत्त्व हैं, पञ्च गुण (शब्द- 
स्पशोदि ) हैं, षड रस ( मधुरळबणामूलकडुलिक्तकषाय ) हैं, 

५-अस्नि तत्व इसमें सप्त धातु, सप्त स्वर, त्रिमळ, द्वियोनि और चतुर्विधा 
ना हारपेक्ष हैं। इसमें तीन प्रकार की अभ्नियों का ज्ञानाग्नि, 

$ ओर कोष्ठाभि का निवास है। कोष्ठाप्ति खाना पचाती है, दशेनाम्नि 
रूप दर्शन करती है, ज्ञानाग्नि शुभाशुभ का निर्णय करती है। इनके तीन स्थान 
हैं, मुख में आहवनीय अग्नि रहती. है, उदर में गाहपत्य अभि, हृदय में 
(मस्तिष्क में) दक्षिणाभरि। आत्मा ही यजमान है, मन पुरोहित है, लोभादिक 
(पाव्चभौतिक तत्त्वो की लोळुपता) ही पशु है (पाञ्चभौविक शरीर ही पशु है) । 
धृति और सन्तोष धारणा करना (अझ्मप्राप्ि) दीक्षा है, बुद्धीन्द्रियाँ (गावः) यज्ञ 


जे 


आगे 'पशु: और अवधून्‌ पुरुषं पशुम्‌' देखें । 
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पात्र हैं, कर्मेन्द्रिय (अजावयः) हवि है, शिर कपाल है, केश ही कुश हैं, मुख 
अन्तर्वदि (यज्ञवेदी) दै ।” उद्धरण इस प्रकार दिया है :-- 39 पञ्चात्मकं पञ्चसु 
वर्तमान षडाश्रयं षळुणयोगयुक्त्म्‌ । तं सप्तधातुं त्रिमलं द्वियोनि चतुर्विधा- 
हारमयं झरीरं भवति ॥ गर्भे उ० १।१॥ शरीरमिति कस्मात्‌ । अम्नयो ह्यत्र श्रियन्ते 
(हमारी देह का नाम शरीर इसलिए है कि इसमें तीन प्रकार को अभ्नियाँ आश्रित हैं 
या आश्रय लेती हैं) ज्ञानाभिदँशेनाभिः कोष्ठामिरिति। तत्र कोष्ठाभ्रिनीमाशितपीत 
लेह्यचोष्यं पचति । दशनाप्नी रूपाणां दशनं करोति । ज्ञानाञ्निः शुभाशुभं च कमें 
विन्दति । ीणिस्थानानि भवन्ति मुखे आहवनोय उदरे गाहपत्यो हृदि 
दक्षिणाम्निः आत्मा यजमानो मनो ब्रह्मा लोभादयः (महाभूतानि) पशवो, 
धृतिर्दीक्षा सन्तोषश्च बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि हवींषि कर्मन्द्रियाणि शिरः कपालं 
केशा दर्भा, मुखमन्तर्वदिः ॥” ( गर्भोपनिषदू १, ५ )। कमकाण्डी लोग उक्त 
पदार्थों का बाहरी अभि, कुरा, वेदि, कपाल, पुरोहित, यजमान आदि के प्रतीकों 
से नाटक मात्र करते हैं। वह देखने में अच्छा पर फलतः शून्य है। नाटक 
करना या देखना ही इनके कर्मकाण्ड का फल है बस। असली यज्ञ तो 
आम्यन्तर यज्ञ ही है जिसकी व्याख्या यह उपनिषद्‌ साफ-साफ दे रहा हे । 


अब उक्त चारों अवतरणों के विधान को स्पष्टतः और पूर्णतः देने वाले 

दो अन्तिम उद्धरणों का और अवलोकन कर लीजिए जिनसे वैदिक आर्यो के 
दाशनिक विचारों और बिछाया योगिक प्रक्रियाओं का 

६-अग्नि का स्वरूप, ज्ञान स्वयं स्पष्ट हो जावेगा । 'प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌' लिखता 
यूप और यजमान है ;-“अब हम अपने शरीर में यज्ञ करते हे. । चार 
अग्नियों के क्या नाम हैं ? सवे प्रथम सूयौग्नि सूयेमण्डला- 

कृति की है, सहस्नररश्मि वाली है जिनसे घिरा हुआ एक ऋषि (अग्नि) होकर 
हमारे मस्तिष्क में रहता है। दूसरी दशनाझि है, चार आकृति की हैं ओर 
आहवनीय होकर मुख में रहती हैं, शारीराग्नि जरा लाने वाली (पचाने बाली) 
हवि को फंकती हैं। अद्कचन्द्राकार की दक्षिणाभि हृदय में रहती हे; कोष्ठाभि 
खाये-पिये वस्तुओं को पचाने बाली गाहेपत्य बनकर नाभि में बास करती है, नीचे 
प्रायश्चित्त नाम की तीन अझ्नियाँ तीन हिमांशुओं द्वारा प्रजनन कम करने वाली 
भी हें ॥२॥ इस यूप और डोरी से बँघे शारीरी यज्ञ का यजमान कोन हे. ! 
कौन खी है ? कौन ऋत्विज्‌ है? कौन सदस्य हे ? कोन यज्ञपात्र है? हवि 
क्या है? वेदि क्या हे ? कौन अन्तर्वदि है ? कौन ब्रोणकलश है ! कौन रथ है ! 
कौन पशु है ? कौन अध्वर्यु है ? कोन होता है ९ कौन ब्राह्मणाच्छंसी है ! कौन 
प्रतिप्रस्थाता हे ? कौन प्रस्तोता है ? कौन मैत्रावरुण हे ? कोन उद्गाता है ? 
कौन धारापोता है ९ कौन कुश है ! कौन खुबा हे ? आज्यस्थाली क्या हे ! कोन 
आधार हैं ? कौन दो आज्य भाग हैं ९ कौन प्रयाजक है ? कौन अंतुयाजक हैं! 
कौन इडा हे ? कौन सूक्तवाक है ९ पत्नीसंयाज कोन हैं? यूप क्या है? डोरी 
क्या है ? इष्टि क्या है ? दक्षिणा क्या है? अवशय क्या है १? ॥३॥ इन प्रश्नों 
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के उत्तर इस प्रकार दिये गये हैं। “इस शारीरिक यज्ञ की डोरी से बंधे यूप का 
यजमान स्वयं आत्मा है, बुद्धि पत्नी है, वेद महत्विज हैं, अहंकार अध्वयु 
है, चित्त होता! है, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, अपान प्रतिप्रस्थाता हे, व्यान प्रस्तोता 
हे, उदान उद्गाता दे, समान मैत्रावरुण है, शरीर वेदि है, नासिका उत्तर वेदि हे, 
मूद्धी (शिर) द्रोणकलश है, पाद रथ हैं, दाहिना हाथ खुवा दे, बायाँ हाथ 
आज्यस्थाली है, दोनों कान आधार हैं, दोनों आखें आज्यभाग हैं, ग्रीवा 
धारापोता है, तन्मात्रा सदस्य हैं, पञ्चमहामूत प्रयाज हैं, भूतानि (गुणा) 
अनुयाज हैं, जीभ इडा है, दन्त और ओष्ठ सूक्तवाक हैं, तालु अंयोव॑ाक्‌ 
है, स्मृति, दया, ज्ञान्ति, अहिंसा, पत्नी-संयाज हैं, ओंकार यूप है, आशा रस्सी 
हे, मन रथ है, काम पशु है, केश कुश हैं, बुद्धीन्द्रिय यज्ञपात्र हैं, क्मेन्द्रियाँ 
हवि हैं, अहिंसा इष्टियाँ हैं, त्याग दक्षिणा है, अवश्रथ मरण से होता है, ये सब 
हमारे इसी शरीर में सन्निहित हैं। बाहर के ढकोसले वाळे कमकाण्ड का तो 
` केवळ नाटक है। असली यज्ञ इसी शरीर में होता है। इसी प्रकार की 
व्याख्या का एक परिच्छेद 'नारायणोपनिषद्‌' के अन्तिम खण्ड के अन्तिम पक्तियों 
में हे--(१) “तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वेदि- 
लॉमानि बहिँवेंदः शिखा हृदयं यूपः काम आज्यं मन्युः पशुस्तपो5भिदंमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चक्तुरध्वयुमनों ब्रह्मा श्रोत्रमप्नीद्यावदूधियते सा 
दीक्षा यदभ्भाति तद्धवियत्पिबषति तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युप- 
विशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहबनीयो या व्याहृतिराहुतियंदस्य 
विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं यत्तातमंध्यंदिनं सायं च तानि सब- 
नामि येअहोरात्रे ते द्शपूणामासो ये5द्भूमासात्व मासाञ्च ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते 
पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेञ्दगंणाः सववेद्स वा एतत्सत्रं यन्मरणं 
तदवभ्रूथ एतद्वै जरामयंमम्निहदोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव 
महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं 
गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोमहिमानौ त्राह्मशो 
विद्वानभिजयति तस्माद्ब्रणो महिमानमाप्नोति तस्मादूत्रह्मणो महिमानम्‌” 
उद्धरण -(२) “स्वशरीरे यज्ञं परिवतंयामीति। चत्बारोऽप्रयस्ते किं भागधेयः । 
तत्र सूर्योडभ्रिनोम सूयमरडलाकृतिः सह खरश्मिपरिद्ृत एकऋषि (प्रजापति) भूत्वा 
मूर्धनि तिष्ठति। यस्मादुक्तो दर्शनाभ्िनीम चतुराक्कतिराहवनीयो भूत्वा मुखे 
तिष्ठति। शारीरोऽग्निनौम जराप्रणुदा हविरवस्कन्दति। अधेचन्द्राकृतिदज्षिणा- 
मिभूत्वा हृदये तिष्ठति तत्र कोष्ठाभिरिति । कोष्ठाम्निनीमाशितपीतलीढखादितानि 
सम्यग्‌ व्यष्ट्यां श्रपयित्वा गाहंपत्यो भूत्वा नाभ्यां तिष्ठति । प्रायश्चित्तयस्त्वधस्ता- 
त्तियक्‌ तिस्रो दिमांशुप्रभाभिः प्रजननकर्मा ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ अस्य शारीर- 
यज्ञस्य यूपरशनाझोभितस्य को यजमानः, का पत्नी । के छस्विजञः, के सदस्याः, 
कानि यज्ञपात्राणि, कानि हवीषि, का वेदिः, कोत्तरवेदिः, को द्रोणकलशः, को रथः, 
कः प्छ कोऽध्वयृः, को होता, को ब्राह्मणाच्छंसी, कः प्रतिप्रस्थाता, कः प्रस्तोता, 
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को मैत्रावरुणः, क उद्गाता, का धारापोता, के दभ्भाः, कः खुवः, काज्यस्थाली, 
कावाघारौ, कावाज्यभागौ, केऽत्र याजाः, के अनुयाजाः, केडा, कः सूक्तवाकः, कः 
शंयोवीकः, का हिंसा, के पत्नीसंयाजाः, को यूपः, का रशना, का इष्टयः, का दक्षिणा, 
किमवश्रथमिति ॥ इति तृतीय; खण्डः ॥ 

(३) अस्य शारीरयज्ञस्य यूपरशनाशोभितस्यात्मा यजमानः, बुद्धिः पत्नी, वेदा 
महत्विजः, अहङ्कारोऽध्वयेः, चित्तं होता, प्राणो ब्राह्मणाच्छंसी, अपानः प्रतिप्रस्थाता, 
व्यानः प्रस्तोता, उदान उद्गाता, समानो मैत्रावरुणः, शरीरं वेदिः, नासिकोत्तरवेदिः, 
मूद्धौं द्रोणकलशः, पादो रथः, दक्षिणहस्तः स्रुवः, सव्यहस्त आज्यस्थाली, त्रे 
आधारौ, चकुषी आज्यभागौ ग्रीवा घारापोता, तन्मात्राणि सदस्याः, महाभूतानि 
प्रयाजाः, भूतानि (गुणा) अनुयाजाः, जिह्वेडा, दन्तोष्ठौ सूक्तवाको, तालुः शंयोबोकः, 
्मृति्याचान्तिरहिसा पत्नीसंयाजा ओंकारो यूपः, आशा रशना, मनो रथः, 
कामः पशुः, केशा दभाः, बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि, कर्मेन्द्रियाणि हवींषि, अहिंसा 
इष्टयः । त्यागो दक्षिणा, अबश्चथं मरणात्‌, सर्वा हास्मिन्देवताः इारीरेऽधि 
समाहिताः ॥” (प्राणाभिहोत्रोपनिषद्‌ ) । 


ऐतरेयन्राह्मण ने सृष्टि के विकास और प्रलय क्रमों की व्याख्या में उन्हीं 
देवताओं को तत्त्व रूप में वर्णित किया हे जिन्हें अविद्या वाले मौमांसक ओर 
आधुनिक अनुवादादिकारक प्रत्यक्ष या प्राकृतेय स्थूल 

७-परिमर देवता मानने की भूल करते आ रहे हैं। ऐतरेयत्राह्माण 
विकास और प्रलय दोनों को ब्रह्म का 'परिमर' नाम देते हुए 

लिखता है। “यो ह वै त्रीन्‌ पुरोहितांसत्रीन्‌ पुरोधातन (बरह्म या द्यौ, अन्तरिक्ष 
आर वेदि) वेद स ब्राह्मणः पुरोहितः स वदेत पुरोधाया। अग्नि (ज्ह्म) वीव 
पुरोहितः प्रथिवी (वेदिः) पुरोधाता; वायुवोव पुरोह्दितोऽन्तरित्तं पुरोधातादित्यो 
वाव पुरोहितो द्यौः पुरोधातैष ह वै पुरोहितो य एवं वेदाथ सति रोहितो य 
एवं न वेद (रोहितो रोहिणी प्रथम वसुः) । तस्य राजा (सोमः) मित्रं भवति 
द्विषंतमपबाधते'-''( ८-५-२७) ॥ अथातो ब्रह्मणः परिमरो। यो ह वै ब्रह्मणः 
परिमर वेद पर्येनं द्विषंतो भ्रातुव्याः परिसपत्ना (आसुरी वृत्तयः) श्रियंते (शत्रूणां 
बुद्धि नाशाय मित्राणासुदयस्तब)। यं वै ब्रह्म योऽयं पवते तमेताः पञ्चदेवताः 
परिश्रियंते, विद्युदृष्टिश्वन्द्रमा आदित्योउप्रिविद्युद्े विद्युदूवृष्टिमनुप्रविशति 
सांतर्धीयते । तान्न निर्जीनन्ति यदा बै म्रियते 5 थांतर्धीयतेडयैनं न निजोनन्ति । 
स ब्रयाद्िि्युतो मरणे द्विषन्मे श्रियतां सोन्तर्धौयतां'''`( एवं ृष्टिश्चन्द्रमा 
आदित्योऽग्निश्च); चन्द्रमा बा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति सोन्तर्धौंयते'`` ` `` 
आदित्यो वा अस्तं यन्नभ्रिमनुप्रविशति । सोऽन्तरधौयतेः''अभ्निवो उद्घानवायुमनु- 
प्रविशति । सोन्तर्धौयते तन्न निजौनन्ति । यदा वै श्रियतेऽथान्तर्धौयतेः'''''ता वा 
एता देवता अत एव पुनर्जायन्ते ( सृष्टि )--वायोरभिजोयते ग्राणाद्धि बळान्मथ्य- 
मानोऽधिज्ायते''' ` 'अग्नेबी आदित्यो जायते | आदित्याद्व चन्द्रमा जायते । 


२] कर्मकाण्ड में विद्या २७ 


चन्द्रमसो वै दृष्टि (अश्वाः) जौयते'`'``'वष्टेवे विद्युज्जायते' `` ``स एष ब्रह्मणः 
परिमरः, ८-५-२८ ॥” यहाँ पर सबसे पहिले तीन पुरोहित ब्रह्म या द्यौ, 
अन्तरिक्त और वेदिः का (प्रथम दो सप्तकों का) स्पष्ट वर्णन है। तदनन्तर अग्नि 
तृतीय सप्तक के प्रथम ब्रह्म का वणेन है, आदित्य २५ वाँ तत्त्व हे, चन्द्रमा २६ वाँ 
तत्त्व है, बृष्टि २७ बाँ और विद्युत्‌ २८ वाँ तत्त्व हे। इनके विकास ओर हास का 
परिमर शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से वर्णित है । 


अध्याय ३ 
वैदिक व्याख्या की सात योग्यताएँ 


ऋगवेद सब वेदों और उनकी शाखाओं का मूलाधारभूत बृहद्धन्थ हे । 
इसी ऋग्वेद के अन्तगत सब वेदों ओर उनकी शाखाओं के सभी मूलभूत मन्त्रों 
का निर्माण हो चुका था। इनके आपसी मौलिक भेद 
१--पूर्व वेदिको के ध्वनिविषयक ओर पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी मुख्यतः 
ज्ञान की परिस्थिति रहे। जब ये प्रथक हो गये तो मन्त्रो के अंशों में भी कुछ- 
कुछ पाठान्तर आवश्यकतानुसार कर लिया गया। साथ 
में कमकाण्डी विधि में किसी ने किसी नाम को प्राथमिकता दी, किसी ने किसी 
दूसरे को। यह भेद शाब्दिक रहा, व्याख्या का रहा, तत्त्व का नहीं। अतः 
सब वेदों में विषय का मेरुदण्ड तो सवत्र एक ही मिलता है। पर पारिभाषिक 
शब्दावली में इतने मत भेद हो गये कि उन्हें गिनना भी असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य हे। एक ही सृष्टि क्रम ब्रह्म दशन, विश्वदशन विभिन्न पारिभाषिक 
शब्दावलियों और व्याख्याओं द्वारा सहस्रधारा में परिणत हो गया। वैदिक 
साहित्य को समझने के लिए इन पारिभाषिक शब्दावलियों और इनकी व्याख्याओं 
को सुलझाना ओर उनका तारतम्य बिठलाना भगीरथ प्रयत्न को अपेक्षा रखता 
है। वेदों के निर्माण के पूर्व, अनेकां ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाये 
प्रचलित थीं। उनकी भाषा बढ़ी समृद्ध हो चुकी थी। वेदमन्त्रों की भाषा के 
सम्बन्ध में वेदों में ही स्वयं लिखा हे कि उन्होंने भाषा को सभ्यता की चलनी 
से छान-छान कर, सभा-ससिति-गोष्ठी में नाना रीति से नाप-तोल कर मन्त्रों का 
निर्माण किया हे “सक्तमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रंषां लक्ष्मीनिंहिताधि वाचि ॥”* (१०-७१-२) 
इसीलिए वेदिका की प्रतिज्ञा हे कि उनकी भाषा में 'लद्मी' या प्रतिभा’ का 
निवास स्थान है। वैदिक भाषा प्रौढ और प्राञ्जल भाषा हे । इसकी प्रौढता 
की परीक्षा एक ही मन्त्र में इतिहास, दर्शन और कमकाण्ड तीनों के त्रिवृत्‌ को 
एकत्र समाविष्ट करने की उनकी अलोकिक प्रतिभा से स्वयं हो जाती है। वेद 
निर्माण से पूव नक्षत्र, राशि, मास, ऋतु, पक्ष, अयन, आकाशगंगा की दो परतों 
सोरमण्डल के ग्रहों और अतिग्रहों का पूण ज्ञान हो चुका था। समस्त दशन 
की ज्ञानगंगा सहस्रधाराओं में विद्य॒त्तरंगिणी के रूप में बहने लग गई थी। 
कमेकाएड रूप नाट्यशास्त्र का अद्भुत रंगमंच भी प्रस्तुत हो चुका था। जह्मसूत्र- 


हूदा तष्टेषु मनसो जवेषु .यद्‌त्राह्मणाः संयजन्ते सखायः। अत्राह्‌ त्वँ वि 
जहुर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ (ऋ० १०-७१-८) इसमें तो साफ 
लिखा है कि प्रत्येक शब्द की बारीक परीक्षा की गई थी, ऐसे ज्ञाता को ऋषि 
कहते थे। (क्र १०-७१-२) 


३१ वैदिक ब्याख्या की सात योग्यताएँ श 


शुद्धन्ाह्म सृष्टि के २४ ब्रद्म+-चक् रूप २५ चे बरह्म के चतुष्पाद के तीन सूत= 
२७ सूत्री यज्ञोपवीत रूप प्रतीक अह्मसूत्र प्रत्येक अयंजन के गले का हार बन 
चुका था । शिक्षा या प्रतिभा दशन प्रादुभूंत कर लिया गया था, नाम रूप का 
व्याख्याता (शब्द संधि, वाक्‌ संधि का व्याख्याता व्याकरण या व्याख्या शास्र 
स्थापित हो चुका था, छन्द शाख्र बने बिना तो छन्द ही कैसे बनते ! आजकल 
लोग कहते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द वेदों 
के अंग हैं। ऐसा नहीं है, वेदों से ये नहीं निकले हैं, प्रत्युत इन सब शाखा का 
एक सामूहिक सुवणा फल वेद हे । पहिले ये शाख पूर्णत; विकसित हो चुके थे, 
तब वेदों का निर्माण होना प्रारम्भ हुआ। अतः वैदिक साहित्य प्रोढ और 
प्राजल तथा दर्शन, पुराण, इतिहास, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, व्याख्या 
(व्याकरण) और प्रतिभा दशनों का एक ब्रह्माण्ड सम हिरण्यगर्भ हे। ज्ञान का 
जितना भी उदय होना था वह वेदों में हो चुका था । 

वेद-मन्त्रों के ज्ञान के महासागर की मेखला तक पहुँचने के लिए लम्बी 
पदयात्रा की आवश्यकता है। वेदों की व्याख्या समझने ओर करने वाले की 
सर्वप्रथम योग्यता शिक्षादशन या प्रतिभादर्शन या भाषातत्त्वशास्त्र का परिपूण 
ज्ञान है । भाषा विज्ञान कोई शास्त्र नहीं है, कम से कम वेदों के अध्ययन के 
लिए, यह प्रतिभा दर्शन लुप्र प्राय है। जो व्यक्ति शिक्षा दशेन या प्रतिभा दर्शन 
को नहीं जानता, जिस दर्शन के बिना द्विथा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नितान्त 
असम्भव है, वह हमारी ऋचाओं को (व्याख्या के लिए ) छूने तक का साहस 
कदापि न करे। वह इन ऋचाओं से क्या करेगा, क्या पा सकेगा, यह वैदिकों 
ने स्वयं वेद में ही लिख दिया है जिसने प्रतिभादशन पढ़ लिया है, उसे ही 
ऋतचाओं और अक्षर बरह्म का ज्ञान सुलभ हो सकेगा ।” जैसे “ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्वि- 
दुस्त इमे समासते ॥” (ऋ० वे० १।१६४।३६) बैदिकों ने प्रतिभा दशन के ज्ञान के 
बिना वेदों का अर्थ करने और समझने को इसलिए मना किया हे कि उन्होंने 
समस्त वैदिक दशन का मेरुदण्ड प्रतिभादशेन के दो स्वरूपो में खड़ा किया है। 
'अक्तरे'=दो प्रकार के अक्षर, (१) अनिरुक्त आध्यात्मिक, (२) भौतिक निरुक्त 
इन दोनों से आठ अरब चौसठ करोड़ बीजाक्षर तथा ध्वन्यात्मक वर्णात्मक तत्वों 
या देवों की क्रमिक व्याख्या बिठाई गई है । गायत्री ब्रह्मसूत्र, सामवेद की ध्वनियों 
का विवेचन, ऋक्‌ और यजु के स्वरों का निणंय, पद वाक्यार्थ आदि का स्फोट 
द्वारा विवेचन, -सप्तपरिधियों ओर 'चत्वारि बाग्परिमिता पदानि’ आदि आदि 
का वैदिक दशन के मुख्य शरीर के ज्ञान बिना इस दर्शन का ज्ञान सबथा 
असम्भव हे । प्रतिभादशेन शिक्षादशंन है जिससे ज्ञानपुरुष वेद की नाक कहा 
गया हे “शिक्षा घाणं तु वेदस्य’ । 


*यह शास्त्र शब्द ब्रह्म शास्त्र है । ब्रह्म स्वयं शब्द स्वरूप है । जो व्यक्ति शब्द 
स्वरूप ब्रह्म के निरूपण वाले प्रतिभा दर्शन को नहीं जानता उसकी विद्या अधूरी है । 


३० . वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


वेद व्याख्याता की द्वितीय आवश्यक योग्यता है 'कल्प' का ज्ञान । कल्प 

माने 'कल्पना' ही है । कल्पना अभिनेय पात्रों तथा पात्रों के प्रयोग की विधि के 
अनुसार दो प्रकार की कीजाती है। इन दोनों के सम्मिश्रित 

२--कल्पज्ञान प्रयोग को कमंकाण्ड कहते हैं। इस कल्प या कर्मकाण्ड की 
नींव वैदिक जह्मविकास के ५० तत्त्वों की अनेकधा व्याख्या 

को दष्टिपथ में रखते हुए डाली गई थी। जितने सूक्ष्म विधान और अटल विधान 
कर्मकाण्ड में विहित किये गये हैं उनमें से प्रत्येक का सम्बन्ध ब्राह्म सृष्टि के एक- 
एक तत्त्व को सूक्ष्म से सूम व्याख्या से है। सब कमं स्वस्तिवाचन से, सब 
तत्त्वों के आह्वान ओर स्तुति से आरम्भ किये जाते हैं। तदनम्तर “ह्म जज्ञानं 
प्रथमं पुरस्तात्‌’ आदि से ब्रह्म के साथ में विष्णु और रुद्र की प्रार्थना के अनन्तर 
गणपति रूप अखिल ब्रह्माण्ड का आह्वान किया जाता है । पोडश मातृका उत्तर 
पोडशकल ब्रह्म या ब्राह्मी व्याख्या है। नान्दी श्राद्ध, तृतीय, चतुर्थ सप्तक के 
ब्रह्मों की पितर रूप में पूजा है । कलश स्थापना के बाद फिर सदूनह्म रूप 
हिरण्यगर्भे का आह्वान किया जाता है उसमें समस्त ब्रह्माण्ड के बीजों के प्रतीक 
अन्न पलाशादि, हरिद्रादि, औषधि, रह्लादि डाल कर इकार की ग्रन्थि सहित 
चतुष्पाद (चतुसुंख) ब्रह्म की स्थापना की जाती है और उसी में पद्चतस्त्वीय 
पश्चाम्मुत तथा नवग्रहीय नवाहुति दी जाती हे । कुशकण्डिका पुनः इसके विकास 
को एकपादू, द्विपाद्‌, और त्रिपादू ब्रह्मों की सृष्टि का सजीव नाटक करती है। 
तदन्तर ग्रहयाग, चतुष्पाद ब्रह्मों के रसों के हवन द्वारा यज्ञ के पूर्वाद्धे को या ब्राह्म 
सृष्टि के ३३ देवों के विकास तक पहुँचा देता है। अन्य यज्ञा में एक-एक अंग 
का अभिनय होता हे, जैसे उपनयन में गायत्री” याग में प्रथम २७ तरवों के 
प्रतीक यज्ञोपवीत का ब्रह्मज्ञान ज्योति के प्रतीक शिखा रखने का शुद्ध ब्रह्म विज्ञान 
का अभिनय होता है। दूसरी बात यह हे कि कमंकाण्ड में ऐसे नपे-तुले, चुने 
हुए मुख्य आवश्यक ओर अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्रों को ही अपनाया गया है और 
उनका प्रयोग ऐसे उचित स्थानों में किया गया है कि वैदिक दर्शन स्वयं स्पष्टतया 
दृष्टिगत हो जाता है। अतः जो कर्मकाण्ड नहीं जानता उसे वैदिक ब्रह्मज्ञान का 
होना असम्भव हे । कुछ भी हो ब्रह्मज्ञान की द्वितीय सीटी कर्मकाण्ड के अभिनय 
को यथाथ ब्र्मज्ञान की इष्टि से देखना ही है। तीसरी बात वेद के मन्त्रं के 
प्रयोग की हे। कुछ लोग पञ्चामृत और ग्रहयाग के मन्त्रों में दूध, दही, घी, 
मधु, शकरा तथा सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक, शनि, राहु, केतु के मन्त्रों में 
उनके छोकिक स्वरूप के अर्थों में साम्य न पाकर कहते हैं कि यहाँ उन मन्त्रों का 
प्रयोग अनथक और असंगति पूर्ण है । ये पञ्चामृत और ये ग्रह पार्थिव 
दही, दूध आदि और सौर मण्डळीय हों को दृष्टिपथ में रख कर सांकेतित नहीं 
हुए हैं। ये पत्चास्तत और प्रह हमारे वैयक्तिक न्रह्मारड तथा अखिल ब्रह्माण्ड के मूल 
हैं। पञ््ाशृत प्रथम चार सप्तकों के तत्त्व हैं, मह प्रथम चार सप्तकों के मुख्य 
आठ ब्रह्म हैं जिनका अभिनय सौर मण्डलीय ग्रद्दों का प्रतीक बनाकर उसी प्रकार 
किया जाता है जिस प्रकार गायत्री ब्रो का ज्वलन्त सूर्य को उपासना को प्रतीक 
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बनाकर | न तो गायत्री का यह सूर्य दै, न वैदिक प्रयाग के सोरमण्डलीय 
प्रह हैं, न पन्चामृत के द्रव्य दूध, दही आदि हैं, ये तो अभिनय के प्रतीक मात्र हैं 
और उनके सब मन्त्र ब्रह्म सृष्टि के तत्त्वों की व्याख्या हैं. जिन्हें आगे सविस्तर दे 
दिया जायगा । 
वेद व्याख्याता की तीसरी आवश्यक योग्यता है निरुक्त का गम्भीर ज्ञान । 
इतना मानना पड़ता है. कि प्रायः सभी भाष्यकारो और अनुवाद तथा आलोचना- 
कारों ने यास्क का निघण्डु और निरुक्त अवश्य पढ़ा हे ओर 
३-निदक्त की. पढ़ते भी हैं। पर खेद तो यह हे कि यास्क के समय भौ 
अनुपादेया कोरे कमंकाण्डी अथ की अन्ध परम्परा ही प्रचलित रही । 
यास्क ने देवी-देवताओं का विश्लेषण अन्धमागी कमकारडी 
परम्परा के ही अनुसार दिया है ओर स्थल-स्थल पर जहां पर मन्त्र का 
आध्यत्मिक अर्थ देने का प्रयास भी किया है, वहां पर वे उपनिषदों को एकदम 
छोड़ गये हैं और ब्राह्मणों तथा आरण्यकों के रहस्यों को नहीं समझ पाये हैं । 
दृष्टान्त के लिए “अदितेदंक्षो अजायत, दक्षादु अदितिः परि" की व्याख्या में 
“कथमितरेतरजन्मानाविति” “देवधर्मेण इतरेतरप्रकृती” कहकर किनारे लग 
गये हैं। “ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन? 'तिस्रो वाचो ईरयन्ति’ और 'चत्वारि 
वाक्‌ पदानि' की व्याख्या में उस समय के याज्ञिक, वैयाकरणा, नैरुक्त आदि के 
मतों को देकर भी यह नहीं बता पाये हैं कि अक्षरे' क्या है ? “तिखो” वाचो क्या 
हे और “चत्वारि वाक” क्या है? अतः वैदिक दर्शन की खोज के लिए उनके 
निरुक्त का सहारा लेना अपर्याप्त दै। उनके समय में वैदिक दशन छुप हो चुके 
थे। इसीलिए उन्होंने निरुक्त के अन्त में सांख्य योग के प्रचलित स्वरूप को 
विश्वसनीय रूप में देने का यत्न किया है, तथा उसके पश्चात्‌ अन्त में सोम ब्रह्म 
सम्बन्धी १०,१५ ऋचाओं की कुछ-कुछ आध्यात्मिक व्याख्या देने का प्रयास 
भी किया हे जिससे यह बिदित हो जाता है कि उनके समय में लोगों की ऐसी 
धारणा नहीं मिट पाई थी कि वेदों में पुरा या अधूरा कुछ न कुछ दर्शन अवश्य 
है। निरुक्त का महत्त्व, शब्दार्थ प्रस्तुत करने तथा चुने-चुने उत्तम-उत्तम मन्त्रो 
को एकत्रित करने में अवश्य मान्य है। सम्भवतः यास्क के पूवेवर्तौ निरुक्तकार 
वाष्यौयण और शाकपूणि ने कुछ-कुछ आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्या दी 
हो। पर इनमें प्रथम का ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं है। अतः निरुक्त से वेदिक 
दर्शनों का कुछ भी पता नहीं लग सकता, भले ही पद व्याख्या में यह प्रामाणिक 
माना जावे। | 
वेद व्याख्याता की चौथी आवश्यक योग्यता है 'व्याकरण' का ज्ञान । पर 
भय तो यह है कि आजकळ लोग शब्दानुशासन" को व्याकरण नाम से पुकार 
रहे हैं। वेदाङ्ग व्याकरण का इस शब्दानुशासन वाले 
४--व्याकरण ज्ञान व्याकरण से कोई सम्बन्ध नहीं हे । वेदाङ्ग व्याकरण तो 
प्रतिभा दर्शन का एक अंग था । शिक्षादशन ध्वनि तत्त्व 
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का विकास तथा भ्वनियों के स्वराघात आदि पर विचार करता था तो उस 


समय का व्याकतण बाक्यों और छन्दों में सन्धियाँ तथा उनके स्वराघात प्रश्रति 
पर सूम विचार करता था। उस युग में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। 
अतः भवति गच्छति रामः रामौ रामाः जैसे रूपों की सिद्धि करने वाले 
पाणिनि के जैसे “शब्दानुशासन न तब थे न उनकी तब आवश्यकता ही थी!। 
उन दिनों उतने ही व्याकरण से सबेसिद्धि हो जाती थी। वही उतना भाग 
बहुत कठिन है । उस व्याकरण को आजकल के धुरंधर वैयाकरण नहीं 
जानते । आज फे युग में इस अंग को प्रतिभादशेन में सम्मिलित कर 
दिया गया है। भतहरि जी ने अपने वाक्यपदीय में उसी व्याकरण को 
प्राचीन दर्शनों में सबंभरेष्ठ बतलाया है । उनका 'वाक्यपदीय' शिक्षादशन 
या प्रतिभादर्शन की कोटि में आता है । भुरि जी के उक्त कथन से 
आजकल कुछ लोगों को यह भ्रम होने लग गया है कि पाणिनि व्याकरण एक 
दर्शन था, पाणिनि व्याकरण तो कोरा शब्दानुशासन है, रूप सिद्धि का ग्रन्थ है। 
इस युग में वेदों की व्याख्या के लिए उक्त प्राचीन व्याकरण का ज्ञान सवथा 
आवश्यक है । 


: द्वेदों के व्याख्याता की पाँचवाँ योग्यता दै वेदिक ज्योतिष का ज्ञान। 
ज्योतिष में भी गणित और फलित दोनों की सरणि का ज्ञान चाहिए । वेदिका 

के नह्मदर्शन की मूळ भित्ति 'अददोरात्र' सिद्धान्त हे। इस 
५- अहोरात्र सिद्धान्त अहोरात्र दर्शन में कौन दिन दै, कोन रात हे दिनका 
| आरम्भ किस तत्त्व से है, उषा का आरम्भ किस तत्त्व से . 

है, सूर्योदय किस तत्त्व का नाम है, चन्द्रोदय किस तत्त्व का नाम हे? ग्रह 

और अष्ट अतिग्रह कौन-कौन तत्त्व हैं, यह जानना अहोरात्रवाद का ज्ञान हे। 
अहोरात्रवाद से मिला हुआ नक्षत्रवाद है। ५० तत्त्वो में से प्रत्येक को एक 
नक्षत्र या उसके स्वामी के नाम से पुकारा गया हे। अश्विनी' को कहाँ पर 
बैठाया जाय या बैठती दै, पहिले यह निणंय करना पड़ता हे। यह निणंय ऐसा 
होना चाहिए जो “अहोरात्र! सिद्धान्त के तीसरे पहलू संवत्सरवाद और संवत्सर- 
वाद के ऋतुवाद में गणितानुसार ठीक बैठ जाय । संबत्सरवाद में एक अयन- 
बाद और एक पक्षबाद भी है। इन दोनों अयना ओर पक्षों को भी गणिता- 
नुसार उन्हीं ५० तत्त्वों में ठीक बैठ जाना चाहिए। जो यह नहीं कर सकता उसे 
वैदिको के ब्रह्मद्शन का ज्ञान नहीं दो सकता । “अहोरात्र सिद्धान्त के उक्त छद 
पहलुओं का निवंचन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ गीता, स्मृति, महाभारत और 
पुराण आदि मन्थ कुछ न कुछ, कोई अधिक कोई कम अवश्य देते आ रहे हैं। अतः 
ज्योतिष के इस प्रकार के ज्ञान के बिना वेदिक दसन का ज्ञान नहीं हो सकता । और 
वैदिक ज्योतिष जाने बिना न तो वेदिक ब्रह्मबाद आ सकता है, न अहोरात्रबाद, 
न नक्षत्रवाद, न संवत्सर, ऋतु, मास, अद्धेमास पक्ष और अयनवाद । वेदिको के 
ज्योतिष के अन्तर्गत कलावाद भी दे. जिसके अनुसार पूरे ५० तस्वों को दो पक्षों 
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में विभाजित कर रखा है । इन्हें पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे दो नाम; शुक्त तथा कृष्ण 
के लिए दिये गये हैं। ये पक्ष संवत्सरवाद के छह-छद्द महीने के पक्षों से भिन्न 
हैं। इनके पक्षों के ब्रह्मों को घोडशकलान्रद्ों में विभाजित कर रखा है। प्रथम 
पक्ष को गुहा नाम भी दिया गया है। ये सब बातें बिना वेदिक ज्योतिष जाने 
समझ में नहीं आ सकतीं । जिन म्रन्थों ने चतुष्कळ ब्रह्म की व्याख्या दी है वह्‌ 
कलावाद, पादवाद का दूसरा नाम है । इसका पाक्षिक कलावाद से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । | 


वेद व्याख्याता की छठी महत्त्वपूरा योग्यता है कि वह वेदिको के छन्दः 
शास्र के प्रयोग को उनकी अभोष्ट प्रणाली में समझ ले । छन्दः शास्त्र कोई कठिन 
शास्त्र नहीं हे । पर बेदिकों ने छन्दो के अक्षरों को तरवा 
६- वैदिक के रूप में प्रयुक्त किया है, उनके पदों को आदि सृष्टि के 
छन्दः शास्त्र. पादों के रूप में। गायत्री ब्रह्मवाद तो पूरे का पूरा छन्दः 
शास्त्र के अक्षरों ओर पादां में ढळा हुआ हे। यहाँ पर 
९ ९ ८ २५ 

यह छन्दः शास्र, शिक्षा दशन या प्रतिभादशन के ऋचो अक्षरे' के बर्णोत्मक 
अक्षरों का प्रतिनिधि बनाया गया है । ब्रह्म को जो एकपादू, द्विपादू . और 
त्रिपादू कहा गया है वह गायत्री छन्द के अक्षरानुरूप तीन पारदो के आठ-आठ 
अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक-एक त्रम और आठ ब्रह्मों का एक पाद, तीन 
पादों के २४ ब्रह्मों का गायत्री ब्रह्म होता है । २४वां ब्रह्म चतुथ सप्तक का प्रथम 
ब्रह्म है । पुरुष “सूक्त के त्रिः सप्त समिधः? २१ नहीं यही २४ समिध हैं। इसीलिए 
एकविशिति न कहकर त्रिःसप्त या तीन सप्तक (यहाँ अष्टक में ब्याख्या हे) से 
तात्पय है। २४वां ब्रह्म सूर्यं या चछु है उसी का उपस्थान होता है। लिखा हे 
“देवता अक्षरभाजः करोति अक्षरमक्षरमेवैतद्दवेवता अनु प्रपिबन्ति, देवपात्रेण 
(छुन्दसा) एव तददेवतास्तृप्यन्ति य॑ कामयेतानायतनवान्त्स्यादित्यविराजास्य 
यजेत्‌ गायत्र्या वा त्रिष्टुभा बा अन्येन वा छन्दसा बषट्‌ कुर्यादनायननवन्तमेवेनं 
तत्करोति ।” (ऐशन्ना० ३-२-२२) । इस प्रकार अनुष्टुप्‌ छन्द के ३२ अक्षरों में 
से प्रत्येक अक्षर एक ब्रह्म हे, कुल ३२ अक्षरों में २२ ब्रह्म में ब्राह्मसृष्टि पूरी होती 
। इसी सृष्टि तक्त्वों को त्रिष्णुप्‌ छन्द के ११,११ के तीन पादों द्वारा ३३ ब्रह्मं 
की सृष्टि को रौद्र सृष्टि नाम दिया गया है। जगती के १२,१२ के चार चरणों 
४८ तत्त्वों या अक्षरों से पूरण सृष्टि का वणन दिया गया है, दशाक्षरी विराद्‌ 
से ४० तत्त्वों के विराट्‌ पुरुष का इत्यादि । यह है वैदिक छन्दो के अक्षरों 
अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। अभी तक किसी भी भाष्यकार और टीका, टिप्पणी, 
अनुवाद और आलोचना के लेखकों की दृष्टि वेदिका के इस महत्त्वपूर्ण छन्दः 
शाख्र के अक्षरों से अक्षर ब्रह्म ज्ञान की ओर गयी ही नहीं, ब्राह्मणों, आरण्यको 
और उपनिषदों ने इस प्रकार के छन्दःशाख्न की व्याख्या पद-पद पर सैकड़ों बार 

दी र छान्दस पशुओं के बारे में आगे छान्दस दर्शन देखें । | 
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सातवीं मुख्य योग्यता है वेद व्याख्याता का परमवैज्ञानिक व दार्शनिक 

होना। यहाँ परमवेज्ञानिक दाशेनिकता के माने अनुभूति से परिपक्त विचारों से 

स्थिर मत का दार्शनिक है । ऐसा दार्शनिक नहीं जो दूसरों के ` 

७- वैज्ञानिक मतों का उद्धरण देकर संतोष मान ले। ऐसे परम वैज्ञानिक 

दृष्टिकोण दाशंनिकता के लिए, वेद व्याख्याता को प्रत्येक ब्राह्मण, 

आरण्यक ओर उपनिषद्‌ तथा गीता का अक्षरशः गम्भीर 

अध्ययन करना तो अनिवाय है ही, साथ में भारतीय दर्शन सांख्य, योग से पूरा 

परिचय रहना भी अनिवाय है, सांख्य-योग में भी प्राचीन सांख्य-योग का विशद 
अध्ययन चाहिए । 


वेदिक वाङमय की व्याख्या उक्त सात योग्यताओं की प्रस्तुति मात्र से ही 
पूणं न हो सकेगी । वेद व्याख्याता को वेदों की प्रष्टभूमि का एक स्पष्ट प्रतिबिम्ब 
सामने रखना परम आवश्यक है। त्राण भाग और 
८ वैदिक पृष्ठभूमि उपनिषद्‌ ग्रन्थ भले ही तब लिखे गये हों जब लोग 
प्राचीन गाथाओं ओर व्याख्याओं को भूलने लगे थे, पर 
इनका पूरा पक्का ढांचा मंत्रभाग से बहुत पहिले इसलिए निश्चय पूर्वक निर्मित हो 
चुका था कि मंत्रभाग तो ब्राह्मण और उपनिषदों का संक्षिप्त छन्दोबद्ध संस्करण 
मात्र हे, असळी वेद तो या पूरा वेद तो ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ही हैं, इनमें जो 
व्याख्यायें शेष रह गई हैं वे पुराणों और महाभारत में निबद्ध हैं, इसीलिए “भारतं 
पञ्चमो वेदः और पुराणं पञ्चमो वेद” कहते हैं । भारत ही पुराणों का स्रोत 
हे। दूसरी बात जो परम आवश्यक है बह यह है कि वेदों फे लिखते समय 
वेदिको फे सामने अपने वेदिक दर्शन की एक . पूणे रूप-रेखा टॅकी है, तत्त्व को 
चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे, उनमें से प्रत्येक का स्थान निर्णीत और निश्चित 
है। उन्होंने आह्मणादि अ्रन्थो में प्रत्येक तत्त्व की क्रमिक संख्या साफ-साफ 
दे रखी हे । जैसे श्रथमोऽयममिः, द्वितीयं परिजातवेदाः, कुमारो नवमो रुद्र, 
इन्द्रो ह षोडशी, सप्तदशोऽयं प्रजापतिः, एकोनबिंशोऽयम्‌ , विझोऽयं, चतुर्विशां 
महात्रतं, एकृत्रिंशोऽयं पुरुषः, चतुखिशो5यं प्रजापतिः, चत्वारिंशोऽयं विराट, अष्टा- 
चत्वारिंशोऽयं जागतः पुरुषः” इत्यादि। अभी तक इस ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया है। ब्रह्म सप्त पदी है। सप्रवाद कई प्रकार के हैं, ये ब्रह्म दर्शन की 
सात मझ्जिळे हैं। प्रत्येक मञ्जिल में सात-सात कहीं-कहीं आठ या छह, षडष्टक 
या अष्टषट्क हैं “सप्रधामानि सप्त च?। इस पर भी किसी ने बिचार नहीं किया 
हे। संवत्सर ब्रह्मवाद तो वेदिक योगमार्ग का एक सर्वाङ्गीण बृह द्िशाळ कल्पवृक्ष 
हे । इन सबका ज्ञान परम आवश्यक है । 


अध्याय ४. 
वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का निर्णय 


_ वैदिको ने अपने विश्वदशन की प्रतिष्ठा करने के लिए एकचक्र, द्विचक्र, 
त्रिचक्र, पद्चचक्र, षडूचक्र, सप्चचक्र ओर अष्टचक्रा को अद्भुत अनुभूति की थी। 
समस्त वेदों में इन्हीं चक्रों की बिभिन्न नामावलियों या 

१--प्रतावना विभिन्न विभागीय देवताओं की स्तुति रूप में व्याख्या दी 
गई हे। जिस व्यक्तिको इनका समुचित बोध नहीँ उसे 

वेदों का अभीष्ट अर्थं कदापि नहीं छग सकता । उक्त सब चक वेदिक दशन के 
मुख्य-मुख्य ग्रकाशस्तम्भ हैं। इन्हीं की ज्योति में बैठ कर वेदों के अर्थ को पढ़ा 
भी जा सकता है। इनका वैदिक ऋषियों ने साक्षात्‌ दर्शन किया था; अतः 
उन्हें मन्त्रद्रष्टा* (अषेन्ति इच्छन्ति पश्यन्तीति बा) ऋषयः या 'साक्षात्कृतथमोण? 
कहते हैं। ये सब अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड के मौलिक धमं या 
परिस्थितियाँ हैं जिनसे इसका विकास हुआ है। ये चक्र वैयक्तिक ब्रह्माण्ड 
(शरीर) में भी हैं, पारिवारिक ब्रह्माणडों में भी हैं, स्तवकीय ब्रह्माण्डों में भी हैं 
और सर्वक्य अखिलत्रह्माएड में भौ । इनमें से किसी एक की अनुभूति अखिल- 
अह्यारड को हस्तामलकवत्‌ परितः हृझ्यमान, अवगत आर पूर्णरूपेण साक्षात्‌ 
कराकर त्रिकालदर्शी बना सकती है। वेदों में उक्त चक्रों का वणन दो प्रकार 
से दिया हुआ मिलता है (१) अव्यक्त ्रझाएड का या सृष्ट्यादि तत्त्वों का क्रमशः 
विकास देवताओं के नाम से; (२) व्यक्त ब्रह्माण्ड या शरोर या दृश्यमान अखिल 
ब्रह्माण्ड उसी क्रम और परम्परा में वर्शित। वास्तव में वेदों में मुख्यतः उसी 
प्रथम अव्यक्त ब्रह्माण्ड या ब्रह्म का विकास दिया हुआ मिलता है, जो ५० तत्त्वों. 
के अन्त में विवत्तं नामक परमाणु के रूप में प्रस्तुत होता हे । द्वितीय स्वरूप 
के या दृश्यमान अखिल ब्रह्माण्ड या शरीर में इसका प्रयोग केबल आत्तेप से या 
ध्वनि से किया गया हे। इसे जानने के लिए वैदिक ज्योतिष दशन को जानने 
की परम आवश्यकता है । जो बात अखिल व्यक्त ब्रह्माण्ड में पाई जाती हे 
बही वैयक्तिक ब्रह्माण्ड में भी मिलती है। इसका ज्ञान योग क्रिया के अष्टचक्रों 
के ज्ञान से किया जा सकता है । प्रत्येक व्यक्ति या गोल या अखिल ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्म की अतिमूत्ति या साच्षात्मूत्ति हे । यहाँ पर केवळ वेदों के धरातलीय प्रथम 
अथ या ब्रह्म विकासीय परम्परा में वर्णित देवताओं या तस्वों का क्रमिक 
विकास दिया जायगा, शेष दो का इसी के समानान्तर आक्षेप पाठकों को स्वयं 


~ डू 
कर लेना पड़ेगा या सांख्ययोग दर्शन का जीर्णोद्धार पढ़कर इस आक्षेप को 
समझ लेना होगा । 


भे हर्ष देखें 
'कूषय:' शीर्षक और “सप्तचक्रबाद' तथा पुरुष सूक्त ऋचा १५ देखें । 


३६ | _ खैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


वैदिक दर्शन के तत्त्वो का निणंय मुख्यतः सप्तवाद, पद्मवाद या त्रिवाद 
से किया जाता है। ये ही सप्नचक्र, पश्चचक्र और त्रिचक्र हैं। जितने तत्त्व 
सप्तवाद में हैं उतने ही पञ्चवाद और त्रिवाद में भी हैं । 
२--चक्रबाद इतने ही तत्त्व द्विचक्र में भी हैं ओर एकचक्र इन सबका 
एक समाहार हे। सप्तचक्र या सप्तवाद से ब्रह्मचक्र पथक 
हे। उसे मिला कर कुल अष्टचक्र या पवाद में षडचक्र हो जाते हैं। सप्षवाद 
की बणेना नाना नामों और विषयों को आधार बंनाकर की गई है । यही बात 
पञ्चवाद्‌, द्विवाद और त्रिवाद के वारे में भी पाई जाती है। ये नाना सरणियाँ 
या शाखायें हैं। सप्तवाद में एक बात ध्यान देने की यह हे कि कई मन्त्र केवल 
चतुर्थ सप्तक के सात तत्त्वो का ही विवेचन देते हैं. उसकी छानबीन चतुथं सप्तक 
के ज्ञान से हो सकती हे। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रत्येक 
सप्तक में कम से कम सात तत्त्व हैं पर कहीं-कहीं छान्दस दशेनोनुसार ८,९,१२ 
तत्त्व भी एक सप्तक में वर्णित हैं। इन सबका वणन निम्न प्रकार से दिया 
हुआ मिळता है । 
अष्टचक्रों का वणन ऋ० वे० (४-४०-५) की निम्न ऋचा आठ सदः या 
सभाओं के नाम से घोषित करती हे जैसे-- 
“हुंसः शुचिषद्वसुरन्तरित्तषद्धोता वेदिषदतिथिदुंरोशसत्‌। 
३--अष्टचक् नृषद्‌ वरसहृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा 
चतं बृहत्‌ ॥” 


इसका चित्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक सदू में सात- 


॥ 


| | | 
| हंसः | वसु | होता | अतिथिः| अब्जा ं गोजा | ऋतजा | अद्रिजा 


न | RR पापा ST] 


व्योमसदू 


| शुचिषद्‌ अन्तरिक्ष 
षदू 


वेदिषत्‌ |दुरोणसत्‌ | नृषत्‌ ं वरसत्‌ | त्रतषद्‌ 
| 


| | 
सात तत्त्व हैं जैसे अखिल वैदिक दर्शन, देवताओं या तत्त्वों की अयोध्या या 
दु्जेय पुरी है, वह हिरण्मय कोष के समान (हिरण्यगर्भ) स्वर्गीय ज्योतियों से 
आवृत हे इस प्रकार का वर्णन अथव (१०-२-३ १) इस प्रकार देता है”-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत्तः ॥? 
इसी का समर्थन अथव (११-४-२२) ने पुनः अक्षर ब्रह्म के रूप में किया हे 
“अष्टाचक्र बतत एकनेमि सहस्राक्षरं प्रपुरोनिपश्चा । 
अर्धेन विश्वं सुवनं जजान यद्स्याधं कतमः स केतुः ॥? 
यहाँ पर क्रम या दर्शन के दो मुख्य भाग पूर्वाद्धे और पराद्धे अथवा '्व ते 
चक्रे सूये? का उल्लेख करते हुए यह घोषणा भी की गई है कि उत्तराद्ध में 
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भौतिक सृष्टि का सुजन आरम्भ किया गया तथा पूर्वाद्धे में आध्यात्मिक राष्ट 
का । जो ऐसा केतु या झंडा या सहारा है जिसे कम लोग समम पाते हैं। इसी 
विषय का सांकेतिक बरन अथववेद (८-€-२१ और २३) में इस प्रकार देता है?-- 
अष्ट जाता भूता प्रथमजतेस्याष्टेन्द्रत्बिजो देव्या ये। 
अष्टयोनिरदितिरष्ठपृत्राष्टमीं रात्रिमभि हृव्यमेति ॥२१॥ 
अष्टे्द्रस्य षड्यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तथा। 
अपो मनुष्या नोषधीस्तां उ पश्चानु सेचिरे ॥२३॥” 


ऋत नाम ब्रह्म का हे, उससे आठ भूत या चक्ररूप आठ धामों की उत्पत्ति 
हुई, उन्हीं को इन्द्र (सर्वादेवता) के आठ देवी ऋत्विक्‌ नामों से पुकार जाता है, 
उन्हीं को अदिति की आठ योनियाँ या गर्भ या अष्टपुत्रा अदिति कहते हैं। अष्टमी 
सन्तति का उदय रात्रि या उत्तराद्ध में होता है ॥२१॥ 


इन्द्र (सर्वादिवता) की व्याख्या अष्टचक्रो से की जाती है, यम की षडष्टक 
से, ऋषियों की सप्तसप्तकों से, आपोन्रह्म, नदी, पर्वत, समुद्र, मनुष्य या विश्व- 
देवताओं और ओषधियों का वर्णन पञ्चदशक या दश-दश 
४--इन्दाष्टचक्री तत्त्वों के पाँच चक्रों से। इनका विवेचन आगे हे। 
अदिति की अष्टयोनी या अष्टभागों या अष्टपुत्रों की चर्चा 
० वे० (१-८६-१० और १०-७२-८-६) में इस प्रकार दी हुई मिलती है-- 
“अदिति द्योरदितिरन्तरिक्ष मदितिमोता स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वम्‌॥” 
“अष्टौ पुत्रासो अदितेयं जातास्तन्वास्परि । 
दैवाँ उपप्रेत सप्तभिः परा मार्तेण्डमास्यत्‌ ॥८॥ 
सप्तभिः पुत्रेरदितिरूप प्रेत पूव्यं युगम्‌ । 
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनमातण्डमाभरत्‌ ॥९।।” 


ऋग्वेद ने उक्त अष्टचक्रो को दो विभागों (गुह्य या गुहास्थ, पूवौद्ध और पर 
या उत्तराद्व) में विभक्त करते हुए भी उन्हें सदांसि और सदन (षदू, धाम, लोक 
आदि) नामों से पुकारते हुए लिखा है कि इनका जानने वाला देखने वाला और 
इनकी व्याख्या करने वाला केवळ 'कः ब्रह्म' है जैसे-- 
“को अद्धा वेद क इह प्रबोचदू देवाँ अच्छा पथ्या का समेति। 
द्हश्रएषामवमा सदांसि परेषु या गुझेषु ब्रतेषु ॥” (ऋ०वे० ३-५४-५) 
“कविनचक्षा अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विधृते मदन्ती । 
नानाचक्राते सदनं यथा वेः समानेन क्रतुना संविदाने ॥” 
(ऋ० वे० ३-५४-६) | 
ओर कवियों या ऋषियों ने इस रहस्य को रहस्य ही बना कर रखा है, 


श्द वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


स्पष्ठतया नहीं कहा है ? यहाँ पर उक्त चक्रों का नाम पदा” या पदानि या पादा 
बतलाते हुए लिखा हे 
“सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाझीमियोभिरमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा गुह्यानि कतेन येन देवासो अम्रतत्वमानशुः ॥ 
(ऋ० बे० १०-५३-१०) 
झतपथ ब्राह्मण ने 'चितेः प्रथमः प्रस्तारः’ (७-३-१) में इस अष्टचक्र विद्या 
का विवेचन 'पुष्करपण विधि से अभिनयात्मक रूप में वर्णित किया हे जिसका 
धुँघला स्वरूप उपनिषदों में दिया हुआ मिलता है। ऐतरेय- 
५- पुस्करपर्णी, ब्राह्मण इस विद्या का अभिनय यज्ञमण्डप में स्थापित 'यूप' 
अष्टचक्र, के द्वारा करता है जिसको आठ भागों में विभक्त किया 
अष्टाश्रियष जाता रहा जैसे-- 
अष्टापदी  “तद्यद्यप ऊर्ध्वो निर्मीयते यज्ञस्य प्रज्ञात्ये स्वगस्य लोक- 
हि स्यानुख्यात्ये। बज्ो वा एष यद्यपः सोऽष्टाशिः (अष्टचक्री) 
कर्चव्यो5ष्टाश्रिय वजस्ततं प्रहरति द्विषतेश्रातृव्याय वधं योऽस्य स्तृत्यस्तस्मे स्तत- 
वै वज्रो वे यूपः स एष द्विषतो वध उद्यतस्तिष्ठति” (२-१-१) । 


श० प० ब्रा० इसी बात का समर्थन (५-१-६-५ में) इस प्रकार करता है-- 


“अष्टाश्रियूपो भवति अष्टाक्षरा वै गायत्री । 
गायत्रममिश्छन्दों देवलोकमेवेतेनोज्जयति ॥” 


यहाँ पर यह यूप अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड का प्रतीक हे । 
उसके अष्टाश्रिः अष्टचक्र या आठ बिभाग हैं जो सृष्टि का क्रमिक विकास सूचित 
करते हुए इस ब्राह्माण्ड में उनकी मौलिक स्थिति का भी परिचय देते हैं। ऋग्वेद 
(२-७५ ) (८-७६-१२) इनको अष्टापद नाम से पुकारता है जैसे-- 


“वं नो असि भारताग्रे वशामिरुक्षभिः। अष्टा पदीमिराहुतः ॥” 
“बाचमष्टापदीमहँ नव स्त्रक्तिसृतस्प्रशाम । इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥” 
इसी को ऐ० ब्रा० (४-३-१६) षडष्टक द्वारा वर्णित करता है । 


_ पुरुष विद्या में जिसका बणंन पुरुष सूक्त और उसके उपोद्धात में किया 
गया है-इन्हीं अष्टो षदू या सदांसि या चक्रों को तीन अन्य प्रसिद्ध नामों से 
पुकारा जावा है। वे नाम हैं (१) अष्टौ आयतनानि, 

६--अष्टौ आयतनानि, (२) अष्टौ लोकाः (३) अष्टौ पुरुषाः। 'अष्टौ आयतनानि’ में 
अष्टौ लोकाः, प्रथिवी, रुप, आकाश, काम, तेज, तम, आपः, रेतः, हैं । 
अष्टौ पुरुषा: । 'अष्टौ लोकाः’ में ब्रह्म लोक तथा "भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः 
सत्यम! हैं. तथा अष्टौ पुरुषाः में “ऋषयः' शीषेक और 

आगे सप्तबाद में वर्णित सप्तर्षि तथा उन सब से परे ब्रजझषिं (रह्म) हैं। इनका 


४] वैदिक विश्वद्शन के तरवों का निरोय ३ 


विवेचन बृहदारण्यक २-९-२६ तथा श० प० त्राः १४-६-९-पूरे प्रपाठक में दिया 
गया है जिसका स्पष्ट वाक्य यह हे-- 
“इत्येतान्यष्टावायतनानि अष्टौ लोकाः अष्टौ पुरुषाः ।।” 

इनमें से आयतन तो उक्त चक्रों के स्वरुष हैं और आठ लोक उनके 
क्रमिक स्थान हैं । भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌' तो सात लोक सात सप्तको 
के संकेतक हैं, प्रत्येक सप्तक एक लोक है। इन सबके आदि में ब्रह्मलोक है 
जिसका वर्णन बृहदारण्यकीय श. प. ब्रा. (१४-७-१ पूरे प्रपाठक) में क्रमशः दिया 
गया है। इस लोक विद्या का सम्बन्ध सुष्टिवत्त विद्या से है । स्टिच रुप पुरुष, 
बीज रुप में ब्रह्मछोकात्मा होता है, उसे सवंप्रथम भू-नामक लोक में बोया जाता 
है, वह भुबः लोक में प्रवृद्ध होता है और फूछकर फट जाता है, स्वर्लोक में वह 
तेजस स्वरुप से त्रिथा दोपटल और अङ्कुर हो जाता है। महर्लोक में उसकी 
आँख-सी निकल कर पणा या सुपण रूप में या भौतिकात्मरूप में प्रथम उत्पत्ति 
होती है। तब जनः लोक में वह पञ्चधा पञ्चजन रूप में उत्पन्न होता है, 
तदनन्तर वह तपोलोक में तपोरूप में विकसित होकर सत्यं लोक में विवतं 
नामक परमाणु रूप को प्राप्त होता है, यह सृष्टि का महापरमाणु हे । इन 
लोकवाची भूमुँवः स्वः में भूः शब्द प्रथम सप्तक का वाची दै न कि हमारी घरती 
का संकेतक । | 


श० प० ब्रा० ने लिखा है कि ब्रह्म ने सबं प्रथम वाणी भू” उच्चरित 
की तो प्रथिवी या ब्रह्मबीज बोने की प्रथम प्रथिवी भू निकछी । 
फिर दूसरी बाणी भुवः कही तो अन्तरिक्ष छोक बना, अन्त में स्वः 
कहा तो स्वर्छोक बना जेसे-- . 
“स संवत्सरे व्याजिहीषेत्तस्मै भूरिति व्याहरत्सेयं प्रथिव्यभवट्भव इति 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्स्वरिति सासो गौ; ॥” (श० प० ब्रा० ११-१-६-३) 
जिसकी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सृष्टिपुरुष उलटा उगा है या उगता है 
॒ अथवे, कठ, मुण्डक ओर गीता 'तिर्यग्बिलशचमस ऊर्ध्वबुध्नः या 'अर्वाग्बिलइच- 
मस ऊध्वेंबुष्नो' या 'ऊर्ध्वमूलमघः शाखम्‌” इत्यादि बार-बार 
७--ऊध्वेबुध्न, कहते आ रहे हैं। उसके उगने की भूः, भुवः आदि हमारी 


सृष्टिवृक्ष, धरती नहीं हैं, यह तो सत्य छोक या सातवें छोक का 
सप्तभुवन, विस्तार है । ब्रह्म के उगने की प्रथिवी या भूभुवस्वरित्यादि 
षडुर्वी । लोक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्म, षष्ठ, सप्तम 


सप्तक हैं इसमें भी सन्देह का लवलेश नहीं। क्योंकि 
इनके प्रत्येक छोक को उर्वीनाम से पुकारते हुए उनकी संख्या षडष्टक द्वारा छह 
दी गई हे जिनका वर्णान आगे षट्चक्रों में दिया जायगा। इन्हीं अष्ट लोकों 


में से ब्रद्मलोक को छोड़कर i 
(९-५०-१) लिखा है शेष सारो को भुवन नाम से पुकारते हुए न वे० ने 


४० वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
“त्रिरस्मै सप्त घेनवो ढुढुल्ढे सत्यमाशिरं पूर्व्ये व्योमनि । 


५ 


चत्वार्यन्या भुबनानि निर्णिजे चक्रे यदृतैरवर्धत ॥” 
अथर्व (८।९।१६) ने तो पूवोद्धे और उत्तराद्धं दोनों में छह छह उरवो मानी 
हैं जैसे--"षडाहुर्यावा पृथिवी षड़॒वी” जिसका समर्थन ऋ० वे० (१०-१४-१६) भी 
निम्नऋचा से करता है “त्रिकदुकेभिः यतति षडुर्वी रेकमिइहत्‌ । \? 


'बडुवी या अष्टौ लोकाः या अष्ट चक्रों के बदले इन्हें अष्ट रोदसी या 
अष्ट द्यावा प्रथिवी और सैकड़ों द्यावाप्रथिवी सैकड़ों प्रथिवी या भूमि कहते 
हुए लिखा हे । 

“यद्द्याव इन्द्र शतं, शतं भूमि रुत स्युः । | 
न त्वा वजिन्त्सहुख सूयी अनु न जातमष्ट रोदसी ॥7 (८०७०-४) 


'अष्टौ पुरुषा? में ब्रह्म तो पुरुषोत्तम कहलाता है, शेष प्रत्येक सप्तक के 
मुख्य पुरुष को प्रजापति, महर्षि या पुरुष कहते हैं, सप्तकों के प्रत्येक तत्त्व को 
प्रजा, ऋषि और यज्ञ पुरुष कहते हैं। यह सप्तवाद में स्पष्ट हो जायगा । इनको 

सप्त पुरुषाः या ग्रन्थयः भी कहते हैं. या पव या पर्वोणः भो। इनका वर्णन 
सृष्टि वृक्ष रूप में बृहदारण्यकीय श० प० ब्रा० (१४-६-६-३० से ३७ तक) में 
निम्नश्होको के द्वारा दिया है । 

यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो5मृषा । 

तस्य पर्णानि लोमानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥३०। 

त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। 

तस्मात्तदातुन्नाओति रसो इक्षादिवाहतात्‌॥र१॥ . 

मांसान्यस्य हाकराणि किनाटं स्नाव तत्स्थिरम्‌ । 

अस्थीन्य तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥३२॥ 


यदूवृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। 
मत्येः स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलाख्रोहति ॥२२॥ 
रेतस इति मा बोचत ज्ीबतस्तस्जजायते । 
जात एव न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः ॥ 
` धानारुह उ वै वृष्तोऽन्यतः प्रत्य सम्भवः । 
मत्समूलमुद्वृह्ेयुवृत्चं न पुनराभवत्‌ ॥ 
मत्यः स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ रोहति । 
चिज्ञानमानन्दं जह्म रातेदीतुः परायणम्‌ तिष्ठमानस्य 
तद्विद इति ॥३४॥ 
अथ, कठ, मुण्डक और गीता के वर्णित सृष्टि दक्ष से तुलना क्रें । 
समस्त--वेद और वेद-विद्या का मूलाधार यही स्रष्टि वृक्ष पुरुष हे जिसके कारण 
वेद को बच तथा चार वेदों को उसकी मुख्य राखा, उनकी प्रशाखाओं को 


भेटत २-८ पू 


४] वैदिक विशदशोन के त्वो का निशंय ˆ" 


विभिन्न शाखाओं के नाम से पुकारा जाता हे। अझ तथा उसका ज्ञान भी 
आरण्यक (ज्ञान) कहलाता है। यह वेदवृक्त या ब्रह्मवृक्त या सष्टिवृक्ष इसी 
ब्रह्मरूप आरण्यकीय ज्ञान वन में उत्पन्न हुआ हे। समस्त वैदिक शान इसी 
अरण्यकोय ब्रह्म-ज्ञान बन में उत्पन्न ज्ञानवृक्त या वेद्वृक्ष या सशिवृक्ष रूप पुरुष 
है। इसके विवेचन में ऋग्वेद १०-३१-७ तथा १०-८१-४ में इस प्रकार प्रश्न किया 
गया है जेसे- | | 


“कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टवचुः । 
संतस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥१॥? 


इसके उत्तर में ते ब्रा० ने लिखा हे-- 
“ब्रह्म बनं ब्रह्म स वृत्त आसत्‌ । यतो द्यावाएथिवी निष्टतछुः ॥” (२-८-९) इत्यादि 


फलत:--अखिल ब्रह्माण्ड, अखिल वैदिकदशंन और अखिल वेदविद्या 

एक ब्रह्म-महावृक्ष हे, जिसका वर्णन श० १० ब्रा ने उक्त रीति से दे रहा है । 

इसी के ज्ञाता को वेदबिदू' नाम से पुकारा भी जाता है 'यस्त वेद स वेदवित्‌” (गीता 

१५-१) जो इसे नहीं जानता उसे न वेदविद कहा जा सकता है, न वह वेदविद्‌ 
हो सकता है। 


“अष्टौ पुरुषाः” में सात पुरुषों का नाम सप्तर्षि या सप्तमहर्षि है । ये प्रत्येक 

` सप्तक के मुख्य ब्रह्म हैं। अतः प्रत्येक ऋषि या महर्षि या पुरुष सात-सात तत्त्वों 
| या सप्तक का गुच्छा है । ब्रह्म इनसे परे सवंचूड़ामणि सा 

. ८-अष्टौपुरुषाः पुरुषोत्तम कहलाता है। विश्वकर्मा सूक्त १०।८२।२ में आया 
“सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः” वाक्य बहुत भ्रामक है क्योंकि 

इससे तो उस विश्‍वकर्मा को सप्त ऋषियों से परे या उत्तराद्धे का एक तत्त्व कहा 

। सप्तऋषि पूण दर्शन है पर वह धाता-बिधाता है अतः एक है । इस ऋचा के 


सप्तर्षि चतुर्थ सप्तक के अङ्गिरस ऋषि हैं न कि धूर्वेसप्तष' जिनका अच्छा 
वर्णन निम्न ऋचा देती है। 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद यमा ऋषयो देवजा इति ॥” 
तेषामिष्टानि विहितानि धामः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपदाः । 


(ऋ०्वे० १।१६४।१५) 


यह पर इन चक्रां को एक नया नाम 'धाम' भी दिया है। इन सप्त 
पुरुषों का वर्णन आगे सप्रवाद में देखें। यहाँ इन ऋषियों को षडष्टक 
दारा षड बतलाया हे अन्यथा ये हैं सात ही। कर्मयोग में केवल चार चर्को 
को अनुभूति की जा सकती है। इसका क्रम उलटा है पञ्चम चक्र, तृतीय, 


द सप्तकोय चक्र हे जिसको अनुभूति करने वाले का ब्रह्माण्ड फूट जाता हे, यह 


Fe 
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ओंकार ब्रह्म योग है, मोक्ष योग हे* इसकी अनुभूति के पश्चात्‌ ४४ दिन में तीन 
पक्ष में ब्रह्म में लीन होता है प्रत्येक सप्तक या पाठ में १५, १५ दिन कपाल क्रिया 
के बाद लगते हैं जसात्मा, रुद्रात्मा और ब्रह्मात्मा क्रमशः बनता है । 


सप्तचक्री सप्तवाद में मूल स्रोत त्रह्म चक्र को स्वयमधिगत समझा गया है । 
उससे जो सात चक्ररूप विकास हुए हैं उनका नाना सरणियों 
९--सप्तचक्री सप्तवाद में विवेचन दिया गया है। सप्तषि, सप्तचक्रवाद-- 


प्राता रथो नबो योजि सस्रिञ्चतुयुंगख्चिकशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः ॥ (ऋ० वे० २-१८-१) 
“सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्र रथमविश्वमिन्बम्‌ ।” 
| (ऋ० वे० २-४०-३); 
“इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्वाः ॥? ऋग्वेद १-१६४-३ 
यहां पूरा दर्शन एक रथ हे सात सप्तक इसके सात चक्र या मान अंश है । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरपिंतम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१२) 
यहाँ प्रत्येक चक्र में प्रथम को छोड़ कर शेष छह तत्त्वों के उस चक्र को 
आरा नाम से पुकारा है जिससे इनकी संख्या ५५७+ १-८५० हो जाती है। . 
अथववेद (१९५३-२) ने उक्त सात चक्रों को काल के चकों के नाम से पुकारा है . 
ओर प्रत्येक चक्र की एक-एक नाभि भी बतढाई है तथा इसके अक्ष को अमृत 
कहा है जैसे-- वि | | | 
“सप्त चक्रान्वद्दति काळ एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः” 


यहां काळ के माने विकास काळ या ब्रह्म विकास हो माना गया है। यह 
सप्तवाद या सक्षचक्रवाद्‌ प्राणरूप सप्त ऋषियों का मुख्यतः (८-१-३३ अथवे- 
ऋषीणां सप्त सप्तधा) हे। पर इस सप्तवाद को वैदिको ने अनेक सरशियों में ढाला 
है जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा हे। अथर्व का उल्लेख (८-१-२३) 
दिया जा चुका है, साथ में ऋ० वे० १-१६४-१४ और १०-८२-२ भी उद्धृत 
किये जा चुके हैं। ये ऋषियों या तत्त्वरूप महर्षियों का ही उल्लेख करते हैं। 
इनका खुलासा श० प० ब्रा (६-१-१-१, २, ६, ४,) में बहुत प्राञ्जलता से इस ` 
प्रकार दे रखा हे- ' 


 असद्वाउड्द्मग्रडआसीत्‌। तदाहुः कि तदसदासीदित्युषयो वाव ते 5ग्रेडस- 


* यह वही मोक्ष योग है जिसे गीता “सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ३५ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याह- 
दन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ कहती है । 

| अध्याय ८ इलोक १२, १३ 


त आ दा 
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४] वैदिक विश्वदशन के तत्त्वों का निर्णय क. 
दासीत्तदाहुः के तऽऋषय इति प्राणा वाऽऋषयस्ते यत्पुरा स्मात्सवस्मात्‌ इदमि- 
च्छुन्तः (सृष्टिमिच्छन्त) श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादृषयः ॥१॥ स योड्यं मध्ये प्राण; । 
एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणन्द्ध यदैन्द्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वे तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोउक्षं परो5क्षकामा हि देवास्तऽइद्धाः सप्त नाना पुरुषानसजन्त ॥२॥ 
तेडब्रवबन । न बाऽइत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुषं 
करवामेति तऽएतान्त्सप्त पुरुषानेकं पुरुषमकुबन्यदूध्य नाभेस्तौ दो समोब्जन्यद- 
वाडनाभेस्तौ दो पक्षः पुरुषः पक्षः पुरुषः प्रतिष्ठेक आसीत्‌ ॥३॥ अथ ये तेषां 
सप्तनां पुरुषाणां श्री: `` `` ॥४॥? | 


इन ऋषियों का विवेचन 'ऋषयः' नामक शीर्षक में किया गया हे । इन्हीं 
सप्त ऋषि रूप प्राणों का नाम पुरुष या पुरुषाः भी हे । यह यहाँ भी स्पष्ट है, 
'सप्त नाना पुरुषान' का अर्थ ७५७+ १=‰० तत्त्व है इसका समर्थन श० ५० 
ब्रा० १०-२-२-१ भी 'यान्वै तान्त्सप्त पुरुषान्‌' इत्यादि वाक्यों से करता हे पुरुष 
सूक्त ऋचा १५ भी देखं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य प्रमाण उद्धृत 
किये जाते हैं । | 

(१) “सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त दुस्नान्येषाम्‌ । सप्तो अधि श्रियो घिरे।” 

(ऋ०बे० ८-२८-५) ओर सप्तञत्रषयो5सूज्यन्त' (यजु १४-२८) 
१०- नाना सप्त इन सात सप्षकों में सात ऋषि और सातों सप्रकों को सात 
दयुम्नानि या लोक तथा सात श्री बतलाई गई है । 

(२) 'सप्त:ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। सप्तापः 
` स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतो5अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवी |” (यजु ३४-५५) । 
इसमें अखिल ब्रह्माण्ड और दर्शन को शरीर नाम से पुकारा गया (ऋस्मिन्नश्रयन्त 
तस्मादु शरीरम्‌ श० प० बा० ६-१-१) प्रत्येक सप्तक को 'सदः संज्ञा दी गई है, 
चतुथ सप्तक के साथ आपोमय तत्त्व लोक को या भौतिक स्वरूपको पा जाते हैं 
तथा उसमें पूर्वाद्धीय ब्रह्मजीव, तैजसात्मारूप में जाग्रत रहते हैं और संरक्षक की 
तरह व्यवहार करते हैं । | 

(३) सप्त तेऽअग्ने समिधः सप्त जिहाः सप्तडक्रषयः सप्त धाम प्रियाणि । सप्त 
होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीराप्रृणस्व घृतेन स्वाहा ॥” (यजुः १७-७९) । 

इसमें अग्निः सबीदेवता का विवेचन देते हुए उसके सात सप्तकों में जो 
विकास होते हैं, उन्हें कभी सात समिध कहते हैं, कभी सात जिह्वाये (अग्नि की 
जिह्वाये अग्नि के समिध) कभी सात घाम या सात ऋषि, कभी सात होता, 
जो प्रत्येक सप्तक में सात-सात प्रक्रम से (सप्तधा) विकास पाते हैं (यजन्ति) 
रूपक लौकिक यज्ञ का है, परमार्थ में दार्शनिक विकास दिखलाने की चेष्टा हे । 
यज्ञ या यज्ञ माने विकास होता है (यज्ञ देखे) । 

(४) “सप्त होतार ऋत्विजः । देवा आदित्या ये सप्त ” (ऋ०वे० €-११४-३; 
१०-६३-७; १०-३४-१०; ९-६०-१६) । 
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यहाँ पर उक्त ऋषियों को सप्त होतार ऋत्विक्‌ और सातों सप्तकों को सप्त 
आदित्य या अदितिभव बतलाया है। यहाँ भो वही रूपक हे जो पूर्ववर्ती 
ऋचा में बताया जा चुका है । यही भाव थेन यज्ञस्तायते सप्तदोता ।' (यजु 
३४-४) मंत्र में भी निहित मिलता है । 


(५) सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्या! । 

पूर्वषाँ पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥” 
| (ऋ०्वे० १०-१३०-७) । 

यह मन्त्र लौकिक और दाशनिक दोनों प्रकार के ऋषियों में घट तो 
सकता है, पर यहाँ पर 'दैव्या ऋषयः पद्‌ इनको एकान्ततः दाशेनिक ऋषि घोषित 
कर देता है। फिर भी लौकिक मन्त्र रचयिता ऋषियों की कृतियों पर भो 
ध्वनि से प्रकाश डालने में समर्थ हैं। ये ऋषि दार्शनिक तत्त्व हैं। इसका 
प्रमाण इसी सूक्त के कुछ अन्य मन्त्र इस प्रकार प्रस्तुत कर देते हें । जेसे- 

यो यज्ञो (सृष्टि विकास यज्ञः) विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकझतं देवकर्मभिरा- 
यतः । इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥९॥ पुमाँ एनं 
तमुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वि तत्मे अधि नाके अस्मिन्‌। इमे मयूखा उप सेढुरू सदः 
सामानि चक्रस्तसराण्योतवे ॥५॥” ९०-९३०-१, २ । 

यहाँ पर विकासीय तत्त्वों को बख की तरह बुना जाना और उनके विकासा 
को पट या सदः तथा विकास करने वालों को पुमान (यज्ञपुरुष) पितर या ये ही 
महर्षि बतलाये गये हैं। इन बुनकारों में अग्नि (अद्य) नाम भी आता हे जो 
यज्ञ या विकास से सृष्टिपट को बुनता है. जेसे-' 

अग्निर्विद्वान्‌ यज्ञं नः कल्पयाति पद्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ । 
(ऋवे १०-५२५४) । 

(६) अन्य मन्त्राँ में “ऋषयः सप्त विप्रा:” (ऋ बे० ९-९२-२) और “वाणी- 
ऋषीणां सप्त” (ऋ-”वे० ९१०३-३) “ऋषीणां सप्तधीतिभिः” (ऋ वे० ६-६९-१७) 
इत्यादि इन्हीं दाशोनिक तत्त्व रूप ऋषियों का उल्लेख करते हैं । इनका समर्थन 
अथर्ववेद (१०८-९) बृहदा० उप० (२-२-१) इस मन्त्र से करता हे । 

“तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌ । 
तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥” 
अन्तिमपाद में (बृह-पाठान्तर) वागष्टमी ब्रह्मणा सस्बिदाना । प्रथमपाद 
में अवाग्बिल' प्रारम्भ में है । 

(७) उक्त ऋषियों का नाम 'कविः, कारुः और विप्राः भी हे उन्हें भी सप्तसंख्या 
में ही पुकारा गया है जेसे-- 

“सप्त मयौदाः कवयस्ततच्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ ।” 
(ऋ०वे० १०-५-६) 


४] वैदिक विश्वद्शन के वस्वों का निखँय EF” 


यहां पर सात सप्षकों या सदां को मर्यादा नाम से पुकारा है तथा 
अन्तिम भौतिकता की पूणंता आ जाने से उससे अखिल स्थूल भौतिक 
ब्रह्माण्ड मर्यादाहीन सीमातीत रूप में होने की बात कही गई हे। कारु नाम 
'कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना' (ऋ० वे० ९-११२-३) ओर आ ते कारो श्रुणुवामा' 
(ऋ० वे० ३-३३-१०) इत्यादि ऋचाओं में मिळते हैं। और इनको भी संख्या में 
साथही बतलाया हे जेसे-- 

इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहा चिच्चक्रुवयुना शृणन्तः ।” 
(त्र.० वे० ४-१६-३) 

विप्रनाम पहिले आ चुका है (ऋषयः सप्त विप्राः ९-९२-२) 

विप्रा शब्द कहीं-कहीं पर चतुथ सप्तक के अङ्गिरस ऋषियों के लिए भी 
आता हे और ऐसे स्थलों में इस शब्द के साथ “अङ्गिरस” विशेषण भी प्रायः 
अनिवाय रूप से आता हे, इसके बारे में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए 
जैसे ऋ० वे० (४-२-१५) ने लिखा है-- 

अधा मातुरुषसः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नुन्‌ । 


दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेसाऽद्रिं रुजेम धनिनं शुचन्तः ॥४।२।१५॥ 
मतीनां चिदुबेशीरकृप्रन्‌ वृधे चिदयं उपरस्यायोः । 
ऋग्वेद ४।२।१८ 
इस ऋचा का पूरा प्रसंग चतुर्थ सप्तकीय है जिसमें उषा, दिवरपुत्रा, अद्रि, 
उर्वशी और उपस्थ शब्द इस सप्तक के तत्त्वों का ही निर्देश कर रहे हैं। वास्तव 
में विप्र नाम प्रत्येक सप्तक के एक-एक तत्त्व का नाम हे, सप्तक के साथ विप्ररूप- 
तक्त्वों के समुदाय को ऋषि कहते हैं या इनके मुख्य ब्रह्म को ऋषि कहते हैं जैसे 
'ऋषिविप्राणाम्‌' (ऋ० वे० ६-९६-६) 

(८) श० प० ब्रा» (८-१-१; ८-१-२) आदि ग्रन्थों ने उक्त ऋषियों का 
तादात्म्य यज्ञपुरुष या सृष्टि विकासीय पुरुष के विभिन्न अंगों से करते हुए 
जमदि, वर्षतु, जगती, शुक्र और विश्वव्यचा (सूयं आदित्य) को उस पुरुष 
की 'चक्षु/ नाम से पुकारा है, शरदृतु, अनुष्डुप्‌ , मभ्थी, एकविंशस्तोम, वैराज, 
ओर विश्वामित्र को श्रोत्रम्‌ नाम से, वसन्त, गायत्री, उपांशुम्रह, त्रिवृतस्तोम 
और वसिष्ठ को “प्राणों? के नाम से, ग्रीष्म त्रिष्टुप्‌ , स्वारंसाम, अन्तर्यामम्रह 
(उदान) बृहत्पृष्ठस्तोम, विश्वकर्मा, चन्द्रमा, वाग्‌ और भरद्वाज को “मन? नाम 

i प्रकार वेदों में ऋषियों का वरणेन दो प्रकार से मिलता हे-- 
एक दा दूसरे ऐतिहासिक । जैसे सूयं के वणान में अत्रि के बारे में कहा 


* कहीं-कहीं पर सप्त ऋषि शब्द भी सात अङ्गिरस ऋषियों के लिए आया है जैसे 


“सप्त ऋषिन्‌ पर एकमाहुः” में एक ऋषि विश्वकर्मा है, वह अङ्गिरसो से परे है । 
यह्‌ भाव है (ऋ० वे० १०-८२-२ ) 


४६ | वैदिक विश्वदशन [ अध्याय 


गया है, मन्त्र रचयिता भो अत्रि है, तत्त्व भी अत्रि ही है, उसी की आँख को 
सूर्ये कहा गया-- 
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चह्चुराधात्‌ स्वर्भानोरप माया अधुक्षत्‌ ।” 
(ऋ० बे० ५-४०-८) 
यहाँ 'अत्रि ने दिव में सूयं की आँख धारण की? और स्वभोनु की माया 
को दुहा? कहने का तात्पर्य--'अत्रि रूप २४ वें तत्त्व ने सूये को आँख (अङ्कुर) 
को तरह धारण किया जिसमें भौतिकात्मा का आवरण लगा तो उसी से भौतिक 
सृष्टि का दोहन किया गया, (सूयं तत्त्व को देखे) । पुराणों ने इस कथा का 
अनुसरण करके अत्रि की आँख से चन्द्रमा के उदय या जन्म की कथा दे रखी 
है, सूय २५ वें (चछ) तत्त्व से २६ बे चन्द्र या इन्दु या सोम का विकास होता 
है, यह दाशनिक और परम वैज्ञानिक कथन है पर लोग इसे न समझकर ऐसी 
बातों की मखौल उड़ाते दिखाई पड़ते हैं । | 
इस सप्तचक्री सप्तवाद में प्रत्येक सप्तक एक-एक ऋषि या मनु हैं और 
ये प्रत्येक सप्तक के प्रथम तत्त्व हैं । इन सप्रकों में से प्रत्येक में सात या आठ 
या छह जेसी विवक्षार्‍ या छन्दः ही उतने तत्त्व होते हैं । 
६१--सप्तप्राणाद गीताने भी इन महर्षियों को यज्ञ पुरुष के मनः (इच्छां 
७७४९ अपन्तीति ऋषयः) से उत्पन्न बतछाते हुए लिखा है “महर्षयः 
प्राणाक्रषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्धावा मानसा जाता येषां लोक 
इमा: प्रजा: ॥” (१०-६) यहाँ का प्रजा शब्द अखिल सृष्टि 
का वाचक दै । प्रत्येक सप्तक में सात-सात तत्वों का निर्धारण या उल्लेख निम्न 
मन्त्र कर देते हैं। जैसे अग्निः सर्वा देवता का विवेचन आग्नेय विकासों द्वारा 
देते हुए, प्रत्येक सप्तक को दम (गृह) कहकर प्रत्येक दम या ग्रह में सात-सात 
रज्नरूप सात तत्त्वो को धारण करने वाला कहा है जैसे “दमेदमे सप्त रतना दघानो 
ऽग्निः” (ऋ० वे० ५-१-५ ; ६-७४-१) अतः “अग्निमीले पुरोहित" `` रत्नधातमम्‌” 
(ऋ वे० १-१-१) के रल्नधातम शब्द का अर्थ भी यही है कि वह ७७+ १-१० 
तत्त्वों को धारण करने बाली अग्नि हे। इसका समर्थन आपको झ० प० ब्रा० 
८-१-१-२ में स्पष्ट मिलेगा जिसमें साफ लिखा है कि प्राणों की संख्या १०,१० के 
पाँच पञ्चकों में ५० होती है जैसे “दश वै प्राणा यदु वाऽअपि बहु कृत्वो दश-दश 
दशैव तत्पञ्च कृत्यो दश-दशोपदधाति।” यहाँ पञ्चपर्वाविद्या के अनुसार 
वणन हे, यही भाव आपको मुण्डक उप और ना. उप. (२-१; उत्तराद्धे ११) के 
निम्न मन्त्र में मिल जायगा । “सप्त प्राणा: घभवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः समिघः सप्त 
होमाः। सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ।” इसमें सप्त- 
सप्त' में वीप्सा नहीं है बरन्‌ ७2८७ का भाव है, _ श्राणों का विवेचन सदा ही सप्त 
सप्तकों में ७०७-४९ (सप्तधा सप्तभिन्नाः) अथं में *ही किया जाता हे। यहां 


. * सप्त > सप्त हि मारुतो गणः? (श. प. ब्रा. २-५-१-१३ ) तस्मान्मारतः सप्तकपाल: 
पुरोडाशो भवति' 


४] .  क्चैदिक विश्वदशन के तष्त्वों का निर्णय छ 


प्राणों का ही विवेचन मुख्य है, यहाँ सप्त सप्त (७26७) निहिताः कहा गया ह 
कि सात के सात गुने रखे गये हैं और उनको ही अचिषः, समिधः और लोकाः 
बहुवचन में कहा गया है, इन्हीं में से पूर्वाद् के २४ प्राण गुहाशायी कहलाते है । 
अचिष भी ४९ ही हैं, समिध भी ४९ ही हैं, सात छोकों में रहते हैं, उनका पूवाद्ध 
गुहा या गुफा में शयित या सुप्त रहता हे। श्री शंकराचाय जी ने इसका गळत 
अर्थ किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (६-३-९) ने उक्त मत की पुष्टि मे लिखा हे ते हैके 
सप्त सप्तान्वाहुः अर्थात्‌ उन सप्त छोकों या पुरुषों या सप्तकों को पुनः सात-सात 
में विभाजित किया गया है। इसका अधिक स्पष्टतया स्पष्टीकरण आगे दिये जाने 
वाले त्रिः सप्रवाद या त्रिचक्रवाद से हो जायगा। पूर्वोक्त मुण्डक और नारा. 
उप. के मन्त्र का आधार ऋ०्वे० १०-५५-१ का “पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । मन्त्र 
में सप्त की पुनरुक्ति से ७ को ७ बार गुणित करके ४९ मानने का आशय है। यहाँ 
व्यथं की वीप्सा नहीं है, पूणं तत्त्व ग्राही गुणित शब्द हैं । 


सप्तचक्री सप्रवाद वेदिक आर्यों को इतना अधिक प्रिय तथा मार्मिक लगा 
कि इस सप्रवाद को नाना शाखाओं तथा सरणियों ने नाना रूपों में स्वीकार कर 
अपने समय में प्रचलित सभी विद्याओं का सार निचोड़ कर रख दिया है 
अब वे शाखायें, विद्यायें तथा दाशेनिक सरणियाँ प्रायः नष्ट हो गई हैं। अतः 
लोग उनका अर्थं लौकिक या ऐतिहासिक या भौगोलिक वस्तुओं में घटाते आ 
रहे दें । 
सबसे पहिले वैदिकों ने उक्त सप्तवाद या सप्रचक्री दर्शन के प्रत्येक चक्र 
या सप्तक का नाम “संसद्‌? या महासभा रखा है और पूरे सप्तचक्री दशन में 
सात संसदों या महासभाओं को माना है । इससे स्पष्ट हे 
१२-सप्त संसदः कि प्रत्येक सप्तक, सात-सात तत्त्वों की सभा थी, क्योंकि 
सभा या महासभा एक, दो की नहीं होती जेसे “यस्मिन्‌ 
विश्वा अघि श्रियो रणन्ति सप्त संसद: ॥” (ऋ०्वे० ८-९२-२०) । इसका समर्थन 
यजुबद (२६-१) “सप्त संसदोऽअष्टमी भूतसाधनी” मंत्र से करता है । इस मन्त्र की 
अष्टमी भूतसाधनी वही अष्टमी वाग्‌ (ह्म) हे, जिसे अथव 'वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदाना' कहता हे (ऋषयः देखें) । 
“बृहस्पति; प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌। ` 
१३- सप्तमुखः, सप्षास्यस्तुबिज्ञातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्‌ तमांसि ॥” 
सप्तरदिमिः (ऋ०्वे० ४-५०-४) 
'कालो अश्वो वहति सप्त रहिमः' ( अथव १९-५३-१ ) “सप्तरश्मिवुँषभस्तुविष्मान- 
वासृजत्सतव सप्त सिन्धून्‌” (ऋ०वबे० २-१२-१२) 
“इमां धियं सप्तशोष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
१४--सप्तक्षीष्णी: तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्यो ऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌॥?” 
(वाग्‌) (ऋ०्वे० १०-६७-१) 


कद - वैदिक विश्वदर्शन ` [ अध्याय 
यह बाग्त्रहा (ब्रहती) रूप स्त्री का वर्णन दै जिसके चतुर्थं सप्तक से 
भौतिकात्मा द्वारा भौतिक ब्रह्माण्ड की सृष्टि के सूत्रपात की बात तथा उसके 
पहले इन्द्र के सौ यज्ञ (शतक्रतुता) पूणं करने की वात कही गई हे। तथा “अर्क 
सप्तशीर्षाणम्‌” (ऋ०्वे० ८-५१-४) में अक या प्रथम तत्त्व को सप्त शिर वाला कहा 
गया हे । अक माने आदित्य या सूय नहीं हे; यह प्रथम तत्त्व हे, बृह० उप० 
१-१-९ देखें । 
१५--सप्तहस्त “सप्तह स्तासो अस्य” (ऋ० वे० ४-५८-३) 

“एकं गर्भ दघिरे सप्तवाणीः” (ऋ० वे० ३-१-६) “वाणीक्रषीणां 
सप्त छन्द या सप्त” (ऋ० बे० ९-१०३-३) “चतुष्पदा ऽक्षरेण मिमते सप्तवांणी” 
सप्तबाणीः (ऋ० ब० १-१६४-२४) “वाचा प्र णयन्ति मप्त” (ऋ० वे० 

| १०-११४-७) 
१६--सप्त मातरः "जज्ञानं सप्त मातरो वेधामशासत श्रिये” (ऋ० वे० ६-१०२-४; 
| ९-६६-६; ९-६६-२५, ३६, १०-१३-३) 
“अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुनृंभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः”? 
(ऋ० वे० ८-९६-१) 
“द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु” (ऋ० वे० १-१४१-२) “सिन्धुमातरः” (१०-७८-६) 
१७--सप्त स्वसारः “सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र” (त्स वे० १-१६४-३) 'सप्त 
स्वसारो' (ऋ० वे० १-१९१-१४; ९-९६-३६) 
सप्त स्वसुररुषीवीवशानो विद्वान्‌ मध्व उज्मभारा दृशे कम्‌ ।” 
(ऋ० वे० १०-५-५) 

“सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 

१८--सप्त सिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूम्यं सुषिरामिव ॥? 
(ऋ० वे० ८-६६-१२) 

“अवर्धयन्‌ त्सुभगं सप्त यह्वीः” (ऋ० वे० ३-१-४) 

` “वया इव रुरुहुः सप्त विस्रुहः । (ऋ० वे० ६-५६) 
मृजन्ति त्वा नः सप्त यह्वीः ॥” (ऋ० वे० ९-९२-४) 
“तवेमे सप्त सिन्धवः’ (ऋ० वे० ९-६६-६) 
“सप्तापो देवीः सुरणा असक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूमित ॥” 
(ऋ० चे० १०-१० ४-८) 


“स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्यृतज्ञा अजानन्‌ ॥” 
(क्र० बे० १-७२-८) 


४] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का निणेय ४९ 


“(सप्त) बत्राजा सीमनदतीरदब्धा दिवो यह्घीरवसाना अनग्नाः ।” 
(० वे० ३-१-६) 
“अहं सप्त स्रवतो धारयं वृषा द्रबिल्वः प्रथिव्यां सीरा अधि ।? 
(ऋ० वे० १०-४९-९) 


“अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌” (ऋ० वे० १०-६७-१२) 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो (सप्त) दीघं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥? 
(ऋह° वे? १-३२-१०) 


“इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया । 
असिक्न्या मरुदूवृधे वितस्तया 55जीकीये म्टणुद्या सुषोमया ॥? 
(ऋ० वे० १०-७५-५) 
“सिन्धुमातरः (ऋ० बे० १०-७८-६) “अवासृजत्‌ सतंवे सप्त सिन्धून्‌” (ऋ० चेऽ 
२-१२-१२) 
१९--सप्ताणेवा: “या सप्तबुध्नमर्णवं जिह्मबारमपोणुंत इन्द्र” 
। (क्र० वे० ८-४०-५ ।) 


“सप्त क्षरन्ति शिशवे” (ऋ० ब० १०-१ ३-४; अथव ७-९७-२) 
२०--सप्तमर्यादाः “सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद्भ्यंहुरो गात्‌” 
(ऋह० वे० १०-५-६) 
२१-सप्तपरिघयः सप्तास्यासन्‌ परिधयः' (ऋ० वे० १०-९०-१५) (पुरुष सूक्त 
ऋचा. १५ का अर्थ देखें) 
२२-सप्ततन्तुः इमं नो अञ्न उप यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ । 
असो हृव्यवाछुत नः पुरोगा ज्योगेव दीर्घ तम आशयिष्ठाः ।।? 
(ऋ० वे० १०-१२४-१) 
“माँ देवा दधिरे हव्यवाहमपस्लुक्तं बहु कृच्छ्रा चरन्तम्‌ । 
अभ्रिविद्वान्‌ यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌? | 
(ऋ० वे० १०-५२-४) 
“वत्से बष्कयेऽधि सप्न तन्तून्‌ वितलिरे कवय ओतवा उ ।” 
(ऋ० वे० १-१६४-५) 
“चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका बयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर्णो बृषणा नि षेदतुयत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ||” 
(ऋ० वे० १०-११४-३) 
२३--सप्तवाजिन: “यज्ञस्य केतुं प्रथम पुरोहितं हविष्मन्त ईलते सप्त बाजिनम्‌ ।” 


७ (ऋ० वे० १०-१२२-४) 


५० 


वैदिक विश्वद्शेन [ अध्याय 


२४--*सप्तबामानि “सप्त घामानि परियन्नमर्त्यो (ऋ० वे० १ ०-१२२-३) “पृथिव्याः 


सप्त घामभि:” (ऋ० वे० १-२२-१६) “दमेदमे सप्त रत्ना 
दधाना ।” (ऋ० वे० ६-७४-१; ५-१-५) 


२५--सप्तपुरः “एषामिन्द्र: पुरः सहसा सप्त दर्द: ।” (७-१८-१३) 


“सप्त यत्पुरः शर्म शारदीदंद्धंन्‌ ।” (चऋ० वे० ६-२०-१० ) 
“आ दषंते शवसा सप्त दानून्‌ ।” (ऋ० वे० १ ०-१२०-६) 


२६--सप्तपदानि “ऋताय सप्त दघिषे पदानि ।” (चऋ० वे० १०-८-४) 
२७-सप्तजिह्वम्‌ “होतारं सप्त जुद्धो यजिष्ठम्‌ ।” (ऋ० वे० १५५८-७) “वह्वयः 


सप्तजिह्वाः” (क्र० वे० ३-६-२) 


२८--सप्तषुत्रस्‌ “विइपति सप्तपुत्रम्‌ !” (ऋ० वे० १-१६४-१) “सप्तभिः पुत्रे- 


रदिति:” (ऋ० वे? १०-७२) 


२९--सप्तदिशः, सप्त “सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋस्बिजः। देवा आदित्या 


होतारः, सप्त ये सप्त” (ऋ० बे० €-११४-३; १०-६३-७; ८-६०-१६) 
ऋत्विजः, सप्त 
देवाः, सप्तादित्याः “सप्त होतारःऋतुशो यजन्ति” (यजु० २३-५८) 


३०--सप्तशाकिनः “सप्त मे सप्त शाकिन।” (ऋ० वे० ५-५२-१७; ८२८-५३) 
२१--सप्तऋतु “पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त।” (ऋ"० वे० १०-५५-३) 


सप्त?८सप्त--४९& अथ हे । “सप्ततंवो हि सप्त” 
(अथव ० ८-५-२०) 


३२--सप्तसप्ती, सप्त “यूयं सखायः सप्तयः ।” (क्र० वे० ८-२०-२३) 


सप्ति (सप्ताइच) “प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्रयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः 
सुदंससः ।” (ऋ० वे० १-८५-१) 
“तमा बइन्ठु सप्तयः पुरूवसुं मदाय हरयः सुतम्‌ ॥” 
(ऋ० बे० ८-४६-५) 
“आ बो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुमिः ।” 
(ऋ० वे० १-८५-६) 
“उपाजिरा पुरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धूष्बा युनज्मि ।” 
(जा? वे० ३-३५-२) 


“इन सात धामों में से 'महिषो मृगाणाम्‌? (ऋ० वे० ९-९६-६ ) के महिष, सोम का 
धाम तृतीय धाम बताया है जैसे “तृतीयं धाम महिषः सिषासन” (क्र० वे० 
९-९६-१८) तथा अब्जा, नृषद्‌ (भुवन या सदः) (ऋ० वे० ४-४०-५) का स्थान 
चतुर्थ घाम बताया है जैसे “अपामूर्मिं सचमानः समुद्र तुरीयं घाम महिषो विवक्ति ।।” 
(ऋ० वे० ९-९६-१९) यही चमू भी है । 


४] वैदिक विश्वदर्शन के तस्वो का निर्णय शर 
“उस्रास्त्रि: सप्त सप्ततीनाम्‌” (ऋ० बे० ८-४६-२६) “तिसृणां सप्ततीनाम्‌' 
(ऋ वे० ८-१९-३७) 'सप्तिरसि' (यजु० २२-१८) 
३३--सप्तसुपर्णाः “सप्र सुपणीः कवयो नि षेदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः” 
(अथवे० ८।९।१७) । 
३४--सप्तगध्ाः “ताः सप्तगृध्ा इति शुश्रुमा वयम्‌? (अथव ट।९।१८) । 


३५--सप्तदीक्षः “सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः” ( अथव ८।९।१७) । 
सप्तछन्दांसि “सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नथ्यार्पितानि” 
(अथव ० ८।९।१९) । 
३६--सप्ताज्यान “सप्ताज्यानि परि भूतमायन्‌” (अथव ० ८।९।१८) । 


(सप्तप्राणाः) 
३७--सप्तहोमाः “सप्र होमाः समिधो इ सप्त” (अथवं० ८।९।१८) 
सप्तसमिधः | 
३८- सप्तहरयः “सप्त त्वा हरितो रथे” (ऋह०वे० १-५०-८, अथव १३-२-२३, 


(सप्ताइ) २०-४७-२०, ते० सं० २-४-९४-४) 
“तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधां दुहाना अमृतस्य धाराम्‌” 
(नारा० उप० उत्तराद्ध ४०) “सप्त युजन्त रथमेकचक्रम्‌ । 
(ऋ ० वे० १-१६४-१२) 
३९--सप्तहोतारः “सप्त होतारस्तमिदीलते ।” ( ऋ० वे० ८-६०-१६ ) सप्त 
होत्राणि मनसा? (ऋ वे० ३-४-५) 
४०--सप्तवीराः “सप्त वीरासो अधरात्‌? ऋ० वे० १०-२७-१५) 
४१-_ूर्वोक्त कुछेक का तथा सप्षप्राणाः, सप्तयोनीः, सप्ताचिषः नवीन हैं । 
एकसाथ समाहार | 


१--सप्त ते ऽअग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त5त्रषयः सप्त धाम प्रियाणि । 
` सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीराप्रणस्व घृतेन स्वाहा ॥” 
८ (यजु० १७७९) 
२-- सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ 
, (मुण्ड० २-९-८, नारा० उप० १९) 
३ ब्रह्मा देवानां पदवीः कविन्नामषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन i? 
५ (ऋग्वेद €-९६-६) 
४- ऋचे त्वा रुचे त्वा समित्खवन्ति सरितो न घेनाः । 
अन्तह्ृदा मनसा पूयमानाः । घृतस्य धारा अभिचाकशीमि । 


५२ | वैदिक विश्व-द्शन ज्म [ अध्याय 


हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ । तस्मिन्सुपर्णो मधुऋत्कुलायी 
भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः । स्वधां दुहाना अमृतस्य घाराम्‌ ॥? 
(यजु० १३-३६, नारा० उप० ४०) 
४-- सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्ततवो ह सप्त। 
सप्ताञ्यानि परि भूतमायन्ताः सप्तमृधा इति शुश्रुमा बयम्‌ |” 
(अथव ८-९-१८) 
सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त दुम्नान्येषाम्‌ । सप्तो अधि श्रियो घिरे ।” 
(ऋ० वे० ८-२८-१) 
६-- सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पितानि ।” 
(अथब ० ८-९-१६) 
७-- प्राता रथो नवो योजि सस्निञ्चतुर्युगख्चिकशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिमिमतिभी रह्यो भृत्‌ ॥१॥ 
सास्मा अर प्रथमं स द्वितीयमुतो तृतीयं मनुषः स होता । 
` अन्यस्या गर्भमन्य ऊ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो इषा ॥” 
(ऋ० वे० २-१८-१,२) 
आजकल के योगशासत्र में षट्चक्रों की हो चर्चा अधिक मिळती है। वे 
पुराने अष्टचक्र और सप्रचक्र प्रायः विस्मृत से हो गये हें । पर षड्चक्र भी उसी 
वैदिक दशेन के तत्वों को छह भागों में विभक्त करता हे । 
४२-षद्चक या षड्बाद जिससे यह अष्टचक्रों या सप्रचक्रों का कार्य भी पूणेरूपेण 
प्रतिपादित कर लेता है। यह षड्चक्रवाद गायत्री के पादों 
के आधार पर तीन पाद पूर्वाद्धे में और तीन पाद उत्तराद्ध में बनाकर कुल 
षड्पदी या षड्पाद या षड्चक्र बनाता है। इसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ 
तत्त्व होते हैं, चक्रों में ये ही अष्टदल कहलाते हें । अष्ट्रचक्र षड्दल होता है, सप्त- 
चक्र सप्तदल, षड्चक्रों को इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण 'अष्टषट्क' या 'पडष्टक' नास से 
पुकारता है (१-२-१२,४-३-२६) । ऋग्वेद तथा अथब वेद ने इन षडूछकों या षट्चक्रों 
को षडुर्वी या षड्-भूमि, मही, रजांसि, भारा, त्रता (नि), ऋतु आदि नामों से 
पुकारा है। इन चक्रों के नाम षड्ऋतुओं के आधार पर भी निश्चित किये गये 
है। संवत्सर ब्रह्म में छह ऋतुयें होती हैं, प्रत्येक ऋतु एक अष्टक या चक्र है । 
यह बात ऐ.जा. के दिये प्रकरणों में स्पष्ट है। आगे त्रिवाद देखं। ऋग्वेद में 
इन षड्चकों को इस प्रकार वर्णित किया गया हे । प्रत्येक चक्र एक-एक उर्वी या 
(उ्ष्णोतीति वा वयतीति उर्वी वा) भूमि हे, अतः लिखा है ॥” 


त्रिकट्ुकेभिः पतति बडुवीरेकमिद्जहत्‌। 
तरिष्टुब्गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥7 
(ऋ० वे० १०-१४-१६) 


४] वैदिक विश्वदर्शन के तरवो का निणेये २. ५३. 


यहाँ त्रिकद्रुक के लिए त्रिष्टुप्‌ छन्दाक्षर तत्त्व हैं तो षडुर्वी के लिए गायत्री 
छन्दाक्षर, यह भी नितरां स्पष्ट किया गया है। षड्चक्रों को षडभाराः या छह 
बोझ कहा गया है जिन्हें गायत्री छन्द एक-एक चरण से (या में) ढोता है। छन्द 
देवताओं या तत्त्वो को ढोने वाले पशु हैं (पशुबाद देखें)। अतः लिखा है-- 
षड्‌ भाराँ एको अचरन्‌ विभत्यू तं वर्षिष्ठमुप गाव आगुः । 
तिस्रो महोरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दश्यंका ॥” 
(ऋ० वे० ३-५६-२) । 
इन छह भारों में से तीन चक्रां या भारों को 'गुहा? (पूर्वाद्ध) में निहित 
बतलाया है, जिनमें से एक दृश्य (दृश्या) है, दो गुप्त हैं, तथा उत्तराद्ध की तीन 
महीधर भूमियों को उसके समीप प्रस्तुत बतलाया हे! इसी बात के समथन में 
(ऋ० वे० ७-८७-५) में “तिस्रो भूमीरुपराः षड्विधानाः” लिखकर भूमि को षड्विध 
बतलाया है। इन्हीं षड्चक्रों को ऋग्वेद (४-२-१२) दुर्ग या दुयो (दुःखेन यातीति 
दुर्या दुर्गवत्‌ दुःखेन गच्छतीति) नाम से पुकारते हुए लिखता है कि ऋषि या कवि या 
योगी अप्रतिहत शक्ति से तुम षदचक्रों में प्राणों को धारण करते हुए तुम्हें दृश्य 
करके अद्धत ब्रह्माण्ड रूप अथ को साक्षात्‌ देखते रहते हैं, (ये चक्र तो अटत और 
बड़े भारी काम के या सवव्यापी तत्त्व हैं) जेसे-- hs 
“कविं शशासुः कवयोऽदब्धा निधोरयन्तो दुयोस्वायोः । 
अतस्त्वं दृश्यां अञ्न एतान्‌ षड्भिः पश्येरद्भुतां अय एवैः ॥” 


इन षड्चक्रों को ही पुनः 'सप्तहस्तासो अस्य' की शैली में षड्हस्तरूप चक्र 
बतलाया गया है, जेसे-- 
अधा ह यद्वयमम्ने त्वाया षडिभहस्तेभिश्चक्कमा तनूभिः । 
रथं न क्रन्तो अपसा भुरिजोऋतं येमुः सुध्य आशुषाणाः ॥” 
(ऋ० वे० ४-२-१४) 


यहाँ पर छह हस्तरूप तनुओं से या चक्रों से हम सब हे अमे! रथ की 
तरह शरोर से चलते हैं, ये बहुतों से मिळकर बनने पर भी अपने आदिस्वरूपी 
ऋत को स्मरण करते हुए उसके पास पहुँच ही जाते हैं। अन्यत्र दर्शन के 
पूवोद्धे को त्रियून या तीन दिव और उत्तराद्धे को तिश्नोभूमि बतलाते हुए कुछ छह 
या षड्चक्रो का वणन दिया गया है। जिनमें एक दूसरे को जोड्ने के तीन ब्रत 
या नियम भी बतलाये हैं जेसे--- 
तिस्रो भूमीधोरयन्‌ त्रिरुत दून त्रीणि त्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि बो महित्वं तदयंमन्‌ बरुण मित्र चारु॥” 
(ऋ० बे० २-२७-८) 
शेष आगे त्रिपाद में देख । अन्त में इन षड्चक्रों को ऋग्वेद षड्रजांसि 
के नाम से पुकारते हुए लिखता है-- .. 


श्छ वैदिक बिश्वदशन [ अध्याय 


“चि यस्तस्तम्भ षलिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ । 
| (ऋह० वे० १-१६४-६) 
अथर्वचेद ने इन षड्चक्रों का बेन इस प्रकार दिया है। इस बेद ने 
इनके कई नये-नये नाम दिये हैं जैसे-- 
“षड जाता भूता प्रथमजतस्य षडु सामानि षडहं बहन्ति। 
षड्योगं सीरमनु सामसाम पडाहु्यीबाप्ृथिवोः षडुर्वीः ॥” 
: (अथवं० ८-६-१६) 
“डहुः शीतान्षडु मास उष्णानृतु नो नूत यततमोऽतिरिक्तः ।” 
(अथषं० ८-६-१७) 
“बडुवीरनड्वानविश्व॑ भुवनमा विषेश ।” (अथवं० ४-११-१) 
“अनड्वाहं प्लवमन्वारभध्वं स वो निवक्षद्दुरितादवद्यात्‌ । 
आ रोहत सबितुनौबमेताँ षड्भिरुवौभिरमतिं तरेम ॥” 
(अथव० १२-९२-४८) 
“बडुबींगांतुं प्रपश्यन्निह राष्ट्रमाहाः ॥ (अथब० १३-१-४) 
श्वेताश्व॒तर ने इसे अष्टकेः षदिभः विश्वरूपैकपाशं (वेश उ० ४) कहा हे । 
यह सरणि गायत्री की सरणि हे ओर सबसे अधिक सरल है। अतः 
सबसे अधिक प्रचलित है । अब लोग इन्हें केवल वैयक्तिक ब्रह्माण्ड में ही सम- 
झते हैं। वास्तव में ये तो दर्शन के मौलिक चक्र हैं; शरीरादि में उन्हीं के 
स्थूल रूप हैं 'घडर आहुरर्पितम्‌? (ऋ० बे० १-१६४-१२) । 


पञ्चचक्रवाद पञ्चपवी विद्या है । पञ्जपवो . विद्या वैदिकों की एक गम्भीर 
विद्या है। इस विद्या का आज के युग में सवंथा लोप हो गया हे । यह लोप 
या नाश यास्क और गीता के युग से भी पहिले ही हो चुका : 
४३. _पञ्चचक्र या था, क्योकि इन्हों ने इसकी कहीं चचा ही नहीं की ह । 
पञ्च बाद हमारी संस्कृति का अधिकांश इसी पञ्चपवी विद्या में ढला 
है। इस पर एक स्वतन्त्र लेख लिखा गया है; उसे पढ़कर 
इसका रहस्य जान लेने का कष्ट किया जाय ! पख्चपर्वो विद्या में पूरा दर्शन क्षेत्र 
पांच भागों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक पञ्चक में दस-दस तत्त्व होते हैं, 
कुछ मिलाकर ५० तत्त्व हो जाते हैं। श्वेताश्वतर का यह वाक्य “पब्चाशद्वेदां 
पद्चपवीमधीमः' श्वे० उ० ५.) इसी विद्या की ५० तत्त्वों की घोषणा करता है। 
इसको ऋग्वेद (१-१६४-१२) 'पञ्चपादं पितरं' नाम से पुकारते हुए लिखता है-- 
“य॒व्वपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्र षडर आहुरपिंतम्‌ ।॥” 


कि जिसको अन्य आचार्य सप्तचक्री षडर कहते हैं उसी को अधिक 
आचार्य या महर्षि पञ्चपाद पितर नाम से पुकारते हैं जिसके दोनों भागों में 


४] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वो का निशंय | ५५ 


संवत्सर ब्रह्म के द्वादश आकृति या मास (दो-दो तत्त्वों का एक मास, एक तत्त्व, 
एक पक्ष, कुछ १५०८२४३६० दिन--१६० रात) होते हैं और इसके उत्तराद्धीय 
रात्रिभागीय चक्रों या पादों में ब्रह्म को पुरीषिन्‌ या पुरीशेते इति पुरीषी, भोति- 
कात्मा की पुरी में सोने बाळा कहा जाता है; पूर्वाद्ध के दिनरूप पादों में बह 
निष्केवल आध्यात्मिक पुरुष होता हे । यह विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य 
बात है कि पद्नपर्वा विद्या या पञ्चचक्री दशेन से आपः नृषदू के मनुष्य तत्त्वो 
आर ओषधि नामक तत्त्वों का समस्त व्याख्यान किया जाता हे, जैसे पहले 
बतलाया भी जा चुका है जैसे-- 
“अपष्टेन्द्रस्य षड्यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तथा। 
अपो मनुष्या नोषधीस्ताँ उ पत्चानु सेचिरे ॥” (अथववेद ८-९-२३) 


यदि पूरे दर्शन को एक ही चक्र माना जाय तो इन पाँच पर्वो को उस एक 
चक्र की पाँच आरा कहते हैं, इसका वणन यह ऋचा देती है । 
“पन्नारे चक्रे परिवतंमाने तस्मिन्ना तस्थुसुंबनानि बिश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीयते सनाभिः॥”? 
(नऋह० वे० १-१६४-१३) 
पाँच आरे वाले इस चक्र में अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त भुवन मोलिक 
स्वरूप में समाये रहते हैं, उसका अक्त इतने भारी बोझ होने पर भी न तो घिसता 
ही है, न उष्ण होता हे, वह अनादिकाळ से (सनादेव) न सड़ता हे, नाभियुक्त 
सदा नया ही रहता है । इस पञ्चपर्वा विद्या के पञ्चचक्री दर्शन रथ के प्रत्येक 
चक्र में दस-दस तरवां का उल्लेख भी ऋग्वेद स्वयं निम्न ऋचा से दे देता हे- 
“सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूयेस्य चक्षू रजसैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि बिश्वा ॥” 
(ऋह० वे० १-१६४-१४) 
इस पञ्चपर्वीय पञ्चचक्री सनेमि अजर चक्र को विवत रूप से उत्तानित 
करके दस-दस तत्त्व नियुक्त होते हैं। इसके मध्यस्थल में विराजमान सूयतर्त्व 
की चक्षुष्मत्ता या दिव्य दृष्टिरूप भौतिकता रजोरूप में उसे व्यावृत्त कर तो लेती 
है, पर उसी आवरणीय रजोरूप चचुष्मत्ता में ही अखिल भोतिक ब्रह्माण्ड के 
समस्त भुवनों के मौलिक बीज समर्पित या सुरक्षित से रहते हैं । 


,  पञ्चचक्री पद्मपवों विद्या के तत्त्वों की गिनती अङ्कुलिसरणि से की जाती 
हैं। इसका वरणेन वहाँ निम्न ऋचा में स्पष्टतया दिया हुआ मिलता है, जैसे- 
“दझावनिभ्यो दशकच्येभ्यो दशयोकत्रेम्यो दशयोजनेभ्यः । 
४४--अङ्गुलिसरणि दशाभीशुभ्यो अचंताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहद्भयः ॥? 
| (ऋ० वे० १०-९४-७) । 
यहाँ 'अवनि’ शब्द का अथ 'अङगुली' है उसी सरणि की कक्ष, योक्त्र, योजन, 
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अभीशु, धुरः स्वरूपों में यह विस्तार पूर्वेक वर्णन देती है। प्रत्येक सरणि में 
दस-दस की संख्यायं अवश्यमेव स्वीकार को गई हैं। इस पश्चचक्री पद्मपवों 
विद्या को प्राचीन महषियों ने पञ्कऋतुओं के आधार पर प्रतिष्ठापित किया था, 
पद्नचक्रों को 'पञ्चदेवा भी कहते थे ओर "पञ्चजनाः भी जैसे-“पञ्चदेवां ऋतुशः ॥ ` 
(ऋ० वे० १०-५५-३) यहाँ पर लिखा है कि जिन्हें सप्तऋतुबादी सप्त-सप्त चक्र 
कहते हैं उन्हीं को ऋतुबादी पच्नतेवः या पञ्चपर्वा या पञ्चचक्री विद्या या दर्शन 
कहते हैं। कोई-कोई इन्हें 'पञ्चपदानि' कहते हैं जो 'पञ्चपादं पितरं' कहने के 
स्थान में पाद के स्थान में पदानि मानते हैं जैसे-- 
“पञ्च पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि ॥” 
(ऋ० वे० १०-१३-३, अथव १८-३-४०) 

जैसे सप्तपदी, अष्टपदी या षट्पदी हैं वैसे ही पञ्चपदी या चतुष्पदी भी हैँ। 
पञ्चपदी बिरादू को पाँचपाद देती है तो चतुष्पदी जगती को चार पाद । इनका 
विवेचन अक्षरत्रह्म के अक्षरों से किया जाता है। वे अक्षर इन चक्रों की नाभियों 
में निहित हैं। श०पण्ब्रा० ८-१-१-१ में प्राणभ्रत की व्याख्या में ५० प्राणों को 
१०-१० के पाँच भागों में या ५० भागों में वर्णित कर उक्त कथन की पुष्टि की 
गई है । | 


ऋथर्ववेद ने इन पन्चचक्रो के अनेक नये नाम सुरक्षित रख दिये हैं. वे हैं 
यष्टि (व्यष्टि) गा, दोहा, ऋतु, दिश इत्यादि । इनकी गणना पाँच दशा से 
(पञ्चदशेन) की जाती है यह भी इस वेद ने उल्लेख क्रके 
४५-पञ्चचकरों के अनेक उक्त तथ्य को प्रामाणिकता दे दी है। इनके शिर में 
नाम और रीति ब्रह्मरूपिणी व्युष्टि, गा, दोहा, ऋतु और दिक हैं जैसे 
“पदन्युऽष्ठीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनास्नीमृतवोञ्नु पञ्च । 
पन्च दिशः पञ्चदशेन (१०५५५०) क्लुप्तास्ता एकमूप्नीरमि लोकमेकम्‌ ॥” 
(अथववेद ८-९-१५) 
इन पचासों का एक ही बोझ है या एक ही हिर है या एक ही दशन दे, 
यह भी इसी से स्पष्ट हे। यजुबंद (१६-६४) ने पञ्चदिशाओं का बर्णन चक्राकार 
आसन्दी के रूप में इस प्रकार दिया हे जेसे- 
“नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वषमिषवः। 
तेभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदंशोध्वाः । 
तेभ्यो नमोऽअस्तु''॥।” 
यहाँ प्रत्येक दिशा में दस-दस तत्त्वों का निर्देश कुल ५० का उल्लेख रुद्र 
विकास शेली की पूर्ण व्याख्या देता है। इसका विशदू बैन "पञ्चपर्वा विद्या 
नामक शीर्षक में दे दिया गया है। इसके अनेक भेद हैं वे सब वहीं वर्णित किये 
गये हैं। इन्हीं का नाम पद्चजनाः तथा पञ्चदेबाः भी हे, (ऋ० वे० १०-५५-२३) 
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“आ रोदसी अप्रणादोत मध्यं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुस्िशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विन्नतेन ॥? 
यहाँ पर इनका विकास शब्दन्नह्म के ज्योतींषि से या प्रकाझरश्मियों के 
विवर्त रूप में बतलाया गया है । 


चतुश्चक्र का वेन नहीं के बराबर है। पर जगती के चार पादों से चार 
पाद या भाग या चक्र हो सकते हैं उसे ० वे० (२-१८-१ पूर्वोद्घृत) चतुयुंग 
और ऋ० वे० (१८-१३-३) तथा अथव (१८-३-४०) पूर्वोद्घृत 
४६--चतुइचक्र चतुष्पदो नाम से पुकारते हैं । परन्तु वेदों में अन्यत्र चतुष्पदी 
या चतुष्पादू नाम प्रथम चार सप्तकों या ३ देवताओं 
(+प्रथम ब्रह्म+ अन्तिम इन्द्र या इन्द्र और प्रजापति या वषदकार के लिए ही 
प्रयुक्त मिळता है । इनका वर्णन गायत्री ब्रह्म, रुहा और चतुष्पाद्ब्रह्म नामक 
शीषकों में विस्तार पूवंक किया जायगा । संक्षेप में चतुश्च प्रथम चार चक्र हैं 
जिनमें से केवल अन्तिम चक्र की हो अनुभूति की जा सकती है । त्रिपादासृत की 
अनुभूति अमृत शरीर मात्र से की जा सकती हे, मत्यंधर्मा शरीर से नहीं। यह 
अष्टचक्रवाद के पूर्वाद्धे का संकेत करता है। अष्टचक्रों के प्रथम चार चक्रों 
को चतुष्पादू, चत्वारि पदानि, चतुसांगराः, चतुपंबेताः, चतुनंयः आदि नामों से 
पुकारा जाता है इसी को पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र नाम से भी कहते हैं, इन्हीं को 
“चत्वारि शृङ्गा’ “चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा’ (ऋ० वे० १०-११४-३) 'चत्वारि ते असुर्याणि’ 
ऋ० वे० १ ०-५४-४) 'चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः’ (ऋ० वे० ७-१८-२३) 'चत्वारो मा 
मशर्शारस्य' (ऋ० वे० १-१२२-१५) भी कहते हैं। 'तुरीयं धाम तुरीयं ब्रह्म’ है । 


त्रिचक्रवाद वैदिक ऋषियों का अमृत और प्राण स्वरूपी है। इसकी ब्याख्या 
अनेकों और अनन्त शैलियों या सरणियों से करते हुये वे थकते ही नहीं, न कहीं 
ऊबते से दृष्टिगोचर होते हैं। यह त्रिचक्रवाद, षड्चक्रो के 

४७--त्रिचक्र प्रथम तीन चक्रों की व्याख्या है । जितना प्रसिद्ध षड्चक्र- 
| वाद हे उससे कहीं अधिक यह त्रिचक्रवाद है। यह 
त्रिचक्रवाद हो वैदिकों का रहस्यमय अमृत है । इसकी व्याख्या मुख्तः दो प्रकार 
की गई है (१) तीन पद, शिर, त्रिवंश, त्रिपिता, त्रिमाता, त्रिसोम, त्रिवृत्‌ , 
कटु, त्रिकूप, त्रिधाम, त्रिरन्तरिक्ष, त्रिदिव, त्नियज्ञ, त्रिरयि, त्रिवर्ति, 
नि, त्रिकेशी, त्रिधाबद्ध, त्रिबधु, त्रिवरुथः, त्रिनाभिः, त्रिधन्व, त्रिविष्टप, 
ळल त्रिजना, त्री णिज्योतींषि, त्रिबन्धन, त्रित, त्रिराजानः, त्रिकोष, त्रेता, त्रितः, 
सरांसि, त्रिसमुद्र, त्यायूंषि, त्रिमहिष, त्रीरोचना, च्यम्बक, ज्यर्थभा। ये सब 
त्रियोतु पूवोद्ध के हें । उत्तराद्ध के तीन चक्रों के नाम तिस्रो भूमीः, त्रिप्रथिवी, 
किर इत्यादि हे (२) त्रिः्सप्वाद । इससे वैदिक दर्शन के तत्त्वों का 
EF या सबसे (अधिक सरल ददो जाता है क्योंकि यह त्रिःसप्तवाद का 
चाद वेदिक दशन के पूर्वोद्ध के पूरे तत्त्वो की पूरी संख्या दे देता है । 
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जितनी संख्या पूरवौद्ध में है उतनो ही संख्या उत्तराद्ध में भो हैं। इससे अधिक 
स्पष्ट विवेचन अन्यन्न नहीं मिलता। इस त्रिश्सप्तवाद में निम्न शोषक आते हैं। 
त्रिभ्सप्तनद्यः, त्रिःसप्तघेनवः, त्रिःसप्तगिरयः, त्रिश्सप्तविस्पुलिज्ञा+, त्रिःसप्तपदाः, 
त्रिःसप्तसूराः, त्रिःसप्तसमिधः, त्रिःसप्तरत्नानि, त्रिःसप्तमयुर्य त्रिकद्रुक इत्यादि । 
ये सब त्रिचक्र पञ्चपबो विद्या के मुख्य-मुख्य तत्त्वों का निर्देश करते हैं। 
त्रिचक्र का वन वेदों में कई स्थानों में आता है जैसे “तरिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन 
त्रिचक्रेण” (ऋ० वे० १-१ १८-२) ओर 
“अर्बाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोयोतु सुष्टुतः । 
त्रिबन्धुरो (ऋ० वे० १-१५७-२) 


“कु त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क त्रयो वन्धुरो ये सनीलाः । 
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथः ॥?” 
(3४० वे० १-३४-९) 
इस त्रिचक्र को त्रिनाभि चक्र के नाम से पुकारा जाता रहा । प्रत्येक 
सप्तक एक-एक नाभि है, एक-एक चक्र है। ऋ० वे० (११६४-२) ने इसका वर्णन 
इस प्रकार दिया दै। 
“ज्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा सुबनाधि तस्थुः ।” 


इन्ही को तीन पिता और तीन माता के नाम से पुकार कर इनसे अखिल 
विश्व की रचना की कल्पना निम्न मंत्र देता दै । 
“न्र्रो मातृखीन्‌ पितुन्‌ बिभ्रदेक ऊथ्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-१०) 
इन्हीं को गायत्री के तीन पाद कहने के स्थान में गायत्री (अभ्नि) के तीन 
समिध भी कहा गया है, जैसे 
गायत्रस्य समिधस्तिज आहुस्ततो महा प्र रिरिचे महित्वा ।” 
| (ऋ० वे० १-१६४-२५) 
“तिस्रो य हवस्य समिघः” (ऋ;० वे० ३-२-९) इन्हीं तीन समिध रूप तीन पादों 
को या “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि' के प्रथम तीन पादों को 'गुहा' में निहित या 
स्वयं गुहा नाम से भी पुकारा है. जैसे 
“चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुजोह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति। ।” 
(ऋग्वेद १।१६४।४५) 
इन्हीं को 'तिल्नों वाच: भी कहते हैं जैसे “ति्रो बाच ईरयति प्र वल्लिः 
(ऋ० वे० ६-९७-३४) “तिस्रो वाच उदीरते” (ऋ० बे० ९-३३-४) “तिस्रो बाचः प्र बद्‌” 
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(क्र० वे० ७-१०१-१) । इन्हीं को सविता का 'तिस्रोद्यावः', भी कहा है जैसे “तिस्रो द्यावः 
सवितुः" (ऋ० वे० १-३५-६) , और “तिस्रो द्यावो निहिता” (ऋ० वे० ७०७५), इन्हीं 
को तिखो भूमि कहते हैं जैसे “तिस्रो भूमीर्धारयन” (ऋ० वे० २-२७-८), इन्हीं 
को तिस्रो देवी, तिस्रो देष्ट्राय, तिस्न (दिव) अहः भी कहते हैं जैसे “तिस्रो देवीबंहि- 
रिदं वरीय” (ऋ० वे० १०-७०-८), “तिस्रो देष्ट्राय (ऋ० वे? १०-११४-२), “तिस्रः 
क्षपरित्ररह” (ऋ वे० १-११६-४), इन्हीं को तिखन शरद्‌ ओर त्रयः केशित भी कहते हैं 
“तिस्रो यदग्ने शरदः” (ऋ० वे० १-७२-३), “त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते” (ऋ० वे० १- 
१६४-४४), इन्हीं का नाम (गायत्री के) त्रिपाद हैं चत्वारि शड्का त्रयो अस्य पादा' (ऋ० 
वे० ४-५८-३, यजु० १७९९), “त्रिपादृध्वे उदैत्पुरुषः” (ऋ०्व० १ ०-९०-४), “त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि” ऋण्वे० १०-९०-३), इन्हीं तीन पादों का नाम 'त्रिकद्रुक' 'त्रिकूप' और 
त्रेधा त्रय॑? भी है जैसे “त्रिकदुकेभिः पतति” (ऋण०वबे० १०-१४-१६, अथवं० १८-२-६) , 
“त्रिकद्रुकेषु चेतनं” (अथब २०-११०-३, ऋ०वे० ८-९२-२१), “त्रिकद्रुकेषु” (ऋग्वेद ८- 
१३-१८), “त्रिकदुकेषु महिषो” (ऋ०्वे० २-२२-१, अथव २०-९५-१), “त्रितः कूपे’ (ऋ० 
वं० १-१०५-१७), “त्रिधा हितं पणिभिः” (ऋ०बे० ४-५८-४), “विद्या ते $अग्ने त्रेधा त्रयाणि” 
(यजु० १२-१६) । इन्हीं तीन पादों (गायत्री के तीन पादरूप २४ अक्षरीय २४ 
तत्त्वो) को विष्णु के तीन पगों से भू भुवः स्वः (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तकों) 
को नापना कहते हैं, यहाँ भूः माने हमारी प्रथ्वी नहीं हे बरन्‌ प्रथम सप्तक है 
(अष्टौ लोका? देखें) जैसे 'इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ |” (ऋश्वे० 
१-२२-१७, अथव ७२६-४; तै सं० १-२-१३-१; साम २२२, १६६९) “त्रीणि पदा वि 
चक्रमे” (कर्वे १-२२-१; यजु ३४-४३; तै०सं० २-७-१२-२; साम १६७०)। इन्हीं 
को त्रिराये, त्रिपदा, त्रित आदि नामोंसे भी पुकारते हैं जेसे “त्रीणि त्रितस्य धारया' 
(ऋण्व० ९-१ ०२-३; साम १०१५। “त्रिर्तों रयि वहतमश्विना” (१-३४-५), 'त्रिर्ना 
अश्विना दिव्यानि’ (ऋ०बे० १-३४-६) "“त्रिनों अइवना यजता” (ऋ०वे० १-३४-७) 
ओर “त्रीणि पदान्यश्विनोरावि:” (ऋ०्वे० ८-८-२३) इन्हीं को त्रिधामीय सिंधु भी 
कहते हैं जैसे “त्रिषघस्था सप्तधातुः”, “त्रिरश्विना सिन्धुभिः (ऋ०वे० १-३४-८), 
इन्हीं तीनों को अ्यस्बक' और “्यायुष” भी कहते हैं जैसे--त्यम्बक यजामहे” 
(ऋ०्वे० ७-५९-१२; अथव १४-१-१७; यजु ३-६०; तै०सं० १-८-६-२), “त्रीष्यायूंषि 
तव” (ऋ*"वबे० ३-१७-३; तै०सं० ३-२-११-२), “व्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌” 
(यजु ३-६२), इन्हीं को यबि” कहते हैं, जैसे “व्यवयो गायत्र्य”” (यजु २४-१२), 
गायत्री के तीन अवि या पाद्‌। “व्यवि गां वयो दघत्‌” (यजु २८-२४), 
त्रिवत्सो गौवयो दधुः” (यजु २१-१' '), “त्रिवत्सो वयः” (यजु १४-१०), “त्यविगी्वंयो 
दषुः (यजु २१-१२) यविवंयः' (बय का नाम तीन अवि या च्यवि है), 
'च्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे (यजु १८-२६), “त्र्यविश्च मे त्र्यवी च मे” (यजु 
१८-२६) । इन्हीं तीनों को प्रहिनः के तीन सरोबर भी कहते हैं “त्रीणि 
सरांसि पृश्नयो” (ऋ०वे० ८-७-१०) । यही उरुगाय विष्णु के तीनां पदों का 

कहलाता है “त्रीष्येक उरुगायो” (ऋ०्वे० ८-२६-७) इन्हीं को “त्रीरोचना? 
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भी कहते हैं “त्री रोचना दिव्या धारयन्त” (ऋवे? २-२७-६), “त्री रोचना वरुण” (ऋ:० 
वं० ५-६६-१), "तरिष्वा रोचने दिवः” (यजु १२-५५) , येही महिषनामाग्नि के तीन 
स्थान हें “त्री यच्छता महिषाणाम्‌” (ऋ:०थे० ५-२९-८), इन्हीं का नाम त्रयोधर्मा, 
त्रीणि अ्योतींषि या तिस्रो ज्योति भी है जैसे “त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी” 
(यजु० ८-३६; ३२-९) । | 
जरयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आयौ ज्योतिरग्राः । 
त्रयो घर्मास उषसं सचन्ते सर्वा इत्‌ तां अनु विदुवंसिष्ठाः ॥” 

(ऋ०्वे० ७-३३-७) । 
इन्हीं का नाम त्रिपवित्र और त्रिरन्तरिक्ष भी है जैसे “त्रिभि: पवित्र रपुपोद्धच” 
(ऋ०बे० ३-२६-८), “त्रिभिष्ट्वं देव सवितः” (ऋवे ८ ९-६७-२६), “त्रिरन्तरिक्षं सविता” 
(ऋ०्बे० ४-५३-५) , इन्हीं को तीन परम स्थान या त्रिदिव भो कहते हैं जैसे “त्रिरस्य 
ता परमा (ऋ०बे० ४-१-७), “त्रींरत बून्‌ त्रीणि ब्रता ' (ऋ"०बे० २-२७-८), “त्रिरा दिवः 
सवितवोर्याणि? “त्रिरा दिवः सविता सोषवीति” (नऋ०्वे० ३-५६-६,७) । इन्हीं तीनों 
को त्रिविष्ट या त्रिविष्टप भी कहते हैं त्रिविष्टघातु प्रतिमानम्‌” (ऋ०बे० १-१ ०२-द) । 


“इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिरस्ततस्योर्वेरामादिदं म उपोदरे ||” 
(ऋ०्बे० ८-९१. ) 
इसी का नाम त्रिलोक या त्रिष्पूष (त्रिपुरी) है जैसे 
“खे रथस्य खेञ्नसः खे युगस्य शतक्रतो । 
अपालामिन्द्र तरिष्पूल्यकृणोः सूयत्वचम्‌ ॥? 
(ऋ०बे० ८-&१-७) । 
इन्हीं का नाम 'त्रिवर्तिः भी है, जैसे “त्रिर्वतिर्यात त्रिरनुव्रते” (ऋ०बे० १-३४. 
४), इन्हीं को त्रिवन्धुर औद त्रिवरुथ नाम से सो पुकारते हैं जैसे “तरिवन्धुरेण त्रिवृता 


रथेना यातं” (ऋह०बे० ट-दश-८), “त्रिवस्थस्त्रिवन्धुरो” (यजुर्वेद २८-१९,२१- ५५) ; 
“विवन्बुरेण त्रिवृता सुपेशसा” (ऋ:०बे० १-४७-२), इसी को त्रिचक्र या त्रिवृत भी 
कहते हैं “तरिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण” (ऋ०बे० १-११८-९ ), “निवृदसि त्रिवृते त्वा” 
(यजुः १५-९; १५-१०; १२-४) इन्डी को त्रीणि जनाः कहते हैं “नीणि जाना परि” 
(ऋ०वे० १-९५-३), इन्हीं को दिव के तीन बन्धन भी कहते हैं “त्रीणि त आहुदिवि 
नानि ` (ऋ०्बे० १-१६३-६४; यजु २९-१५) तै०सं० ४-६-७-२ ), इन्हीं को 'त्रीघन्व' 
या त्निसमुद्र नाम से भी पुकारते हैं, जैसे “त्री घन्व योजना सप्त सिन्धून्‌” (यजु ३४- 
२४) “त्रीन्त्समुद्रान्त्समसुपत्स्वर्गान्‌” (यजुः १३-३१) , इन्हीं को "त्रेता? नाम से भी पुका- 
रते हैं “प्रेतायै कल्पिनम्‌” (यजुः ३०-१८), इन्हीं का नाम त्रित? भी हे, त्रिधाबद्ध भी 

“त्रिताय त्वा” ( यजु १-९३), “त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति” (ऋ०ब्े० ४-९८-३; 
भजु १०९०) । इन्हीं का नाम गुहा और 'त्रीशिपदा” भी है जैसे “त्रीणि पदानि 
निहिता गुहास्य” ( यजु० ३२,९), अश्विनी और विष्णु के पद और गुहा त्रीणि (पदा) 


४] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वो का निय ६१ - 
निहिता' नामक चत्वारि वाक परिमिता पदानि के तीन पद भी ये ही तीन हैं । इन 
तीन सप्तकों को 'त्रयः कोशास” और त्रयः चमू भी कहते हैं. जैसे 


“त्रयः कोशासः श्ोतन्ति तिस्रश्चस्वः सुपूरणोः ।” 
(ऋण०्व० २-८) । 


इस प्रकार इस त्रिचक्रीय त्रिपाद के अनन्त नाम ह कुछ और नाम (ऋ० 
बे० १-३४ के प्रे सुक्त में दिये मिलेंगे उन्हें अवश्य देख ल । इन सबका संकलन 
“देवरथ' और “अश्विनी रथ' के बरानों में पूरा-पूरा दिया गया है । 


त्रिःसप्रवाद नाम त्रिचक्रबाद या त्रिवाद का विस्तृत या व्याख्या रूप नाम 
हे। इससे वैदिक दर्शन के तत्त्वों का निर्णय करना बड़ा सरळ हो जाता है। 
सचमुच में वैदिक दशन के जटिल कपाटों को खोलने के 
४८--त्रिःसप्तवाद लिए यह त्रिःसप्रवाद कुञ्जी का सा काम करता है। बिना 
इसको पढ़े किसी को वैदिक दर्शन के इतने तत्त्व होंगे, इस 
विषय में विश्वास जमना भी कठिन है क्‍योंकि उस दर्शन को लोग तीन हजार वर्ष 
से एकदम भूल चुके हैं। दुभोग्य को समता ने इस वाद की भी अधोगति कर 
रखी है। लोग इस 'त्रिःसप्त' के माने तीन गुना सात बराबर इक्कीस (३५८७-२१) 
लगाकर इन इक्कीसों को सांख्य के ज्ञानकर्मन्द्रिय गुण और महाभूत कुल २१ तत्त्व 
समझते भी चले आ रहे हैं। यह एक महा भयानक भ्रम हे। ये वैदिक 
दहन के भिन्न तत्त्व हैं, सांख्य के नहीं हैं और इनकी संख्या २१ नहीं, २४ हे । 
यह सब पुरुष सूक्त १५ ऋचा के “त्रिःसप्तसमिधः कृताः” की व्याख्या में मिलेगा। 
संक्षेप में सांख्य-योग दशन औपनिषदिक दर्शन हैं। यह वैदिक दशान का अत्यन्त 
सूचमतम स्वरूप हे । संहिता और ब्राह्मण युग में सांख्ययोग दर्शन इस स्वरूप 
में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। जब ढोग वैदिक दशन को झुळाते जा रहे थे, तब 
सिद्धराट्‌ महर्षि कपिल ने इस दहन को संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया था। 'त्रि:- 
सप्तवाद' के २४ तन्वो में केबल दैवी प्रकृति (पुरुष) का वर्णन हे । इसके तीन गुण 
ही त्रिचक्र या त्रिवाद हैं। इन तीन गुणों के विकास की २४ सीढ़ियाँ हैं । जिन्हें 
सब मुला चुके हैं। जिसे सांख्ययोग वाले बुद्धि कहते हैं। उसे वेदों 
में 'बी' कवि? सूरयः, सविता, चक्षु, सोमः, चन्द्रः, वृत्र आदि नाम से पुकारा गया 
है। इसमें देवो और आसुरी दोनों वृत्तियाँ साथ-साथ रहती हैं। योग दझेन 
इसी आसुरी वृत्ति के दमन का एक अप्रतिहत शस्त्र हे । जिन्हें सांख्य-योग में महत्‌, 
अहंकार, ज्ञानकर्मन्द्रियाँ, पद्चगुण, पञ्चमहाभूत नाम से पुकारा जाता है उनमें से 
महत्‌ का उदय विराट्‌ के ४८ बें तत्त्व से प्रारम्भ होता हे और अहंकारादि का 
परमाणु बनने पर ४० वें तत्त्व के पश्चात्‌ निर्माण होता है। अतः सांख्य फे 
प्रचलित २१ तक्त्वोंका बेदों के इस त्रिःसप्तवादीय २४ तत्त्वो से लेशमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं हे। यह बात ध्यान से न उतरने पावे 
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जिस प्रकार त्रिचक्रवाद की व्याख्या अनन्तमुखी बताई गई है उसी प्रकार 
इस 'त्रिःसप्तवाद' की व्याख्या भी अनेक रूपों में की गई है। हमारी सँस्कृति में 
ओर प्राचीन ग्रन्थो में जो-जो भावनायें अब तक बड़े भारी 
४९.त्िःसप्तवाद महत्त्व को रखती हैं, चाहे आजकल की नई रोशनी वाले 
का आधार. उन्हें हमारे ही विद्वानों की तीन हजार वर्षों से की गई भूलों 
क के कारण--वैदिकदर्शन को खो बैठने के कारण-भार सा 
समझते हुए भी न जाने क्यो किस दैवी प्रेरणा से छादते से आ रहे हैं? इनमें 
पत्नपवा विद्या का गहरा पुट है, अमृत है, अत्यन्त मिठास और रसातळ तक 
पहुँची जड़े हैं। अनुच्छेद, अभेद्य और अमिट हैं, यह वेदों की भारी बिजय दै । 
इसका विवेचन 'पञ्चपर्वा विद्या' शीषक में मिलेगा। यह त्रि/सप्रवाद वैदिक 
दर्शन के पूवौद्ध के २४ तत्त्वों की व्याख्या करता हे। इनकी व्याख्या पुरुष, 
आग्नि, इन्द्र, सोम, विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, (बह्मणस्पति बृहस्पति) अदिति, आदि सवें 
देवताओं के रूप में क्रमिक विकास परम्परा द्वारा तथा अन्य देवताओं के यथा 
स्थान व्याख्यान से जैसे उषा, सूर्य, चछ, चन्द्र, वृत्र, देव, असुर, पुरुषपशु, पशु 
और ऋषियों में अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदि, अङ्गिरस आदि किया गया 
है पर इससे भी वैदिकों को तृप्ति न हुई, तब उन्होंने पञ्चपवो विद्या की नींव 
` डालकर उनका विवेचन एक नवीन सरणि से या प्राकृतिक सरणि से किया था, 
थे उनके आधार तत्त्व थे। इन आधारभूत तत्त्वों की पारिभाषिक पदावळियाँ 
निम्न नामों से 'त्रिःसप्त' या त्रिचक्रवाद की पूरी व्याख्या करते हैं। जितने तत्त्व 
इस त्रिश्सप्त या पूर्वाद्ध में दिये गये हैं उतने ही इसके उत्तराद्धं में भी सममे जाने 
चाहिए क्योंकि दोनों अद्धे बराबर हैं। 


ब्रह्म को समुद्र माना गया है. "तवं समुद्रो असि विश्ववित्‌' (ऋ० वे० ९-८६-२९) 

उससे पहिले गंगा नदी रूप प्रथम तत्त्व का उदय होता हे। तदनन्तर उसकी 

सहायक नदियाँ एक-एक तत्त्व के रूप में उसी गंगा नदी 

१---'त्रिसप्तनद्यः से निकलती हैं. “त्वं सिन्धूँरवासूजो” (ऋ० वे० १०-१३३२; 

अथर्व २०-९९-३; साम १८०२ बैदिक गंगा से अन्य नदियां 

निकलती हैं, लौकिक नदियों की तरह ये इसमें मिलती नहीं । जैसे “त्रिसप्त सखा 

नद्यो महीरपो” (० वे० १०-६४-८) प्रत्येक सप्तक एक मुख्य नदी है। वे क्रमसे 
गंगा नदी से ही निकलती हैं (सप्रचक्रवाद देखें) 


ब्रह्म एक महाकामघेनु गौ प्रश्नि दै। उससे वत्स रूप में त्रिवत्स प्रथम तीन 
सप्तकों में प्रत्येक वस्स से आठ-आठ चेनुएं क्रमसे उत्पन्न होकर पू्ोद्धं में २४ 
घेनुओं की उत्पत्ति करती हैं। (गौ, गौरी, घेडु आदि शोषक 
२--त्रिसप्तघेनवः' देखे और सप्त चक्रीवाद भी देखे) जैसे “त्रिरस्मै सप्त घेनवो 
दुदुहे” (ऋ० वे० ९-७०-१; साम ४६०, १४२३) आदित्य- 

रूपगावः दूसरी वस्तु हे (आदित्याः देखें) 


४] वैदिक विश्वदशन के तथा का निशंय ६३ 


जिस प्रकार ब्रह्म समुद्र से तत्त्व रूप नदियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्म- 
रूप हेमकूट (दिमवान्‌) पवंत से अन्य पव॑त पर्वे-पर्वे में या एक-एक तत्त्व रूप 
में उत्पन्न होते हैं । ब्रह्म या पुरुष का जो नाम 'कूटस्थ' 
३--त्रिःसप्तपंताः मिलता है वह इसी पवंतविद्या का शब्द है । 'कूटस्थ' माने 
ब्रह्म, पवंत के कूट या चोटी का वासी प्रथम तत्त्व हे जो 
अविकारी और कालरूप हे ओर काल रूप में व्यापक हे। प्रत्येक सप्तक या 
दशक एक महा पबत है । प्रत्येक सप्तक या दशक के सात, आठ या दस तत्त्व 
उसके छोटे-छाटे छुर पर्वत हैं। पूर्वाद्ध की गुहा के परवतो का बणन इस प्रकार 
दिया मिलता हे। | 
“पत्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌” (5४० वे० ट-९६-२) 
“न्निः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वताँ अग्निमूतये” 
(त्र० वे० १०-६४-८) 


ये पवत वास्तव में प्राणरूप ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ये प्राणों के पर्वत 
हें । वैयक्तिक, पारिवारिक या अखिल ब्रह्माण्ड में भौ ये पर्वत प्राणों के पर्वत के 
रूप में विद्यमान रहते हैं। जिन्हें लोक में पहाड़ कहते हैं. वे इन पवतों से 
नितान्त भिन्न हैं, पर हें इन्हीं के समान क्रमशः एक दूसरी श्रेणी से हिलेमिले 
जुड़े-जुड़ाये। कई लोगों ने शरीर की रीढ़ की हड्डियों को इन पवतों में घटाया 
है जिसको उनके वैदिक दशन के ज्ञान न होने का प्रमाण समक लेना चाहिए । 


जब ब्रह्म की व्याख्या अझ्निरूप में की जाती है तो प्रत्येक तत्त्व अग्नि की 
चिनगारियों की तरह प्रस्फुटित होता हे, ५० चिनगारियों के बनजाने पर एक 
परमाणु प्रस्तुत होता हे। इन चिनगारियों के उद्धव का क्रम 
४--“न्रिःसप्त रुद्र, इन्द्र, वरुण और चन्द्र की व्याख्या में दिया मिलेगा । 
विस्पुलिङ्काः” पूवोद्ध की शुहा फे २४ तत्त्वों की व्याख्या (ऋ० वे० 
१-१९१-१२) लिखता हे “त्रिःसप्त विस्पुलिङ्गकाः” । यह 

“अग्निः सर्वा देवता' का विकास क्रम है 'अग्निवाद' देखें । 


जब ब्रह्म का वणन प्रकाश रूप या शुद्ध-चुद्ध ज्ञान रूप में किया जाता है 

तब प्रत्येक तत्त्व एक-एक रश्मि के रूप में विकसित होता हुआ बतलाया जाता हे । 
इस प्रकार दर्शन के पूबौद्ध की गुहा के २४ तत्वों से २५ बे में 

५--'न्रिःसप्तरइमयः' २४ तत्त्व रूप रश्मियों के समुदायरूप चछु या मनः या सूर्य 
नामक तत्त्व का उदय होता हे, उससे चन्द्रमा का तदनन्तर 

प्रकाश भौतिकता में एक-एक रश्मि द्वारा चन्द्रमा की तरह क्षीण होता जाता है। 
अन्त में परमाणु अमावस्या के समान भौतिक पिण्ड अन्धकारमय स्वरूप को 
धारण कर इस अखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता हे । योगी को. उसी ब्रह्म प्रकाश 
की ज्योति को खोज, अनुभूति आदि करनी पड़ती है। प्रत्येक सप्तक एक-एक 
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शिर हैं, उसके तत्त्व रश्मियाँ जैसे “त्रिमूर्द्धानं सप्तरदिमं” (ऋ० वे० १-१४६-१) । 
यह वही त्रिवाद है. जिसको त्रिचक्रवाद में “त्रीणि ज्योतीषि', 'तिस्रो ज्योति' ओर 
'त्रिवतिः नाम से पुकारा है वे भी "त्रिःसप्त ज्योतींषि, त्रिसप्त ज्योति' त्रिसप्त बर्तिकायें 
हैं। ये त्रिज्योतांषि आदि त्रिःसप्तरश्मिः शब्द क्रम को विकास परम्परा को 
बतलाते हैं ऐ० आ० (५-५-३२) ने लिखा है कि प्रजापति ने बहु रूपों में प्रगट होने 
के लिए जो तप किया उससे भूमुवः स्वर्लोक बने। उन्हीं से तीन ज्योतियाँ (अग्नि, 
वायु, आदित्य) उत्पन्न हुए उन्हीं के कग (स्वराः) यजु (दीघ स्वराः) साम (ऊष्माण) 
प्रतीकी शब्द से ब्रह्म का विकास हुआ । ये त्रिदिव (त्रिळोक) हे, अतः त्रिस्वः (महि) 
कहलाते हैं । इसीलिए इन स्वः लोको (तीनों) से उत्पन्न शब्दज्ह्म बिकास को 
स्वरा: या 'स्वर्लोकादागच्छन्तीति स्वराः कहते हें । ये तीनपादों या लोकों में अष्टो 
स्वराः, अष्टौ दीघोः, अष्टौ ऊष्माणः प्रतीकी शब्द त्रह्मरूप स्वर हैं। इनके सूक्ष्म 
प्रतीक अ उ म्‌ हैं जिनका समाहार ३ हे। उत्तराद्ध में व्यञ्जन प्रतीकी शब्दन्रह् 
विकास (व्यष्टिहपेण समञ्जयन्तीति विदिष्टरूपेण व्यक्तिरूपेण अञ्जयन्तीति व्यञ्जनानि 
श्रौतिकानि तत्त्वानि) क्रमशः २४ ध्वनियां में होता है (इब्दब्रह्म व्याख्या देख) प्रथम 
सप्तक अग्नि (वसु) का है उससे ऋग. (हस्व स्वर) निकले, द्वितीय वायु सप्तक हे 
उससे यजुः (दीघं स्वर) ओर तृतीय आदित्य सप्तक हे उससे सामवेद निकला । 
अतः 'भूतस्य निश्वसितं' (ब्रृह० उप० उप० ४-५-११, छान्दोग्य) माने जिसके प्राणरूप 
स्वरूप से स्वर या ३० निकला होता है । 


जब ब्रह्म का विवेचन हिरण्यादि धातुओं के रूप में किया जाता है तब 

प्रत्येक सप्तक 'षद' कहलाता है और पूर्वाद्धीय गुहा के २४ तत्त्वों को तरिषधस्था 

सप्तघातु:' (० बे० ६-६१-१२) कहते हैं। हिरण्य रूप वर्णन 

६--त्रिःसप्त धातवः पूर्वाद्धीय सब तत्त्व 'हिरण्यगर्भे' को प्रस्तुत करते हें । हिरण्य- 

गर्भ देखें । इन्हीं को 'त्रिविष्ट घातु” (ऋ० वे० १-१०२-८) 

या त्रिविष्टप धातु भी कहते हैं। ब्रह्म का हिरण्य या रुक्म नाम ऋग्वेदाध्यायी 
ऋषियों का है जिसका विवेचन भ्रह्मविषयक संकेतावली' शीषक में मिलेगा । 


(गुहा? शीर्षक के विवेचन में “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” नामक प्रसिद्ध 
ऋचा की व्याख्या में बतळाया जा चुका है कि “त्रीणि पदा” गुद्दा में या पूर्वोद्ध में 
रहते हैं जैसे उसो में लिखा है गुदा त्रीणि (पदा) निहिता” । 
७--त्रिःसप्तपदाः उन्हों त्रीणि गुहावासी पदों के कुल भेद २४ या त्रिः सप्त 
. होते हैं जिनका उल्लेख निम्न ऋचायें कर रही हैं. “त्रिःसप्त 
यदू गुह्यानि त्वे इत्‌ पदाविर्दा्नहिता” (ऋ०वे० १-७२-६) और "त्रिः सप्त सख्युः पदेः 
(ऋह०वे० ८-६६-७) इनमें से प्रथम उल्लेख इनको गुह्यानि या गुहास्थ बतलाता 
ही है, साथ में निम्न दूसरा उल्लेख इसकी परिपुष्टि में लिखता है 
` “बिद्वांसः पदा शुह्यानि कर्तन येन देवासो अमतत्वमानशुः” 
है के (ऋ०बे० ९०-५३-९०) । 


४] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वो का निणय ६ 


ये वाग्न्रह्म के विकासीय पद हैं। ये सब पद या पवे अनिरुक्त हैं । 
अतः 'असूत या नित्य विमु व्यापक हैं। ये तीन पद उन तीन अन्यों के मौलिक 
बीज हैं जिन्हें परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी कहते हें । 'परा' पद का प्रारम्भ 
उक्त २४ (त्रिःसप्त) के गुहास्थ पदों के पश्चात्‌ २५ वं तत्त्व से होता हे । अतः 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” के चार पदों में से चतुथ पद ही परा हे, पश्यन्ती 
मध्यमा, वैखरी तो बहुत स्थूळ वाणियों के स्वरूपो को बतलाते हैं (“गुहा' शीर्षक 
देखें) उनका इन पदों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। तुरीय मनुष्य या चतुथं 
सप्तकीय पद ही परा पद हे 


प्रजापति या देवरूपों में प्रत्येक तत्त्व एक सत्व या प्राणी 
८--“त्रि: सप्तसत्त्वाः” या ऊजस्वान्‌ के रूप में वर्णित किया जाता हे, व भी त्रि 
सप्त' या २४ ही हैं जैसे “त्रिसप्तैः शूर सत्वभिः” 


(ऋ०ब० १-१३३-६) । 


जिस प्रकार सप्तधातु रूप विवेचन दिया मिलता हे; उसी प्रकार त्रिःसप्त 

रत्न रूप विवेचन भी दिया गया है। ऋ०वब० के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में जो 

रत्नधातमम्‌’ शब्द अग्नि के विशेषण रूप में दिया मिलता 

“न्निः सप्त रत्नानि” हे, वह इन्हों त्रिःसप्त रत्नानि का संकेत करते आ रहा है 
जेसे--“ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते” 


(ऋ०बे० १-२०-७) । 


यजुर्वेद पूरा अश्वरूप या प्राणरूप की व्याख्या देता है। ब्रृहृदारण्यक का 
आरम्भ ही अश्वरूप ब्रह्मविवेचन से किया गया हे । ऋ०्वे० में इसका विशिष्ट 
वणन दधिक्रा के सूक्ता में मिलता हे (दधिक्रा, शीर्षक देखें) 

१० “त्रिः सप्त अवाः” प्रत्येक तत्त्व एक अश्न या श्वः या श्वा या शुन हे पूव्वाद्धोंय 
गुहा के त्रिः सप्त या २४ तत्त्वों को “उस्नास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम्‌” 

(ऋश०ब० ८-४६-२६) या सप्तकों के अनुसार ' तिसुणां सप्ततीनाम्‌” (ऋ०्वे० ८-१&- 
३७) या “यूयं सखायः सप्तयः” (क्रण्वे० ८-२०-२३ ) कहते हैं। अश्व को प्राण 
समझ कर ऋ०्व० ने ‘अश्वस्य धारा? वाक्य लिखा है; धारा तो प्राणों की ही. 


होगी । 


तत्त्वों का वणन पक्षियों के रूप में करते हुए प्रत्येक तत्त्व एक-एक पक्षी हैं 
“श्येनो गृध्राणां” पशुओं की वर्णना में 'महिषो मृगाणाम्‌” इनकी निरक्ति कुछ 

और ही हे। मयूरियों के रूप में ब्रह्म की विचित्रता या 
११ त्रिः सप्त मयूर्यः विश्वतोसुखता दिखलाने के लिये लिखा हे कि “त्रिः सप्त 
मयूयः सप्त स्वसारो अग्रुव:” (ऋण्च० १-१९१-१४) “मयं सुखं 


उरीकुवेन्तीति मयूर्यः मयूरी वा) यह नानारूपी विश्वतोमुख आनन्दमय ब्रह्म का 
विवेचन हे । | 
९ 


जेसे 


६६ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


अखिल ब्रह्माण्ड एक वस्न का ज्ञान सा है। इसमें पू्वाद्धं की गुहा के तत्त्व 

तो ताने हैं और उत्तराद्धे के भौतिक तत्त्व बाने हैं। इन दोनों को पुरुषाः, पितरः 

या समुद्रिया,. अप्सरसः या आपो मातरः बुनती हैं दिवा 

१२ त्रिः सप्ततन्तु यद्यज्ञ॑ तन्वानाः 'देवा यज्ञमतन्वत' और “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 

पुरुष सूक्त की ऋचायें तथा “ऋचो अक्षरे” के अक्षर 

ब्रह्म के अक्षरों को देखें । यहाँ पर इन तन्तुओं (तागों) के बारे में पूवोद्धीय २४ 
तत्त्वों के विषय में लिखा है 

“इमं नो अञ्न उप यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌। 
असौ हृव्यवालुत नः पुरोगा ज्योगेव दीघ तम आहायिष्ठाः ॥ 
(ऋण्वे १०-१२४-१) 


*“मां देवा दधिरे हृव्यवाहमपम्छुक्त बहु ऋच्छा चरन्तम्‌ । 
अग्निर्विद्वान यज्ञं नः कल्पयात पख्यामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥ 


(ऋभ्बे० १०-५९-४) और 


“वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि तल्लिरे कवय ओतवा उ ॥” 
(ऋ०बे० १-१६४-५) 


“ते मायिनो ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नव्यं नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कबयः सुदीतयः ॥ 
| (ऋ०्बे० १-१५९-४) । 


“न्निः सप्त ससा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वताँ अग्निमूतये । 
१३--त्रिः सप्तमही कुशानुमस्तुन्‌ तिष्यं सधस्थ आ रुद्र रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥” 
१४--त्रिः सप्त आपः (ऋ०्वे० १०-६४-८) 
१५--त्रिःसप्त बनस्पति इसमें नदी, मही, आप, वनस्पति, पर्वत और अग्नि सब 
१६--त्रिः सप्त अग्नयः पूर्वोद्धे में एक-एक करके २४ रहे हैं 
१७--त्रिः सप्त आशिरः “अयं पिःसप्त दुदुहान आशिरं ` 

सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ।” 
(ऋ०्वे० ९-८६-२१) । 


पूर्वोक्त सभी की पूरी व्याख्या इस पद्‌ की व्याख्या में पुरुषसूक्त (ऋ०वे० 
१०-९०-१५) के भाष्य में अन्यत्र दे दी गई हैं, वहीं देखा जाय । संक्षेप में प्रत्येक 
तत्त्व या प्रत्येक देवता एक-एक समिध हैं । पू्ोद्धीय गुहा में 

१८ भिः सप्तसमिधः २४ समिध हैं, उत्तराद्धं भें भी २४ समिध हैं। थे सब 
(कृताः) आध्यात्मिक समिध हैं, अध्यात्मयज्ञ या योग यज्ञ के समिध 

हें। लौकिक यज्ञ उस आध्यात्मिक यज्ञ का अभिनय मात्र 

है। संहिताओ में आध्यात्मिक यज्ञ मात्र दै पर ब्राह्मण प्रन्थो में उनका 


४] . _ वैदिक विश्वदशेन के तर्षो का निय | दछ 


अभिनय लौकिक यज्ञ के रूप में किया गया है जिनमें आध्यात्मिक धारा अप्रति- 
हत तथा अविच्छिन्न रूप में सवंत्र बहती हुई सुरक्षित रखी गई है । 


यह द्विचक्री विचारधारा बढों में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों और उपनिषदों 
में सववत्र परम मुख्य धारा के रूप में प्रवाहित हुई हे। अभी तक विद्वानों को 
इस द्विचक्री वेदिक दशन के चक्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो 
५०-द्विचक्रबाद पाया है। ये इतने मुख्य और इतने स्थूल विभाजन हैं. कि 
इनको सममे बिना वेदों का अथ लगना शशक म्रज्ञोपलब्धि 
सम नितान्त असम्भव हे; इन दो चक्रों के एक-एक नहीं सैकड़ों नाम हैं। जिन्हें 
इन नामों से परिचय नहीं, बह बेदों का क्या अथे करेगा ? वैदिक दशेन के ये 
स्थूल विभाजन रूप दो चक्र दशन के पूर्वोद्धं और उत्तराद्धे कहलाते हैं। गायत्री 
के २४ तत्त्वों को यज्ञ का या सृष्टि विकास का पूर्वाद्ध कहा गया हे। (गायत्री 
ब्रह्म देखें--“चतुविशत्यक्षरा गायत्री वै यज्ञस्य पूर्वा”) इसके पादों के अनुसार गायत्री 
के तीन पादरूप तीन समिध कहे गये हैं जेसे--“गायत्रस्य समिधस्तिस्र" (ऋ०्वे० 
१-१६४-२५) । जितने तत्त्व पूवोद्धं में हैं उतने ही उत्तराद्धं में भी हैं। पूरा 
दर्शन जगती या ४८ अक्षरों या तत्त्वों का होता है । इन दोनों अद्धा का मध्य- 
वर्ती तत्त्व सूयं २४ वां तत्त्व है। सूयं तत्त्व इन दोनों विभाजनों के दो मुख्य 
नाम अह और रात्रि देता है, पूरा दशन अहोरात्र कहलाता हे (सूर्य की व्याख्या 
देखें) इन दोनों भागों में क्रम से ३६० दिन और ३६० राते कुछ ७२० अहोरात्र 
माने जाते हैं। पूर्वाद्ध ३६० दिन का एक दिन, उत्तराद्ध ३६० रातों की एक 
रात्रि। दिन का नाम शुक्लपक्ष हे, रात्रि का कृष्णपक्ष “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च” 
(ऋश्वे० ६-९-१) । यह वैदिक दशन की मूल भित्ति है। इसे संवत्सर ब्रह्म भी 
कहते हैं, इसका विवेचन आगे दिया जायगा । 


सूये तत्त्व की मध्यस्थता के अनुसार उसे दर्शन के दो चक्रों का मध्यवर्ती 
बतलाया गया हे जेसे | 
। “दू ते चक्रे सूर्य ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
५१--हिचक्त का स्वरूप अथेक चक्र यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥”? 
(ऋ०्वे० १०-८५-१६) 


“अनु त्वा रोदसी उभे चक्रं न वत्यतशम” (ऋण०वबे० ८-६-३८) । 
इसमें 'गुह्दा' या पूर्वोद्धीय गायत्री के त्रिपादों के २४ तत्त्वों को एक चक्र 
बतलाया हे । दूसरा अपने आप उत्तराद्धे का चक्र हुआ, इसे सभी दार्शनिक 
तथा वेद जानते हैं। इन दोनों चक्रों को क्रम से देवताओं, पितरों और तत्त्व- 
रूप मनुष्यों की खुतियाँ या मागं नाम से भी पुकारते हैं जेसे 
“दव सुती अशृशवं पितृणामहं देवानामुत मत्योनाम्‌ । | 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥” 
(ऋ०्वे० १०-८८-१५) 


ध्द वैदिक विश्व-दहन | [ अध्याय 


इसमें पूर्वीद्धे को पिता तथा उत्तराद्धे के चक्र को माता नाम से भो पुकारा 
है। इन दोनों चक्रों को बराबर सन्तुलित बतलाते हुये आगे लिखा है कि 
“म समीची (बराबर) बिश्तश्चरन्तं शीषतो जातं मनसा विमृष्टम्‌ । 
स प्रत्यङ्‌ विश्वा भुवनानि तस्थावभ्रयुच्छन्‌ तरणिश्रोजमानः ॥” 
(ऋ”वे० १०-८८-१६) । 


यहां पर दोनों चक्रों की उत्पत्ति शिर से और मनः से बतलाई गई हे 
जिसका यह तात्पर्य है कि पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध का प्रथम तत्त्व शिरः और मनः 
नाम से पुकारा जाता रहा। अतः अन्यत्र 
“चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य” 


(जऋछ०बे० ४-५८-३) में उल्लिखित 'दे शीर्ष? या दो शिर यही पू्वोद्धं और 
उत्तरा के प्रथम तत्त्व हैं अर्थात्‌ प्रथम और पच्चीसवां तत्त्व दो सिर हैं। प्रथम 
तत्त्व आदि ब्रह्म है तथा २५ बां मध्यस्थ तत्त्व सूये है, यही दो शिर हैं जसे 

“मध्या कर्तोर्विततं सं जभार” (ऋ"०वब० १-११५-४) 
“वि सूयो मध्ये अझुचद्रथं दिवो बिदद्दसाय प्रतिमानमायंः । 
टृळहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकृवाँ ऋजिस्वना ॥” 
(ऋ०्बे० १०-९३८-३) । 


इस परिच्छेद में पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे को जो क्रम से पिता और माता 
नाम से (ऋ०वे० १०-८८-१४) पुकारा गया हे उसकी बड़ी लम्बी कथा हे, वह 
अगले परिच्छेद में देखें । | 


वेदों में एक देवता का नाम 'द्यावा पुथिवी' है। उसे आजकल के विद्वान्‌ 

महाशय लोग आकाश और हमारी खगोलीय प्रथिवी समझते आ रहे हें । 

| यह बहुत बड़े खेद को बात हे । वास्तव में धावा पृथिवी' 

५२-द्विचक्रवाद के देवता दर्शन के पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध के पारिभाषिक नाम 

नाना नाम हें। यह अखिल ब्रह्माण्ड मौलिक स्वरूप में द्यावा प्रथिवी 

१--द्यावापूथिवी कहलाता है । पूचोद्धं का आध्यात्मिक भाग द्यावा कहलाता 

है, उत्तराद्धं का भौतिक भाग एथिवी । अथव बेद का प्रथिवी 

सूक्त इसी उत्तराद्धीय भौतिकास्मामय एथिवी का सूक्त है, हमारी मिट्टी की प्रथिवी 

का नहीं। इन दोनों भागों में से पूर्वाद्धीय द्यावा को पिता तथा उत्तराद्धौय 

प्रथिवी को माता कहते हैं। इन दोनों के संयोग से यह अखिल ब्रह्माण्डप्रजा 

या सन्तति के रूप में नाना रूपता को प्राप्त होता हे। इस विषय के निम्न 
प्रमाण हैं । 

(१) “द्यौष्पितः प्रथिवि मातरधगग्ने श्रातबंसबो सरलता नः। 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शमं बहुळं वि यन्त ॥” 
(ऋ० बे० ६-५१-५) 


४] वैदिक विश्वदशेन के तस्वो का निणय क्ट 


(२) “द्यौवः पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । 
अदृष्टा विश्वदृष्टास्ति्ठतेळयता सु कम्‌ ॥” 
(त्रह० वं० १-१९१-६) 


(३) “द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्म माता प्रथिवी महीयम्‌ । 
(त्र० बे० १-१६४-३३) 


(४) “तन्माता प्रथिवी तत्‌ पिता द्योः” (ऋ० वे० १-८६-४) 
(५) “मधु द्यौरस्तु नः पिता” (त्र० वे० १-९०-७) 


इनमें प्रथम और अन्तिम दो विश्‍वेदेवता सूक्त की प्राथना हैं जो द्वितीय 
सूयी, और तृतीय्‌ अस्य वामीय सूक्त की हैं, शेष 'चावापृथिवी' देवता के वणन में 


देखें । कश्यप कूम भी द्यावा प्रथिवी कहलाते हैं। पूवो द्धे कश्यप हैं उतराद्धं कूम । 
अतः लिखा है “कश्यप कमी वै द्यावा पृथिव्य” (झप० ७-५-१-१०) | 
वैदिक दशेन के उक्त द्विचक्री दो भागों के अनेकों प्रसिद्ध नाम मिलते हैं 
जिनमें से कई अब तक प्रचलित हें । 
(क) उत्तानयोश्रम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगंभंमाधात्‌” 
(ऋ० वे० १-१६४-३३) 


पूवौद्धे यो प्रथम उत्तानपद या एक चमू है, उत्तराद्ध प्रथिवी दूसरा उत्तानपद 
या दूसरी चमू है। इन दोनों का मध्यवर्ती भाग योनि हे, 
२--दो चम्‌, दो उत्तान- पूर्वाद्धे पिता है या भू है और उत्तराद्ध भुवः या माता रूपिणी 
पद या भू और हे जिसमें उक्त योनि द्वारा पुत्री रूप वाक का गर्भदान दिया 
भूवः गया है। यह वैज्ञानिक सत्य है । 
(ख) इसीलिए सोम के चतुथं सप्तक को अब्जा, नृषद्‌ कहने के स्थान में 
“चमूषद्‌' और सोम को 'चमूसुतम्‌' कहते हैं जैसे 
“चमूषच्छयेनः शकुनो विश्वृत्वा''' `` समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ।” 
(ऋ० वे० ९-९६-१९) और 
“इन्द्र सोममिमं पिब मधुमन्तं चमू सुतम्‌? (ऋ० वे० १०-२४-९१) 
(ग) इन्हीं दो भागों को दो उत्तानपद अथवा भू ओर भुवः नाम से पुकारा 
गया है जैसे ES | 
“भूजज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त” (१०-७२-४) 
वैसे पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध दोनों भाग अदिति कह्दळाते हैं, जैसा कि 
प्रसिद्ध ऋचा के आधार पर-- 
“अदिति्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 
३--अदिति, दिति विश्वे देबा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जीतमदितिजनित्वम्‌॥ ` 
(त्र० वे० १-८६-१०) 


“go | वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


इस सब व्यापी उभयभागी अदिति के अहोरात्र भागीय दो भागो को मुख्य 
बतळाते हुए लिखा है । | 
“अदितिर्नो दिवा पशुमदितिनक्तमद्वयाः । अदितिः पात्वंहसः सदावृधा ॥? 
_  (ऋ० वे० ८-९८-६) 
इस मन्त्र के अनुसार पूवी द्वीय अदिति 'दिवा अदितिः है, उत्तराद्धीय अदिति 
“नक्तमदिति” हे परन्तु इनमें से उत्तरा द्वीय नक्तमदिति का एक नाम 'दिति' भी है 
वह निम्न ऋचा से स्पष्ट हे 
“ हिरण्यरूपसुषसो व्युष्टावयःस्थूणमुदिता सूयंस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गतंमतश्चत्ताथे अदितिं दिति च ॥” 
(ऋ० वे० ५-६२-८) 
हे मित्रावरुण, दशोन के मध्य बिन्दु में सूय रूप २५ वां तत्त्व उषा के 
पश्चात्‌ स्थूण रूप में (स्तम्भ रूप में) उदित होने वाला है, तुम उस स्थूण रूप गते 
(विषुवत्‌ रेखा नाभि) तत्त्व में आरोहण करो या विकसित हो जाओ, वहां से तुम 
अदिति पूर्वाद्ध के पहलू और दिति उत्तराद्ध के ढालू दोनों को एक साथ देख 
सकोगे। शेष अदितिदिति शीषक में देखं। इस गत शब्द का प्रयोग दूसरे 
_ स्थलों में भी मिलता हे, जैसे | 
“अश्वातेब पुंस एति प्रतीची गतोरुगिब सनये धनानाम्‌ ।” 
न (ऋ० वे० १-१२४-७) 
“तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचो युजा बहुत इन्द्र मघम्‌ ।” 
(ऋ० वे० ६-२१-९) 
जिस प्रकार का वर्णन पिछले परिच्छेद में मित्रावरूण के बारे में दिया 
गया है ठीक उसी प्रकार ह यजुबंद (८-६) का मंत्र निम्न रूप में प्रस्तुत 
करता 
४--अवस्तात्‌ परस्तात्‌ “अहं परस्तादहमवस्तात्‌ यदन्तरिज्ञं तन्मे पिताऽमूत्‌। 
अहं सूयसुभयतो ददश अहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥” 


कि मैं ही उत्तराद्धे हूं, मैं ही पूर्वौद्धे हूं; पूर्वाद्धे रूप अन्तरिक्ष मेरा पिता हे, 
मैंने उक्त दोनों भागों में स्थित होने के कारण मध्यवर्ती सूर्य तत्त्व को दोनों भागों 
को दोनों ओर से देखा और मैं ही देवताओं की गुहा रूप पूवौद्ध (त्रिपाद) भी 
हूँ । वस्तु स्पष्ट है कि उभयतः दर्शेन, दोनों भागों से उनके मध्य विन्दु सूयं 
तत्त्व हो रहा है। 
ऋ० वे० १०-८८ सूक्त के दो मंत्र पहिले दिये जा चुके हैं जिनमें पूवीद्ध, 
उत्तराद्ध को दे खुती' और दे समीची' नाम से घोषित किया गयाहै। उसी के 
विस्तृत वर्णन में उन भागों के ये नाम स्पष्ट दिये हें जैसे 
५--अबर:, परः “यत्रा वदेते अवरः परञ्च यज्ञन्योः कतरो नो बि वेद ।” 
(ऋ० बे० १०-८८-१७) 


३ ] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का निणंय छर्‌ 


इन भागों की चची ऋग्वेद के अस्यवामीय देघतमसीय सूक्त (ऋ० बेन 
१-१६४-१७, १८) में इस प्रकार की गई है। 
“अब? परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गोरुवस्थात्‌।” ओर 
“अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।” 


जो भाव तीसरे-चौथे भागों में अदिति, दिति ओर “अवस्तात्‌, परस्तात्‌' 
के वणन में दोनों भागों को देखने की बात कही गई है बही भाव मित्रावरुण 
का दोनों भागों को 'सत्यानृत? नाम से देखना वर्णित करके 


६--सत्यानृतम्‌ व्यक्त किया गया है जेसे-- 
“यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यवञ्जनानाम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० ७-४६-३) 


इसका विशद विवेचन “प्राचेतसो मित्राबरुणी” शीषक के “सत्यानृत? भाग 
में दिया गया है, वहीं देखें । 


जिसको द्याबाष्टथिवी नाम से पुकारते हैं उन्ही को रोदस्यो नाम से भी 
पुकारते हें ऋ० वे० १-१०५ सूक्त ने वित्तं मे अस्य रोदसी' ध्रुपद के सुक्त में दो 
रोदसियो को या रोदस्यो के दो भागों को क्रम से ऋतं 
७--ऋतं, अनृतं, रोदस्यौ और अनृतं नाम से पुकारते हुए लिखा हे-- 
“कक ऋतं पूव्यं गतं कस्तद्विभतिं नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी” 
“कदू ऋतं कदनृतं छ प्रत्ना ब आहुतिवित्तं मे अस्य रोदसी” 
(ऋ० वे० १-१०५-४,५) । 


ऋत नाम पूर्वाद्धे का है और अनृत नाम उत्तराद्धं का है। जो ऋत हे, बही 
सत्य भी है । अतः जो सत्यानृत है वही ऋतानृत भी है। मित्रावरुण देख । 
“अनु त्वा रोदसी उभे चक्रं न वत्यतशम्‌” 
| (ऋ० वे० ८-६-३८) 
८_असद्‌ और सद्‌ पूर्वोक्त दोनों के समान 
इसका विवेचन “नासन्नोसद” शीषक में विस्तार पूर्वक 
९-“असद्‌ सद्‌” अथवा किया जा चुका है। सप्तचक्रो सप्तवाद में भी सबसे पहिळे 
“नासद्‌ नोसद्‌” ऋसद्‌ रूप ऋषि या प्राण थे, बतलाया गया हे । 
“यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । युवानस्तथेदसत्‌” 
(ऋ० वे० ट८-२०-१७) 
( ऋ० वे० ५-५१-१५, १४ ओर १० ६३-१५, १६, १०-७-१ ) 
१०--स्वस्ति पन्था, ते० सं० ४-३-१३-२; ऋ.० वे० १०-१३०-७, १०-५९-७ स्वस्ति 
पथ्यां या स्वस्तिः पन्थामनु चरेम', “स्वस्ति पथ्ये रेवति’, पूर्वेषां पंन्थामनुदृद्य' “पथ्यां 
या स्वस्तिः? । (ऋ० वे० ३-५४-५ पथ्या का समेति?) 


र वैदिक विश्व-द्‌शेन [ अध्याय 


“यमर्द्ध ते मघवन्‌ क्षेम्या घूः” (ऋ० वे० १०-२८-५) “बृहत उत्तरा 


११- क्षेम्या घः; घूः” (ऋ० वे० १०-२८-६) “युक्ता मातासीद्‌ घुरि दक्षिणाया'' 
उत्तरा धः  . (ऋ० वे० १-१६४-९) 'अथवं० (९-९-९) 'युक्‍तस्ते अस्तु दक्षिण 
(१-८५-२) 


र्व्ये व्योमनि’ (ऋ० वे० ९-७०-१) “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' 
१२--पूव्यं व्योमनि, (ऋग्वेद १६४-३९) 'सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ (ऋछु० वे० १-१६४- 
परमे व्योमन्‌ ४१) “स पूर्व्यो महानां वेनः” (ऋ० व० ८-६३-१) ‘असच्च सच्च 
परमे व्योमन्‌' (१०-४-७} । 
१३--अर्वाबत, परावत “यदन्तरा परावतमर्वावतं च हूयसे” (ऋ० बे० ३-४०-९) 
“यच्छक्रासि परावति यदर्वावति” (ऋ० वे० ८-१३-१५,८५३-३) 
'अर्वाकूपथ' (७-३९-३) “यन्नासत्या परावतियद्‌ वास्थो अध्यम्बरे" (ऋ० बे० द-ट-१४) 
“अर्वा! (१०-८३-६) “ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुः” (ऋ० वं० १-१६४-१९) 
“पराचे? (१०-१०८-१) “अर्वाचीनैः पर्थिभिये रजिष्ठा” (ऋ० बे० ९-९७-२८) 
परावत्‌ (१०-१०८-४) “पारावतस्य रातिषु द्रवच्चक्रेष्वाशुषु” (ऋ० बे० ८-३४-९८) 
। 'पू्बीस उपरास इन्दवो महे? (ऋ० वे० ९-७०३) 'अस्य 
१४-- पूर्वासः उपरासः वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यरनः'(ऋ०वे ० 
१५- वामा दक्षिणाः १-१६४-१) “यज्ञेन (२४ बंतळ से ) दक्षिणया समक्ता” 
१६-_पूर्वाः पश्चात्‌ (ऋ० वे० १०-६२-९१) “सावण्येस्य दक्षिणा” (१०-६२-९ 
वामा दक्षिणाः ऋ० वे०) “आ दक्षिणा सज्यते” (ऋ० व० ९-७१-१) 
उत्तरावतं, दक्षिणावर्त “सविता पश्चातात्‌” (१०-३६-१४) 'दक्षिणत/ (ऋ० वे० 
उत्तरापय दक्षिणापय १०-८३-७) “असश्च त्वं दक्षिणतः सखा (ऋ० बे० ८-१००- 
पुर्वञ्ड-परेष्ढे २) “पूर्व अद्ध रजसो अप्त्यस्य गबा” (ऋ० वे० १-१२४-५) 
“नरे च दक्षिणावते? (ऋ० बे? ९-९८-१०) “पन्नपाद पितर 
द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌? (ऋ० वे० १-१६४-१२) युक्ता माता- 
सौद घुरि दक्षिणाया (१-१६४-९) 
१७- छै विरुपे “द्रे विरूपे चरतः स्वरथ” (ऋ० वे० १-९५-१) 
१८-से २१ श्री, लक्ष्मी; “श्रीश्च ते लद्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूप- 
पत्न्यो; अहोरात्रे; मश्विनौ व्यात्तम्‌? (यजु ३१-९२) 
अश्विनो 
“द्विता नक्षत्रं पप्रथञ्च भूस” (ऋ० वे० ७-८६-१) “द्विता च 
२२--हिता नक्षत्रं सत्ता स्वघया च शम्मुः? (ह० वे० ३-१७५) “इन्द्रं तं शुम्भ 
पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विघतेरि” (ऋ० बे० ८-७०-२; &- 
४७-४) । आगे नक्षत्रवाद देखें । 
२३--शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष “अहश्च कृष्णमहरजुनं च वि बर्तते रजसी वेद्याभिः” 
| (ऋ० ब० ६-९-१) 


४] वैदिक विश्ववशेन के तत्त्वों का निशंय उह 


“हेव देवा रात्रिरेव असुरा” “स यदस्मै देवान्त्ससजानाय । 
२४--देव, असुर, दिवेवास तदहरकुरुताथ यद्स्माऽअसुरानत्सस्ूजानाय तम 
सुरासुर, इवास तां रात्रिमकुरुत ते5अहोरात्रे” (श० प० ब्रा० ११-१-६- 
११) देवाश्चासुराश्च उभये प्राजापत्याः (सर्वत्र) 
२५-संबत्सरस्यावारं च “यो वे संवत्सरस्यावारं च पारं च वेद स वै स्वस्ति 


पारं च-- संवत्सरस्य पारमइ्नुते” (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 

२६--होता-रेततः “द्वे चतुर्विशं तन्महात्रतं बृहहिव नात्र होता रेतः सिञ्चति । 
तददो मह्दान्रतीयेनाह्णा प्रजनयति । संवत्सरे संवत्सरे वै रेतः 
सिक्तं जायते” (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 

२७--अनारम्भणीय, ब्राह्म संवत्सर ब्रह्म आगे देखें (ऋ०वे० १-११६-4५; १०-८२-९२) 

आरम्भणीय 

२८-कः-्कम्‌शम्‌ „» » » „» » (जऋS्वे० ७३२-४) 

२९-अमूतं, मूतं ) “दे वाव ब्रह्मणो रूपे। मूत चैबामूत च मत्यंचासृतं 

३ १ अमुत (मत्य) गच स्थितं च यज्च सञ्च त्यश्च ।” 

३२--त्यद्‌-सद्‌ (बृहदा० उप० ५-३-१; शण्पण्त्रा० १४-५-३-१) 

३३--गुहा० (बाह्यम्‌, अधरं) “दासं वणंमधरं गुहाकः? (ऋ०वे० २- 


१२-४) 'गुहावाद’, शीर्षक इसका पूरा विवेचन देता है । 


रे हा } 'त्रिपादस्यामृतंदिवि’ “त्रिपादृ्वं उदैत्पुरुषः’ ऋचा देखें । 
“क्षेत्रवित्तरो मनुषो वि वो मदे” (ऋ०्वे० १०-२५८) 
२५-क्षेत्रश, क्षेत्रविद्‌-क्षेत्र | “अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदं ह्मप्राट्‌ स प्रेति क्षेत्रविदानुशिष्टः” 


(ऋ०्बे० १०-३२-७) 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌?” 
३६-अक्षर ब्रह्म, क्षरत्रहा “गौरीमिमाय'' सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌” 
(ऋ०्वे० १-१६४-१९, ४१) 
“दू अक्षरे, बरह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गृढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या” (श्वेताश्वतर उ० ५-१) । 
रियं बाऽइदं नामरूपं कमं । प्राणे वाऽअस्रूतं नामरूपे 
रै७--आणाः नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः; (एकः सन्नेतत्त्रयं तदेतदसबं 
- कमे च सत्येन छन्नम्‌) (ब्रृददा० उ १, ६, ihn श० प० ब्रा १४- 
४-४, १, २, ३) शरीरं ज्योती रूपमसौ चन्द्रस्त 
भाणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रः” (बृह० उप० ४-३-२०; शन्प आ 
इ. अचरे ब्रह्मपुरे त्वन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 


३८ -विद्या-अविद्या त्तरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या। (श्वे० उप० ५-१) 


१० 


£ ` ` वैदिक विश्व-द्‌शेन [ अध्याय 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽम्ृतमश्नुते” ईशावास्योपनिषद्‌ 
सम्भूति-विनाश, धम-अधम, अपरा-परा कहाँ तक लिखें; इन दोनों भागों 
के सैकड़ों नाम हैं, इनका कुछ विवेचन सूर्य, अहोरात्र, द्यावापृथिवी, उषा 
डषासानक्ता ओर अश्विनी तथा देवरथ? शोर्षेको में मिलेगा। गीता ने संख्या 
३२ के अक्षर ओर क्षर भागों का दूसरा नाम अव्यक्त और व्यक्त दिया हे-- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ (८-२१) 
और आदि ब्रह्म इन दोनों से परे हैं जेसे 
परस्तस्मात्‌ तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः 
यः स सवषु भूतेषु नश्यत्सु न बिनश्यति॥” (८-२०) 
इसका तात्पय यह हे कि अक्षर और क्षर भी नश्वर हैं केवल ब्रह्म नामक 
अव्यक्त अनश्वर हे । 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽह्मक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। (१५-१८) । 
“सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
३९--विरजः रजः यत्रामृतः स पुरुषो झन्ययात्मा ।” (मुण्डक उप० १-२-१९) 
| आ कृष्णेन रजसा वतमानो” इत्यादि । (ऋ०वे० १-३५-२) 


इसका पूण विवेचन देवरथ” शीषक में बहुत विस्तार के साथ प्रायः सभी 
उपलब्ध उद्धरणों ओर विषयों के साथ दिया जायगा। इस रथ से सम्बन्ध 
रखने वाळे कई मन्त्रों को अष्टचक्र, सप्तचक्र, षड्चक्र, पन्च- 
४०--एक चक्र, एक रथ चक्र ओर त्रिचक्र के वणानों में पहिले उद्धृत किया जा 
चुका हे जेसे-- | 
“सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको'''' `` त्रिनाभि चक्रमजरमनव'*' 
ऋ० वे० १-१६४-९२) इत्यादि । 


भूस्या अन्तं पयके चरन्ति रथस्य धूषु युक्तासो अस्थुः । 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हम्य हितः।।” 
(ऋ०्व० १०-१९४-१०) 


इस एक चक्र को श्वेताश्च. उपनिषद्‌ एकनेमि चक्र नाम से पुकारता है और 
इस चक्र में पोडशकल ब्रह्म १६-१६ कला का और १६-१६ के त्रिवृत्त या तीन 
भागों या पादों से ४८ तत्त्व और दो सिर प्रथम तथा २५ वें को मिलाकर कुल 
शताद्धोर या ५० आरे, तथा २० प्रत्यार (३१ देवता २० शेष तत्त्व) हें । इसमें 
षड , अष्टक या गायत्री के ८, ८ अक्षरों के तीन पाद पूर्वाद्ध में तीन उत्तराद्धं में 
रहते हैं। येही विश्वरूप को बाँधने या निर्मित करने वाले पाश या अन्थियाँ हैं । 
इसके तीन माग ऋगू , यजु, साम रूप स्वर (दीघ स्वर सहित) ऊष्माण और 
व्यञ्जन प्रतीकी तत्त्व हैं। इसमें सोम और वृत्र रूप दो का मोह है। इनकी 


४] वैदिक विश्वदर्शनके तत्त्वो का निशेय '_ ण 


कई प्रकार की शाखायें हैं । ये शाखायं पञ्चपवो विद्या की हैं । इसमें ९० तत्त्व 
रूप भेद हैं। इनमें से १०, १० के पाँच भाग हैं। कोई इन पाँच भागों को पञ्चपदी 
(पन्चस्रोतोङम्बु) कहता है, कोई पञ्चपशु (पञ्चयोनि), कोई पञ्चप्राणों की लहरें, 
कोई पञ्चबुद्धियाँ (अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌ , विविधाश्च एथक्‌ 
चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ), कोई इन्हें पञ्चसागर (पञ्चावी) कहता हे, कोई 
पञ्चप्रकार के दुःखों का वेग या सृष्टिविकास का पारस्परिक संघषे। इस प्रकार 
इस पञ्चपवो विद्या की नाना सरशियों में प्रत्येक में ५० तत्त्व होते हैं, उन्हीं का 


अध्ययन करते हैं जसे-- 
“तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शताधाोर विंशति प्रत्यराभिः । 
अष्टकैः षड्भि्विश्वरूपैकपारं त्रिमागभेदं द्विनिमित्तेक मोहं । 
पञ्च्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युमवक्त्रा पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्ध यादिमूलाम्‌ । 
पत्नावर्ता पञ्चदुःखोघवगां पञ्चाद्भेदां पञ्चपवौमधीमः ॥” | 
(१-४, ५, श्वेता०' उप०) 


इसे कठ ने दूसरे प्रकार से वर्णित किया है, वह है रथरूप का वणन । 
अतः एक चक्रवाद भी पूरे-पूरे ५० तत्त्वो का षडष्टक (गायत्री के तीन-तीन पादों के 
आठ-आठ अक्षरों के पूवोद्धे-उत्तराद्ध भेद) से ४८ तत्त्वों तथा दो सिरों को मिला 
कर कुल ५० तत्त्वो (शताधोरं, पञ्चाशद्वदाँ) का पूणे विवेचन देता है। पूवं के 
सब चक्रों का अन्तभोव इसी एक चक्र में होता हे। सब इसी के विभाग करते 
हैं। अतः सब मिलकर वैदिक दशन के तत्त्वों का पूरा निर्णय देते हैं, उक्त चक्र 
स्वतन्त्र नहीं सब इसी के अन्दर हैं। 


अध्याय ५ 
छान्दस दर्शन 
पडङ्गां से वैदिक-द्शन के तत्तां का निर्णय 


पडङ्ग वेदों के अङ्ग ही हैं। ये वेदों के विषयरूप जह्मात्मा की विवेचना 
के विभिन्न अंग या शरीर हैं। शरीर के बिना आत्मा अबोध्य हे, आत्मा के 
बिना शरीर या शरीर के अङ्ग निष्प्राण या निर्जीव शव । 
१--षडङ्धों का महत्त्व इन षङङ्गों का वेदपुरुष के निम्न अङ्गां से तादात्म्य किया 
गया था। | 
“शिक्षा घाणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते । 
ज्योतिषामयनं चछुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
“छुन्द्‌ः पादौ च विज्ञेयं सुखं व्याकरणां स्मृतम्‌ ।” 
फळतः सब षडङ्ग वैदिक दशन के विभिन्न अंग थे । 


यहां पर तस्व निर्णय का क्रम चल रहा है। शिक्षा दशन ने वैदिक दशन 

के ५० तत्त्वों का निर्णय अपने ढंग से पथक रूप में किया था। इसने आठ हस्व 

` स्वर, आठ दीघं स्वर तथा आठ ऊष्माणों से दर्शन के पूर्वो द्ध 

२- शिक्षा वर्षान से की रचना की थी, २५ बाँ ॐ कार था। उत्तराद्ध में पद्च- 

तस्व निर्णय वर्गीय व्यञ्जनों के विकास से इन २५ व्यञ्जनों को उत्तराद्ध के 

२४ तत्वों का प्रतीक बनाया गया था। अन्तःस्थो का स्वरों 

में (य रलव=इ ऋ लु उ) और क्ष, त्र, ज्ञ का व्यञ्जनों में अन्तभोव किया गया था । 

हमारी वर्णमाला 'समाम्नाय' या वेद्‌ नाम से पुकारी जाती है । येह झिक्षादशंन 

इाब्दत्रह्म दर्शन है । अक्षर ब्रह्मदशन है। प्रत्येक अक्षर एक-एक तस्व का प्रतीक 

है। इन्हीं प्रतीकाक्षरों में अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि सूत्रे मणिगण इव' ओतप्रोत हे। 

ओंकार भी उसी दन की देन है । यह पूर्वोद्धं के स्वरोष्माणों का ऐक्य रूप 

न्रिपादासृतीय समाहार हे जिसके खण्ड रूप अ--उ--म्‌ को अभि, वायु, सूय से 
उद्धृत ऋग्यजुः साम का भी प्रतिनिधि माना गया है। 


कल्प शाख्में 'यज्ञ पुरुष का विवेचन होता हे, जितने तत्त्वों के पुरुष का 

यज्ञ हो, उतने पात्रों का प्रयोग किया जाता है (पुरुष व्याख्या देखें) । व्याकरण 

आर निरुक्त अर्थस्फोट ज्ञान और वैदिक व्युत्पत्ति के मार्ग 

३--कल्प भौर हें। ज्योतिष और छन्दों के दशन का विवेचन आगे 
व्याकरण दिया जा रहा है। 


५] षडज्ञों से वैदिक-दशन के तत्त्वो का निर्णय ७७ 


समस्त वैदिक दर्शन छादस दर्शन में ढाला गया है जिसकी सहायता के 
बिना किसी तत्त्व का न तो स्थान निर्णीत हो सकता हे न उसका वास्तविक 
मूल्याङ्कन या विवचन किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक 
४--छान्‍्द्सदर्शन तत्त्व या देवता की व्याख्या सबसे पहिले उसके स्थान और 
परिस्थिति के संदर्भ की प्राथमिक आवश्यकता रखती है । 
यह बिना छान्दस दर्शन के ज्ञान के, सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है 
कि वैदिको ने तत्वों के नामों को तथा प्रत्येक सरणि की व्याख्या के तत्त्वो के 
नामों को भी छान्दस दर्शन के छुन्दों के नाम से पुकारा है। दृष्टान्त के लिये 
धायत्री ब्रह्' हे । यह षडष्टक पद्धति है जिसके पूर्वार्ध के २४ तत्वों को गायत्री 
के त्रिपादों के अनुसार त्रिपादू पुरुष कहा जाता है। लोग इस त्रिपादू का तीन 
चौथाई सा अर्थ लगाये हैं। सायणादि इस त्रिपादू ब्रह्म को विराट कहते हैं । 
विराट ब्रह्म व्याख्या की सरणि ही अळग हैं। बह विराट्‌ छन्द के अक्षरों 
से की जाती है। विराट्‌ छन्द दस-दस अक्षर के चार पादों के ४० अक्षरों का 
होता है और यही ४० अक्षररूप ४० तत्त्वों के ब्रह्म का नाम विराद ब्रह्म हे । 
जगती ब्रह्म ४८ अक्षररूप ४८ तत्त्वों का १२-१२ अक्षर रूप १२-१२ तत्त्वो के 
चार पादों का अखिळ ब्रह्माण्ड या पूर्ण दर्शन का प्रतीक होता है। इनमें से 
प्रत्येक की विवेचना स्वतन्त्र रूप से की जाती है । ये एक दूसरे के आश्रित भी 
नहीं हैं। गायत्री ब्रह्म या त्रिपाद ब्रह्म (२४ तत्वों का) अलग है, विराट ब्रह्म 
४० तत्त्वों का प्रथक्‌ है, जगतो ब्रह्म ४८ तत्त्वो का इन दोनों से नितांत भिन्न है । 
लोग इस बात को न समझ सक्ने के कारण त्रिपादू माने विराट, विराट माने 
जगती या अखिल ब्रह्माण्ड समझते हुए वैदिक विज्ञान और दर्शन दोनों पर 
आघात करते हैं। 


छान्दस दर्शन को संहिता-ब्राह्यण और उपनिषद्‌ युग में केवल अनूचान 

और सुश्रुवांस से ब्राह्मण जानते थे। संहिता भाग में उक्त परिस्थिति पर प्रकाश 

। ` डालते हुये कहा गया है कि “बह्‌ कोन धोर विद्वान्‌ है जो 

५-वेदिककालमें छान्दस दान के योग या योग दशन या प्रयोग को जानता 

छान्द दर्षन की हे? कौन विद्वान्‌ वेदों की वाणी का प्रतिपादन इस छान्दस 

स्थिति और महिमा दर्शन के अनुरूप कर सकता हे ? वह कोन अष्टम (चक्र 

रूप) ऋत्विज (तत्त्व) है जिसको “शूर! (महावीर, सवे- 

झक्तिमान्‌ ) नाम से पुकारा जाता है ? कौन विद्वान्‌ इस प्रकार इन्द्र देवता या 
तत्त्व को ठीक-ठीक समझ सकता है ? जेसे-- 


“कश्छन्दसां योगमा वेद्‌ धीरः को धिष्णयां प्रति बाचं पपाद्‌ । 
कसृत्विजामष्टमं शूरमाहुहेरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌॥” 
(ऋ०्बे० १०-११४-९) 
वेदिकों ने जिस तत्त्व को सुपर्ण और श्येन नाम से पुकारा है, जिसे पुराणों 


द्र वेदिक विश्व-दशान - | [ अध्याय 


में गरुड़ कहा जाता है और जिसको देवताओं या तत्त्वों के लिए अमृत रूप 
सोम लानेवाळा बतलाया गया है वह “गायत्री? (छन्द) 
--सुपर्ण छान्दस दर्शन सुपणा ही हे (गायत्री ब्रह्म देखे) । अतः (ऋ०्वे० १०-११४- 
का तत्त्व है। ) लिखता है कि छन्द तो एक ही गायत्री (सुपण) छन्द 
॒ है, उसी से नाना छन्दों की रचना हुई,» 
“सुपण विप्राः कबयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥” 


इसका समथन ऐ०ब्रा० ३-२-१२ तथा इझा०्पण्त्रा० १-६-४-१० में विस्तार 
पूवक मिलता है। छान्दस दन के मुख्य छन्द ३६ हैं जिनमें चार पाद हैं, इनमें 
से १२ छन्द सोम के ग्रहों का बरन करते हैं। ये दशेनरथ के चक्र हैं जिनके 
ऋग्‌ और साम नामक आगे पीछे के विभाजन हैं जिन्हें दशन का पूवोद्ध और 
पराद्धं कहते हैं जेसे- 


घट त्रिशॉश्च चतुरः कल्पयन्तश्छन्दांसि च दधत आद्वादशम्‌ । 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं बतयन्ति ॥? 


(ऋण०ण्बे० १०-११४-६) । 


उक्त ३६ छन्दों के अतिरिक्त १४ और छन्द हैं जिनका प्रयोग दशन के 
प्रत्येक तत्त्व के रूप में भी किया जाता है फिर प्रत्येक तस्व को मुख्य सात छन्द 
रूप बाणी में विभक्त करते हैं, यह सप्तचक्री विवेचन में किया जाता हे। 
ऋचाकार कहते हैं कि इनके तीर्थ रूप ज्ञान को प्राप्त करते हुए उन रहस्यों को 
कौन खोज सकता है ? उन रहस्यों ही में असूत भरा हे। यही अमृत पीने या 
पाने का मागे हे, अमृत तो ये ही छान्दस सुपण लाते हैं!!! जेसे- . 


` “चतुदशान्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त । 
आप्नानं तीथ क इह्‌ प्र वोचद्यन ` पथा प्रपिचन्ते सुतस्य ॥” 
(ऋ०्व० १०-११४-७) । 

बैदिक दोन में कुल ५० तत्त्व हैं इनमें से ३६ पहिले दिये गये हैं यहाँ पर 
ओर प्रत्येक तत्त्व का वर्णन छन्दों में हे । प्रत्येक तत्त्व नाना स्रोतों या विकासों 
का मूल कारण हे, यहाँ तक कि प्रत्येक तत्त्व से हजारों विकास होने लगते हैं। 
अतः विकासों की संख्या अनन्त हो जाती हे, उतनी हो जाती हे जितना यह दृश्य 
ब्रह्माण्ड हे, जितमा बड़ा ब्रह्म हे और उतनी ही बड़ी वाग्‌ हे। अतःये सब 
विकास वाग्न्रह्म या शब्दत्रह्म के ही कहलाते हैं जैसे-- 


*छन्द की व्युत्पत्ति 'छन्दयति आह्वादयति चन्दयतेऽनेनेति वा छन्दः’ है । चन्द धातु 
के प्रथमाक्षर का छ करने से (चन्देराहेरचन्द्र: पा० ४, २, १८) या छन्द घातु से 
बनता हैं। मन्त्रा मननात्‌ छन्दांसि छादनात्‌ स्तोम स्तवनात्‌ (यास्क ७-१२) भी 
दिया है, पर अर्थ तो यह है 'छन्दौ पक्षौ यस्य स्त इति छन्दः सुपर्णः पक्षी । 


५] ` षडङ्गों से वैदिक-दर्शेन के त्यों का नियोय | ७& 


“सहस्रधा पन्चदशान्युक्था (५2८ १०--५० उक्था मूलखोतादि) 
यावदू द्यावाप्रथिवी तावदित्‌ तत्‌। सहख्रधा महिमानः सहस्र 
यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥” (ऋ०वे० १०-११४-८) 


छान्दस देन के अनुसार प्रत्येक देवता का छन्द और ऋषि प्रथक्‌प्रथक्‌ 
होता है। कर्मकाण्ड में प्रत्येक देवता के पूजापाठ, यज्ञ में प्रत्येक मन्त्र उसके 
छन्द और ऋषि के नाम सहित दिया जाता है। उसका 
७- छन्द और ऋषि तात्पय भी उस देवता, छन्द और ऋषि की तात्विक स्थिति 
तथा इनके देवता (स्थान) निर्दिष्ट करने से है। छन्द भी तात्त्विक हैं, ऋषि 
भी तात्विक हें । ये दर्शन के विभिन्न अङ्गो के निश्चित 
स्थान में निर्दिष्ट किये गये हें । बड़ी भारी जादूगरी तो यह है कि छन्द या मन्त्र 
का रचयिता ऋषि और तात्त्विक ऋषि भी प्रायः एक ही हैं, कहीं-कहीं भेद 
मिलेगा। अत्रि मुनि का ऋषिरूप स्थान और चकुरूप सूय का स्थान एक ही २४ 
बाँ है। उस “ऋ:०वे० ५-४०” सूक्त का ऋषि भी अत्रि ही हैं। पर सूय के सूक्त 
के रचयिता दूसरे ऋषि भी हैं, वे अङ्गिरस हैं (आ०्वे० १-११५) पर अङ्गिरस का 
स्थान भी वहीं पड़ता है । इसी प्रकार सविता के वोन वाला गायत्री मंत्र भो 
विश्वामित्र ऋषि का है, रचयिता भी विश्वामित्र ही हैं, सविता ओर विश्वामित्र 
का स्थान लगभग एक ही हे (ऋ०वे० ३-६२-१०) इत्यादि । इनका तादात्म्य 
सप्तचक्री दशन में सप्तर्षियो और सप्तबाणी या सप्तमुख्य छन्दो के अनुसार किया 
जाता हे । (सप्तचक्रीवाद देख) । इस बात का प्रमाण ऋ्वे० ने दो अन्य 
स्थलों में निम्न मन्त्रों से दिया है । वि | 
१--“यदू गायत्रे अधि गायत्र (पुरुष) माहितं . | | | 
त्रेष्टुभाद्‌ वा त्रेष्टुभ (इन्द्र रुद्र सवोदेवता ३३) निरतक्षत । 

यद्वाजगज्ञगत्याहितं पदं य इत्तदूबिदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ 

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्केमकंण साम त्रेष्टुभेन वाकम्‌ । 

वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा 5क्षरेण मिमते सप्तवाणीः ॥ 

जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्‌ रथन्तरे सूय पयपश्यत्‌। 

गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो मह्ना घ्र रिरिचे महित्वा ॥ 

(ऋ०वे० १-१६४-२३, २४, २४) । 


२--अभ्नेंगोयत्र्ययवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव । 
अनुष्टुभा सोम उक्थैमेहस्वान्‌ बृहस्पतेबृंहती वाचमांवत्‌॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अहः । 
बिश्वान्‌ देवाङजगत्या विवेश तेन चाक्लुप्र ऋषयो मनुष्याः ॥? 
५  (ऋ०्वबे० १०-१३०-४, ५) । 
इनका अथ पुरुष सूक्त के 'छन्दाथ&सि यज्ञिरे' पद के भाष्य में दिया जायगा। 
अतः इस सूक्त में इन ऋषियों का स्थान छन्दों और उनके तत्त्वो के निर्दिष्ट स्थान 


८० वैदिक विश्व-दर्शेन २ [ अध्याय 


(अमा) के साथ होने की घोषणा निम्न मंत्र में की गई है, ये ऋषि क्रम से उत्तरो- 
त्तर वैसे ही बिकास पाते गये जैसे पूर्व-पूब के क्रम से पाते चले आये जैसे-- 


“सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 
ूर्वषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रइमीन्‌ ॥” 
(ऋ०्वे० १०-१३०७) 


यह मन्त्र वेदों के मन्त्र रचयिता ऋषियों की विचारधारा तथा कृतियों 
पर भी ध्वनि से प्रकाश डालता है। 


प्रत्येक छन्द का प्रत्येक अक्षर एक-एक तत्त्व है, एक-एक देवता है, उसी के 
अनुसार या विवक्षा या देवता के अनुसार छन्द और ऋषि का प्रयोग या नामो- 
च्चारण किया जाता है कि हम अमुक तत्त्व रूप देवता का 
८--छन्दाक्षरो से तत्त्व आह्वान कर रहे ह जैसे ऐ०आ० ३-२-२२ में स्पष्ट उद्धरण 
दर्शन दिया हे-- | 
“ब्रयस्त्रिशद्दे देवा अष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः 
प्रजापतिश्च वषट्कारद्च; देवता अक्षरभाज: करोति । भक्षरमक्षरमेव तहेवता: । अनु- 
प्रपिबन्ति देवपात्रेणेव तद्देबतास्तृप्यन्ति य॑ कामयेतानायतनवान्त्स्यादित्यविरा- 
जास्य यजेद्वायत्र्या वा त्रिष्दुभावान्येन वा छन्दसा वषटू कुर्यादनायतनवन्तमेचैनं 
तत्करोति ।7* इन तत्त्व निर्देशक छन्दो में मुख्य सात या आठ हैं । गायत्री, 
अनुष्टुव्‌ , उष्णिक, त्रिष्ढुव्‌ ; जगती, बिराट बृहती और पंक्ति हैं जिनमें क्रम से 
निम्नलिखित तस्‍्त्वरुप अक्षर या देवता निवास करते हैं. (२४, ३२, २८, ३३, शद, 
४०, ३६, ५१) इनका विवेचन शौनक की अनुक्रमणी (१-१) में इस प्रकार दिया 
हे “छन्दांसि गायच्र्युष्णिगनुष्टुपू बहती पंक्ति त्रिष्टुञ्जगती शक्कर्यतिजक्कर्यष्ट्य- 
तियष्टि ध्रृत्यतिध्रृतयः कृतिग्रकृत्या कृतिविकृति संकृत्यभिकृत्युत्कृतयब्तुर्वि श॒त्य- 
७७74 चतुरुत्तराणि नाधिकेनैकेन निचृदूभूरिजौ द्वाभ्यां विरादस्वराजौ 
इत्यादि ॥!? 


गायत्री २४ अक्षरों की होती है। तदनन्तर दिये क्रम के छन्दों में क्रमशः 
४, ४ अक्षर अधिक होते हैं जैसे गायत्री २४, उष्णिक्‌ २८, अनुष्टुब्‌ ३२, बहती 
३६, विराट ४०, त्रिष्टुब्‌ ४४, जगती ४८ । इसी प्रकार अन्य ४, ४ अधिक अक्षरों 
के होते हैं अन्तिम उत्कृति १०४ अक्षरों की होती हैं। इनमें से प्रत्येक छन्द के अक्षरों 
में एक कम करने से उसे निचत्‌ और अधिक करने से भूरिज कहते हैं जैसे ३३ 
अक्षर की निचत्‌ गायत्री, २५ अक्षर की भूरिज्गायत्री ओर दो-दो कम करके 
विराट्‌ और अधिक होने से स्वराट्‌ जैसे रर की विराट गायत्री २६ की स्वराटू 


*जेऽब्रा० (१-९४) इसकी पुष्टि में लिखता है “छान्दसैवैनान्‌ रूपिणा समावद्धाज: 
करोति ।” संयजमानानां प्रतिपदं कुर्यात्‌ ।” 


५] षङङ्गों से वैदिक-दशन के तस्‍्चों का निर्णय द 


गायत्री । बिराद स्वयं ४० की है! $जिस देवता की विवक्षा होती हे तब 
उसी के अनुरूप छन्द या पाद का निदेश किया जाता हे। कभी-कभी छन्दाँ के 
अक्षरों से दूसरे प्रकार से भी गणना या निर्धारण किया जाता हे, जेसे--“अग्नि- 
रेकाक्षरेण प्राणदः, अश्विनी इथक्षरेण, बिष्णुस्त्र्यक्षरेण, सोमश्चतुरक्षरेण, पूषापञ्चा- 
क्षरेण, सविता षडक्षरेण, मरुतः सप्ताक्षरेण, बृहस्पतिरष्टाक्षरेण, मित्रोनवाक्षरेण 
वरुणोदशाक्षरेण, इन्द्र एकादशाक्षरेण विश्वेदेवा द्वादशाक्षरेण ॥” (श० प० ब्रा० 
तथा उपाकम पद्धति, ऋषितपण) । इनको उलटे क्रम से जगती, त्रिष्टुप्‌ , विराट 
ब्रहती, गायत्री, उष्णिक्‌ (सप्राक्षर तक) छन्दों के अक्षर समझिये। पनच्नाक्षरो 
विराट्‌ का अंग है, चतुरक्षरी अनुष्टुप्‌ का, ज्यक्षरी बृहती का, दइथक्षरी समाक्तरी 
छन्दो का, एकाक्षरी विषमाक्षरी या सब छन्दों का प्रतिनिधि हे। ये सब छन्दाँ 
के अक्षरों के अनुसार ही पूरे-पूरे तत्त्वों का निर्देश करते हैं, विवक्षा में पाद या 
पाद के भागों का भी । कहीं कहीं दो या तीन छन्दों के एक एक पाद को जोड़कर 
भी तत्त्व निधारण किया जाता है, जैसे वसुरुद्रादित्यों की समष्टि में गायत्री, त्रिष्टुप, 
जगती के प्रथम चरणां (८+ ११+ १२=३१+प्रजापति वषट्कार या इन्द्र = ३३) 
से या त्रिष्टुपू के तीन चरणों से (११३३) या अनुष्टुप्‌ (३२+इन्द्र या 
वषट्कार) से ३३ देवताओं को गिनती की जाती है। 
अतः इन सप्तवाणी रूप सप्त छन्दों या अन्य सभी छन्दाँ को तत्त्व रूप 
देवताओं का भार या बोझा ढोने बाला पशु कहा गया है। 
९--छन्द, पशु क्यों क्‍योंकि ये देवताओं को तृप्ति या स्थान नियुक्ति कर उन्हें 
कहलाते हें सन्तुष्ट कर देते हैं, जैसा कि श० प० ब्रा० (४-३-५-१) ने 
लिखा है । 

“पवो वै देवानां छन्दांसि । तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो बहन्त्येवं 
छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं (नियतस्थानं) वहुन्ति। तद्यत्र छन्दांसि 
देवान्त्समतपयन्नथ छन्दांसि देवाः समतपयंस्तदतस्तत््रागभूद्य च्छन्दांसि युक्तानि 
देवेभ्यो यज्ञमवाक्षुयदेनानत्समतीतृपन्‌ ॥” यही भाव ऐ० ब्रा” (३-५-४७) ने 

छन्दासि चे देवेभ्यो हव्यमूड्दवा श्रान्तानि जघनाध यज्ञस्य तिष्ठन्ति” वाक्य 
से दिया है 
जो छन्द जिस देवता के लिए नियत है, उस छन्द को उस देवता की पत्नी 
ओर उस देवता को उस छन्द का पति भी कहा जाता है । ऋ० बे० १०-१३०-४,१ 
के पूर्वोद्धृत उद्धरणों में छन्दों ओर देवताओं का यह 
१०--देवतानुसार सम्बन्ध भी प्रतिध्वनित किया गया है। गायत्री का पति 
छन्दन्रों का प्रयोग अग्नि या पुरुष या क्रतु या यज्ञ है “गायत्रो वै पुरुष; ” (ऐ० ब्रा० 
४-१-३) उष्णिक्‌ का सविता, अनुष्टुप्‌ का सोम, ब्रहती का 
[जैसे “चत्वारिशत्तमोऽयं विराट” इत्यादि । 


इस लेखक ने 'दशाक्षरा विराट्‌' छन्द का वर्णन नहीं दिया है वह अनुचित है, 
गलत है । 


द्र वैदिक विश्व-दशन [ 'अध्याय 


बृहस्पति, विराट का मित्रावरुण और विराट पुरुष, त्रिष्टुप्‌ का इन्द्र और जगती 
का विश्वेदेवता इत्यादि (ऐ० ब्रा» ३-२-१६) में भी दिया हे; पुरुष सूक्त भी देखें 
'त्रिपादस्यामृतं दिवि'। इन छन्दों से दर्शन के तत्त्वों का निर्देश करने की शैली 
न्राह्मणादि ग्रन्थों में इस प्रकार प्राप्त होती है, “चतुर्विरात्यक्षरा वै गायत्री पूर्वार्ध 
वै यज्ञस्य, गायत्री पूर्वाद्धं एष यज्ञस्य तस्माञ्चतुर्विशति विक्रमा भवन्त्येषा मात्रा 
बेदे ॥” (श० प" ब्रा० ३-४-१-१०) ।* प्रत्येक अक्षर, एक विक्रम या पद या पग 
है । अष्टाक्षरी पाद तो पूर्वाद्ध नाम्नी गायत्री में तीन होते हैं, जिन्हें विष्णु के “रेषा 
निदधे पदम्‌' कहते हैं, पर प्रत्येक अक्षर भी एक एक पग या विक्रम या कम है । 
इतने ही उत्तराव में भी हैं. “उत्तराद्धेपूर्वाद्धै हैके” (श० प० ब्रा» १-५-२-३९) तथा 
“अष्टाक्षरा वै गायत्री पूर्वार् वै यज्ञस्य गायत्री पूर्वाद्धं एष यज्ञस्य ।।” 
(श० प० त्रा ३-५-३-२०) 


यज्ञ नाम पुरुष या दर्शन का पूर्वोद्ध हे । पूणंयज्ञ तो ४८ तत्त्वों का होता 
है, पर प्रत्येक तत्त्व भी एक-एक यज्ञ है। इसी प्रकार जगती के वारे में भी एक 
उल्लेख लीजिए । | 

“साष्टाचत्वारिशदक्षरा जगतीयं वै जगत्यस्यां हीदं सव॑जगदियमुवा5- 
अभिरस्यै हि सर्वोऽग्निश्चीयते यावानभियोवत्यस्थ मात्रा तावत्तद्भवति ॥” (श० प० 
ब्रा० ६-२-१-३२) । | 


४८ अक्षरों को जगती से अखिल ब्रह्माण्ड का मूल बीज रूप महापरमाणु 
बनता है । उसके निर्माण में ४८ तत्त्व रूप अक्षर या सीढ़ियों की आवश्यकता 
पड़ती है। जब जिस तत्त्व की विवक्षा होती है, वहां जगती के उतने अक्षर के 
तत्त्व का विवेचन समझना चाहिए । पूरे ४८ तत्त्वों में जगती ही कहलायेगी। 
यह जगती सरणि की चर्चा है। इसी प्रकार विराट आदि छन्दोरूपदशेन की 
अपनी प्रथक्‌ सरणि हे, जिस व्याख्या को 'विराट्‌ पुरुष' व्याख्या कहते हैं (पुरुष 
सूक्त की 'ततो विराडजायत' ऋचा देखें)। ब्राह्मण अन्थों में इस प्रकार के उल्लेख 
प्रत्येक पाद में कई बार आते हैं, उन सबका तात्पर्य वैदिक दशन के उस तत्त्व के 
स्थान और मान निर्धारण करने तथा छान्दस दर्शन की व्यापकता दिखलाने से है। 

ब्राह्मण प्रन्थो में इन छन्दों की महिमा इस प्रकार गाई गई हेः--अति छन्द 
छदि छन्द है, वह सब छन्दों का छादन करती है, यह अन्तरिक्ष कहलाती है 
(यजु १५-५) । छन्द अन्न हैं (म २-६-१३) । प्रजापति के लिए छादना करने 
वाले छन्द कहलाते हैं (२१-१-८-५-२-१-३-१९) । छन्दाँ से सोम का सवन किया, 
यही इनका छन्दत्ब है (ते. २-२-८-७) । छन्द एक अक्षरों से नहीं बनते 
(ऐ. १-६) । छन्द सात हैं (झा प. ९-५-२-८) । छन्दों का नाम हारियोजन है (शप० 
४-४-३-२) । छन्द ही त्रज और गो स्थान हैं (तै. ३-२-९-३) । छन्द ही अश्व 


*चतुविशम्‌ महाब्रतं (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 


५] षडङ्गों से वैदिक-दशन के तत्त्वों का निर्णय ट्श 


बाजिन्‌ तथा पशु हैं (तै-१-३-३-९, ऐ. ४-२१) छन्द ही रस हैं, इन्द्रिय, वीय और 
प्राण हैं (श० प० ७-३-१-३७); ता० म० ६-६-२६; को० ७-९; १९-८ छन्द ही 
देवता हैं, (तांड्य ६-६-६), छन्द ही देवियां हे. (श० प० &४-१-३९) । छन्द हदी 
साध्या देवता हैं (ऐ०१-१-६), छन्द ही ्रातयोपण देवता हैं (श० प० ३-६-३-८), 
लन्द ही वयोनाद्या देवता हैं (यजु १४-७), छन्द ही ग्राम हैं (श० प० ६-५-४५), 
छन्दों से देवता स्वगे जाते हैं. (श० प० ६-५-४-७, ताण्ड ७-४-२) । छन्द प्रजापति 
के अंग हैं (ऐ० २-१८) । एकाक्षर देवताओं का अवम छन्द है, सप्ताक्तर परम 
एकाक्तर अन्न है, असुरों का पञ्नदसाक्षर है (ताण्ड्य १२-१३-२७) । छन्द के 
समिद्ध होने से देवताओं का यज्ञ किया जा सकता हे (श० प० १-३-४-६) । छन्द 
ही हिरण्यमय हैं (श० प० ६-३-१-४१,४२) । छन्द हो लोम हैं (श० प० ६-४-१-६) । 
बृहती छन्द, स्वराद्‌ है (ताण्ड्य १०-३-८), स्वाराज्य भी यही है, श्री भी यही हे 
(ताड्य २४-६-३; ऐ १-९) छन्द ही सावित्री है (गो० पू० १-३३)। अनुष्टुप्‌ , गायत्री, 
उष्णिक्‌ त्रिष्टुप्‌ , जगती ये पांच रात्रि छन्द हैं (को० ३०-११) छन्द ही हिरण्य 
और अमृत हैं (श० प० ६-३-१-४२)। 
छन्द फे अनुसार देवता या तत्त्व के एक ही स्थान का नाम बदल जाता 
है। जैसे विराट छन्द से सोम एक दैवत्य का स्थान तृतीय धाम पड़ता है या 
` तृतीय पाद या दशक या पञ्चक पड़ता हे तो अनुष्टुप्‌ छन्द के 
छन्दानुसार तत्त्व अनुसार इसका स्थान चतुथे धाम या चतुर्थ पाद या अष्टक 
का नाम परिवर्तन में पड़ता हे । यह ० वे० ९-९६-१८,१९ दो मन्त्रो में 
स्वयं उल्लिखित है, जैसे-- 
“ऋषिसना य ऋषिकृत्‌ स्वषोः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 

तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति टुप्‌ ॥” 

“चमूषच्छथेनः शकुनो विश्वत्वा गोविन्दुद्रेप्स आयुधानि विश्रत्‌ । 

अपामूमि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ।।” 
यह ऐसा महा महत्त्व हे इन वेदिक छन्दों का । 


इन छन्दो के अक्षर रूप की उत्पत्ति की कथायें ऐ० ब्रा० (४-४-२८) ने इस 

प्रकार दे रखी हे पहिले बृहत्‌ और रथन्तर थे। उनसे वैरूप, उससे बिराट 
उससे शाक्वर उससे गायत्री, फिर क्रम से अनुष्टुप्‌ , त्रिष्टुप्‌ 

११--छन्दाक्षरों को जगती, पंक्ति, अतिछन्द, इत्यादि बने। परन्तु यह गायत्री 
उत्पत्तिको का सौभाग्य है कि वह कनिष्ट होते हुए भी छन्दो में सब 

कथायें और छन्दो प्रथम मानी जाती हे, क्योंकि बह श्येन बन कर सोमामृत को 

के पादों से ब्रह्म देवताओं फे लिए सर्व प्रथम लाने में समथ हुई। यह 

विकास का वर्णन गायत्री सरणि ही है जिससे वैदिक दर्शन को सब प्रिय तथा 

| सवे संगठन कर्त्री होने का सौभाग्य मिला कि यह बैदिक दर्शन 
को दो भागों को बॉटने तथा पूर्वाद्धे समाप्त होते ही सोम रूप भोतिकात्मा को 


द वैदिक विदश्वन्दशन [ अध्याय 


उदित होने का तत्काल अवसर देती हे । यह इसकी अष्टाक्षरी जादूगरी की 
महत्ता है । अन्य छन्दाँ से वैसे चोखे विभाजन भी नहीं बन सकते, जैसे गायत्री के 
पादों से या अक्षरों से। अतः लिखा हे-- | 


“द्वे कनिष्ठं छन्दः सद्‌ गायत्री प्रथमा छन्दसां युज्यते तदु तद्दीयंणेब 
यच्छथेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌ ॥” (श० प० ब्रा० १-६-४-१०) 


गायत्री छन्द का वैदिक दर्शन से एक प्रकार से तादात्म्य सा है । समस्त 
पादवाद जहां कहीं भी उलिखित हैं उन सबका आधार इसी गायत्री के पाद हैं । 
समस्त त्रिचक्रचाद इसी गायत्री के तीन पादों से सम्बन्ध रखता है। चतुष्पाद्‌ 
का सब विवेचन भी इसी गायत्री के दिखळाये चत्वारिपद के चतुथं पदा या 
अनुष्ठुप्‌ गायत्री के अनुसार किया जाता है। तात्पय यह है कि गायत्री वैदिक 
दर्शन का अभिन्न अंग है। अतः ब्रह्म का नाम भी एक पादू, त्रिपादू, चतुष्पादू 
आदि इसी गायत्री के पादों से पड़ गया हे, जेसे-- 


“एकपाडूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यनपंक्तीरुपतिष्ठमानः।।” 
“समो चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सं मातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्तौ न समं प्रणीतः ॥” 
(ऋ० वे० १०-११७-८,६) । 


समस्त वैदिक दर्शन अक्षर ब्रह्म की विवेचना करता है। यह कूटस्थ, 
अव्यक्त, त्रिपाद्‌ पुरुष, यज्ञ, आत्मा आदि कहलाता है । आदि ब्रह्म अपादू, अन्य, 
अव्यक्त, आदि नामों से पुकारा जाता हे, जैसे-- 
“स॒ यह्ृथोऽवनीर्गोष्वर्वाऽऽज्ुहोति प्रधन्यासु सस्तिः । 
अपादो यत्र युज्यासोऽरथा द्रोण्यश्वास ईरते घृतं वाः ॥? 
(० वे० १०-९९-४) 
“अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भा भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्यनृतं नि तारीत्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १-१५२-३) 
अथब वेद्‌ ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 


“अपाद्ग्रे समभवतसो अभे स्वराभरत्‌। 
चतुष्पाद्धत्वा भोग्यः सवमादत्त भोजनम्‌ ॥? 


पाद का ही नाम पद नहीं हे । और पदों की संख्या 'सात' ही दी गई है 
ओर पाद के अनुसार कोई भी छन्द एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदो, पञ्चपदी, 
षट्पदी या सप्तपदी हो सकता हे, जैसे गायत्री के बारे में बृहदारण्यक उप० ने 
लिखा है “तस्या उपस्थानं गायत्री एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यसि नहि पद्यसे 


५] षङङ्गो से वैदिक-दशन के तत्त्वों का निशंय ८५ 


तुरीयाय दशेताय पदाय परो रजसेऽलाबदो मा प्राप (२-१४-३) ।” और स्वयं 
ऋग्वेद ने सप्तपदी का उल्लेख किया है “ऋताय सप्त दधिषे पदानि” (क्ट वे० 
१०-८-४) । ये पद पाद नहीं हैं सप्तक हैं। दर्शन के ऋतुमय विभागों का विवेचन 
देते हैं, जैसे “पञ्च देवां ऋतुशः सप्तसप्त” (ऋ० वे० १-५५-३); “सप्ततंवो हि सप्त 
(अथर्वे ८-९-१-२०) | इन सप्त पदों में प्रत्येक में सात-सात तत्त्व भी माने गये हैं। 
अतः सप्त शब्द की वीप्सा दी गई है, जो ७२७=४९-+ब्रह्म=५० कुल तत्त्व सिद्ध 
हो जाते हैं। यही सप्तपदी भूभुबः स्वः महः जनः तपः सत्यं मूलक सात लोक 
हें । अष्टम लोक ब्रह्म का अति स्थान हे। श० प० ब्रा० (३-२-४) में इसी सप्तपदी 
का वणन है। 


अध्याय ६ 
ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तरव निर्णय 


शुक्रयजुबंद ने अध्याय १८ में २४ वें ओर २५ वें दो बड़े मन्त्रों में दो 
प्रकार की गिनतियों की प्राप्ति की कामना की है। प्रथम मन्त्र में विषमाङ्क एक 
से ३३ तक गिनाये हैं, द्वितीय में समाङ्क ४८ तक गिनाये हैं । 
अंक निर्देश द्वारा अङ्कां की संख्यायं तो बेदिक क्षि १०० 3९०,००,००,००,००,- 
तत्त्व निर्णय ००,००,००,०० तक गिन लेते थे। तब यहां इतनों ही का 
उल्लेख क्यों है? बात यह है कुछ देवता ३३ हैं उनको 
“एका च मे तिस्रश्‍च मे' मन्त्र द्वारा खरी लिंग में कहा है और कुल तत्त्व रूप देवता 
४८ हैं। अतः उन्हें “चतस्ररच मेऽष्टौ च मे” इत्यादि द्वितीय मंत्र में चतुरक्षरी 
विभाजन से छन्दों के भाग द्वारा वर्णित किया हे । ये दोनों अङ्क संख्यायें निश्चय 
पूर्वक ३३ देवताओं तथा ४८ छान्दसाक्षरानुरूप वैदिक दर्शन के ४८ तत्त्वो की ही 
प्राप्ति की कामना करते हैं। इन अङ्कनिदेशों से संकेतित तत्त्वसख्याओं का 
. विवेचन एक-एक करके देते हुए शा०्पण्ब्रा० (८-४-३-२ से १९ तक पूरे) ने इन 
संख्याओं को ३३ देवताबाची और छान्दस दर्शन के ४८ तन्त्ववाची स्पष्टतया 
ठहराते हुए प्रत्येक अङ्क से निर्दिष्ट देवता की पूरी-पूरी व्याख्या दे दी हे । इसके 
उद्धरणों को “ऋचो अक्षरे' शोषक में पूरा-पूरा उद्धृत कर दिया गया है । अन्त 
में पुनः स्पष्ट लिखा है कि विषम संख्या ३३ देवताओं की संख्या की अन्तिम सीमा 
है और सम संख्याओं में छान्दस दशन के तत्त्वो की अन्तिम संख्या ४८ है, जैसे-- 
“अन्तो वै त्रयखिंशोऽयुजां स्तोमाना- 
मन्ततऽएव तहेवाः स्वगंलोकमायन्‌ । 
अन्तो वा अष्टाचत्वारिंशो युग्मतां स्तोमाना- 
मन्तत एव तच्छन्दांसि स्वग लोकमायन ॥? 
(श“०्प०ब्रा० &-३-३-३ और ९-३-३-५) । 

ऐव्ञा० ४-२-१२ में अग्निष्टोम को अष्टाचत्वारिंशत्‌ कहता हे, जैसे “अग्नि- 
ष्टोम स्यादष्टाचत्वांरिशत्‌” यह उक्त कथन की पुष्टि हे। इन विषम सम संख्याओं 
से संकेतित वैदिक दशन के तत्त्वों का पुनः स्पष्ट विश्लेषण देते हुए लिखा हे कि 
४८ तत्त्वों की संख्या के दो पक्ष या दो भांग हैं, प्रत्येक भाग में २४, २४ तत्त्व 
(पूवोद्-उत्तराद्ध के) हैं। पचीसवां तत्त्व 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' है, २१ वाँ पुच्छ 

है, (४५ बाँ तत्त्व) और ३३ संख्या का वश या वशा महदुक्थ है, इत्यादि जैसे- 
“यान्यष्टा चत्वारिंशत्तौ चतुर्विशौ पक्षी अथ, यानि पञ्चविशतिः स पञ्चविंशः आत्मा 
अथ यान्येक विशाति स्तदेकविंशम्‌ पुच्छमथ, यानि त्रयस्त्रशत्स वझोः````` `° ॥? 
(श०्पण्ब्रा० €-३-४-१९) 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रवा दारा तत्त्व निणंय . ८७ 


अन्त में लिखा है हि प्राणे द्वे शिरे!। मंत्र में दो! अंक का निर्देश नहीं 
हैं। ये वही हे शीष्ण' हैं जो “चत्वारि शङ्गा? आदि ऋचा में लिखे हैं, ये 
प्रथम और २५ वें तत्त्वरूप शिर हैं । 

शुक्तयजुर्बेद (१४-२३) ने पुनः कई प्रसिद्ध तत्त्वो का नाम उसकी क्रमागत 

तत्त्व संख्या के साथ देकर पूर्वोक्त कथन पर प्रामाणिकता की मुहर लगा दी हे । 

इसमें लिखा है कि १५ वें तत्त्व का नाम 'भान्त? हे, १७बे 

२--कई प्रसिद्ध तत्त्वों का नाम “व्योमा” है, इक्कीसवं का नाम 'घरुणः' हे, अठ्ठा- 

का स्थानीय नाम रहवें का नाम 'प्रतूर्तिः है, उन्नीसवें का नाम 'तपः हे, 

बीसवें का नाम 'अभीवतः हे, बाइसवें का नाम वचः हे, 

तेईसवें का नाम 'संभरण? है, चौबीसबें का नाम योनिः हे, पच्चीसवें का नाम 

धार्भा/ है, सत्ताइसवें का नाम 'ओजाः' है, इकतीसर्व का नाम कतुः हे; तेतीसवें 

का नाम प्रतिष्ठा है, चौतीसवें का नाम -्रप्नस्य विष्टप' हे, छत्तीसवं का नाम 

“नाकः है और अड़चालीसवें का नाम “वियतः है (श°०प०ा० ८-४-१से १० तक) 

जैसे “भान्तः पञ्चदशाः व्योमा सप्तदशाः, धरुण एकविंशः, प्रतूतिरष्टादरः, तपो नव- 

दशः, अभीवतेः सविशः, वर्चोड्डाविशः, सम्भरणस्त्रयोबिशः, त्रप्रस्य विष्टपं चतुरः 
्त्रिशः, नोकः षद्‌ त्रिशः, 'विवतोंऽष्टाचत्वारिशत्‌ ॥' | 


इस ४८ वे विवत नामक तत्त्व से पूण भौतिक ब्रह्माण्ड का विवते प्रारम्भ 
होता है। वैसे विवत का आरम्भ २५ वे तत्त्व उषा से आरम्भ हो जाता हे 
जैसे- 
“कतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद । 
विश्वं त्मना बिभूतो यद्ध नाम वि वतेते अहनी चक्रियेव ॥” 
(ऋ०्व० १-१८५-१) 
“आरा रोदसी अप्रणादोत मध्यं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुस्त्रिशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विव्रतेन ॥” 
(ऋ०वं० १०-५५-३) 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन? और “गोरीमियाय सलिलानि तक्षति'''''``'" 
सहस्जाक्तरा परमे व्योमन? (ऋ०वे० १-१६४-३९-४१) की ऋचाओं में दशन के दो 
भागों को अक्षर और क्षर ब्रह्म कहने के स्थान में अक्षरे' 
३--क्षन्दाक्षरो द्वारा (ऊत्तरञ्च क्षरञ्च अक्षरे) कहा है ओर इन्हीं दो भागों को 
अक्षरब्रह्म व्याख्या (ऋचां च यजुषां अच्तराणां समाहार ऋग्‌ तयोः) ऋचोः? 
कहा हे । इसका विवेचन “ऋचो अक्षरे? नामक शीर्षक में 
विस्तार पूरक दिया गया है। प्रत्येक भाग में ४३२००००००० अक्षर हैं; दोनों 
भागों को मिलाकर कुल ८६४००००००० अक्षर चर हैं। अथव, व्रात्य काण्ड में 
इनका वरान आसन्दी के रूप में दिया हे। ये अक्षर अक्ष रूप और अक्षर रूप 
. दोनों प्रकार के हें । दोनों का तात्प सूचमातितम सूकम बीजरूप ध्वनि या शब्द 
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ब्रह्म के ऐक्य या त्रात्य से हे। अक्तमालोपनिषदू ने १४ स्वर, ११ ऊष्माण और 
२५ वर्गीय व्यञ्जन प्रतीकी अक्ष रूप या अक्षर रूप ध्वनियां या शब्द ब्रह्म विकास 
परम्पराओं को देकर वैदिक दर्शन के शब्दत्रह्म विकास की ५० तत्त्व रूप ५० 
सीढ़ियों का स्पष्ट विवेचन दे दिया है। हमारा लौकिक बणांसमाम्नाय भी इन्हीं 
वैज्ञानिक या दाशनिक ध्वनियों के आधार पर ढला है। पर दोनों की यथाथेता 
में आकाझ-पाताळ का अन्तर है। वैदिक समाम्नाय तत्त्व प्रतीकी है, लौकिक 
वैकारिक ध्वनिप्रतीकी हे। वेदिक दर्शन के अक्षर समाम्नाय के पूर्वोद्ध के तीन पाद 
रूप २४ तत्त्वों से क्रम से अ इ उ (हुस्वदीघं ऊष्माण) प्रतीकी तत्त्वों के. समाहार 
को उकार ओर प्रत्येक पाद को क्रम से ऋग , यजु, साम कहते हैं। आसन्दी 
से पूवोद्धे छग्‌ (स्वर ऊष्माण) हैं तो उत्तराद्धे यजु अन्तस्थादि पञ्चवग)। ये 
ध्वनियाँ अनिरुक्त या अस्फुट हैं। अतः नित्य हैं, पर लौकिक ध्वनियाँ बेकारिक 
या अस्फुट या स्फोट रूप ध्वनियाँ हैं, अतः नश्वर हैं। बैदिक ध्वनियों का विवेचन 
पद या पाद या सप्तवाद से भी किया जाता है। अक्षर ब्रह्म के अक्षरों को गिनती 
की र अन्य शेलियाँ हैं जिन्हें आगे संवत्सर ब्रह्म के व्णनावसर पर दिया जा 
रहा हे। 


वैदिक विश्वदर्शन में संवत्सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का काल रूप में वर्णन 
करता है। परन्तु विद्वान्‌ लोग इस संवत्सर नाम को ढौकिक वर्ष समझ कर 
वेदों में वर्णित संवत्सर ब्रह्मरूप अक्षरत्रह्म को हम आप 
४-संबत्सर ब्रह्म और लोगों के दिन-मास वाला वर्ष ही समझते चले आ रहे हैं । 
अहोरात्र की नाना वैदिकों का यह संवत्सर ब्रह्मवाद द्रंन का एक बृद्दत्मकाश 
सरणियाँ। स्तम्भ हे । यह संवत्सर ब्रह्म कई प्रकार से वर्णित हे । यह 
वणना झाखान्तर या प्रकारान्तर से हे । संवत्सर ब्रह्म की 
मूल भित्ति बैदिक अहोरात्रवाद हे । यह अहोरात्रवाद चार प्रकार का हे, ब्राह्म, 
दैव, पैत्र ओर मानुष। ये चारों तत्त्व तात्त्विक हें । ब्राह्म अहोरात्र की व्याख्या 
युगो और वर्षों से होती हे, दैव अहोरात्र एक वर्ष का होता दै, पितृ अहोरात्र दो 
पक्षों या अयनों के अद्धं मासों का होता दे, मानुष अहोरात्र एक दिन और एक 
रात का होता है । इन चारों प्रकारो में दशन के पूरे पचास तत्त्वों को वर्षों, 
मासां, अयनों और दिनों में विभक्त किया जाता है। इनका विशद वर्णन 
अन्यत्र दिया जायगा। इनके अतिरिक्त ऋतुबादी संवत्सर ब्रह्म हैं, जिसके अनु- 
सार पञ्चपर्वा विद्या में तत्त्वों की १०, १० की ५ ऋतुयें, षडष्टक में छह ऋतुयें तथा 
सप्तको में सात ऋतुयें मानी जाती हे । नक्षत्रवादी संवत्सर ब्रह्म भी पूर्वो द्वपरा्ध 
में २७-२७ नक्षत्रों को क्रम से ५० तत्त्वो में बिठळाता है। इन सब में मध्यवर्ती 
तत्त्व विघुवद्रेखा या उषा या सूयं या अश्विनी या सोम माने जाते हैं । 


“संवत्सर” शब्द की व्याख्या यो हेव मेतत्‌ संवत्सरस्य सबेत्सरत्वं वेद यो हेनं 
पाप्मा माययात्सरति' (झ०प०त्रा० ११-१-६-१९) हे । 'सव अत्सरत्‌ माने सब 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तस्व निणंय ८6 
देवताओं की स्रृष्टि करने वाला हे। संवृत्‌ नाम भी संवत्सर का है, ब्रह्म] का नाम 


भी संवृत्‌ हे जेसे-- 
५---संवत्सर शब्द की “ त्रिवृदसि त्रिवृते त्वा प्रवृदसि प्रवृते त्वा 
व्युत्पत्ति विवृदसि विवृते त्वा संवृदसि संबूते त्वा ।” 


(यजु० १५-९) । 

अतः जो संवृत्‌ रुप होते हुए भी सरण प्रसरण करता या प्रसारण या 
विकास पाता है वही संवत्सर है 'संबृत्सरतीति संवत्सरः” । संवत्सर का जो नाम 
वर्ष है वह उसके कृत्तिका या वृषराशि से प्रारम्भ होने के कारण पड़ा है, वृष ही 
वर्ष है, वृषा है, वृषभः है (वृषभो रोररवीति--संवत्सर रुप देवो रोरवीति)। यही 
ऋषि रूप में (प्राणाः ऋषयः) ऋषभः भी कहलाता है ऋषि भी, 'ऋषीन्प्राणान्‌ 
भरतीति ऋषभ: । अतः ब्राह्मणों और उपनिषदों ने गछाफाड़ कर चिल्ला चिल्ला 
कर बार-बार कहा है “संवत्सरो ह्यं आत्मैव” जैसे श०प०त्रा० १४-४-३-२२,२३ बृह० 
डप० ३-६-१४-१५ में; जे०त्रा० (२-६०) ने संवत्सर शब्द की रोचक और वैज्ञानिक 
व्युत्पत्ति दी है, लिखा हे जो चमकता है (भाति) वह तो संवत्‌ है जो बीच में 
कृष्ण हे वह सरः है यह अधि दैवत संवत्सरः है; जो चक्ष का शुक्ल रूप है वह 
संवत्‌ हे जो बीच में कृष्ण है बह सर: है, यह अध्यात्म संवत्सर है। सूर्य रूप तो 
संवत्‌ है और चन्द्ररूप सरः हे । अतः “संवत्सर? दोनों मिलकर पूर्वाद्ध उत्तराद्ध के 
जोड़े का नाम है । 

ब्राह्म संवत्सर ब्रह्म युगों से चछता है, इसमें पूवोद्धं और पराद्ध में चार- 
चार युग होते हैं। चोथा मध्यवर्ती युग हे । कुल सात युग हैं ये सप्तचक्र वाद 

के अङ्ग हैं ओर सात ऋतुओं से युगों की वणंना की जाती 
६--ब्राह्म संवत्सर ब्रह्म हे जेसे-- 
“या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यखियुगं पुरा” । 
(ऋ०वे० १०-९७-१, यजु० १२-७५; तै०सं० ४-२-६-१ ) की व्याख्या में (झ०पथ्त्रा० 
७-२-२-२६ ने लिखा है 
“इति ऋतवो बे देवास्तेभ्यः एतास्रिपुरा जायन्ते वसन्ता प्रावृषि शरदि ।” 


यहां पर तीन देवों का वर्णन तीन ऋतुओं के द्वारा किया है। इनके वर्षों 

का विवेचन अन्यत्र 'अहोरात्रवाद में दिया है। पूर्वाद्धे के चार युगों में ४३२०००० 
वर्ष और उत्तराद्धं में भो इतने ही वर्ष होते हैं, कुल ८६४०००० वषं रूप अक्षरों का 
एक संवत्सर ब्रह्म होता है। यहां पर श० प० ब्रा की दी गई व्याख्या में कुछ 
अम है। इसमें वसन्त, प्राबृद्‌ , शरदू तीन ऋतुओं का नाम लिखा हे इनमें 
मीष्म ऋतु के स्थान में शरदू दे दिया है। शरदू में ये उत्पन्न होती हैं और प्रथम 
तीन ऋतुओं में ये उस उत्पत्ति की व्यवस्था पाती हैं। प्रत्येक सप्तक एक ऋतु हे । 
ऐ० त्रा? ४-३-१५, १६ में '& ज्योतिगोरायुरिति' वाक्य द्वारा उक्त ऋतुओं को तीन 
खोक तथा पड॒ह या ऋतु नाम से पुकार कर पूवोद्ध में चार षडह या ऋतुएं या 
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२४ तत्त्व और उत्तराद्धं में भी इतनो ही ऋतुएं मानी है। इनके बीच के भाग 
को मध्य और उक्थ्य नाम से पुकारते हुए, दूसरे वाक्य में अधिक खुलासे के 
साथ षडह को 'षड्‌ ऋतवः' कहा हे तथा ऐ० ब्रा० ४-२-९४ में उस २४ वे को महा- 
ब्रत नाम से पुकार कर इसे एक पूर्वोद्धीय संवत्सर नाम की उपाधि दी है, जो २५ बं 
में 'रेतः का सिञ्चन या बीजारोपण या भौतिकता का आरम्भ करता हे । यहाँ से 
दूसरा संवत्सर या भौतिकता के संवत्सर का आरम्भ होता हे । ये दोनों भाग 
संवत्सर के प्राण और उदान कहाते हैं और इन्हीं को संवत्सर के अवार और 
पार नाम से भी पुकारा जाता है जैसे “अम्य प्रायणीयः प्राण उदान उदयनीयः 
स्वस्ति संवत्सरस्य पारमश्नुते य एबं वेद ।” “यो संवत्सरस्थ अवारं च पार च 
वेद स वै स्वस्ति संवत्सरस्य पारमश्नुते ॥” (ऐ० ब्रा० ४-२-१४) 


संवत्सर ब्रह्म के पूर्वोक्त दो भागों के नाम वेदों में प्रसिद्ध रूप से उल्लिखित 

कुछ और हैं। वे हैं अनारम्भणीय और आरम्भणीय; तथा 

६--संवत्सर ब्रह्म के कः और कम्‌ या शम । (ऋ० वे० १-११६-५१) ने उक्त दोनों 
वैदिक नाम की चचौ इस प्रकार की हे। 


“अनारम्भणे यदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 
यदश्विना उददथुभुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥” 
तथा ऋ० वे० १०-८१-२ ने लिखा हे 
“किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणां कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वको वि द्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥” 


पू्ोद्धं अनारम्भणीय है, उसी से उत्तराद्ध में रेतः सिञ्चन द्वारा आरम्भण 
भाग उदीयमान होता हे। इन्हीं को कः और कम्‌ या शम्‌ कहते हुए ऐ० ब्रा? 
६-४-२१ पुनः २-५-३ में भी लिखता हे “इति कद्वन्तः प्रगाथा आरम्भणीया अहरहः 
झस्यन्ते, को बै प्रजापतिः प्रजापते राप्ये यदेव कद्दन्ताः ३।” इत्यादि । यह 
ऋग्वेद के ७-३२-४ ऋचा 'कस्त मिन्द्र त्वा वसुं क॑ नव्यो अतसीनां कदू तस्या 
कृतम्‌? इत्यादि की व्याख्या में लिखा गया हे । श० प० ब्रा० (६-२-१-५, १२) में 
इसी प्रकार का व्याख्यान दिया हुआ मिळता है। और विशेष करके इस श० प० 
ना० ने कम्‌ ओर इम्‌ नामक उत्तराद्धीय भागों की व्याख्या २-४-३-११,१२ में “कं 
वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीरैरकुरुत कंवेष एतत्मजाभ्यः कुरुते ।? “शां वै प्रजा- 
पतिः प्रजाभ्यः शमीपलाशैरकुरुत शंवैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते।” वाक्या से दी 
। इन अनारम्भणीय और आरम्भणीय संवत्सर ब्रह्मों का मध्यविन्दु या मिलन 
बिन्दु २४ वां तत्त्व हे । इस बात का स्पष्ट उल्लेख ऐ० ब्रा० ४-२-१२ में इस प्रकार 
दिया गया हे जैसे “चतुर्विशमेतदाहरुपयन्ति आरम्भणीयमेतेन वै संवत्सर 
मारभन्त एतेन स्तोमाश्च छन्दांसि'``'`'तच्चतुर्विशस्य चतुर्विशत्वम्‌ ।” इन्हीं दो 
भागों को श० प० त्रा» के उक्त २-४-३-५ में दो वेदी के नाम से पुकारा है जिन्हें 
उत्तर वेदि और दक्षिण वेदि कहा है या ऊध्बा और अवाची जैसे-- 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निर्णय &१ 


aS A ~ 
तहे द्वे वेदी भवतः द्वावभी भवतः।``' `` 
०७ वेदी 
ऊध्वी इतञ्चावाची तस्माद्‌ द्वे वेदी द्वावम्नी भवतः ॥” 
(श० प० ब्रा० १२-७-६-७ भी देखें) 


अस्तु ! इसी चतुयुंगीय संवत्सर ब्रह्म को चतुष्कल या चतुष्पादू ब्रह्म नाम 
से पुकारा जाता है. (गायत्री ब्रह्म और चतुष्पाद्‌ ब्रह्म देखें) जिनको “त्रियुगं” कहा 
है उन्हीं को अन्यत्र त्रयः केशिनः भी कहा है. जैसे- 


“त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते । संवत्सरे वयते एक एषाम्‌ ।” 


इसमें रेतः सिद्धति (वयति) का भाव भी भरा है। झ० पर ब्रा» १२-५ 
३-७ में पूर्वाद्ध को देव लोक उत्तराद्धे को पिठळोक नाम से भी पुकारा हे। 


यह एक पूरे वर्ष का होता है. जिसमें पूर्वाद्धीय संवत्सर ब्रह्म में २६० दिन 
तथा उत्तराद्धीय संवत्सर ब्रह्म में ३६० राते होती हैं। पूवोद्ध में २४ तत्त्वरुप २४ 
अरद्धमास (या पक्ष १५ दिन के) होते हैं, उत्तराद्ध में भी 
७--देवी अहोरात्रीय इतने ही अद्धंमास होते हें । इनको बैदिकों ने १२ महीने के 
संवत्सर ब्रह्म १२ प्रधयः या १२ आर और आकृति नामों से पुकारा है जैसे- 
“द्वाद प्रधयञ्चक्रमेक त्रीशिनभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साक त्रिशता न शङ्कवोडपिताः षष्टिन चलाचलासः ॥ 

(ऋ० वे० १-१६४-४८ अथवे १०-८-४) कि इस संवत्सर ब्रह्म में १२ प्रधियाँ 
या मास हैं तीन नभ्य या पाद (गायत्री के पूर्वाद्ध और उत्तराद्धं में २४ तत्त्वों के) 
हैं, उसमें ३६० शङ्कओ के समान या पर्वेतो के समान दिन होते हें. । यहां एकही 
अद्ध का वर्णन दिया है, ऐसा ही उत्तराद्ध में जानना चाहिए। उत्तराद्ध का वर्णन 
ऋ० वे० १-१६४-१२ इस प्रकार दे देता है । 

“पश्चपाद॑ पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ ।” 


हे उत्तराद्ध में भौतिकात्मा का दिव्य शरीर पुरी के समान प्रस्तुत हो जाता 
हे। अतः उन्हें पुरीषिणः कहते हैं। यहाँ द्वादश मासों को इसीलिए द्वादशाकृति 
या रुपवान्‌ कहा हे । यहाँ पद्चमपाद नाम पञ्चपवी का है) एक चक्र का वणन 
इस प्रकार दिया हे 

“चतुर्मि; साकं नवतिं च नामभिश्चक्र न वृत्तम्‌ ।” 

(ऋ्वे० १-१५५-६) अर्थात्‌ ४१८ €०--३६० पूरे अहोरात्र होते हैं दो अद्धों 

के आधे भाग दिन, आधे भाग रात्रि में ७२० अहोरात्र (३६०+ ३६०-७२०) 
होते हैं। इन दोनों अद्धो का एक साथ बर्णन यह निम्न ऋचा देतो हे 

“द्वादशारं नहि तज्जराय बर्वोर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिच तस्थुः ॥” 
(ऋ०वे० १-१६४-११, अथव ६-९-१३) । 


९२ वैदिक विश्व-द्ञंन | [ अध्याय 


इसमें बारह महीनों को १२ आरे बतलाया है; यह अमृत का चक्र (पूर्वाद्धे) 
है और इसका जोडीदार (मिथुन) उत्तराद्ध है, दोनों को अग्निरुप ब्रह्म के दो पुत्र 
कहा है जेसा कि श०पप्न्रा० ने लिखा है 'तहँ द्वेवेदी भवतः द्वावग्री भवतः” (२-४-३-५-- 
ब्राह्म संवत्सर में पूरा उद्धरण दिया है। इन दोनों में इन दोनों भागों में ७२० 
अहोरात्र (३६० दिन पूर्वाद्ध के, ३६० रात उत्तराद्ध के) मिलकर होते है । पूर्वाद्भ 
के २४ तत्वों में से प्रत्येक एक अद्धेमास है, १५ दिन का है, दो तत्त्वो या दो 
अद्भेमासों का एक मास ३० दिनका होता है अतः कुछ २४९ १५-३६० दिन होते 
हैं। इसी प्रकार उत्तराद्ध में ३६० राते होती हैं. कुल मिलाकर ७२० दिन राते 
होती हैं। इसका विशद वणेन (ऐ०ञा० ४-२-१२) में दे रखा है उद्धरण इन्द्र! 
शीर्षक के झतक्रतु इन्द्र व्याख्या में भी दिया गया है यहां भी दे दिया जाता हे 


“चतुर्विशति वा अद्भंमासा, अद्भेमासश एव संवत्सरमारभन्त। उक्थ्यो 
भवति पशवो वे उक्थ्यानि। पशूनामवरुद्धथे पद्चदशस्तोत्राणि पद्मदञ शस्त्राणि 
समासो (२४९१५) मासझ एव तत्संवत्सरमारभन्ते । तस्य षष्ठि श्व॒ त्रीणि च 
शतानि (३६०) स्तोत्रिया (दिनानि) स्तावन्ति संबत्सरस्याहान्यहश एव ।” इनके 
पूर्वाद्धे में देवता, उत्तराद्ध में असुर रहते हैं जैसे 


“अहवे देवा अश्रयन्त रात्रिमसुरास्तेसमाबद्धीयी, तम इव रात्रिमृत्युरिवः ।” 


(ऐ०त्रा० ४-१-६) इन अहोरात्रों के वणन या गिनती की कई अन्य शैलियां 
हैं, उन्हें ऐ०ब्रा० ४-१-३ में देखें। 'ऋचो अक्षरे' शोषेक भो देखें। 


पैत्र संवत्सर ब्रह्म पक्षवादी या कलावादी संवत्सर ब्रह कहलाता हे। इसमें 

दर्शन के कुल तत्त्वो को दो पक्षों या अद्ध॑मासों में विभक्त किया जाता है । पूवो द्धे 

शुक्लपक्ष कहलाता है, उत्तराद्धं कृष्णपक्ष । पूर्वाद्धे के २४ 

८-पितृ अद्धमासीय तत्त्वरूप शुक्लपक्ष को १५ कूलाओं में संवत्सर ब्रह्म रूप सोम 

संवत्सर ब्रह्म या चन्द्रमा पूणता या पौणमासी को प्राप्न होता है, वही 

उत्तराद्ध में भोतिकता की क्रमिक वृद्धि के साथ-साथ त्रिपा- 

दाम्रृत रूप सोम या चन्द्र की कलाओं को रात्रि प्रतिरात्रि क्षीण करते जाता हे । 

इस मत में पूर्वाद्ध उत्तराद्ध दोनों को रात्रि ही माना जाता है, पर पूचोद्धे शुक्ल- 

पक्षीय उजियाली रात्रि उत्तराद्धे कृष्णापक्षीय अंधियारी रात्रि कहलाती हे और 

इन्हीं को मानुष संवत्सर ब्रह्मवाद में क्रम से दिन और रात कहते हैं. ('अहर्च 
कष्णमहरर्जुन॑ च' ऋ०वे० ६-९-१) अतः लिखा हे 

“य एवं आपूयते अद्धेमास स देवा योऽपक्षीयते स पितरो । 
अहरेव देवाः रात्रिः पितरः पुनरहः पूर्वीहो देवा अपराह्ः पितरः ॥” . 
(श०प०न्ना० २-१-३-१) 


इसका सुन्दर विवेचन पुनः (श०प०ब्रा० १४-४-३-२२; २३) तथा बृहदारण्यक 
उप० (३-६-४४; १५) ने निम्न वाक्यों में प्रा्ललतया दिया हे । 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निशंय श 


“ल एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पञ्चदश कला 
प्रवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभि (शुक्लाभि) रापूयंतेऽप च क्षीयते (कृष्ण पत्ती- 
याभिः) सोऽमावास्यायां रात्रिमेतया षोडस्यो कलया सब॑मिदं प्राणश्वदनुप्रविश्य 
ततः प्रातर्जायते (उत्तराद्धोरम्भे आरम्भणे) तस्मादेतां रात्रि घाणश्तः प्राणान्न 
विच्छिन्द्यादू अपि कृकलासस्येतस्या एव देवताया अपचित्यै ॥२२॥ यो वे संव- 
त्सरः प्रजापतिः षोडशकलोऽयमेव स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदरा 
कला आत्मैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवा च पूर्यतेडप च क्षीयते तदेतन्नभ्यं 
(त्रीशि नभ्यानि ऋ०बे० १-१६४-४८) यदयमात्मा प्रधिवित्त (द्वादश प्रधयः ऋ० 
वे० १-१६४-४८) तस्माद्यद्यपि सबज्यानिश्लीयत आत्मना चेज्जीवति भ्रधिर्ाऽगादि- 
त्याहुः । 

यह परिच्छेद ऋ०वे० १-१६४-४८ (पूर्वोद्धृत) की पूरी दार्शनिक ब्याख्या 
देता हे । 


जिसको उपनिषदों में षोडशकल ब्रह्म कहा है वह यही पैत्रसंवत्सर ब्रह्म 

है। इस मत में पूर्वाद्ध में १५ कलायें या तिथियाँ मानी जाती हैं, सोलहवीं 

तिथि में चन्द्रमा पूण होता है वह अमावास्या में पड़ती हे 

९--घोडशकल बहा पर इसमें सूर्योदय या आदित्योदय का सा पूर्ण प्रकाश केवळ 

रात्रि की अमावास्या वाली षोडशी कलारूप उत्तराद्ध के 

आदि ब्रह्म मात्र में रहता है, अतः उसे प्रकाशमय और ज्ञानमय कहा जाता है। अक्षर 

ब्रह्म से या संवत्सर ब्रह्म से शुक्लपक्ष की सी उजियाली रात्रि रह जाती हे । तब 

सृष्टि के आरम्भ ही से जो अन्धकार उत्पन्न होने लगता हे, उसमें त्रिपादामृतरुप 

चन्द्रमा धीरे-धीरे २५ वें तत्त्व में अमृतरुप में पूर्णता को प्राप्त होता हे* अतः यह 

सोम वैदिकों का 'सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा' या अमृतमय प्रकाश तथा ज्ञानयुक्त 

कहा गया है । यही २५ व॑ तत्त्व में अमावस्या को सूयं में भौतिकावरण से प्राप्त 

होता है । यह षोडशी कला हे, यहीं से रात्रि होती हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(६-६) ने उक्त उद्धरणों की पुष्टि में लिखा हे-- 


“अमायाभेव षोडशी कळा षोडशकलः सौम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ।” श्वेताश्वतर का 
'तमेक नेमि षोडशान्तं” का 'षोडशान्तं? शब्द इसी षोडश कल ब्रह्म की सूचना 
देता हे । नुसिह पूव तापिनी उपनिषद्‌ में भो इसका वणान हे; यह 


“षोडशारं षोडशपत्रं चक्रं भवति षोडश कळो वे पुरुषः” 
वाक्य द्वारा उक्त ध्वनि में ही कहता हे। इझा०प०ब्रा०ने अन्यत्र भी 


*पौर्णेमासी तो २४ वें में होती है, २५ वीं अमावास्या होती है उसी को षोडशीकला 
कहते हैं--'अनुमति तथा सिनीवाली कुह' शीर्षक देखे-- 


ह है बैदिक विश्व-दशन _ [ अध्याय 
इसका विवेचन कई स्थलों में दिया हे, जैसे पुरुष सूक्त की व्याख्या के अवसर में 
(पु० सू० देखें) तथा ७-१-४-१७ में लिखा है । 


“ता उभय्य षोडश सम्पद्यन्ते घोडशकलः प्रजापतिः ।।” 
ऐ० जा० (५-९-१) ने भी इसकी व्याख्या लिखा हे । 
“यो वा अग्नि होत्रं वैश्वदेवं षोडशकलं पशुषु प्रतिष्ठितं वेद ।” 


प्रश्नोपनिषद्‌ (षष्ठ प्रभ) में इस षोडशकल ब्रह्म का पूर्ण विवेचन प्राप्त होता 
दे जैसे “तं त्वां प्रच्छामि क्वाःसौ पुरुष इति। तस्मै स हो वाच | इहेवात्तः शरीरे 
सौम्य स पुरुषो यखिन्नेता षोडडकळा भवन्तीति। स शन्ाञ्चक्र। कस्मिन्निह 
उक्कान्त उक्कान्तो भविष्यामीति कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति । स प्राणान- 
सजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुं ज्योतिरापः प्रथिवीन्द्रियमनो5भयमन्नाद्वीय तपो मन्त्रा 
कमंछोका लोकेषु नाम च। स यथेमा नदः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं 
आप्यास्त गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडराकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते तासां 
नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ॥” 


नारद्‌ परित्राजकोपनिषद्‌ ने “षोडश मात्रक' का जो वर्णन दिया है वह 
षोडशकल (वैदिक ब्रह्म) से नितान्त भिन्न है। यह भी एक प्रकार का विकास 
क्रम हे और विचारणीय बिषय है। इसमें कई बातें अनोखी हैं। इस षोडइा- 
कल ब्रह्म की प्रत्येक कळा में सहस्रता या अनन्त बीजता मानी जाती हे । अतः 
पुरुषसूक्त प्रारम्भ ही से 'सहत्रशीर्षापुरुषःसहस्राक्षः इत्यादि साहस्री व्याख्या करता है 
और वंदों में जिस किसी तत्त्व के लिए सहस, अयुत आदि संख्याये दी गई हैं ब 
सब इसी का संकेत करते हैं। 'अन्ततोगत्वा ये सहस्रादि अनन्तबीजरूपः अक्षरों 
के सूचक हैं। श्रीकृष्ण की सोलह हजार गोपियों या खियों की वर्णना का 
आधार भी यही षोडशकल ब्रह्म की सहस्रावाग्‌ रूपिणी व्याख्या है। यह 

राणिकों की व्याख्यान चातुरी का एक उदाहरण है । 


इस कलावादी संवत्सरत्रह्म में ही दो पौणेमासियाँ (पूर्वाद्धे में) और दो 
अमावास्याये (उत्तराद्ध में) होती हैं। प्रथम पौर्णमासी अनुमति कहलाती हे 
द्वितीय राका । राका के पश्चात्‌ तुरन्त अमावस्या होती हे, यहीं पर षोडशकल 
र्मा होता है इस अमावस्या का नाम सिनीवाली हे, दूसरी का नाम कुहू है । 
इनका विवेचन स्वतन्त्र रूप में प्रथक दिया जा रहा है । 


वेदों में प्रयुक्त मानुष, मनुष्य, नर, नु आदि शब्द तात्त्विक और पारिभाषिक 

हें । इनका अर्थं हम, आप जैसे मनुष्य नहीं है । यह मुख्यतः चतुथं सप्तक का 
सोतिकात्मा का प्रतीक है। जैसा बतलाया जा चुका है कि 

१०--मानुषअहोरात्र- त्रिपादामत या पूर्वाद्धे में भी आध्यात्मिक अमृतमय भौतिकता 
बादी संवत्सर ब्रह्म हे जिसे शुक्ल पक्षीय रात्रि कह चुके हैं । उसी भाव को लेकर 
मानुषशअहोरात्रवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें दर्शन 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निणोय क्‌ 


के पूरे ४० तत्त्वों का विभाजन अहः ओर रात्रि, केवल एक “अहोरात्र? मात्र में 
किया जाता है । पूर्वाद्ध या अहः को अजुन या शुक्त या दिन कहते हैं तो उत्तराद्धे 
को कुष्ण या रात्रि। 
अहश्च कृष्णमहरज्जुनं च” (क्र० वे० ६-९-१) । 
इस अहोरात्र का आरम्भ ब्राह्म मूहूत से होता हे । पूर्वाद्धे की समाप्ति 
“उषा? काल २४ वें तत्त्व में होती है उषा उल्ब या गभ है, 'उल्बं वे उषा? ऐ. ब्रा० 
७-२-३-११ । तदन्तर २५ बें तत्त्व में सूर्योदय होता है। उसके तुरन्त पश्चात्‌ 
रात्रि का प्रारम्भ हो जाता है। भौतिक सृष्टि का आरम्भ उषा काल २४ वे तत्त्व 
से होने लगता है । अतः लिखा हे-- 
` तस्मादापूर्यंमाणपत्षेषु यजन्त एतदेवोपेप्सन्त ऊषानसावस्यां तद्धापि तुरः 
 कावषेय उवाचोषः पोसो जनमेजयकेति । तस्माद्धाप्येतर्हि गव्यं मीमांसमानाः 
प्रच्छन्ति सन्ति तत्रोषाः ३: इति । ऊषोहि पोषोऽसो वे लोक इमं लोकम्‌ अभि 
पर्यावतत । ततो वै द्यावाएथिवी अभवतां; न दयावान्तरिक्षान्नान्त रिक्षाङ्ूमिः ॥” 
(ऐ० ब्रा० ४-४-२७) 
उषा का शेष वर्णन “उषा' शीर्षक में देखं । इसी संवत्सर मरहम की सरणि 
में सूय? नामक तत्त्व चक्षु: और उषा को नेत्री नाम से पुकारा जाता है» । इसी से 
पूषा (२४ वें) को “स्वसु (उषाया) यो जार उच्यते' कहते हैं । इसी सूर्य से चन्द्रमा का 
उद्य होता है। इसी चन्द्रमा से रात्रि का प्रारम्भ पूण रूप से हो जाता दै। 
येही सूय, चन्द्रमा इस संवत्सर ब्रह्म की “चक्षुषी' (सूर्याचन्द्रमसौ चक्षुषी) कहे 
जाते हें । यही 'सूयोचन्द्रमसो' इस भौतिक ब्रह्माण्ड के 'घाता विधाता यथापूर्वमक- 
ल्पयत्‌' का काम करते हैं। “अङ्क निर्देश द्वारा तत्त्व के निशय” नामक शीर्षक के 
अन्त में बतलाया जा चुका है कि इस उषा को इस भौतिक ब्रह्माण्ड का 
आरम्भणीय विचत का सूत्रपात करने वाळा बतलाया गया है वैसे पूर्ण बिवेत 
४८ वं तत्त्व से होता है, यह वहीं लिख दिया गया है । 
: पूर्वोक्त चार प्रकार के संवत्सर ब्रह्म के अतिरिक्त यह संवत्सर ब्रह्म तीन 
अन्य प्रकारो से भी बर्जित मिलता है जिनमें से एक ऋतुवादी संवत्सर ब्रहम है, 
दूसरा नक्षत्रवादी ओर तीसरा अभिनेय संवत्सर ब्रह्म भी 
११-तुबादी संव- हे । ऋतुबादी संवत्सर ब्रह्म की व्याख्या सात ऋतु, छह ऋतु 
त्सर ब्रहा यापाँच ऋतु में की गई हे जिनके उद्धरण पहिले सप्तचक्र, 
षड्चक्र और पञ्चचक्र के वणन के अवसर पर दिये जा 
चुके हैं। सात ऋतुओं के पक्ष में प्रत्येक सप्तक एक ऋतु दे, षट्‌ ऋतुओं में तीन 
पूबोद्ध, तीन उत्तराद्ध में हैं, पाँच ऋतुओं का विभाजन पञ्चपर्वा के १०-१० तत्त्वों 


* यथोषस्यं यथार्विनं सप्त वै देवलोका*' एषामेव देवलोकाकानामभिजित्य' 
तदाहु: “उदु त्यं जातवेदसं देवं बहून्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । (ऐ० ब्रा० 
४-२-९) मंत्र (ऋ० वे० १-५०-१ ) || 


९६ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


की पांच ऋतुय मानी गई हैं । प्रथम दो में, तीन पूर्वाद्धे में, तीन उत्तराद्धे में 
आती हैं। सप्तचक्री की चौथी ऋतु मध्यवर्ती होती है । इस विभाजन का 
उल्लेख ऐब्रा० ने कई स्थलों (१-३-१६; १-५-२८; १-५-२९; २-१-२; ४-२-२६ इत्यादि) 
में किया है। जिसका अनुसरण (श०पण्ब्रा० ने १-३-२-६ इत्यादि में) कई बार 
दोनों ने इस प्रकार किया है 
“य एवं वेद्‌ त्रिः प्रथमां त्रिरुत्तमामन्वाह यज्ञस्यैव 
तद्वसौ नह्यति स्थेन्ने बलायाविस्रंसाय ॥? 


(यजुर्वेद २१-२३, २४, २५, २६, २७, २८) ने प्रत्येक सप्तक या ऋतु में देव- 
ताओं को प्रथक्‌ प्रथक विभक्त किया है। वसन्त चसुओं की, ग्रीष्म रुद्रों की और 
इन्द्र शची उषा की, वर्षा आदित्याँ की और वृष, भीम, इन्द्र, गौ आदि की, शरद 
ऋसुओं की, हेमन्त मरुतों की, शिशिर विश्वेदेवताओं की बतलाई हे । वसुरुद्रा- 
दित्यवाली प्रथम तीन ऋतुओं को २४ तत्त्वों की ही बतलाया है, यह 'वसन्तोऽस्या- 
सीदाज्यंग्रीष्मइध्मः शरद्धविः आर “या ओषधीः पूर्वजाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा’ की तीन 
ऋतुओं से मेल खाती है। यहाँ आदित्यों में से प्रथम छह आदित्य ही लिए जा 
सकेंगे, तदनन्तर उत्तराद्धे (इविः सोम, ओषधीः जाता) हो जावेगा। यह ध्यान 
रहे कि ऋतुवावी संवत्सर ब्रहम में पूर्वाद्धे या उत्तराद्ध में ५, ६ या सात ऋतुयें 
एथक-प्रथक्‌ नहीं होतों । ये ऋतुयें दोनों भागों को मिलाकर पूरे में होती हैं । 
अतः इनके मध्यवर्ती विन्दु को विधुवान्‌ या गते कहते हैं। पूर्वाद्धे में तीन 
उत्तराद्धे में तीन ऋतुय होती हैं । 


ऋतुवादी संवत्सर अह्म का विभाजन कर्के रेखा या विषुवद्रेखा से होता 

है। अतः इनके कक रेखा या विषुवद्रेखा को दर्शन के 

१२--गतं, विषुवान्‌- तत्त्वां का मध्यवती तत्त्व कहते हैं। इसका नाम या 
अयनवादी सवत्सर पारिभाषिक नाम एकविंश भी है। ३४ देवताओं में ब्रह्म 
ब्रह्म के आगे के दस तत्त्वों को विश तत्त्व कहा जाता है ।& 


५... यहद संवत्सर ब्रह्म का मध्यवर्ती तत्त्व निश्चित रूप से घोषित 
किया गया है जसे 


“एकविंशमेतदहरुपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संवत्सरस्यैतेन'' `एष इतएक विश 


स्तस्य दशावस्तादहानि'*'*--द॒श परस्तात्‌ मध्य एष एक विशः उभयतो विराजि 
प्रतिष्ठितः ॥” चतुखिंशत्स्तोमानां उत्तमस्तेषु (ऐ०ब्रा० ४-३-१८) और “सोऽसावेक- 
भ 


“यह एकविश नाम तत्रि: सप्त' की एकविशता है जिसमें ('त्रि: सप्त में?) २४ ही 
तत्त्व होते हैं 'त्रि: सप्त समिधः कृताः’ पुरुष सूक्त देखें जिसकी व्याख्या में द्वादश- 
मासाः पञ्चतंवस्त्रय इमेलोका असावादित्यः? वाक्य का प्रत्येक शब्द जैसे द्वादशमासा 
माने भी २४ तत्त्व हैं, पञ्चत्व माने भी २४ ही तत्त्व हैं, 'त्रयोलोका' माने भी २४ 
ही तत्त्व हैं, अतः एकविश २४ तत्त्वों का ही संकेतक हें । 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निर्णय ९७ 


बिज्ञोध्याहितस्तपति विषुवान्‌वा एष स्तोमानां दश वा एतस्मादवोब्वसित्रवृतो 
दक्ष पराख्रो मध्य एप एकविशः ।” (ऐ०ज्रा० ३-४-४१) । 


इस बात की पुष्टि ताण्ड्य ब्राह्मण ने 'मध्यत एव यज्ञस्य प्रतितिष्ठन्ति' वाक्य 
को 'विषुवानेव भवति' शीषक में पूर्वोक्तानुसार एकर्विश नाम देकर की है। 
इा०्प्ब्रा० (४-६-१, २, ३, ४, ५) ने इसका वर्णन अनेक स्थलों में बहुत विशद रीति 
से दिया है जिनका संकलन 'ऋचो अक्षरे' शीषक में दिया गया है। यह इक्कीसर्व 
उपनाम का या एबविंश् उप नाम का तत्त्व ही वास्तव में चतुर्विश या चोबीसवाँ 
तत्त्व और महात्रत तत्त्व कहा जाता है जेसे-- | 

“स एष संवत्सरखिमहात्रतः। चतुर्विशे महात्रत विषुवति महात्रतम्‌ ।” 
(शग्पण्त्रा० १२-१-३-२३) 


इसी विषुवान्‌ या विषुवद्रेखा का नाम 'देशीष्णे' द्वितीय शिर या नासिका 
भी कहा है, जेसे-- 
“यदिदमदणः शुक्ल स प्रथमः स्वरसामा यतूकृष्णं स द्वितीयो, यन्मण्डलं 
स तृतीयो नासिके बिषुवान्यदिदमदणो मण्डलं ।” 
(श०्पण््रा० १२-२-४-१५) 
“इम एव दक्षिणे त्रयः प्राणाः स्वरसामानो भूद्धो विषुवानिम एवोत्तरे ।” 
(श०पण०ब्रा० १२-१-४-२) 


इसका समर्थन ऐशत्रा० (४-३-२२) 'शिर एव विषुवान' वाक्य से करता है। 
शभ्प०ब्रा» के अन्य उद्धरण (१२-२-३-६; १२-२-३-११; १२-१-४-२; १२-३-१-४; १२- 
३-५-१२ इत्यादि) स्थलों में मिलेंगे। इस विषुषान्‌ या विघुवद्रेखा से दर्शन चक्र 
के कुछ ५० तत्त्वों को दो अयनों में विभक्त किया जाता है। पूर्वाद्धं उत्तरायण 
ओर पराद्धे दक्षिणायन कहलाता है। केवल अयनवाद में उत्तर शब्द का प्रयोग 
पूवोद्ध शब्द के लिए होता हे, अन्यत्र उत्तर शब्द सदा पराढ या दक्षिणाद्धं का 
संकेतक होता है, यह ध्यान रहे । ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ इस अयनवाद और बिषुव- 
द्वाद के ज्ञान को योग की क्रिया में प्राथमिक महत्व देते हुए इसीलिए लिखता है-- 


“आयने द्वे च विषुवे सदा पश्यति मार्गवित्‌ ॥ ५५ ॥” 


ऋवे १-१६४-४३ ने दर्शन के दो भागों को अपर और पर बतळाते हुए 
मध्यवर्ती तत्त्व को विषुवान्‌ कहा है, जेसे-- | 


¢ ८ धूः + _ 
“ शकसयं धूममारादपश्यं विषूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥”? 


| हि दो अयनों का मध्यवर्ती बिन्दु बिपुवद्रेखा या विधुवान्‌ तो कहुलाता 


ट ॒ वैदिक विश्व-दशन | [ अध्याय 


ही है, पर साथ में इसका एक प्रसिद्ध नाम 'गर्त भी है। यह गत शब्द “विषुबदू? 
शब्द का ही पर्यायवाची शब्द हे । इसका प्रयोग ब्राह्मणों 
१३--गते शब्द को ओर उपनिषदों में कम मिलता है। वेदों में विषुवान्‌ या 
`` च्याख्या विघुवदूरेखा के स्थान में प्रायः गत” शब्द का प्रयोग मिलता 
| है। इसका वर्णन द्विचक्रवाद के “अदिति-दिति? शीर्षक में 
किया जा चुका है, वहीं देख लिया जाय (ऋ० वे०, ५-६२-८; १-१२४-७, ६-२१-९ 
मन्त्र देखें)। इस अयनवादी गत या बिषुवद्रेखा का सीधा सम्बन्ध ऋतुवादी 
संवत्सर ब्रह्म से हे। इन ऋतुओं में वर्षा ऋतु के आरम्भ वा चतुर्थ सप्तक के 
आरम्भ में ही ककरेखा पड़ती है, उसी को विषुवान्‌ या गर्ते की अयनीय रेखा 
कहते हैं। ऋतुओं की कर्केरेखा ही विषुवत्‌ या मध्यवर्ती रेखा है । 


८ पैदिकदशेन का ज्योतिषदशन एक अद्भत रहस्य से भरा है। वैदिक 
दर्शन के पूरे ५० तत्त्वं में नक्षत्रों का विभाजन एक बड़ी भारी चातुरी से किया 
गया है! नक्षत्र तो केवल २७ ही हैं. पर तत्त्व ५० हैं। 
१४-नक्षत्रवावी इनको बराबर-बराबर बैठाने में जिस अनोखी प्रतिभा की 
संवत्सर ब्र सूचना मिलती है, वह अन्यत्र दुलेभ है। सृष्टि का आरम्भ 
| वृष राशि से ओर कृत्तिका नक्षत्र से किया गया है, जिससे 
पूरादशेन वृष, वृषभ, ऋषि, ऋषभ इत्यादि प्रख्यात नाम पाता हे। प्रत्येक देवता 
वृष, वृषा, वृषभ, ऋषि ऋषभ हैं (वृषभ शीषक देखें), पर पौणंमासी या पूण 
चन्द्रोदय (सोमोत्पत्ति) अश्विनी नक्षत्र में होती है। अतः आश्विन मास ओर 
कृत्तिका की पौणमासी कात्तिकी का महत्त्व माना गया है। नक्षत्र की परिभाषा 
श० प० बा० (२-१-२-१९) ने एक रोचक ढंग से दे रखी है। “यानि वै तानि 
सत्राणि अभूवन्‌ न वै तानि क्षत्राणि अभूवन्निइति तह नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ , ।” 
क्योंकि ये नक्षत्र २७ के गणरूप के हैं। अतः ये जाति में विश्‌ हैं, जैसे वसु, रुद्र 
ओर आदित्यादि। अतः वैदिक तत्त्वो में जिन्हें क्षत्र तत्त्व कहा जाता है, जैसे 
द्वितीय सप्तक, इन्द्र, सोम, रुद्र आदि उन तत्त्वों के वाची या ब्राह्मणादि तत्त्वों के 
वाची होते हुए भी वे क्षत्र जाति के तत्त्व नहीं कहलाते । अतः इन्हें नक्षत्र” (जो 

चत्र नहीं) कहते हैं। इनका दूसरा नाम गन्धर्व भी है, जैसे 

“बातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तबिंशतिः । 
तेऽअम्रेऽश्वमयुंञ्जंस्तेऽअस्मिञ्जवमादधुः ॥” 
(यजुः० ९-७) 

ये नक्षत्र या गन्धव २७ हैं, इनका प्रथम नक्षत्र या गन्धर्व अइव या 
अश्विनी दै, जिसमें इन्होंने वेग या जव धारण किया । इनके स्वामी का नाम 
यक्ष है। “किमेतद्यक्षमिति” (केन उप० ३,४) और श० प० ब्रा० (१०-५-२-२) 
कहता है कि गन्धे का ब्रह्म विषयक नाम रूप! है, जैसे “रूपमिति गन्धर्वाः” 
अर्थात्‌ गन्धवंवाद माननेवाछे ब्रह्न को “रूप” नाम से पुकारते हैं। और बह? 


६] ज्योतिष ओर संवत्सर त्रह्म द्वारा तत्त्व निर्णय हद 


उप० में लिखा हे “स यो हैतं महद्यक्षं ्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतीमाँल्लोकान” 
(२-५-४-१) । 
वास्तव में नक्षत्रवाद प्राणवाद है। नक्षत्रों का प्रमुख नक्षत्र 'अखिनो' 
द्विवचनान्त शब्द दो बातों का संकेतक हे । यह दो अश्वों या प्राणों का सूचक 
| है। थे दो प्राण पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे के हैं। और यह 
१५--नक्षत्रचाद अश्विनो? नक्षत्र वैदिक दर्शन का मध्यवर्ती २५ वां रूप 
प्राणवाद हे। नामक तत्व हे। 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥' 


मंत्र का काम्पीलवासिनी के साथ सोनेवाळा त्र्यम्बक उत्तराद्धं का अश्व हे, 
और उलाहना वाली पूर्वाद्धे में अश्‍व की अमृत आत्मा है। अस्वे, अस्बिके, 
अम्बालिके त्रिनाभियाँ हैं। इनका दशन के चक्र में स्थान निर्धारण करनेवाला 
यज्जुबंद के पुरुषसूक्त का २३ बां मंत्र हे, जो इस प्रकार है-- 
“श्रीश्चते खद्षमीश्च पतन्यावहोरात्रे पाश्वं नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निषाणामुम्म इषाण सवलोकम्म इषाण ।।” - 


इस मंत्र के अनुसार पूर्वाद्ध का नाम श्री और उत्तराद्धे का नाम लक्ष्मी है । 
ये दोनों अहोरात्रीय संवत्सर ब्रह्म की पल्नियाँ हैं। इनका मध्यवर्ती तत्त्व 
“अश्विनौ’ नामक रूप” लक्षण से युक्त है। इससे अगल-बगल पूवीद्धं और 
उत्तराद्धं में, शेष नक्षत्रों का स्थान क्रमसे पूर्बाद्ध में विलोम उलटे) और उत्तराद्ध 
में सलोम (सुखटे) बिठाया गया है या इस प्रकार खुळा या व्याप्त है। असुम्‌ 
शब्द रूप” का विशेषण हे। पूर्वाद्ध में इसकी उत्पत्ति की कामना ( इष्णन्‌ ) 
करते हुए, इस भौतिकात्मा की लब्धि चाहते हुए (अमुम्मिषाण) फिर सव लोकों 
की सृष्टि की कामना करते हुए यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है। इन नक्षत्रों 
के उक्त प्रकार के चक्र को उचित रूप से अङ्कित करने में श० प० ब्रा० (२-१-२-९ 
२) की सहायता की परम आवश्यकता हे। उसमें लिखा है कि-- 


“कृत्तिकास्वञ्नी आदधीत। एता वा अग्निनक्षत्रं यत्कृत्तिकास्तद्वै सलोम 
योऽञ्ननक्षत्रेऽप्री आदधातै तस्मातकृत्तिकास्वादधीत । एक दवे त्रीणि। चत्वारीति 
चा अन्यानि नक्षत्राणि, अथैता एव भूयिष्ठा यत्क्त्तिकास्तद्धमानमेवैतदुपैति तस्मा- 
त्कृत्तिकास्वादधीत ।” 

अब कृत्तिका से प्रत्येक तत्त्व को एक-एक नक्षत्र देते हुए २५ वें तत्त्व में 
अश्विनी स्वयं आ जाता हे, वहाँ से स्वयं सलोम क्रिया से अन्त तक नक्षत्रों को 
बिठाना हे । प्रथम में कृत्तिका, द्वितीय में कृत्तिका और रोहिणी, ठृतीय में 
कृत्तिका, रोहिणी, सृगशिरा, इस क्रम से नक्षत्रों को बिठाने का आदेश उक्त ब्राह्मण 
ने दे रखा हे । यहाँ एक-एक ही दिया जा रहा है, शेष समझते जायेँ। प्रथम 

र अन्तिम का अन्तर्भाव क्रम से आगे और पीछे है । 
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१६--नक्षत्र चित्र 

प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तक 
कृति. | रो. मू. आ. पु. ति. अ. म. पू. फा उ. फा. ह. चि. स्वा. वि. अनु. ज्ये. 
१ | १३५४५६७ ८ ।|& १० ११ १२ १३ १४ १५ 


तृतीय सप्तक 
मू पू .षा.उ.षा. श्र. ध. झा. पू .भा. उ.भा. 
१६ १७ १८ १९२०२१ २२ २३ 


चतुथं सप्तक 
रे. अश्विनो. भ. कृ. रो. सृ. आ. पु. 
२४ be २६ २७ २८ १९ ३० ३१ 


पञ्चम सप्तक 
ति. अ. म. पू.फा. उ.फा. ह. चि. 
२ २३ ३४ ३५ ३६ ३७ इट 


षष्ठ सप्तक 
स्वा. वि. अनु. ज्ये. मू . पू .षा. उ.षा. 
३६ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४४५ 


श्र. घ. हा. पू.भा. उ.भा. रे. ॥ 


सप्तक सप्तक | 
४६ ४७ इद ४९ ५० ९ 


'अखिनी' तस्व पर एक स्वतन्त्र लेख दिया गया है, यह त्वष्टा का घेवता, या 

दुहिता का पुत्र है, सररायू के अश्वीरूप में उत्पन्न, विवस्वान्‌ का पुत्र हे (ऋ० वे०, 

१०-१७-१,२ देखें ) । त्वष्टा भी रूप का निर्माता है “त्वष्टा 

१७--अशिवनी पिशद्रूपाणि' 'तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति’ इत्यादि, और यह 

व्याख्या . आश्विनी भी स्वयं रूप! स्वरूप है। यह रूप उत्तराद्धे का 

प्रथम भोतिकात्मीय स्वरूप है, जिसके बारे में निम्न दो 

ओर प्रसिद्ध उल्लेखो की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हे। ये उल्लेख 

ट्विचकवाद के अन्त में अमूत मूत? (संख्या २९) और राणा नामरूपे कमं च” 

(संख्या ३७) में मिलेंगे। द्वितीय उद्धरण में 'रूप' तत्त्व का उक्थ्य चक्षु नामक 
सूयं २९ वां तत्त्व निश्चित रूप से घोषित करते हुए लिखा है । 


“अथ रूपाणाम्‌। चछुरित्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति 
एतदेषां सामैतद्धि सब रूपैः सममेतदेषां ब्रह्मेतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभर्ति ।।? 
(बृह० उप० १-६-१, २, ३) कि “रूप तस्व का मूल स्रोत चछु नामक सूयं 
तत्त्व हे (जो २५ वां हे), इसी से अखिल ब्राण्ड को सब रूप मिलते हें । इन 
सब रूपों से वेष्टित त्रिपाद्वह्म, सब रूपों को धारण करता हे।” यह रूप तत्त्व 
प्रथम भोतिकात्मा सोम का दिव्य शरीर दै। इसके समर्थन में ऐ० ब्रा० 
(४-२-९) उक्त सूयं तत्त्व के उपस्थान के मंत्र “उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतनः। 
दृशे विश्वाय सूयम्‌ ।' (ऋ: वे० १-५०-१) की स्पष्ट व्याख्या देते हुए छिखता है 
“यथोषस्यं यथाहिविनं सप्त वे देवछोका"**““*"““एषामेव देवळोकानामभिजित्यं तदाहुरुदुत्यं 


६] ज्योतिष और संवत्सर ब्रह्म द्वारा तत्त्व निणय १०१ 


जातवेदसमिति ॥” कि उषा और अखिनी के रूप के सात लोक हैं, जिनकी उत्पत्ति 
इरे (चछुः) नामक सूयं से जातवेदा रूप केतु या पताका के रूप में होती हे । 
१८--नक्षत्रों का. नक्षत्रों का, वैदिक दरशन में पूर्वोक्त प्रकार से, द्विधा विभाजन 
द्विथा विभाजन या दो भागों में प्रतिष्ठा के सिद्धान्त की सूचना ऋग्वेद ने 
- सिद्धान्त स्वयं कई स्थलों में स्पष्टतया देते हुए लिखा हे-- 
“धीरा तस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । 
प्र नाकमृष्वं लुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्रं पप्रथश्च भूम ॥? 
` (ऋ० वे०, ७८६-९)* 
इसमें “नक्षत्र गण को द्विता या द्विधा पप्रथत्‌ या प्रस्थापित किया गया”, 
यह स्पष्ट लिखा हे। इसी प्रकार इस द्विता (द्विधा) शब्द को कई अन्य स्थानां 
में यही संकेत करने के लिए प्रयुक्त किया गया हे, जैसे- 
“प्र ये द्विता दिव ऋख्जन्त्याताः सुसंमृष्टासो वृषभस्य मूराः” 
(ऋ० वे०, ३-४३-६) 
“अव द्विता वरुणो मायी नः सात्‌॥” 
(ऋ० वे०, ७-२८-४) 
“इन्द्र त॑ शुम्भ पुरुहनमन्नवसे यस्य द्विता विधतरि |)” 
(त.० वे०, ८५७०-२) 
“द्विता च सत्ता स्वधया च शम्सुः।” (ऋ० वे०, २-१७५) 
इनके अर्थ में सायणादिक ने भी द्यावाप्रथिवी, देवासुर और अहोरात्र 
आदि द्विधा विभाजनीय ही अथे दिया हे। द्विता माने द्विधा ही है, वह उक्त 
प्रकार का द्विधा विभाजन ही है। यह इनके सन्दर्भा तथा 'श्रीरचते लक्ष्मीरच 
पल्यावहोरात्रे पाइवे नक्षत्राणि रूपमरिवनौ व्यात्तम्‌' के स्पष्ट व्याख्यान से स्वयं स्पष्ट 
हे । यहां द्विता शब्द “पाश्वे’ शब्द का प्रतिनिधि है । 


*“यच्च परस्तात्‌ नक्षत्राणां यञ्चावस्तात्‌” (क्क० य०, तै० ब्रा०) 


अध्याय ७ 
अक्षर ब्रह्म 


या 
वैदिक विश्वदशन के तक्तों का अड्डों में निर्देश 


वेदिकों को अपने दर्शन के तत्वों को नामतः कहने में उतना अधिक 
आनन्द नहीं आता जितना उन्हें अंकवाद की शैली में देने में। अङ्कवाद की 
शैली स्वयमेव रहस्यमय हो जाती है, जिसमें लोगों को ठग 

१-वेदों में अडूवाद जाने का अधिक अवसर मिलता है। 'चत्वारिश्वृंगा' 'सप्त 
शैलीकी प्रचुरता ते अग्नेः समिधः 'सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे “सप्तास्यासन्‌ 

| परिधयः' 'चत्वारि वाकपरिमिता पदानि, 'गुहा त्रीणि निहिता' इत्यादि 

मन्त्रो को अबतक सब लोग अपनी डफली अपना राग के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
से घटित करते चळे आ रहे हैं; पर ये सब निश्चित और निर्णीत तत्त्वो का 
निर्देश करते हैं। यही दशा एकबाद, द्विवाद ( द्वासुपर्णा आदि ), त्रिवाद, 
चतुवाद, पञ्चवाद, षड्वाद, सप्तवाद, अष्टवाद, नववाद, दशवाद, एकादशवाद, 
'द्वादशवाद, सप्तदशवाद आदि की भी हे, जिनके सम्बन्ध में ऋग्वेद में ही असंख्य 
ऋचायें विद्यमान हैं। जबतक लोगों को समझ में यह अछुवाद नहीं आयगा 
तबतक इन सब को पहेल्यां वैसी ही बनी बनायी रह जायगी। अतः इनका 
व्याख्यान परम आवश्यक हो गया है। कुछ वादों पर पहिले तत्त्व नियांय के 
अवसर पर पर्य्योप्त प्रकाश डाला जा चुका है। शेष यहाँ पर दे दिया जाता है। 


यजुबंद के १८ वें अध्याय में अङ्कां की संख्या दो प्रकार से दी हुई मिळती 

है, पहिले विषम संख्यायें दी गई हैं। वे एक से ३३ तक गिनी गई हैं। सम- 

संख्याओं की गिनती चार से आरम्भ की गई है और ४८ 

२-यजुवेदके दो तक दी गई है। इसमें क्या कारण है? बैदिकों ने ३३ 

प्रकारके अङ्गों की संख्या क्रम से ३३ देवताओं का आह्वान किया है तथा 

का रहस्य ४८ की संख्या से वैदिक दर्शन के ४८ तस्वों की प्रस्तावना । 

नहीं तो उन्हें तो गिनतियाँ बीस अङ्कां तक (१,०००,०००, 
०००,०००,०००,०००,०) गिननी आती थी, सब को क्‍यों नहीं गिन गये ? 


इन बीस अंक तक को गिनतियों फे नाम भी वैदिकों ने वैदिक दर्शन के 
तत्त्वों के नाम से दिये हैं, जैसा कि तै० संहिता के वचन से स्वयं सिद्ध है 
_(तै० सं० ७-२-२-२०); जैसे :--एक, दश, शत, सहस्त्र, उदित, 

३--ते. ब्रा. में इकाई प्रयुत, बुद, न्यबुद, समुद्र, मध्य, अन्त, पराद्ध, उषस, व्युष्टि, 
दहाई क्रम में २० उदेष्यत्‌, उद्यत, उदित, सुवर्गे, लोक (अयम्‌ १) । इस गिनती 
कोटियों के नाम में समुद्र से लेकर ( अयम्‌) लोकः तक के नाम सब वैदिक 
दर्शन के तत्त्वों के हैं। सुष्टिबृक्ष उळटा है, अतः सृष्टिकम 


६] वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वों का अड्डों में निर्देश | १०३ 


“अयं लोकः से आरम्भ होता दै, गिनती का मूल्य भी इसी 'लोक' से आँका 
जाता हे (१,०००,०००,०००,०००,०००,०००,० )। यहाँ का प्रथम 'एक' हो “यं चै 
लोकः? है। यही द्यावाभूमिं जनयन्देव एकः का 'एक? है, यही “एकं सश्रेधाऽभवत्‌’ 
का “एक है । समुद्र तक चार पाद आ जाते हैं, वह मध्य में पड़ता है ओर 
“सहस में सहस्रशीर्षा पुरुष’ बनता है, अन्त में एक परमाणु) प्रस्तुत होता है । 
एक से आरम्भ होकर एक में अन्त होता है, वह भी “अतिसूक्ष्मतम' प्रमाण 
का। ब्राह्मणों और उपनिषदों में जहाँ कहीं भी “अयं बै लोकः आता हे, जैसे 
'अयं वै ळोको गाईपत्यो द्यौरास' (श० प० ब्रा» ९-२-३-१४, १५, १६) वहाँ-वहाँ 
इस “लोक? शब्द का अर्थ यहो प्रथम तत्त्व होता है, जिसकी सफाई उद्धृत उल्लेख 

में शतपथ ने उसे “यौ? आदितत्त्व के नाम से पुकार कर स्वयं स्पष्ट कर दी है। 
यजुर्वेद ने जिन अंक संख्याओं को विषम और सम विभाग द्वारा 
अद्टारह॒वें अध्याय में दिया है, उनकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण ने इनका तादात्म्य 
देवताओं या तन्वो से करके उक्त वक्तव्य पर सत्यता को 
४- यजुर्वेद के सम- मुहर लगा दी है। जैसेः-विषम संख्या के तत्त्वों को 
_ बिषमअङ्को के व्याख्या इस प्रकार दे रखी है “एकया स्तुवीतेति वाग्बा 
विषय की व्याख्या एका वाचेव तदस्तुबत” इत्यादि लिखकर यजुर्वेद के १४ बे 
का उल्लेख अध्याय के २८ से ३१ तक के मन्त्रों में दिये हुए तत्त्वां का 
उनसे क्रमश; तादात्म्य दिखला कर इन विषम संख्याओं 

की पहेली सुलझा दी है, मन्त्र इस प्रकार हैं-- | 

| “ऱकयास्तुवतेति'''***"' प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌'"` `` तिस्रभिरस्तुवत'' "`` 
न्रह्मासूज्यत ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत्‌ (प्राण उदानो व्यानस्तिखः) ॥ पञ्चमिरस्तु- 
बत। भूतान्यसज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीद्‌ (मनःपञ्चमाः प्राणाः॥ सप्तभिर 
स्तुवत, सप्त ऋषयोऽस्रञ्यन्त, घाताधिपतिरासीदू (सप्तशीषंन्प्राणाः) ॥ नवभिर 
स्तुवत पितरो5त्रासूज्यन्त, अदितिरधिपत्नी आसीद्‌ (नव वै प्राणाः सप्तशीषेन्नऽवा- 
खौ दवो) ॥ स एकादशभिरस्तुवत, ऋतबोऽस्ज्यन्तअधिपतय आसन्‌ (दश प्राणा 
१) ॥ त्रयोदशभिरस्तुषत, मासा असूज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीदू 
(दश पाद्या द्वे प्रतिष्ठे आत्मा त्रयोदशः) ॥ पब्चदशभिरस्तुवत, क्षत्रमसरूज्यत इन्द्रो 
ऽधिपतिरासौद्‌ (दश हस्त्याङ्गलयञ्चत्वारि दोबाहवाणि यदृध्व॑ नाभेस्त- 
त्पञ्चदशः) ॥ सप्त दशभिरस्तुवत_ आम्याः पावः '।असूज्यन्त वृहस्पतिरधिपति- 
रासीद्‌ (दश पाद्या अङ्गुळयश्चत्वायूवष्ठीबानि द्वे प्रतिष्ठे यद्वाङनाभेस्तदस्तुवत) ॥ 
नवदशभिरस्तुवत शूद्रायीवसृञ्येतामहोरात्र अधिपत्नी आस्ताम्‌ (दश हस्त्या- 
कुलयो नव प्राणास्तैरेब तदस्तुवत) ॥ एकविंशत्यास्तुवतैकशफाः पशवो- 
ऽसृज्यन्त (बरुणो ऽधिपतिरासीदू) दश हस्त्या अकछ्ुछयो दश पाद्या आत्मैकर्विशः)॥ 
त्रयो बिंशत्यास्तुवत चुद्राः पझवोऽस्ज्यन्त पूषाधिपतिरासीद्‌ (दश हस्त्या 
अङ्गुलयो दश पाद्या द्वे प्रतिष्ठे आत्मा त्रयोविंशः) ॥ पञ्चविंशत्यास्तुवत आरण्याः 
पशवोञ्सज्यन्त वायुरधिपतिरासीद्‌ (दश स्त्या अङ्कुलयो दश पाद्याश्चत्वायज्गा- 


१०४ | वैदिक विश्वदशेन [ अध्याय 


न्यात्मा) ॥ सप्तबिशत्यास्तुवत द्यावाएथिवी व्यैताम्‌ वसवो रुद्रा आदित्या अनु- 
व्यायन्‌ त एवाधिपतय आसन्‌ (दश हस्त्या अङ्गुलयो दशपाद्या्चत्वार्यङ्गानि हे 
प्रतिष्ठे) ॥ नवविंशत्यास्तुवत वनस्पतयो5सृज्यन्त सोमोत्राधिपतिरासीदू (दश 
हस्त्या अकुलयो दश पाद्या नव वै प्राणाः) ॥ एक च्रिशवास्तुवत प्रजा अस्रज्यन्त 
यवश्चायवाञ्चाधिपतय आसन्‌ दृश हस्त्या अङ्गुढयो दश पाद्या दशप्राणा आत्मैक 
त्रिशः) ॥ त्रयाखिशतास्तुवत भूतान्याशास्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयधिपतिरासीत्‌ 
(दश हस्त्या अङ्गुलयो दश पाद्या दश प्राणा हे प्रतिष्ठे आत्मा त्रयखिशः) ॥” 
(द-४-३-२ से १९ तक पूरा) ॥ | 


कुछ अन्य तत्त्वो के नाम समविषम संख्या के विमिश्रण रूप में भी द्यि 

मिळते हैं, जेसे भान्तः पञ्चदशः (वजः, चन्द्रः); व्योमा सप्तदशः (संवत्सरः 

प्रजापति); धरुण एकविशः (आदित्यः) अतूतिरष्टादशः 

५--बदिक दर्शन के (अदित्यः); तपो नवदशः (संवत्सरः); अभीवतः स्विः 

तत्त्वोको संख्या (संवत्सरः); वर्चो द्वाविशः ( संवत्सरः); सम्भरणखयोबिशः 

कम से कुछ तत्त्वों (संवत्सरः); योनिश्चतुर्विशः (संवत्सर; ); गर्भाः पञ्चविंशः 

के नाम (संवत्सरः); ओजञ्जिनवः (संवत्सरो वञ्ञः); कतुरेकत्रिराः 

(कतुसंवत्सरः); प्रतिष्ठात्रयखिशः (संवत्सरः); ब्रप्नस्य 

` विष्टपं चतुद्चिशः (स्वाराज्य संवत्सरः) चतुखिशोऽश्वः प्रजापतिः (जै० ज्रा० 

२-१२९) नाकः षद्‌त्रिशः (संवत्सरः); "विवर्तो अष्टाचत््वारिशः, इत्यादि (शु० य० वे० 

१४-२३; ओर श० प० ब्रा० ८-४-१-१० से २४ तक)। यह संवत्सर विद्या है। इसमें 

अन्तिम 'विवत? नामक ४८ बाँ तत्त्व-संवत्सर विद्या से सम्वन्ध रखता है; यह 

इसको व्याख्या में स्पष्ट किया गया हे । इसका विवरण ऋग्वेद में भी मिळता 

दै, जैसे “आ रोदसी अप्रणादोत मध्य॑ पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त। चतुखिशता 

पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेत ।” (ऋ० वे० १०-५५-३) इसमें 'वित्रतेतः 
(विवते) शब्द उल्लेखनीय है। 

“एष एव वजः पञ्चदशस्तस्यासावेवादित्यः षोडशी वजस्यभर्ता-....- 
पञ्चदशेन वज्नेणेतया त्रिष्टुमा' --- पाप्मानमपाहत” (ट-५-१-१०) 

“चतुइचत्त्वारिश स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌” (शु०्य०वे० १५-३; श०्प०्ब्रा० ८-९-१-११ ) 
(“चतुर्चत्त्वारिशदक्ष रा वै त्रिष्टुप्‌) 

विषम संख्या के तत्त्वो में ३३ वाँ और समसंख्यक तत्त्वों में ४८ वां अन्तिम 

तत्त्व है। इस वात की भी घोषणा इस प्रकार कर रखी है “अन्तो वै त्रयस्त्रिज्ञो- 

ऽयुजां स्तोमानामन्तत एव तहेवा: स्वर्ग लोकमायन्‌” (श० प० ब्रा० 

६--तत्त्वो का संख्या- ९-३-३-३) “अन्तो वाऽअष्टाचत्वारिशो युग्मतां स्तोमानामन्तत एव 

रूप में विभाजन तच्छन्दांसि स्वर्ग लोकमायन्‌” .(९-३-३-४ )। ध्यान रहे यहाँ पर 

तथा अन्यत्र भी 'देवाः और 'छन्दांसि' दोनों शब्द प्रायः 

वत्त्वों का निर्देश करते हैं। जब 'छन्दांसि स्वरा पवः कृषते हैं तब तत्त्वरूप 
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पशु अर्थ अभीष्ट रहता है । जैसे “सप्त बै ग्राम्याः पशवः सप्त वै छन्दांसि, छन्दांसि 
वै पशवः” इत्यादि । उक्त ४८ तत्त्वों के दो मुख्य विभाजन २४,२४ किये गये हैं, 
जिन्हें तत्त्वों के पूर्वाद्धे-उत्तराद्ध॑ नाम से पुकारा जाता हे; कोई पक्ष नाम से 
कहते हैं। जैसे “यान्यष्टाचत्वारिशत्तौ चंतुविशौ पक्षौ, यानि पञ्चविशतिः स पञ्चविश 
आत्मा (सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च), अथ यान्येकविशतिस्तदेकविंशपुच्छम्‌ , 
यानि तयस्त्रिशत्‌ स वशोऽय या अशीतयः सैवाशीतीनामाप्तिरशीति मिर्हिमहदुक्थमा- 
ख्यायते ।? (श० प० ब्रा० ६-३-३-१९) “यानि पञ्चत्रिंशत्‌ स॒ त्रयोदशो मासः स 
आत्मा त्रिशदात्मा प्रतिष्ठा द्वे प्राणा द्वे शिर एव पञ्चत्रिशम्‌।” (९-३-३-१८) 


संवत्सर, प्रजापति और पुरुष का नाम हे। पुरुषसंवत्सर के पूरवोद्ध- 

पराद्धे के ३६० रात्रि और ३६० दिनों का विभाजन क्रम से तत्वानुसार करते 
हुए प्रत्येक तत्त्व रूप पुरुष संवत्सर में ३६० विभागों की 

७- संवत्सर के दिन कल्पना वैज्ञानिक ढंग से की गई है, जिससे कायकारण भाव 
रूप अंशों की सिद्धान्त की पूण पुष्टि होती हे ः आदि पुरुष संवत्सर में 
क्रमिक विकासीय ७२० दिन-रात सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे--“तस्य वा एतस्य 
व्याख्या संवत्सरस्य प्रजापतेः सप्त च शतानि विशतिश्च अहोरात्राणि 
ज्योतींषि, ता इष्टकाः षष्टिश्च त्रीणि च शतानि परिश्रितः षष्टिश्च 

त्रीणि च शतानि यजुष्मत्यः सोऽयं संवत्सरः प्रजापतिः सर्वाणि भूतानि सस्रजे ॥” 


द्वितीय तत्त्व में वह दो भागों में विभक्त हुआ। तब उसका स्वरूप 
२०९३६०७२० बन गया । 


तृतीय तत्त्व में तीन ,, ३)(८०+८०+८०)=७२० ,, 
चतुर्थं ,, चार , ४१८०-७२० )) 
पाँचवे ,, पाँच , ५९१४४७२० ११ 
छठे हे )१ छहू , ६)१२०=७२० १) 
सातवें ,, सात ,, ७० विभक्त नहीं हो सका )) 
आठव क आठ , Z८>९०=७२० ११ 
नवम १9 मव , €#(८०--७२० १) 
दुरम ही 99 दश ११ १००८७२८-७२० १) 
ग्यारह ,, ग्यारह , ११०८ विभक्त नहीं हो सका 9) 
बारहब॑ ,, बारह , १२९६०७२० बन गया 9 
तेरहबें . ,, तेरह, १३»८विभक्त नहीं हो सका नहीं बना 
चोदहवें ,, चौदइ ,, १४१८ ,, , , 
पन्द्रह ११ पन्द्रह ,, १५:१८ ४८--७२० बन गया 9) 
सोछहवें ,, सोलह ,, १६४५-७२० 


०, 22 
सन्नहर्व ,, सत्रह ,, १७><८नहीं विभक्त हो सका, नहीं बना 


अहारहचे ,, अटद्वारह,, १८०८४०--७२० बन गया 
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१०६ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 
इन्नीसबं तत्त्व मै उन्नीस भागों में १९५८ --विभक्त नहीं हो सका, नहीं बना 


बीसवं हि बीस ,, २०>९३६--७२० बन गया 
एक्कीस, बाईस, तेइस एक्कीस, बाईस, तेइस २११८-२२)८--२३०८- नहीं बना 
चोबीसवं ,, चौबीस ,, २४९३०७२० बन गया 


जो २४ वं तत्त्व में २४ भागों में विभक्त हुआ, वे भाग २४ अद्धंमास कहलाते 
हैं। अतः संवत्सर में १५:१५ दिन के २४ अद्धमास होते हैं, जो ३६० दिन 
(२४१९) बनाते हैं। ७२० तो दिन-रात हैं, दिनरात दोनों मिलकर ३६० ही 
दिन (२४ घंटे के) बनाते हैं। पूर्वोद्धं में दिन ही दिन ३६० होते हैं, उत्तराद्धं 
में २६० रात ही रात, ये क्रम से १२,१२ घंटे के या ३०,३० घड़ी के होते हैं। 
इन्हीं दिनों से मासों, पक्षों, छतुओं का विभाजन तत्त्वो तथा तत्त्वों के स्तवक 
सप्तकों के द्वारा निश्चित किया जाता है। शुक्क-कुष्ण पक्ष (मास के) सम्बन्ध में 
प्रत्येक तत्त्व एक तिथि है, आदि ब्रह्म अनुमति हे, पूर्णिमा है और २९ बाँ तत्त्व 
सिनीवाली अमावास्या, २६ वाँ तत्त्व राका पूर्णिमा (श० प० ब्रा० १०-४-२-२ से 
१९ तक पूरा पढ़ लें) । प्रत्येक दिन में ३० मुहूत्त होते हैं या एक दिन में १५, एक 
रात में १९। अतः पूरे संवत्सर में (१५> ३६०)--(१५>९३६०) १०८०० मुहूत्त 
हो जाते हैं। इनका भी उल्लेख दिया है । 


“स पञ्चदशाह्नो रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वो मुहूत्तांळोकम्प्रणाः पञ्चदशैव रात्रे- 
स्तथन्मुहु त्रायन्ते तस्मान्सुहूत्ता। अथ यत्कुद्राः सन्त इमाँल्लोकानापूरयन्ति 
तस्माल्लोकम्प्रणाः । एष वा इदं सवं पचति। अहोराप्रेरद्वेमासैमासेऋतुभिः 
संवत्सरेण तदमुना पकमयम्पचति, पक्कस्य पक्तेति ह स्माह भारद्वाजो अग्निमझुना 
हि पक्कमयमपचतीति ॥ तानि संवत्सरे दश च सहस्नाण्यष्टौ च इातानि 
समपद्यन्त ॥” (झा० प० ब्रा० १०-४-२-१८,१९,२०) 


अब वेदों की ऋचां की संख्या भी उक्त संवत्सर ब्रह्म के नाना विभागा- 

नुकूल ही सम्पादित की जाने की वैज्ञानिक विशेषता का उल्लेख देते हुए कहा 

गया हे कि संवत्सर बरह्म ने वेद त्रयी की ही (२४ तत्त्वों में 

८-अक्षरब्राके हो) विद्या में सब तत्त्वों या भूतो को देखा। अतः उक्त 

अक्षर और वेदों के त्रयी विद्या रूप २४,२४ पूर्वोद्धे-पराद्धे के तक्त्वों में ही |स 

मंत्रों की संख्या संवत्सर ब्रह्म ने सब देवताओं (तत्त्वों) का अमृत (पूर्वी द्धं के 

२४ तत्त्व) और मत्यं (उत्तराद्धं के २४ तस्व) रूप देखा । 

सबसे पहिले उसने ऋचाओं को उगळा। १२०००३६४३२००० ऋचायें 

ब्रहती रूप में, १०८०० पंक्ति रूप में ९ ४०४३२०००, ये ३०,३० के व्यूहं भें 

स्थित हुइ। इतनी ही ४३२००० ऋचायें यजुर्वेद में, उतनी ही ४३२००० ऋचायें 

साम में हुई। प्रत्येक की गणना बृहती के बारह हजार और पंक्ति के १०६०० 

के द्वारा को गई है। इनमें से प्रत्येक में १०८००९ ८०८६४००० (दिन-रात 
मिलकर) मन्त्र हुए । “मुहूत्तनाझीतिः समपद्यत” (१०-४-२-२१, से, २५ तक) 


७] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का अङ्कों में निर्देश १०७ 


ऋग्वेद की ऋचा--- ह 
“चो अक्षरे परमे व्योमन्‌* यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥” 


(७४० वे० १-१६४-३९) के ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌? को सम्बन्ध इन्हीं 

३६० ३०८०८८६४००० मन्त्रों और संवत्सर ब्रह्म के इतने सूद्भमातिसूचम 
विभागों या शब्द ब्रह्म के इतने सूदमातिसूचम विभागों से 

९- ऋचो अक्षरे है। अक्षरे! का द्विवचन पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध के दो 
परमे व्योमन्‌' की प्रकार के अक्षरों के लिए आया हे। उत्तराद्धे के आरम्भ 
व्याख्या से अक्षर में पूरवाद्ध के परिपाक से चन्द्रमा या सर या सोम का 
संख्या अभ्युदय इसीलिए इसी ब्राह्मण में इस प्रकार दिया हुआ है । 


“तद्यत्परिश्रितमुपाधत्त, तद्रात्रिमुपाधत्त तदनु पन्नदशमुहूर्तोन्‌ मुहूर्तोननु 


इस चन्द्र का उदय ८६४००० > ३२५९७९२००० सूक्ष्म भागों या २६ 

वें तत्त्व में चन्द्ररूप में हुआ, जिसका वर्णन इस प्रकार दिया है । उक्त 
तीनों वेदों के विभागों की 'उखा' रूप योनि में संवत्सर 

१०--पञ्चात्मायें ब्रह्म पुरुष ने रेतः का सिञ्चन किया, उसके प्रथम अद्धंमास 

' में प्रथम आत्मा (ब्रह्मात्मा) का जन्म हुआ फिर क्रम 
से दवीयान्‌ जीवात्मा का, तदनन्तर तेजसात्मा का (वह भी दवीयान्‌ ही 
ठहरा) । अन्त में दिव्यशरीर रूप उक्त चन्द्रमा या सोम का अभ्युदय उत्तराद्धे 
में हुआ (श० प० ब्रा० ४-२-२-६,२९,३०) । यह चन्द्रमा सूर्यरूप कामन्रह्म का 
पुत्र हे। अतः दोनों को आत्मा या दिव्यशरीरी आत्मा कहा जाता है (सूर्यः आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च) ओर “चन्द्रो वै सवषां देवानामात्मा ।” उक्त अन्य तीन आत्मा 
का विवेचन भी इसी प्रकार दिया है। ब्रह्मात्मा का नाम 'अग्निरात्मा” है, 
“अग्नि वें सवेषां देवानामात्मा” । वायु जीवात्मा का प्रतिनिधि हे, “वायु वें सर्वेषांदेवा- 
नामात्मा” । सूर्य के बारे में भी कहा हे “सूयो वै स्वेषां देवानामात्मा” यह तैजसात्मा 
का प्रतिनिधि है। अन्त में पाचवीं आत्मा का भी नाम दिया है; वह है 'वरुणात्मा' । 
“वरुणो वै सर्वेषां देवानामात्मा यह वरुण संगात्मा है, सम्बद्धकारी, सम्बन्धनकारी 


“यहाँ 'परमे व्योमन्‌' माने “अके:'--“मनोवाग्प्राणानां त्रिवृत्‌’ हे--“अर्को देवानां 
परमे व्योमन्‌ । अर्कस्य देवा: परमे व्योमन्‌ । इत्येतद्वै देवानां विशतां प्रजापति- 
रुत्तमोऽविशत्तस्मादाह, अर्को देवानां परमे व्योमन्‌ इति । अथ यदाहार्कस्य देवाः 
परमे व्योमन्‌ इत्ययं वाऽअग्निरकंस्तस्यैतदुत्तमायां चितौ सर्वे देवा विष्टास्तस्मा- 
दाहाकंस्य देवाः परमे व्योमन्निति । (श० प० ब्रा० ८-६-२-१९) 


१०८ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


या बन्धन धारण कराने बाला आत्मा है। इसके बिना प्रथम तीन आत्माओं 
का द्वितीय दो (सूय-चन्द्र) से सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हो सकता। (झ० प० 
ब्रा० १४-३-२-५ से १४ तक पूरा देखें)। इन आत्माओं के आयतनों के नाम भी 
येही दिये हैं, उनके नाम क्रमशः ये हैं (१) अन्तरिच्न (२) दयौः (३) दिशः (सूयं की) 
(४) नक्षत्र (चन्द्र के) (१) आपः (वरुण का) । 


संवत्सर ब्रह्म के द्विधा मासों और दिनों की व्याख्या । 


अब उक्त कथन की पुष्टि कुछ अन्य वैदिक मन्त्रों से कर लेनी आवश्यक 
है। 'चतुभिः साकं नवति च नामभिरचक्र न वृत्तम' (ऋ० वे० १-१५५-६) में (डिग्रियां 
द्वारा) दिनों की संख्या अंझों में दी है ४१८ ९०--३६० दिनरात । इनका पृथक 
प्रथक्‌ वर्णन ऋग्वेद संवत्सर ब्रह्म के द्विधा द्वादश मासों के दिनों और रातों 
की गिनती देते हुए लिखता है कि ब्रह्म (संवत्सर) का एक चक्र है उसमें १२ 
आरे हैं, जो मिथुन रूप में विद्यमान हैं, वे उस संवत्सर ब्रह्म रूप अभि के 
७२० पुत्र कहलाते हैँ। १२ ३०२-७२० दिन । “द्वादशारं नहि तज्जराय ववति 
चक्र परि यामृतस्य। आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिइच तस्थुः ।” 
(१-१६४-११) । इनकी गिनती कुछ लोग दूसरे ढंग से पञ्चपर्वा विद्या की सरणि 
से इस प्रकार करते हैं। समस्त संवत्सर ब्रह्म पाँच भागों में विभक्त हैं, प्रत्येक 
भाग में १० दश तत्त्व होते हैं। प्रत्येक द्वादश भागों और छह-छह उप भागों 
में विभक्त हैं। अतः १०१२) ६-७२० दिन-रात हो जाते हैं । कुछ लोग 
इसे सप्तचक्र या सप्त सप्नकों (सात ऋतुओं) में विभक्त करते हैं। पर दूसरी 
ऋचा फिर पञ्चपर्वा विद्या का विभाजन देती हुई छिखती है कि समस्त संवत्सर 
ब्रह्म पाँच चक्रों में विभक्त हैं जिसमें अखिल ब्रह्माण्ड का स्वरूप विद्यमान 
रहता है! वह असत नाभि युक्त है अतः बिशीणं या नष्ट नहीं होता । 


“पञ्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अद्धं पुरीषिणम्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्‌ ॥ 

पद्चारे चक्रे परिवतेमाने तस्मिन्ना तस्थुभेवनानि विश्वा ॥” . 
(ऋ० वे० १-१६४-१२,१३) 


इसी प्रकार गोरी” की विवेचना में भो केवल ७२० अहोरात्र का ही वर्णान 
नहीं मिलता अपितु ८६४००० मुहूर्तो की (पूर्ण दिन-रातों) 
११-गौरीमिमाय' मंत्र की संख्या दी है। वह इस प्रकार एकपदी -- द्विपदी »८ चतुष्पदी 
से अक्षर ब्रह्म के > अष्टपदी ?८ नवपदी < सहख्ाच्तरा = १-२--३ ५ ४५८ ८४८ 
अक्षरों की संख्या £?८ १०००८६४००० मुहूतं दिन रातों के मिलाकर हुए । 
“गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥?” 
(ऋ० वे० १-१६४-४१) 


७] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का अङ्का में निर्देश १०९ 


येही अक्षर “ऋचो अक्षरे के हैं, महत्ता का नाम अक्षर हे। इसी बात . 
को पुनः दूसरे ढंग से कहा है कि १२ प्रधियाँ हैं, एक चक्र है, उसकी तीन नाभियाँ 
हैं, प्रधियों में ३६० शाङ्कुओं को लगाया गया हे। प्रत्येक शंकु 
१२--तदनुरूप अन्य में ६० चला और ६० अचला है। यहाँ चला=कला हे, 
ऋचाओं दारा अचछान-विकछा। ११ > ३० > ६० > ६०३१२९६००० 
अक्षर संख्या विकलाओं का अद्धे संवत्सर ब्रह्म हुआ। यह वर्णन अंशों 
भैया डिपग्रियों में हे। इसी के पूण मुहूते ८६४००० होंगे । दोनों दिनरातों 
की विकलायें २५९२००० होंगी । 
“दूगदृश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तश्चिकेत । 
तस्मिन्त्साक त्रिशता न शडूबो5पिताः षष्टिने चलाचलासः ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-४८) 
अथर्ववेद (१०-४-८) में उक्त-उक्त मन्त्र का पाठान्तर है 'त्रिशता' के स्थान 
में त्रीणि सहस्राणि' हे तथा अन्तिम पद 'खीला अविचाचला ये' है। अन्यत्र 
इस वेद ने उक्त मुहुताँ या अंशों को वर्ष नाम से (हायन) पुकारा है और लिखा 
हे कि तेरे ४३२००० वर्षे युगल रूप में करते हैं. जिसमें इन्द्राभी आदि विश्वेदेव 
आनन्द से रहते हैं । 


“शतं तेऽयुतं हायनान्‌ द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । 
इन्द्राम्नी विशवे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहृणीयमानाः |” (८-२-२१) 
इससे, यह स्पष्ट है कि अथववेद भी तत्त्वों के पूर्वोद्धे-उत्तराद्ध दोनों की 
८६४००० वर्षे संख्या मानता है। एक दूसरी ऋचा में ७२००० संख्या दी हुई 
हे। १५१०५२५२० ३३०२७२००० यह एक ऋतु की मुहूत है। 
इसीलिए 'एकया' लिखा है। छह ऋतुओं में बही ४३२००० संख्या हो जायगी 
ओर दोनों अद्धा में ८६४००० हो जायगो। वैसे ७२०००९ ६=४३२०००९ २= 
८६४००० । 
“एक्या च दशभिश्चा सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च । 
तिस्ृमिञ्च वहसे त्रिशता च विद्युग्मिवाय इह ता वि मुञ्च ॥” 
| (अथव ७-१-४) | 
अथववेद ९-४-९ में ठीक ऋ० वे७ १-९६४ के मन्त्रों को उद्घृतकर रखा हे, 
देख ळें (अथव १०-३-८ भी देखें) । 


सप्तवाद का सम्बन्ध सीधे संवत्सरवाद से नहीं हे। उसका सम्बन्ध 
अष्टचक्रवाद से है। हां, त्रिवाद का सम्बन्ध संवस्सरवाद से है। त्रिवाद भी 
दो-तीन प्रकार का है (१) त्रिपादासृतवाद (जो पुरुष और 

१३-सप्तवादादि और अश्विनी सुक्तों में प्रायः मिलता हे (१-३४ ऋ० वे० आदि) 
छन्दों दारा (२) त्रिरथवाद (३) तीन ऋतुवाद (पु० सू०) इनके उल्लेख 
अक्षर निर्णण सप्तवाद में दे दिये गये हैं, यहाँ दुहराये नहीं जाते। 


११० ..._ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


दिनरात्रि को पूर्वाद्ध उत्तराद्धे, अवोच पराच, परेश अवरेण, अपरावत परावत, 
उत्तरावत दक्षिणावत आदि नामों से पुकारा गया है (१-१६४-११ ,१७,१८,१९, ४७ 
ल २ १-३१-२, इत्यादि देखेँ) । छन्दों के अनुसार तत्त्व संख्या देनेवाले 
मन्त्र ये हैं । 

“यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुभाद्वा त्रेष्टुमं निरतक्षत । 

यद्ठा जगञ्जगत्याहितं पद छ 2 रय ॥ 

गायत्रण प्रति मिमीते अर्कमर्कण साम त्रष्टुभेन वाकम्‌ । 

वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्र वाणीः ॥ 

जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथन्तरे सूर्य पर्यपश्यत्‌ । 

गायत्रस्य समिधस्तिस्र आइुस्ततो महा प्र रिरिचे महित्वा ॥? 

(ऋ० १-१६४-२३,२४,२५ अथव ९-४-६) 
` “सिकताभ्यः शर्करा” के सिकताओं का सम्बन्ध भी संवत्सर ब्रह्म से देते 
हुए सिकताओं को दो प्रकार का कहा है (१) शुक्त और कृष्ण। ये भो तस्वों 
के पूर्वाद्धे तथा उत्तराद्ध ही हैं। इनमें ७२० १०० ५ ६४३२००० अन्तरों की 
योजना की गई है । _ “कैतासामसंच्यातानां संख्येति । द्वेऽइति ब्रूयात्‌ । द्वे हि सिकते 
शुक्ला च कृष्णा चाथो सप्तविशतिशतानीति (७२० > १०० ) ब्रूयात्‌ । एतावन्ति हि 
संवत्सरस्य अहोरात्राणि (७२० ) भथो द्वे द्वापञ्चाशे शते (५२०० २=१०४००) 
इत्येतावन्ति ह्येतस्य षड्चस्याक्षराणि (७२०००) ६४३२०० ; १०४०० अंश या 
कलायें या अक्षराणि) अथो पञ्चविशतिरिति पञ्चाविं हि रेतः ॥” “ता एता यजुष्मत्य 


इष्टकाः” (उत्तराद्धे की संख्या) (हा. प. ब्रा. ७-३-१-४३,४४) 


उक्त तत्त्वों का नाम देव, देवता, छन्द, ब्रत और पणं हे, एक-एक तत्त्व के 

ये नाम हैं, जब झुण्ड में देवताओं या तत्त्वों को लिया जाता है तब उसे गण? 
'ब्रात* या छन्दांसि कहते हैं। ऐसे तस्र गणपति, वसु, 

१४- व्रत, ब्रात, रुद्र, आदित्य, अयन, ऋतु, गायत्री, वृषभ, रुद्र, विष्णु, 
बत्य वर्णन पूषा, अदिति, इन्द्र, सोम इत्यादि हैं। जब इनको केवल 

` एक समूह में कहते हैं, तब इनका नाम योग, सांख्य, ब्रह्म संवत्सर, ब्रात्य, अहो- 
` रात्र, वर्षे, ब्रह्मणस्पति आदि पड़ता है। ये सब रहस्यमय नाम हैं। सुपण 
| नाम मध्यवर्ती दो तत्त्वो सूय चन्द्र का है। इनकी व्याख्या 'सोम” शीषक में देखें। 
अत? तत्त्व का नाम है। इसके प्रमाण ये हैं “को अद्धा वेद क इह प्र वोचदे- 

; अच्छा पथ्या का समेति। ददृश्र ऐषामवमा सदांसि परेषु या गुह्येषु ब्रतेषु ॥” 
(ऋ० वे० ३-५४-५,) “श्रता ते अग्ने महतो” (ऋ० वे० ३-६-५) श्रतेन स्थो ध्रुवक्षेमा' 
(ऋ० वे० ५-७२-२) -ब्रातं ब्रातं गणं गणं सुशस्तिभिः (ऋ० वे० ३-२६-६) श्रत कृणृत 
(यजु ४-११) व्रतं च मे ऋतवश्च मे’ (यजु १८-२३) 'ब्रता ददन्ते अग्नेः’ (यजु २७२६) 
श्रतेन दीक्षामाप्नोति' (यजु १९-३०) 'ब्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो' (अथव अ (ख १९३०) श्रतेन तवं ब्रतपते समक्तो' (अथव ७-७४-६४) 


कको अद्धा वेद क इह प्र वोचद्देवां अच्छा पथ्या का समेति । ददृश्र ऐषामवमा सदांसि 
परेषु या गुह्येषु व्रतेषु ॥” ऋह० वे० ३-५४-५, 


७] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों का अङ्का में निर्देश १११ 


“सरस्वति ब्रतेषु ते दिव्येषु देवि घामसु' (अथव ७-६८-१) “विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि 
पस्पदी (यजुः ६-४; १३-३३) द्वादश वा एता रात्रीत्रेत्या आहुः प्रजापतेः, “तत्रोप 
ब्रह्म यो वेद तदू वा 'अनुडुहो त्रतम्‌ (अथव ४-११-११) “भूत भविष्यत्‌ भुवना 
दुहानः सर्वो देवानां चरति ब्रतानि, (४-११-२) “इन्द्रस्य कम सुकृता पुरूणि 
ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे।” (ऋ० वे० ३-३२-८) “नमो व्रातेभ्यो ब्रातपति- 
भ्यो नमो नमः” ( रुद्री ४ ) “तिखोभूमीर्धारयन्‌ त्रींसतद्यूनन्नीणि अता विदथे 
'अन्तरेषाम” (ऋ० वे० २-२७-८) “ब्रतान्यन्यो रक्षते सदा ।” (ऋ० बे० ७८६-६) 
त्वमग्ने राजा वरुणो धृतत्रतस्त्वं” (ऋ० वे० २-१-४) 


अब फिर अपने तत्त्व निर्णायक विषय को सभालें। तेतीस देवता रूप 

तत्त्वों में से प्रत्येक के सैकड़ों नाम उपलब्ध होते हैं, पर ३३ से आगे के तत्त्वों 
भें कुछेक के निश्चित नाम मिलते हैं, शेषां को अंक संख्या से ही निर्दिष्ट किया 
गया है। यद्यपि ३३ तत्त्वों में भी ८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य=३१--एक 
इन्द्र ]-एक वषट्कार या प्रजापति जोड़ा गया हे, पर ३४ वें को भी प्रजापति 
नाम से ही पुकारा गया हे जेसे “त उभये चतुस्त्रिशद्ग्रहाः सम्पद्यन्ते त्रयरितरशद्वै देवाः, 
प्रजापतिश्चतुर्त्रशस्तत्प्रजापतिमुञ्जयति ॥” (श० प० ब्रा० ५-१-२-१३) प्रजापति कई 
हैं, प्रायः मुख्य तत्त्वों को प्रजापति नाम से पुकारा गया हे। २१ वां को भी 
प्रजापति कहा गया है “एक्विशोऽयं वै पुरुषो दश हस्त्याङगुलयो दश पाद्या आत्मैकविशः 
( ऐे० ब्रा १-४-१९; श° प० बा० ६-२-१-४ ) यह २१ तो ३१ वाँ बैठता है क्योंकि 
इसमें आदि के १० प्राण नहीं जोड़े गये हैं, इसीलिए अन्यत्र 'दश प्राणा 
आत्मेकविश::” लिखा है ( श० प० ब्रा० ३-१-४-२३ ; ३-६-५-१) । यही 
सहस्रशीषो पुरुष हे । सत्रहवाँ तत्त्वरूप पुरुष भी प्रजापति है, “सप्तदश 
पुरुषः प्रजापतिः” (श० प० ब्रा० ६-२-१-९) यह वाक्य कई बार पुनरुक्त हुआ है 
जैसे (५-१-२-१२) “सप्तदशो वै प्रजापतियंज्ञः”। चौबीसवाँ तत्त्व भी प्रजापति 
“चतुर्विंशो वे पुरुषो-दश हस्त्या अङगुलयो दशपाद्याशचत्वार्यङ्गानि पुरुषः प्रजापतिः” (६-१-४- 
२३ श० प० ब्रा०) । पेंतीसबें तत्त्व को संवत्सर नाम से पुकारा गया है “यानि 
पञ्चत्रिंशत्‌ स त्रयोदशो मासः स आत्मा त्रिशदात्मा प्रतिष्ठा द्वे प्राणा द्वे शिर एव पञ्चत्रिशम्‌ 
एतावान्वे संवत्सर: ।” (९-९-१-४३ श० प० ब्रा०) यही बात पुनः श. प. ब्रा. ९-३-३-१८ में 
दुहरायो गई हे । इस प्रपाठक में ४० बे तत्त्व की व्याख्या में कहा गया है कि 
इसके २४,२४ तत्त्वों के दो पक्ष होते हैं, २१ वाँ इसका पुच्छ है और २५ बाँ 
आत्मा, ३३ वा 'बशः नाम का तत्त्व है, इनमें से प्रत्येक के ८० भाग उनकी 
आप्रमियाँ कहलाती हैं। “यानि अष्टा चत्वारिशत्‌ तौ चतुविशौ पक्षौ, यानि पञ्च- 
विशति: स कन आत्मा यानि एकरविशतिस्तदेकविशंपुच्छं । यानि त्रयस्त्रिशत्‌ स वशोऽथ या 
अशीतयः प्तिः। अशीतिभिहि महदुक्थमास्यायते ॥” (झ० प० ब्रा» &- 
१-२-१९) । उयोतिष्टोम, अग्निष्टोम में १५ बे और १७ वें को पवमान पक्ष 
कहा हे आर १९ वें को होता का राज्य, सप्तद को प्रष्ठ, २१ वें को पुच्छ। 
२५ बं को पुनः आत्मा कहा दे, सात को परिमाद पशु। सात छन्दो जिनमें 
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विराट्‌ अष्टम ली जाती है, के कुल अक्षर ८३ होते हैं उनमें ४५ बाँ और २५ बाँ 
आत्मा नाम से पुकारा गया है । (श० प० ब्रा० १०-१-३-९ से १९ तक) । १६ वें 
तत्त्व को भी त्रयोदशमास ओर आत्मा नाम से पुकारा गया हे और संवत्सर 
के अहोरात्रों की संख्यायें २७ नक्षत्रों के आधार पर निश्चित की गई हैं, सत्ताईस 
का नाम “सप्र बिंशति” है, उसी से 'सप्त च शतानि बिंशतिञ्च' को व्याख्यात 
किया गया है। इन्हें यजुष्मत्यः इष्टकाः कहा गया है। षट्त्रिंशत्‌ दो प्रकार 
का माना गया हे, क्‍योंकि “शिर” दयक्षर हैं या तत्त्वो के दो सिर हैं। जिस 
प्रकार दो सिर हैं उसी प्रकार नक्षत्र और उपनचत्र दो प्रकार के हैं। पूर्वार्ध 
के नक्षत्र, उत्तराद्धं के उपनक्षत्र कहलाते हैं; दोनों में ७२० रात-दिन होते हैं। यहाँ 
पर एकविंश (२१ वें) को स्वलोक बृह॒त्य नाम से पुकारा गया है (श० प० ब्रा० 
१०-५-४-६ से १२ तक) | | 


संवत्सर ब्रह्म के जन्म को कुमार जन्म नाम से पुकारते हुए श० प० ब्रा० 
११-१-६ प्रपाठक ने एक बड़ी रोचक तथा रहस्यमय कथा दी है जिससे भूर्भुवः 
स्व? लोकों के क्रम तथा अहोरात्र और देवासुर जन्म कथा 
१५--भूभुंवःस्व, पर भी गम्भीर प्रकाश पड़ता हे। लिखा हे कि संवत्सर 
. श्रीकी उत्पत्ति अह्य हिरण्मय अण्डे के समान तेरता सा था। वह 
संवत्सर पूरे होने पर पहिली वाणी 'भूः बोल पड़ा, उससे 
प्रथिवी उत्पन्न हुई, दूसरी वाणी 'भुव? बोला उससे अन्तरिक्ष हुआ और तीसरी 
स्व उससे धो” बनी । प्रथम एकाक्षर, द्वितीय थत्र और तृतीय च्यक्षर 
बोला । ऐसी वाण्यों को बोलते हुए कुमार नामक संवत्सर का जन्म हुआ । 
जब वह पाँच अक्षर बोला तब पाँच ऋतुयें उत्पन्न हो गईं। इनका सीधा आशय 
यह है कि सृष्टि वृक्ष की आदि भूमि या सदः या लोक “भू” हे जिसे सृष्टि वृक्ष 
की भू या प्रथिवी कहते हैं, यह हमारी प्रथिवी नहीं है, भूः अन्तरिक्ष का प्रथम 
सप्तक का नाम है, स्वः तृतीय सप्तक का, भुवः प्रथिवी या द्वितीय सप्तक का, 
जिनकी मोलिक सत्ता आदि “भू? में ही उत्पन्न या बीज रूपेण या अंकुर रूपेश 
उत्पन्न बताई गई है, प्रथम सप्तक एकाक्षर है, द्वितीय दथक्षर (दीर्घ) तृतीय च्यक्षर 
(ऊष्माणसुत)। इनके अंकुर भी वहीं आदि भूः में माने गये हैं, जो बाद में क्रम 
से पनपे। इस संवत्सर कुमार के ऊध्व प्राणों से या मुख से देवताओं की सृष्टि 
हुईं। अर्वाङ्‌ प्राण या अपान से असुरों भौतिक तत्त्वा की, जिनसे अन्धकार 
छा गया, पर प्रथमों के प्रकाश से उनकी अधिक नहीं चल पाई। देवता 
पूर्वोद्धे के शुक्रपक्ष के वासी हैं, असुर उत्तराद्ध के कृष्णपक्ष के, जिन्हें क्रम से 
अहः-+-रात्रि--अहोरात्र कहते हैं। यहाँ पर प्रथिवी का नाम 'श्री' दिया है 
जिसे शिर नाम से पुकारा गया है “श्री बे शिर; अतः यहाँ भूः से प्रथिवी का 
होना इसी शिर. बाची श्री का संकेत करता है। यहाँ पर पञ्चदेबताओं और 
एकादश देवताओं के नाम भी दिये हैं। उत्तराद्ध लक्ष्मी हे । | 


७] वेदिक विश्वदर्शन के तत्त्वो का अड्डों में निर्देश ११३ 


संवत्सर ब्रह्म के पूर्वाद्ध-उत्तराद्धे के २४,२४ तत्त्वों के बीच में २५ वं तत्त्व 
। को विषुवत्‌ नाम से पुकारा जाता हे । यहाँ से तत्त्वों 
१६--विषुवत्‌ वर्णन के दो अयन उत्तरायण, दक्षिणायन माने जाते हें । प्रथम 
ओर २५ वें को जोड़कर सब तत्त्व १+-२४--१+-२४--५० 

हो जाते है । 


“त एष संवत्सरखिमहात्रतः। चतुर्विशे महाव्रतं विषुवति सहात्रतम्‌” 
(१२-१-३-२३) “इमऽएब दक्षिणे त्रयः प्राणाः स्वरसामानो मूद्धो विषुवानिमऽएवो- 
त्तरे ।” (१२-१-४-२) “संवत्सरस्य विषुबान्‌ अंगानि” (१२-२-३-६) “यदिदमच्णः 
शुक्क स प्रथमः स्वरसामा यतूकृष्णं स द्वितीयो यन्मण्डलं स तृतीयो नासिके 
विषुवान्‌ यदिदमक्षणो मण्डळं |” (श० प० ब्रा० १२-२-४-१५) विषुवते विषुवान्‌ 
१२-२-३-११। संवत्सर के इन्हीं दो भागों को '्वे वेदी’ कहते हे, दो लोक 
कहते हैं, वे हैं देबलोक और पितृलोक, पूर्वाद्धू देवलोक है, उत्तराद्ध पिठुलोक । 
“ट वेदी भवतः । द्वौ बाव लोकावित्याहु्देवलोकश्चेव पिठुलोकश्चेत्युत्तरान्या भवति 
दक्षिणान्योत्तरो वै देवलोको, दक्षिणः पितृलोकः ।” (श० प० ब्रा० १२-७-३-७) 

ऋतु विद्या में उक्त विषुबद्रेखा कक रेखा का काम करती हे, यहीं से वषो ऋतु 
बृष्टि (पर्जन्य) का आरम्भ होता है । इस प्रकार अयन विद्या दो प्रकार की है । 
पक्षवादी और ऋतुवादी (अयन ऋतुवाद देखें) । 'चतुर्विशमेतदहरुपयन्त्यारम्भ- 
णीयम्‌? (ऐ० ब्रा» ४-२-१२) “अग्निष्टोमः स्यादष्टाचत्वारिंशा्जयः’ (ऐ० ब्रा० 
४-२-१२) 'चतुख्थिशो वै स्तोमानामुत्तमः’ (ऐ० ब्रा० ४-३-१८) विषुवान्‌ , (४-३-२२, 
४-३-१८) “यथा दक्षिणोऽद्धं एवं पूर्वोऽद्धो”'` शिर एव विषुवानः ( ४-३-२२ ) 
“वृत्र हूत्वा विश्‍वकर्माभवखजापतिः । प्रजाः सृष्ट्वा विश्वकर्माभवत्सवत्सरः” 
(४-३-२२) षट्त्रिशदृह्ो वा एष यदूद्वादशाहः (४-४-२४) “असो वा अस्यादित्यो 
यूपः प्रथिवी वेदिरोषधयो बर्हिवनस्पतय इध्मा आपः प्रोक्तण्यो, दिशः परिधयः? 
(५-५-२८) “चतुर्विशे ह वै संवत्सरे गायत्री लोकमाप्नोति” (१-५-२९), “एते ह वे 
संवत्सरस्य चक्रे यदहोरात्रेः ( ५-५-३० ), ब्रघ्रस्य विष्टपं स्वगं लोकं (५-५-३०) 
“अभिना--वैश्वानरेण पर्यादधुस्तन्मरुतो धून्वॅस्तदभिरवेश्वानरः प्राच्यावयत्‌--तस्य 
यद्रेतस; प्रथमसुददीप्यत। तदसावादित्योऽभवत्‌ यद्‌ द्वितीयमासीत्तद्‌ भ्रगुरभवत्‌ 
तं बरुणोन्यशृह्णीत। तस्मात्स भ्रगुवीरुणिरथ यत्‌ दतीयमदीदेदिवत आदित्या 
अभवन्येंगारा आसस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ यदङ्गाराः पुनरबशान्ता उददीप्यन्त । 
तदूबहस्पतिरभवत्‌ यानि परिक्षाणां न्यासंस्ते कृष्णाः (३-३-३४) शं नः करतीत्येव 
शंसेच्छमिति प्रतिपद्यते''`''`सो गायत्री ब्रह्म वै गायत्री ्रह्मणेचैनं तं नमस्यति” 


(ऐ० ब्रा? ३-३-३४) 

, अक्षर ब्रह्म को आसन्दी 

भूरित्येव ऋग्वेदादजायत भुव इति यजुर्वदातस्वरिति सामवेदात्तानि*' 
ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुब दो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ ॥? (ऐ० ब्रा० 


SR) । “त्रयो वणी अजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकधा सम- 
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भरत्तदेतदोमिति'` वे स्वर्गो लोकः” (ऐे० ब्रा० ५-५-३३) । (पूर्व प्रेतास्ते बै कवयः 
(ऐ० न्रा० ६-४-२०) “ब्रह्म वै यज्ञो;'`"च्त्रं हि राष्ट्रः (ऐ० त्रा० ७-४-२२); इन्द्रो वै 
देवतया क्षत्रियो"''सोमो राज्येन राजन्यो ।' (ऐ० ब्रा» ७-४-२३) ‘ओजो वा इन्द्रिय 
चीय पद्चद॒श; ओजः चत्रं वीयं राजन्यस्तदेनमोजसा क्षत्रेण वीर्येण समद्धयति । 
तद्वारडाजं भवति'````'ब्ृहादाषयेण सलोमैष ह बाव त्तत्रिययज्ञः समृद्धो यो 
बृहत्पष्ठः ।” (ऐ० ब्रा० ८-१-३) 
| अथव १५-१-३, 
देवतानां राज्ञां चासन्दी--ऐ० ब्रा० ८-४-१७, श० प० ब्रा ८-६-४-९, 

दिशः -- प्राची; दक्षिणा; प्रतीची; उदीची ऊर्ध्वा धुवा 


देवताः-- वसवः; रुद्राः आदित्याः विश्वेदेवाः परमेष्ठी मरुताइचा- 
राज्यम्‌ अग्नि, इन्द्रः वरुणः सोमः प्रजापतिः ङ्विरसश्च 
राजा; विराट; सम्राट स्वराट्‌ . 
राजानः-- प्राच्यानां सात्वतां नीच्यानां हिमवन्तो परमेष्ठी 
| राजानः राजानः राजानः जन- शवसोशी- 
साम्राज्यं, भौज्यं स्वाराज्यं पदाः प्राजापत्यः नराणां 
सम्राट्‌ भोजाः स्वराट्‌ उत्तरा कुरवः कुरु-पा- 
ज्चाल: 
(इन्द्रः) उत्तर यज्ञः महाराजाधि जान- 
राज्यानां 
वैराज्यं पतिः राजा 
विराट्‌ बृहस्पतिः 
महाराज्यं 


कौन देवता किसका पति है इसका विवरण इस प्रकार दिया है (श० प० 
ब्रा० १९-४-३-८ से १७ तक) (१) अभिः अन्नादः अन्नपतिः। (२) सोमो 
राजा राजपतिः! (३) वरुणः सम्राट सम्राद्‌्पतिः। (४) मित्रः त्रं चषत्र- 
पतिः। (५) इन्द्रो बलं बलपतिः। (६) बृहस्पतित्रेह्ल ब्रह्मपतिः। (७) 
सविता राष्ट राष्ट्रपतिः । (८) पूषा भगं भगपतिः। (९) सरस्वती पुष्टिः 
पुष्टिपतिः। (१०) त्वष्टा रूपकृत्‌ रूपपतिः। (११) सोमः परमेष्ठी प्रजापतिः । 

यह अक्षर ब्रह वैदिक आर्यो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है । 
जितने भी देवी, देवता हैं, जिनको वणंना जिस किसी भी रूप में वेदों या 
ब्राह्मणों या उपनिषदों में तत्वों या देवताओं के रूप में आई है, वे सब 
के सब इसी अक्षर ब्रह्म के अक्षर हैं, वे सब अक्षर इसी अक्षर बरह्म में “सूत्रे मणि- 
गणा इव? ओत प्रोत हैं। यह निर्णय वाचक्कवी गाग्गी विदुषी के प्रश्‍न के 
उत्तर के रूप में याज्ञवल्क्य जी द्वारा स्पष्टतया उल्लिखित है (बृह उप० ३-९) । 
इसीलिए ऋग्वेद ने लिखा है कि जो इस अक्षर ब्रह्म के अक्षरों को नहीं जानता 
वह ऋचाओं की रट लगाकर क्या करेगा ? (ऋ*० वे० १-१६४-३९) । 


७] वैदिक विश्वदर्शन के तत्त्वो का अक्की में निर्देश ११५ 


अहोरात्र और संवत्सर के वणन में निम्नलिखित उद्धरण देते हैं।- 
“तं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत। ततो राज्यजायत । ततः 
समुद्रो अणत्रः। समुद्रादणेबादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि बिदृध- 
द्विशवस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूवम- 
१७ - अहोरात्र कल्पयतू । दिवं च एथिवींचा5न्तरिक्षमथो स्वः ॥” 
सिद्धान्त में ते० ब्रा० २-८-९, ऋ० वे० १०-१९० 
सुर्यचन््र : इसी तै० ब्राह्मण ने संवत्सर की प्रतिष्ठा में लिखा हे 
“आदित्यो5सि दिवि श्रितः। चन्द्रमसः प्रतिष्ठा। चन्द्रमा 
आदित्ये श्रितः । नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । 
संवत्सरोऽसि नचत्रेषु श्रितः ॥? ते० बा० के इस अंश को न समझ सकने के 
कारण सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित भारतीय ज्योतिष 
पू० २५,२६ में लिखता हे कि आर्यों को चन्द्रमा सूय से ऊपर दिखलाई पड़ता 
था। अतः यहाँ चन्द्रमा को सूय पर आश्रित लिखा हे । यहाँ पर चन्द्रमा 
तत्त्व है आकाश का चमचमाता ग्रह प्रथिवी की परिक्रमा करने वाला चन्द्रमा 
कदापि नहीं हे । अपनी बात ठीक बैठाने के लिए उन्होंने ऋ० वे० 
(९-१०५-११) का मन्त्र “सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः। ते सेघन्ति पथो 
वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥” को उद्धृत करके यास्क के 
अथं का अनुसरण करते हुए लिखा हे कि यहाँ “अपः? शब्द के माने यास्क ने 
अन्तरिक्त दिया है। ये दोनों, अन्तरिक्ष माने प्रथिवी और सूय के बीच का 
मध्य स्थान? समझते हैं यह गलत है। हाँ इससे इनके अभिप्राय की पुष्टि हो 
जाती है कि सूयं चन्द्रमा से नीचे हे। पर बात तो दूसरी हे । यहाँ आप? 
माने आप? जळ ही है यह चतुथ सप्तक का वणान है । वृत्र का चेत्र दै जिससे 
“अप तढवार” (ऋ० वे० १-३२-१९) 'जल की धारायें फूट निकलीं' कहा गया है । 
यह समुद्र सप्तक है । वहीं पर बृत्र का सौम्य भाग चन्द्र है, वही सुपणा है । दूसरा 
सुपणा सूय तत्त्व हे, ये दोनों, ५० तत्त्वों के मध्यवर्ती हैं, २५ वें २६ वे तत्त्व हैं, 
अतः इन्हें 'मध्ये आरोधने दिवः? कहा है। ऋचा तो कह रही है कि चन्दर 
दिव के मध्य में (५० तत्त्वो के मध्य में) स्थित हे पर ये 'आपः का गलत अर्थं 
लगाकर उसे लौकिक अन्तरिक्ष में घसीट ले जा रहे हैं। वैदिक अन्तरिक्ष तो 
प्रथम सप्तक है, वसुओं की 'सदः है। 
, अन्त में श० प० त्रा संवत्सर ब्रह्म के अहोरात्रो के अनन्त अक्षरों की 
संख्या देते हुए लिखता है कि संवत्सर पुरुष है, उसके ७२० दिनरात होते हैं। 
| उसमें १०८०० संवत्सर के मुहूत्त होते हैं। (३६०७८ ३०-- 
१८--अहोरात्र के ७२०% १५१०८००), उनके १५ गुणित १०८०० १५== 
अनन्ताक्षर १६२००० क्षिप्र हुए। इनके १५ गुने १६२०००) १५-- 
२४३०००० एतहींणी (एतर्हि) होते हें । इनके १५ गुने 
२४३०००० १५३६४५०००० इदानीनि (इदानि) हुए। इनके १५ शुने २६४५- 


११६ वैदिक विश्व-दशेन है [ अध्याय 


०००० ०८ १५--%५४६७५०००० प्राण होते हैं। अब जितने प्राण हैं उतने ही 'अना", 
जितने 'अना? उतने ही निमेष, जितने निमेष उतने ही 'छोमगत्तोः; जितने लोम- 
गत्त उतने ही स्वेदायन, जितने स्वेदायन उतने ही स्तोक बरसते हैं; जो कुल 
मिलाकर ५४६७५०००० ६==स्तोकाः= ३२८०५०००० हुए*। इन्हें संवत्सर 
या वर्ष के स्तोक नाम से पुकारा जाता है। अंतः श्छोक दिये हैं। | 


प्रश्‍न--“श्रमादन्यत्र परिवतमानस्तिष्न्नासीनो यदि वा स्वपन्नपि । 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन कति कृत्वः प्राणिति चाप चानितीति ॥१ 
उत्तर--“इातं शताचि पुरुषः समेनाष्टौ शता यन्मितं तट्टदन्ति। (१०८००) 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः प्राणिति चाप चानितीति ॥ 
(श० प० ब्रा० १२-३-२-४ से ८ तक पूरा देखें) | 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन? के अक्षरे (पूर्वाइ-उत्तराद्धं के) येही हैं 
“ऋचां च यजुषां च एकशेषः ऋक्‌ तस्य पूर्वाद्ध उत्तराद्ध रूपे अक्षरे दे ऋग्यजुपेश्षरे'। 
. इसीलिए तो इस ऋचा में कहा है। जो इस अथं को नहीं 
१९--वेही 'ऋचो जानता वह वेद पढ़ कर क्या करेगा ? यही भाव अथववेद 
अक्षरे' के भी के ब्रात्यकाण्ड १५-३ पूरे में पूरा दिया हे, संख्या भी दे रखी 
अक्षर हैं हे। उपनिषदों ने ऋचो अन्तरे के अथ में केवळ इतना 
ही लिखा है ऋचो द्रे अक्षरे! । ये द्वे अक्षरे! ५० तत्त्वों के 
दो अद्धा पूर्वाद्धं और उत्तराद्धं से सम्बन्ध रखते हैं। ये 'द्व अक्षरे” पूर्वाद्धे के २४ 
स्वर और ऊष्माण हैं, २५ वाँ ॐ? है, उत्तराद्धे के २५ पञ्चवर्गीय व्यञ्जन हैं । ये 
तत्त्वो के प्रतीकाक्षर या अक्ष हैं। पर इनकी कुछ संख्या ४३२०००० पूरे या 
८६४००० अद्धं है । इस समूह का नाम आत्य हे, प्रत्येक अक्षर का नाम “्रत'। 
इसीलिए अथववेद 'ऋचो अक्षरे’ की आसन्दी में इस व्रात्य को बैठने की आज्ञा 
देता है। ये ४३२०००० अखिल देवताओं की संख्या है, इसीलिए 'ऋचो अक्षरे, 
में सब देवों या तत्त्वों या ब्रतों का निवास कहा गया हे, और उसे ब्रात्य । 
यहाँ “ऋचो अक्षरे? के “ऋचो? शब्द में ऋचां यज्जुषां च एकशेषः ऋक्‌ तयो- 
ऋचोः ( ४३२००००००० ) अक्षर हैं ( पूरे ) । दोनों के पूर्वाद्-उत्तराद्धे के आधे 
इतने ही हुए। 


*दश च वे सहस्राणि अष्टौ च शतानि। संवत्सरस्य मुहुर्ता यावन्तो मूहुर्तास्तावन्ति 
पञ्चदश ङुत्वः क्षिप्राणि, यावन्ति क्षिप्राणि तावन्ति पञ्चदश कृत्व एतहीणि'` तावन्ति 
पञ्चदश कृत्व इदानीनि, यावन्ति इदानीनि तावन्तः पञ्चदश कृत्वः प्राणा यावन्तः 
प्राणास्तावन्तोऽना, यावन्तोऽना स्तावन्तो निमेषा यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्तता यावन्तो 
लोमगर्त्तास्तावन्ति स्वेदायनानि यावन्ति स्वेदायनानि तावन्त एते स्तोका वर्षन्ति । एतद्ध स्म 
वे तद्विद्वानाह वारकलिः। सार्वभौमं मेघं वर्षन्तं वेदाहमस्य वर्षस्य स्तोकानिति। तदेष 
इलोकोऽम्युक्तः--श्रमा ` ` ° `` (शा. प. ब्रा. १२-३-२-५ से ८ तक) 


७ ] वैदिक विश्वद्शन के तन्त्यों का अङ्को में निर्देश | ११७ 


“स एतैः सुप्रः। न कस्य चन वेद न मनसा सङ्कल्पयति न वाचान्नस्य 
रसं विजानाति ` सर्वभग्निम्ुविभवत्यथ यदेक एव तस्मादेका । तदाहुः। एको 
मृत्युबेद्दवा ३ इति। एकश्च बहवञ्रेति ह ब्रूयात्‌ । यदहासावयुत्र तेनेकोऽथ यदिह 
प्रजासु बहुधा ब्याविष्टस्तेनो बहवः” (श० प० ब्रा? १०-५-२-१५-१६) 

_ और छान्द, उप. ने मधु के उदाहरण में श्वेतकेतु से सत्‌ की व्याख्या में कहा 
है “यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्‌ समवहार- 
_ मेकतां रसं गमयन्ति ॥ १॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽ- 

२०-_युगाक्षर मुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः 
सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति ॥२॥ त इह व्याधो 

वा सिंहो बा वृको वा बराहो वा कीटो बा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्‌- 
भवन्ति तदा भवन्ति॥ ३॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सब तत्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो” (६-९) । हमारे शाखों में, चार युग माने जाते हैं उनके वर्षा 
का कुल योग ४३२००० वर्ष है। यह संख्या वैदिक है; जिसकी चचा की जा 
चुकी है । चार युग जगती ब्रह्म के चार पाद ४८ तत्त्व के हैं। कुल अद्धं वषं 
तो ८६४००० होते हैं । अतः जगती के चार पदों से पूरे षडष्टक या सप्तकों का प्रति- 
निधित्व होता है। वे सब अहोरात्र के एक रूप में हें। चारों पाद के विकास 
के वर्षो का अनुपात १,२,३,४ स्थानों के विपरीत क्रम से या ४,३,२,१, है। यही 
अनुपात उन चार युगों के वर्षो का है। यदि ४३२००० वर्षां को इस अनुपात 


में विभक्त किया जाय तो प्रथम सप्तक या युग में RS १७६४०० वर्षे, 


द्वितीय सप्तक या युग में = १२९६००० वर्षे, तृतीय युग या सप्तक में 


४३२०००२ 
१० 


=८६४००० वषं, और चतुथ युग में या सप्तक में सि = 


४३२००० वषं होते हैं। इनके कुल योग ४३,२००,०० को हजार से गुणा किया 
जाय तो ४,३२,००,००,००० वर्षो में पूणे अहोरात्र या एक कल्प माना जाता है । 
प्रत्येक युग १२,१२ तत्त्वों का है । यह गीता और मनुस्मृति के अल्पपाठाम्तर के 
श्लोक से पुष्ट है। 'सहस्रयुगपर्येन्तमहयंद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां 
तेऽहोरात्रविदो जनाः।' (गीता ८-१७, मनु २) । इस श्लोक में वर्षों की संख्या 
Z८६४००००,००० हे, दिन ४,२२,००,००,००० रात ४,३२,००,००,००० वषे । 

दिन-रात बारह-बारह घंटे के पूरे ४३२००००,००० वर्ष ही होंगे। ये तत्त्वों के 
पूवोद्ध-उत्तराद्ध हैं। युगों के नाम उनके अनुपातीय अंकों के आधार पर रखे 
गये हैं । जो दोनों काम करते हैं, अनुपातीय अंक का उद्बोधन और नाम का संकेत 
भी। सत्य युग ४ अनुपात का युग है, बाग्बेलु के चार स्तन या पाद हैं। 
त्रेता युग ३ अनुपात का युग हे, द्वापर दो अनुपात का, कलि, एक कला का 
युग हे । द्वापर में या चतुर्थ नृषदू सप्तक में रोहिणी नामक नक्षत्र में अष्टमी, 


श्श्ट वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


आदित्य में सोम, विष्णु, वा कृष्ण यज्ञ का जन्म होता है ज्ञो २६ वाँ तत्त्व 
है, कलियुग ३६ वे से ४८ वें तत्त्व तक रहेगा। यह अष्टम आदित्यरूप विष्णु 
कृष्ण यज्ञ तत्त्व अदिति (देवकी) के आठ पुत्रों में अन्तिम अष्टम पुत्र 
है, इसका नाम मातण्ड, पुरुषपशु, हस्ति आदि भी है। परशु नाम वेदि या 
द्वितीय सप्तक का, € व से १६ वे तक के तत्त्वों का है (अथव ७-३-२८ ) । यही रुद्र 
का सप्तक है, रुद्र के परशु के टुकड़े से परशुराम का परशु बना है, परशुराम 
भागवेय हैं, 'श्रगुर्वारुणिः। अतः वरुण के आधार पर परशुराम का स्थान भी 
वहीं पड़ता है जो सोम या विष्णु का है। दशरथ २५ वें से १० तत्वों का नाम 
है । (आश्विनो दशमो ग्रहः) । इसलिए “राम” नाम गायत्री के पुरुष रूप पति का हे 
(गीते रमते त्रायते इत्यादि); वैसे वेदों में इन सब के नाम आते ही हैं (ऋ० वे० 
१०-३२-१४) । लोमश ऋषि के लोम भी उक्त संख्या के योग के लोम हैं 
लोमश व्रात्य या योग या संवत्सर ब्रह्म अनन्त अमर है । इन्हीं का नाम समिध 
भी है, इतने समिध ब्रात्य हैं। “त्रिःसप्त समिधः ब्रात है, सब समिध व्रत हैं । 


वैदिकों के केवल दो दशन हैं, सांख्य और योग। इन्हीं दर्शनों का 
वास्तविक नाम वेदान्त भी हे, जैसा कि श्वेताइबतर उप ने पूरे सांख्य 
. . योग का वर्णन देने के अन्त में (अध्याय ६-१९) लिखा 
२१--सांख्य और है कि यह सांख्ययोग का ही ज्ञान वेदान्त में परम गुह्य 
योग के अक्षर हे, जैसे वेदान्ते परमं गुह्यं इत्यादि। ये दोनों एकदम 

. एक दूसरे से विपरीत क्रम को बतलाने वाले तत्त्व हें । 
दर्शन का आरम्भ योग से होता है, योग युगों या ब्रतों का होता हे, युग चार 
हैं, नाना भकार के युगो के वर्षों का व्रत और त्रतो के समूह का नाम घ्रात हे । 
कुल वर्षे संख्या ८६४,००,००,००० है, यह योग है । इसी का नाम ब्रात्य है। योग 
ओर ब्रात्य नाम पर्यायवाची हैं। यही संवत्सर ब्रह्म है, नाना नामों का ब्रह्म 
है। इसके विकास का क्रम पहिले दिये हुए २४ तत्त्वो की सरणि में दिया हे 
(जैसे १)८७६०,२)८ ३६०), यह संख्या दिनों में है । वैसे एक तत्त्व में ८,६४,००, 
००,००० बिभाग, दूसरे तत्त्व में ४३२००००००० दो भाग, प्रत्येक तत्त्व में 
2,4४,००,००,०००--४८८- १८०, ००,००० विभाग हैं। प्रत्येक तत्त्व के विकास 
में १,८०,००,०० भागों का विकास होता है, जो अन्त में ८६४००००००० हो जाते 
हैं। यह तो रहा सांख्य या संख्याओं के क्रम से सृष्टि का विकास । इसमें ब्रह्म 
का ज्ञान उत्तरोत्तर क्षीण होकर कुहू बन जाती है, ४८ वें तत्त्व में। उस ब्रह्मज्ञान 
की ज्योति जागृत करने के लिए उलटे क्रम से तत्त्वो का एक-एक करके पूव-पूवं 
में लय करना पड़ता है। उत्तराद्ध में कष्ण पन्च है, सोम रूप दिव्यरीरी चन्द्रमा 
की क्षीण ज्योति का घंधला प्रकाश रहता है, इस पक्ष में ४३२००८०००० तत्व 
रूप तारों के बीच हमारा सोमात्मा दिव्यशरीर ही ज्ञान का दीपक बनता हे । 
हमारे पूणे भोतिक शारीर में ८६४००००००० तारे रूप तत्त्व हैं । उनमें सोमात्मा 
रूप चन्द्र की ज्योति हे। जब योगी सोम को पा जाता हे, तब वह इन तारों 


७] | वेदिक विश्वदशन के तत्त्वों का अड्डों मैं निर्देश १९९ 


को क्रमशः पूर्वाद्ध के दिन रूप अग्नि के प्रकाश में अस्त करने लगता है। यह 
स्थिति २९ वें से प्रथम तक में आती हे । सूर्योदय २५ वाँ तत्त्व है, उसे या इस सूय 
रूप काम को अस्त करके, भोतिक तारों की समाप्ति कर देनी पड़ती हे, फिर भी 
४३२००००००० आध्यात्मिक तारे रद्द जाते हैं। उनको, १८०००००० तारों को एक- 
एक तत्त्व के क्रम से प्रत्येक तत्त्व में लय करके, अन्त में ब्रात्य या योग रूप संवत्सर 
ब्रह्म ज्योति का अनुभव करना पड़ता है । जो क्रम योगी के वैयक्तिक ब्रह्माण्ड 
में घटित होता हे, वही अखिल ब्रह्माण्ड के प्रलय काण्ड में भी चलता है। यही 
सांख्य और योग का अन्तर है, सांख्य क्रमिक विकास देने वाला दर्शन है तो योग, 
क्रमिक प्रलयकारी, हासकारी, पर ज्ञान ज्योति देने वाळा! जो व्यक्ति इस सांख्य 
योग को या ऋचो अक्षरे (पूवीद्व-उत्तराद्धे) के तत्त्वों को व्रात्य या योग में 
(परमे व्योमन्‌==अकः) नहीं जानता, वह वेदों को व्यथं में पढ़कर क्या करेगा ? 
शुद्ध, बुद्ध, ब्रह्म पुरुष से यह अक्तरत्रह्म या शब्दब्रह्म परे का तत्त्व है; उसमें इन 
अक्षरों या पुरुषां या कलाओं या स्वभावों या बीजों का लय या प्रलय या 
एकाल्य हो जाता हे । अतः वह पुरुषोत्तम उत्तम, परमात्मा और ईश्वर 
कहलाता हे । सारी रृष्टि क्षर हे। अतः गीता ने कहा है। 

“यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेढे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१४।१८॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 

यो छोकोत्रयमाबिश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥१५॥१७ 


इसी उद्धरण के रेखाङ्कित भाग में इस मत को वैदिक मत के नाम से 
घोषित किया गया है। 


अध्याय ८ 


वैदिक दर्शन पर वैदिक पशुवाद या कल्प का नीहारावृत परदा 


समस्त वैदिक वाड्मय वैदिक पशुवाद से ओतप्रोत हे । वैदिक वाङमय 

के अन्तस्तल में वैदिक दर्शन के अमृत का क्षीर सागर निहित हे, उसके पास 

तक पहुँचने के माग में आपको सैकड़ों तत्त्व रूप पशुओं 

_ १--पशुवाद स्थापना का सामना करना पड़ेगा । वैदिक चाहते तो वे इसे सीधी 

का कारण भाषा में कहकर लिख देते, पर इस शैली से ये वेद हमें 

अबतक चिरस्थायी रूप में न मिल पाते। उन्होंने वेद 

(ज्ञानमय) ब्रह्म की व्याख्या को वेद (ऋग्यजुःसामाथव) के मन्त्र रूप पशुओं की 

पीठ में रखकर, उन्हें काव्यमय, रसमय ओर कल्पना से अवतारित पशुमय 

कथानकों के रूप में, सरल सुबोध और आकर्षक बनाने के लिए उक्त वेद (त्रह्म 

ओर क्रग्यजु सामाथर्वीय) को देव रूप तत्त्वों की गाथा रूप में वर्शित करते हुए 

अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रमाण प्रस्तुत किया, खेद है कि इसे न समझ सकने के 
कारण वेदों का वास्तविक रहस्य अबतक रहस्य हो बना रह गया है । 


वेदिको ने पशु! शब्द का प्रयोग यज्ञ प्रणाली को स्थापित करने के लिए 
हो किया था। ऋग्वेद, सवंप्रथम वेद की सबप्रथम ऋचा ही अग्नि को 'यज्ञस्य 
| देवं या यज्ञ का देवता बतलाती है। यज्ञ में बघ माने 
२-पशुवध का रहस्य हिंसा अवश्य है, पर रहस्य या दर्शन में यही वध शब्द 
तत्त्व के बन्धन या अनुगमन या दमन का अर्थं निश्चया- 
त्मकृतया रखता है। यही श्ढेषाथ दूसरे शब्द 'आळभन' का है, जिसका सीधा 
अथ पूणज्ञान या पूर्ण प्राप्ति हे, इसका प्रयोग जब यज्ञ के पशु के सम्बन्ध में 
किया जाता हे तब इसका अर्थ हिंसा हो जाता है। इस शब्द का प्रथम अथे 
( पूराज्ञान, पूणाप्राप्रि) तो दाशेनिक ओर रहस्यमय है, द्वितीय (हिंसा) यज्ञ 
सम्बन्धी । इस प्रकार के रिष्ट शब्दों के उक्त ज्छेषार्थ जाने बिना वेदों का अथं 
न लगेगा । 


पशु शब्द की व्युत्पत्ति और अथं भी अनोखे ही हैं। पशु माने कल्पना, 

कल्प, प्रतिभा की उँचो उड्डान और जैसा समझा या देखा उसका तद्वत्‌ वणान 
करना है। 'पद्यतीति पशु या स्वर विपयय से 'पुष्यतीति 

३-पशु शब्द को पशुः इसकी निरुक्ति है। जिस तत्त्व को जैसा देखा या 
व्युत्पत्ति और अर्थ समझा या जिस तत्त्व का विकास जिस प्रकार होते देखा 

या समझा (पुष्यतीति) या कल्पित किया उसका तदनुरूप 

वणन “पशु? या कल्प कहलाता है। लिखा भी है 'यदपद्यत तस्मादेते पत्षवः” 


द] वैदिक दर्शन पर वैदिक पशुवाद या कल्प का नीह्वारावृत परदा १२१ 


(श० प० ब्रा० ६-१-४-२) । इसी सन्दर्भ से “पशु? वह बृहत्‌ या महतो महीयान्‌ 
या अणोरणीयान्‌ तत्त्व हे जिसे दिव्यचक्षुओं या ज्ञाननेत्रों से देखा या समझा 
जा सकता है, न कि तत्तन्नाम के पशु के आकार-प्रकार में जो इतना छोटा या 
तुच्छ है। तत्तन्नाम के पशुरूप में कल्प या वणन तो दार्शनिक विवेचन को 
रोचक काव्यशैली में आकर्षक ओर अति सरळ सुबोध बनाकर सवस्तरीय बुद्धि 
के लोगों की पहुँच तक लाने के प्रयास के लिए किया गया है । 


वेदों में वर्णित पशु तीन प्रकार के हैं (१) छान्दस पशु (२) देव पशु 

आर (३) उक्त दोनों की व्याख्या के लिए अनन्त गाथाओं की श्रतियों या मन्त्रो 

के रूप में व्यज्ञय लक्षणा, श्लेषोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, 

४-टवेदों में पशुओं अतिशयोक्ति प्रति अलंकारों को सहायता से कल्परूप 

के प्रकार ऐतिहासिक आख्यान देना । इस बात का समथन ऐ० त्रा? 
(३-२-२४) ने इस वाक्य द्वारा किया हे । 


“पशवो वै स्वर: पशवः प्रगाथः”; तथा झा. प. ब्रा. ने (३-६-५-१६) “सप्त वे छन्दांसि 
सप्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः” “त्रीणि ह पश्मोरेकादशानि” (३-६-५-१) वाक्यों से, 
ओर “पशवो वै देवानां छन्दांसि” श० प० ब्रा० (४-३-५-१) में यह बिलकुल स्पष्ट हे । 
इसी बात को ऐ० ब्रा० (३-५-४७) ने दूसरे ढंग से पुष्ट किया है। 


(१) छान्दस पशु-अखिल वैदिक विश्वद्शन का मूल शिलान्यास छान्दस 
पशुओं की कल्पना से किया गया है। छन्द प्रायः चार पाद का होता है, अतः 
पशु कहलाता है, जो छन्द जितने पादों का हे उसे उतने पाद का पशु कहा गया 
है, जैसे :--“चत्बारि शृद्धाखयो अस्य पादाः वृषभो रोरवीति’ मन्त्र का त्रिपादी 
वृषभ, गायत्री के तीन पादों का पशु है, गायत्र पशु या पुरुष पशु हे। क्योंकि 
पुरुष गायत्री का पतिः है जैसे “गायत्रो वे पुरुषः? (ऐ० ब्रा० ४-१-३) । यह त्रिपदी 
गायत्री पशु का त्रिपदी गायत्र पशु या पुरुष पशु या वृषभ हे । प्रत्येक छन्द में 
जितने अक्षर होते हैं उनमें से प्रत्येक अक्षर एक-एक तत्त्व या देवता का प्रतीक 
माना जाता है। जैसे ऐ० ब्रा० लिखता है :-- 

“त्रयश्चिशद्े देवा अष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च 
जषटकारश्चा । देवता अक्षरभाजः करोति। अक्षरमक्षरमेव तदवता अनु प्र पिबन्ति 
देवपात्रेणेव तददवतास्तृप्यन्ति। यं कामयेतानायतनवान्त्स्यादित्यविराजास्य यजेत्त 
गायञ्या बा त्रिष्टुभा वान्येन वा छन्दसा वषट्‌ ङुयांदनायतनवन्तमेवैनं तत्करोति, 
य कामयेतायतनवान्त्स्यादिति विराजास्य यजेत्‌ “पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा? इति 
एतयायतनवन्तमेबैनं तत्करोति ॥” ( ३-२-२२;२-५-३७] 


यहाँ ३३ देवता हैं। इसमें त्रिष्टुप या अनुष्टुप्‌ से इनकी गणना बैठती हे । 
अतः इन्हीं का विधान दिया हे, विराट्‌ से ३३ अक्षरों की पूर्ति नहीं होती, अतः 
उसे मना किया है। छन्द का प्रत्येक अक्षर एक देवता है। छन्दाक्षर देवता 


का पानपात्र है। गायत्री त्रिपादाम्रत २४ तत्वों या अक्षरों की दर्शन की पूर्वाद्ध 
१६ 
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है, त्रिष्दुप्‌ या अनुष्टुप्‌ या चतुष्पदा गायत्री ३३ देवताओं या तत्त्वो की पूरी 
गिनती देती है, बिराट ४० अक्षरों या तत्त्वो की, जगती ४८ अक्षरों या तन्वो को, 
गायत्री को छोड़ सब चतुष्पद पशु हैं। एकपदी, द्विपदी, पंचपदी, षटपदी, 
सप्रपदी, अष्टापदी तक होते हैं जैसे “वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृम्‌” (ऋ० वे० 
८-७६-१२) 


छन्दो को देवताओं के यज्ञ का ढोनेवाला पशु बतलाया गया हे, क्योंकि 

द माय: चतुष्पाद्‌ और कभी-कभी त्रिपाद, द्विपाद, एकपाद होते हैं, ऐसे पशु होते 

“पृशवो वै देवानां छन्दाँसि। तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्त्येवं 

छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति। तदत्र छन्दांसि 

५--छन्दों को पशु देवान्त्समतपयन्नथ छन्दांसि देवाः समतपंयंस्तदतस्तत्प्रागभू 

क्यों कहते हें? च्छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञमवाछुयदेनान्त्समतीतू- 
पन्‌ ॥” (झ० प० ब्रा० ४-३-५-१) । 


वेदों में प्रायः हारियोजन इन्द्र का वणंन हे । यह हारियोजनीय इन्द्र 
भी छान्दस इन्द्र हे, छन्द के प्रत्येक अक्षर उत्तरोत्तर विकासीय इन्द्र हैं, अतः 
लिखा हे, “छन्दांसि वा हारियोजनः''-तं वै अतिरिक्तं गृह्लाति” (४-३-५-२ शा. प. जा.) । 
इस हारियोजन इन्द्र को अतिरिक्त ग्रह कहते हैं । क्योंकि इन्द्र तीन प्रकार का दै, 
सवोदेवता, हारियोजन और शतक्रतु । इनमें हारियोजन या छान्दस इन्द्र 
अतिरिक्त इन्द्र कहलाता .हे। छन्दो को देवताओं के यज्ञ का ढोनेवाला पशु 
बतलाने वाला वाक्य ऐ० ब्रा० (३-५-४७) में भी मिलता हे जेसे-- 

“छन्दांसि वै देवेभ्यो इव्यमूदवा श्रान्तानि जघनां यज्ञस्य तिष्ठन्ति । 
यथाश्वो वाश्वतरो वोहिवाँस्तिष्ठेदेवं तेभ्य एतं भेत्राबरुणं पशुपुरोडाशमनु देविका- 
हवींषि निवपेत्‌ ॥” 


इस प्रकार वेदों या ब्राह्मणों में बिना छन्दाक्षरों की गिनती, छन्द तथा ऋषि 
का नाम दिए किसी तत्त्व का न वर्णन मिळता है, न देवताओं को हवि देने 
की विधि। छन्द ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर वेद मन्त्र निर्माण स्वरूप का 
भार लदा है, जिस पर वैदिक दशेन का ढाँचा आधारित है, जिसके द्वारा सब्‌ 
यज्ञ विधान प्रचालित होते हैं। इस विषय पर मन्त्रभाग कम महत्त्व और 
अवधारण नहीं देता। जैसे !--'“गायन्ति त्वा गायत्रिणो अ्चन्त्यकंमकिणः ॥” (त्र० 
वे० १-१०-१) तथा-- 
“यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुभाद्वा तरेष्टुभं निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते असृत्वमानशुः ॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकंमकेण साम त्रेष्टुभेन बाकम्‌ । 
वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा ऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ 
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है, त्रिष्दप्‌ या अनुष्टुप्‌ या चतुष्पदा गायत्री ३३ देवताओं या तत्त्वो की पूरी 
गिनती देती है, विराट ४० अक्षरों या तत्त्वों की, जगती ४८ अक्षरों या तत्त्वो की, 
गायत्री को छोड़ सब चतुष्पद पशु हैं। एकपदी, द्विपदी, पंचपदी, षट्पदी, 
सप्रपदी, अष्टापदी तक होते हैं जैसे “वाचमष्टापदीमहं नवस्नक्तिमृतस्पृशम्‌” (ऋ० वे० 
८-७६-१२) 


छन्दो को देवताओं के यज्ञ का ढोनेवाला पशु बतलाया गया हे, क्योंकि 

वे माय चतुष्पाद्‌ और कभी-कभी त्रिपाद, द्विपाद, एकपाद होते हैं, ऐसे पशु होते 

“पशवो वै देवानां छन्दांसि । तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो वहन्त्येवं 

छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति। तद्यत्र छन्दांसि 

५--छन्दों को पशु देवान्त्समतपेयन्नय छन्दांसि देवाः समतर्पयंस्तदतस्तत्रागभू 

क्यों कहते हे? च्छन्दांसि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञमवाछुयेदेनान्त्समतीठ- 
पन्‌ ॥? (झ० प० ब्रा० ४-३-५-१) । 


वेदों में प्रायः हारियोजन इन्द्र का वणन हे । यह हारियोजनीय इन्द्र 
भी छान्दस इन्द्र हे, छन्द के प्रत्येक अक्षर उत्तरोत्तर विकासीय इन्द्र हैं, अतः 
लिखा हे, “छन्दांसि वा हारियोजनः`'तं वै अतिरिक्तं गृह्ाति” (४-३-५-२ हा. प. जा.) । 
इस हारियोजन इन्द्र को अतिरिक्त ग्रह कहते हैं । क्योंकि इन्द्र तीन प्रकार का दै, 
सवोदेवता, हारियोजन अर शतक्रतु । इनमें हारियोजन या छान्दस इन्द्र 
अतिरिक्त इन्द्र कहलाता है। छन्दों को देवताओं के यज्ञ का ढोनेबाला पशु 
बतलाने चाळा वाक्य ऐ० ब्रा० (३-५-४७) में भी मिलता हे जेसे-- 

“छन्दांसि वै देवेभ्यो हृव्यमूदवा श्रान्वानि जघनां यज्ञस्य तिष्ठन्ति । 
यथाश्वो वाश्वतरो वोह्दिवाँस्तिष्ठेदेबं तेभ्य एतं मैत्रावरुणं पशुपुरोडाशमनु देविका- 
हवींषि निवपेत्‌ ॥” | 


इस प्रकार वेदों या ब्राह्मणों में बिना छन्दाक्षरो की गिनती, छन्द तथा ऋषि 
का नाम दिए किसी तत्त्व का न वणन मिळता है, न देवताओं को हवि देने 
की विधि। छन्द हो एक ऐसी वस्तु है जिस पर वेद मन्त्र निर्माण स्वरूप का 
भार लदा है, जिस पर वैदिक दशन का ढाँचा आधारित है, जिसके द्वारा सब 
यज्ञ विधान प्रचालित होते हैं। इस विषय पर मन्त्रभाग कम महत्त्व और 
अवधारण नहीं देता। जैसे :---“गायन्ति त्वा गायत्रिणो अचन्त्यर्कमकिणः ॥” (ऋषु 
वे० १-१०-१) तथा-- | । 
“यद्गायत्रे अघि गायत्रमाहितं त्रेष्ढुभाद्दा त्रैष्डुझ निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृत्वमानशुः ॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्केमकंण साम त्रेष्ठुभेन बाकम्‌ । 
वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा ऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ 
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से किसी एक के विस्तार या भेद हैं। श० प० त्रा ३-२-४-१ में कर्मकाण्ड में 
विहित सप्तपद या सप्तपदी को भी इन्हीं सात छन्दों को बतलाते हुए लिखा है। 

“यत्र वै वाचः प्रजातानि छन्दांसि सप्तपदा बै तेषां परार्ध्या शक्करी तामे- 
बैतत्परस्तादर्वाचीं वृङ्क्ते तस्मात्सप्त पदान्यनुनिक्रामति ।” 

कहने का तात्पर्य यह है कि सप्त पद, सात सप्तक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 
सात मुख्य छन्द करते हैं। ऐ० ब्रा० ने ५-२-१३ में भी कुछ इसी प्रकार का 
संकेत किया है। अन्त में श० प० ब्रा० ने ३-६-९-१६ में पुरुष सुक्त १०-९० के मंत्र 
“तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । पशून्‌ तांश्‍चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याइच ये ।” 
का भाष्य सा करते हुए लिखा है कि ये वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशु, छान्दस 
पशु हैं, सात-सात पशु हैं, वायव्य मरुतो के सात सप्तकों के ४९ पशु हैं (श० प० 
त्रा० २-४-२-१३--सप्त-सप्त हि मरुतः गण्‌) सात आरण्य या अरणि भवा आग्नेय 
पशु हैं, सात माम्य या सप्त सप्तकीय पशु हैं। इनके निर्माण का आधार छन्दों को 
बतलाते हुए लिखा है “छन्दांसि गच्छस्वाहेति। सप्त बै छन्दांसि सप्त ग्राम्याः पशव: 
सप्तारण्याः सप्त वायव्यास्तानेवैतदुभयान्‌ प्रजनयति ॥” और ३-६-५-८ में प्रषदाज्य 
का भाष्य देते हुए लिखा दै कि प्रषदाज्य माने प्राणाः दै, अन्नं या सोम है, जिनका 
. प्रतिनिधित्व कमं में दधि आज्य का मिश्रण करता है। द्वयं वा इदं सपिश्च दघि 
च इनदरं वै मिथुनं । यहाँ पर आरण्य पशु गायत्र पशु हैं, आग्नेय पशु हैं, अरणि 
भवा -आग्नेया तृतीय सप्तकीय गायत्र पशु हैं, वायव्य पशु बसु तत्त्वों से उद्भव 
द्वितीय सप्रकीय वायवीय पशु तत्त्व है, ग्राम्य पशु तीन प्राम से उद्धत चतुथं 
सप्तक या चतुथ पाद हैं। ये अन्तरिक्ष नामक प्रथम सप्तक से वायुरूप में उत्पन्न 
होने के कारण वायव्य, दो अरणि या द्विपादू रूप द्वितीय सप्तक से उत्पन्न होने 
के कारण आरण्य, तीन ग्राम रूप तीन सप्तकों से उत्पन्न होने के कारण ग्राम्य 
पशु कहलाते हैं, न कि ये आकाशीय, जंगली और गाँव के पशु हैं । ये तत्त्व 
रूप पशु हैं, इनको श० प० ब्रा? (१-२-१-७) ने 'आत्रो सा सम्पद्यदाहुः पाङक्तः पशुरिति! 
या ये अत्नितत्त्व से उत्पन्न पशु हैं कहा है। 


(२) देव पशु-बैदिकों ने प्रत्येक देवता का जो वणन सामाजिक प्राणी 
या व्यक्ति के रूप में किया हे, क्या वहाँ पर उनकी सामाजिकता यथाथंवादिता 
हे? नहीं, इनमें से कोई भी सामाजिक विषय नहीं है, पर यहाँ पर देवताओं 
के जिस समाज की अळोकिक बर्णंना की गई हे, वह सब पशुवाद है । इससे 
तत्कालीन वैदिकों की सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है, तत्त्वों का 
समाजानुकूछ वणान, समाज के व्यक्तियों और वर्गों की समता और भेदभाव 
हीनता का भी उद्घाटन करता हे । ओर तत्त्व रूप देवताओं का व्यवहार मानुषिक 
समाज से बाहर का या स्वाभाविक होने से अत्येक तत्त्व का व्यक्तिरूप (प्रजापति) 
पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र रूप में वर्णित करने पर भी जब काम न चछा तब 
उनका वरणेन पशु समाजानुकूल मान्य बनाने के लिए सब का पशु रूप में बर्णन 
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किया, इस रूप के वर्णन से यज्ञ में बघ और आलभन शब्दों को दो श्लेषाथ 
भी बड़ी चतुराई से भिड़ा दिये गये। जैसे जब बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१-१-४-४) यह लिखता है “सो हेयमीक्षांचक्रे कथं नु मात्मन एव जनयित्वा (पत्नी) 
सम्भवति, । हन्त तिरोऽसानीति, । सा गौरभवद्घभ इतरः” इत्यादि कि जब पुरुष 
विध का प्रथम आत्मा अकेला था उसे भय लगता रहा; उसने साथी चाहा, शरीर 
के दो भाग किये, पति-पत्नी बने, पर उसने सोचा मेरे ही शरीर से उत्पन्न खी 
मेरी पत्नी केसे बने ? अतः वह ऋषभ बना खी भाग गौ (गाय) । पशु समाज 
में कोई किसी की पत्नी बन सकती है, बहिन हो या माँ या कोई और | इस 
दृष्टिकोण को अपना कर सामाजिकता भी निभ गई ओर तत्त्व रूप देवताओं 
का पशु समान स्वभाविक विकास सम्बन्धी प्रणाली भी पूणेतः सफल हो गई, 
उधर बध और आलभन शब्दों के श्लेष से सामाजिकता और पशुता दोनों का 
यज्ञ में यथानुरूप विधान ओर पालन भी हो गया । | 
इस बात को सब मानेंगे कि देवता तत्त्व तो प्राणी थे न पशु थे, वे तो 
व्यापक, बृहत्‌, शक्ति पुञ्ज, सृष्टि विकास परम्परा के तत्त्व रूप प्रतिनिधि हैं । 
ऐसी परिस्थिति में इन सब का ब्राह्मणादि जातिरूप में, 
७--पशुवाद का लक्ष्य राजा, सम्राट , स्वराट्‌ , प्रजा आदि पदवी रूपों में और 
नाना जड़ पदार्थों के समान--समुद्र, नदी, पर्वत, वृक्ष, 
रत्न, धन के रूपों में एक दूसरे के दत्र मित्ररूप देवासुर रूप में और नाना 
पशु, पक्षी, मृगादि रूपों में बणंना तो दशन को छोटी-छोटी रोचक कथानकों 
में ढालकर सबके समझने के योग्य बनाने का प्रयास मात्र है। इसीलिए ये सब 
कथानक पशु कहळाते हैं, क्योंकि इनमें कथा का क्रम तो कल्पना है, पशु है, इन 
सबका वास्तविक रहस्य तो प्रत्येक देवता की क्रियाओं की विशिष्टता पर ही 
अकाल डालना हे, इस ओर उक्त सब कथानक आवश्यकता से अधिक संकेत कर 
| 


कहने का तात्पय यह है कि देवताओं के बारे में वेदों में जो कुछ भी 
जैसी-जैसी भी जितनी भी कथायें दी गई हैं या वर्णित हैं, वे सब कथानक सञ्च 
पशु हैं, वे कहानियाँ अक्षर प्रत्यक्षर कल्पनाय हैं, इन 

८-कथारूप पशु कथाओं में देवताओं का यथार्थ इतिहास या चरित्र नहीं 
है। इन कथा रूप पशु का बध या आलभन करके, इनके 

नायक देवता रूप पुरुष या देवता का बन्धन या ज्ञानग्रन्थि में बन्धन या आल- 
भन या पूणज्ञान प्राप्त करना या कराना वेदों या वैदिको का मुख्य कत्तव्य है । 
उदाहरण के लिए पुरुष सूक्त के “सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रःसप्त समिघः कृताः । 
देवा यद्चज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌” ऋचा के पुरुष पशु की पशुता इस पुरुष 
तत्त्व को पुरुष (पुल्लिंग) कहना ओर पशु कहना हे, पशु इसलिए कहा है कि 
इसका सिर और धड़ दोनों ( २५,२५ तत्त्वों के होने से) बराबर थे, उसे कुतरना 
पड़ा था। यह तो केवल उस पुरुष तत्त्व के दार्शनिक रूप के दो भागों की 
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पशुरूप में व्याख्या देता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पशु हो जिसके सिर और 
धड़ बराबर हों। और ऋचा के अनुसार जिसने उस पुरुष नामक दार्शनिक 
तच्च ब्रह्म की सात परिधियों या सात सप्तकों के ५० तत्त्वों को और पूर्वाद्धे के 
त्रिः सप्त समिधः रूप २४ तत्त्वों को भळीभाँति यज्ञ से या ज्ञान यज्ञ को करते हुए 
या ज्ञान चछुओं से देख लिया और समझ लिया, उसने या ऐसे देवी शक्ति 
सम्पन्न देव या देवों ने, उस पुरुष पशु का बधकर डाळा, अर्थात्‌ उसने उस 
पुरुष ओर पुरुष पशु की उक्त कथा का बधकर डाला, उसे चीर डाला, उसने 
उसमें से वास्तविक ब्रह्म विकास परम्परा के चित्र रूप आध्यात्मिक पुरुष या 
ब्रह्म का ज्ञानग्रन्थि में बन्धन या हृदय मन्दिर में आलभन या पूरण प्राप्ति करली। 
यह हे वेदिकों को हिंसा। वैदिक हिंसा--कथारूप पशुओं की हिंसा है, उनमें 
जो ज्ञान निहित है उसे निचोड़ कर, निकालकर, ज्ञानग्रन्थि या हृदय-मन्दिर में 
सुरक्षित करना है । इसीलिए कहा हे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? कि बैदिक 
हिंसा-हिंसा नहीं होती। कर्मकाण्डी लोगों की हिंसा तो अभिनय की हिंसा है । 
वहां यज्ञस्थळ में भी वध नहीं करना चाहिए था, पर खाने-पीनेवाले मस्त कमं- 
काण्डी कब मानने वाले थे-वे हिंसा अवश्य करते रहे, अतः यह भ्रम बना पड़ा 
रह गया हे । ऋषियों नेतो पत्नपशुद्यो के मांस को अपक्रान्तमेधा होने से 
खाने के लिए स्पष्ट मना किया था (अश्वमेध और पु० सू० देख) । 


देवता विषयक कथाये ही पशु हैं, सचमुच में देवताओं के नामों की 

कल्पना भी पशु हे। प्रत्येक देवता का जो कुछ भी नाम हे वह साथंक और 

पारिभाषिक है। इन नामों की दाझ्ञनिकता उनकी निरुक्ति व्युत्पत्ति या पारि- 

भाषिकता पर निर्भर है, बिना इनके, ये सब नाम केवल 

९--देवता नाम भी पशुवाद मात्र के प्रतीक हैं। प्रत्येक देवता का कथानकीय 

पशुही हें नाम भी पशु हे, उसका भी वध या आळभन करना वैदिकी 

हिंसा है। इनके निरुक्ति मूलक व्युत्पत्ति सिद्ध ओर पारि- 

भाषिक अर्थ को समझना ही उसका ज्ञानग्रन्थि में बन्धन और हृदय मन्दिर 

में आलभन या पूणं प्राप्ति है। यह बात प्रत्येक देवता के नाम पर घटित 
समझनी चाहिए । 


इतना ही नहीं वैदिकों ने प्रत्येक देवता को पशु नाम से भी पुकारा हे और 
प्रत्येक को पशु का स्वरूप और नाम भी दिया हे। जैसे 

१०-प्रत्येक देवता को ३३ देवताओं को पशुओं के तीन एकादशो में विभक्त करके 
पशु कहा है प्रत्येक देवता को एक-एक पशु घोषित कर दिया है जैसे-- 


“त्रीणि ह वे पझोरेकादशानि। एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादझो- 
पयाजो दश पाण्या अङ्गुलयो दशपाद्या दशप्राणाः प्राण उदानो व्यान इत्येतावान्वै 
पुरुषो यः पराद्धथ ; पशूनां यं सर्व ऽनु पशावः |” (श० प० ब्रा० ३-६-५-१) 
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यह पुरुष सूत्र के पुरुष पशु की व्याख्या है। उसे पराद्ध या दक्षिणायन 
या उत्तराद्धे का बतलाया है, ३३ वाँ घोषित किया है, प्रथम एकादश प्रयाज पशु 
है, द्वितीय, तृतीय, एकादश क्रम से अनुयाज पशु और उपयाज पशु हैं। उदान- 
व्यान को छोड़ जो पुरुष ३१ बां होता हे बही सहस्रशीषों पुरुषः सदाः 
सहस्रपात! वाळा भयंकर पशु है जो १० दश अंगुलि सरणि से पूब-पूव का क्रम से 
अतिक्रमण करके ३१ वां बनता हे। अतः लिखा है 'अत्यतिष्ठद्वशाङगुलम्‌' (पुरुष 
पशु देखें) जिसका एक अथे यह भी है कि वह विराद पुरुष से १० अंगुल पीछे 
रह गया, विराद ४० बाँ तत्त्व है। आगे चलकर श० प० ब्रा ३-७२ पूरे 
प्रपाठक में मुख्य-मुख्य देवताओं को पशु नाम से पुकार कर उनमें से ११ को 
'पश्वेकादशिनी' पशुओं की एकादशी या ११ मुख्य पशुओं के नाम दिये हैं। वे 
११ मुख्य पशु ये हैं “आग्नेय, सारस्वत, सौम्य, पौष्ण, बाहस्पत्य, वैश्वदेव, ऐन्द्र, 
मारुत, ऐन्द्राग्न, सावित्र, ओर वारुण,” । | 
प्रत्येक वैदिक देवता का सम्बन्ध किसी न किसी पशु से दवै। वृषभ' नामक 
शीर्षक से स्पष्ट है कि ब्रह्मणस्पति, . ब्रहस्पति, इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेवा, भगः, 
मरुत, पजन्य, विष्णु, रुद्र, नदी, सिन्धु, मित्रावरुण, 
११- प्रत्येक देवता वास्तोष्पति, मुद्गल इन्द्र, गो, वाग्धेनु आदि को वृषभ या 
का सम्बन्ध घेनु नामक पशु रूप में वर्णित किया गया हे। ब्रह्मणस्पति 
पशु से है गणपति है, उसका वाहन मूषक हे । आग्नेय पशु मेष और 
महिष है । सारस्वत पशु असुर है। पौष्ण पशु आदित्य 
है जिन्हें गाव या गो कहा गया है (आदित्य देखे) । सोम्य पशु वृत्र, अहि 
आदि हैं। वैश्वदेव पशु पितृरूप पशु हैं। मारुत और इन्द्र पशु, रुद्रादि गण 
और कूम नाग आदि हैं। सावित्र पशु गायत्र पुरुष पशु है। विष्णु का पशु, 
शेष वृत्र गौ, प्रमि हैं । रुद्र का वृषभ हे और स्वयं पशुपति हैं । सरस्वती का हंस 
और छद्ष्मी का मयुर है, पूषा के पञ्च पशु-पुरुषपशु, अश्व, गो, अवि, अजा 
दई । इनके अतिरिक्त अन्यत्र किम्पुरुष, अश्‍व, अश्वतरी, रासभ, गदंभो, ष्ट, उष्टी 
इत्यादि पशुओं को इन्हीं के साथ जोड़ रखा हे । जिसको वृषभ करते हैं. उसी 
को ऋषभ भी करते ह । ऋषभ देव भी पशु हे, स्थान-स्थान पर प्रत्येक पशु के 
नाम की व्याख्या दार्शनिक ढंग से दी गई है जेसे-- 
“यो रसदिव स रासभो ऽभवत्‌; यः कपाले लिप्तो रस आसीद्‌ 
ऽजो ऽभवत्‌” ( श० प० बा० ६-१-१-११) । 'अविरितीयं वा अधिरियं हौमाः 
सवाः प्रजा अवतीयमसुं वाः “अवी इतीयं चासौ चेमे हीमाः 
१२--पशु नास की सवा! प्रजा अवतो यन्मृदि' “इमे वे लोका गोः यद्धि कि च 
सार्थकता गच्छतीमांस्तल्लोकां गच्छतोम उ छोकाः ( झ० प० ज्रा० 
६-१-२-३३,३४,३५ ) ; 
अर्थात्‌ रासभ वह पशु या तत्त्व है जो रसमय है। “अज? वह हे जो 
लिप्त या व्याप्त हे, अवि (भेड़) वह है जो अवन या रक्षण करती है, इसका सम्पूरा 
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विवेचन मुण्डक द्वितीय खण्ड में विस्तारपूवेक मिलेगा। गौ बह हे जो इस 
भोतिकता में परिणत होती रहती है, भौतिक ब्रह्माण्ड गमनझील परिवतेन झील 
है। अतः गौ” कहलाता है, यह अनन्त रूपिणी हे। अतः प्रश्नः कहलाती हे 
व्याय गौ: पृश्निर क्रमीत्‌' इत्यादि । इस प्रकार पशुओं का नाम केवळ दाशनिकता 
की व्याख्या का आधार मात्र बनाने के लिए, कल्पना मात्र के लिए, परदे के 
समान रखा गया है । 


वेदों में यज्ञ नाम पुरुष का है “पुरुषो मै यज्ञः” और इस यज्ञ पुरुष को 

पशुरूप हृवि नाम से पुकारा है 'यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत? । अतः यज्ञ 

भी पशु हे, यज्ञ विधान भी पशु है, ये दोनों पशु वैधानिक, 

१३--यज्ञादिभो कमकाण्ड के नियमों के पशु हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में स्थान- 

पु हैं स्थान पर लिखा है कि उषा पशु है, रुद्र पशु हैं, आदित्य 

पशु हैं, मरुत पशु हैं, छसु पशु हैं, छन्द पशु हैं, सब वैदिक 

देवताओं के नाम पशु हैं। ये सब नाम दार्शनिक व्याख्या के लिए काल्पनिक 

कथानकों के या ऐतिहासिक कथानकों के दर्शन में ढले आख्यानों के लिए अप- 

नाये गये हैं जेसे-- | 

“सरस्वत्ये, पूष्णेऽग्नये स्वाहेति। वाग्वै सरस्वती वाग्यज्ञः पशबो वै पूषा 

पुष्टिवंपूषा पुष्टिः पशवः परावो हि यज्ञस्तद्वदेवात्र यज्ञस्य तदैवतत्सम्भ्रृत्या- 
त्मन्कुरुते ॥” (श० प० ब्रा» ३-१-४-६) 


यहाँ यज्ञ को पशु बतलाया है और झ० प० ब्रा० ३-९-२-१ में यज्ञ रूप पशु 
के सिरोच्छेद की कथा देते हुए लिखा है कि यज्ञरूप पशु के हिरोच्छेद से ही 
(चतुथसप्तकीय बृत्रमय आपोरूप रस परस्यन्द्मान होने (टषकने) लगा जेसे-- 


“यत्र वे यज्ञस्य शिरो5छिद्यत । तस्य रसो द्रुत्वापः प्रविवेश तेनैवैतद्रसेनापः 
स्यन्द्न्ते तमेवेतद्रसं स्यन्दमानं मन्यते ।” | 
इस प्रकार समस्त यज्ञ विधान पशु का बध और बन्धन या आलभन 
(हिंसा तथा पूर्णता प्राप्त) करना वैदिको का अभिप्राय था । संहिता युग में 
हवी तवि ने इस प्रकार के कर्मकाण्डियों की हँसी उड़ाते हुए लिख दिया 
था कि-- | 
“सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषधिम । 
सोमं यं त्राणो विदुने तस्याश्नाति कश्चन॥ 
आच्छद्विधानैशुपितो बाहतेः सोम रक्षितः । 
माव्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥? 
(ऋ० वे० १०-८५-३-४) 
थे कर्मकाण्डी ओषधि, जड़ी-बूटी घोटकर सोम पी लिया करके समझते 
हैं । वेदों में जिसे सोम सममा गया है उसे कोई (मिट्टी का पुतळा कर्मकाण्डी 
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नहीं पी सकता। उसे तो वात्र के नाना विधानों से 
१५--पशुवाद को न सुरक्षित किया गया है। ये उसका पत्थर ( सिलवट्टा ) नाम 
समझने वालों सुनकर ठगे गये हैं। यह सोम उक्त यज्ञरूप पशु के 
की हँसी उड़ाई सिरोच्छेद से टपकने वाला रसमय, आपोमय शब्द ब्रह्म 
जाती रही । हे। इसी प्रकार 'ऋचो अक्षरे! ऋचा में किमृचा करिष्यति’ 
 चाक्यद्वारा जो अत्तर ब्रह्म के अक्षरों को नहीं जानता वह 
ऋचाओं को क्यों पढ़ता है” ? कहा हे। 

अनूचान ब्राह्मणों के यज्ञ विधान में चारों ओर दाशनिकता की 
१६-पशुवाद को समझने मधुधारा बहती रहती थी। उन्हें 'शुश्रवान्त्सः, अनूचाना, 
वाले आचार्य और ब्राह्मणाः कहते थे। इसका संकेत वालखिल्य काण्ड में 

यजमान की संविद इस मधुमयी भाषा और ऋचा में दिया मिळता हे । 


“यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत्‌ का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेवोषाः सवमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌ ॥ 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुषदं भूरिवारम्‌ । 
चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे अति रिक्तं पिबध्यै ॥? 
(ऋ० वे० ८-५८-१,२,३ पूरा सूक्त) । 


इस सूक्त में भी स्पष्ट लिखा है कि ऋत्विज लोग यज्ञ में जिस ब्रह्म की 
नाना विधियों से कल्पना करते थे और उस कल्पना में यजभान-यज्ञकत्ती और 
राह्मण दोनों को जैसी संविद्‌ या आभ्यन्तर अनुभूति होती रही, वह यहद थी 
कि एक ही आग्नि रूप ब्रह्म नाना रूपों में आहूत किया जाता है; सूर्य एक हो दे, 
उषा एक ही है, अखिल सृष्टि एक है, सृष्ट्यादि काळ में सब कुछ 'एक' था । 
वह ज्योतिष्मान्‌ , प्रकाशवान्‌ , केतुमान्‌ या भौतिकता युक्त, त्रिचक्री (त्रिपादासृत 
युक्त भौतिकता मिश्रित) सुखमय आनन्दमय रथ था शरीर सम था जो 'सुषद' 
या प्राणों का अधिष्ठान था, पर था नाना ऊर्मिमय वैद्युतीय तरंगों से परिपूर्ण 
आपोमय सागर सा और जो चित्रामघा या चतुथं सप्तक के भोतिकता के 
आवरण में सोमरूप रसमय था; उसी का यज्ञों में आह्वान या अभिनय किया 
जाता था, जिसकी सम्पादन क्रिया में अधिकाधिक ब्रह्मरस पिये जाने के समान 
आनन्द आता रहा । यह था यज्ञरूप पशु का बघ या बन्धन या अआळभन। 
वैदिकं की उषा और सूय नित्य उदित होने वाले उषा, सूय नहीं हैं, ये तो 
अभिनय के काल्पनिक आधार हैं । उषा नाम भौतिकता के प्रथमाआस, रमणीय 
दृश्यमान आभास का हे । भौतिकता का पूर्णोदय सूर्य है, जिसका उदय दर्शन के 
मध्यवर्ती २५ वे तत्त्व में होता हे । अतः जद्दो-जद्दोँ सूर्य का सुक्त है, वहाँ-बहाँ 
उसे मध्यवर्ती बतलाते हुए 'मध्या कर्तो विततं सं जभार' आदि छिखा हे (चित्रं 
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देवानामुदगादनीक, इत्यादि ऋ० वे० १-११५ सूक्त देख) । इसी को चक्षु नाम देकर, 
वरुण, मित्र, अग्नि की चछु कहा है । चक्ष माने भोतिकता का प्रथमाकुर और 
प्रथम दृश्यमान या चक्षुमय या भौतिकात्मा की दृश्य शक्ति है, यही भौतिकात्मा 
सहस्राक्ष या सवेतो5क्षिरूप है, स्थूल ब्रह्मांड का सबंतोचछुमय अंकुरमय 
मूळबीज है। अतः 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ कहा है । ` उषा को पिछले 
परिच्छेद में संवत्सर ब्रह्म की पत्नी बतलाया जा चुका हे । उसे सूयं की पत्नी या 
इन्द्र की मघोनी भो कहा दे, पर यह तो भौतिकता का प्रथमाभांस रूप है, 
भौतिकता को त्रिपादामृतरूप ब्रह्म की पत्नी ही माना है, कहीं इसे अश्व (ढोने 
वाला) कहते हैं, कहीं रथ या शरीर या खत्री इत्यादि नामों से पुकारते हैं। कुछ 
भी कहें, यह उषा इस अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड को आदि जननी स्वरूपिणी है । 
इसीलिए इसे, सूयं को चक्षु कहने की तरह, भास्वती नेत्री! या चमकीली आँख 
सी बतळाते हुए कहा है कि यह वह प्रथम भौतिक तत्त्व है जो अहोरूप त्रिपादा- 
सृत से दिव की दुहिता के रूप में उत्पन्न होकर भौतिकता के बिवत को सर्वप्रथम 
प्रारम्भ करती हे । 
“कतरा पूवा कतरापरायोः कथा जाते कबयः को वि वेद्‌ । 
विश्वं त्मना बिभ्रतो यद्ध नाम वि वतेते अहनी चक्रियेव ।” 
| | (क्र० वे० १-१८२-१) 
अतः श० प० ब्रा० उषा को उल्ब? या गर्भ नाम से पुकारता है उषा वे 
उल्बं? (७-२-३-११) । ओर ऐ० ब्रा० (४-४,२७) में लिखा हे कि केवल इसी उषा से 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की रचना प्रारम्भ हुई, जैसे “ऊषोहि पोषोऽसौ बै लोक इमं 
लोकमभिपंयवतंत । ततो वे द्यावापृथिवी अभवतां न द्यावान्तरिक्षान्‌ नान्तरिक्षाद्भूमिः ।” 
ऐ० ब्रा० (४-४-२७) । यह उषा नामक देवता की पशुरूप व्याख्या हे । इस कथानक 
रूप पशु का बध करके यह गाँठ में बाँधना हे कि २४ वें तत्त्व के अन्त को उषा 
या भोतिकता का प्रथमाभास या प्रथमादुर कहते हें । २५ वें में वह सूय तत्त्व रूप 
में पूरा अंकुर (चक्षु या आँख) बनकर फूट निकलता हे, भौतिक सृष्टि का आरम्भ 
हो जाता हे । २४ बाँ अत्रि तत्त्व है । अतः सूय को अत्रि की आँख (चज) कहते 
। यही २४ वाँ तत्त्व कथान्तर से मित्र, वरुण या जातवेदाग्नि हे। अतः 
उसे 'चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः कहा गया है, कथारूप पशु की बढि कर दीजिए, 
शेष ज्ञान उक्त सृष्टिज्ञान रह जायगा । 


वेदों, ब्राह्मणों या उपनिषदों में जब यह लिखा हे कि “तदैक्षत, बहु स्यां प्रजायेय” 

(छा० उप० ६-२) 'सो **एकाकी बिभेति, आत्मानं द्वेघापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌'। 
| ( ब्रह० उप० १-४ ) इत्यादि जिनके बदले मंत्र भाग में काम 

१७-'स ऐक्षत' आदि नामक तत्त्व की प्रतिष्ठा करते हुए लिखा है “कामस्तदग्रे 
वाक्य और सब समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? ( ऋ० वेऽ १०- 
कथानक पशु हें १२६-४) तब इस प्रकार के वचन रूप कथानक सब पशु हैं । 

` ये कल्पशाख्न की कल्पना की व्याख्या रखते हैं। कामना की 
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स्मृति, विराट्‌ या जाग्रत पुरुष रूप पशु के रूप में की गई है। उस पुरुषपशु का 
कथानक भी पशु है। वास्तविकता यह है कि मनोवाग्प्राण तीनों का संयोग या 
तेजोमय वैद्युतीय वेगवान सबंव्यापक तत्त्व विकास की लहरों में प्रवाहित होने 
लगा। नहीं तो इच्छा करने वाला कौन था? देवया असुर, नरया नारी, 
मनुष्य या देव, पशु या पक्षी ? प्रथम हे तो दूसरा कैसे विकसित होगा ? दूसरा 
है तो प्रथम कैसे ? दोनों था सब हैं तो सबकी सृष्टि साथ-साथ गणेशाकार 
धनुधेराकार सृष्टि न कर देंगे ? ये सबपशुरूप कल्पनायं हैं। इनका बध करके 
ज्ञान की ज्योति को अपनाना वैदिकों को अभीष्ट था, इन्हीं पशुरूप कल्पनाओं का, 
फल के छिलके रूप कथानक का बध या तोड़फोड़ करके ज्ञानरूप गूदे या भीतरी 
फळ या रस का अस्तमय पान करना, वैदिकी हिंसा हे और सवश्रेष्ठ हिंसा है । 


वेदों के कथानक लोकिक या बाहरी खोल हैं, कथानक अखरोट के फल 

के बाहरी छिलके हैं, वे पशु हैं । देवताओं के नाम भी ऐसे ही छिलके हैं, उनका 
बध या तोड़फोड़ करना हे, उनका भीतरी गूदा या फल 

१८--कथानकों का वैदिक (दर्शन) हे, वेदों की, ब्राह्मणों की और उपनिषदों 
खोल की अमृतमय आत्मा है। लौकिक कथानकों में कोरी कल्पना 

| नहीं हे, कल्पना दशन विषयक है, कथानक तो ऐतिहासिक 
हैं, इन ऐतिहासिक लौकिक कथानकों को बैदिक दशन के अमृतमय रस भरने का 
पात्र या लादने का पशु या कल्पना का आधार बना रखा है। वेदिक मन्त्रों के 
बाहर लोकिकता का ऐतिहासिक परदा है। उनके भीतर ही भीतर रसमय ब्रह्म 
का अनन्त क्षीरसागर सन्निहित है । जैसे वेदों में इन्द्र-वृत्र के युद्ध का अनन्त 
वणन है, पर श० प ब्रा० ने सबकी आखें खोल देने के लिए उक्त निष्कर्ष और 
कथन की पुष्टि करते हुए, वेदिक अहोरात्रवाद पर प्रकाश डालने के लिए लिखा 
है कि देवताओं की सृष्टि मुख से या पूर्वाद्ध से हुई और असुरों की सृष्टि 
अवाङ्‌ प्राण या उत्तराद्धे से। पूर्वाद्ध दिन हे, प्रकाशमय है, अतः देवता प्रकाश 
रूप ज्ञानरूप हैं, उत्तराद्धे तमोमय रात्रि है, अतः असुर तमोमय अज्ञानमय 
हैं। इन दोनों के संयोग के अहोरात्र से, देवासुर संग्राम से, प्रकाशान्धकार 
संघष तो वैदिक मन्त्राथे के सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक घटना रूप में कभी भी 
नहीं घटा है। परन्तु इतिहास में या लौकिक संसार में ऐसी घटनायें नित्य घटा 


करती हैं। उनका उपमान मात्र लेकर यहाँ पर उन्हें वैदिक दर्शन के रहस्यों 
का खोळ बना लिया गया है। | 


इसीलिए ऋषियों ने बार-बार कहा है कि हे इन्द्र ! तुम कभी भी एक 

दिन भी नहीं लड़े, न हे मघवन ! तुम्हारा कोई शत्रु ही है; वेदों में जिन युद्धों 
का वणन किया गया है, वे तो माया हैं अर्थात्‌ दार्शनिक 

१९-इन्तरवृत्र युद्ध रहस्य के ऐसे सांकेतिक या काल्पनिक कथानक हैं, जो लोक 
की पशुता में नित्य प्रति घटते रहते हैं, तब (उस वैदिककाल में भी) 
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घटे थे, अतः न तो [तुम्दारा शत्रु आदि में कोई था, न तुम कभी भी पहिले 

लड़े। जैसे 
“स आस्येजैव देवानसूजत ते देवा दिवममिपयारूज्यन्त। `“ योऽयमवाङ्घ्राणः। 
तेनासुरानसजत तम इवास |” 'तस्मादाहुनंतदस्ति यहेवासुर॑ यदिदमन्वाख्याने 
त्वदुद्यत, इति हासे त्वत्ततोह्यव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्त तत एव पराभव- 
ज्लिति। तस्मादेतदषिणाभ्यनूक्तमू-न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहने ते5मित्रो मघवन्कञ्च- 
नास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनौद्य शत्रज्ञ नु पुरा युयुत्स'इति'"'तेअह्वोरात्रे॥” 
(११-१-६--७, टन €, १०, ११, ९२ श० पर ब्रा०) 


यहां पर जो कथन उद्धृत किया गया है, वह श० प० ब्रा० की अपनी 
कोरी कल्पना नहीं दै । इसमें ऋग्वेद की एक ऋचा भी उद्धृत है, पर इसी भाव 
। को रखने वाली दो अन्य ऋचायं स्वयं वेदों में निहित 
२०--पशुता स्वयं मिलती हैं; जिनसे यह सन्देहद्दीन रूप से निश्चित हो 
वैदिक भावना जाता है कि वेदों के लौकिक आख्यान केवल वैदिक दशन के 
है इसका प्रमाण खोल हैं, खाल हैं, पशु हैं, कल्पना के आधार के लिए पशु 
कथानक हैं, जैसे ० वे० १०-२७-३ लिखता है 
“नाहं तं वेद य इति ज्रवीत्यदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌ । 
यदावाख्यत्‌ समरणमघावदादिद्ध मे वृषभा प्र ब्रुवन्ति ॥” 
कि मैं उस व्यक्ति को नहीं समझ पाता जो यह कहता दै कि इन्द्र ने अदेवयू , 
वृत्रादि असुरों को युद्ध में मारा। जब वह यह कहता हे कि यह युद्ध तो व्यथ 
में बाहरी खोल हे, अजागलस्तमवत्‌ हे, हां, तब वह सचमुच में एक समझदार की 
सो बातें करता है। दूसरी ऋचा कहती है । 
“यद्चरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रहुवाणो जनेषु। 
मायेत सा ते यानि युद्धान्याहुनीद्य शत्रु ननु पुरा विवित्से ॥” 
(ऋ० वे० १०-५४-२) 
कि जब वेदों में यह कहा जाता हे कि इन्द्र शत्रुओं की अनन्त सेना को 
नष्ट करने के लिए अपने शरीर को इतना बढ़ा देता है, (कि वे सब नष्ट हो जाते 
हैं) तब यह समझना चाहिए कि यह सब माया का वणन है, अर्थात्‌ काल्पनिक 
कथा है। इन्द्र का न कोई शत्रु आदि से रहा है, न उसने कभी शत्रु को देखा या 
समझा ही, उसके युद्धों का वर्णन तो केवळ रूपक या दार्शनिक रहस्य के सांकेतिक 
या काल्पनिक कथानक हैं, जिन्हें इनके ऐसे कल्पशाख से समझना आवश्यक दै । 
समस्त वेदों को और अखिल सृष्टि को वैदिक आर्या ने वृक्ष का रूपक दिया 
हे। कुछ दिनों पञ्चात्‌ यह साधारण वृक्ष, वट या पिपल का वृक्त--बड़े होने के 
कारण कहदलाने लगा। हमारा समस्त वैदिक वाङमय जब 
२१--सुष्टि वृक्ष रूप एक वृक्ष या महान्‌ वृक्ष दे या अश्वत्थादि वृक्ष हे, तभो वेदों 
पशुता के विभेद ऋग्यजुभ्सामाथवं तथा इनके सब प्रभेद अब तक 
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शाखायें कहलाती हैं, इनके छन्द उस वृक्ष या शाखाओं के पणे कहलाते हैं। 
उधर जब अखिल ब्रह्माण्ड एक वृक्ष है तो उसका मूल ऊपर को है, शिर नीचे 
को, उसके क्रमिक बिकास, शाखाय हैं, ये क्रमिक विकास, देवता या तरव रूपी 
हैं, इसका प्रथम पणे भौतिकता का प्रथम आभास ओर द्वितीय पण फे 
भौतिकता है। इन दोनों को चक् (वृक्ष की अङ्कुर उगाने वालो आँख) 
उत्पन्न सुपणो या प्रथम दो पत्ते कहते हैं। इन्हीं को दो सुपण रूप पक्षी भी कहते हैं। 
इसका बर्णन ऋग्वेद में दो स्थको में आया है। ऋ० वे० १०-२१-७ और १०-८१-४ 

“कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतचुः । 

सन्तस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीरषसो जरन्त ॥” 

इसी भाव को अथवेवेद ने कई शब्दान्तरों में एक नये ढंग से कहा हे, 
जो सर्वोपनिषद्‌ प्रसिद्ध दै । 

“अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 

तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त साक वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति ॥” 


(थे अस्य गोपा सहतो बभूदुः चतुर्थं चरण का पाठान्तर अथव १०-८-९में ) 
कठ, श्वेत, मुण्डक और इृद्ददारण्यक (२-२-३) में यह उक्त रूप में मिलता है। 
गीता ने इसको इस प्रकार बदल दिया है । 

“उध्वेमूलमघभ्शाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदविद्‌ ॥” (१-१) 


गीता ने तो यहां पर यह भी शते रख दी है. कि बही वेदविद या वेदवेत्ता 
कहला सकता है जो इस वेद वृक्ष या देव वृक्ष को जानता है, अन्य नहीं । 
अस्तु ! हमारा प्रश्न यह है। क्या सृष्टि या वेद वृत्त हैं ? या कुछ और ? क्या यह 
काल्पनिक सुन्दर आकर्षक रूपक नहीं? तब क्या वृक्ष को वेद कहेंगे या सृष्टि 
कहेंगे ? या इसके उलटे सृष्टि की व्याख्या एक वृक्ष से की गई कहेंगे। सृष्टिदेव या 
वेददेव की यह वृक्ष रूप वेना कोरी कल्पना दे, पशु है, इसकी हिंसा से ही वेदों 
या देवों का उचित ज्ञान या भान होगा । इसी प्रकार शब्दब्रद्म, वारत्रह्म या अक्षर- 
ब्रह्म वणेना भी पशुवत्‌ वणेना है । ब्रह्म तो मधुमयी विद्युत्‌ का व्याप्तिमय, एकमय, 
सूच्मतम हिरण्यग्े या सुवणोण्ड दै, जिसमें अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड उगा, पनपा 
ओर स्थिर है। उसकी मधुमती लहरियों को-जिन्हें ज्ञानमय, प्रकाशमय, ज्योतिमंय 
या आनन्दमय कहते है--शब्दननह्म या वाग्त्रह्दा या अन्ञरन्रह्म कहते हैं। ये 
आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार के ऋत और सत्य झरों से युक्त हैं, दोनों 
अनादि, अनन्त और नित्य हैं। हां, स्थूल भौतिकता में इनका स्वरूप परिवर्तनशील 
हो जाता है तो ये फिर भो अनित्य नहीं होते, एक का परिणाम दूसरे में हो जाता 
है। एक स्थळ की लहरी दूसरे स्थळ में व्याप्त हो जाती है, कोई लहरी कभी नष्ट 
नहीं होती, सब नित्य हैं, स्वरूप बदलना अनित्यता नहीं दै, परिवतन तो परम्परा- 
` क्रमहे। शब्द या वागू की लहरियाँ इतनी सूदम होती हैं कि इनका अनुभव 
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मात्र हो सकता हे । जिसे लोग अनित्य शाब्द कहते हैं उसकी स्मृति मूर्ति तो 
जीवनभर या सृष्टिपर्यन्त बनी रहती है और परिवर्तित भी होती हे, सर्प चलते 
हुए जेसे अपनी गति की लकीर छोड़ जाता है, वह इतना स्थूल भो यहां अपने 
सूक्ष्म रूप में रहता ही हे। शब्द ब्रह्म को गति तो और भी निराली है। इसी प्रकार 
ब्रह्म का समुद्र, नदी, पंत, वृक्ष (पंच या सप्त) रूपों की वणेना सब पशुवाद हैं । 
थे कल्पना के महल रूप कथानक हैं, त्रझ की विशद या यथार्थ चित्रमयी 
व्याख्यायें हैं, अतः पशुवाद हैं। इनके भीतरी रहस्य के रस को चूस कर शेष को 
फेंक देना ही वेदों की विद्वत्ता कहलाती है। गीताने इसी भावको मन में रख 
कर लिख भी दिया था । 
| “यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥” (२-४६.) 


जिस प्रकार चांरो ओर फैले हुए पानी में से प्यासे को अपनी प्यास बुझाने 

मात्र से सम्बन्ध रहता है, (शेष को देख कर केवल अवाक रह जाना पड़ता हे ) 

| वैसे ही नाना प्रकार की कथारूप कल्पनारूप वैदिक साहित्य 

२२-पशुवादमें सागर के पास जाकर ज्ञानी ब्राह्मण या ब्रह्मज्ञान के प्यासे 

कितना ग्राह्म है को ब्रह्मज्ञान पीने मात्र से उसके मीठे रस को अपनी तृप्ति 

कितना त्याज्य के अनुकूल पीने मात्र से) सम्बन्ध रखना हे, उसे उन 

कथानकों की अनन्तता में नहीं इबना चाहिए। जो यहां 

डूबा, वह कहीं नहों उतर सकता । अतः वेदों का पशुवाद इतना अधिक महत्त्व 

पूर्ण है कि इसे जाने सममे बिना किसी को भी वेदों का अथ नहीं ळग सकता। 
जो इसे समझ गया, उसके लिये वेद हस्तामलकवत्‌ स्वयं दृश्य है । 


. अध्याय ९ 
“पश्वपर्वा-विद्या' 


आजकल तो वैदिक 'पश्चपवो-विद्या का छोप हो चुका हे । पर हमारी 
सारो संस्कृति, संस्कार, धार्मिक भावनायें और मार्मिक धार्मिक कृत्य सब उसो 
पद्भपर्वा-विद्या की प्राचीन भावनाओं के प्रतिबिम्ब रूप 
१- पञ्चपर्वा विद्या में सवत्र विद्यमान हैं। इसके नाम से तो प्रायः सभी 
` किसे कहते हे? परिचित हैं, पर इनका विषय अवगत नहीं है । 'श्वेताश्वतर 
उपनिषदू ने इस विद्या का स्पष्ट उल्लेख और पूण विवेचन 
निम्न मंत्र से दे रखा हैद वि 
“पञ्चख्जोतोम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्रा पञ्चप्राणोर्मि पश्चबुद्ध थादिमूलाम्‌ । 
पञ्चावत्ता पञ्चदुः्खोघवेगां पञ्चाशद्गेदां पञ्चपवोमघीमः ॥” 


इस पञ्चपर्व के पाँच पर्वों की गिनती के कई मागे हैं, जिनमें से पञ्च- 
नद्यः, पञ्चपशवः, पञ्चतंवः, पञ्चप्राणाः, पञ्चबुद्धयः, पञ्चचितथः, पञ्चा्नयः, 
पञ्समुद्राः, पञ्चपवंताः, ओर पञ्चवृत्ताः मुख्य हें । इनमें से प्रत्येक पञ्चक में 
पूरे-पूरे ५० तत्त्व हैं। प्रत्येक पकं विद्या में पाँच-पाँच पव या गाँठ हैं। प्रत्येक 
पव या गाँठ में दस-दस तत्त्व आते हैं। इनकी गिनती में अङ्कुलिसरणि के दस- 
दस तत्त्वों के गुच्छे होते हैं। पाँच शुच्छे मिलकर “ऋतं बृहत्‌? का पूण चित्र 
उपस्थित करते हैं। ब्रह्म को प्राण, चिति, अभि, ऋतु, ज्ञान, अश्म, अश्रु, समुद्र 
आदि नामों से पुकारा गया है । अश्मवाद पवत विद्या में, ऋतुवाद ऋतुओं में, 
अभ्निवाद्‌ अभियों में, अश्रुवाद नदीवाद में, समुद्राद समुद्रो में, ओषधिवाद्‌ 
वृक्षों में, पशुवाद ओर प्राणवाद्‌ प्राणियों में या पुरुषबाद में, ज्ञानवाद बुद्धि- 
वाद में परिणत करके, एक ब्रह्म की ब्याख्या को पाँच-पाँच पर्वा में विभक्त करके 
उक्त पद्मपवो विद्या की नाना रूपों में सृष्टि की गई हे । | 


उक्त सब पवत, नदी, वृक्ष, ओषधि और प्राणादिकों की पञ्चपर्वीय सृष्टि 
उस आदि ब्रह्म से ही मानी गई हे, जिसके सैकड़ों प्रमाण हैं । जेसे-- 5 
“अतः समुद्रा गिरयश्च सर्व 5स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सरूपाः ।” (मुण्डक) 
२-पञ्चपर्वा का “तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन ज्ञीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः । 
विषय ततः क्षरत्यक्षरं तदू विश्वमुप जीवति॥? (क्र, वे. १-१६४-४२) 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोउध्यजायत । 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणंवः । 
समुद्रादणवाद्धि संबत्सरो अजायत ॥ 


१३६ वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


अहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी । 
सूयोचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-१९०-१,२,३) 
“एकः समुद्रो घरुणो रयीणामस्मद्धूदो भूरिजन्मा वि चष्टे। 
सिषक्त्यूधनिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः॥” 
(ऋ० वे० १०-५-९) 
“अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
रात्र्यां तमो अदधुर््योतिरहन्‌ बृहस्पतिमिनदद्रिं विददूगाः ॥? 
(ऋ० वे? १०-६८-११) 


्ह्मणस्पति और इन्द्र को पवत भेत्ता उक्त और निम्न तथा कई अन्य 
मन्त्रों में बतळाया है। इन्द्रापवंतो नामक देवता तो इन्द्र और पतों का 
तादात्म्य भी करता है (ऋ० वे० ३-५३) । अतः पंत इन्द्र के समान आध्यात्मिक 
तत्त्व सिद्ध हो जाते हैं। “त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌” (ऋ० वे० ८९६-२) 
“न्नि:सप्त संस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्षताँ अग्निमूतये ।” (ऋ० वे० १०-६४-८) 

` “प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्‌ वसुमन्तं वि पर्वतम्‌ ।” (ऋ० वे० २-२४-२) में 
पर्वतों का भेत्ता ब्रह्मणस्पति भी है । नदियों का भेत्ता इन्द्र है “इनदरो अस्मां अरद- 

. बाहुः” (३-३३-६) । सर्वादेवता सोम को भी समुद्र नाम से पुकारा गया हे 
“त्वं समुद्रिया अपो” (कछु० वे० €-६२-२६) “त्वं समुद्रो असि विश्ववित्‌” (ऋ० वे० ६-८६- 
२९) अश्विनी की तीन नदियाँ बतलाई हैं “त्रिरश्विना सिन्धुभिः” (ऋ० वे० १-३४-८) । 
“त्वं सिन्पूंरवासुजो” (१०-१३३-२) मन्त्र तो नदियों के सजनहार को ब्रह्म ही 
बतळाता है। इसका समर्थन ऐ० उप० (१-१) ने-- 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसौन्नान्यत्किञ्चन मिषत्स ईक्षत ळोकाझु खजा 
इति स इमॉल्लोकानसजताम्भो मरीचीमरमापो5दो'''शिश्नाद्रेतः रेतस आपः 
वाक्य से, छान्दोग्य ( ६-१०) ने “इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्यन्दन्ते 
पञ्चा्मतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेचापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न 
विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीत्येवमेव खलु सीम्येमाः सवोः प्रजाः सत आगम्य न 
विदुः सत आगच्छामह ।” वाक्य सेर ब्रृह० उप० (३-८८) ने “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते शवेतेभ्यः पवंतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या 
यान्यां च दिश मतु एति एतस्य वा अचरस्य प्रशासने गागि ददतो मनुष्याः 
प्रझंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः।” वाक्य से की दे । 


हिरण्यगर्भ सुक्त (ऋ० वे० १०-१२९-४) ने इसीलिए हिमवान्‌ पवत को 
नर्म का अपना पबत बतळाते हुए कहा है “यस्येमे हिमवन्तोः”। शेष उद्धरण 
अष्टचक्र, सप्तचक्र, पड्चक, परचक्र, चतुश्चक और त्रिचक्र वर्णन में पहिले 
देखें । मैत्रायणी संहिता ने तो पबंतो को प्रजापति का सबसे ज्येष्ठ पुत्र 
बतलाया है (मै० सं० १-१०-१३) । | 


& ] “पपवो-विद्या' १३७ 


उक्त सब प्रमाण यह सिद्ध कर देते हैं कि बेदों में वर्णित नदी, पवत, वृत्त, 
वनस्पति, समुद्र, पशु, नाग, ग्रावाण आदि सब वैदिक विश्वदशन के मौलिक तत्त्व 
हैं, इनका विकास वैदिक दशन के तत्त्वों का विकास क्रम 
३--दु्गे और दुर्गा देता है। इनके ही आधार पर दुगे या ढुगो का शाक्त 
गंगादिकी पञ्च- सिद्धान्त भी स्थापित हुआ था। 'शाक्त शब्द मण्डूक सूक्त 
पर्वा विद्या में आता है। दुग का विवेचन निम्न प्रसिद्ध ऋचा देती है 
“ज्ञातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति बंदः। 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥” 
(० वं० १-६६-९) 


इसी को गीता (अध्या० १८) “मच्चितः सवंदुगौणि मत्रसादात्तरिष्यसि ।” 
कहती है । 

ये दुर्ग बही तत्त्व रूप पवे या तत्त्व हैं। इन पञ्चपर्वा विद्या के तत्त्वो 
की गिनती दशाहुलि सरणि से, पुरुष सूक्त या अत्यतिष्ठदशाहुलम्‌ की व्याख्या, 
“पुरुष? शीर्षक और प्रथम ऋचाभाष्य में वर्शित रूप से तथा पीछे पञ्चचक्रो 
के वर्णान में दिये गये उद्धरणों ओर उदाहणों के आधार पर 'पञ्चदशेन' 
(५५१०) की जाती रही। वहाँ पढ्‌ लें। पञ्चवक्रवाद को इसके साथ 
पढ़ना समझने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक बड़े महत्त्वपूरा 
विषय पर संकेत करना आवश्यक हे । हमारी संस्कृति में गंगा नदी के नाम 
विष्णुपदी, सुरसरी और भागीरथी हैं। यह विष्णुपदी क्‍यों कहलाती 
है? विष्णु के तीन पद तो त्रिपादामृत हैं, सप्तकों के तीन पद रूप पूबोद्धं के 
२३ तत्त्व हैं जिसमें सब देवताओं का क्रमिक बिकास होता है। और भग 
उत्तराद्धे का तत्त्व है, रथ पूरा दशन है। अतः गंगा नदी जिसको विष्णुपदी, 
सुरसरी या सुरसरिता या भागीरथी ( भग+-रथ, तयोर्जाता ) कहते हैं; वह 
निश्चय पूर्वक हमारे दर्शन की तत्त्वविकास-धारारूप नदी है। इसी प्रकार 
` थमुना को आदित्य-पुत्री, और यम की स्वसा कहते हैं। आदित्य और यम 
दर्शन के तत्त्व हैं, अतः यह यमुना २० वें तत्त्व से प्रारम्भ होनेबाळे आदित्यों 
का विकास बतळाती है, आदित्याँ में एक आदित्य यम भी है, अतः यम की स्वसा 
भी कहलाती है। इसी प्रकार सरस्वती को पूष्णा ओर वृत्रघ्नी नाम दिया गया 
है । अतः सरस्वती पूषा तत्त्व (२४ वें) से उत्पन्न होती है; २६ वें में गंगा, यमुना 
सरस्वती तीनों की त्रिवेणी होती हे, जहाँ बृत्रवध होता है । इस भारत की गंगा, 
यमुना, सरस्वती नदियाँ तो उक्त दाशेनिक तत्त्व विकासधारारूप नदियों के 
वणन की प्रतीक मात्र हैं। उक्त दाशनिक नदियों का प्रत्येक तत्त्व में विकास 
ही 'तीथ” कहलाता है। अतः लौकिक तीर्थः भी प्रायः नदी, समुद्र; पवत और 
वृक्षादिकों के किनारे या पास ही माने गये हैं, यह अब स्वयं स्पष्ट हो जाता है. । 


पञ्चपवो विद्या की प्राचीन युग में इतनी अधिक मान्यता थी कि वे इस 
१८ 


श्श्ट वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


विद्या के तत्त्वों के नामों का प्रयोग तपण में करते थे, जिस प्रणाली को हम भी 
आजतक उसी रूप में तपण और श्राद्ध में प्रयोग करते 
४-पञ्चपर्वा की हुए भो यह नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या 
महत्ता कह रहे हैं? तपण में वैदिक कहते थे, हम भी लीक को 

| पीटते हुए कहते जाते हैं । 


ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ 3४ विष्णुस्तृप्यताम्‌ ॐ रुद्रस्तृप्यताम्‌ ३” प्रजापति- 
स्तृष्यताम्‌ ॐ देवास्तुप्यन्ताम्‌ 3? छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ ३० वेदास्कृप्यन्ताम्‌ ३” 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ ३० पुराणाचायौस्तृप्यन्ताम्‌ ॐ गन्धवास्तृप्यन्ताम्‌ उँ» इतरा- 
चायास्तृप्यन्ताम्‌ ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम्‌ ३° अप्सरस 
स्तृप्यन्ताम्‌ ३० देवानुगा स्तृप्यन्ताम्‌ उँ? नागास्तृप्यन्ताम्‌ ३० सागरास्तृप्यन्ताम्‌ , 
३” पबतास्तृप्यन्ताम्‌ 3४ सरितस्तृप्यन्ताम्‌ ३० मनुष्या (चतुथंसप्तक) स्तुप्यन्ताम्‌ 
3» यक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ 3? पिशाचास्तृप्यन्ताम्‌ २० सुपणाँस्तृप्यन्ताम्‌ उँ» भूतानि 
तृप्यन्ताम्‌ 3४ पझवस्तृप्यन्ताम्‌ ३० वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्‌ 3? ओषधयस्तृप्यन्ताम्‌ 
३» भूतम्रामञ्चतु्विधस्तृप्यताम्‌॥” (तपण ओर श्राद्धविधिः) । 

यहाँ पर जिन-जिनको जलाञ्जलि देने की प्रस्तावना की गई है, वे 
सब के सब वही और केवल वही वैदिक दर्शन के मोखिक तत्त्व हैं जिनसे 
यह प्रस्तुत अखिल ब्रह्माण्ड इस स्वरूप को क्रमिक विकासों द्वारा पहिले 
विवतंरूप परमाणु तदनन्तर भुवन, लोक ओर 'जातमिदं जनित्वं” रूप द्वारा 
प्राप्त हुआ है। इनमें से कोई एक भी इस दृश्य ब्रह्माण्ड की वस्तु या 
विकृतरूप नहीं हे। सब के सब सृष्ट्यादि के मौलिक तत्त्व हैं। इसीलिए 
इनकी स्मृति का उद्घोधन करने के लिए या वैदिक विश्वद्शन के तत्त्वां को 
अमर बनाने के लिए ही इस तपण या श्राद्धविधि का आयोजन किया गया था। 
आज हमारा इतना बड़ाभारी पतन हो गया हे कि हम उक्त तस्‍्वों के नामां के 
विषयों को व्यक्त ब्रह्माण्ड या व्यक्त प्रकृति के गहरे कुंए में देखने की चेष्टा में 
अपने को उस (कुँए) में डूबे पाते हैं। खुली बात है, उसी नदी या सागर के 
जल से उसी नदी या सागर का तपण क्या माने रख सकता हदे? पवंतों 
पशुओं, वनस्पतियों के तपण का पितरों के तपण से क्या सम्बन्ध ? यक्ष और 
राक्षसा के तपंण से क्या मतलब हे ? इस पर तो कोई सोच भी नहीं देता । 
यह प्रश्‍न अवश्य ही युक्ति संगत सा लगता है कि श्राद्ध या पिण्ड पितरों को 
कैसे पहुंचता होगा। पर पहिले यह तो विदित हो कि श्राद्ध किसे कहते 
हैं, किस लिए करते हैं ? दूसरे ढंग से क्यों नहीं करते ? जो यह नहीं जानता 
उसे श्राद्ध या श्राद्धविधि के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं हो सकता। 
पहिळे समझें, तब प्रश्‍न कर ! संक्षेप में श्राद्धविधि मानव सृष्टि की शैली हे । 
कुश के तीन त्राह्मणों की प्रतिष्ठा प्रथम तीन सप्तक के मुख्य ब्रह्मों के प्रतीक हैं 
वैश्वदेव चतुथ सप्तक के दिव्य शारीर का प्रतिनिधि हे। इन्हीं के संकेतक पिण्ड 
भी बनाये जाते हें । ये वैयक्तिक हिरण्यगर्भ के प्रतीक हैं। ऋ० वे० १-१०४- 
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६, ७. में श्रदू नाम तृतीय सप्तक का है, तृतीय सप्तक प्राणाभ्रियो का है, बद्दी 
इन्द्र का भी है, जो श्रद नामक प्राणों को धारण करता है वह श्रद्ध या श्रद्धा या 
वाक या दिव्य शरीर, भौतिक पिण्ड या अणु है। जो व्यक्ति इस श्रद्‌ “श्रद्ध? या 
श्रद्धा (वाणी रूप) दिव्य शरीर का ज्ञान रखता है या रखना चाहता है या इसका 
अभिनय करता है उसका या उस क्रिया का नाम श्राद्ध १ अतः श्राद्ध तो वैदिकों 
का दुधारू और दुधारी दशन है, इससे अपने निजी पूवंजों की स्मृति के साथ, 
आदि कालीन वैदिक ऋषियों के ज्ञान ओर विज्ञान दोनों की दिव्य ज्योति भी 
मिलती है। (शेष 'श्रदू , श्रद्धा, श्राद्ध' शीर्षक में देखे) । इसीलिए ब्रह्म का नाम 
पिता, ९० तत्त्वों का नाम पितर है जिनका कई प्रकार का विभाजन है (पितर 
शीर्षक देखे) । यही पिता क्रमशः पुत्र रूप में प्रस्तुत होता है 'सः पिता सः पुत्रः? 


आर इसी पिता को पञ्चपदी कहा गया हे । 
५-पञ्चपर्वाके “पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव 
पञ्चपर्व आहुः परे अद्ध पुरीषिणम्‌ । 


अथेमे अन्य उपरे विचक्षणा 
सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १-१६४-१२) 
इन्हीं पद्पादों को पद्चारचक्र के नाम से पुकारा गया है 
“पञ्चारे चक्रे परिवतेमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥” 


(ऋ० वे० १-१६४-१३ अथव ९-९-११) अन्यत्र इनको केवल पञ्चपदानि 
नाम से पुकारते हुए लिखा है । 
“पख पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि ॥” 
(ऋ० वे० १०-१३-३ अथव १८-३-४०) 


` यदो पर सबसे बड़ी बात जो कही गई है वह है 'अक्षरेण प्रति मिम” कि 
पञ्चपदी या चतुष्पदी का निर्धारण छन्दों के अक्षरों से किया जाय जैसा कि 
ऐ० ब्रा० (३-२-२२) लिखता हे “देवता अक्षरभाजः करोत्यक्षरमक्षरमेव तद्देवता” । छन्दों 
का प्रत्येक अक्षर एक देवता का प्रतीक है। जिसको यहाँ पर पञ्चपादं, पञ्चपदानि 
या पब्चार चक्र नाम से पुकारा गया हे, उन्हीं का एक नाम पञ्चजनाः भी है । 
पञ्चजना; पञ्चमसप्तक ओर आर्यों की पाँच जातियों के भी नाम हैं, पर यहाँ पर 
नहीं । क्योंकि सम्पूण अदिति पञ्चजनाः रूप में पञ्चपर्वा विद्या रूपिणी भी हे । 
इस अदिति के दो मुख्य भाग भी हैं, अदिति, दिति (पूर्वाद्धं, उत्तराद्ध) या 'अदिति' 
ओर “अदिति, दिति’ । दोनों अदिति अदिति हो हैं। क्योंकि पुवोद्ध की अदिति से 
९४ वां तत्त्व दक्ष उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होने वाले आगे के सभी शेष 
तत्त्व भी इसी अदिति के नाम से पुकारे जाते हैं, 'अदितेदक्षो अजायत 
दक्षाद्वदितिः परि’ ( ऋ० वे० १०-७२-४ ) इसका इतना ही सीधा अर्थ है । 
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दक्ष से आगे की अदिति का नाम दिति भी हे “आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमत- 
इचक्षाथे आदिति दिति च ॥” ( ऋ० वे० ५-६२-८ ) 'दिति च रास्वादितिमुरुष्य' (ऋ० 
वे० ४-२-११) । प्रथम मन्त्र में वरुण ओर मित्र नामक २४ बे तत्त्व से प्राथना की 
गई है कि तुम गते नामक या विषुवदू रेखा वाची २५ वें २६ वें तत्त्व पर आरोहण 
करो वहां से तुम दोनों अद्धाँ को या पूर्वाद्धे और उत्तराड् के पूरे पूरे तत्त्वो को या 
अदिति और अदिति-दिति को देख सकोगे। द्वितीय में दिति भौतिक है, अतः 
उसे दूर करो, अभौतिक ब्रह्म को हृदयंगम करो? कहा हे । व्याख्याकारों और 
अनुवादको में से किसी की भी समझ में यह अदिति नहीं आई है । अदिति माने 
कबलम्‌? 'एकम्‌? अन्नमय-रस ब्रह्म या अम्निमय ब्रह्म आदि हे । इसी से अग्नि, 
अन्न, आदित्य, अतिथि, अत्रि, अजा आदि वैदिक शब्द भी सम्पन्न हुए हैं। 
अदिति का नाम ऋग्वेद में ८० बार और दिति का केवळ तीन बार आता है । 


चतुष्पाद्‌ ब्रम की व्याख्या के अवसर पर यह स्पष्टतया निर्णीत किया जा 
चुका है कि जिसे यहां पञ्चपदं, पञ्चपादं या पश्चार या पञ्चपवौ कहा जा रहा हे 
उसी को दूसरे प्रकार की विद्याओं में सप्तचक्रं, सप्तसप्तक, सप्तधामानि, सप्तपुरुषं या 
ब्रह्म को मिला कर अन्य विद्याओं में अष्टचक्र, अष्टधाम, अष्टौलोकाः आदि भी 
कहा है। और प्रथम चार सप्तकों या गायत्रीपादों को क्रम से पिता, पितामह, 
पुत्र और पौत्र नाम से पुकारा गया है. “तेन पितरं पितामहं पुत्रं पौत्रमाचक्षते” ( श० 
प० ब्रा० ६-१-२-१३ ) और विकास परम्परा में “स एष पिता पुत्रः” (श० पर ब्रा० 
६-१२-२६) को प्रायः जानते सब हैं, पर उसका अर्थ लौकिक या दृश्य सृष्टि में 
लगा कर भूल करते हैं। यहां तो आदि सृष्टि की बात है, पौत्र दिव्य शरीर रूप 
प्रथम भौतिक अणु का प्रथमोदय मात्र हे। इनका विशद विवेचन वहीं देखें । 
प्राचीन काळ में कमंकाएड कोई भी हो, वह ज्ञान काण्ड को सममाने के लिए 
किया जाता रहा । इसका प्रमाण भी ऋग्वेद ही से लीजिए-- 


“य॒मृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं बहन्ति। 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसौत्‌ का स्ित्तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ 
एक एवाग्निबहुथा समिद्ध एकः सूर्या विश्वमनु प्रभूतः। 
एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌ ॥” 
( ८-५८-९, २ ) 
इसमें सचेतसो, 'अनूचानो' 'ब्राह्मणो' 'युक्त और 'संविद्‌' शब्द ध्यान देने योग्य 
हैं कि कर्मकाण्ड खुळी आखों से या ज्ञान चछुओं से होता रहा, उसे अनूचान 
युक्त ब्राह्मण ( दाशनिक ) ही कराते रहे, उसका फल “संबित्‌' परम ज्ञान ही होता 
था; उसका कुछ रूप दूसरी ऋचा में दिया गया है “एक बा इदं वि बभूव सवम? । 
इसीलिए यज्ञां की सफलता तब तक नहीं समझी जाती रही जब तक उसका 
संचालक कोई अनूचान, शुश्रुवान्‌ ब्राह्मण न होता था, यह तो प्रथम खण्ड में 
विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है 
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पर्व विद्या हमारे जीवन के पर्वों का भी निर्धारण करती है । जितने तत्त्व 

हैं उतने वर्षे में मनुष्य का ज्ञान परिपक्क होता है । अतः जनश्रुति चली आती है 
कि वेदों का ज्ञान बारह-बारह वष प्रत्येक वेद के अध्ययन 

६--पञ्चपर्वा और से ४८ वर्ष में हो सकता है। इस ज्ञान में पर्व या स्तर हैं । 
हमारे पर्व प्रथम आठ वर्ष ब्रह्म के हैं, एकमय के हैं, उन्हें हम 'अबोध' 
काल या बाल कहते हैं। नवम वर्षे में जीवात्मा का स्फुरण 

होता है तो कहते हैं, अब चेतना आने लगो। इस समय बाळक पितामह के 
बीजों को पुष्ट करता है, पन्द्रद्ववें वर्ष में बालक प्रौढ़ या तेज युक्त होने लगता है । 
तब उसमें अपने देह (पुत्र) के अंगों का विस्फुरण होने लगता है; २३ वें वर्ष में 
बह परिपक्क हो जाता हे, २४ चें में सांसारिक ओर २६ वें में एक के दो होने की, 
२६ वें में तीन की, पोत्र प्राप्ति की इच्छा करता हे । यह सब स्वाभाविक प्रवाह है । 
अन्तर इतना है। खा में ख्रीत्व भावना नवें वर्ष में जाग्रत हो जाती है तो पुरुष में 
२० वें, प्रथम आदित्य के उदीयमान वर्षे में। राजघरानों में कई बंश निवड 
इसलिए हो जाते हैं कि उनकी सन्तानें २० वषं से पहिले ही उत्पन्न हो जाती हैं, 
ऐसी सन्तानो के पिता में पुत्र' तत्त्व को श्रोढ़ता नहीं मिळती, अतः उसके बीज 
कमजोर होने से गर्भ में नहीं जम सकते । क्योंकि वे उगने योग्य होने से पूर्व ही 
बोये जाते हैं। जिन साधारण घरानों में लड़की छोटी अवस्था में गर्भवती होती 
है, उसके पुत्रों में भी सन्तान कमजोर ही रहते हैं। अतः वे भी निवश हो जाते हैं । 


यह पवे विद्या जीवन की दूसरी पहेली को भी सुलझाती है। मनुष्य का 

शरीर आधा या तिहाई पव है, उसकी पूर्णता खरी तथा सोम (वनस्पति-खाद्य पेय) 

से ही हो सकती है। खत्री को हमारे यहां इसी लिए ईश्वरीय 

७--पञ्चपर्वा और संयोग माना जाता है, विवाह को धार्मिकता की मोहर 

स्त्रो लगाते हैं। स्त्री-पुरुष संयोग ही अद्धनारीश्वर है। इसी 

लिए वर के स्वागत में हमारे यहां कहा जाता है “अथ वरं 

बृणीते” इत्यादि । यहां पाथंक्य से एकत्व की ओर- आश्रम से समाज की ओर- 

आने का आह्वान हे । और यहां का कमेकाण्डीय 'वर” तो विष्णु या सविता हे, 

उससे कन्या को सम्बद्ध कर देने से या दोनों के सम्मिलन से सोम या चन्द्र या 
दिव्य शरीर की अद्धं-नारीश्वरीय एक रूपता का सच्चा नाटक खेला जाता हे । 


समस्त हिन्दू समाज, सारी हिन्दू संस्कृति, ओर सारी हिन्दू विचार धारा, 

इसी महती पवी विद्या के पर्वो से बड़ी जटिलता से जकड़ी हुई हे । हमारा सबसे 
बड़ा पर्वे तो अद्धं-कुम्भ हे, फिर कुम्भ, तदनन्तर चन्द्र ओर 

८--पञ्चपर्वा और सूर्य पर्व, तद्नन्तर दशं पूर्णमास, ओर नवरात्र, फिर प्रत्येक 
हमारे मेले त्योहार तिथि जिनमें प्रतिपद्‌, पञ्चमो, अष्टमी, नवमी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी, चतुद शी, पोणमासी मुख्य हें । अद्भे कुम्भ 

ओर कुम्भ क्या हैं, यह तो अब सब भूल गये हैं और गंगा किनारे कहीं मुख्य 
स्थान में नहाने के माने यह माना और समझा जाता हे। पव विद्या के कई अंग हैं 
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जिसमें एक नदी विद्या है । ब्रह्म को गंगा नदी माना गया हे । गंगा माने 'गच्छन्ती 
गायतीति? वा 'गच्छन्त्यो गावो वा” “गायत्री रूपेण इमांल्लोकान्‌ गच्छतीति बा! 
“गोरूपेण इमान्‌ लोकान्‌ गच्छतीति वा! दे, जिसे अब सब भूछ गये हैं। फलतः 
गंगा शब्दमय संगीतमय शब्द ब्रह्म है, उसके तीथ अह्म विकास की सीढ़ियाँ हैं । 
 अद्वेकुस्भ २५ व तत्त्व में प्रस्तुत होता हे । २५ वें तत्त्व का नाम द्रोण कलश भी 
है जिसका अभिनय कर्मकाण्ड में कलश स्थापना द्वारा भी किया जाता है । उसी 
का बृहत्स्वरूप अद्धेकुम्भ स्नान है। अद्धंकुम्भ-ञ्ञान दिव्यशरीर का ज्ञान है। 


पूर्णकुम्भ पूणे भौतिक ब्रह्माण्ड है, ५० वाँ तत्त्व है। प्रथम में ब्रह्म या बृहस्पति 
'चित्रामघा? या सिंह में रहता है द्वितीय में उत्तरा या कुम्भ में। आजकल 
भौतिक बृहस्पति से भौतिक कुम्भ मनाये जा रहे हैं, उनमें उस आध्यात्मिकता का 
लबलेश भी नहीं जिसे छेकर इनकी अवतारणा की गई थी; चन्द्र-सूयं-पत को 
हम छोग देखने के आदी हैं, ठीक यही स्थिति तब उत्पन्न हुई थी जिस स्थिति के 
वर्णन में -ऋषियों ने इन्द्र-वृत्त के युद्ध का वणेन किया हे। जब सृष्टि अपने 
२५ वें तत्त्व पर थी, उस समय सूयंपवं. सा हुआ था। वृह्ददारण्यक का वाक्य 
है। “तस्मादयमाकाशः खिया पूर्यत एव ताँ समभवत्‌ ततो मनुष्या अजा- 
यन्त ।” (१-१-४-३) तिलक महोदय ने पवेविद्या के ज्ञान के अभाव में वेद के 
उक्त आध्यात्मिक सूये ग्रहण के वणेन को भौतिक सूर्य ग्रहण समझ कर वेदों के 
समय को निर्धारण करने की जो चेष्टा की थी उसे गणित से भी डा० तारापोरे 
वाला ने खण्डित कर ही दिया है, पर बात यह है, यह गणित ठीक बैठ ही केसे 
सकता था ? यहाँ तो आध्यात्मिक विवेचन हो रहा है कि ब्राह्म मण्डल भौतिक 
मण्डल से आच्छादित सा दीखता है, है नहीं, प्रहण की तरह। यहाँ उपमा 
अनुपम हे । 
“यं वै सूयं स्वभोनुस्तमसाविध्यदासुरः । 
_ अत्रयस्तमन्वविन्दन्नह्य न्ये अशक्ुवन्‌ ।” 
(क्र० वे० ५-४०-९) 
यहाँ अत्रयः २४ वें तत्त्व हैं, शुद्ध नह्य हैं । 


पब विद्या का सम्बन्ध जब तिथि, मास, बार, अयन, ऋतु आदि से रहता हे 

तब उसका तात्पय संवत्सर ब्रह्म विद्या की व्याख्या होताहे। दशंयाग, पितृयाग 
पूणेमास याग में कुछ ३३ देवों की ओर साथ पितरों 

९--पञ्चपर्वा तथा को उपासना होती है, इसी के दो अन्य भेद राजसूय और 
संवत्सर ब्रह्म के यज्ञ वाजपेय भी हें । पौणमासी प्रथम और २६ वां तत्त्व हे; 
दर्शमास २६ वें से ४८ वें तक*। रुद्र नवमी हे; सबिता या 

विष्णु एकादशी (२६ वाँ), बही आठवाँ आदित्य है “आदित्यानामहंविष्णु: (गीता १०) । 
*“अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहु? शीर्षक देखें । [यमुना माने 'यमेन ऊना 


यमुना” है अर्थात्‌ जो यम से छोटी बहन है, वह यमुना हे । 
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अतः कृष्ण जन्म अष्टमी अद्धेरात्रि रोहिणी नक्षत्र में, सब २६ वें में मिलते हें) 
दुर्गा या सरस्वती के पर्व शब्द ब्रह्म के “वाणी” रूप के पत्र या विकास हैं। वे भी 
५० ही हैं। जितने देव उतनी देवियाँ, स्वतन्त्र भी साथ भी। वाणी का आदि 
नाम श्री' है। अन्य नाम उसकी व्याख्यायें करते हैं। अहोरात्र मागे भी पवे 
विद्या है, नक्षत्र विद्या भी पवे विद्या है, इसका वणन श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्न्या- 
बहोरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूपमशिवनो व्यात्तम्‌’ (यजु० ३१-२२) इत्यादि में स्पष्ट 
मिळता हे । अयनवाद ५० तत्त्वो को दो भागों में विभक्त करता है । पूर्वाद्ध के 
२५ तत्त्व उत्तरायण और शुक्रपच्च कहलाते हैं। उत्तराद्ध के २५ तत्त्व दक्षिणायन 
और कृष्णपक्ष कहलाते हैं। गीता ने आठवें अध्याय में निम्नलिखित श्छोकों 
में इन्हीं का वणन दिया हे “अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌'*''**'घूमो 
रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌''``'"( ८-२४-२५-२६ )। प्रत्येक अयन में 
२७ नक्षत्र होते हैं । २५ वाँ तत्त्व अशिनो है। इससे उलटे-सुलटे नक्षत्रों की 
स्थापना तत्त्व संख्याक्रमानुसार की जाती हे, पार्श्वे नक्षत्राशि रूपमश्विनो? का 
यही अथे है। ऋतुओं में शिशिर सै, मासों में माघ से सम्वत्सर ब्रह्म का 
विकास माना जाता दे, वसन्त प्रथम, ग्रीष्म द्वितीय सप्तक हे, वर्षो तृतीय, शरदू 
हवि रूप चतुर्थ सप्तक या चतुर्थं ऋतु हे। क्योकि वेदों में सात तक ऋतुये 
मानी गई हैं। मास दोनों अयनों में बारह बारह दें, अधिमास मिलाकर 
तेरह भी होते हैं, कुछ बारह भी, क्योंकि अहोरात्र सिद्धान्त दो प्रकार का है। 
एक मत में पूर्वाद्धे में २६० दिन होते हैं, उत्तराद्ध में ३६० रात्रि। दूसरे मत 
में दोनों अद्धा में कुल ७२० दिन-रात होते हैं। पर एक साथ सम्मिलित | 
तिळक महोदय ने उक्त तत्त्वों के अयन वृत्त वाची छह-छह महीने की दिन रातों 
के वणेन के आधार पर ओरायाँ” नामक प्रन्थ में वैदिक आर्यों के आदि 
निवास की कल्पना उत्तरी धुव प्रदेश की हे । क्योंकि वहाँ सदा छइ-छह महीने 
के दिन-रात होते हैं। उत्तरीध्रव का ज्ञान हमारे आयाँ को रहा होगा इसमें 
सन्देह नहीं। पर यहाँ तो तत्त्वां का विभाजन हे, सृष्ट्यादि के तत्त्वों का 
विभाजन हे, जिनसे अन्त में केवळ एक परमाणु बनता है। ऐसे परमाणु 
निमोणकत्ता तत्त्वों के अयनों का हमारे लौकिक अयनों या उत्तरीध्रुव के 
छह-छद्द महीने की दिन-रात से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं । 


देवताओं का एक नाम 'सुपर्वाण” इसी पवंविद्या के आधार पर पड़ा है, 
“चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वे भिर्वावृधानः” (ऋ० वे० १०-७९-७) 'पवशश्चकते 
गामिवासिः ( ऋ वे० १०७६-६ ) । सृष्टि वृक्ष के ५० 
१०--पञ्चपर्वा तत्त्वों में प्रत्येक एक पव या गांठ हे, वही तत्त्व एक देवता 
और पर्वत के नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उन तत्त्व रूप 
| देवताओं को सुपर्वाणः कहते हें । इस पवेविद्या का महत्त्व 

बैदिक स्वयं नहीं छिपा सके वे कह गये हैं । | 
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“न तहिवा न पृथिव्यानु मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः। उब्जन्तु तं सुम्वः 
पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ।” (ऋण वे० ६-५२-१) कि वैदिक दशन की 
व्याख्या जितनी गम्भीरतया पेत विद्या से की जा सकती है वह यज्ञ, पृथिवी, 
दिव आदि विभाजनों द्वारा नहीं हो सकती । प्रत्येक पत्र एक पबत हे, प्रत्येक 
सप्तक एक पवत श्रेणी हे। प्रत्येक पर्वत श्रेणी से एक-एक मुख्या नदी 
( वाक्‌) का उद्गम होता है। पतों और सोम को ग्रावाण देवता के नाम से 
पुकारा गया है। प्रत्येक पर्वत श्रेणी में दस-दस तत्त्वों का संकेत करती हुई यह 
ऋचा कितनी स्पष्ट है । । | 

“दशावनिम्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्र म्यो दशयोजनेभ्यः । 
दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेम्यो दश घुरो दश युक्ता वहद्धयः । । 
(तट? वे० १०-९४-७) 

यहां पर 'अबनि’ माने अङ्गुलि हे। ओर प्रथम 'दशावनिभ्यो? शब्द 
तत्वों की संख्या या क्रम अङुलि झरणि से देने की सूचना देता है। अंगुली 
शरशि में दस-दस तत्त्वों के गुच्छे होते हैं। आगे अधिक स्पष्टतया लिखा है कि 
प्रत्येक पबत दस तत्त्वों का हे जेसे- 

“ते अद्रयो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हयतम्‌ । 

ते ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोंऽशोः पीयूषं प्रथमस्य भेजिरे ॥” 
(ऋह० वे० १०-९४-८) 

कि प्रत्येक पर्वत दस तत्त्वों का है, और इन्हीं पर्वता ने प्रथम या आदि 
ब्रह्म के अमृत रूप सोम को सबसे पहिले पान करने का श्रेय लिया । सबसे प्रथम 
पर्व या पर्वत हेमाद्रि पवत है। उसकी ऋतु शिशिर और अधिष्ठाता देव या तत्त्व 
बृहस्पति हे, जिसके वणन में ऋग्वेद लिखता हे । 


“हिमेव पणो मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः। . 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूयाँमासा मिथ उच्चरातः ॥7 
(१०-६८-१०) 
“बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव भिर्वा शकुनस्य गर्भमुदुखियाः पवंतस्य त्मनाजत्‌ ।।” 
(ऋह० वे० १०-६८-७) 
हेमाद्रि के हिम से अग्नि की उत्पत्ति बतळाते हुए निम्न ऋचा कहती हे । 
“हिमेनाग्निं घ्रंसमवारयेथां पितुमतीमूजमस्मा अघत्तम्‌ ।” 
( ऋ० वे० १-११६-८ ) 
इसी को हिरण्यगम सूक्त में 'यस्येमे हिमवन्तो' "जिसके हिमालय पवत हैं? 
लिखा है । यह हेमाद्रि पर्वत १० तर्त्त्वां तक है, १० से २० तक के तत्त्व 'रत्नसानु 
कहलाते हैं, जिसे ऋग्वेद की प्रथम ऋचा रत्नधातमम्‌! नाम से पुकारती हे । 
इन्द्र इसी पर्वत का वासी है । वह इन्हीं से विपाट , शुतुद्री नदियों की स्रृष्टि करता 
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हे 'इन्द्रो अस्म अरदइजबाहु:' इत्यादि देखें (३-३३-६ ) । २० वें तत्त्व से ३० वें 
तक सुमेरु पवत है । इन्हीं के मध्य २५ बे तत्त्व में सूय नामक तत्त्व का उदय 
होता है, २६ वे में चन्द्र नामक तत्त्व का। ३० व से ४० तक १० तत्त्वों का मेरु 
पर्वत है, और ४० बें से ५० वें तक सुरालय नाम का पर्वत । जहां पर सप्त पवतों 
की चर्चा आती है बहां ये सात पर्वत सात सप्तकों या अष्ट चक्रों या षडष्टकों के 
सूचक होते हैं । , है 
इसी प्रकार पाँच वृक्ष, पाँच नदियों ओर पाँच सागरों का विभाजन है । 
पाँच वृक्ष क्रम से मन्दार (१०) पारिजातक (परिजात वेदाग्नि द्वितीय सप्तक हे, 
उसी से पारिजातक नाम पड़ा); (१०) सन्तानः (तृतीय-चतुथे 
११--पच्चपर्या और सप्तक पुत्र और पौत्र के हैं। अतः इसका नाम सन्तान वृक्ष 
वक्ष, नदी, सागर पड़ा) । (१०); कल्प वृक्ष (पञ्चम, षष्ठ सप्रक सहस्रशीषी और 
विराट्‌ पुरुष); (१०) हरिचन्दन ४० वें से ५० वें तक के तत्त्वों 
का नाम है । इसी प्रकार पाँच सागर-क्षीर सागर (१०) पीत सागर (१०) मधु 
सागर (१०) सोम सागर (१०) कृष्ण सागर हैं; पाँच नदियाँ-गंगा, यमुना, सरस्वती, 
बिपाट , शुतुद्री हैं । गंगा प्रथम १० या विष्णु के प्रथम पद से निकलती है, यमुना 
आदित्य पुत्री है । अतः २० बे में प्रकट होती हैं; सरस्वती को पूष्णा कहते हैं; अतः 
२४ बे में उत्पन्न होती हे, तब क्रम से विपाट. और शुतुद्री । “पञ नद्यः सरस्वती- 
मपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्‌ सरित्‌ ।” (यजु. ३४-११) 
जहाँ सात नदी, सागर, वृक्षादि का वर्णन आता हे वहाँ वे सब सात सप्तकों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । यह ध्यान रहे कि म्राकृतेय नदी, पवेत, वृक्ष, सागर आदि 
तो केवल रहस्य के आधारभूत प्रतीक मात्र हैं। इसीलिए लोगों को इस लोक 
मेन तो सुमेरु और मेरु मिलते हैं, न त्रिवेणियों में सरस्वती, मन्दारादि वृत्त 
ओर क्षीरादि सागर । 
नरा का नाम 'कूटस्थ? है, यह नाम पंत विद्या काहै। मे० सं० 
१-१०-१३ में पवतों के उड्ने और इन्द्र द्वारा उनके पर काटने की कथा क हुए 
पवर्तो को प्रजापति का सबसे ज्येष्ठ पुत्र कहा हैँ। ब्रह्म हेमा 
१२-प्चपर्वा और देम ही हिम है, अतः हिमाच्छादित है, हिरण्यगभ हे, ओर 
कटस्थ 
१ अनन्त चोटियों बाला या अनन्त मुख हे, विश्वरूप धारी है; 
अतः ब्रह्म को कूटस्थ चोटी का तत्त्व तथा हमारे लिए अविद्या रूप हिम से 
आच्छादित सा माना गया है, वहीं से दशन की सहस्रों धारायें स्वभावतः 
प्रस्फुटित होती बतछाई गई हैं। यही 'कूटस्थ' “अक्षर' ब्रह्म] कहलाता है, 'कूटस्थो- 
ऽक्षर उच्यते’ अक्षर ब्रह्म परम’ (गीता) । इसीलिए मुण्डक और नारायण उपनिषद्‌ 
लिख गये हैं “अतः समुद्रा गिरयश्चसवे ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।” एक 
बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ भौगोलिक नदियाँ समुद्र में गिरती हैं वहाँ ये 
दाझनिक नदियाँ ब्रह्म रूप समुद्र से निकलती हैं, प्रलय में ही इनका जल उलटे 


समुद्र में बहता हे । इन्हीं नदियों को श्वेताश्वतर 'पञ्चख्रोतोऽम्चुम्‌? नाम से 
१९ 
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पुकारता है । पद्चयोनि' में “पुरुष पशु, गौ, अश्व, अवि, अजा! हैं, पद्चावत 
पञ्च समुद्र हैं, पत्चप्राण-प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान हैं, येही पञ्चबुद्धियाँ हैं, 
“पञ्चदुःखोघ? पद्चवृक्ष या सन्तान माग हैं। ये सब के सब ५०,५० प्रकार के हैं। 
. उक्त पर्वो के दो मुख्य भाग किये गये हैं, प्राचीन पर्वत और अधराचीन 
पर्वत जैसे “स प्राचीनान्पबताँ हंहदोजसाधराचीनमकृणोदपामपः |” (कऋछ० 
वे० २-१७-५) । ये भाग वैदिक दशेन के पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध 
१३- पञ्चपर्वा और हैं। उत्तराद्ध २६ वें वृत्र से अप तद्‌ ववार’ कहा गया 
पर्वेतो के दो प्रकार है। वही यहाँ पुष्ट किया गया है। इन पवतों का भेत्ता 
आदि में ब्रह्मणस्पति कहा गया है; फिर इन्द्र । “प्राच्यावयद- 
च्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद वसुमन्तं वि पर्वतम्‌” (ऋ० वे० २-२४-२) । उसी पत 
के अश्म से अग्नि का भो विकास किया गया । बही पुरोहित भी कहलाता हे; 
“ते बाहुभ्यां घमितमग्निमशमनि नकिः षो अस्त्यरणो जहुहि तम्‌ ।” “सः सन्नयः स विनयः 
पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः” (ऋ० वे० २-२४-७,९) । इसी ने नदी, समुद्र 
भी रचे, जैसे “अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । तमेव विइवे 
पपिरे स्वदुंशो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌” (२-२४-४) । | 
अन्त में यह निश्चय पूवक जान लीजिए कि हमारी संस्कृतिका कम से 
कम आधा भाग इन्हीं पञ्चपर्वा विद्याओं की मूल भित्ति पर आधारित है। 
हमारी मूत्त पूजा का मूल आधार भी यही है। सुमेरु और पबत की स्फटिक 
शिला ही ग्रावाण देवता हैं; उसी से प्रस्तर मूत्ति मान्य हुई । 


अध्याय १० 
अष्टो लोकाः 


वैदिक दर्शन के तत्त्वों के निर्णय के तुरन्त पश्चात्‌ “अष्टो लोका? के 
भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ और ब्रह्म के क्रमिक स्थान का निर्धारण 
करना परम आवश्यक है । | 
“अष्टौ लोका! वेही आठ लोक हैं जिन्हें अष्टचक्रवाद में आठचक्र या 
सप्तचक्रवाद में ब्रह्म को मिलाकर (सात+१) आठ चक्र कहा गया है। इन 
लोकों में से प्रत्येक के सैकड़ों नाम हैं जिन्हें उन्हीं के 
१--अष्टलोक कौन हैं? व्याख्यान में वहीं विस्तार पूवक सोद्धरण दिया जा चुका 
हे। इन नामों में से 'भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम? और आदि ब्रह्म नामक आठ लोकों के नाम सव-प्रसिद्ध हैं। इनमें से, 
आजकल की वैदिक विद्वन्मण्डली 'भूः लोक को यह हमारी मिट्टी को प्रथिवी, 
भुवः को मध्याकाश, स्वः को ऊध्बोकाश ओर महः, जनः आदि को क्रम से ऊपर- 
ऊपर मानती आ रही है, यह भूल है । 


वैदिक आर्यो ने अपने दर्शन या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सृष्टि को एक 
कल्पवृक्ष के रूप में प्रतिपादित किया है। यह सृष्टिवृक्ष, हमारी इस मिट्टी 
की प्रथिवी में उगे वृक्ष से एकदम उलटे उगा हे। अतः 

२--सृष्टिवृक्ष का स्वरूप इसे “अर्वागृबिलश्चमस ऊध्वबुध्न” या “तिय्यंग्बिलञ्चमस 
ऊध्वबुध्न” या ध्बेमूलमधःशाखमश्व॒त्थं आहुरव्ययम्‌' 

कहते हैं। अतः जिस भूमि में यह सृष्टि का कल्पवृक्ष उगा है, वह भूमि हमारे 
पावो तले न होकर हमारे सिर की ओर ऊपर या ऊध्वें की ओर है । मनुष्य 
का शरीर भी 'ऊध्वमूछमधःझाखम! ही है। हमारा सिर, हमारा मूल या जड़ 
है, हमारे पाँव हमारे उस शरीर वृक्ष की झाखायें हैं। ऋ० वे० ने इस सृष्टि 
वृक्ष की चर्चा दो स्थलों (१०-३१-७ और १०-८१-४) में निम्न ऋचा से की है 
“कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । सन्तस्थाने अजरे इतऊती 
अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त।” कि वह कोन वन था और कोन वृक्षे था जिससे 
यावाभूमी था दन के पूर्वीद्ध-उत्तराद्धे की रचना की गई थी यही वेद 
वृक्ष भी हे, ब्रह्म वृक्ष भी हे । अतः वेदों को भी शाखाप्रशाखायें हैं, सृष्टि वृक्ष के 
विकास की शाखा प्रशाखायें भी हैं। अब प्रइन उठता है कि इस वृक्ष को उगाने 
वाली भूमि कौन सी हो सकती है ? जब हम समस्त वेदिक वाङमय को इसी 
सृष्टि कल्पवृक्ष के रूप में प्रतिपादित पाते हैं और सृष्टि का आरम्भ ब्रह से 
करते हैं तो इस सृष्टि कल्पबृक्ष को उगाने या उगने का स्थान केवल ब्रह्म या 


१४ट वैदिक विश्व-द्शन [ अध्याय 


अक्षर ब्रह्म ही हो सकता है। ओर वही ब्रह्म या अक्षरन्नह्म . ही इस सृष्टि के 
कल्पवृक्ष की “भूः? या भूर्लोक है। इसीलिए उस लोक का नाम भूर्छोक रखा भी 
है कि सृष्टिवृक्ष उगने की समासोक्ति पूर्णता प्राप्त कर सके । 


दूसरी बात जिसे ध्यान में रखना आवश्यक हे, यह है कि वेदिको ने 
प्रथिवी, भूमि, उर्वी, भूः आदि शब्दों का प्रयोग भी हमारी इस मिट्टी की प्रथिवी 
| के अर्थ में नहीं किया है। सूः शब्द तो केवल ब्रह्म और 
३--ेदों में भूर्भुवः, स्वः प्रथम सप्तक है, और प्रथिवी आदि शब्द सदा ही चतुर्थ 
शब्दों के प्रयोग किस सप्तक या चतुर्थ सप्तक से आरम्भ होनेवाले उत्तराद्धं के ही 
लोक के लिए हें ? अथे में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे द्यावाभूमी, द्यावाएथिवी इत्यादि 
में द्यावा पूर्वाद्ध, दै, प्रथिधी या भूमि उत्तराद्धं। अथववेद का एथिवी सूक्त 
(अध्याय १२) इसी उत्तराद्धीय दर्शन चक्र की व्याख्या देता है। एक ओर बात 
देखने में आती हे जिस प्रकार द्यावाप्रथिवी पूर्वोद्धे-उत्तराद्ध 
४--भूः और भुव के जोड़े के प्रतिनिधि हैं वेसे हो 'भूमुब/ ये दो शब्द भी दशन 
| चक्र के उन्हीं विख्यात पूवौद्ध-उत्तराद्ध के सूचक हैं, जिससे . 
` “भू? लोक का स्थान नितान्त ही पूवोद्ध में ही रहता है। अवश्यमेव यहाँ पर 
“भुवः उत्तराद्ध का संकेतक हो जाता है; पर यह “भूमुंवः जोडे की बेसी ही पारि- 
भाषिकता हे जैसे द्याबाएथिवी के परथिवी शब्द की । इनके प्रमाण ये हैं। 
“भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥* 
(ऋ० वेण १०-७२-४) - 
इसमें ए he र्‌ 
इसमें भूः पूवीद्धे का वाचक है और भुवः उत्तराद्ध का । अतः मूः को 
उत्तानपद प्रथम चमस से उत्पन्न और मुवः तत्त्व आशा या दिक्‌ रूप में उत्पन्न 
< में ८ में 000 
हुआ कहा है। दिशा का जन्म उत्तराद्ध में पुरुष के पादों से चतुथपाद में होता है; 
“पळूचां भूमिदिशः श्रोत्रात्तया लोकाँ अकल्पयन्‌” (पुरुष सूक्त) । और उक्त ऋचा को 
पहिली ऋचा भी पूवौद्ध के असत्‌ नामक तत्त्व से उत्तराड्ध के सत्‌ नामक तत्त्व की 
उत्पत्ति बतलाते हुए उसी से “आशा? तत्त्व का उद्धव बतलाते हुए कहती है “देवानां 
युगे प्रथमें उसतः सदजायत । तदाशा अन्वजायन्त तदुतत्तानपदस्परि ॥” (ऋ० 
वे० १०-७२-३) । इस “मुवः तत्त्व के बारे में अन्य भी प्रमाण मिलते हैं जैसे-- 
“मुवरचक्षुमंह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यदृताय वेषि । 
भुवो अपां नपाज्जातवेदो. भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥ 
“भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभिः । 
दिवि मूर्द्धानं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥ 
(ऋह० वे० १०-८-५,६) । 
इन ऋचाओं में जिन तत्त्वों को सुवः का प्रतिनिधि बतलाया है वे सब के 
सब या तो चतुर्थं सप्तक या उत्तराद्धं के प्रथम सप्तक के हैं या उत्तराद्धे मात्र के; 
जैसे चलनः, महः, बरुणः, यज्ञः, रजः इत्यादि । और इस भुवः को दिव नामक 
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तृतीय सप्तक को सिर में रखने वाला भी कहा है, तथा अग्नि की जिह्वा भी 
बतलाया है। ये सब 'भूर्भुव” को द्यावाषथिवी के समान दशन के दो भागों में, 
या पूर्वोडँ-उत्तराद्ध में स्पष्टतः बॉटते है. । यहाँ भी ये शब्द पारिभाषिक ही हैं; छोक 
वाची से कुछ भिन्न हैं, पर हैं उसी मार्ग में । इन दो भागों में चतुथ सप्तक मध्य- 
वर्ती है और भूर्मुवः, स्वः पूर्वोद्ध में; जनः, तपः, सत्यम्‌ उत्तराद्ध में । अतः “त्रिपूबोन्‌ 
त्रिरुत्तरान” कहा है। संवत्सर ब्रह्म देखें। यह भी लिखा है कि दोनों भागों में 
बराबर लोक हैं; जैसे 'यावन्त इमे लोका ऊर्ष्वस्तावम्तस्तियेज्च: ( ताण्ड्य १८५६-३ ) 
परन्तु दर्शन के चेत्र में सप्तठोकों या अष्टलोकों के वर्णेन में भूर्जुवः, स्वः, 
मह? ये चार लोक तो क्रम से प्रथम, द्वितीय, ठृतीय और चतुथ पद या सप्तक के 
ही लिए स्त्र प्रयुक्त किये गये हैं । इनमें सवंप्रथम लोक 
५--भूलोंक ब्रह्मलोक है ्रह्मठोक के पश्चात्‌ भूर्लोक ही आता है; तदनन्तर क्रम से 
भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ आदि । सबसे पहिले श० 
प० ब्रा» (११-१-६-३) ने स्पष्ट लिखा हे कि सकंप्रथम भू तत्त्व उत्पन्न हुआ वही 
प्रथिवी कहलाया, तदन्तर भुवः, वह अन्तरिक्ष हुआ, फिर स्वः जो दिव हुआ। 
यही क्रम सप्तकों या पदों का भी है। जैसे--“स संवत्सरे व्याजिहीर्षत्‌। स 
भूरिति व्याहरत्सेयं पृथिव्यभवद्भुव इति तदिदमन्तरिक्षमभवत्स्वरिति सासौ द्यौः इस 
उद्धरण में भूः के बदले प्रथिवी शब्द प्रथम सप्तक ही के लिए आया हैन कि 
हमारी मिट्टी की प्रथिवी के लिए इसका निर्णय निम्नलिखित तीन उद्धरण स्वयं 
कर देंगे । सबसे पहिले तैत्तिरी उप० (१-५) का उद्धरण लीजिए 
“भूसुंबः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामु ह स्मैतां चतुर्थौम्‌ । 
महाचमस्यः प्रवेदयते । मह्‌ इति। तद्‌ब्रह्म। स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः। 
भूरिति बा अयं लोकः' । मुव इत्यन्त रिक्तम्‌ । सुवरित्यसौ लोकः। मह्‌ इत्या दित्यः" । 
आदित्येन बाव सर्वे लोका महीयन्ते। भूरिति वा अग्नि?” । भुव इति बायु; । 
सुवरित्यादित्यः°। मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा बाव सबोणि ज्योतींषि 
महीयन्ते । भूरिति बा ऋचः। सुव इति सामाति | सुबरिति यजूंषि । महद इति 
ब्रह्मः । ब्रह्मणा बाब सर्व वेदा महीयन्ते । भूरिति बे प्राणः। भुव इत्यपानः 
सुबरिति व्यानः। मह इत्यन्नम्‌ ” । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्चतस्रश्चतु्धी । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः ।" 
इस उद्धरण में प्राण, अपान, व्यान ओर अन्न तथा ऋग्यजुःसाम ब्रह्म नामक 
भेद तथा महर्लोक के लिए उँ”, सूयं (आदित्य) ब्रह्म, (अत्रि) अन्न्न, चन्द्रमा आदि 
नाम प्रत्यक्ष रूप से प्रथम चार सप्तकों के क्रम को अवि- 
६- षडुर्वी कोन हें? च्छिन्न रूप से दे रहे हैं। बात तो यहाँ तक आगे बढ़ी 
है हुई है कि बेदिकों ने प्रत्येक सप्तक या षडष्टक को षड्चक्र 
व्याख्या में षडुबी कहा है जिसका तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक लोक सृष्टि इज्ञ को वृक्ष की 
* व्याजिहीषंत्‌ । २ ब्रह्मलोक: । 3 दिवः। * सूर्य: । ^ ब्रह्म। ` द्वितीय 
सप्तक । * सूयः तृतीयोत्पक्न । “ सोम । * अत्रिः। " सोम । 
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भूः भूमिः, एथिवी या उर्वी है जिसमें बह “काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः 
परुषस्परि” क्रम से क्रमशः आगे-आगे उगता, बढ़ता फैलता-फूलता चला जाता है। 
जैसे इनको ऋग्वेद षडष्टकों में विभक्त करते हुए षडुर्वी नाम से पुकारता हे 
“त्रिकदुकेमि: पतति षु्वीरेकमिद्बृहत्‌” (१०-१४-१६) 'षडू भाराँ एको अचरन्बि- 
मत्यृतम्‌? (३-५६-२) तिस्रोभूमीर्धारयन्‌ त्रींरुत चून्‌ (२-२७-८) । अथव भी लिखता है। 

“डू जाता मूता प्रथमजतंस्य षडु सामानि षडहं बहन्ति । 

षड्योगं सीरमचु सामसाम षडाहुद्यावाप्रथिवीः षडुर्वीः ॥ 

( ८-५-६-१६ ) 
कहाँ-कहाँ इन्हें नवभूमी भी कहा गया हे “नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेषि शिता 
दिवः।” ( अथव ११-४-१४ ) षड्‌ चक्रवाद देखें । अतः भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः 
तपः, सत्यं सब लोक सृष्टि वृक्ष की उत्पत्ति की क्रमिक भूमियां हैं जिनमें सब प्रथम 

भूः हे फिर भुवः आदि । 

पिछले दो उद्धरणों में दिये हुए इस भूमिबुध्न, ऊध्वमूल, 


७---पृष्टि < ष्टि वृक्ष में अधःशाखम्‌ सृष्टि वृक्ष को भूर्भुव! , स्वः, महः आदि भागों में 
भर्भवः, स्वः आदि , वि हि उपनिषद्‌ 
का स्थान नामतः स्पष्टतया वयान करने का श्रेय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


ने इस प्रकार लिया है । 

“य एष एतस्मिन्मण्डले' पुरुषस्तस्य भूरितिशिरः । एकं शिर एकमेतदक्षरं, 
भुवः इति बाहू' । हौ बाहू द्वे एते अक्षरे, स्वरिति प्रतिष्ठा, हे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे, 
तस्योपनिषद्हरितिः । हुन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद्‌। योऽयं दक्षिणे 
ऽच्न्पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः एकं शिर एकमेतदक्षरं, सुव इति बाहू । हो बाहू दवे 
एते अक्षरे, स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे । तस्योपनिषदहमिति । हन्ति 
पाप्मानं जद्दाति च य एवं वेद ॥” (५-५-३,४ ) 

इसमें सृष्टि वृक्ष के ऊध्वेमूल को शिर तथा उस शिर को “भू” नाम से 
पुकारा हे, बाहु बायु रूप द्वितीय सप्तक हे; उसे “भुवः तथा स्व? को प्रतिष्ठा, जहां 
वृक्ष की जड़ जमी है उसको स्वः कहा हे । यह तृतीय सप्तक हे, यह स्पष्ट हे। 
ऋषण्यजु+-साम” नामक तत्त्व प्रत्यक्ष मंत्र रूप ग्रन्थ नहीं हैं अपितु प्राण? रूप 
तत्त्व हैं या वाणी के विकास रूप “स्वर, अन्तःस्थ, उष्माण” हैं। इस बात की 
सूचना उक्त उपनिषद्‌ “उक्थं प्राणो वै, यजुः प्राणो वै, सामः प्राणो वे” कह कर स्पष्ट 
कर देता है ( ५-५-१२,१६, १४ ), यहां उकथं माने ऋग्‌ या स्वर हें। 
८-भः और पिवी जिसको तैत्तिरीय ब्राह्मण ने 'भूः के स्थान में एथिवी कहा हे 

स उसी को ऐतरेय ब्राह्मण भी 'प्रथिवी' कहता है । थिवी? 
नाम भी “भू?” तत्त्व का ही है, जो सर्वादि तत्त्व का संकेतक है । 

्रजापतिरकामयत प्रजायेय भूयान्त्स्यामिति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वेमाँ- 

ल्लोकानसजत प्टथिवीमन्तरिक्तं दिवम्‌ ताँल्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितपेभ्यस्जीणि 


१ सृष्टि चक्रे। ` द्वितीय सप्तक । 3 पूर्वाद्धे के सप्तक जहाँ से उषा द्वारा दिन 
का आरम्भ होता हैं । 
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ज्योर्तीष्यजायन्ताग्निरेव एथिन्या अजायत, वायुरन्तरिक्षादादित्यो दिवस्तानि 
ज्योतींष्यभ्यतपत्तेभ्यो5भितप्तेभ्यर्र्‍यो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवारनेरजायत 
यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्तान्वेदानभ्यतपत्तेभ्यो ऽसितप्रेभ्यस्त्रीणि 
शुक्राण्यजायन्त भूरित्येव ऋग्वेदादजायत सुव इति यजुर्वेदात्स्वरिति सामवेदा- 
त्तानि शुक्राण्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्रेभ्यस्रयो वशी अजायन्ताकार उकारो मकार 
इति तानेकघा समभरत्तदेतदो ३ मिति। तस्मादोमोमिति प्रणौत्योमिति वै स्वर्गो लोक 
ओमित्यसौ योऽसौ तपति । स प्रजापतियंज्ञमतजुत । तमाहरत्तनायजत स ऋचैव 
होत्रमकरोद्यज्ुषाध्वयंवं साम्नोद्गीथं। यदेतत्‌ त्रय्यै विद्यायै शुक्र तेन ब्रह्मत्वमकरोत्स 
प्रजापतियंज्ञं देवेभ्यः सम्प्रायच्छत्ते देवा यज्ञमतन्वत तमाहरन्त तेनायजन्त 
इत्यादि ॥” ( ऐ० ब्रा० ५-५-३२ ) 

इस उद्धरण में “भूः का सम्बन्ध ऋग्‌ ओर अ से, भुवः का सम्बन्ध यज्ञः 
और उ से तथा स्वः का सम्बन्ध साम और म्‌ से, तथा इन्हीं को क्रम से अग्नि 
(प्रथम नृम्णाग्नि ब्रह्म ) बायु ( द्वितीय सप्तक ) और आदित्य ( तृतीय सप्तक) 
से जोड़ कर, भूः को आदि तत्त्व का और भुवः, स्वः को उसके क्रमिक विकास 
बतलाने में बिलकुल स्पष्ट उज्बलता हे । इसी क्रम की पुष्टि पुनः यही ब्राह्मण इस 
अगले उद्धरण से इस प्रकार देता हे। 


“भूरिति ब्रह्मा प्रातःसवने जूयादिन्द्रवन्तः स्तुध्वमिति, सुब इति 
माध्यन्दिने सबने नूयादिन्द्रवन्तः स्तुध्वमिति स्वरिति तृतीयसवने जूयादिन्द्रवन्तः 
स्तुध्वमिति ॥” (५-५-३४) 


इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय सवन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सप्तको के देवों के 

लिए हैं। इसमें सन्देह करने की कोई गुञ्जाइश नहीं हे । अब अन्त में शतपथ 

९--भूः प्रजापतिः ब्राह्मण के नितान्त स्पष्ट और उज्वल उद्धरण से पूर्वोक्त सब 
अवतरणं के वक्तव्य की पूणांतया पुष्टि कीजिए । 


“तदाहुः। यन्नचौ न साम्ना न यजुषाग्निराथीयतेऽथ केनाधोयतऽइति ब्रह्मणो 
हेवेष ब्रह्मणाऽधीयते वाग्वै ब्रह्म तस्यै वाचः सत्यमेव रह्म ता वाऽएताः सत्यमेव 
व्याहृतयो भवन्ति तदस्य सत्येनेवाधीयते ॥१०॥ भूरिति बै प्रजापतिः। ब्रह्मा- 
जनयत झुव इति क्षत्रं स्वरिति विशमेतावद्दा इदं सब यावद्‌नह्मक्षत्रं विट 
सबशेवाधीयते ॥१२। भूरिति बै प्रजापतिः। आत्मानमजनयत सुव इति प्रजा 
स्वरिति पशूनेताबद्वा5इदं. सवं याबदात्मा प्रजा पशवः सर्वणेबाधीयते ॥१३॥ स 

भूसुव इति। एतावतेच गाह्दपत्यमादधात्यथ यत्सर्वेरादध्यात्केनाहवनीय- 
माद्व्याद्ढ5अक्षरे परिशिनष्टि तेनो एतान्ययातयामानि भवन्ति तैः सर्वे: पञ्चमिरा- 
हृवनीयमादधाति भूभुंबः स्वरिति तान्यष्टावक्षराणि सम्पद्न्तेऽषटाक्षरा बै गायत्री 
गायत्रमग्नेश्‍्छन्दः स्वेनेवैनमेतच्छन्द्साधत्ते ॥ १४॥” ( २-१-४-१०,१२ से १४ तक ) 

(साथ में गायत्री ब्रह्मसूत्र में दिये ब्रृहददारण्यक उपनिषद्‌ के अष्टाबत्तराणि 
के उद्धरण को भी देखने की कृपा करें) । जब मनु लिखते हैं--आचायों ब्रह्मणो मूर्ति 


१५२ बैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


पिता मूर्ति: प्रजापतेः। माता पृथिव्या मूर्तिस्तु” तब वे यही संकेत करते हैं कि ब्रह्म 
प्राण रूप हे, प्रजापति जनक रूप है, भूः या आपः (मिट्टी नहीं) माता के समान है । 
उक्त उद्धरणों में भू भुवः, स्वः इत्यादि का जो क्रम दिया हुआ मिळता हे 
उसका आशय तबतक ठोक नहीं बैठ सकता जबतक हम उन्हें पूवे निर्णीत लोकों 
के अनुसार या सप्तकों या पदों के अनुकूल व्याख्या न 
१०- देवलोक और करें। प्रथम चार सप्तको या पादों की व्याख्या में प्रथम 
देववर्णों का तादात्म्य पद या पाद या सप्तक को ब्राह्मण, द्वितीय को राजन्य या 
बाहु, तृतीय को ऊरू या विश, चतुर्थं को पाद या शूद्र 
बतलाने वाली “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहुराजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्चां शूद्रो 
अजायत ॥” ऋचा को यहाँ पर उचित रूप से विठलाया है और भूः को प्रजापति 
तथा ब्रह्मा या ब्राह्मण बतलाकर इसका स्थान सात लोकों में सर्वोच्च कहा 
है। इस क्रम की पुष्टि ऐ० ब्रा० के उद्धरण ने इन लोकों का तादात्म्य ऋग्यजुः, 
सामादि से करके इसमें घ्रामाणिकता की मुहर लगा दी है। होम में भी सबं 
प्रथम व्याहृति भूः हे; उसे अग्नि (ब्रह्म) या प्रजापति का समकक्ष, भुवः को वायु 
या द्वितीय सप्तक का समानान्तर, स्वः को इन्द्र या सूये के समान तृतीय या 
तृतीपद या पादस्थित तत्त्व बतला कर उक्त तथ्य की सवतो पुष्टि भी अबतक सब 
क्यों करते आ रहे हैं ? जैसे--“भूः स्वाहा इदमग्नये (प्रजापतये बा), भुवः स्वाहा इदं 
वायवे, स्वः स्वाहा इदमिन्द्राय (सूर्याय वा) । अतः कमकाण्ड तक में अब तक उक्त 
महाव्याहृति रूप सप्तढोको का क्रम ठीक वेदिक युग के समान बरतता चढा 
आ रहा हे। यहाँ ये शब्द सब पारिभाषिक हैं, लौकिक नहीं । 


० चे० (९-७०-९) ने उक्त सात लोकां को भुवन नाम से पुकारते हुए 

प्रथम तीन को उनके प्रसिद्ध नाम त्रिःसप्त या त्रिपादासृत कहकर, भूसुंबः, स्वः 

को तो त्रिपादूब्रह्म या त्रिपादूपुरुष या त्रिपादाम्रत घोषित 

११-ऋग्बेद में सात कर दिया है जैसे “त्रिरस्मै सप्त घेनवो दुदुह् सत्यमाहिरं 

भुवन पूर्व्य न्योमनि । चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे 

यदुवैरवर्धेतः ॥? यहाँ पर भूमुंबः, स्वः नामक तीन भुवनों को 

पूर्न्ये व्योमनि या दशेन चक्र के पूर्वाद्ध में बतला दिया है जिससे इन पारिभाषिक 

भूभुंबः, स्वः शब्दों के स्थानों को लौकिक प्रथिवी, मध्याकाश और ऊध्वोकाश में 

विभक्त समझने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता । यहाँ अन्य चार लोकों या भुवनों 

को चारूणि. या चरुरूप या भौतिकात्मा रूप बतलाकर उनका स्थान उत्तराद्ध 
में स्वयं फेंक दिया है जिससे सारी समस्या स्वयं सुलझ जाती है । 

अन्त में छान्दोग्य उपनिषद्‌ के एक उस प्रसिद्ध उद्धरण को सामने रख 

१२-सृष्टि कल्पवृक्ष में दिया जाता है जो इस स्ष्टिचक्र को कल्पवृक्ष के रूप में 

लोकों का स्थान वर्णित करते हुए इसके प्रथम चार लोकों को घ्राणः (रह्म) 

भूर्मुवः, स्वः को क्रम से आदि से वर्णित करके रद्दे-सहे 

सन्देह को धो-पोंछ कर साफ कर देता हे जेसे-- 


१० ] अष्टौ लोकाः १५३ 


“न्त रिक्षोद्रः कोशो भूमिबुध्नो न जीयति । दिशो ह्यस्य स्रक्तयो द्यौ- 
रस्योत्तरं बिलम्‌॥ स एष कोशो वसुधानस्तस्मिनविश्वमिदं श्रितम्‌ ॥१॥ तस्य प्राची 
दिग्‌ जुहू्नीम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां 
बायुवत्सः स य एतमेबं वायुं दिशां बत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति सोऽहमेतमेवं 
वायुं दिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोदं रुदमरिष्टं कोशं प्रपद्येञ्मुना5मुना ऽसुना। प्राणं 
प्रपद्येऽसुना ऽसुना 5मुना भूः प्रपद्ये ऽमुना 5मुना मुना भुवः प्रपद्ये ञ्मुना ऽसुना 
5मुना स्वः प्रपद्ये उमुना ऽसुना 5मुना । स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इदं 
सवं भूतं यदिदं किंच तमेव तत्मापत्स्यथथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति प्रथिवीं प्रपद्य 
ऽन्तरित्तं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तदवोचमथ , यदवोचं सुतः प्रपद्य इत्यम्नि प्रपद्य 
वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचमथ , यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये 
यजुबेंद॑ प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥” (३-१५) 


इसमें इस सृष्टि कल्पवृक्ष की जन्म भूमि को द्यो तथा उसके उदर को 
अन्तरिक्ष और जड़ भूमिबुध्न कहा हे जिसमें अखिल ब्रह्माण्ड पूर्णरूप से 
आधारित बतलाया है। इसके चार लोक या भुवन हें । प्राणः (त्रह्मलोक), भूः, 
सुवः, स्वः जिनका तादात्म्य क्रम से प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दिव; अग्नि, वायु, दिव 
और ऋग्यजुसाम से करके, सम्पूण अथं जळ समान तरल और स्वच्छ कर दिया 
हे। जिसको यह भूमिबुध्न कहता है बही उध्वंमूलमगधःशाखा या तियग्बिलञ्च- 
मस उध्वंबुध्न या अवाग्बिलश्चमस उध्वबुध्न हे । इसने इस बिल को स्वयं “थौ' 
या शुचिषद्‌ बतलाया है। उसकी भूमि भूः है जिसमें उसका बुध्न है । अतः 
उसे भूमिबुध्न कहा हे । अस्तु, इन्हीं सात या आठ छोकों को 'सप्तधामानि' 
भी कहते हैं। इन लोकों या भुबनों या धामों में प्रत्येक में 3.3 या ८,८ या 
किसी में ७ किसी में ८ तत्त्व हैं। यह अष्टचक्रवाद तथा सप्तचक्रवाद में पहिले 
तत्त्व निणयावसर पर बतछाया जा चुका है “सप्त घामानि सप्त च” “सप्त सप? 
इत्यादि । बृह उप० (३-९-२६) ने इन्हें ष्टौ लोकाः कहा है । इसका पूणे 
समथन निम्न उद्धरण करते हैं । (१) त्रयो बे देवलोकाः (पूर्वाद्धे) (गो० उ० १-१) 
सप्त वै देवलोकाः' (ऐ० २-१७) 'सप्त देवलोकाः' ( श० प० €-(-२-८ ) 'एष 
एकविशति देवलोकाः’ (पूरवोद्धे) (तै० ३-८-१०-३) 'देवलोको वा एष यद्विषुवान' (ताण्ड्य 
४-६-२) इत्यादि । 
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अध्याय ११ 
अष्टौ पुरुषाः-अष्टौ प्रजापतयः 


वेदों में प्रजापतियों का वर्णन एक दूसरे ढंग से दिया हुआ मिळता हे 
और पुराणों, स्मृतियों, महाभारतादि धमं ग्रन्थों में इनका वरान कुछ दूसरे ढंग से 
दिया गया है । वास्तव में इन दोनों में तादात्म्य हे, परन्तु 
१-वदिक और पौरा- बहुत बड़ा रूपान्तर है। वेदों में प्रजापतियों का वणन 
णिक प्रजातियों समासोक्ति द्वारा होते हुए भी पूर्णतः दाशनिक, वैज्ञानिक 
में अन्तर तथा तात्त्विक हे, ओर उनमें ऐतिहासिकता का आभास 
कम मिलता है। पुराणां ने इनकी इस कमी की पूर्ति के 
लिए वेज्ञानिकता और तास्विकता को पृष्ठ भूमि में ढकेळ कर उनकी ऐतिहासिकता 
पर अधिक बळ देते हुए भी उनमें कुछ-कुछ दाशेनिकता, वैज्ञानिकता और 
तात्त्विकता के आभास की पर्याप्त समानान्तर भूमिका भी प्रतिष्ठित कर रखी हे । 
फिर भी उनकी उस बहुमूल्य आवश्यक तात्त्विक वना के लिए ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण को कुछ देर के लिए एकदम सुला ही देना पड़ता हे । दूसरी बात ध्यान 
देने योग्य यह हे कि पुराणादिकों में केवळ वैदिक ऋषि रूप को प्रजापति माना 
गया है । इनमें उन्हें प्रजापति नहीं कहा गया हे जिन्हें वेदों में देवता या तत्त्व 
कहा गया है, उनमें से केवल ब्रह्मा’ का नाम इन ग्रन्थों में प्रजापति कहा गया हे । 
पर वेदों में तो प्रत्येक तत्त्व ब्रह्मा या ब्रह्म हे । इन दोनों भेदों का विवेचन अगले 
परिच्छेद में दिया जाता है। प्रजापति बे सवा देवता? हे । ( तै० ३-३-७-३ ) 
सब वै प्रजापतिः? ( श० प० ब्रा० १-३-५-१० ) । 
वेदों में प्रजापति का पुराना नाम विशाम्पति या विश्पति हे। प्रजापति या 
विश्पति दोनों का एक ही अर्थ है । विश्‌ माने प्रजा, प्रजा माने विश है, दोनों के 
माने सन्तान, बिकास, परिणाम, परिवर्तित या विकसित 
२-विक्पति या प्रजा- उद्धृत या उत्पन्न होना है, उनका पति या पाता या पूर्वज या पूव 
पति का स्थान रूप या मूल रूप प्रजापति कहलाता है या प्रत्येक तत्त्व प्रजा 
है जैसे “संवत्सर हि प्रजाः पशवो' अद्धंमासों हि प्रजाः 
परव ओजो बळ पुष्यन्ति’ (झ० प० ३-७-२-८; ताण्ड १०-१-६) आदित्याँ का 
नाम भी प्रजा है “आदित्या वा इमाः प्रजा? (ताण्ड १८८-१२) वैश्वदेव्यो बे प्रजा? 
विश्वेदेवा भी प्रजा हैं (तै० १-६-२-५) “अयास्य (अङ्गिरस) भौ प्रजा है? आदित्य 
ओर अङ्गिरस भी प्रजा हैं (श० प० ब्रा» ३-५-१-१३, १३-३-४-५, तै० ३-९-११-४) । 
आय प्रजा बिश है “आद्या हीमाः प्रजाः विशः? (श० प० ब्रा» ४-२-१-१७) प्रजापति 
के पुराने नाम विश्पति, बिझाम्पति के प्रमाण ये हैं । 
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“विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनाम्‌” (ऋ वे० ६-१-८, तै० ब्रा० ३-६-१०-३); 
विज्या कविं विश्पतिं मानुषीणाम्‌? (तट? वे० ५-४-३) “विशां कवि विश्पतिं मानुषी- 
रिषः”? (० वे० ३-२-१०) “विशाँ गोपा अस्य चरन्ति” (ऋ० वे० १-९४-५) 
“बिशां राजानमट्भूतम्‌ ' (त्र० वे ८-४३-२४) । 


प्रत्येक तस्व का नाम विश है जैसे “विशोविश ईड्यूमध्वरेषु” (ऋ० वे० 
६-४६-२) “विशोविज्ञो बो अतिथिम्‌” (ऋ वे? ८-७४-१) “विशामासामभयानाम्‌? 
(ऋ० वे? १०-९२-१४) “बिशो यदह्वे भिः” (ऋ° वे० १-६६-६) । कहीं-कहीं 
विश्पति नाम केवल तृतीय सप्तक के वैश्य नामक तत्त्वो के मुख्य ब्रह्म अतिथि 
ब्रह्म (१६बे) के लिए भी प्रायः आता हे, इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए, 
और इस सप्तक के तत्त्व तो प्रायः विश्‌ ही कहळाते हैं जैसे “विशोविशो वो अति- 
थिम्‌ "(क्र० वे० ८-७४-१ ) “विश्पति यह्वमतिथि नरः” (ऋ० वे० ३-३-८) । प्रजा नाम 
पशुओं और अद्धेमासों का भी दै, तथा निम्नलिखित कई स्थलों में कई तत्त्वों को 
प्रजापति के नाम से घोषित किया है. जैसे हिरण्यगभ के छिए--“प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।' (ऋ० वे० १०-१२१-१० अथर्व ७-७९-४; 
७-८०-३; यजु० १०-२०; २३-३५; तै० से० १-८-१४-२; ३-२-५-६; तै० ब्रा० २-८- 
१-२; ३-५-७-१) सोम के लिए--“प्रजापतिमंह्ममेता रराणो 
३-प्रजायति शब्द का विश्वैदवेः पितृभिः संविदानः ।” (ऋ० वे० १०-१६९-४) । इन्दु 
प्रयोग या चन्द्रमा के लिए'-'इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ।” 
(ऋ० वे ९-५-९} । तैत्तिरीय ब्राह्मण ने भी हिरण्यगभ को 
प्रजापति लिखा है “प्रजापतिवे हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वमेति' ( ५-५-१-२ ) 
हिरण्यगर्भ का नाम कः प्रजापति है और उसे “भूतस्य ज्ञातः पतिः कहा है अर्थात्‌ 
यह ब्रह्म से उत्पन्न तत्त्व रूप प्रथम तत्त्व हे और अमरिम विकास पाने बालों के 
बीजों का संरक्षक या पति या मूल बीज है। इसका विवेचन हिरण्यगभ शीर्षक 
में विस्तार पूवक दिया गया है । 


ब्राह्मण प्रन्थों ने निम्न लिखित तत्त्वों को प्रजापति नाम से पुकारा है। 

सबसे पहिले “संवत्सर ब्रह्म' या पूण दशन के ५० तत्त्वों 

४--ब्राह्मण ग्रन्थों में वाले संवत्सर ब्रह्म को प्रजापति नाम से कई स्थलों में कई 
प्रजापति शब्द किनके प्रकार से घोषित करते हुए लिखा हे “प्रजापतिर्वा अग्निः । 


लिए आया है ? संवत्सरो वे प्रजापतिः” (श० प० ब्रा० २-३-१-१८) “संवत्सरो वे 
प्रजापतिः । अग्निरु सर्वे कामाः सोऽयं संवत्सरः प्रजापतिरकामयताग्नि 
सर्वान्कामानात्मानमभिसंचिन्वीयेतिः--” (श० प० ब्रा १०-२-४-१) “संवत्सरो 


वे प्रजापतिरग्निः” (श० प० ब्रा» १०-४-२-') “एष वै मृत्युयंत्संवत्सरः। एष हि 
मरत्यानामहोरात्राभ्यामायुः क्षिणोति'"-एष उऽएवान्तकः” (श० प० ब्रा० १०-४-३-१-२) 
डा संवत्सरो बडि र ह 

त्सरो व यज्ञ: प्रजापति: । तस्येतद्द्वारं यदमावास्या चन्द्रमा एव द्वारपिघान:” (श० प० 
ब्रा० ११-१-१-१) 
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प्रजापतिः स उ देवेन्द्र” (तै० १-२-२-५) “एष प्रजापतियंदूधृदयम? श० प० 
ब्रा० १४-८-४-२) यश प्रज्ञापतिस्तन्मन£ (श० प० ब्रा० ४-१-७-२२) प्रजापति के 
मनश्छन्दः' (यज्जु १५-४) 'प्रजापति व वाकपतिः प्रजापति व वाचस्पतिः’ (यजु ४- 
४, श० प० ब्रा» ५-९-१-१६) "षोडशकलः प्रजापतिः’ ( श० प० ज्रा० ७-२-२-१७ ) 
संवत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः? (श० प० ज्रा० १-५-१-१६); 'स वै यज्ञ 
एव प्रजापतिः (श० प० ब्रा २-२-२-४); प्रजापतिरश्वमेघ» (श० प० ब्रा० 
१३-२-२-१३); 'प्रजञापतियंदू विश्वजित्‌? (कौ० २५-११-१२-१५); “यो ह्येव सविता 
स प्रजापतिः (ताण्ड्य १६-५-१); “प्राणः प्रजापतिः (श० प० ब्रा० ६-३-१-६); 
“प्रजापति वे मनु” (श० प० ब्रा० ६-६-१-१९); “प्रजापति वें वशिष्ठ” (को० २५- 
२-२६-१५), “प्रजापति व वराहो’ (ते० ब्रा» १-१-३-६); प्रजापति बं विश्वकर्मा! 
(यजुः १३-१६); सुपर्णो अङ्ग सवितुगरुत्मान! पूर्वो जातः (ऋ० वे० १०-१४६-३) 
प्रजापति वे मूद्धो' (यजुः १४-९); 'सर्बोखि छन्दांसि प्रजापति? (श० प० ब्रा० 
६-२-१-३०); 'पुरुषः प्रजापतिः' (श० प० ब्रा० ६-२-१-२३); आत्मा वै प्रजापतिः 
(श० प० ब्रा» ४-५-६-२); “पितरः प्रजापति? (गो० ३० ६-१५); प्रजापति व भरत? 
(यजुः १२-३४); “ऋषयो वै पशूनां प्रजापति? (श० प० ब्रा० ५-२-५-१७); ` 
प्रजापति व बृहदुक्थः’ (श० प० ब्रा० ४-४-१-१४); प्रजापति ब विप्र? (श० 
प० ब्रा» ६-३-१-१६); प्रजापति चे नृम्णा’ (यजुः १२-१८); "प्रजापति ब नृचक्षा 
(यजुः १२-२०); 'प्रजापति व धाता”? (श० प° ब्रा० ५-१-३८); प्रजापति व 
जमदग्निः? (श० प० ब्रा० १३-२-२-१५); “भूतो वै प्रजापतिः तै» ब्रा० २-२-३-५); 
प्रजापतिश्चतुर्होता? (तै० ब्रा २-२-३-५); 'प्रजापतिदंशहोता” (तै० ब्रा० २-२- 
१-१); द्यावाप््थिवी हि प्रजापतिः (श० प० न्रा ५-१-५-६); प्राजापति वा 
एकः (ते० ब्रा० ३-८-१६-१); एको वै प्रजापतिः (ताण्ड्य० १६-१६-४; ऐ० ब्रा० 
२-२३); अन्तो वै प्रजापतिः’ (श० प० ब्रा» ५-१-३-१३); प्रजापत्यो वै वल्मीकः 
(तै० त्रा ३-७ २-१); प्रजापते यंदुदरं सद्‌ (ताण्ड्य ६-७-११); “प्रजापति वी 
असृतः? (श० प० ब्रा० ६-३-१-१७); प्रजापति हिं स्वराज्यम्‌? (ताण्ड्य० १६-१३-३); 
एतद्ठ प्रजापतेः शिरो यन्सृगशीषम्‌’ (श० प० ब्रा» २-१-२-८); यावान्वै प्रजापति- 
रूध्वस्तावॉस्तियड” (ताण्ड० १८-६-२) । 


“ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापतिः | तस्मादु संवत्सर5एव स्ती 
वा गोची बडवा वा विज्ञायते संवत्सरे हि प्रजापतिरजायत स इदं हिरण्मय- 
साण्डं व्यरुजन्नाह तर्हिं का चन प्रतिष्ठास तदेनमिदमेव हिरण्मयमाण्डं यावत्सं- 
वत्सरस्य वेलासोत्ताव द्विभ्रत्पयंसबत ॥२॥ स संवत्सरे व्याजिहीषेत्‌ । स भूरिति” 
(श° प० ब्रा १९-१-६-२,३) “संवत्सरो यज्ञः" ऋतव ऋत्विजः-अद्धंमासा 
हविष्पात्राणि'''' `` ` अहोरात्रे परिवेष्ट्री `` ऋतमेव पूव आघारः सत्यमुत्तरो ऽव 
ह वा ऋतसत्ये रुन्धेथो'' स्विषिरेब प्रथमः प्रयाजः । अपचितिद्वितीयो, यशस्तृती- 
यो ब्रह्मनचंसंचतुर्थो ऽन्नाद्यं पद्चमः ॥ भूतमेबपूवं आज्यभागः । भविष्यदुत्तरो ऽब 
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ह वै भूतं च भविष्य्च रुन्वेञ्यो इत्यादि (श० प० ब्रा० ११-२-७१ से १३ तक) । 
“स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः (पुरुषः) (श० प० ब्रा० १४-४-३-२२,२३; 
बृहदारण्यक उप० ३-६-१४११५) । ऐ० ब्रा. ४-२-१२,४-१-६ में बही वणेन है जो 
यहाँ श० प० ब्रा० के ११-२-७-१ से १३ में दिया गया है । 
संवत्सर ब्रह्म सम्बन्धी उक्त समस्त उद्धरणों से यह स्पष्ट विदित हो जाता 
है कि वास्तव में प्रजापति नाम का तत्त्व केवल संवत्सर ब्रह्म ही है। और इसी 
संवत्सर ब्रह्म नामक प्रजापति को बणना भेद से कभी 
५- वास्तविक अग्नि नामक प्रजापति कहते हैं, कभी मृत्यु नामक प्रजापति, 
प्रजापति कौन है ? कभी अन्तक नामक प्रजापति, कभी यज्ञ नामक प्रजापति, 
कभी पुरुष नामक प्रजापति, कभी हिरण्यगर्भ नामक 
प्रजापति, प्रजापति वें हिरण्यगर्भः (श० प० ज्ञा० ६-२-२-५), कभी कः प्रजापति, 
कभी अन्य नामों से। कः प्रजापति के बारे में हिरण्यगर्भ शीषक में कई 
उद्धरण दिये जा चुके हैं. जिनसे अतिरिक्त कुछ ये हैं “कोऽसि कतमोश्सीति” प्रजापति 
दे कः “कस्यासि को नामासी” ति प्रजापति बे को नाम” (श° प० ब्रा० ४-४-७-४; का० 
श० ४-६-३, यजुः ७-२९) “प्रजापति वें क” ( ऐ० ब्रा० २-४-२८) । संवत्सर ब्रह्म 
नामक प्रजापति फे अद्धेमास, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, अहोरात्र, घटी, पल, विपळ 
आदि भागों का नाम ही अक्षर हे, इन्हीं अक्षरों से सृष्टि क्रमशः क्षरित होती हे, 
अतः येही संवत्सर ब्रह्म नामी प्रजापति ही अक्षर ब्रह्म हैं। अक्षर ब्रह्म कें इन 
संवत्सर ब्रह्म भागीय अक्षरों का विस्तृत विवेचन 'ऋचो अत्तरे? शीषक में दिया 
मिलेगा। यही अक्षर संवत्सर ब्रह्म की प्रजाये हैं, उन्हीं का यह पति है, अतः 
प्रजापति कहलाता भी है। फलतः प्रजापति नाम अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म का 
है। उसके अन्य नाम वणना भेद तथा तत्त्व भेद बतळाते हैं । 


इस संवत्सर ब्रह्म नामी प्रजापति (या अक्षर ब्रह्म) के कई विकासीय या 
बिकसित मुख्य अङ्गों का नाम भी प्रजापति हे, जैसा कि कई ब्राह्मण ग्रन्थों ने या 
वेदों ने इनको दशोया है, जैसे श० प० ब्रा० (३-७-२) में पूरे 

६--संवत्सर ब्रह्म के ब्राह्मण में नौ प्रजापतियों के नाम गिनाये हें । “अग्न वें देवानां 
विकासीय तत्त्वों का मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः” ॥ “वाग्वै सरस्वती वाचैव तत्प्रजा- 
नाम भो प्रजापति है पतिः”; ॥ “अन्नं वै सोमो अन्नेनैव तत्रजापतिः' ॥ "पशवो वै पूषा 
हि पशुभिरेव तत्प्रजापति:” ॥ “ब्रह्म वे बृहस्पति बरैह्मणेवेतत्परजापतिः ॥ 
“सब बे विश्‍वेदेवाः सर्वणेव तसजापतिः” ॥| “इन्द्रियं वै बीयमिन्द्र इन्द्रियेणेव 
तद्गीयण तत्मजापतिः” ॥ “विशो बे मरुतो भूमो वे विड्भूम्नेव तत्मजापतिः? ॥ 
“तेजो वा अग्निरिन्द्रियं वीर्यमिन्द्र उभाभ्यामेव तद्वीयोभ्यां प्रजापति? । इसके 
अनुसार अग्नि, वागू , सोम, पूषा, बृहस्पति, विश्वेदेवता, इन्द्र, मरुतः, ओर 
इन्द्राशी में नौ के नौ सब प्रजापति हैं। इसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक 
स्थलों में मिलता हे । उदाहरण के लिए श० प० ब्रा० ८-४-३-३ से २० तक और 
ऐ. ब्रा. २-५-३८ का ब्राह्मण देखें । इनके अतिरिक्त कई अन्य तत्त्वों को भी प्रजापति 
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नाम से पुकारा है जैसे “प्रजापति वें द्रोणकलशः” (श० प० ब्रा० ४-२-५-६) और 
“अथ द्रोण कलशम्‌ । 'कोऽसि कतमोऽसीति प्रजापति वें कः, “कस्यासि को नामांसी” 
“ति प्रजापति बे को नाम” (श० प० ब्रा» ४-४-७-४) “एष वै प्रजापति ये एष यज्ञ- 
स्तायते यस्मादिमाः प्रजाः प्रजाताः” (श० प० ब्रा० ४-४-७-१) “प्रजापति वा एष यदंशु 
सो$स्येष आत्मैवात्मा ह्ययं प्रजापति: ॥” (श० प० ब्रा० ४-५-४-१) “अंशु बॅ नाम ग्रहः 
स प्रजापतिः” (श० प० ब्रा० ४-१-१-१) (“प्राणी हवा अस्योपाशुः” वहीं) “प्रजापति 
हुँ वा ऐतेनाग्रे यज्ञेनेजे'*'*''स वै दक्षो नाम। तद्यदनेन सो७ग्रेञ्यजत तस्माद्दाक्षायणयज्ञो 
नामोतैनमेके वशिष्ठयज्ञ इत्याचक्षत एष वै वशिष्ठ एतमेव तदन्वाचक्षते स एतेन यज्ञे नेजे ॥” 
(श० प० बा० २-४-१-१,२) “दक्षो मित्र एव क्रतुवंरुणो दक्षो ब्रह्वौव मित्रः क्षत्रं वरुणो- 
$भिगन्तैव ब्रह्मकर्ता क्षत्रिय: ।” (झ० प० ब्रा ४-१-४-१) “भूरिति वै प्रजापतिः” 
(श० प० बा० २-१-४-११,१२,१३) । इन डद्धरणों के अनुसार द्रोण कलश, यज्ञ, 
'अंशुः (प्राण ब्रह्म), दक्ष और “भू? सब के सब प्रजापति हें । एक और प्रजापति 
हैं जिनका नाम कश्यप या कूम है (कूम की व्याख्या करोतीति कूम है) । “स यत्कूर्मो 
नाम एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत, यदसृजताकरोत्तद्यदकरोत्तस्मात्‌ कर्मः । कश्यपो 
वै कू्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काइयप्य इति । स य स कूर्मोऽसौ स आदित्यः” श० प० ब्रा० 
(७-४-१-५,६) वृषा वै कूर्मो योषाऽषाढा; प्राणो वै कूर्मो वागाषाढा' (७-४-१-६-७) 


उक्त प्रजापतियाँ का नामतः उल्लेख कर लेने पर भी ब्राह्मण ग्रन्थों को 

तृप्ति नहीं हुई । उन्होंने तत्त्वों की क्रमिक संख्या से उस तत्त्व को प्रजापति कहा है । 
डदाहरणतः “सप्तदशो वै प्रजापतिः’ सत्रहवां तत्त्व प्रजापति 

७--तत्त्यो के क्रमिक है यह वाक्य अनेक स्थलों में बार-बार प्रयुक्त हुआ हे, 
संख्वा से प्रजापति जैसे--'एष एव प्रजापतिः सप्तदशः' (श० प० ब्रा० १-३-२-१०) 

का संकेत सप्तदशो वै प्रजापतिः प्रजापतिय॑ज्ञ: (श° प० ब्रा० ५-४-२-१९) 

इसी को पुरुष संवत्सर ओर प्रजापति नाम से एक साथ 

पुकारा है (श० प० ब्रा» ६-२-१-८-९) । इसी प्रकार ३४ वें को भी प्रजापति नाम से 
पुकारते हुए लिखा हे “चतुस्त्रिशोऽइवः प्रजापतिः” ( जै० ब्रा० २-१२९ ऋ० वे० 
१०-५५-३) । २४ ब तत्त्व को संवत्सर का आरम्भणीय प्रथम विन्दु बतलाते 
हुए इसे 'महाब्रत' नाम से पुकारा है (ऐ० बा० ४-२-१३,१४) । इसी प्रकार २१ बें 
तत्त्व की महिमा भी गोई हे (ऐ० ब्रा» ३-४-४१;४-३-१८) । ये सब एक ही नाम हैं । 
सप्तदश’ माने बारह मास और पाँच ऋतु बराबर सत्रह या २४ बां तत्त्व है। २१ 
माने बारह मास, पाँच ऋतु, तीन लोक, आदित्य २४ वां ही. है (चि० सप्त देखें) 
कः प्रजापति की व्याख्या तो हिरण्यगभ नामक तत्त्व की पूरी व्याख्या में. 

दी जा रही हे । यह कः प्रजापति जैसा कि श० प० त्रा ११-२-७-१ से १३ तक के 
उद्धरण (पूर्वोदश्रृत) से स्पष्ट हे; वही संवत्सर ब्रह्म या 

८--कः प्रजापतिः संवत्सर प्रजापति है जिसका विवेचन “संवत्सर ब्रह्म के 
अहोरात्र शीर्षक में दिया गया हे। यह दो प्रकार का 

प्रजापति है, (१) अनारम्भणीय (पूर्वाद्धीय) संवत्सर प्रजापति या कः प्रजापति 
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और (२) आरम्भणीय (उत्तराद्धौय) संवत्सर प्रजापति या कम्‌ प्रजापति या शम्‌ 
प्रजापति । इन तीनों का विवेचन ऐ० ब्रा० और श० प° ब्रा० ने इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है । श० प० ब्रा० ४-४-७-४ और यजु ७२९ ने “कोऽसि कतमोऽसि 
कस्यासि को नामासि” की व्याख्या में 'प्रजापतिवें कः, को वै प्रजापतिः, लिखा ही है। 
इसी प्रकार 'को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन' इत्यादि अनेक ऋचायें (हिरिण्यगभे में 
उद्धृत) इसी कः प्रजापति की व्याख्या करती हैं। कः प्रजापति शब्द ब्रह्म के 
अक्षरों का प्रतीकी पूर्वाद्धीय तत्त्व का प्रतिनिधि रूप वह देखता है जिसे हिरण्य- 
गर्भ कहते हैं। ऐ० ब्रा० (६-४-२१) ने कः और कम्‌ नामक दो प्रजापतियों की 
व्याख्या और अन्तर बतळाने के लिए (ऋ० ७-३२-१४) की ऋचा का वर्णन किया । 


“कस्तमिन्द्र त्वा वसुंन्कंनव्यो अतसीनां, कदू न्वस्या कृतम्‌? को उद्धत 
करके इस ऋचा में दिये कः और कम्‌ प्रजापतियों में से 'कम्‌' को आरम्भणीय 
या उत्तराद्धौय कम्‌ प्रजापति सूचित करते हुए लिखा हेः--“इति कद्वन्तः प्रगाथा 
आरम्भणीया अहरहः शस्यन्ते को वै प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै यदेव कद्वन्ता३; । 
अन्नं वै कमन्नाद्यस्यावरुध्यै। यद्वेव कद्दन्ताः अहरहवौ एते शान्तान्यह्दीन 
सूक्तान्युपयुज्ञाना यन्ति तानि कद्दद्धिः प्रगाथैः शामयन्ति तान्येभ्यः शान्तानि कं 
भवन्ति। तान्येनाच्छान्तानि स्वग लोकमभिवद्दन्ति। त्रिष्टुभः सूक्तप्रतिपद्‌ः 
शंसेयुस्ता हैके पुरस्तात्प्रगाथानां शंसन्ति ।' 


*इसी प्रकार का वणन शा० प० ब्रा» ६-२-१-५ से १२ तक में दिया हे । वह 
इसे संवत्सर प्रजापति बतलाता है । 'को वै प्रजापतिः' तो 'अनारम्भणीय कः प्रजापति? 
है और अन्नं वे कम्‌ प्रजापति” आरम्भणीय है । इसी की प्राप्ति को बताने से इस 
सूक्त की महिमा बड़ी है। यह स्वर्ग लोक या अनारम्भणीय पूर्वोद्धीय कः प्रजा- 
पति को वहन करता है या धारण या बिकसित करता है, जिनका वणन ० वे० 
१-१६६-५ और १०-८१-२ में दिया है। और इनका वर्णन ब्रह्म संवत्सर अहोरात्र में 
पहिले दिया जा चुका हे । 


श० प० ब्रा० ने २-४-३-१; और २-४-३- में कम्‌ और शम्‌ नामक दोनों 
९-कम्‌ या वाम्‌ प्रजापतियों को वैश्वदेव प्रजापति या उत्तराद्धीय प्रजापति 
प्रजापति बतळाते हुए दर्शन के पूर्वो द्धं उत्तराद्ध, दोनों को दो वेदी और 

दो अग्नियाँ बतळाया है जेसे-- 
“वैश्वदेवेन वे प्रजापतिः प्रजाः सस्धजे ता अस्य प्रजाः सरष्टा वरुणस्य यवान्‌ 


जक्षः ॥” “तद्यद्‌ द्वे वेदी द्वावग्नी भवतस्तदुभयत प्वैतद्वरुणपाशाअजाः 
अरुञ्चतीतश्चोध्वी इतञ्चावाचीः |” अब कम्‌ और शम्‌ प्रजापतियों के बारे में 


*संवत्सरः प्रजापति कद्वत्यो याज्यानुवाक्याः को हि प्रजापतिः (श० प० ब्रा० ६-२- 
१-५,१२) कः प्रजापति शब्द ब्रह्म के अक्षरों का प्रतीक पूर्वाद्वीय हूँ, कम्‌ और 
शम्‌ पूर्वाद्धं की शान्ताग्नि रूप और आपोब्रह्म उत्तरारद्धीय हुँ । है 
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लिखा है “तयोरुभयोरेब करीराण्याबपति कं वै प्रजापतिः प्रजाम्यः करीरेरकुरत 
कम्वेष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते । तयोरुभयोरेव शमोपलाशान्याबपति | शं वे प्रजापतिः 
शमीपलारैरकुरुत शम्वैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते ॥” (२-४-३-११,१२) 


ये दोनों कम्‌ और शम शब्द आपः या जल अर्थ के शब्द हैं। ये चतुर्थ सप्तक 
की आपोमय सृष्टि (उत्तराद्वं के प्रथम सप्तक) या समुद्रमय महो नामक तर्वों के 
निर्देशक हैं । कर्मकाण्ड में इनका अभिनय करीर और शमीपलाश पत्रो से किया 
जाता था। बृहदारण्यक ने आरम्भ में ही कम? की व्याख्या दे दी है । शम्‌ का 
सम्बन्ध आपोदेवियों से बतळाने वाली प्रसिद्ध ऋचा सबको विदित होगी “शं नो 
देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।” (ऋ० वे० १०-९-४) शमी का उल्लेख झ० प० 
ब्रा» (१-१-५-१७) ने पुनः दिया है। कम्‌ प्रजापति का जन्म चतुथं सप्तक के 
आपो देवियों से होता है। इसका. पक्का प्रमाण कवे? १०८२५ की यह ऋचा है। 

प्रो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैयंदस्ति । 

कं स्विद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥' 

जितने भी उद्धरण पहिले दिये जा चुके हैं, उनसे दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। 
(१) प्रजापति नाम संवत्सर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म का है। प्रजापति के अन्य 
| | सब नाम इसी संवत्सर ब्रह्म नामक प्रजापति के उपनाम 
१०-नामतः उल्लिखित हैं। (२) इस संवत्सर ब्रह्म नामक प्रजापति के दो भेद 
प्रजापतियों का तत्तत्‌ हैं, पूर्वाद्वीय और उत्तराद्धीय जिनको क्रम से अनारम्भणीय 
संख्या से तादात्म्य और आरम्भणीय; कः और कम्‌ या शम्‌ दो प्रकार से 
` पुकारा जाता है। पुवोड्धे आध्यात्मिक संवत्सर ब्रह्म रूप 
प्रजापति है, उत्तराद्ध भौतिकात्मा का विकास कारक भौतिक प्रजापति। कः 
नामक प्रजापति पूवोद्धीय है, पर हिरण्यगभ नामक प्रजापति कः भी है; कम्‌ भी 
है, वह पूर्वाद्धे में कः है, उत्तराद्ध में कम्‌। इन दोनों कः और कम्‌ के लिए 
हिरण्यगभे सूक्त ने 'कस्मै? शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि कस्मे' शब्द 
दोनों को एक रूपता में ळे आता हे । 'किम? शब्द के जितने भी रूप हैं वे सब कः 
प्रजापति या हिरण्यगर्भ प्रजापति के ही नाम हें जैसे “कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि” 
(यजुः ७-२९) में प्रत्येक रूप हिरण्यगर्भ को ही सम्बोधित कर रहा है । बह 
“सम्प्रश्‍न' या नानारूपधरः है । अतः सब रूप उसके नाम है जिसके प्रमाण (“एक एव 
तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या” (ऋ० वे० १०-८२-३) सर्वाणि रूपाणि “प्रृश्निः” (ऐ० 
ब्रा० ५-३-२३) हैं। यज्ञ नामक प्रजापति प्रत्येक तत्त्व है, प्रत्येक तत्त्व एक यज्ञ या 
विकास है (यज्ञ पुरुष देखें)। पर क्रतु नामक प्रजापति जिसका नाम पुराणों में 
प्रजापति रूप में आता है वह 'वरुण' का नाम हे, २४ बाँ तत्त्व हे (मित्रावरुण 
ओर दक्षक्रतू शीर्षक देखें)। पुरुष नामक प्रजापति भी यज्ञ की तरह प्रत्येक 
तत्त्व रूप प्रजापति है, जिसे कभी-कभी “यज्ञपुरुष? नाम से भी पुकार लेते हैं। 
(यज्ञ पुरुष देखें)। दक्ष नाम का प्रजापति मित्र नामक २४ बां तत्त्व हे। 
हिरिण्यगर्भ सूक्त में ही इस दक्ष और यज्ञ को हिरण्यगर्भ ने उत्पन्न किया दै 
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जैसे “दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञमू” (ऋ० वे० १०-१२१-८) । इस ऋचा का यज्ञ 
शब्द क्रतु वाचक है। दक्षक्रतू से भौतिक ब का आरम्भ हो जाता हे । 
अतः ये उत्तराद्धीय कम्‌ प्रजापति के भेद हैं ओर इनका स्थान चतुथ सप्तक 
भी हे । चन्द्रमा को प्रजापति कहा गया हे । वह तो २६ वां तत्त्व है, अतः सीधे 
उत्तराद्ध में आता है। यही एकदैवत्य सोम प्रजापति का स्थान भी है । पर सबो- 
देवता सोम पूरा संवत्सर बरह्म प्रजापति का प्रतिनिधि हे ( सोम देखें) । अग्नि 
प्रजापति तो दोनों हैं । पूरवाद्धीय और उत्तराद्भांय, क्योंकि यह भी उभयदेवता या 
सर्वादेवता है, स्वयं संवत्सर ब्रह्म रूप प्रजापति है। यही बात मृत्यु नामक 
संवत्सर में घटित होती है। संवत्सर प्रजापति के दो भागों के कई नये नाम 
यहाँ उपलब्ध हुए हैं. (१) अहोरात्रे या परिवेष्टी, ऋत॑ सत्यम्‌, भूतम्‌ भविष्यत्‌ 
(येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिग्रह्वीतम्‌, यज्जः) । वाग्प्रजापति को सरस्वती 
नाम से पुकारा गया तो परावाग्‌ का संकेतक होता है, अतः उत्तराद्ध का सूचक 
है। परन्तु वागू मानसी भी होती है, वह सर्वादेवता और पूर्वोद्धीय ही है। 
पूषा उत्तराद्धींय चतुथं सप्रकीय भौतिक प्रजापति हे। बृहस्पति तो ब्रह्मणा 
प्रजापति है; अतः पूर्वाद्धीय है, इन्द्र प्रजापति इन्द्रिय या भौतिक रसतत्त्व से हे, 
अतः यह भो उत्तराद्वौय ही है। मरुत विडभूम्ना प्रजापति है। विश्‌ गणों का 
नाम है और तृतीय सप्तक का भी, अतः यह उभय प्रजापति हे। इन्द्राम्नी 
प्रजापति उभय प्रजापति है, इसी प्रकार विश्‍वेदेवता सबादेवता होने से उभय 
प्रजापति हैं। द्रोण कलश को तो स्वयं क; प्रजापति बताया ही है, अंशु प्रजापति, 
कम्‌ प्रजापति या भोतिकात्मा रूप प्राण हे । भूः नामक प्रजापति कः प्रजापति _ 
है। यह पूर्वारद्धीय संवत्सर ब्रह्म रूप प्रजापति है। कश्यप नामक प्रजापति तो 
पूणं भौतिक प्रजापति है । क्‍योंकि इसी से सब प्रजा या भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति 
बतळाई हे, ठीक उसी तरह जिस तरह वृत्ररूप भौतिकाणु समस्त प्रजा को 
उत्पन्न करता है ( 'यदासुयंमास तेनेमाः सर्वाः प्रजा? श० प० ब्रा० १-५-२-१७ ) । 
“कम्‌ शमाप्रोतीति कश्यपः’ यह इसकी व्युत्पत्ति है। कूमं भी इसी का नाम हे; 
करोतीति कूम इसकी व्युत्पत्ति दे दी गई है। सत्रहवाँ प्रजापति भी इन्द्राग्नी है, २४ वां 
तत्त्व अत्रि, पूषा, दक्षक्रतू आदि का संकेतक है। ३४ बां प्रजापति 'अज' नामक 
तत्त्व तथा कश्यप नामक प्रजापति है। २९ बां तत्त्व २४ वां ही है यह ऋतुवादी 
संवत्सर में बताया जा चुका हे । 
उक्त अनेक प्रजापतियों में जो पूर्वाद्धींय प्रजापति हैं उन्हें अनिरुक्त या 
अनुच्चारणीय, मौन या तूष्णीम्‌ वाग्‌ रूप प्रजापति या शब्द ब्रह्म कहते हैं, और 
जो उत्तराद्धीय हैं. उन्हें निरुक्त या परा वाग्‌। पूवोद्धे के 
११-अनिरुक्त और अपरिमित असीम हैं; उत्तराद्धे के परिमित या सीमित जैसे 
` निरुक्त प्रजापतिः “प्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितञ्चापरिमितशच” (श० प० 
हे ब्रा० ६-५-३-७) ओर “तूष्णीमिव हीदं मूलम्‌” (श० प० ब्रा० १- 
~ ३-६-१०) शेष बाग! शीषेक में देखें । | | 
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पुराण, महाभारत और धमं ग्रन्थों में जिनको प्रजापति कहा गया है, उनमें 
से अब तक केवल एक दो ही के नाम आ पाये हैं, अन्य प्रजापतियों का क्या हुआ? 
क्या वे प्रजापति हैं या नहीं ? इस विषय पर विस्तार पूवक 
१२- बैदिक और विचार करने का अवसर अभी मिल पाया हे। पिछले 
पुराणों के प्रजापतियो परिच्छेदो में एक प्रजापति पुरुष या यज्ञ या यज्ञ पुरुष नाम 
का मूलस्रोत से आया हे । आदि ब्रह्म ही प्राण रूप है। ऋषि नाम इच्छा 
का है। आदि ब्रह्म की प्राणरूपता की यह प्रथम इच्छा कि मैं 
सृष्टि रचना करूं ऋषि' नामक प्राण या इच्छा रूप प्राण नाम से पुकारी जाती 
है। यह प्राण रूप ब्रह्म या ऋषि रूप प्राण आदि ही से त्रिवृत्‌ (मनोबारप्राणानां 
त्रिवृत्‌) होता दै । इसका मध्यम प्राण इन्द्रिय रूपता से मध्य के प्राणों को इद्ध या 
दीप्त करके ऋषि रूप प्राणों को सृष्टि क्रम के लिए प्रस्तुत करता है। अतः इस 
कारण बह इद्ध, इन्ध या इन्द्र कहलाता है। इसी से सात नाना पुरुष या सात नाना 
प्राण रूप पुरुषों की उत्पत्ति होती हे। वे सब एक साथ सम्मिलित एक पुरुष 
रूप में ही प्रस्तुत होते हैं। उनमें दीसि रूप शरीर प्रस्तुत हो जाता हे। उसी 
सप्रपुरुष क्रम से सात ऋषि या महर्षि कहलाते हैं. ओर सात प्रजापति भी बनते 
हैं। इनमें से प्रत्येक एक-एक सप्तक का प्रथम मुख्य ब्रह्म कहलाता है जिनमें से 
प्रथम चारों को चार आत्मायें और शेष तीन में से दो को दो पक्ष ओर तीसरे 
को पुच्छ या अन्तिम कहते हैं। यह आशय निम्न उद्धरण में प्राप्त होगा । 
“असद्वा5इदममर्यासीत्‌ । तदाहुः कि तदसदासीदित्यूषयो वाव ते$प्रे- 
5सदासीत्तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वा ऋषयस्ते यत्पुरास्मात्सबेस्मादिदमि- 
च्छन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्मादृषयः ॥१॥ स योऽयं मध्ये प्राण एष पवेन्द्रस्तानेष 
प्राणान्मध्यत इन्द्रियेशोन्द्ध यदैन्द्ध तस्मादिन्ध इन्धो हबैतमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्ष 
परोक्षकामा हि देवास्तऽइद्धाः सप्त नाना पुरुषानसजन्त ॥२॥ तेउन्नुवन्‌ न वा इत्थं 
सन्तः झक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेकं पुरुषं करवामेति त एतांत्सप्त 
चुरुषानेकं पुरुषमकुबन्‌ यदूध्वं नाभेस्तौ दो समोब्जन्यदवाङनाभेस्तो द्वी पत्तः 
पुरुष पत्तः पुरुषः प्रतिष्ठेक आसीत्‌ ॥३॥ ` अथ यै तेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः। यो 
रस आसीत्तमूध्वं समुदोह॑स्तदस्य झिरोऽभवत्‌ यच्छियं समुदोहंस्तस्माच्छिरस्त- 
स्मिन्नेतस्मिन्प्राणा अश्रयन्त तस्माद्वेबैतच्छिरोऽथ' यत्प्राण अश्रयन्त तस्मादु 
प्राणाः श्रियोऽथ यत्सवस्मिन्नश्रयन्त तस्माढु शरीरम्‌ ॥४। स एव पुरुषः 
प्रजापतिरभवत्‌ । स यः सः पुरुषः प्रजापतिरभवदयमेव स योऽयम ग्निश्चीयते ॥४५॥ 
स वै सप्तपुरुषो भवति । सप्त पुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्ष 
पुच्छानि ॥” (शा० प० त्रा? ६-१-१-१ से ६ तक ) 
` इसका अन्तिम वाक्य इस श० प०ब्रा० में अनेक बार दुहराया गया 
है, यहीँ पर दो बार कहा दे, अन्यत्र भी। इन सप्त पुरुषों का विवेचन पुनः 
“यान्वे तानत्सप्तपुरुषान” वाक्य से श० प० ब्रा० १०-२-२-१ ने एक पूरा ब्राह्मण 
दिया है। यजुबंद ( १५-१० ) ने भी इन ऋषियों को देवताओं में प्रथमोत्पन्न 
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प्रतलाते हुए लिखा है “ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु” और श० प० ब्रा० (८-६-९-५) ने 
इनकी व्याख्या में “प्राणा वा ऋषयः प्रथमजा तद्धि बरह्म प्रथमजं” लिखकर उक्त कथन 
की पूणो पुष्टि कर दी है। यही भाव ऋ० वे० १-१६४-१५ की ऋचा का है जैसे-- 
“साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति । तेषामिष्टानि 
बिहितानि धांमशः ॥? इन ऋषियों का विकास क्रम से प्रत्येक सप्तक में हुआ । 
यह इसी ऋचा में “धामशः, रेजन्ते? पदों से स्वयं स्पष्ट है । ओर ऋ० वे० १०- 
८२-२ में विश्वकर्मा को 'सप्त ऋषीन्पर एकमाहु कहा है। यह विश्वकमो उक्त 
सप्त ऋषियों से एथक और परे है, क्योकि प्रथमोक्त ऋषियों को इसी सूक्त के 
चौथे मन्त्र में “पूर्वे ऋषयः कहा हे | अतः ये पर के ऋषयः या उत्तराद्ध के 
अङ्गिरस ऋषि हैं । इनका स्थान चतुथ सप्तक हे, विश्‍वकमी इनका शीषंण्य क्रषि 
है, ये सब “परे' या उत्तराद्धे के हैं । 


सप्त चक्र वाद की व्याख्या में विस्तार पूवक बतलाया जा चुका है कि यहद 
ऋषिबाद वैदिक आर्यो के वैदिक दर्शन की मुख्य और मूल भित्ति हे । तथा 
, ऋषयः शीर्षक में इनका अलग विवेचन दिया जा रहा है। 
१३-ऋषिरूप प्रजापति श० प० ब्रा» ( ८-१-१-१ और २) में तथा यजुबद (१३- 
। ५४, ५५, ५६, ५७ और ५८) में इन ऋषियों का तादात्म्य 
सृष्टि पुरुष के अङ्गो से निम्न प्रकार से किया हुआ मिलता है । वशिष्ठ 
ऋषिरिति प्राणो वे वसिष्ठ ऋषियदे नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोडथो यद्दस्तृतमो बसति 
तेनोऽ एव वसिष्ठः” कि प्राण ही वशिष्ठ हैं, श्रेष्ठ प्राण वशिष्ठ हैं। वह निवसित 
होकर रहता है, इस लिए भी वशिष्ठ है। श० प० ब्रा० या बृह० उप० में इन्द्रियों 
के परस्पर इन्द्र में प्राणों को सर्वश्रेष्ठ ठहरा कर उन्हें बशो वशिष्ठ कहा 
है (श० प० ब्रा० १४-९-२-१४ बृह० उप० ९-२-१४); ओर अन्त में ग्राणों को 
सम्राद परम ब्रह्म नाम से घोषित कर दिया है “प्राणो वे संम्राट्‌ परम ब्रह्म” 
(हा० प० ब्रा? १४-६-१०-३ बृह० ६-९-३) और भरद्वाज ऋषि को मन? नाम से 
पुकारते हुए लिखा है “भरद्वाज ऋषिरिति मनो वै भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वे मनो 
बिभति सोऽन्नं वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः” कि वाक्‌ माने अन्न या सोम 
या भौतिकात्मा है, जो मन को धारण करता है वह भौतिकात्मा को धारण करता 
हे । अतः उसे भरद्वाज ऋषि कहते हैं । जमदग्नि ऋषि को “चज्ु' नाम से पुकारा है 
“चक्षुवे जमदग्नि ऋषि' यंदेनेन जगत्पश्यति'' 'तस्माच्चक्षुजमदग्निक्ृषिः। इस जमदग्नि 
नामक चक्षु रूपता से प्रत्येक इस ब्रह्माण्ड को जानता या देखता है। विश्वामित्र 
को श्रोत्र नाम से पुकारा है । इसी से अखिल ब्रह्माण्ड को सुना या जाना जाता हे । 
“श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषि यदनेन सर्वतः शुणोत्यथो यस्मै संतो मित्रं भवति” । विश्वामित्र 
माने, इसलिए, वह तत्त्व है जो सबका मित्र है, किसी का रात्र नहीं । विश्वकमो 
` ऋषि को जिसके ऋ० वे० १०-८१ आर १०-८२ दो स्वतन्त्र सूक्त हैं 'वाग नाम 
से. पुकारा हे “वाग्वै विशवकमंषिर्वाचाहीदं सर्व कृतं तस्माद्वाग्विश्वकर्मषि:” क्योंकि 
अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि वाणी से होती है। अतः उसे विश्वकमषिं नाम से पुकारते 


१६४ ` वैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


हैं। इसीलिए बाग्‌ को कई स्थछों में प्रजापति कहा है जैसा कि बताया जा 
चुका है “वाग्वे प्रजापतिः प्रजापति वे वागू” (श० प० त्रा० ५-१-५-६) । यह ऋषि 
ओर वाग्‌ उत्तराद्ध के हैं। इसीलिए इसे सात पूव ऋषियों से परे 'सप्तऋषीन्पर 
एकमाहुः? कहा है*। भगवद्गीता ने भी इन सात महर्षियाँ को 'मद्भावा' और 
“मानसा जाता” मुझसे (ब्रह्म से) उत्पन्न तथा मन से उत्पन्न बतलाया हे, जैसे 
“महर्षय: सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: ॥” 
गोता ने यहाँ पर अन्त में यह छिख कर कि इस ब्रह्माण्ड की अखिल सम्पत्ति 
या उत्पत्ति इन्हीं से हुई, अतः इनकी ही प्रजा है, यह भी सिद्धकर दिया है । ये 
सप्तर्षि प्रजापति हैं, ओर यह इन सप्तर्षियों को पूत्र! विशेषण से सबोदिकालीन 
भी घोषित कर रही है। इसमें जिन चार मनुओं की चर्चा की गई दे वे भी 
तात्त्विक ही हैं। मानव सृष्टिवाद में प्रथम चार सप्तकों के मुख्य ब्रह्मों को ही 
चार मनु कहा है। यही “चत्वारि श्ुङ्गस्त्रयो ` अस्य पादा' के या चतुष्पादूजह्म के 
क्रम से चार शक्ल या चार पाद भी हैं (मनु शीर्षक देखें)। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ रुद्र को भी महर्षि नाम से पुकारता है (३-४;४-१९) । यहाँ इसे तो 
हिरण्यगभे को उत्पन्न होते देखने वाला महर्षि भी बतलाया है। ब्रह्मा को तो वेद 
निमोता महर्षि सब मानते हैं। दुर्गासप्तशती ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र! ऋषि संकल्प से 
तीनों को ऋषि कहती है। ये सब प्रजापति रूप पुरुष या ऋषि हैं । 


` पौराणिकों ने उक्त वर्णित ऋषियों में से दक्ष ओर वसिष्ठ को छोड़ अन्या 

को नामान्तर से स्वीकार किया हे। जैसे मारुत प्रजापति के लिए मरीचि; 

'मरीचिमरुतामस्मि’ (गीता १०.), यज्ञ या पुरुष के लिए 

१४-पुराणों के प्रजा- क्रतु। दक्षक्रतू २४ बे तत्त्व के पूर्वादे-उत्तराद्वे हें जिन्हें 

पतियों का वैदिक मित्रावरुण भो कहते हैं। अङ्गिरस तथा शगु को बाहस्पत्य 

प्रजापतियों से तादात्म्य प्रजापति तथा भरद्वाज के लिए श्रगु तो बरुण की प्रजा है 

“भुगुर्वे वारुणिः” (ऐ० ब्रा० ३-३-३४)। पुळस्त्य को विश्वामित्र 

के स्थान में, अत्रि को जमदग्नि के लिए, इत्यादि, और नारद को अधिक जोड़ा 

गया हे । इनके नाम श्रीमद्भागवत (३-१२-२२,२३,२४) के अनुसार उनके उत्पत्ति 
स्थान सहित ये हैं । 


“मरीचिरञ्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 

भृशुवंसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः॥ 

उत्संगान्नारदो जज्ञे दक्षोऽहुष्ठातस्वयम्मुवः। 

प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो श्रगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ 

पुलहो नाभितो जश्ले पुछस्त्यः कणयोऋषिः । 

अङ्गिरा मुखतोऽच्षणोऽत्रिमंरीचिमेनसोऽभवत्‌ ॥” 
*'सप्तऋषीन्पर' एकमाहुः (ऋ० वे० १०-८२-२) के सप्त ऋषि प्रजापतिरूप 


सप्त ऋषि या पुरुष नहीं हैं वरन्‌ सात अङ्गिरस ऋषि हैं जिनका स्थान चतुर्थं सप्तक है । 
उनसे यह विश्वकर्मा परे और एक है । | 


हुए? 


१९] अष्टौ पुरुषाः-अष्टौ प्रजापतयः १६५ 


इसका यह स्पष्ट तात्पय है कि पुराणों ने सृष्टि विवरण में विशेष कर 
प्रजापति बर्णन में वेदों का ही अनुसरण किया है। और इस वर्णना का यह 
भी स्पष्ट तात्पयं है कि ये प्रजापति, दर्शन पुरुष के अध्यात्म अंग रूप वाक, मनः 
चहु३, त्र, प्राण, त्वक्‌, इस्त, पाद, हृदय और शिर के प्रतिनिधि रूप तन्तव हैं; 
जिनका विशिष्ट वणन उपनिषदों में आता हे, ये ही वास्तविक प्रजापति हैं या 
इनके देवता । इनके नामान्तर करने में एक बड़ी विशेषता यह हे कि ये सृष्टि को 
विशेषकर मानव सृष्टि को ऐतिहासिकता प्रदान करते हैं। इस भूलोक का 
सबप्रथम मानव मनु देव हैं, उन्हें ये स्वयम्भू कहते हें । उक्त नाम के प्रजापति 
उनकी प्रजा या प्रथम मानव सन्तान हैं। इन्हीं से मानव सृष्टि हुई । आर्या के 
दश दल भी थे; उनके पूवज दश प्रजापति के नाम से पुकारे गये हैं तो यह रीति 
एक साथ दो काम करती है (१) वेदिक दशन का तद्दत्‌ (वेदों के अनुसार) वणान 
देते इए (२) मानव सृष्टि की प्रथम भूमिका सत्यरूप में प्रस्तुत करना। ओर 
मनु का प्रथम आये मानव रूप में वर्णन तो वेदों में आता ही हे, शेष इतिहास 
को आयें लुप्त श्रुतियों का संकलन कर इन्होंने बदिक पुराणों का भी उद्धार किया 
है (मनु की व्याख्या देखें)। यह भौ चतुर पौराणिकों की कृतियों और उदात्त 
लक्ष्या में एक बड़ा रहस्य हे । हु 


अध्याय १२ 
अव्यय कल्प वृक्ष (अक्षर ब्रह्म) 


अखिल ब्रह्माण्ड ऐसे गोलों का एक बृहत्‌ वृक्ष सा है जिनके रूपाकार 
नाना प्रकार की स्थितियाँ तथा गतियाँ एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं। 
वैदिक दशेन का अन्तिम ५० बाँ तस्व तो केवळ एक 
-विदव ब्रह्माण्ड का परमाणु का निर्माण करता है । तब प्रश्न उठता है कि इतने 
आदि मूल बिन्दु . से छोटे परमाणु से इतने अनन्त गोल, उतनी विभिन्नताओं 
ओर अपरिमित आकार प्रकारों में केसे, किस प्रकार प्रस्तुत 
हो सके होंगे ? साथ में लगा हुआ नानाजात प्राशिवर्ग की, ओषधिवगं की 
असाध्य समस्या भी हे। आजकल के दाशनिक उक्त प्रश्न के उत्तर में तैत्तिरीय 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ के वाक्य “तस्माद्वा एतस्मादादात्मनआकाशः सम्भूत:। आकाशाद्वायुः । 
वायोरग्तिः। अन्नेरापः। अद्भचः पृथिवी” से यह समझते हैं कि ब्रह्म से एकदम 
आजकल दीखने वाला आकाश उत्पन्न हुआ, उससे क्रमशः बायु, अग्नि, आपः 
और हमारी प्रथिवी जेसी दीखती हे वैसी ही झट निकल पड़ी। इन लोगों 
की दृष्टि में केवल एक ही सोर मण्डल है, प्रथिवी जैसा गोल केवल यही हमारा 
अपमा है। थोड़े से लोग ७ ग्रहों (दस हैं) को भी प्रथिवी सा मान लेते हैं। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण उपनिषद्‌ का वाक्य तो देखने में आने वाले आकाश वायु आदि 
की बात तो दूर रही, परमाणु को भी बात नहीं करता, वह तो केवल परमाणु 
बनने के मौलिक क्रम के मौलिक आकाश, वायु, अग्नि, आपः, प्रथिवी की 
ही बात करता हे, ऐसे ही मौलिक स्वरूप का विकास उस आदि ब्रह्म से हो भी 
सकता हे। पारमाणविक आकाश का आरम्भ तो ५० वें तत्त्व में प्रथम 
परमाणु निर्माण से होता हे। जब इसका विकास दो परमाणुओं में होता है 
तब उसका रूप (आकाश+-) वायु हो जाता हे, जब वह तीन परमाणुओं में 
वृद्धि पाता है, तब वह ( आकाश+वायु+-) अग्नि हो जाता हे, चार परमाणु 
बनने पर (आकाश-+-चायु+अग्नि+) आपः हो जाता हे, ओर पाँच परमाणुओं 
में विकसित हो जाने पर (आकाश+-वायु+अग्नि+-आपः+) प्रथिवी नाम से 
पुकारा जाता है । पूव-पूव वालों के गुण ओर द्रव्य, उत्तर-उत्तर वालों में 
क्रमशः विद्यमान रहते हें जिनमें अपना गुण ओर द्रव्य प्रधान ओर पूववर्तियां 
के गुण ओर द्रव्य अप्रधान रहते हैं, पर रहते अवश्य हैं। और ब्रह्माण्ड में 
आजकल के वैज्ञानिकों ने कम से कम एक अरब सोरमण्डलों को देख छिया 
है जिनके सूयं हमारे सूय से करोड़ों शुने बड़े बतलाये जाते हैं । 


अस्तु, परमाणु ५० वें तत्त्व में प्रस्तुत होता हे, यह मुख्यतया भौतिक है 
भौतिक ब्रह्माण्ड पर इसमें आध्यात्मिक सब तत्त्व विद्यमान हैं, इसमें 
का मध्य मूल विन्दु पञ्चात्माय, पञ्च मौलिक तत्त्वों का एक साथ समावेश है । 


१९] अव्यय कल्प वृक | (अक्षर ब्रह्म) १६७ 


इसकी भौतिकता का प्रथम सूत्रपात २५ वें तत्त्व में 'रेणु' रूप में होता है जिसे 
तात्त्विक सूये या सूर्योदय के नाम से पुकारा गया है । | 

“यह्वा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 

अत्र वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥ 

यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 

अत्रा समुद्र आ गूल्हमा सूर्यमजभतन ॥” 

| (ऋ० वे० १०-७२-६,७) 
अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि के बीजभूत इस रेणु” ओर परमाणु में केवल 
एक ही भाग नहीं हे। केवल रेणु में ही कम से कम ४३,२०,०००००० भाग हैं 
ओर इसे बनने में ४३,२०,०००००० वष भी लगते हैं । परमाणु बनने में फिर 
| ४३,२०,००० वे “अधिक लगते हैं। फलतः इस परमाणु के बनने में ८६,४०, 
०००००० वर्ष लगते हैं, ओर उसमें इतने ही भाग (८६,४०,००००००) होते हैं । 
यह योनियों ओर वनस्पतियो के मौलिक बीजों का सार है । पार्थिव परमाणु 
बनने तक ८६,४०,०००००० १ ५==४,३२,००,०००००० भाग और उपजातियाँ 
बन जाती हैं। इतने ही वर्ष लगते हैं। अब बना भौतिक ब्रह्माण्ड का पूणां बीज 
रूप पञ्पारमाणविक पार्थिव परमाणु । ये तो इसके खण्डित होने बाले भाग 
हैं, इसमें पाँच अखण्ड आत्माय भी हैं, जो प्रत्येक खण्ड में भी अखण्ड रूप से 
व्याप्त रहती हैं (संख्याऔं को 'ऋचो अक्षरे! शीर्षक में विदित करें)। उन्हीं 
आत्माओं की गुहा में यह परमाणु स्थित है, बह निराधार नहीं हे (नह्य व्याख्या 
देखें)। यह परमाणु पुरुष है। इसमें तीन तत्त्व मुख्य हैं द्रष्टा या आधार 
(पश्चात्मा) भोजन और भोक्ता, जो भोजन है बही भोक्ता हे, इन्हें वैदिक लोग 
अन्न ओर अन्नाद कहते थे जिसे आजकल के विद्वान्‌ जड़ और चेतन कहते हैं। 
वैदिकों का अद्धंनारीश्वर आध्यात्मिक और भौतिकता का सम्मिश्रण है। और 
पुरुष एवेदं सर्व******यदन्नेनातिरोहति' (पु० सू० २) ने जिसको अन्न से विकास पाने 
वाळा बतलाया हे बह अन्न प्रथम 'रेणु' है । यही तब अन्नाद कहलाता है जब 
यह विकास पाने लगता है, बिना अन्नाद हुए बिकास सम्भव हो नहीं। अन्नाद 
सृष्टि आसुरी है, समस्त सृष्टि आसुरी है, समस्त विकास असुर या आसुर हैं । 
इनके देव भाग भी हैं, प्रत्येक में देव भाग या सौम्य भाग या सोम भाग या 
बही आध्यात्मिक (पञ्चविध) भाग भी हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के भागों के 
सम्मिश्रण से बना हुआ यह परमाणु है । यह है सब बीजात्मक सर्वशक्तिमान 
सृष्टिकांरक ५० बाँ ब्रह्म । इसका वैदिक नाम है 'विवत जैसे “विवर्तो ऽष्टाचत्वा 
` रिशत्‌'* कि ४८ बाँ विवत! नामक ब्रह्म हे। इसमें आदि और मध्य ब्रह्म को 
जोड़ें तो यह ५० वाँ हो होता है, अतः प्रथम परमाणु ५० वाँ आकाश या खं 
रह्म प्रथम विवत हे । अब चळ पड़ा विवत आगे। विवतं, माने विशिष्ट रूप 


Cn 


+'ऋतो अक्षरे' में झ० प० ब्रा» का उद्धरण देखें । 
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से व्यावृत करने वाला ( आकृष्णोन रजसा वतमानो; बृणीते वृत्रः इत्यादि ) या 
विकास पाने वाला हे । ॒ 
अव्यय कल्पवृक्ष का आदि मूळ नतो.रेणु ही हेन परमाणु। ये तो 
क्रम से २५ वें और ५० वें तत्त्व हैं। इसका मूल तत्त्व है अक्षरब्रह्म (रह्म) 
जिसमें ८६,२०,०००००० या ४,३२,००,०००००० या इससे 
३-पुरुष या अक्षर ब्रह्म अनन्त संख्या के अक्षर या अन्न अन्नादो के मूल बीज 
एक है या अनेक? सार भूत या विद्युच्छर स्वरूप या ऋतसत्यशरसंघातरूप 
और सृष्टि कल्पवृक्ष या पञ्ात्म संघात में त्रह्ममय एकमय होकर रहते हैं, वे हैं 
_ तो अनन्त, पर एकमय एकात्म्य ब्रह्मरूप होने से 'एक' नाम 
से पुकारे जाते हैं, फिर भी वैदिकों का आदेझ है कि कहना यही चाहिए कि 
बहुत हैं, एक नहीं, बहवः इति वक्तव्यम्‌? (न॒ह्मविषयक संकेताबळी देखें) । इसीलिए 
प्रादि सांख्यकार ने 'अनन्ताः पुरुषाः कह दिया था। वृक्ष जितना बड़ा बाहर 
दिखलाई पड़ता है, प्रायः उतना ही गहरा नीचे भूमि के अन्तर्गत होता हे। 
सृष्टि वृक्ष के मूल में भूमि के अन्तर्गत भाग में २४ तत्त्व आते हैं। यह वृत्त 
उलटा है, इसको जड़ें ऊपर की ओर हैं, तना टहनियाँ शाखाय नीचे की ओर । 
अतः कहा है “भर्वाग्बिलञ्चमस ऊध्वंबुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ ।” (अथव) 
“ऊध्वेमूलमध: शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥” 
(गीता १५-१) जिनका मूलस्रोत ऋग्वेद में इस प्रकार मिलता हे “कि स्विद्वनं क 
उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः” (१०-३१-७; १०-८१-४) । इस ऊध्वेबुध्न 
वृक्ष में विश्वरूप यशाः या भौतिक तत्त्वों का सार निहित है। यश; नाम सूर्य, 
चन्द्रमा आदि भौतिक तत्त्वो का हे। इस वृक्ष के पणोनि पत्ते बहो हैं. जिनकी 
गिनती ८६,४०,०००००० ब्रतों, वर्षों या योनियों की जातियों में की गई हैं, 
जिनको सरळतया या संक्षेपतया व्याख्यात करने के लिए बिभिन्न अक्षर संख्या 
के छन्दो के पुञ्जा या वैदिक मन्त्रों का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्‍न साथ 
में यह भी उठता है कि यह वृक्ष उगा किस भूमि में हे? अज्ञ भी इस वृक्ष की 
उत्पत्ति की भूमि ब्रह्म को हो बतछायेगा। हमारे यहाँ अष्टौ लोकाः, अष्टौ 
धामानि, अष्टौ पुरुषाः, अष्टो चक्राणि प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक के अष्टकों के अलग- 
अलग नाम हैं, अष्टो लोकाः ये हैं । भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं ओर 
आदि का ब्रह्म । इनमें से प्रथम तीन लोक 'भूमुंबः, स्वः? इस वृक्ष के मूल में हैं । 
इन्हीं की भूमि के अन्तर्गत ब्रह्म वृक्ष का मूल हे। इसी मूळ को गायत्री ब्रह्म 
(२४ तत्त्वों का) कहा जाता हे, इसी को गुहा या गुहावासी कहा जाता है । 
इसीलिए गायत्री मन्त्र में “भूभेंबः, स्वः? को आदि में अनिवार्यतया उच्चरित भी 
किया जाता हे । | | 
वेदिको ने अपने दर्शन में जिस अलौकिक अद्भुत तथा सरलतम बेज्ञानिक 
दृष्टिकोण को अपनाया है, उसे देख सभी को बड़ा ही आश्चर्य होगा। वृक्ष का 
अंकुर जब भूमि को चीर कर बाहर फूटता दै तो वह केवल एक पणा या सुपणा 
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८ उसमें आप एक से दो पण बने पायंगे। बस, वृक्ष के तने 
४--सुपर्ण और द्वा श्रीगणे 
सुपर्णा झाखा प्रशाखा आदि बनने का तब श आरम्भ हो 


जाता हे। सृष्टि वृक्ष की विकास व्याख्या में “दा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं वृक्ष परि षस्वजाते” (ऋ० वे० १-१६४-२०) के दो सुपण, येही दो पण 
या पत्ते हैं, प्रथम पणे रेणु है और द्वितीय पण सोम। यहाँ से भौतिक आर 
आध्यात्मिक सम्मिश्रित सृष्टि रूप वृक्ष पनपने लगता हे। सुपण शब्द की 
व्याख्या “सोम' शीर्षक में देखं। बसे पणां माने पूरा (ब्रह्माण्ड ) रूप पत्ता 
है, सुपण =प्राण रूप पूणं ब्रह्माण्ड (प्रणातीति पूणोयते इति पणाः) । हंस विद्या 
में सुपण माने प्राणरूप 'पक्ष' या पर” वाला पक्षी होता है । यहा से सृध्टिवृक्ष 
एक-एक बाल की खाल के बराबर २५ काण्डों, पर्वा या परुषों में क्रमशः ४३२०, 
०००००० बिकास पाकर अन्त में परमाणु रूप तने के रूप में प्रस्तुत होता है, 
“काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि” ओर जब यह तना शाखा प्रशाखाओं 
द्वारा अनन्तता को ओर झुकता है; तब कहते हैं “एवा नो दूर्वा प्रतनु सहस्रेण 
झतेन च ।” दूवा नाम 'धूर्वा* का संक्षेप है; धूची इसी परमाणु रूप ५० वें विवत 
ब्रह्म का नाम है (० प० ब्रा» ७-३-२-१२) । धूर्व का सीधा अर्थे है “धुरं वहतीति 
घूबी!। जो आदि धुरी है बही धूर्बी या दूर्वी या परमाणु है, विवर्तीय ब्रह्म है । यह 
सब सृष्टि अव्यक्त सृष्टि हे । व्यक्त सृष्टि का आरम्भ परमाणु नामक विवर्तीय ब्रह्म 
से होता है। पूर्वाद्धे के २४ तत्त्व अव्यक्ततर हैं, आदि ब्रह्म अव्यक्ततम । 
व्यक्त अन्यय कल्प वृक्ष ज्यों-ज्यों आगे पनपता जाता है, त्यॉ-त्या उसके 
विकास योग्य परिस्थितियाँ साथ-साथ बनती जाती हैं, जैसे गभं में बाळक 
की उत्पत्ति के साथ-साथ माता के स्तन में दूध के बनने 
५--व्यक्त ब्रह्माण्ड का क्रम चल पड़ता हे, जिससे बालक का जन्म होते ही 
का विकास जीने और विकास पाने का मौलिक अन्न मिल जाता हे। 
। प्रत्येक बिकास अपने विकास की पूर्वापर योजना के साथ 
चलता है। जिस प्रकार अव्यक्त सृष्टि के सात सप्तक या षडष्टक हैं, उसी क्रम 
से व्यक्त सृष्टि के भी सप्तलोक या षडष्टकीय लोक हैं। ब्रह्म अष्टम हे। येही 
इस व्यक्त ब्रह्माण्ड के अष्टचक्र भी हैं, वैयक्तिक ब्रह्माण्ड भी अखिल ब्रह्माण्ड का 
एक संक्षिप्त नमूना है। उसमें (हमारे जैसे लोगों में) भी वही अष्टचक्र हैं। 
पारिवारिक ब्रह्माण्ड (सोरमण्डलादिक) भी इसी प्रकार अष्टचक्रीय हें । इन 
अष्टचक्रां में से "श्रीः, बसु, 'रुद्र, आदित्य-विश्वेदेव-मरुतः, “असुर, "सिद्ध- 
साध्य, “यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नक्षत्र, “अश्विनौ, “सूर्यं, ग्रह-मण्डल, चन्द्रमा, 
अन्न, अन्नाद हैं। इनके विशद वणान का चेत्र सांख्ययोग दशन है। लेखक के 
सांख्ययोग के ९८ वें अध्याय को देखें । वेदों में जो ३३ देवता हैं वे तो मौलिक 
तत्त्व हैं; उनसे ३३ करोड़ देवता (पुराणों के) येही विकास हैं। इन्हीं को वस्तु 
`` अश० प० ब्रा» ७-३-२-१२ न | क प० ब्रा० ७-३-२-१६ |... रा 
रश 
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या आधार बनाकर मौलिक तत्वों का रहस्य वर्णित किया गया है। जिस 
प्रकार अश्वत्थ या बट धीरे-धीरे उतना बड़ा विशाल रूप केबल एक क्षुद्र बीज 
मात्र से धारण करता है उसी प्रकार परमाणु रूप बीज से व्यक्त कल्पवृक्ष घीरे- 
धीरे इतने बड़े विशाल ब्रह्माण्ड का स्वरूप धारण कर लेता है। परमाणु में 
८६,४०,०००००० पणां हैं, उतने ही तने या शाखायें, उनसे पुनः शाखा प्रशाखायें 
फूट कर चार अरब बत्तीस करोड़ बन जाती हैं। एक कल्प इतने ही 
बर्षौ का होता है, इसमें दो अरब बत्तीस करोड़ अन्न या गोल या फल या 
पुष्प हैं, जिनमें इतनी ही अन्नाद जातियाँ भी हैं। तब कल्पवृक्ष पूरा होता 
है, यह हे अव्यय कल्पवृक्ष । 


वैज्ञानिक दृष्टि कोण से वह प्रथम विवर्तीय परमाणु सब प्रथम एक 
अणुबम के समान था । उसका विकास उसमें एक बृहह्विस्फोट को ले आया, जिससे 
उसके ८६४०००० तत्त्व सूक्ष्म रूप से चारों ओर इस प्रकार 
६-व्यक्त या परमाणु फैल गये जैसे अतिशबाजी के गोले के परिमित उज्वल कण । 
मे क्रमिक विवत॑ वेही तत्त्व एक से दो, दो से चार, चार से सोलह, सोलद्द के 
दो सौ छप्पन की वगोकार शेळी में चार अरब वत्तीस 
करोड़ पिण्डों का क्रमिक निमोण करने में समर्थ हुए। परमाणु विस्फोट 
विकास क्रम को देख कर यह सरणि सरलता से बिदित हो सकेगी। आज का 
परमाणु तो एक सेन्टीमीटर का १००००००००००००० वां अंश है। एक ही तत्त्व 
का इतना छोटा अंश है, वह अणु तो समस्त ब्रह्माण्ड के अखिल बीजों का 
सारमय पिण्ड था । अतः जितनी शक्ति आधुनिक परमाणुबम में है बह उसके 
सामने कम से कम चार अरब बत्तीस करोड़वें अंश के समान भी नहीं हो सकती, 
फिर भी यह इतना बली प्रभावशाली और प्रलयंकारी है। इस अणुबम में 
प्रलयकारिता है तो उस अणुबम में रचनात्मकता, सष्टिकारिता और मधुरता थी । 
दोनों में इस प्रकार आकाझ-पाताळ का अन्तर है। एक प्राण हारक है, दूसरा प्राण- 
मय प्राणदायक। दोनों का साम्य अणुता ओर उसके विस्फोट एक बार नहीं 
क्रमशः सहस्रो बार होते रहने में है; जब तक कि 'यथापूवमकल्पयत्‌' के लिए उचित 
परिस्थित या मौलिक परिस्थिति उपस्थित न हो सकी । यह सब क्रिया वेद्युतीय 
अणुओं के पुक्षा के रूप में छः सप्तकों के बनने तक चलती रही। छठा सप्तक 
सूर्या का है, आकाश गंगा की अन्तिम छोर हे । इनसे भारी परिमाण के पुञ्ज 
ठोस रूप से बढ़कर पहिले शुण्डाकार फिर दश विभिन्न ग्रहों के स्वरूप में प्रस्तुत 
हुए। इनमें सबसे बड़ा (गुरु) मह ब्रहस्पति है, जो अपने बड़प्पन के कारण 
गुरु भी कहछाता हे । इसके अगळ बगछ के क्रमिक प्रह क्रमशः छोटे और क्रमशः 
बराबर की दूरी में, पर सूये से क्रमशः बड़े-बड़े अयनवृत्त वाले हैं। यही सप्तम 
सप्तक या चक्र है। आदि चक्र परमाणु विवत हे । 
यह सारी सृष्टि पान्चभौतिक सृष्टि दे, पश्चात्मीय सृष्टि का भौतिक स्वरूप हे, 
केवल अन्न सृष्टि है, जिसे वास्तव में आसुरी स्रष्टि की पराकाष्ठा कहना चाहिए । 
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इनका जीवन जलना जलाना, तेछी के बैछ की तरह एक धुरी के चारों ओर चक्कर 
काटना मात्र है, यन्त्र की तरह तन्त्र में बंधकर चक्की पीसना जेसा हो है। जब 
ग्रहों में शीतळता अपने स्वस्थ वृत्त पर आती है, तब अन्नाद 
सृष्टि का आरम्भ होता है। तारों में पद्नात्मायं आनन्द से 
रहती हैं उनका मुख ही अग्नि हे “अग्नि वें देवानां सुख” 
अग्नि ही उनका भोजन भी हे । पर ग्रही प्राणी में पञ्चतत्त्व परिमित अनुपात से 
रहते हैं। वह हिरण्यगर्भ हे, अखिल ब्रह्माण्ड का एक दिव्य नमूना है । वह एक 
अन्नाद है, दूसरों का अन्न भी। इनकी आत्मायं अग्नि स्वरूप में ही इन ग्रहों में 
पुक्षीभूत हुई हैं। वेद्दी पार्थिव गभोशय पाकर प्राणी रूप में स्वयं प्रस्तुत हो गये । 
पहिला प्राणी दिव्य प्राणी होगा, प्रत्येक जाति का दिव्य प्राणी होगा, चाहे वृक्ष हो 
या जीव। आजकल के वैज्ञानिकों की विकास शैली कि मछली, मेंढक आदि से 
होते-होते बन्दर, तब मनुष्य बनने की कल्पना, अवैज्ञानिक तो है ही अदाशंनिक भी 
है। ऐसा होता तो अब भी ऐसा होते देखने में आ सकता । जिस प्रकार प्रथम 
मछली बनने की ठीक कल्पना है उसी प्रकार मनुष्य की कल्पना भी जळ मनुष्य रूप 
में हो सकती है, नाना प्राणी, पक्षी आदि वृक्षादि का मूळ स्रोत कोई ऐसी ही स्थली 
रही होगी जो जलमय रही हो। जळचर का स्थलचर बनना कोई अस्वाभाविक 
नहीं लगता । सृष्टि चाळू होने से मतलब है। हमारे पुराणों की वालसुकुन्द की 
पीपल के पत्ते की नाव में सोकर समुद्र में तैरते रहने की कथा व्यक्त ब्रह्माण्ड के इस 
मानव सृष्टि के प्रथम पहलू का विवेचन रहस्य द्वारा देती हो तो कोई आश्चयं नहीं । 
अव्यक्त सृष्टि विवेचन में यह वणन 'द्वासुपणा सयुजा सखाया” का वेन देता है। 
भौतिकता का आरम्भ भी इन्हीं सुपणों से होता हे, प्राणिसृष्टि (वृक्ष और जीव) 
को भी व्यक्त ब्रह्माण्ड में येही सुपण करते हैं। यह हमारे वैदिको की अद्भुत 
प्रतिभा की महिमा है जो एक ही वाक्य में कई प्रकार के रहस्यों को कूट-कूट 
कर भर सकी है । | 
एक दूसरा भी रहस्य हे । सूये से जब ग्रह बनने लगे, तब क्या उस समय 
प्रहों का पार्थिव भाग बन गया होगा ? कदापि नहीं । उस सूर्य से तो भार रूप 
.. अग्नि की ज्वाला रूप में ही ग्रहों को धार निकली होगी । 
८--प्रह निर्माण, इस अग्नि के प्रवाह का विकास जल होता हे। अतः ग्रहों का 
पृथिवी का प्रकट द्वितीय स्वरूप तो जढमंय ही होना चाहिए। जल का 
होना और आर्यो विकास प्रथिवी रूप में होता हे । इसीलिये प्रत्येक ग्रह में 
का आदि स्थान जल की मात्रा स्थल मात्रा से लगभग तिगुनी है। उससे 
जितनी प्रथिवी बन सकी वेही पत, मैदान आदि बने। 
यह अधिक संभव हे कि कई लाख वर्ष तक सब ग्रह जलमग्न रहें होंगे, जीव 
भी इसी में रमते रहे होंगे, ज्यों-ज्यों प्रथिवी का भाग दृश्य होने लगा, प्राणी भी 
स्थछचर बनते चले। सम्भवतः सव प्रथम प्रथिवी का दर्शन हेमाद्रि (हिमालय 
पवत) के रूप में हुआ होगा। यही भूमि आर्या की सब प्रथम निवास की 


७- स्थूल सृष्टि का 
प्रारम्भिक स्वरूप 
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देव भूमि भी है। कैलास के मानस सरोबर में रुद्र रूप जीवात्मा का निवास इसी 
ओर संकेत करता है। “अन्तहंदा मनसाः पूयमानाः'''। तस्मिन सुपर्णो मधुकृत्कुलायी 
भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः? (नारा० उप०) । पुराणों की मत्स्यावतार-कथा का 
रहस्य भी यही प्रतीत होता है कि पहिले मनुष्य जलवासी था और शतपथ ब्राह्मण 
(१-६-३) के उल्लेख से इस बात को पुष्टि होती हे । मदु का आरम्भ प्रातः या 
सूर्योदय से होता है। वह अपने को जलप्लाव या विप्लव में या चतुथं सप्तक में 
पाता है। उसे मछली रूप नाव मिळती है, उस नाव को वह सृष्टि बृक्ष पर, आदि 
गिरि पर बांधता है । यहां पर आदि प्राण रूप मनु है। पर यहां प्रत्यक्ष लौकिक 
मानव सृष्टि का भी मुख्य संकेत हे कि मानव की आदि सृष्टि या इस कल्प की 
आदि सृष्टि उत्तर गिरि या हेमाद्रि से ही प्रारम्भ हुई, जब कि इस पर्वत तक 
समुद्र था । यह स्थिति कब थी, चन्द्रमा के विस्फोट के समय या किसी भयंकर 
ज्वाला मुखी के फटने के बाद में, कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। पर इतना 
निश्चित है कि वतमान जीव सृष्टि देमाद्रि से ही आरम्भ हुई। मानव सृष्टि उक्त 
विस्फोट से पहिले भी अवश्य रही होगी, जिनमें से मनु और श्रद्धा किसी बड़ी 
मछली की नाव में बैठकर जीवित रह सके। कथानक में भूमि का भी संकेत 
दिया हे, (श० प० ब्रा» १-६-३-६) | | 
“&पीपर॑ वै त्वा वृक्षे नावं प्रतिबध्नीष्व तं तु त्वा मा गिरो सन्तमुदक- 
मन्तश्दैत्सीद्यावद्याबदुदकं समवायात्तावत्तावदन्ववसपौसीति” । 


पुराणों में वराहावतार द्वारा प्रथिवी को समुद्रतल से उद्धृत करने की 
बात कहो गई है । यह आख्यान, उक्त व्याख्यान की पुष्टि करता है। वराह 
नाम वेदों में रुद्र का है। रुद्र को “दिवो वराहमरुषं कपर्दिनम्‌ (ऋ० वे० १- 
११४-५) कहा है और (श० प० ब्रा० ५-३-९-१९) ने वराह की उत्पत्ति घृत रूप 
अग्नि अर्थात्‌ चतुर्थ सप्तक से मानी है। यह सप्तक महादेव रुद्र का . ही है। 
अतः वराहाबतार की कथा सीघे-सीघे प्रथिवी का प्रकट होना, वह भी हेमाद्रि 
रूप में ही स्वयं सिद्ध कर देता है, “अग्नौ ह वै देवा धृतकुम्भ॑ प्रवेशयां-चक्तुस्ततो वराह: 
सम्बभूव तस्माद्ृराहो मेदुरों घृताद्धि संभूतस्तस्माद्वराहे गावः संजानते” इत्यादि) । 
धचत्वारिश्वृंगा' नाम की ऋचा में महादेव नामक सोम चतुर्थ सप्तकीय ही वराह 
कहलाता है, वहां यह सत्‌ या भौतिक या एथिवी का संकेतक है, 
“महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌” 
| (हछ० वे० ९-९७-७) । 
अतः यह पुष्ट मत प्रतीत होता है । त्रिविष्टप नाम का--जो त्रिपादू ब्रह्म का 
पारिभाषिक संकेतक है--आधार भी यही त्रिविष्टप (तिब्बत) प्रतीत होता है 
( ऋ० बे» ८-९९-५) । अतः प्रथम मानव सृष्टि इसी (हिमालय) हेमाद्रि की गोद में 
कैलास मानस सरोवर के ही आस-पास से हुई प्रतीत होती है। तब ह्देमाद्रि में 
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हिम नहीं रहा दोग ओर भूगर्भ शाञ्जियों का मत भी इस मत की पुष्टि करता 
है। यह अधिक सम्भावना भरा विचार प्रतीत होता है । समुद्र धीरे-धीरे आगे 
बढ़ा और हिमालय से ही आये जाति भारत में और विदेशों में विखरी। चीन 
में एक ओर ऊँची चोटी है, उसके पास से मंगोल पीली जाति का अभ्युदय हुआ 
होगा। आये छोग नदियों के घाटियों के साथ-साथ भारत में या पश्चिमी 
तुर्किस्तान आये होंगे। पारसीक आर्य भारत से सिन्धु पार कर गये होंगे। इसी- 
लिये उनके जिन्दावेस्ता में वेदों की छाप है, जिन्दावेस्ता की छाप वेदों में 
बिलकुल नहीं मिलती । जिन्दावेस्ता की भाषा, हमारी वैदिक भाषा से अधिक 
बिगड़ी और अपभ्रंश रूप में हैं, मोलिक रूप में नहीं। अभी नहीं कहा जा सकता 
कि कहीं ये पारसीक आय वहीं दुद्यु वंश के आय तो नहीं हैं जिन्हें दाशराज्ञ युद्ध 
में ध्वस्त कर भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था। क्यों कि बड़े ऐतिहासिकों 
ने हमारी वैदिक संस्कृति के सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होने से, कुछ विपरीत मत 
प्रगट कर आर्या की जन्म भूमि मध्य एशिया से नाच ओर उत्तरी धुव तक खींच 
डाली है, इससे उनके जातीय गौरव को प्रतिष्ठा मिलती है। आय जन्म भूमि 
भारत त्रिविष्टप मानने पर उनके जातीय गौरव को धक्का लगता हे । 


पाञ्चात्यों ने आर्या के भारत में विदेश से आने की भूमिका बांधते हुए 

यह तर्क भी दिया है कि वेदों के शूद्र उनके मत से भारत के आदि वासी कोळ, 
भीळ, द्रविड़ जातियों के थे। पर खेद के साथ लिखना 

९- आर्य और शूद्र पड़ता है कि वेदों में अङ्कित शूट्र या दास वणे कोई अनायं 
जाति नहीं थी। ये शुद्र या दास वणं सब आर्यो के ही 

सम्प्रदाय के लोग थे । इनकी वृत्ति मात्र शूद्रों या दासों की थी । इसके प्रमाण में 


र 


निम्नलिखित ऋचायें दी जाती हैं जिनमें दास वणं को स्पष्ट शब्दों में आय नाम 

से पुकारा गया है । “अयमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌ ।” (त्र६० वे० १०-८६-१९) 
“हतोवृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप द्विषः ।” (६-६०-६ ऋ वे०) 
इत्यादि। और 'दास? को वर्णोँ के अन्दर मानकर उन्हें आर्या के खोळ में 
हो समझा है अनाय नहीं “दासं वणेमधरं शुहाकः” (२-१२-२) । वास्तव में शार 
या दास चतुर्थ सप्तक के पूषा पशुओं का नाम है, यह नाम तत्त्वों का हे; किसी 
जाति का नहीं। हां, आर्यो में दास या शूद्र वणे अवश्य था ।. इनका रंग ईष- 
त्कृष्णपिंगळ ( गोधूस ) भी था । ये भौतिकता में अधिक सने शारीरिक श्रम जीवी 
थे। अतः पाश्चात्या का उक्त तक निराधार सिद्ध हो जाता है । 


वैदिको ने अपने दर्शन को वेदवृक्षदशन नाम से भी पुकारा है। इसी 
आधार पर वेदों की नाना प्रकार की विद्याओं की विवेचना करने वाली संहिताओं 
का नाम 'शाखा' पड़ा है । संहिता रूप शाखाओं के समाहार. 

१०--वेदव॒क्ष का नाम ही वेद या वेदवृक्ष है। इनके छन्दों का नाम पण 
| है। इनके मुख्य तने तीन ऋग्‌ , यजु, साम हैं । पर दन की 

व्याख्या के अवसर पर ये मुख्य तने, शाखायं और पण सब वैदिक दर्शन के पथकः 
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प्रथक्‌ तत्त्वों के नाम हैं। इन्हें “ऋचो अत्तरे” कहते हैं। जो इन्हें जानता हे उसी को 
वेदविद्‌ कहा जाता है। जो इन्हें नहीं जानता वह वेदों को छूकर क्या करेगा, यह 
वे वैदिक स्वयं कह गये हैं। “ऋचो अक्षरे! की व्याख्या में इन तत्त्वों को और इन 
उद्धरणों को विस्तार से दे दिया हे। इसी ओर संकेत करते हुए गीता में कई स्थला 
में कहा है'यदक्षरं वेदविदो बदन्ति? “यस्तं वेद स वेदवित इत्यादि । वेदवृक्ष दर्शन 
के तत्त्व वेही हैं जो अव्यय कल्पवृक्ष और “ऋचो अन्तरे” में वर्णित किये जा चुके हैं । 


अध्याय १३ 
ब्रक्षविषयक 


वैदिक रहस्य की संकेतावली 


वेदों में ब्रह्म' के संकेतक शब्द अनेक हैं, वेदों के बनने के पहिले ही 
वैदिको ने अपने दर्शन के तत्त्वों के नाम नाना मार्गों के अनुसार ढाळ लिए थे। 
: प्रत्येक वैदिक को दूसरे सब मार्गों के पारिभाषिक शब्द 
१--शालानुसार ब्रह्म मान्य थे। इस प्रकार वेद नाना मतों का एक ठोस मतैक्य 
के भिन्न-भिन्न नाम प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्म को अध्वयु छोग 
सबसे पहिले अग्नि' नाम से पुकारते थे। उस नाम को सबने 
स्वीकृत कर लिया। याजक लोग उसी ब्रह्म को यजु नाम से पुकारते थे, साम 
गायक 'साम' नाम से। यजु इसलिए कि वह सवंत्र व्याप्त या युक्त रहता हे, 
साम इसलिए कि वह सब में समान प्राणरूप में रहता हे। “ऋग्वेदी' या 
'बहवृच' लोग उस ब्रह्म को 'उक्थ' नाम से पुकारते थे; क्योंकि उसी ब्रह्म से सब 
सृष्टि उद्धत होती दै । यातुविद्‌ लोग पराशर आदि (नऋ. वे. ७-१०४-९१) उसे “यातुः 
नाम से पुकारते रहे, क्योंकि उससे समस्त ब्रझाएड संयत रहता है। सप लोग 
इसे विष” नाम से पुकारते थे, क्योंकि वह ब्रह्म विष की तरह चिकित्सा या 
विचिकित्सा द्वारा आनन्द देने वाळा है । रुद्र के कण्ठ का विष यही प्राणरूप 
विष हे (खानेवाळा, मारने बाळा विष नहीं) । सपविद लोग उसे सप या 
अहि नाम से या कीटाणुवाद रूप में मानते रहे। देवता लोग उस त्रह्म को 
उर्क, या 'ऊर्ज! (प्राण) नाम से पुकारते हैं। देवता तो ३३ ही हैं जिनमें से 
२४ से ३३ वे तक के मनुष्य कहलाते हैं, २४ देवता या तत्त्व ऊज” "ऊक. 
जाते हैं। मनुष्य या २४ वें से ३३ तक के देव उस ब्रह्म को 'रा' 'रयि' या धन 
नाम से पुकारते हैं, उसी को असुर लोग माया या रहस्य नाम से पुकारते रहे । 
असुर देवों के सगे भाई भौतिकता प्रधान मात्र, वही तत्त्व कहलाते हैं जो देवता 
। पितर उसे स्वधा’ नाम से कहते हैं, देवजनविदू उसे 'देवजन' 
नाम देते हैं। गन्धव या नचत्र उस ब्रह्म को “रूप? नाम से पुकारते हैं ओर 
अप्सरायं उसी ब्रह्म को गन्ध नाम से कहती हैं “गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां 
करीषिणीम्‌? इत्यादि । 
जैसे :--“तमेतमर्निरित्यध्वयंच उपासते। यजुरित्येष होद॑ सब युनक्ति । 
सामेति छन्दोगा एतस्मिन्हीदं सबं समानमुक्थमिति बह्वृचा एष हीदं सर्वेमुत्था- 
पयति यातुरिति यातुविद एतेन हीदं सबं यतम्‌। विषमिति सपाः सर्प इति 
` सपविद्‌ ऊम्िति देवाः रयिरिति मनुष्या मायेत्यसुराः स्वघेति पितरो देवजन इति 
_ देवजनविदो रूपमिति गन्धवी गन्ध इत्यप्सरसस्तं यथा यथोपासते तदेव भवति!” 
(श० प० त्रा» १०-५-२-२०) (अर्थव ८-१-५) 
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जो जिस ढंग से माने उसे उसी प्रकार सिद्धि मिल जाती हे। गीता ने 
इसी कथन को अपने दूसरे वचन में इस प्रकार कहा हे “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
ताँस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥” गीता ने तो ब्रह्म को 'भूत-प्रेतगण' इत्यादि नामों से 
भी उपासित किये जाने की बात कही है । ये भूत-प्रेत भी कोई दूसरी चीजें 
नहीं हैं। ये नाम ओर स्थान भेद के तत्त्व हैं जिनकी व्याख्या भी वेदों में दी 
गई है । तत्त्वों के अन्य नाम पण, ब्रत भी हैं; तत्त्व समूह ब्रात हैं,  सम्पूण ब्रत 
८६४००००००० हैं । इनके समूह को 'ग्रात्य' कहते हैं । अथव १५ब काण्ड में यही 
व्रात्य संवत्सर ब्रह्म है। अथव में ही ब्रत माने तत्त्व सैकड़ों बार आया हे | 

अब “हिरण्यगभं? शब्द के रहस्य को देखं । 'हिरण्य' नाम रुक्म या 
सुवण का है। ऋग्वेदी लोगों की एक शाखा ब्रह्म को अग्नि कहती रही, दूसरी 

उक्थ तो तीसरी शाखा उसे “रुक्म” या हिरण्य या सुवण 
२-हिरण्यगभं शब्द नाम से भी पुकारती रही। इस कथन को पुष्टि में कई 
या तत्त्व का रहस्य उद्धरण मिळते हैं। 

(१) “स एष त्रष्टकोऽग्निः। ऋगेका यजुरेका सामैका । तद्याङ्काञ्नात्रऽचो- 
पदधाति रुक्म एव तस्याऽऽयतनम्‌। अथ यां यजुषा पुरुष एव तस्या आयतनमथ 
यां साम्ना पुष्करपणमेव तस्या आयतनमेवन्त्रीष्टकः” ॥२१॥ “ते वा एते, उभे एष 
च रुक्म एतच्च पुष्करपणामेतम्पुरुषमपीत उभे द्यक्सामे यजुरपीत एवम्वेकेष्टकः ॥” 
(झ० प० त्रा १०-५-२-२१,२२) । | | 

जब ऋग्वेदी ब्रह्म को रुक्म, सुवण या हिरण्य कहते हैं तब यजुबंदी उसे 
पुरुष और सामवेदी पुषकरपणं (कमलपत्र) कहते हें । ये सब नाम ब्रह्मरूप अग्नि 
के हैं जिसे इस प्रकार त्रीष्टक या तीनों के तीन इष्ट कहते हैं। पुरुष नाम तो 
गायत्री ब्रह्म का ओर पुष्करपण अष्टौचक्रा? विद्या का आधारस्तम्भ है । यहाँ हम 
हिरण्यगर्भ की व्याख्या कर रहे हैं। अतः इस विषय पर अन्य उद्धरण अधिक 
स्पष्टता लाने के लिए दिये जाते हैं। ब्ृहदारण्यक (१-२-२६) ने सुबण' शब्द की 
व्याख्या देते हुए लिखा है-- 

“तस्य हेतस्य साम्रो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य सुवणा तस्य वै स्वर एव 
सुवर्ण भवति हास्य सुबण य एवमेतत्सान्नः सुवणं वेद” और उक्त साम नामक सुवशो 
का ब्रह्म से अभेद करते हुए लिखा गया है कि (ब्रह्मणस्पति ब्रह्म वाग) "एष उ एव 
साम, वाग्वै सामैष सा चामश्चेति तत्साम्नः सामत्वं ।” (१-२-२२) यह वाक्य पिछले 
परिच्छेद के 'सामेति छन्दोगा एतस्मिन्हीदं सर्व समानम्‌' की पूरा पुष्टि करता है । 

इस साम को स्व यास्वा नाम से भी पुकारा जाता है जिससे स्वाहा” 
शब्द भी बनता है। और इस स्व या स्वा का अर्थ भी स्वर या शब्द ब्रह्म ही 
है, यही अथ सुपण या रुक्म या हिरण्य का भी है जैसे “तस्य हैतस्य साम्नो यः 
स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वे स्वर एव स्वं तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत ॥” 
(१-२-२५) । इस प्रकार स्वं, स्वा, सुवण, साम, हिरण्य और रुक्म ये सब 
नाम ब्रह्म के हैं और इनका अर्थ शब्द ब्रह्म है। हिरण्यगभे माने सुवणं गभं 
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या स्वरगभे, शब्दगर्भ, या शब्दननह्म हुआ या प्राणगभे । स्वं माने प्राण भी होता 
हे । रुक्मगभ माने प्रकाश गर्भ या ज्ञानगर्भ “रोचते इति रुक्म्‌' हे । हिरण्य 
नाम रखने में एक और रहस्य भी है। हिरण्यगर्भ नाम ब्रह्मणस्पति या ब्रहस्पति 
का है। बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति से पवंतों का अभ्युदय होता है, वह स्वयं 
हिमालय पवत है। “प्राच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्वसुमन्तं वि पर्वतम्‌ 
(ऋ० वे० २-२४-२) । उस पर्वत को वसुमान्‌ वसुदेवता वाला या हिरण्यादि बसु 
या धन वाळा या रत्न बाला माना गया हे। अतः उसे हिरण्यगर्भ कहा गया 
है। और इस 'हिरण्य' माने भी प्रकाशमय, ज्ञानमय ही होता हे “हिरण्यकेशः 
हिरण्यश्मथु:” इत्यादि विशेषण इसी बात की पुष्टि करते हैं। गर्भे, नाम, 
द्यौ, अन्तरिक्ष, वेदि, दुरोण, नृषदू आदि सदों का हे। हिरण्यगभ माने वह 
शब्द्त्रह्म या प्रकाशमय, ज्ञानमय ब्रह्म हे जो उक्त सप्त सदों में क्रम से निवास 
करता है। अथवा “हि! निश्चयपूर्वक ही जो रणनझील या शब्दमय हे वह 
है 'हिरण्य' । यह अपूव अव्ययीभाव समास “सुवणा” पद्‌ के “सुवर्ण स्वरः (शब्द) 
एव सुवणम्‌? के अनुरूप दार्शनिक व्युत्पत्ति है। ऐसा हिरण्य या शब्द जिसके 
गर्भ में हे बह है हिरण्यगेः। तब लिखा है “हिरण्यगभंः समवतंताग्ने भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌” । इस मन्त्र,का पतिशब्द मिथुन में पतिपत्नी रूप तो हे पर भूत 
तत्वों का 'संरक्षक' अर्थ रखता है, मिथुन, द्यो इत्यादि का है, अतः हिरण्यगभं 
है। यह हिरण्यगर्भ अक्षर ब्रह्म हे, विकासोन्मुख ब्रह्म दै, इसमें द्यौ रूप आत्मीय 
्राणीय भौतिकता है । 
अक्षर ब्रह्म के अन्य नाम गिरि, नदी, सिन्धु भौ यही अर्थ रखते. हैं, 
“अतः समुद्रा गिरयश्च सर्व ऽस्मास्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वेरूपाः (मु०डप)। जो गिरा 
| (या वाक) है बही गिरि, गिर या ब्रह्म है, जैसा कि अथववेद 

३--बहा के पञ्चपर्वा ने लिखा है “गिदुरमंण्य ऊजी मधुमती वाक्‌! (अथव १६- 

विद्या परक नामों २-१) कि गिर्‌, दुर्‌ , छ, मणि (मण्य) नाम मधुमती वाकू 

की व्युत्पत्ति (न्म) के हैं। वदनशील, वाम््ह्म खी लिंग में स्पष्टता 
के लिए 'नदी' (वाक्‌) कहलाता है, नित्यनदनशीला वाजह्य ही नदी हे। 
“सिम्‌ स्वयं ध्वनतीति सिन्धुः’ जो स्वयं शब्दमय हे (वासस्तनुते सिमस्मै १-११५- 
२) । वही शब्द ब्रह्म सिन्धु हे, (ऋ० वे० १-१६४-४२); “तस्याः समुद्रा अधि वि 
क्षरन्ति ।' अन्तहेंदा मनसा पूयमानाः' इत्यादि (य° वे० १३-३८) । 'पर्वणि पर्वणि 
जातः पर्वतः ५० तत्त्व ५० पवे हैं। जो इन पर्वों द्वारा बिकसित होता है, वही 
पर्वत है “पर्वभिवीवृधानः? “पवंशश्चकत गामिवासिः” (ऋ वे० १०-७९-६,७) । 
पन्चपवो विद्या में अनेक उद्धरण दिये हैं, देखें। इसी प्रकार दुग दुग इति 
'दुगोणि' (स नः पषदति दुगोणि इत्यादि) । जब ब्रह्म को मनः स्वरूप में वर्णित 
करते हैं, जैसे “नासदासीन्नो सदासीत्तदानीमित्यादि' में, तब उसे भानस सरोवर 
कहते हैं. 'अन्तहं दा मनसा पूयमानाः (यजुः १७-९४, १३-३८) । इसी प्रकार वृश्चतीति 
बण? स्रष्टि वृक्ष भी ब्रह्म ही है । 'समुदेतीति समुद्र” भी रह्म ही है । मण्डूकादि 
चतुथ सप्तक के प्रतिनिधि हें । 
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वर्तमान युग में हमारे न्याय और व्याकरण शास्त्री के विद्वान्‌ “शाब्द? पर 
विचार करते हैं। कोई 'शब्दो5नित्यः (न्याय) कहते हैं, कोई शब्दो नित्यः? 
(व्याकरण) । बड़ा आश्चयं होता है कि ये किस शब्द! 

४ नैयायिक तथा की चर्चा करते हैं। सम्भवतः कभी-कभी वैयाकरण लोग 
वैयाफरणों का. भठृहरि के 'स्फोट' नामक शब्द को नित्य कहते हैं। न्याय 
शब्द विग्रह वालों के पक्ष में आधुनिक विज्ञान है। वह उच्चरित 
ध्वनि को अनित्य या क्षणिक मानता है। पर वैदिकों का 

शब्द या शब्द ब्रह्म न तो उच्चरित ध्वनि है, न स्फोट । स्फोट का सम्बन्ध भी 
उच्चरित ध्वनि के मौलिक रूप से हीहे। यह मौलिक स्वरूप क्या हे! 
इसकी तत्त्वतः विवेचना वाक्यपदीय भी नहीं दे सका है। हां, उसने इसका 
मूल स्वरूप 3“कार माना है। पर प्रश्‍न तो यह है कि यह 3/कार है क्या ! 
इसकी चर्चा तो सभी उपनिषदों में मिलती है, पर इसकी तात्विक व्याख्या 
अबतक गहन अन्धकार में हे। उँप्कार का सम्बन्ध अक्षर ब्रह्म से है । अक्षर 
ब्रह्म की व्याख्या केवल प्रतिभादशन के विज्ञान मात्र से की जा सकती है। 
इसका सूत्रपात ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' आदि ऋचा करती है। यह वैदिकद्शन 
की आधार शिला है। स्फोट तो परा या उत्तराद्ध के तत्त्वो की अन्तिम श्रेणी 
के शब्द का स्वरूप है। उसके पहिले उत्तराद्धू के प्रथम २० तत्त्वों तथा पूर्वोद्ध 
के अपरा के २४ वें तत्त्व और ॐ तक की बात को तो कोई कुछ भी नहीं जानता । 
इतना ध्यान रद्दे स्फोटवाद व्याकरण का विषय नहीं हे। वैयाकरण तभी झट 
मीमांसक मत का आसरा लेते हैं। हमारे ऋषि, मुनि, योगी, यति, विद्वान्‌, कवि, 
अनूचान, आचार्य ब्रह्म को शब्द या वाक या शब्द ब्रह्म कहते आये हैं, इसमें 
क्या रहस्य है? वैयाकरणो का विषय भी ब्रह्म परक शब्द नहीं है, स्फोट भी 
नहीं हे । स्फोट तत्त्व तो प्रतिभा दर्शन या शिक्षा शास्न या भाषा तत्त्वशास््र का 
विषय है। न्याय वेशेषिक का विषय भी ब्रह्म विषयक शब्द नहीं है। इन दोनों 
के क्षेत्र तो बहुत स्थूळ विषयों की व्याख्या करना है। व्याकरण को भाषा के 
शब्दरूप पढ़ाने हैं, न्याय बशेषिक को परमाणु से आगे के तत्त्वों के गुण विकार 
विकासों की व्याख्या देना हे । अतः उक्त सबने ब्रक्षपरक शब्द! पर विवाद 
करके केवल अनधिकार चेष्टा मात्र की हे। 'आप्तवाक्य शब्द” वाक्यका एक ओर 
शब्द है जो मन्त्रात्मक वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ के वाक्या को शब्द नास से पुकारता 
है। मीमांसकों का 'शब्द” यही 'शब्दः या वेदरूप शब्द है। यह वेद रक्षा 
निमित्त मत है, इसे झाखा्थे का विषय नहीं बनना चाहिए। वेयाकरण लोग 
घुमा-फिरा कर इसी शब्द! की दुहाई देकर कभी-कभी नैयायिकों को चुप भी 
कर लेते हैं। वास्तव में वेद नाम तो ब्रह्म का हे, मन्त्रात्मक, ब्राह्मणात्मक, 
उपनिषदात्मक वाक्यो का नहीं, क्योंकि इनमें आदि से लेकर अन्त तक केवल 
अक्षर ब्रह्मरूप वेद (ज्ञानमय ब्रह्म) की व्याख्या हे । अतः इन्हें भी वैसे ही वेद कहते 
हैं जैसे घरवाले के नाम से घर का नाम पड़ता है । वेद स्वयं शब्दत्रद्वा हे । 
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यह इस मन्त्र से स्पष्ट है “वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः” 
(यज्ज २-२१) । शब्दत्रद् तो अक्षरत्रद्या है। इसमें निऋति, यो, वेदि आदि के 
अक्षरों, या समिधों की अभौतिक भौतिकता है, आत्मीय भौतिकता हे! ब्रह्म 
निर्विकार हे, शुद्ध अभौतिक हे । 


भौतिकामृतयुक्त शुद्ध-बुद्ध-्रह्म पुरुषोत्तम, ईश्वर, परमात्मा, उत्तमः 
कहलाता है । यह अक्षरज्रह्म ८६४००००००० अक्षरो, पुरुषों, कलाओं और समिधो 
का एकत्वेकरूप हे। “यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके 
वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” और “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वरः”। यही ईश्वर हे। वह शुद्ध बुद्ध 
ब्रह्म सद्‌ तत्व सोमात्मा से बने भौतिक तत्वों के क्रम से सोम, तैजसात्मा, 
जीवात्मा और अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म में परिणत होकर, भोतिकता के लय 
की अन्तिम पराकाष्टा है। यह शब्दब्रह्म या अक्षरब्रह्म भी निऋति याययौ 
के रूप में शुद्ध ब्रह्म में एकाकार दो जाता है, इसी को अव्यक्त या परम गति कहते 
हैं, यही परम मुक्ति हे, कैवल्य है, गीता अध्याय आठ देखें। अक्षर ब्रह्म का ही 
नाम पुरुष और शब्द ब्रह्म हे, इसी का नाम स्वभाव हे, इसी को अध्यात्म भी 
कहते हैं। इसके विकारों को क्षरत्रह्म या विसगत्रह्म नाम से पुकारते हैं। ये 
सबके सब चेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ इनमें से केवल ब्रह्म हे। अहोरात्र अत्तर ब्रह्म के हैं 
८६४००००००० अक्षर, इसी अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म के हैं, येही समिध हैं, येही 
सृष्टि वस्र के पूर्वाद्ध उत्तराद्धे के ऋक्‌ यजु नाम के (४३२०००००००+ 
४३२०००००००) ताने बाने भी हैं, यही आसन्दी है, येही ब्रत, त्रात और ब्रात्य भौ 
हैं। अक्षर ब्रह्म ही बृहस्पति भी है, अनड्वान्‌, वृषभ, रुद्र, विष्णु आदि भी 
व्याख्या भेद से हें । येही हेमाद्रि, गंगा आदि भी हैं। यही अव्यय कल्पवृक्ष भी 
है, आदि ब्रह्म इन सबसे प्रथक शुद्ध, बुद्ध; ज्ञान-प्रकाश-चेतनमय है । 
शब्दब्रह्म की पूणं व्याख्या अन्यत्र दे दी गई है। यहाँ पर सिद्धान्त मात्र 
उद्धृत कर दिया जाता है। वेदिको का अक्षर ब्रह्म परक शब्द! पद के बदले भौतिकी 
“बाक है । “वाक” प्रकाशमय प्रवाह का नाम है, एक है, एक 
५-शब्द बरह्म क्या है? मय हे । यह वाक्‌ अक्षर ब्रह्म रूप में केवल मधुविद्युत्‌ के 
प्रकाश का एक ठोस पिण्ड हे । अखिल ब्रह्माण्ड में यह एक 
ही ठोस पिण्ड हे । इस मधुविद्युत्‌ के ठोस पिण्ड का नाम 'गुहा” है जिसमें अखिल 
भौतिक ब्रह्माण्ड के अनन्त गोळ समाये हुए हैं । इसी गुहा का नाम वाक है जो 
अखिल गोलों की भ्रमण क्रिया से सतत्‌ शब्दायमान सी रहती है । जिस प्रकार 
ईथर या मैगनेटिक लहरों का विश्वव्यापी एक ही पिण्ड है उसी प्रकार इस बाग्जह्य 
या शब्दन्र्म का एक ठोस पिण्ड हे । यह शब्दन्रझ पिण्ड आजकल फे रेडियोधमो 
धूल से भी इतना अधिक सूक्ष्म और इतना अधिक मधुमय है कि न उसका 
यन्त्र-तन्त्र से अनुमान किया जा सकता है, न वह किसी के लिए हानिकर है । 
इस अखिल ब्रह्माण्ड में जो अणोरणीयान्‌ या तरलतम मधुविद्युत्‌ है वही अक्षर 
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ब्रह्म या वाखद्य या शब्दत्रह्म है। ब्रह्म सृष्टि और प्रलय दोनों अवस्थाओं में 
निर्विकार और एकाकार रहता है । हाँ, जो भौतिक तत्त्व हैं वे भी प्रलय काल 
में उसी के समान होकर उसमें इस प्रकार घुळ जाते हें कि उनमें 
अभेद सा हो जाता है, पर फिर भी कुछ भेद तो अवश्य मानना ही पड़ता है । 

शेसी हो स्थिति को द्यौ नाम से पुकारा जाता हे जिनमें उस ब्रह्म के सो जाने 
की कल्पना की जाती है। सृष्टिकाल में जो विकास होते हैं वे द्यो से या 
प्रलयकालीन या अनारम्भणीय स्वरूप ब्रह्म या वाग्ब्रह से ही होते हैं। 
ब्रह्म तो सदा अपाणिपाद अविकृत ही रहता हे । इसीलिए गीता ने साफ लिखा 
हे कि इस अखिल ब्रह्माण्ड या तत्त्वों में सब त्रिवृत्‌ या त्रिगुण या त्रिपादी हैं । 

केवल ब्रह्म अगुण अवृतत्‌, अपादू हे जैसे “न तदस्ति प्रथिव्यां बा दिवि देवेषु वा 
पुनः। सत्वं ग्रकृतिजेयुक्त यदेभिः स्यात्रिभिगुणेः ॥” (१७-४०) । बृहस्पति आदि 
जितने देव हैं, सब त्रिवृत्‌ “मनोवाक्‌ प्रणानां त्रिवृत्‌? हैं। यह हे शब्दत्नह्म, 
नेयायिकों के परमाणु से १० तत्त्व पीछे का झीषण्य मूधन्य तत्त्व । यही आदि 
ब्रह्म है। हमारे ऋषि, सुनि, योगी, यतियों ने उस मूर्धन्य तत्त्व को 'एक' अणोर- 
णीयान्‌? और “महतो महीयान्‌? नाम वज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर दिये 
हैं, यों ही नहीं । ब्रह्म तो बृहत्‌ हे। इतना बृहत्‌ ज्ञानरूप हे कि आज के प्रशस्त 
वज्ञानिक युग में भी उसके व्यक्त भौतिक गोला तथा उनकी चरम सीमाओं का 
ही पूरा पता नहीं लगाया जा सक रहा हे। ये गोळ-खगोल तो उस बृहत्‌ 
अक्षर ब्रह्म के रस को बनी गुड़ की भेलियाँ या डालियाँ सी हैं, कितना बड़ा 
होगा वह ? इसका अनुमान किसी भी प्रमाण और परिमाण को अनन्त” नाम 
देकर ही किया जा सकता हे। इसीलिए उसे अनन्त असीम भी कहना 
वेज्ञानिक ही है। अस्तु, बह प्रमाण परिमाण में भौतिक गोलों की दृष्टि से 
नापा जाता हे, उसका अपना स्वरूप तो भौतिक है ही नहीं, शुद्ध अभौतिक हे। 
अतः अभोतिकता बाले उस उतने अनन्त असीम को ही अपने आप महतोमहीयान 
नाम से इस भौतिक दृष्टिकोण से पुकार लें। जो वस्तु अभौतिक होती है, उसमें 
प्रमाण, परिमाण रहता ही नहीं, तब महतोमहीयान्‌ किससे ? केसे ? जिसमें 
प्रमाण, परिमाण नहीं रहता वह वस्तु व्यापक कहलाती है। जो व्यापक है वह 
केवल “एक” होती है । क्योंकि डुकड़े या भेद तो केबल उसके किये जा सकते हैं, 
जिसमें भौतिकता या प्रमाणपरिमाण हैं। जो एक है ओर व्यापक हे उसे 
भौतिक दृष्टि से भले ही आप महतोमहीयान्‌ कहते जाँय, वह वेसा न होकर 
व्यापकता ओर एकता के कारण सचमुच में अणोरणीयान्‌ हे । जो वस्तु इतनी 
सूच्म है, जिसमें हम परिमाण प्रमाण नहीं आँक सकते, वह भी दूसरे ढंग से 
या सच्चे ढंग से व्यापक और एक ही हे। भौतिक तत्त्व भी व्यापक होता हे 

जैसे ईथर मैयनेटिक प्रबाह, रेडियोधमों विकिरण । उनका भो एक ठोस गोल 

सीमित व्यापक गोल होता है; उन्हीं से रेडियो के समाचार तुरन्त तत्काल ग्राह्य 
होते हैं। यह उनकी व्यापकता के कारण होता है। त्रह की अणोरणीयानता इन सबसे 


१३ ] वैदिक रहस्य की संकेतावली | १८१ 


भी कहीं अधिक सूक्ष्म है, उसकी व्यापकता इनसे अत्यन्त तरलतम सूच्मतम और 
असीम है, यहाँ जो कुछ हो रहा है, वही सवत्र हो रहा है, ब्रह्म में जितनी भी जैसी 
भी चेतनता, प्रकाश, ज्ञान, आनन्द आदि हमारे अंशगत भाग में हैं, वेही सबत्र 
हैं।जो अन्यत्र हैं, वे सब यहाँ हैं। सबके समाचार रेडियो समाचारगति से, 
अतितम तीव्र गति से या अगति से--या उसमें गति की आवश्यकता ही नहीं 
है, अणोरणीयान्‌ तो ठहरा ही-जो हो रहा है सवंत्र, नहीं हो रहा है तो सत्र, 
जो कुछ है सर्वत्र है, चारों ओर हे, उस विन्दु में ही है। उसमें इधर-उधर के 
भाग की कल्पना का भी स्थान नहीं हे। अतः वह 'एक' अणोरणीयान्‌ है, 
इतने विशाळ भौतिक ब्रह्माण्ड को बह इतना सूक्ष्म अपने उद्रस्थ रखता हे! 
इसलिए उसे इस दृष्टिकोण से महतो महीयान्‌ या बृहत्‌ या ऋतं बृहत? व्याप्त 
खोल सा बृहत कहते हैं तो बिलकुल ठीक ही हे । | 
बृहस्पति नाम शब्द ब्रह्म का दै, शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म हे । अक्षर ब्रह्म 
वाम्जह्म हे । बृहत्‌ नाम ज्ञान रूप वाणी का है । 'बृद्दतां वाचां पतिव्ृह्दस्पति 
(बृहदारण्यक) । वाणी के अक्षर शब्द ब्रह्म के असंख्य भेद 
६-बृहस्पति शब्द ब्रह्म हें । इतने असंख्य हैं उन्हें ब्रह? नाम से पुकारना उपयुक्त है । 
| वे बृहत्संख्या के अक्षर हैं। . इसी को “ऋतं बृहत नाम से 
पुकारा जाता है । इन अक्षरों की संख्या चार अरब बत्तीस करोड़ तक गिनी गई हे 
(ऋचो अक्षरे? शीर्षक देखें) । इन अक्षरों को व्रत या देवता या सूक्ष्म पल या वर्ष 
भी कहते हैं। अक्षरों के ब्रतों या पुञ्चाँ; जेसे--अहोरात्र, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन आदि को व्रात कहते हैं और तब शब्द ब्रह्म को ब्रात्य/ नाम से भी पुकारा 
जाता है । इन ब्रातों की गिनती या मुख्य गिनती बृहती छन्द से भी की जाती है । 
बहती में ३६ अक्षर होते हैं। इसके ८, ८ के पादों को ८, ८ प्राण कहा जाता 
हे। रटव में ये बृहती के प्राण वृषभ कहलाते हैं। 'बृषभो रोरवीति” पद चाहे 
रुद्र या विष्णु या बृहस्पति या इन्द्र किसी के लिए भी कहें वह बृहतो के इन्हीं 
२८ प्राणों या २८ तत्त्वो से सम्बन्ध रखता है । शुद्ध केवल्य ब्रह्म में न वाग है 
न अक्षर । बह केवल एक है। वाक्‌ अनेकों प्रकाशमय किरणों की एक देह हे । 
दोनों का जोड़ा वाग्त्रझ कहलाता है। बृहती नाम अक्षर रूप ज्ञानमयी का हे, 
इसका पति बृहस्पति ज्ञानपति या ज्ञानमय ब्रह्म हे, विद्यामय या त्रयीमय ब्रह्म है । 
यही बृहती मनोमयी भी हे । 


बृहस्पति पवे विद्या का भी प्रधान अंग है । पवत विद्या, पव पव की विवे- 

चना करने वाली विद्या है । ये पवे सूद्मतया अक्षर हैं, स्थूलतया इनका विभाजन 
त्रिवाद, पचवाद, षड्वाद, सप्तवाद, अष्टवाद, नववाद, 

७--बृहस्पति और एकादशवाद, सप्तदशवाद से होता हे पर्षविद्या मुख्यतया 
पञ्चपर्वा दशवादी है। जहां कहीं बृहस्पति का सूक्त मिलता है वहां 

- “बृहस्पति; पवतानभिनत्‌” वाक्य प्रायः मिलता है । बृहस्पति 
ओषधियों का और सोम का जनक है “या ओषधीः' ` बृहस्पतिप्रसूता? आदि । 
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इन ओषधियों ओर इस सोम को बृहस्पति तत्त्व के पर्वतो में उत्पन्न कहना तब 
साथक सा लगता है। सोम और ओषधियों का जन्म २६ वें (आदि से २७ वे) 
तत्त्व में होता है, तब तक उनकी उत्पत्ति की भूमिका बँधती है । इसीलिए उन 
लोगों की हँसी उड़ाते हुए जो सोम को जड़ी-बूटियों वा गेहूं, जौ से निकाली गई 
मदिरा समझते हैं, लिखा है कि “लोग ओषधियों को पीसकर सोम बन गया 
करके समझते हें ओर उसको पीकर सोमपान कर लिया कहते हैं। जिसको 
ब्रह्म दशेन में सोम कहते हैं उसे तो कोई सांसारिक मिट्टी का पुतला पी ही नहीं 
सकता। उसे तो बृहती के छन्दाक्षरो के गुप्त विधान या दाशनिक तत्त्वों की 
संख्या को जानने से ही विदित किया जा सकता है, उसकी योजना या स्थापना 
या कल्पना दार्शनिक तत्त्वो से गुप्त या सुरक्षित रखी गई है, अर्थात्‌ सोम को 
वही जान सकता है जो बृहस्पति तत्त्व को बृहती छन्दाक्षरो की तत्त्व रूप गणना 
से जानने का अभ्यस्त है । ये वेचारे ग्रावाण (पर्वेत विद्या शब्द) को पत्थर समझते 
हैं । इस प्रकार के पत्थर में घोटा गया सोम, वास्तविक सोम नहीं है । उस सोम को 
तो कोई पी ही नहीं सकता” (ऋ० वे० १०-८५-३, ४) सोम तो दिव्य शरीर है । 
दिव्य शरीर पाना और उसका विकास होना ही सोम पान है (सोम? शीर्षक 
देखें) । कुल पचास तत्त्व पांच मुख्य पवतों में विभक्त हें । सोमादि तृतीय मेरु 
पर्वत में उत्पन्न होते हैं । गंगा आदिपवंतरूप रुद्र की जटा से, जमुना 
द्वितीय पर्वत रत्नसानु (आदित्यां) से--जो इन्द्र का पर्वत है--उत्पन्न होती हैं । 
यहीं से विपाद_, शुतुद्री अपने को इन्द्र द्वारा उद्धित्न बतळाती हैं। इन्द्रो अस्माँ 
अरददवजबाहु” इत्यादि। सरस्वती पूषा से उत्पन्न होती है, इसी प्रकार अन्य 
नदियां भी । | । 


इन्हीं प्रवों की वाकू का नाम पार्वती है । पावती दो हैं, अभौतिक और 
भोतिक । पर्वत भी दो ही प्रकार के हैं, भौतिक और अभौतिक । अभौतिक 
पावती हेमाद्रि आदिपर्वेत की पुत्री है जो रुद्राणी या रोदसी 
८-पवे-पार्वती और दक्ष भी कहलाती है । भौतिक पावेती दक्ष की कन्या २५ वें सत्‌ 
तत्त्व की सती नाम्नी वाणी हे । दक्षाध्वरविध्वंस, दक्ष 
२४ वं तत्त्व के क्रतु से विकास परम्परा द्वारा ३१ वें अज तक विकास पाने 
की कथा को दक्ष के शिर को काट कर उसमें 'अज' का शिर लगा देने की रोचक 
कथा है । गणेश तीन हें । आदि गणेश तो ब्रह्मणस्पति हे जो बसु, रुद्र, आदित्यों 
के गणों के (ब्रह्मणः) ब्रह्मों का पति है। द्वितीय गणेश भौतिक पार्वती का पुत्र 
जिसका विकास पुरुष पशु हे। इस पुरुष पशु का नाम शतपथ ओर 
अथव हस्ति देते हैं, अतः इसको गजानन कहते हैं. (पुरुष पशु देखें)। शेष 
पव विद्या ओर 'पुरुष पशु? में देखें । 
ब्रह्म के बारे में निम्न लिखित अन्य श्रुतियां बिखरी मिलती हैं । इनका प्रयोग 
सन्दर्भ के अनुसार किया जाना चाहिए । त्रह्मोतद्धि सर्वाणि नामानि बिभति’ सब 
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नाम ब्रह्म के ही हैं (श० प० १४-४-४-१) चाक ही ब्रह्म हे, “वार्त्र? (गो० पू० 
२-१०, ११) । “वाग्वै ब्रह्म’, 'वाग्षि ब्रह्मः “वागिति ब्रह्मः सा 
९--ब्रह्म विषयक या सा वाग्ब्रह्मंच तत्‌? ब्रह्मच वाचः परमं व्योम’ 'तस्ये 
अन्य शतियां वाचः सत्यमेव ब्रह्मः (ऐ० ६-३; २-१५; जे० उ० २-९-६ 
२-१३-१२; तै० ३-९-५-५, श० प० २-१-४-१०; १४-८५-१० 
क्रम से) । ब्रह्म वा ऋतम्‌? ( श० प° ४-१-४-१० ) ब्रह्म ही ऋत है। मन ही 
ब्रह्म है “मनो ब्रह्म' ( गो० पू० २-१०, ११)। भनो वै सम्राट परमं ब्रह्म’ । 'हृदयं 
चै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म” “चल्नुन्रेह्वा श्रोत्रं सम्राट परमं ब्रह्म कि हृदय, चक्षु और 
श्रोत्र ब्रह्म हैं, सम्राट हैं, परमं ब्रह्म हैं ( श० प० १४-६-१०-१५,१८,८, १२; गो० पू० 
२-१०,१९; ऐ० २-४० )। गायत्री ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म हे ब्रह्म वे गायत्री, ब्रह्म 
गायत्री ब्रह्म हि गायत्री, “रह्म वै प्रणवः,? ब्रह्म ह वे प्रणवः (ऐ० ४-१९; ता० १९- 
११-९, श० प० ४-४-१-१८, कौ० ११-१८ गो० ड० ३-११ )। ब्रह्म ने भू नामक 
प्रजापति को जन्म दिया, प्रजापति ने सवं प्रथम ब्रह्म (शब्द ब्रह्म) को जन्म दिया। 
अतः त्रयी विद्या को सबसे प्रथम जन्मा कहते हैं, (श० प० २-१-४-१२-७; ६-१-१- 
८;१०) (भूरिति वै प्रजापति त्रेद्मा5जनयत ।' 'स श्रान्तस्तेपानो रह्मैव प्रथममस्रजत 
त्रयीमेव विद्यां” ततो ब्रह्मेव प्रथममस्रज्यत त्रय्येब बिद्या तस्मादाहु ब्रह्मास्य सवस्य 
प्रथमजमिति ? ) । ब्रह्म ही ऋक्‌ हे, ब्रह्म ही मंत्र हे, ब्रह्म ही देवताओं का 
प्रच्यावक हे, वेद ही ब्रह्म है, ब्रह्म सप्ताक्षर हे “ब्रह्म वा ब्रह्म वे मन्त्रः, 
ब्रह्म हि देवान्प्रच्यावयति, वेदो ब्रह्म, सप्ताक्षर ब्रह्मः” को० ७-१०, श०-प० ७-१-१- 
५, ३-३-४-१७; जै० उ० ४-२५-३; श० प० १०-२-४-६ ) 
ब्रह्म प्रजापति है, ब्रह्म बृहस्पति हे, ब्रह्म बृहस्पति हे, ब्रह्म स्वयं ब्रह्मा होता 
है, ब्रह्म ने पुष्कर में ब्राह्मण को उत्पन्न किया (श० प० १३-६-२-८, को० ७-१० 
गो० ३० ६-७; तै० १-३-८-४, गो० उ० १-३,४ ते० २-५-७-४; को० ८-५, तै० ३-१२- 
€-३ ) जैसे “ब्रह्म वे प्रजापनिः, ब्रह्म वे बृहस्पतिः, ब्रह्म बृहस्पतिः, ब्रह्म वै देवानां 
दृहस्पतिः, बृहस्पति व सवन्रह्वा, ब्रहस्पतित्रह्वा ब्रह्मपतिः, ब्रह्म वै ब्रहणस्पति 
ब्रह्म ब्रह्माउभवत्स्वयम्‌ , ब्रह्म ह वे ब्राह्मणां पुष्करे सस्र्जे ।” चन्द्रमा ब्रह्म 
आदित्य ब्रह्म हे । “चन्द्रमा वे ब्रह्म, आदित्यो वे ब्रह्म”। (ऐ० २-४१, जै० उ० ३-४- 
९, श० प० ७-४-१-१४) । अग्नि ब्रह्म हे, अग्नि ब्रह्म का वत्स है (ह० प० १-३-३- 
१६; को० ९-१,५; श० प° १-५-१-११, १०-४-१-५, ९-२-१-१५, जे० उ० २-१३-१ ) 
अतः अग्नि ब्राह्मण है, अग्नि का मुख ब्रह्म है, जब अङ्गार चमचमाते हैं तब यह 
अग्नि ब्रह्म कहलाता है; जैसे ब्रह्म झग्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति, मुखं ह्यतदग्नेयदूत्नक्म, 
अथ यत्रंतदज्ञारात्वाकश्यन्त5इव । तर्हि हेष भवति ब्रह्म (श० प° १-३-४-२, ६-१- 
१-१०, २-२-२-१३ )। यह अग्नि ब्रह्म ओर क्षत्र हे ( श० प° ६*६-३-१४ ) 


अग्नि ब्रह्म हे, अग्नि यज्ञ हे, ब्रह्म यज्ञ हे, 'अग्निब्रह्माग्नियज्ञः 'जह्म वे यज्ञः 
ब्रह्म हिः यज्ञ”, 'जह्म यज्ञ” ( श० प° ३-२-२-७; ऐ० ७-१२ श० प° ५-३-२-४, ३-१- 
४-१५ )। जो यज्ञ से उत्पन्न होता हे वह ब्रह्म से उत्पन्न होता है ( श० प० ३- 
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२-१-४०) । ब्रह्म वाजपेय हे, बायु ब्रह्म हे, प्राण सम्राट परम ब्रह्म है, त्रह्म प्राण है, 
प्राण ही ब्रह्म है, प्राणापनो ब्रह्म हे--“जझ्म वे वाजपेयः, अयं वे ब्रह्म योऽयं (बायुः) 
पवते, प्राणो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म, तद्य्े ब्रह्म स प्राणः, प्राणो वै ब्रह्म, प्राणो वे ब्रह्म 
प्राणाधवै ब्रह्म, प्राणापानो ब्रह्म” (तै० १-३-२-४, ऐ० ८-२८, शप १४-६-१०-२,३, जे० 
उ० १-२३-२, तै० ३-२-८-८, श० प° ८-४-१-३, गो० पू० २-१०,११) । ब्रह्म क्षत्र से 
पूव में हे, ब्रह्म क्त्र को योनि हे, ब्रहम ने क्षत्र का निर्माण किया, ब्रह्म के वश में क्षत्र 
है, बही राष्ट्र समृद्ध है, तब वीर उत्पन्न होता है, ब्रह्म अभिगन्ता है, क्षत्रिय कर्ता, 
ब्रह्म ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का रूप हे वही ब्रह्म का रूप है,-“त्रह्म हि पूर्व क्षत्रात्‌ , 
एषा क्षत्रस्य योनित्रह्वा, ब्रणः क्षत्रं निर्मितम्‌ , तदत्र वे अक्यणः कषत्रं बशमेति 
तद्राष्ट्रं समृद्धं तद्वीरवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते, अभिगन्तेव ब्रह्म कर्ता त्षत्रियः, 
ब्रह्मवे त्राह्मणः, ब्रह्म हि ब्राह्मणः, ब्रह्मणो वा एतद्र्पं यद्ब्राह्मणः” (तांडथ ११-१-२, 
श० प० १४-४-२-२३, ते० २-८८-९, ऐ ८-९, श० प० ४-१-४-९, तै० ३-९-१४-२, श० 
प० ५-१-५-२,१३-१-५-२) 

वसन्त त्रह्म है, रथन्तर ब्रहम है, विद्युद्नह्म हे, मित्र बरह्म हे, पण ब्रह्म दे-“न्र्म- 
हि वसन्त, ब्रह्म वै रथन्तरम्‌, विद्युद्धभेव ब्रह्म, ब्रह्मेव मित्रः, ब्रह्म वै पणः” (श० प० 
२-१-३-५, ऐ० ८-१-२, श० प० १४-८-७-१,४-१-४-९,१०, तै० १-७-१-६,) । ब्रह्म पलाश 
है, रह्म पौणांमासी हे, क्षत्र अमावस्या, जो अमृत हे वह ब्रह्म हे, जो ब्रह्म हे 
वह अमृत हे, ब्रह्म अभय हे, अभय ब्रह्म हे, ब्रह्म भूत तत्त्वों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ हे, ब्रह्म 
यशः, श्रीः से परिवृढ हे, ब्रह्म षोडशकल हे--त्रह्म वै पलाझः, ब्रह्म वै पोशंमासी 
क्तत्रममावास्या, यदमृतं तदूजह्म, अथ यद्भह्म तद्सृतम्‌, अभयं वै रह्म, त्रह्माभयं हि, 
वै ब्रह्म भवति, ब्रह्मा वे भूतानां ज्येष्ठ, ब्रह्मेव देवानां श्रेष्ठम्‌, तदेनद्भह्म यशाः श्रिया 
परिबृढम्‌’ (श० प० १-३-३-१९, को० ४-८, गो० पू० ३-४, जै० उ० १-२५-१०, श० 
प० १४-७-२-३१, ते० २-८-८-१०, श० प० ८-४-१-३ जे० उ० ३-३८-८ ) । उस ब्रह्म 
का नाम त्यद्‌ हे, एक हे, ब्रह्म का रूप दिन हे, चत्र की रात्रि दे, ब्रह्म के दो रूप 

(६ र हँ 

मूत ओर अमूत हें । ब्रह्म ही सब कुछ है, अतः दयावाप्र्थिवी को ब्रह्म से विष्टब्ध 
कहते हैं, अन्तरिच ब्रह्म दे, नम निवृत्‌ है, ब्रह्म तपः में प्रतिष्ठित है (सदा तपता है) 
पुरुष ब्रह्म हे, कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते, रह्म देवानजनयत्‌ , 
नर्मणो वे “रूपमहः चत्रस्य रात्रिः, ब्रह्मणो वा एतद्रूपं यदहः, द्वावेव ब्रह्मणो रूपे 
मूत चामूत च, त्रह्मव सवम्‌ , तस्मादाइन्रह्मणा यावापृथिवी विष्टच्धेति, तदू (ज्रह्म) 
इदमन्तरित्तम्‌, , ब्रह्म वे त्रिवृत्‌ , ब्रह्म तपसि प्रतिष्ठितम्‌ , त्वं ब्रह्मासि, (शरीरे) 
पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास” ( श० प० १४-६-९-१०, ते० २-८-८-७, ३-९-१४-३, 
श० प० १३-१-५-४, १४-५-३-१, २, ४, ५, ६, ८; गो० पू० ५-१४, श० प० ८-४-१-३, 
जै० उ० २-९-६, ताण्ड्य २-१६-४, ऐ० ३-६, श० प० ५-४-४-१ ०, १४-५-१-१३ ) 
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वेदों की प्राण-विद्या 


यद्यपि वेदों में दशन के दो मुख्य और बराबर भागों को क्रम से 
त्रिपादाशृत और भौतिकात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, पर इससे यह 
नहीं समझ लेना चाहिए कि जिसको भौतिक या भौतिकात्मा 
१--प्राणों का स्वरूप कहा गया हे वह इस प्रकार की भौतिकता है जिसे महाभूत 
| या त्रिगुणात्मिका स्थूल प्रकृति या अंग्रेजी में नेचर या कौस- 
मोस कहते हैं। वेदों में व्याख्यात उत्तराद्ध की भौतिकता या भौतिकात्मा तो 
स्वच्छ रूप से दिव्यशरीरी आत्मा ही है। यह न तो पारमाणविक है, न महाभूत 
रूप । यह शुद्ध आत्मा या भोतिका त्मा तो सवे व्यापक और एक हे । पर इसमें उस 
अनेकता का आभास उत्पन्न हो जाता है जिसको अविद्या, माया या नाना रूपता 
का इन्द्र जाळ कहा जाता है। सभी तत्त्व चाहे वे पूर्वाद्वीय त्रिपादामृतीय हों 
या उत्तराद्धौँय भोतिक या भौतिकात्मीय, दोनों भाग नितरां अव्यक्त ही हैं । व्यक्तता 
का आरम्भ ५० बं तत्त्व से, विवत्त नामक परमाणु से होता है। यहां पर भेद 
दिखाई पड़ने लगते हैं । पूर्वाद्धे को अव्यक्त और उत्तराद्धं को व्यक्त कहा है, पर ये 
हैं दोनों अव्यक्त, सुतरां अव्यक्ततर तथा अब्यक्ततम और आदि ब्रह्म अव्यक्ततम 
है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने इस वैदिक विश्व दर्शन के प्रत्येक तत्त्व को 
केवळ “प्राण' और गणीय या सामूहिक तत्त्वो को प्राणाः नाम से ही सर्वत्र पुकार 
रखा है। प्राण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पूर्वाड के अमूत रूप प्राण और दूसरे 
उत्तराद्धं के भौतिकात्मा रूप भौतिक प्राण । ये प्राण या प्राणाः शब्द्‌ प्रत्येक 
अवस्था में भिन्न-भिन्न स्वरूप के द्योतक हैं, क्योंकि तत्त्वो का विकास क्रमिक 
हे । प्रत्येक देवता का अपना पदक्रम युक्त स्थान है, जिसका जो स्थान है, 
वह उसी स्थान रूप प्राण या प्राणाः का रूप होगा। अतः प्राण या प्राणाः 
शब्दों के अभिप्राय से अवगत होने के लिए प्रत्येक तत्त्व के स्थान रूप सन्दर्भ 
का ज्ञान आवश्यक है। इन तत्त्वों को प्राणमयी व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में इस 
प्रकार दी गई हे । प्राण नाम समञ्चन और प्रसारण का हे। जिस अंग या स्थान 
का प्राण है बह उस अंगीय प्राण का समञ्चन और प्रसारण करता है (श०्प०्न्रा० 
८*१-४-१०) । प्राण नाम उस तत्त्व का है जो अपनी प्राण शक्ति से अन्न द्वारा 
आतमा का प्रणयन करता है, अर्थात्‌ जो तत्त्व क्रमशः विकासोन्मुख होता हे, 
भोतिकता से आवूत होकर सृष्टि संचालन करता है वह है प्राण (श० ब्रा० १२-&- 
११४) । जो प्रकषे रूप से विकसित होता है बह हे प्राणः 'प्रेतीति प्राणश; और 
जो ऊध्व गति का है, वह है उदान 'उदेतीति उदानः; जो अधः की ओर गतिमान 
होता हे, उसे अपान कहते हैं 'अपेतीति अपानः; जो व्याप्त होकर समन्तात्‌ विक- 
२४ 


१८६ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


सित होता है, वह है व्यान, 'व्येतीति व्यान” । जी समान रूप से ऊर्ध्वाधः, इतस्ततः 
सवे दिग्गामी होकर विकसित होता है, उस सन्तुळनोय प्रवाह को समान कहते हैं, 
'समेतीति समान? ( श० प० १-४-१-५)। उपनिषद्कारो ने इनके नाम इनकी 
क्रियाओं को दृष्टि पथ में रख कर क्रम से ये दिये हैं ;-- 
सततं पाणवाहिन्यः सोमसूयोग्निदेबता; । प्राणापान समानाख्या, 
व्यानोदानी च वायवः॥ नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः । हृदि प्राणःस्थितो 
नित्यमपानो गुदमण्डले॥ समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः । व्यानः 
सवंशरीरे तु प्रधानाः पञ्चवायवः॥ उद्गारे नाग आख्यातः कूम उन्मीलने तथा । 
कृकरः छुत्करो ज्ञेयो देवदतो विज॒म्भशे। न जहाति सृतं चापि सर्वव्यापी 
धनञ्जयः” । 
ब्रह्म शीषक में उद्धृत शेष नाम भी देखें ॥ ये व्याख्यान बहुत संकुचित 
और शारीरिक प्राणों के हैं, सबंव्यापक वैदिक प्राणों का उनसे थोड़ा ही संकेत 
मिलता है । 
प्रत्येक तत्व को प्राणा बतलाने बाळे वाक्य ये हैं। सूर्य उदित होते ही 
सब भूत तत्त्वों का प्रणयन करना आरम्भ करता हे अतः वह प्राण है ( ऐ० ५- 
३६)। अक प्राण हे ( श० प० १०-४-१-२३) । सविता 
३-ग्राणों के बारे में प्राण हे ( ऐ० १-१९ )। सावित्र ग्रह प्राण है (कौ० १६-२) । 
श्रुतियां सोम प्राण हे ( श० प० ७-३-१-२ )। चन्द्रमा प्राण है (जै० 
हि उ० ४-२२-११) । अग्नि प्राण है (श० प० २-२-१५) । 
पूर्वाद्ध के प्राण अमृत कहलाते हैं ( श० प० १०-२-६-१८ ) । उत्तरा के प्राणों 
का भाग अस्त ही रहता है, उसे सोम या चन्द्रमा कहते हैं, इसका दूसरा प्रति- 
पक्षीय भाग आसुर हो जाता है। जातवेदाः भी प्राण हें । ये सबको जानते 
हैं, स्वयं ज्ञान रूप प्राण हैं ( ऐ० २-३६ )। बायु प्राण है ऐ० २-२६) । पूर्वाद्ध 
में प्राण, उदान और व्यान का क्रम से उत्थान होता है ( श० प० ३-१-२-२०); 
उत्तराद्ध में अपान और समान का, तदनन्तर पूर्वाद्धियों का भौतिकता में 
रूपान्तर । वात भी प्राण है ( श० प० ५-२-४-९ ) । बातहोमा भी प्राण है (श्ञ० 
प० €-४-२-१० ) मातरिश्वा भी प्राण है ( ऐ० २-१८ )। मरूतः भी प्राण हैं ( ऐ० 
३-१६ )। बनस्पति भी प्राण हैं. ( ऐ० २-४-१०)। रुद्र और एकादश रुद्र, प्राण 
ओर एकादश प्राण हैं (श० प० ११-६-३-७ )। बसु प्राण हैं ( तै० ३-२-३-३ ) 
मित्र भी प्राण है ( यजु० ११-५३ )। हरि प्राण है (को० १७१ )। साध्या देवाः 
प्राण हैं ( यजु० ३१-१६) । द्रविणोदा देव भी प्राण हैं ( यजु० १२-२ )। देवा- 
धिष्ण्या भी प्राण हैं ( श० प० ७-१-१-३४) । धी भी प्राण है ( श० प० ६-३-१- 
१३ ) वयोनाद्या देवाः भी प्राण हैं ( यजु० १४-७) । अपाव्या देवाः भी प्राण हैं 
तै० ३-८-१७५ ) । अतः सब देवता प्राण हैं (श० प०७५-१-२१। विश्वेदेवता 
भी प्राण हैं (यजु० ३८-१५) । ऋषि प्राण हैं (यजु० १५-१०, ऐ० २-२७, श० प० 
६-१-१-१) । वसिष्ठ प्राण है । 
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४-२३-४) । प्रजापति प्राण है (श० प० ब्रा० ७-४-१-११) । कूम प्राण है 
(श०प० ७-५-१-७) क्षत्र प्राण ही है । प्राण क्षणित होता है (श०प० १४-८-१४-४) । 
तनूनपात्‌ प्राण है (ऐ० २-२४) । गोपा प्राण है (जै० उ० ४. 

३--अन्य श्रुतियां.. ३८) पिता प्राण है (ऐ० २-३८) । नृषद्‌ प्राण है ( यजु० 
१२-१४ श० प० ६-७३-१९) । वाचः और असु भी पिता प्राण 

है ( जै० उ० १-४०-७) । अङ्गिरा प्राण हे ( श० प° ६-५-२-३,४ ) । इन्द्रिय प्राण 
है ( तांड्य २-१४-२ ) । अङ्ग प्राण हँ ( श० प० १-६-३-७ )। अर्णवः प्राण है ( यजु० 
१३-५३) । अन्नं प्राण है ( श० प० ४-३-४-२५) । भक्ष प्राण हैं (श० प० ४-२-१- 
१९) । सखाभक्ष भी प्राण हैं. ( श० प० १-८-१-२३ )। पुरुष प्राण है । 'प्राण एष 
पुरिशेते तं पुरिशेते इति पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते’ (गो० पू० १-३९) । 
पतङ्ग प्राण हैं ( ऋ० वे० १०-१७१-१)। प्रतिरवा प्राण है ( यजु० ३८-१५) । 
उद्गीथ प्राण है (जै० उ० १-१३-५ ) । उद्गाता प्राण हे ( कौ० उ० १७-७) । सामवेद 
प्राण है. (श० प० १४-४-३-१२), इसमें सब भूत सम्यञ्चित रहते हैं ( श० प० 
१४,८-१४-३) । साम सुवण प्राण है ( जै० ३० १-३९-४ ) । वामदेव्य प्राण है ( श० 
प० ६-१-२-३१) । हिंकार प्राण है ( श० प० ४-२-२-११) । स्वर प्राण है ( तांड्य 
२४-११-९ ) । स्तव, स्तोम, वषट्‌कार, स्वाहा प्राण हैं (कौ० ८-३; १०-५ श० प० 
ट-४-१-३; ४-२-१-२९ ) । द्युलोक प्राण हैं (श० प° १४-४-३-११ )। भरत प्राण हे 
( ऐ० २-२४ )। मनुष्य की सम्भूति प्राण है (जे० उ० ४-७-४) । ब्रह्म, सम्राट्‌ 
परम ब्रह्म, पूर्व्य ब्रह्म सब प्राण हैं (श० प० १४-६-१०-२, ३; यजु ११-५) | बहती प्राण 
हे (ए० ३-१४) । बृहत्‌ प्राण हैं (तांड्य ७-६-१४) । बृहस्पति ब्रह्मणस्पति प्राण 
(श° प० १४-४-१-२२, २३) । वाचस्पति प्राण है (यजु ११-७) । वाग्‌ कर्म है । 
वाचस्पति प्राण है (यजु ३०-१) । वाणी प्राणपत्नी है (घ० २-९) । वाक्‌ प्राण का मिथुन 
होता है (श० प० १-४-१-२) । सब प्राण वागू में ही रहते हैं (श० प० १२-८-२-२४५) । 
वाणी और प्राण रस हैं (जे० उ० १-१-७) । प्राणों में आपः होते हैं, बही वाणी से बोलती 
हैँ (श० प० ५-३-५१६) । आपः प्राण हैं. (तै० ३-२-५-२) । वाक्‌ वसिष्ठ हे, प्राण 
वसिष्ठ (ड० प० १४-९-२-१४) । सदसद्‌ में सत्‌ साम रूप मनः है, वही मन प्राण है 
(जे० उ० १-४३-२ )। मनः प्राणों का अद्धंभाग है (घ० १-४ )। मनः प्राणों का 
अधिपति है, सब प्राण उसी में प्रतिष्ठित हैं ( श० प० १४-३-२-३ ) । ब्रह्मा प्राणदैवत्य है 
(ष० २-९ )। मुजः प्राण हैं (श० प० ७-५-१-२१ )। ऋतुयाजा प्राण हैं. ( ऐ० 
२-२६ ) । धाय्या प्राण हैँ ( को० १५-४ )। दिशा प्राण हैं ( जे० उ० ४-२२-२१ )। 


धूः या घुरः प्राण हैं ( ताण्ड्य १४-९-१८ ) । अवकाश आण हैं (कौ० ८-६) । 
दीक्षा प्राण है (तै० ३-८-१-३) ककुप्छन्द प्राण है ( श० प० ८-५-२-४ ) । उष्णिककुपू 
प्राण हे (ताण्ड्य ८-५-५) । गायत्री प्राण हे ( श० प० ६-४-२-५) । धवित्र प्राण 
है ( श० प० १४-२-१-२१) । आकधरीच्य प्राण हैं (कौ० ८-५ )। ग्रावाण प्राण हैं 
(यजु० ३८-१५) , अश्मा आषण प्राण हैं ( जे० उ० १-६० )। प्रयाजा शौषेन्माण 
हैं. (ऐ० १-१७), अनुयाजा भी प्राण हैं. (श० प० १४-२-२-२१) । यशाः भी प्राण हैं 


दट वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 


(श० प० १०-६-५-६) । पशु, मनुष्य, ऋत्विक्‌ सब प्राण दे (ऐ० ६-१४, तै० ३-२-८- 
€, श० प° १४-४-३-१३ ) । श्री प्राण है, क्योंकि इनमें प्राण आश्रित रहते हैं. (श० 
प० ६-१-१-४) । द्विदैबत्य भी प्राण हैं ( ऐ० २-२८) । उपांशु प्राण है (कौ १२-४) । 
प्राण त्रिवृत्‌ है (तांड्य २-१५-३ ) । प्राण, अपान, व्यान तिस्रो देव्य? हैं ( ऐ० २-४) 
षड्‌ ऋतु प्राण हैं. (श० प० १२-६-१-९ ) । प्राणोदानौ दो अध्वर हैं (श० प० ५-४- 
१-११) | प्राणोदानौ प्रणयनादाहवनीय अग्नि हैं। प्राणापानौ ही आहवनीय गाहे- 
पत्य हैं. ( श० प० २-२-२-१८) । प्राणोदानौ ही रेतः को विकृत करते हैं (श० 
प० ९-५-१-५६) । 
` बाकू, मनः, प्राणः, चल्ञुः, श्रोत्रं का संकेत इन स्वरूपो के आध्यामिक 
हारीरों के रूप में किया गया है। इनके देवता या आत्मा क्रमशः अग्नि, चन्द्रमा, 
(सोम) वायु, सूर्यं (आदित्य) और दिशाये है । इनके 
४ दक्ष प्राण आदि अतिरिक्त प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान प्राण हैं, 
की व्याख्या जिनमें से चल्नु; प्राण आत्मा, प्रथिवी अपान, वायु 
व्यान, तेज उदान और आइवनीय के उच्छवास निश्वास 
समान हैं। सप्ताचियों में बायु, उपस्थ, अपान, श्रोत्र, चल्नु, सुख, नासिका में 
प्राण ओर समान मध्यवर्ती बताये गये हैं। गाहपत्य अपान हे, अन्वाहायं- 
पचन व्यान है, आवहनीय उच्छ्वास-निश्चास रूप समान है। प्राण चल्छ है, व्यान 
रत्र है, दिशा अपान, वाक एथिवी है, समान मन, प्राण पजन्य, विद्युत्‌ उदान 
और त्वक्‌ आकाश या वायु हे। इन सबको एक नाम से पुकारने में प्राणाः, 
'दश प्राणा? या “षोडश प्राणाः या बीस प्राण कहते हैं। ये प्राण आध्यात्मिक 
शरीर और उनकी आत्मारूप देवताओं का संयोग करते हैं। इनका वर्णन प्रायः 
योगयज्ञ प्रक्रिया में दिया जाता है। वाक्‌ 'होता' है, चछु अध्वयु हे, बायु प्राण 
उद्गाता है, मन ब्रह्मा हे, अन्य सब ऋत्विज हैं। सब योग यज्ञ करते हैं| 
वेदों में वर्णित भूत रूप प्राणों में से मुख्य प्राण तो तीन ही हैं । उनके नाम 
प्रथम प्राण, मध्यम प्राण और उत्तम प्राण हैं। इनको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष 
ओर उत्तम पुरुष भी कहते हैं। प्रथम प्राण आदि ब्रह्म है, 
५-मुख्य प्राण आर मध्यम प्राण इन्द्र हे, उत्तम प्राण भौतिकात्मा हे। सब 
उनकी व्याख्या विश्वेदेवता, विष्णु, रुद्र आदि देवता उत्तम प्राण या उत्तम 
पुरुष हैं। इनको दूसरे शब्दों में अग्नि, वायु और आदित्य 
भी कहते हैं। प्रथम अभिरूप मुख हे, द्वितीय अन्नादरूप अन्नग्राही है, तृतीय 
अन्न और अन्नाद दोनों है। इन्हीं को 'तेजोबती बाक ?; 'आपोमयाः प्राण? और 
“अन्नमयं मनः भी कहते हैं। इनके मूल तक्त्व वाकू, आपः और अदिति हैं । 
इनके वण लोहित, शुक्ल और कृष्ण हैं। इनसे योग में अग्नि, वायु और 
आदित्यां की सृष्टि या अतिसृष्टि की जाती है, इनमें से प्रत्येक तत्त्व में इन तीनों 
का मौलिक निवृत्‌ भी रहता है और इन तीनों में भी एक त्रिवृत्‌ रहता है, उसीसे 
सृष्टि आगे चलती हे । 


की 


अध्याय १५ 
अश्वमेध, पुरुषमेघ ( या नरमेध ) गोमेघ और पित॒मेघ 


सुः, असुः, स्वः; स्वाः, स्वापः, स्वाहा, ता, इवानौ, शुनः, मातरिश्वा, अरव: । 

अश्रु, अम, सुरः, असुरः, इवश्रू:, रवसुरः, इषः, ऊर्जम्‌, महः, दधिक्रा, दधिक्राव्णः, नराशंसः ।। 
(३-२९) 
यहां पर दिये गये सु आदि तेइसों (२३) नाम प्राणों' के या ब्रह्म के 
बिभिन्न स्वरूपों के हैं। इनमें से आदि का 'सोदेवानसुजत असोरसुरान्‌' (श० प० 
त्रा ११-१-६-७, ८) के अनुसार सु? प्राणों का वह आदि 
शाख, असु, स्वव रूप या मनोवाग्प्राणों के त्रिवृत्‌ के प्राणों का बह स्वरूप है 
स्वा, स्वाहा जिससे दैवी सृष्टि के प्रवाह का क्रम चळ पड़ा। असू” भी 
उसी त्रिवृतीय प्राणों का वह स्वरूप हे जिससे आसुरी 
सम्पदा को सृष्टि के बीज साथ-साथ या साकं बोये गये। अतः “सुः? से सुर या 
सुरा दैवी सम्पदा और असु से असुर, असुरा, आसुरी सम्पदा साथ-साथ उत्पन्न 
हुये। इसीलिए ब्राह्मणों और उपनिषदों में बारंबार घोषित किया गया है कि 
दिवाइचासुराइचाभवन्‌ उभये प्राजापत्याः । प्रजापतिः यहां पर 'कः प्रजापति है और “सुरासुर 
दोनों 'कः प्रजापति कहलाते हैं। कम्‌ नामक प्रजापति को म्‌? नाम से भी पुकारते 
(दे० अष्टौ पुरुषाः) हैं। सु+असु या सु और असु के योग को श्वसु और सु+ 
असुर को श्‍वसुर' नाम से भी पुकारा गया हे, 'श्‍्वसुरो नाजगाम' (ऋ० वे० १०- 
२८-१) । जब सु+असु को प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है तब उसे 
स्वा? (या सु+अ) नाम से पुकारा जाता है। स्वा? नाम स्वपिति’ से सम्बद्ध 
किया गया है। यह बेदिकों की एक शैली है। वे कहते आये हैं कि प्रलय में 
ब्रह्म (पुरुष रूपी) सो जाता है, तब उसके दोनों प्रकार के प्राण स्वा? रूप को 
शुद्ध ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं अतः वह “स्वा? कहलाता है जैसे---“एब उ एव 
प्राण: । एष हीमाः सर्वाः प्रजाः प्रणयति तस्यैते प्राणाः “स्वाः? स यदा स्वपित्यथैनमेते 
प्राणाः स्वा अपियन्ति तस्मात्स्वाप्ययः स्वाप्यथो ह वै तं स्वप्न इत्याचक्षते परोक्षम्परोक्ष 
कामा हि देवा:॥ ॥स एतैः सुप्तः। न कस्य चन वेद न मनसा संकल्पयति” इत्यादि ॥ 
(श० प० ब्रा० १०-५-२-१४, १५) । इसी स्वा? का नाम स्वाहा” भो है । स्वाहा” 
“स्वान्‌ आहरतीति' या अपने प्राण तत्त्वों को संकुचित करके रखने वाले का नाम 
हे। इस स्वाहा? शब्द के प्रयोग को जैन, बौद्ध तथा सभी सम्प्रदाय के हिन्दू 
सतमतान्तर वाले बिना इस तरह सममे भी इतना और इस तरह करते हैं कि 
वे बिना इसके अपने किसी कमं को शुद्ध और पूण ही नहीं समझते। इसी 
स्वाहा” का दूसरा प्रतिरूप स्वापः? भी हे जैसा कि उक्त उद्धरण से ही स्पष्ट हे । 
जब "स्वाः को एक वचन में कहते हैं. तब उसे स्वा” की जगह “स्वः नाम से 
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पुकारते हें । स्वः या स्वं या स्वाः, स्वापः और स्वाहा नाम गायत्रीन्रहम के प्रलय 
'पुरुष' रूप के हें ।  स्व॑ माने “शब्द? या शब्द ब्रह्म होता है जैसे “स्वर एव स्वम्‌? 
(बृह उप० ३-२-२६) यद्यपि इसका उपसंहार एक हे, ब्रह्म एक है, पुरुष एक है। 
परन्तु वैदिकों ने उस ब्रह्म या सुषुप्त ब्रह्म या सुषुप्त पुरुष को 'एक' कहने को मना 
तो नहीं किया पर समझने के लिए'अनन्तपुरुषा” कहने को बाध्य किया है। जैसे-- 
“यदेक एव तस्मादेका ॥१५॥ तदाहुः । एको मृत्युबंहवा ३ इत्येकरच बहवश्चेति ह्‌ ब्रूयाद्- 
दहासावमुत्र तेनेकोऽथ यदिह प्रजासु बहुधा व्याविष्टस्तेनो बहवः ||” (झ० प० ब्रा० 
१०--२-१५, १६) । सांख्य में पुरुष को इसीलिए अनन्त संख्यक माना गया है, 
बह एक होते हुए भी अनन्त रूपी अनन्त प्राणों का समाहार है, अतः अनन्त 
हे। स्वाहा नाम यज्ञ या सृष्टि विकास का अन्त हे । यह हेमन्त अन्तिम ऋतु का 
सूचक है। इसके बाद महाघोर भौतिक अहंकार आदि की सृष्टि नव वसन्त में 
होती है, देव सृष्टि भी वसन्त से ही आरम्भ हुई; झ० प० ब्रा (१-४-५-१३ ) । 
अथव वेद (८-४-१-२४) ने इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहँम्यो दुराहामीभ्य” वाक्‍य 
द्वारा स्वाहा का प्रतिकूल शब्द दुराहा बतलाया है, यहां पर स्वाहा” शब्द को 
वैदिकों का एक नारा बतळाया है; जैसे बाद में हर हर महादेव? कहते थे । शत्रुओं 
के लिए 'दुराहा' कहते थे; मुर्दाबाद या नाश उसका अथ था। “स्वाहा” माने 
जिन्दावाद या जय जय कार ओर सु+आह==स्वाहा =शुभ वाणी भी है । 
खा, अश्वा दोनों नाम सर्वो देवता के भी हैं और एक देवत्य के भी और 
मातरिश्वा इन तीनों नामों की एक दूसरी पहेली हे । इनमें से एक दैवत्य अश्वा 
नाम द्वितीय सप्तक के मरुतों या प्राण वायुओं का है । इस 
२--इवा, अश्वा, मात- सप्तक के प्राण वायुओं के अन्य कई और नाम 'द्धिक्रावन्‌ , 
रिशवा आदि इष, ऊः, महः आदि भी हैं जैसे “इचिक्राव्ण इष ऊर्जो महो 
यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌” (ऋ० वे० ४-३९-४) और दघि- 
कावन्‌ नाम 'अश्व भी कहलाता हे जैसे “यो अश्वस्य दधिक्राव्णो अकारीत्समिद्धे अग्ना उषसो 
व्युष्टो” (३६० वे० ४-३९-३) । अतः अश्व, दधिक्रावन्‌ आदि सब द्वितीय सप्तक 
के मरुतों के नाम हैं। एकदेबत्य “धा” नाम चतुथ सप्तक के प्राणों का है, जिसका 
पता निम्न ऋचा देती दै, जिसमें लिखा है कि-- 
“मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणि” (ऋ० वे० 
३-२६-११) । 
मातरिश्वा उस तत्त्व का नाम है जिसमें माता 'वात' या चायु को जन्म देती 
है। यहां मातरः, उषा और आदित्य रूप गौ या आपः हैं। ये सब चतुर्थ सप्तक 
के तत्त्व हैं। अतः “श्वा? माने स्वयं ही 'बाता' हो जाता हे*। वैश्वदेव इन्द्र भी 
इसी सप्तक का तत्त्व हे, इन्द्र का नाम इसी लिए “शा? लिखा गया हे “शुनं हुवेम 
* अपां नपाद्यो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः । स जायमानः 
परमे व्योमन्यावि रग्निरभवन्मातरिइवने ।( ऋ० वे० १-१४३-१,२) 
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मघवानमिन्द्रम” (० वे० ३-३१; ३-२२, ३-३४, इत्यादि) । ऋग और अथववेद 
शुनं माने सुफाळा, कीनाशा, वाहा, नर; और वरत्रा लिखा है जो चतुथ सप्तक के 
तत्वों के लिए विशेष कर सोम नाम या भूमि की कृषि का संकेतक है (३-३-१)। 
लोग श्वा माने कुत्ता और अश्वा माने “घोड़ा? छगाते हें। दधिक्रावन को भी 
घोडा समझते हैं*। यहां प्रत्यक्ष से परोक्ष भावना का वर्णन मात्र है। प्रत्यक्ष 
अर्थ बिलकुल व्यर्थ है । मातरिश्वा का ही नाम 'दघीच? हे जिसकी हड्डियों से 
इन्द्र का वञ् बना (पुराणों के अनुसार) माना जाता हे। जैसे “अहमिन्द्रो रोघो 
बक्षो अथवेणखिताय गा अजनयमहेरधि । अहं दस्युभ्यः परिनुम्णमाददे गोत्रा 
शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ॥' (ऋ० वे० १०-४८-२) नराशंस नाम इन्हीं मातरिश्वा 
बातों या प्राण वायुओं की आसुरी शक्ति या क्रिया या शरीर का है “आसुरो 
नराशंसो भवति यद्विजायते’ (ऋ० वे० ३-२९-११) । यास्क प्रश्नति लेखकों ने 
'नराशंस' के मंत्रों को अनादिष्ट देवता कहा है । नराझंस तो प्राणाग्नि है; 
आप्रं देवता के अन्तर्गत इसकी महिमा गाई गई हे, जैसे “आ देवानामग्रयावेह 
यातु नरारांसो विश्वरूपेभिरश्चेः। ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवतमः 
सुषूदत्‌? (ऋ० वे० १०-७०२) । 

अब यह जान लीजिए कि वेदों में जिसका नाम असु है उसी का नाम 
“अश्रु भी हे और जिसे अश्रु कहते हें उसी को “अश्व? नाम से भी पुकारा जाता 

है। अश्रु आँख से निकलते हैं। यहां अश्रु नामक रसात्मक 
३--असु, अधु, अहस, तत्त्व या ब्रह्म का उद्धव चन्द्रमा नामक प्रथम अणु रूप फूटी 
अन्नं और पृश्निः आँख से होता है । 

“सोऽस्य द्यौरेवास्य शिरः सूयौचन्द्रमसौ चक्षुषी, यच्चक्कुरध्यशेत स चन्द्रमा- 
स्तस्मात्स मीलिततरोऽनं हि तस्मादस्रबत्‌॥” (हा० प० त्रा ७-१-२-७) । 

यही अश्रु जब अग्नि से निकला कहा गया है तब इसे अश्व नाम से पुकारा 
गया है “यदश्रु संकरितमासीत्सो5श्र॒ रभववदश्रुहं वै तमश्वमित्याचक्षते परोक्षं 
परोक्ष कामा हि देवाः !” (श० प० ब्रा० ६-१-१-११) । 

और यही अश्रु अन्यत्र या पद्मपवों विद्या में अइम” नाम से पुकारा जाता 
है “एष वै यशोऽव यदश्र संक्षरितमासीदू सोऽशमा प्रश्निर्भवदभरहद वै तमश्मेत्याचक्षते 
परोक्षं परोक्तकामा हि देवाः ॥” (हा० प० ब्रा» ६-१-२-३) । इसी अश्म से अग्नि 
उत्पन्न मानी जाती है “यो ऽश्मनोरग्नि जजान” (ऋ० वे० २-१२) इसी अश्स 
को अन्यत्र या अन्य विद्याओं में अरणि या समिध भी कहा जाता हे । 

“अआरण्योर्निहिता जातवेदा गर्भे इव सुधितो गर्मिणीषु” “समिधाग्मि 
दुवस्यत घृतैर्वोधयतातिथिम्‌” । यहीं पर उक्त असु, अश्रु, अश्व, अश्म, अरणि या 
समिध को 'अन्त॑' और 'यज्ञ' नाम से पुकारा है. “पुरुष एवेदं सव ''""'यद्न्नेना- 


कै ऋ० वे० ५-८३-६ में तो 'अइवस्यधारा' या अश्व की धारा बहने का वर्णन आता 
है। यह धारा भी पर्जन्य रूप अइव या प्राणों की ही है । | 
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तिरोहृति? ओर “अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम में 
जो अन्न! और “यश? शब्द आये हैं वे उक्त असु आदि का ही विवेचन दे रहे 
हैं, यह ध्यान रहे । इन्हीं को गो, वृषभ रूप बणना में “आयं गौ; प्रश्‍नीरक्रमी- 
दुसन्मातर पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः” (क्र. वे. १०-१८९-१ अथ० ६-३१-९) या "प्रश्नि 
मातरः' भी कहते हैं। प्रृश्निः--विश्वरूपिणी, विश्वरूपम्‌ । प्रशिन नाम अश्मा 
का है, यह उक्त ६-१-२-३ के उद्धरण में साफ लिखा है। यही वाग्धेनु है 'बाचं 
धेनु सुपासीत” । 

“सकृद्ध द्यौरजायत सकृडटूमिरजायत । प्रशन्या दुग्ध सकृत्पयस्तदन्यो नानु 

जायते ॥” (ऋह० वे० ६-४८-२२) । 
हां, जिस असु से या प्राण रूप चन्द्रमा से अश्रु, अश्व, अश्म, अरणि, यराः 
प्रश्नः नामक तत्त्व उत्पन्न हुए उनका स्वरूप असुर’ बना । प्राण रूप चन्द्रमा 
तो सु+असु=स्वसुः या “श्रश्र! रूप था। उसके दो भाग 
४-चन्छ और इवधू हो गये एक सु या स्वसु या श्वश्रु, दूसरा अश्र आदि असुर । 
इवसुरः और हमारी समस्त भौतिक सृष्टि अखिल ब्रह्माण्ड असुर” 
| सृष्टि हे। इसका भी वर्णन वैदिक दे गये हे । जब इन्द्र 
ने वृत्र का बध करना चाहा तो वृत्र ने उसे सलाह दी, भाई मुझे न मारो, जो तुम 
हो वही में हूँ, में तुमसे कई बातों में बढ़ कर हूं, क्योंकि मैं ही भौतिक ब्रह्माण्ड 
का दिव्य शरीर (अन्न) हूँ और उसका वर्धन करने वाढा हूँ “अन्नमेधी' हूं । 
इससे तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, उछठे सब काम नष्ट हो जावेगा। इन्द्र 
की समझ में बात आ गई कि यह मेरा दिव्य शरीर है, तब उसने उसके दो 
भाग किये। जो उसका सौम्य भाग था उससे चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई, जो आसुरी 
भाग (अन्नमेधी) था उससे अखिल ब्रह्माण्ड (इमाः प्रजाः ) की सृष्टि की। जो 
अखिल प्रजा उदर भरण चाहती है, वह उसी वृत्र रूप उदर की पूर्ति के लिए या . 
अन्न रूप दिव्य शरीर की पुष्टि के लिए । इसीलिए बृत्र को अन्नाद भी कहते हैं । 


“स होवाच, मानु मे महारषीस्त्व चै तदेतह्मेसि यदहं व्येव मा कुरु माझुया 
भूवमिति, स बै मे ऽन्नमेधीति तथेति तं द्वेधान्वभिनत्तस्य यत्सौम्यं न्यक्तमास 
तं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुयंमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणाविध्यत्तस्मादाहुबृत्र 
एवं तहान्नाद आसीद्‌ बृत्र एतहीतीद हि यदसावापूयतेऽस्मादेवैतज्ञोकादाप्यायते 
ऽथ यदिमाः प्रजाऽअशनमिच्छन्तेऽस्माएवैतदूबृत्रायोदराय बलिं हरन्ति स यो हेव 
मेतं वृत्रमत्नादं वेदान्नादो हेव भवति |” (श० प० ब्रा० १-९-२-१७) । 

अतः जब चन्द्रमा को देवता कहते हैं. तब वह श्वश्रु या स्वसु या सौम्य या 
सुर रूप में रहता हे । सभी देवता सुर या श्वश्रु रूप में दूर से शुभ कामना करने 
वाले होते हें । वे अपनी बेटी रूप अश्रु को दे देते हैं। इसीलिए सभी देवताओं 
का 'देवता' खीलिंग में कहने की शैली हे कि वे “श्र! के सम व्यवहार करती हैं और 
ब्रह्म? “वसुर? रूप में दूर से अश्र रूप द्यि हुए दिव्य शरीरिणी पुत्री को असुर रूप 
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जामाता को देकर उसकी समृद्धि की शुभाकाज्ञायें लगाये रखता है, अपने कुछ 
नहीं करता, केवल द्रष्टा रूप में रहता है । इसीलिए कहा है “विश्वोह्मन्यो अरिरा- 
जगाम ममेदिह श्वसुरो ना जगाम ।” (ऋ० वे० १०-२८-१) (वृत्त देखें)। शवश्रू वागू 
स्वरूपिणी होती हैं। समझाना, बुझाना, रोना, पीटना, वागू स्वरूपिणी देवताओं 
का काम है, खसुर वागू रूपिणी श्रू के कारण सुख दुःखी सा दीखता है, वह 
हँसता रहता हे (आनन्द मग्न) रहता है, अच्छा तो हंसे, बुरा तो हंसे, न अच्छा 
न बुरा तो हंसे । 'प्रजापतिव खसुरः (ऐ० ब्रा० ३-२-२२) 
| अश्वादि झब्द की पूर्वोक्त व्युत्पत्ति जान छेने के पश्चात्‌ 'अश्चमेध' के 
सम्बन्ध में अश्व' तत्त्व का जो तादात्म्य वैदिक दशन के प्रत्येक तत्त्व के नाम से 
| उसके अंग प्रत्यंगों से श० प० ब्रा० (१०-६-४-१) तथा 
५---अइव और बृहदारण्यक ने आरम्भ में ही दिया है उसे यहां पर अवश्य 
अश्वमेध जोड़ छें। उद्धरण 'वेदों की आत्मा विद्या परक अथ की 
दुन्दुभि? नामक शीषेक में पूरा दे दिया गया है, वहीं देख 
लें। अश्वमेध इस ब्रह्मारड का सबसे बड़ा मेघ है। यह नह्माण्ड अश्वमय या 
प्राणमय है जिसमें दोनों प्रकार के प्राण हैं, मेध्य प्राण और अमेध्य प्राण, जिन्हें 
क्रम से दैवी प्राण और आसुरी प्राण या दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहते 
आये हैं । इनमें से भौतिक ब्रह्माण्ड में आसुरी प्राणों या सम्पदा का बाहुल्य रहता 
है। क्योंकि कहा जा चुका है कि अखिल ब्रह्माण्ड का भौतिक स्वरूप आसुरी प्राणों 
से बना है। यहां तक कि सभी देवताओं को भी “असुर” नाम से पुकारा गया है 
(इन्द्र १-५४-३, वरुण १-२४-१४, सबिता १-३५-१०) पूषा असुरः-स्वस्ति बाचन, 
अग्नि (असुर) ऋ०वे० (१-१०८-६)। अतः इस अमेध्यता या असुरता का मेधन 
करना मानवता का सवे श्रेष्ठ कतेव्य हो जाता है। इसी प्रकार के प्राणों का मेघन 
करने से प्राणों में शुद्धता आती है । ब्रृह० उप० (१-१-७) । में लिखा हे “यद श्वत्त- 
न्मेध्यमभूदिति तदे वाश्वमेधस्याश्वमेधत्वम्‌? । यह योग प्रक्रिया है, जिस्‌के नाना रूप 
हैं। इसी को वैदिक आये अश्वमेध कहते थे । योग प्रक्रिया में सव प्रथम इन्हीं 
बाहरी अशो (प्राणों) का मेध (प्राणायाम प्रत्याहारादि) किये भी जाते हैं, जिससे 
बुद्धि में शुद्धता मेध्यता आती है, तब आगे क्रम चळता है। ऋग्वेद इसी बात 
को लिखते हुए कहता है । 


“यो म इति प्रबोचत्यश्वमेधाय सूरये। दददृचा सनिं यते ददन्मेधा- 
सृताथते ॥” (५-२७-४) । | - 


अत्रि, अश्वमेधी, भातत ऋषि कहते हैं कि जो मुझ से अश्वमेध के बारे में 

पूछता है, उससे बही निवेदन है कि पहिले अश्वमेध मेधा देता है, फिर उससे वह _ 

ब्रह्ममय हो जाता है (ऋतायते), जिससे इन्द्राग्नी इस अश्वमेघ के द्वारा शतदानी' 

या सैकड़ों फल देने वाला होता है। क्योंकि ऐसे अश्वमेध से इद्राग्नी रूप आत्मा 

भीतर ही भीतर ज्योतिष्मान्‌ सूये की तरह चमकने लगता है (ऋ० वे० ५-२७-६) । 

इसीलिए अश्व के तीन बन्धन बतढाये हैं. वे तीन बन्धन दिवि (त्रिपाद) में कहे 
२५ 
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गये हैं। अश्व के ये तीन बन्धन प्रथम तीन सप्तको के सूचक हैं। येही तीन 
नाभियां हें । जेसे-- 

“इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । सप्रस्वसारो अभि- 
संनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्तनाम” (ऋ० वे० १-१६४-३) । “सनेमि चक्रमजरं 
चि वावृत उत्तानायां दशयुक्ता बहन्ति। सूयस्य चक्षू रजसैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता 
सुबनानि विश्वा । (१-१६४-१४) सबसे अच्छा मन्त्र ऋ० वे० १-१६४-२ है जिस 
में इस अश्व का सवोदेवता रूप में इस प्रकार विवेचन दिया है। “सप्त युञ्जन्ति 
रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वा 
सुंवनाधि तस्थुः ॥” 

पुनः इसका स्पष्ट विवेचन ऋ० वे० १-१६३ सूक्त में बड़े विस्तार से दे रखा 
है । जिस अश्व का वणन वेदों में आता है बह भूलोक में घोड़ा-घोड़ी से उत्पन्न 
नहीं होता। वरन उसका उद्गम समुद्र नामक या पुरीष नामक चतुथं सप्तक से 
भौतिकात्मा या भौतिक प्राण रूप में ज्यों ही हुआ बह चिल्लाया। उसके स्येन 
के समान पंख हँ, हरिण के समान बाहु हैं, उसके अभिनय में पृथ्वी में जन्मे घोड़े को 
पूजा होती हे ॥१॥ इसको सवं प्रथम यम ने दिया, इसको सबं प्रथम इन्द्र ने 
अपना वाहन बनाकर सवारी की, गन्धव ने इसकी लगाम पकड़ी, और बसुओं 
ने इसे सूर्य तत्त्व से निर्मित किया ॥२॥ हे अश्व तुम यम ही हो, तुम आदित्य 
ही हो, तुम दशन के पूर्वाद्ध के तीन गुह्य ब्रत या त्रिपादामृतीय गुहा हो, त्रिगुण 
हो, तुम सोम से सिञ्चित हो और दिव या पूर्वाद्ध में तुम्हारे तीन बन्धन या तीन 
सप्तको के विकासीय क्रम हैं॥३॥ तुम्हारे तीन बन्धन दिव में हैं, तीन बन्धन 
आपो ब्रह्म में है, तीन बन्धन समुद्र रूप चतुथ सप्तक में हैं। कोई आपके जनित्र 
को बरुण बतलाते हैं ॥४॥ `-`'' इसके सींग सोने के हैं, पाँव लोहे के हैं, पर मनोवेग के 
समान चलने में तेज हैं, इसलिए “प्रथमो मनस्वान्‌ इन्द्र”! ने सबसे पहले इसकी 
सवारी कर सकी, इन्द्र के इसी कायं से सब उसे हवि प्रदान करते आते हैं ॥९॥ 
यह अश्व अखिल भुवन में व्याप्त हे, अन्तिम सीमा तक व्याप्त है, इसका मध्यम 
अंग आदित्य या २५ बां सूय है (मंत्र २ देखें) यह उसका दूसरा शिर है, हंस 
रूप ब्रह्म के समान क्रमशः एक-एक तत्त्व रूप में विकसित होता है। अन्त 
में अति रूप, चछु रूप आदित्य या सूर्य से इन अश्व रूप प्राणों का जन्म 
(भौतिक प्राण रूप में) होता है॥१०। (ध्यान रहे घोड़े के सींग तो किसी ने 
देखे न होंगे, पर वैदिक अश्व के सोने के सींग हैं, 'हिरण्यश्शरङ्गो' । ) इस अश्च को 
(जे० ब्रा० २-१२९) ने ३४ वे तत्त्व रूप प्रजापति नाम से पुकारा हे “अश्वश्चतु- 
खिशः प्रजापतेर्वा एतद्रूपं यदश्वः” । उक्त मन्त्र यहां दे दिये जाते हैं? 

(१) यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उरन्त्समुद्रादुतवा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अवन्‌ ॥ 
(२) यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशनामझृभ्णात्सूराद्श्चं वसवो निरतष्ट ॥ 
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(३) असि यमो अस्यादित्यो अवन्नसि त्रितो गुह्येन त्तेन । 
असि सोमेन समया विएक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि | 
(४) त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे । 
उतेव मे बरुणशच्छन्त्स्यवेन्यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ 
(९) हिरण्यश्डङ्गोऽयो अस्य पादा मनोजवा अवेर इन्द्रे आासीत्‌ । 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ 
(१०) ईमन्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूरणासो दिव्यासो अत्याः। 
हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाच्तिषुर्दिव्यमञ्ममश्वाः ॥ 
अब विचारणीय बिषय यह है कि जो पशुरूप बलिरूप घोड़ा यज्ञ में प्रयुक्त 
होता रहा, क्या उसका वर्णन इस प्रकार का हो भी सकता है? यहां पर जिस 
अश्व का वणन है वह स्पष्टतया बैदिक दर्शन के तत्त्व रूप प्राण रूप विश्वेदेवता 
रूप अश्व का हे, बिना यह माने उक्त ऋचाओं का कोई भी उचित या संगत अर्थ 
कदापि भी नहीं लगा सकता, यह तो बिलकुल निर्विवाद बात है। यजुर्वेद- 
जिसमें अश्वमेध यज्ञ का आयोजन उक्त अश्व के अभिनय मात्र के लिए किया गया 
है-ने भी उक्त सूक्त के भाव को छिपा कर नहीं रखा है ।* उसने यह बात मन 
में रख कर कि उक्त अश्व चतुथं सप्तक में विष्णु, रुद्र बृहस्पति, वृषभ की तरह 
भौतिक स्वरूप प्राप्त कर पूर्णता पाता है उसका आरम्भ कः ब्रह्म से हो जाता है— 
लिखा हे--“त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि तरीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे । उतेव मे 
वसुणश्च्छन्तस्यवन्यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्‌ ॥” ( यजु० २६-१५) अश्वमेध 
यजुवंद का मुख्य यज्ञ है, उसी में अश्व की यह व्याख्या है। अतः मीमांसकीय 
अश्ववलिः अभिनय मात्र है, वास्तविक रहस्य वही है जो पहिले लिखा है । 


. अविशेष-इस अस्व के रथ के बारे में देवस्य कोकेन जे पल उ इ उड़े रथ के बारे में 'देवरथ' शीर्षक को अवश्य पढ़ लिया जावे। 
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अश्वमेघ 


अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध में यजुवद के २३ वे अध्याय में आये 'गणानान्त्वा 
शणपति १? हवामहे’ से लेकर "दधिक्राव्णो अकारिषम्‌? तक (२३-१८ से ३४ 
तक) के मन्त्रों के भाष्य में महीधर, उव्वट ने कात्यायन जी 
१-गणानान्त्वादि के श्रोत्रसूत्र (२०-६-१३ आदि) का अनुसरण करके उसे 
मन्श और अइवमेघ बीसवीं शताब्दी के आय समाजी विद्वानों के आलोचना 
का मुख्य विषय बना डाला हे। यह निश्चित है कि कात्यायन 
जी का श्रौतसूत्र इस सम्बन्ध में गळती करता है । ऐसे ही महीधर, उव्वट के भाष्य 
भी हैं। उक्त तेरह मन्त्रा के अन्तःस्थल में निहित वास्तविक रहस्य यह है, जिसे 
हमारे ब्राह्मण ग्रन्थ स्वयं दे गये हैं। 'गणानान्त्वा' इत्यादि मन्त्र तो ब्रह्मणस्पति 
या बृहस्पति का है जिसके बारे में ऐतरेय ब्राह्मण ने स्पष्ट लिखा है “गणानान्त्वा 
गणपति ९५ हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं ब्रह्म वे बृहणस्पतित्रह्वाणेवैन॑ तद्धिषज्यति।” 
(१-४-२१) और स्वस्ति वाचन का “बृहस्पति सवं गण ९ स्वस्तये” इत्यादि 
मन्त्र इस कथन की पुष्टि करता हे । शतपथ ब्राह्मण इस ब्रह्म रूप बृहस्पति की 
व्याख्या अश्वमेध यज्ञ में अश्व रूप में करते हुए इसी 'गणानान्त्वा' इत्यादि मन्त्र 
का प्रयोग करता हे । इस अश्व रूप गणपति या ब्रह्मणस्पति की परिक्रमा तीन 
पत्नियाँ करती हैं। इन पत्नियों के नाम हैं 'अम्बा, अम्बिका, अस्बालिका' । 
ये त्रह्म की पत्नियाँ हैं जिन्हें त्रिनाभि” कहते हैं (त्रिनाभि चक्रम्‌ इत्यादि १-१६४- 
२) जो प्रथम तीन सप्तकों के प्रथम परुष, पुरुष, पर्व, या ब्रह्म की प्रतिनिधियाँ हैं 
ओर अपने-अपने सम्तकों के मुख्याधिष्ठाता हैं। उन्हीं की ये पत्निया हैं 
वाग्रूपिणी हैं। यहां अश्वमेध यज्ञ के अबसर पर चतुष्पाद ब्र की व्याख्या 
पशु (अश्व) रूप में की गई है । वही अश्वक पति है, उसीकी चार पत्नियाँ हे, चतुथं 
पत्नी सुभद्रिका काम्पीछवासिनी या भौतिक इारीरिणी है। इस संबन्ध में यह 
मन्त्र पढ़ा जाता हे “अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कञ्चन । ससस्त्यश्वकः 
सुभद्रिकां काम्पोलबासिनीम्‌ ॥” (यजु० २३-१८) । यह अश्वक नामक अग्नि 
से उत्पन्न ब्रह्म अब प्रथम आत्माओं-अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका-में रत न 
होकर उन्हें छोड़कर, भोतिकात्ममयी सुभद्रिका के साथ सोता हे, अर्थात्‌ 
आध्यात्मिकता से विरत है। योगी (भोगी नहीं) इन आत्मा रूप पत्नियों को 
उस अश्वक नामक ब्रह्म से मिला सकता हे। अतः उनका उलाहना हे कि हमें 
कोई उनके पास नही ले जा देता, सब भोतिकात्मा रूपी स्री के वशंगत हो गये 
हैं। उसके पास पहुँचने में अब भौतिक दीवाल (भौतिक दिव्य शरीर वृत्र) 
खड़ी हे शतपथ ब्राह्मण (१३-२-८) ने उक्त मंत्रों की व्याव्या में इसी भाव को 
विस्तार दिया है। उसमें तीन लोक, छह ऋतु, नो प्राण, प्रजा, पशु, गमें, प्रजा 
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इत्यादि का व्याख्यान इसी सरणि में दिया हे। अश्व के “चतुर; पादः सम्प्रसार- 
याव? में चतुष्पाद ब्रह्म की योजना बनाई है। अन्त में स्वर्ग लोके प्रोणु- 
बाथाम्‌''``` वृषा वाजी रेतोधा रेतो दधातु’ (यजु० २३-२० ) का उल्लेख किसी 
अश्लील भावना से नहीं रंगा हे । यह वृषा वही वृषभ हे जिसे “चत्वारिश्दंगा' 
इत्यादि रूप में वर्णित किया गया है, यहां अश्व रूप वणना शाखा भेद से है, 
अन्यथा कोई अन्तर नहीं हे । 


कात्यायन, महीधर, उव्वट ने जिस योनि भोग को साकारता देने की चेष्टा 
में रानी और राजकुमारी से अध्वर्युं के व्यभिचार की कल्पना करके उसकी विधि 
दी है वह भ्रमपूण और मयौदाहीन आदेश है। यहां 'योनि” 
२-गणनान्त्वादि मंत्र शब्द चतुर्थं सप्तक का निदेशक है जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
और कात्यायन “स मातुर्योना परिबीतो” (१-१६४-३२) और “पिता ठुहितु- 
महीधर तथा उष्दट गर्भमाधात” (ऋ० वे० १-१६४-३३) के अनुसार है। 
“आहमजानि गर्भधमा त्वजासि गभंधम्‌? का सीधा अथं 
यह है” तुम गणपति या ब्रह्मणस्पति रूप अश्व स्वयं गर्भधम्‌ अजासि या गर्भ धारण 
करने वाले हिरण्य गर्भ हो, और मैं भी तुम्हारे समान तुम्हीं से उसी रूप भें 
गर्भेधं रूप या हिरण्य गर्भ रूप या वैयक्तिक ब्रह्माण्ड रूप में “अजानि” उत्पन्न हो 
जाऊं।” यह वाक्य “पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌ पूणात्पूर्णमुदच्यते पूणंस्य पूणाभादाय 
पू्ेमेचाबसिष्यते” का पूणे आशय दे रहा हे। 'यकासको शाकुन्तिका शब्द 
'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया' का प्रतिद्वन्द्वी हे। अध्वयु से “मा अभिभाषथा' का 
भाव पूव पूवे के सप्तकों के स्वरों के क्रम से मौन उपांशु अंशु स्वरूप से है । ` 
'गिरिभार? मध्य” “शोते वाते पुनन्निब” शब्द मध्यबर्ती २५ वें तत्त्व रूप पवेत की 
पञ्चपर्वा विद्या में विवेचना दे रहा हे । शूद्र नाम चतुथ सप्तक के तत्त्व के लिए 
आया है। गभः शब्द गर्भवाची है; बण बिपयंय से भग; नहीं है। भगः मानने 
पर भी यह द्वितीय सप्तक की वेदि के 'योनि' नाम का प्याय होगा जैसा पहिले 
बताया जा चुका है, न कि रानी या राजकुमारी के भग का । 'सुष्टि' माने अध्वयु 
का लिंग नहीं वरन्‌ गर्भावस्था के बाळक की स्थिति का वणन देता है जैसा ऐ० ब्रा० 
ने लिखा हे । जो कुछ यहां दो परिच्छेदो में कहा गया है उसका स्पष्ट विवेचन 
ऐतरेय ब्राह्मण ने ठीक इसी स्थिति और विधि का वन देते हुए सा लिखा है । 
“पुनर्वो एतमृस्विजो गभ कुबन्ति यं दीक्षयन्त्यद्विरिभिषिञ्चन्ति रेतो वा आपः 
सरेतसमेवैनं तत्कृत्वा दीक्षयन्ति नवनीतेनाभ्यञ्ञन्त्याञ्यं वै देवानां सुरभि, घृतं मनु- 
ष्याणमायुतं* पितणां नवनीतं गर्भाणां तद्यन्नवनीतेनाभ्य- 
३--दाक्षेनिक गर्भ ञ्जन्ति, स्वेनेवैनं तद्भागधेयेन समद्भयन्त्माञ्जन्त्येनं तेजो वा 
का वर्णन एतदक्ष्यो यदाञ्जनं सतेजसमेचेनं तत्कृत्वा दीक्षयन्त्येकविंशत्या 
दर्भपि्लैः पाबयन्ति शुद्धमेचैनं तप्पूतं दीक्षयन्ति 


दीक्षितविमितं प्रपादयन्ति योनिर्वा एषा दीक्षितस्य, यद्दीक्षितविमितं योनिमेवैनं 


* मलाई 
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तत्स्वां प्रपादयन्ति, तस्मात्‌भुवाद्योनेरास्ते च चरति च तस्माद्‌ धुवाद्योनेगेर्भा 
धीयन्ते च प्र च जायन्ते, तस्माहीक्तितं नान्यत्र दीक्षितविमितादा दित्योऽभ्युदिया- 
द्वाभ्यस्तमियाद्वापि वाभ्याश्रावयेयुर्वाससा प्रोर्णुवन्त्युल्ब॑ वा एतद्दोक्षितस्य यद्वास 
उल्बेनेवेनं तत््रोणुंवन्ति, कष्णाजिनमुत्तरं भवत्युत्तरं वा उल्बाञ्जरायु जरायुशोबैनं 
तत्प्रोणुंवन्ति । मुष्टी कुरुते, मुष्टी वे कृत्वा गर्भोन्तः शेते, मुष्टी कृत्वा कुमारो जायते, 
तद्यन्मुष्टी कुस्ते यज्ञ चैव तत्सर्वाश्च देवता मुष्टयो: कुरुते, तदाहुन पूर्व दी क्षिणः संसवो- 
ऽस्ति परिगृहीतो वा एतस्य यज्ञः परिगृहीता देवता नैतस्यातिरस्त्यपरदीक्षिण एव 
यथा तथेत्युन्मुच्य कृष्णाजिनमवश्थमभ्यवैति, तस्मान्मुक्ता गर्भा जरायोजीयन्ते 
सहेव वाससाभ्यवैति, तस्मात्सहैवोल्बेन कुमारो जायते” (१-१-३) 
उक्त परिच्छेद में तो यजुवद के २३-१८ से ३४ तक के मन्त्रों का भाष्य-सा. 
लिखा प्रतीत होता है । यजुवद जिसे उक्त छन्दों में देता है उसे ऐतरेय ब्राह्मण गद्य 
में प्रस्तुत कर रहा है । छोटे अक्षर वाले वाक्यों के शब्दों 
४-ूर्वोक्त का भाव से दोनों की तुळना करके देखें । रेत? माने कात्यायन प्रभृति 
ने बोय लगाया हे, पर रेतः माने यहां 'आपः' साफ दिया 
है । योनि माने कात्यायन अभृति ने रानी या राजकुमारी की योनि छगाया हे, 
पर यहां योनि माने धुवा' खुक्‌ स्पष्ट लिखा है। लकड़ी के बने धुवा स्रक्‌ से ही 
योनि था द्वितीय सप्तक की वेदी का सदा अभिनय होता रहा है। अन्यत्र भी 
लिखा है “योषा वे वेदि वृषा अग्निः” (श० प० ब्रा० १-२-३-१४ ) “अथेतरा स्रुचो 
योषा स्रग्वृषा” (ह० प० ब्रा० १-२-४-९) । अन्तिम उद्धरण में मिथुन सम्पादन के 
लिए केवल घी में मुंह देखने का विधान मात्र स्पष्ट दे रखा हे। उस खुवा को 
वस से ढक कर, उसे जरायु या गर्भाशय सा बनाते हैं। ऐसी क्रिया के बाद 
गर्भ में कुमार रूप का अभिनय करने के लिए कुमार की मुद्रा 'मुष्टि' या समुष्टिक 
मुद्रा दिखळाते हैं। यह तो है परम पूत या गर्भ या रेतोदधान या योनि का 
अभिनय । उसको कात्यायन प्रश्चति ने यजमान की पत्नी और पुत्री और अध्वयु 
के सम्मिलन के अश्छील भाषण का स्वरूप देकर अच्छा नहीं किया। 


अन्त में “सुरभिणो मुखाकरत्‌” का अथं भी गलत दिया है। यहां पर 
“नो मुखं सुरभि आ करत का अथं “हमने अश्लील भाषण से जो अपने मुख 
दुगन्धित किये थे उन्हें सुगन्धित कीजिए” भी लिख दिया 
५-दषिक्राब्णो हे। यहां सुरभि’ शब्द सुगन्ध, दुर्गन्ध का वाचक कतई है 
अकारिषम्‌' मंत्र ही नहीं। सुरभि शब्द पारिभाषिक हे, द्वितीय सप्तक के . 

का वास्तविक अर्थ प्राणों का विशेषण है । पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण 
की दूसरी पक्ति में स्पष्ट लिखा हे कि देवताओं की सुरभि 
आज्य’ है, मनुष्यों की सुरभि घृत, पितरों की सुरभि आयुत ( मछाई), 
गर्भो की सुरभि नवनीत। यहां पर सुरभि मनुष्यों के लिए है। अतः घृत 
प्राणों का प्रतिनिधि है । “घृतं बै आयुः! कहा है । अतः इस मंत्र में “प्र न आयूंषि 
तारिषत्‌” हमारी आयु को पूरा करो” की स्पष्ट प्राथना है। इसी प्रकार उक्त 
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२३-१८ से ३४ तक के यजु के मन्त्रों में आये पारिभाषिक शब्दों का बिलकुल 
उलटा अथ लगा रखा हे । इन मन्त्रों में माता, पिता, अक्षि, अञ्जन, निगल्गलीति, 
आहलक्‌ , वृक्ष आदि सब शब्द पारिभाषिक हैं । सबका प्रयोजन द्वितीय सप्तक की 
अग्नियों का वर्णन गर्भ रूप में देना है । शुक्ल यजुर्वद के मन्त्रों के अथे के बारे 
में जितनी प्रामाणिकता शतपथ ब्राह्मण को दी जा सकती हे उतनी और किसी को 
भी नहीं । शतपथ ब्राह्मण (१३-२-९-पूरे) ने उक्त संवादीय मंत्रों का अर्थ स्वयं 
दे दिया हे, पूरा पढ़ छें। उसमें 'उध्वमेनामुच्छ्ापय' माने श्री का राष्ट्र में क्रयण 
करना दिया है । “गिरौ भार हरन्निव” में 'श्रीवे राष्ट्रभार? लिखा हे, 'अथास्यै 
मध्यमेधतां' माने श्री का मध्य कहा है, 'यकासको इाकुन्तिका” माने विड लिखा 
है, आइळक माने भी विड्‌ दिया हे, 'गभः माने भी विडू ही लिखा है, 'पसो' 
माने राष्ट्र; 'अम्रं वृक्षस्य रोहत” माने श्री ही राष्ट्र की अग्र बतलाई गई हे, 
प्रति लामीति, ते पिता गभे सुष्टिमतंसय' का अथ 'गभ विड्‌ हे वह राष्ट्र में 
प्रवेश करके हन्ति' लिखा है। 'हरिण्यो यवमत्तीति' में 'यव' माने भी विड्‌ 
लिखा है ओर विडू को राष्ट्र का आद्य कहा हे । न पुष्ट पशु मन्यते’ माने 
राजा पशुओं को पुष्ट नहीं करता लिखा है। "शूद्रा यदयंजारा” के अर्थ में वैशी 
पुत्र के अभिषेक की मना ही की गई हे और अन्त में 'दधिक्राग्णो अकारिषं मन्त्र 
के अथं में इस मन्त्र को ऋचाओं में परमपूत माना है । क्योंकि यह सुरभि (घृत) 
वाली है, इससे प्राण अपक्रामण नहीं कर सकते, दीर्घायु बनते हैं। इतना स्पष्ट 
अर्थ है । कहीं भी किसी प्रकार की अश्हीलता की गंध तक भी नहीं हे। इससे 
बिलकुल स्पष्ट है, उक्त मंत्रों का कोई भी अर्थ उक्त दो में से स्वीकार करें, इनमें 
दोनों अर्थ ठीक हैं। ऐ० ब्रा० तो हिरण्यगर्भ परक कुमारबाद की व्याख्या देता है 
ओर शतपथ ब्राह्मण बरां परक सिद्धान्त से अथं दे रहा हे । दोनों ब्रह्म विद्याये हैं । 


अन्त में बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि श० प० ब्रा० १३-५-२ 

का पूर्वीद्ध का पूरा अद्ध प्रपाठक किसी का किया या लिखा प्रत्तिप्तांश है । इसमें 

सन्देह नहीं । इसमें तीन मुख्य कारण हैं (१) संवाद 

६-उक्त व्याख्या का नामक शीर्षक पहिले आ चुका है, उसमें इन्हीं मन्त्रों का 

निर्णय अथ दूसरा दिया है जैसा लिखा जा चुका है (१३-३-९) 

(२) एक ही व्यक्ति एक ही मन्त्र का दो जगह दो प्रकार का 

अर्थ नहीं दे सकता, न शतपथ ने कहीं अन्यत्र ऐसा किया है (३) इस १३-९-२ 

को परिशिष्ट नाम से पुकारा है। शतपथ ने कहीं भी परिशिष्ट देने का अवसर ही 

नहीं छोड़ा है, सब विस्तार से कहा गया है, कोई दूसरा परिशिष्ट भी नहीं मिलता । 

अतः यह परिशिष्ट रूप द्वितीय संवाद व्यर्थं का संवाद है और निश्चय रूप 
से प्रक्षिप्त है । 

अश्वमेध वेदिका को अत्यन्त प्यारा था । इसीलिए उसकी मुक्त कण्ठ से 


प्रशंसा क्र गये हें । इसकी महिमा के दो वाक्य बड़े महत्त्व के और परम 
वैज्ञानिक हैं । | 
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(१) “एष बे व्यष्टिनीम यज्ञः। यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव व्यष्ट 

भवति ।” (२) “एष वै व्यावृत्तिनोम यज्ञः। यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सवमेव व्यावृत्तं 

भवति।” (१३-३-५-३, ५) इनका आशय यह हे कि अश्व- 

७-अइवमेघ का मेध यज्ञ व्यष्टिकारक और व्यावृत्ति (पाथंक्य) कारक 

महत्त्व यज्ञ है। यह काये सृष्टि विकास के क्रम में चतुर्थ सप्तक 

के पश्चात्‌ अश्व' तत्त्व से (२६ वें से) आरम्भ होता है । 

इसके पहिले सम्पूर्ण सृष्टि एक रूप में, एकत्त्व रूप में या समष्टि रूप में ही सम्पन्न 

होती हे। 'एक सदेतत्‌ त्रयमिदम्‌? (बृह० उप०) । त्रिपादामृत सब समष्टि की 
ही सृष्टि है । | 

गोमेध वास्तव में घीमेघ हे । गो नाम वृषभ का भी हे, आदित्यो का भी 
“गावो बा आदित्याः (ऐ० ब्रा० ४-३-१७)। जिस प्रकार प्राणों में देवो और आसुरी 

दोनों भाव इकट्टे रहते हैं उसी प्रकार बुद्धि में भी देवी और 
८--गोमेघ आसुरी बिचार एक साथ रहते हैं। आसुरी बुद्धि को 

पवित्र करना ही गोमेध हे । संसार की सारी बुराइयों की 
जड़ यही आसुरी बुद्धि है। अतः उसको पवित्र करना मानवता या धमं समाज 
के लिए एक परम आवश्यक कार्य है । फलतः गोमेध अन्य मेधों से अधिक 
आवश्यक हे। गो माने मन, इन्द्रिय या रसमय भौतिक शरीर ही होता है । 
गोमेध इनको वझ में करने का एक उत्तम मागं है । गो रूप इद्रियाँ, रसमय व्याप्ति 
और आदित्यों की प्रतिनिधियाँ हैं। उनका दमन ही गोमेध हे । मन सबसे बड़ा 
गो! (साँड) हे" | इसका दमन योगी ही कर सकते हैं। वे ही सच्चे गोमेधक हैं । 
यद्यपि कर्मकाण्ड में स्वागत में गो बलि देते थे, अपने को संयत रखने की सूचना 
सत्कार पूर्ति के लिए देते थे। पर वेदिक लोग अश्व और गौ के मांस को नहीं खाते 
थे, इसका प्रमाण हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों में ही दिया मिलता है जेसे-- 

(१) “नाग्नीषोमीयस्य पशोरश्नीयातू पुरुषस्य वा एषोऽश्नाति यो5ग्नीषो- 
मीयस्य पशोरश्नाति।” (ऐ० ब्रा० २-१-३) (२) “स यं पुरुषमालभन्त स 
किम्पुरुषोऽभवद्यावश्वं च गां च तो गौरञ्च गवयञ्चाभवतां यमविमालभन्त 
स उष्ट्रोऽभवद्यमजमालभन्त स शरभो5भवत्‌ तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमप- 
क्रान्तमेधा हेते पशवः |? (श० प० ब्रा० १-२-१-९) । 


ऐतरेय ब्राह्मण ने तो यहां तक कह दिया है कि जो इन पशुओं के मांस 
को खाता हे बह ब्रह्म (पुरुष) को खाता हे; अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए । 
ओर शतपथ ने घोषणा की हे कि उक्त पशु अपक्रान्तमेधा हैं, इनके खाने से बुद्धि 
नष्ट हो जावेगी; अतः नहीं खाना चाहिए। गो बध को तो ऋग्वेद में स्पष्टतया 
मना किया हे-- 


* चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्य वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ गीता (६-३४) 
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माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामम्मतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ।”? 

(ऋ० वे? ८-१०१-१६) 
कि अनपराध वाणी रूप गायका बध मत करो, वह अदिति है। अजामेध 
३० वें तत्त्व का विकास बतलाता है । 

यदि आप शतपथ ब्राह्मण के 'पुरुष मेघ' नामक अध्याय को (१३-६-१-१) 
पढ़ें तो आप को पूरा विश्वास हो जायगा कि अब तक जो कुछ भौ मेध के बारे 
में कहा गया है वह सर्वाश में अक्षरशः सत्य हे । वेदों 
९--पुरुषमेघ में पुरुषमेध की चर्चा पुरुष सूक्त के “अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌’ 
मंत्र ओर ऐतरेय ब्राह्मण के “शुनः शेप’ बाले आयोजन 
के सम्बन्ध में मिळती है। इसे लोग नरमेध संज्ञा देने में भी नहीं हिचके 
हैं। पर श० प० ब्रा० ने लिखा है कि पुरुष तो नारायण है, बह एक से अनेक 
होने की कामना से पुरुषमेध या अपना बिकास पाँच रातों में करता है (पञ्चेव 
पशवः) । उसने यज्ञ क्रतु देखा, उसी के यज्ञ से सबं भूतो में या नाना रूपों 
में प्राप्तो गया। उसकी २३ दीक्षा हैं-प्रथम २३ तत्त्व बिकास हैं, २४ वां 
दक्षक्रतू हे। यह विराद पुरुष तब बनता हे जब यह ४०. बे तत्त्व तक 
विकास पा जाता हे 7777 यह पञ्चरात्र मध्यवर्ती यज्ञ या विकास है। पुरुष- 
मेघ नाम तो पूणे सृष्टि-विकास का दे, उसके दो भाग पू्वौद्ध-उत्तराद्ध दोनों 
विभिन्न प्रकार से अ्योतिष्मान हैं, इसी मध्यस्थल में वृत्रवध होता है। यह 
पुरुषमेध सप्तसदों, सप्त ऋतुओं या विराट्‌ छन्द द्वारा पञ्चभागो के पञ्चाहं में 
विभक्त है। इसका नाम नृमेध दिया हे. और कहा हे कि नृमेध प्रजा के विस्तार 
का नाम हे. 'अग्निनुमेधं प्रजयास्रजस्सम्‌? (ऋ० वे० १०-८०-३)। यह पुरुषमेघ स्वयं 
संवत्सर आत्मा हे, इससे सम्पूणं सृष्टि विकसित होती हे । इसी प्रकार १३-६-३- 
१ में सबेमेध का वणन किया गया हे । यह सबं मेघ ब्रह्म मेध है, स्वयम्भू मेध हे, 
जिसका विकास दंझरात्र में वर्शित किया गया है । विकास क्रम देखकर विश्वास 
पूरा कर लीजिये--प्रथम दिन-अग्नि; द्वितीय दिन-इन्द्र; तृतीय दिन-सूये, चतुर्थ 
दिन-वैश्वदेव; पञ्चम दिन-अश्वमेध, षष्ठ दिन-पुरुषमेध, सप्तम दिन-आप्लोयाम; 
अष्टम दिन-त्रिणव; नवम दिन-तेंतीस देवता; दशम दिन-विश्वजित्‌ ; इसके बाद 
दक्षिण भाग के तत्त्वां का विकास कहा है, पूरा दिया नहीं गया है। अन्त में 
पितृमेघ का वर्णन (१३-८-१ में) दिया मिलता है। क्या पितरों का वध होता 
रहा? केसे? कदापि नहीं; अब तो आपको निश्चय हो गया होगा कि बैदिकों 
का मेध शब्द, बलि, हत्या या वध वाची नहीं वरन यज्ञ, पवित्र मेधन, पूति 
ओर विकास अथ में प्रयुक्त है । यज्ञ माने भी विकास ही होता हे। यह ऋग्वेद 
स्वयं सूचित करता हे 
“शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः” । 


“विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥”(१०-८१-५,६) 
२६ | 


२०२ | वैदिक विखन्दहशन | [ अध्याय 


यहां पर 'यजस्व? दो बार आया है; दोनों स्थलों में इसका अथ 'विकास' 
या “विकसित होना? ही ठीक-ठीक बैठता है । 

अब शुनः शेप सम्बन्धी नरबलि की कथा भी सुन छीजिए। नरबळि तो 
हुई नहीं, पर आयोजन बहुत तीव्र, गम्भीर ओर हृदय विदारक सा प्रस्तुत किया 
गया है । इस कथा में सरसता का यही एक कारण भो 
१०--शुनःशेप का है, नहीं तो वे ही ढाक के तीन पात दृष्टि गोचर होते हैं। 
नरमेध अपनी मुक्ति के लिए शुनः शेप सब प्रथम प्रजापति की 
फिर क्रम से वरुण, अग्नि, सविता, विश्‍वेदेव, इन्द्र को 
प्राथना करता हे और अश्विनी की प्राथना करके उनके साथ चल देता हे । यहां 
पर सब देवता चतुर्थ सप्तक के हें । विश्वामित्र जिसने उसकी सहायता को 
अपना ज्येष्ठ पुत्र माना, वह स्वयं वैदिक तत्त्व है । चतुथ सप्तक “नर? कहलाता 
हे या 'नृषदू' कहा जाता है। यहां नर रूप भौतिकता का आरम्भ हो जाता 
हे। शुनःशेप इसी भौतिकता से उक्त देवताओं का ध्यान करके मुक्ति पाता 
है। यहां अजीगत और हरिश्चन्द्र की आसुरी भौतिकता का शमन है, शुनः- 
शेप तो स्वयं प्राणमय हे । शुनः प्राणस्य शेपः रूपमिति शुनः शेप:। बह अभो- 
तिक है, उसका बन्धन ओर वध असम्भव हे। शुनश्शेप” यह नाम ही संके- 
तक है। यहां पर नरमेध माने चतुर्थ सप्तक के नर” तत्त्वों या भौतिक 
तत्वों का मेध या विकास हे । अजीगत ओर हरिश्चन्द्र जैसे भोतिक लोगों की 
भावना का विकास इस प्रकार से दिखलाया गया हे। कमकाण्ड में कोई लुके- 
छिपे नरबलि करते भी हों तो कहा नहीं जा सकता, पर बैदिकों का अभिप्राय 
पुरुषमेध से या इस आख्यान से नरबलि का ढिढोरा पीटना नहीं था। यह 
भी शतप्रतिशत, सत्य है । यह तो योग की प्रक्रिया या ज्ञान प्रक्रिया का एक 
सरल माग मात्र हे ओर “परोक्ष वे देवाः, परोक्षं वै यज्ञः” वाक्य तो शुनः शेप 
की प्राथना तथा हरिश्चन्द्र के यज्ञ को परोक्ष भूमिका स्वयं प्रस्तुत करके उक्त 

आख्यान को रहस्यवादी घोषित किये बिना नहीं रह सकता । 


अध्याय १७ 
गुहा या त्रिःसप्तवाद 


वैदिक दशन में गुहा? नाम का तत्त्व अनेक रहस्यों का सूचक है । केवल 
ऋग्वेद में ही वह शब्द ५३ बार आया है। अन्य वेदों में इसका प्रयोग इससे 
कम संख्या में नहीं मिलता। बड़े खेद के साथ लिखना 
१--गुहा शब्द की. पड़ता है कि वैदिक दर्शन के पारमार्थिक ज्ञान के अभाव में 
पारिभाषिकता लोग या आधुनिक तथा मध्यकालीन यास्क, शंकर, सायणा- 
दिक इस शब्द का अर्थ उसी अन्धकारमय अथ में लगाते हैं 
या प्रयुक्त करते हैं, जो धमस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌’ के गुहा शब्द का लगाते 
फिरते हैं। गुहा माने न तो गुफा' बिल या गुदा हे, न अन्धकारमय। इसका 
अथे गुहा’ तत्त्व की पारिभाषिकता पर निभर हे । गुद्दा शब्द के पारिभाषिक अथ 
के पेट में ही धम तत्त्व का भी वास हे । अतः उक्त वाक्य भी वैदिक दर्शन के धमं 
तत्त्व की समुचित व्याख्या गुहावादी अथ में बैज्ञानिक रीति से देता हे। इसका 
विवेचन इस प्रकरण के अन्त में दिया जायगा । 


वेदों में या ब्राह्मणा ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थों में गुद्टा शब्द का प्रयोग दर्शन के 
पूर्वाद्ध के तीन पद रूप २३ तत्त्वों के लिए किया गया है। यहद शब्द यहां पर 
पारिभाषिक है। गुहा शब्द की इस पारिभाषिक अथ की प्रामाणिकता! 
२--गुहा और त्रिःसप्त चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुन्रीह्मणा ये मनीषिणः।' 
तथा त्रिपादामृत गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥? 
| (न° वे० १-१६४-४५) 
पाठ की ऋचा घोषित करती हे । यह ऋचा चतुष्पाद शब्दब्रह्म के प्रथम 
तीन पदों को “गुहा” पूवोद्ध नामक २३ तत्त्वों में सुरक्षित बतलाती हुई 
कहती है कि इाब्दन्र्म के इन चतुष्पादों को केवळ अनूचान, शुश्रवान्‌ मनीषी 
ब्राह्मण या दाशनिक ही जानते हैं। इनमें से गुहा में स्थित तीन पद रूप २३ 
तत्त्व तो नेङ्गयन्ति या अनिरुक्त हैं अथवा तूष्णीं उपांशु और अंश रूपी हैं । तुरीय 
पादीय या चतुष्पादीय वाकपद को मनुष्या या नृषदू या नरषद या चतुथ सप्तक 
के तत्त्व रूप मनुष्य, या देवता या पशु बोलते हें । प्रथम तीन पदों को वैदिक 
आय एक दूसरे त्रिःसप्त' नाम से भी पुकारते थे। अतः उक्त तीन पद रूप त्रि 
सप्त या तीन सप्तकों को भी गुह्यानि पदानि कहा हे। जैसे “त्रिःसप्त यदू गुह्यानि 
त्वे इत्‌ पदा ॥” (ऋ०्वे० १-७२-६), तथा “त्रिःसप्त सख्युः पदे” (ऋ०वे० ८-६९-७) । 
ये उद्धरण हमारी ऋचा के 'गुहा त्रीणि निहिता (पदानि)? की व्याख्या सी कर 
देते हैं। वैदिक ऋषि त्रिभ्सप्तवादी गुहावाद को कभी 'त्रिःसप्त समिधः कृताः’ 
(ऋ० वे० १०-९०-१५) कहते हैं तो कभी “त्रिःसप्त सखा नद्यो महीरपो” 


२०४ ` वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय” 


(ऋ० वे० १०-६४-८), कभी 'न्रिः्सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌? (ऋ० वे० ८-९६-२) 
कभी “न्रिः्सप्त विष्पुलिङ्गकाः” (ऋ० वे० १-१९१-१२), कभी “त्रिसमः शूर सत्वभिः? 
(ऋ० वे? १-१३३-६), कभी “ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते |”? 
(ऋ० चे० १-२०-७) कभी “उस्जास्त्रिः सप्त सप्ततीनाम” ( ऋ० वे० ८-४६-२६) 
कभी “त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहे” (ऋ० वे० ९-७०-१, ४-१-१६; ७-८७-४; ९-८६- 
२१) । प्रतीत होता है समस्त वैदिक वाङमय इस त्रिश्सप्तवादी गुद्दा में ही 
समाया है। त्रिवादी रथ और व्याख्याय सब इसी शुहावाद के अंग हें (देवरथ 
देखें) । उक्त अन्तिम धेनुविषयक उद्धरण का समर्थन निम्न ऋचा करती है-- 
. “तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं एच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो बावशानाः॥” 


। (ऋ० वे? ९-९७-३४) . 
और, “तिस्रो वाच उदीरते' (ऋ? वे० ६-३३-४) 
“तिस्रो वाचः प्र वद' (ऋह० वे० ७-१०१-१ ) , 


इसी प्रकार के त्रिवादी उल्लेख केवल ऋग्वेद में ६६ और मिळते हैं। त्रिवादी 
मंत्र प्रारम्भ में देखें। हां, उक्त घेनुओं को ऋग्वेद बाक नाम से ही पुकारता है । 
“घेनुवागस्मानुप सुष्टुतैतु’ ऋ० वे? ८-१००-११) इसी को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
“वाच घेनुसुपासीत तस्याश्चत्वारःस्तना” (७-८) कहकर स्तन रूपी चतुःस्तनीय 
ब्रह्म: की व्याख्या देता है । 
अतः ऋग्वेद ने समस्त दशन के दो भाग पूर्वाद्धं और उत्तराद्धे को दो चकों 
के नाम से पुकार कर प्रथम चक्र का नाम ही गुहा कहा है । इसे केवल ज्ञानी ही 
या अद्धों के ज्ञानी ही जानते हैं यह भी लिखा है जैसे 
३-गुहा और दो चक्र “हे ते चक्रे सूय ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
अथैकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥'? १०-८५-१६ 
“इच्छुन्नुदु़ा आकि हि तिस्र आवः” (ऋ० वे० १०-६७-४ ) 


“गुहा” माने त्रिपादासृत के 'त्रिभ्सप्त' या पूर्वाद्ध के २३ तत्त्व होते हैं । 

“बाणी के वे चार पद कोन-कोन से हैं? ( कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ) 
प्रश्‍न के उत्तर में यास्क ने जो आष और प्राचीन नैरुक्त मत 

४-वाणी के चार पद दिये हैं वे वास्तव में 'गुहा त्रीणि निहिता? पद की समुचित 
कौन-कौन हैं? व्याख्या देते हैं। आषे मत यह हे कि शकारो मद्दाव्या- 
हृतयञ्च? कि तीन पद्‌ ॐकार या ओश्म रूप शब्द ब्रह्म के 

तीन पद हैं या येही 'भूभुंबःस्व! नामक तीन महा व्याहृतियाँ तीन सप्तकों के 
प्रतिनिधि रूप तीन लोकों के प्रतीक रूप पद हैं। प्राचीन नैरुक्त मत इन्हीं तीनों 
को ऋचो यजूंषि सामानि’ या हस्व स्वर, दीघस्वर और ऊष्माण रूप तीन पद 
मानते थे। पुरुष सूक्त की “तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि 
जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥” ऋचा की व्याख्या को इस सम्बन्ध में देखा 
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जावे । वैयाकरणों ओर याज्ञचिको के मत तो इन तीन या चार पदों की व्याख्या 
न करके लौकिक व्यावहारिक वाणी के चार पदों की व्याख्या करते हैं, उनका 
वैदिक ऋचा की वाणी के पदों से कोई सम्बन्ध नहीं हे । वैयाकरण मतानुसार 
“नामाख्याते चोपसगनिपाताश्र” या संज्ञा, क्रिया, निपात और उपसग पद भेद हैं। 
थे बोलचाल की या साहित्य की भाषा के शब्दों के चार भेद हैं। इनमें तीन के 
शुहास्थ का प्रश्‍न ही नहीं उठता । महाभाष्यकार पतञ्जळिने 'चत्वारि शङ्गा त्रयो 
अस्य पादा' आदि ऋचा की व्याख्या में इन्हीं लौकिक भाषा के भागों को “चत्वारि 
पदानि या चत्वारि शङ्गा’ समझा हे । इस ऋचा की व्याख्या तक््वनिणंय तथा 
विष्णु, रुद्र शीषकों में दे दी गई है। याज्ञिक मंत्र या कर्मकाण्ड में प्रयुक्त मंत्र, 
कल्प (विधि), ब्राह्मण (व्याख्या) प्रन्थों या भागों को तीन पद तथा व्यावहारिक 
भाषा को चतुथ पद्‌ कहता है। तब प्रथम तीन पद गुहास्थ और नेङ्गयन्ति कैसे 
कहे जावेंगे ? एक और प्रसिद्ध मत उद्धृत करके यास्क जी अधूरी बात लिखकर 
कुछ अन्धकार में डाळने का प्रयत्न कर गये हैं, ठीक नहीं समभ पाये हैं। 
तीन पदों में से प्रथमपद सपवाक , द्वितीयपद पक्षीवाक , तृतीयपद चुद्रसरीस्प 
वाक्‌ ओर चतुर्थीचाक को याज्ञिक नैरुक्त और एके (किन्हीं के) मत में व्यावहारिकी 
बतळाते हैं। एक और हैं जो तीन पदों को पशुवाक , तूणववाक , मृगवाक्‌ कहते 
हैं। और चतुर्थी वाक्‌ को आत्मा की वाणी बतळाया है इसे “आत्म प्रवादा? नाम 
से पुकारा हे। सम्भवतः अन्तिम दो मत किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के वाक्यों के 
संकलन हैं। वेदों में एक मत सपंवादी भी है (अहिबुंध्न्य देखें )। पशुवाद तो 
वेदों की आत्मा हे ( पशुवाद देखें )। अन्त में यास्क ने एक उद्धरण ब्राह्मण 
म्रन्थ का दिया हे जिसमें ऋचा के चारों पदों की व्याख्या शब्द ब्रह्म व्याख्या 
रूप में उत्तम ओर स्पष्ट रीति से इस प्रकार दे रखी हे 


“सा बै वाक्‌ (ब्रह्म) सृष्टा चतुधा व्यभवदेष्वेषु लोकेषु त्रीणि; पशुषु 
तुरीयं या प्रथिव्यां साग्नो सा रथन्तरे; यान्तरिक्षे सा वायो सा वामदेव्ये या 
दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिल्लाबथ पशुषु ततो या बागत्यरिच्यत 
तां ब्राह्मणेष्वद्धुस्तस्मादूतबाह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानांया च 
मनुष्याणामिति ॥” 


कि वाक्‌ (ब्रह्म) सर्वप्रथम विकास रूप में प्रगट होने पर चार भागों में 
विभक्त हुई (चार पदों में विभाजित हुई)। इनमें जो प्रथम पद हे, वह प्रथिवी या 
प्रथम पद या सप्तक अग्नि रूप में प्रगट हुई। यहां पर प्रथिवी भू लोक या 
प्रथम लोक का वाचक हे (पृथिवी छः प्रकार की हे--'परथिवी' शीर्षक देखें) । 
उसकी गणना रथन्तर छन्द से की जाती है, द्वितीय पद या सप्तक अन्तरिक्ष में 
द्वितीय सप्तक या पद में वायु रूप में प्रगट हुआ, वह वामदेव्य छान्दस वाणी 
कहलाई; तृतीय सप्तक या पद्‌ दिव या तृतीय सप्तक में उदित हुआ। बहां 
वह वाक्‌ आदित्य रूप में प्रगट हुई, जिसकी गणना बहती से की जाती हे। 
बह वज या वैद्यतीय स्वरूपी बाणी रही (ये तीन पद गुहास्थ हैं) । अन्त 
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में चतुर्थ पद चतुथे सप्तक के पुरुषपशुरश्वोगौरविरज' रूप पशुओं की बाणी 
रूप में विकसित हुई! यहां वाणी निरुक्त बनी इस से पहिले, गुहा में 
तूष्णी या उपांशु रूपिणी थी। इनका विवेचन ब्राह्मण ग्रन्थों में दिया हे जिनमें 
लौकिक और वैदिक दोनों पक्षों की वाणी की व्याख्या मिळती है। चतुथं 
सप्तक मनुष्य नामक सप्तक हे, नृषद्‌ कहळाता है और सोमसूय चन्द्रादि देवता 
भी इसी सप्तक में हें । अतः इस सप्तक के तत्त्वों की व्याख्या ब्राह्मणों ने मनुष्य 
वाणी और देववाणी दोनों रूपों में दे रखी है। भूल से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि ये मनुष्य हम आप जैसे हैं। ये मनुष्य तो पारिभाषिक 'मा ठुषदिति 
मनुष्याः’ ( ऐ० ब्रा० ३-३-३३ ) के मनुष्य रूप तत्त्व हैं, या मनु रूप चतुथ सप्तक 
के मुख्य ब्रह्म की प्रजा रूप तत्त्व नामक मनुष्य हैं ( पुरुष सूक्त १०-९०-१० मंत्र 
की व्याख्या देखें )। यास्क उक्त मंत्र की शब्द या वाक्‌ की व्याख्या को अति-. 
स्तुति या प्रवह्वित अथवा अतिरायोक्ति कह देते हैं । 
आजकल के कुछ संस्कृत पढ़े-लिखे लोगों में इस “चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि? नामक ऋचा का महावरा सा है। इसके अर्थ में वे यास्क के दिये मतों 
को भी नहीं जानते और ये लोग इसके अथ में एक मध्य- 
५--चत्वारि बाक्‌- कालीन उपनिषद्‌ के दिये हुए बाणी के चार भेदों--परा, 
पदानि और पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी-को समझते हैं। बाणी 
परा, पश्यन्तो के चार पदों में केवल अन्तिम पद या चतुथ पद मात्र 
मध्यमा, वैखरी 'परा' वाणी है। और शेष पद तो मानसिक वाणी या 
अनिरुक्त बाणी या "पूर्वा? वाणी के तीन पद या सप्तक हैं । 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी तो बिलकुल लौकिक और महाभौतिक वाणियाँ हैं । 
इनका सम्बन्ध उक्त बैदिक चार वाणियों में से किसी भी पद या पाद से नहीं हे । 
इस सम्बन्ध में यहां पर स्पष्टता के लिए श० प० ब्रा० ( १-४-७-८ से १३ तक) 
की एक कथा दे देना आवश्यक ओर सार्थक सिद्ध होगा। “एक बार मन और 
वाणी में विवाद छिड़ गया। प्रत्येक अपने को एक दूसरे से बड़ा कहने छगा। 
दोनों निणय फे लिए प्रजापति के पास गये। प्रजापति मन ही मन बोले 
ओर यह निर्णय दिया कि वाणी तो मन की अनुकरण शीळा हे और “परा” हे । 
तब वाणी को इतना आश्चयं हुआ कि उसका गर्भपात हो पड़ा और कहने लगी 
सुमे तो परा' या अहव्यवाडू कह दिया है । मैं देवताओं के काम की नहीं रही । 
जब देवता उसके गभपात को हूँढने लगे तो देखने वालों ने कहा “अत्रत्यात्‌? 
अर्थात्‌ यहां गिरा! । तब जो बहां उत्पन्न हुआ था उसे 'अत्रत्यात्‌' कहते-कहते 
संक्षेप करते-करते “अत्रि? कहने लगे, उसकी वाणी आत्रेयी कहलाने लगी ।? 
कथा का सार यह हे कि पूर्वाद्व या गुहा की वाणी मानसिक या आध्यात्मिक या 
त्रिपादाख्तीय या अनिरुक्त या तूष्णों या उपांशु ही रहती हे, यह प्रजापति की 
बाणीहे। और जो परा या अहव्यवाड्‌ वाणी हे बह उत्तराद्धे की भोतिकी 
बाणी है । इस दृष्टि से 'गुहा त्रीणि निहिता ( पदानि )” के तीन पद्‌ पूवी वाणी 
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के या पूर्वाद्धीय शुद्द की तीन सप्तक वाणियाँ हैं । परा वाणी का आरम्भ चतुथ 
सप्तक से होता है जो भौतिकी या पशु रूप तत्त्वों की या ठुषदू नामक नर तत्त्वों 
की या ऐ० ब्रा० की कथानुरूप (३-३-३३ ) मादुष या मनुष्य नामक तत्त्वों की 
( तुरीयं बाचो मनुष्या वदन्तीति) वाणी हे। इससे यह फलित हुआ कि उप- 
निषदू के दिये हुए पश्यन्ती, मध्यमा र वैखरी भेद केवल लौकिक बोलचाल की 
व्यावहारिक भाषा के वैसे ही पारिभाषिक अंग हैं, जेसे वेयाकरणों के 'नामाख्यातो- 
पसर्गनिपाताः? । इनका वेद की ऋचा के उक्त किसी पद या सप्तक से कोई भो 
सम्बन्ध नहीं है । ऊपर जो कथा अत्रि की दी गई है, वह अत्रि तात्त्विक महर्षि 
हैं, छन्द या मंत्र रचयिता ऋषि नहीं हैं। यह अत्रि वाक्‌ रूप अन्नि है, 'परा' 
बाकू रूप अत्रि है । इसका ज्वलंत प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने दर्शन की 
व्याख्या सृष्टि-वृक्ष रूप में करते हुए इस प्रकार प्रस्तुत किया है 
“अर्वाग्बिलश्चमस उध्बंबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌ । 


तस्यासत ऋषयः सप्नतीरे वागष्टमी त्रह्मणा संविदाना ॥” ( ४-३-३, ४) 
इसकी व्याख्या स्वयं देते हुए उपनिषद्‌ ने लिखा है कि ऋषि नाम प्राणों का हे 
( ऋषयः शीर्षक भी देखे )। वाणी सात ऋषियों में से अन्तिम या अष्टम या 
आत्रेयी परा”. वाक हे जैसे 

अर्वाग्बिलञ्जमस ऊध्बेबुध्न इतीदं तच्छिरः ( गुहापूवौद्धेम ) तस्मिन्यशो 
निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वे यशो, निहितं विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत 
ऋषयः सप्त तीरे इति प्राणा वा ऋषयः ्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदा- 
नेति वाग्घ्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ( अत्रत्यादिति )-इमावेव गोतमभारद्वाजा : 
TTT वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिवीचा ह्न्नमद्यते $ततिह वै नामँतत्‌ यदत्रिरिति 
सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद्‌ ॥” 


यहां रेखाङ्कित शब्दों में “वाणी ही अत्रि है! अत्ति नाम वाले ही को अत्रि 
कहते हैं? यह स्पष्ट लिखा हे । यही अन्न या भौतिक तत्त्व या भौतिक वाणी कही 
गई है । यह वाक सबस्यात्ता या सवंभक्षी या सवहुत है, अर्थात्‌ वेश्वानराग्नि 
रूप है और जातवेदा अग्नि का अन्तिम परिणाम है। अतः उक्त आख्यान पूर्णतः 
दार्शनिक है और परा को उत्तराद्धे की भौतिकी बाणी सिद्ध करता है । 


उपनिषदों में गुहा शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता है, और अर्थ वही है, 

जो वैदिक ऋचाओं और ब्राह्मण विवेचनाओं से निर्णीत किया जा चुका है । 
कठोपनिषदू ने “तं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्दा परविष्टौ 

६-उपनिषदों में परमे पराद्वे। छायातपौ ब्रह्मविदो यदन्ति।” (३-१) में 
गुहा का प्रयोग प्रथम या परम पराद्धे या पूर्वाद्धे रूप गुहा में प्रविष्ट होकर 
ऋत नामक त्रिपादासत को पीने वालों को सुकृत लोक या 

गुहा में तपोरूप में विद्यमान बतछाया है, और कहा हे कि उत्तराद्ध रूप शरीर 
या शरीरी पूर्वोद्धे रूप प्रकाश की छाया या प्रतिबिम्ब हैं। इस सिद्धान्त के 
ज्ञाताओं का नाम त्रह्मविदू है। सुकृत नाम क्रतु या झातक्रतु का है, जैसे “कृतो 
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स्मर कृतं स्मर, कृतो स्मर कृतं स्मर”। यह सुकृत लोक या क्तु लोक या 
कृतळोक गुहा या गायत्री के त्रिपादामृत से ही उत्पन्न है, यह यहाँ भी स्पष्ट हे । 
शुहा ळोक का नाम अकृत लोक है। (दश० उप०) दोनों सुपर्ण गुहा से बाहर 
उत्तराठ के सोम और वृत्त या दैवी तथा आसुरी वृत्ति की भौतिकात्माये 
हैं, जिनमें प्रथम अनश्नन्‌ द्वितीय अन्‌ तत्त्व है, क्षे्रज्ञ पूवीद्धे है क्षेत्र उत्तराद्ध । 
“ऋषिभिबेहुधा गीतं" एतल्लेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌” (गीता) 
देख लें । कठोपनिषद्‌ ने फिर गुहा शब्द को दुहराया हे और यहाँ परं ब्रह्म 
को उस गुहा में गूढ, अनुप्रविष्ट, गुहा में व्याप्त, और सदा उस गुद्दा में 
स्थित तथा सबसे प्राचीन या पुराण या पूर्वाद्धीय बतछाते हुए लिखा हे 
कि बह दुदेश या अनभिज्ञेय या अदृष्ट हे जैसे “तं दुदेशं गूढमनु प्रविष्टं गुहाहित॑ 
गहरेएं पुराणम्‌ ॥” (२) तदनन्तर फिर लिखा है कि वह शुद्द में प्रवेश 
करके स्थित रहता है, उसे भूतो था तत्त्वों के समीचीन ज्ञान से देखा या 
सममा जा सकता है जैसे “गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपश्यत एतद्व तदू”, 
(कठ ४) । गुहा प्रविष्ठ तत्त्व हो त्रिपादामृत रूप ब्रह्म है यह इसका निणय 
है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (अनुच्छेद १ ब्रह्मानन्द बल्ली) कहता है कि ब्रह्म सत्य 
(विभुः) ज्ञान (जयोतिः) और अनन्त (अक्षरों का अक्षर बरह्म) है वह इस रूप 
में गुहा या त्रिपादामृत में या परमे व्योमन्‌ या पूबोद्ध में रहता है। जो इस 
गुहाबासी ऐसे तत्त्व को जानता है. वही ब्राह्मण (ब्रह्म वेत्ता) है, बही विपश्वित्‌ 
हे, वही सब ज्ञान की कामनाओं की अनुभूति का आस्वादन कर सकता ६, जैसे 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। सो5भ॒ते सवोन्का- 
मान्त्सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥” मुण्डक उपनिषद्‌ ने गुहा शब्द का प्रयोग दो बार 
किया है जैसे “आविः "गुहा चरन्नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ ।” “तरति शोकं 
तरति पाप्मानं गुहा प्रन्थिभ्यो विमुक्तो$मृतो भवति ।” (३-१, २) यहाँ पर प्रथम 
में आविः नामक ब्रह्म को गुहा का संचरणकारी बतलाया हे, उस गुद्दा में २४ 
तस्व रूप प्रन्थियाँ हैं जिनको पार करके प्रथम ब्रह्म रूप अमृत की प्राप्ति तथा 
पाप्मा और शोक रूप भौतिकता से मुक्ति मिळती है । श्वेताश्वतर उप० ने भी 
इस गुहा शब्द का प्रयोग दो बार किया है जैसे “अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा 
गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः” (३-२० नारा० उप° में भी है )। यह आत्मा को 
गुहा वासी बतलाता है। वह आत्मा अणोरणीयान महतो महीयान्‌ है। यह्वी 
त्रिपादखृत कहलाता है । 


नारायण उपनिषद्‌ (६८) तथा सुबाळ उपनिषद्‌ (६) ने गुहा को वैयक्तिक 
ब्रह्माण्ड के भीतर बतळाया है। ये दोनों गुहा शब्द का संकुचित तथा एकाक्षौ 
अर्थ दे रहे हैं। गुहास्पद आत्मा तो त्रिपादसत हे, बह 

७--शारीरिक गुहा शरीर के बाहर भीतर दोनों ओर बराबर व्याप्त दै जिससे 
यह सिद्ध होता है कि शुहा में शरीर हे, शरीर में गुहा 

नहीं। शारीर के अन्दर भी गुद्दा है। उसी एक पक्ष को लेकर ये कहते हैं, 
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“अन्तश्चरति भूतेषु गुद्दायां विश्वमूर्तिषु” (ना० उ०); “अन्तः शारीरे निहितो 
गुद्दायाम्‌” (सुबाल० उप०) कहा तो इन्होंने भी ठीक हे कि विश्व मूर्ति रूप 
ब्रह्माण्ड के भीतर भी वह ब्रम गुहास्थ होकर त्रिपादामृतीय देवी त्रिधात्मा स्वरूप 
में ही रहता है, क्‍योंकि भौतिक ब्रह्माण्ड में तो पाप्मा, भ्रातुव्य, भौतिकता की 
आसुरी वृत्ति का प्राबल्य रता दै, तिस पर भौ वह अमृत या दैवी स्वरूप में, 
गुहास्थ या उस भोतिकता से प्रथक्‌ सा ज्योतिमंय रूप में इस अखिल ब्रह्मा- 
शडीय शरीर को प्रकाशित किये रखता हे, बाहर तो वह अनन्त असीम रूप 
में है ही। कदने का तात्पय यह हे कि गुद्दा नाम त्रिपादामृत के त्रिधात्मासृत 
का या दर्शन के पूर्वाद्धे का है जो वैयक्तिक या अखिल ब्रह्माण्ड के बाहर- 
भीतर दोनों ओर एक रूप में व्याप्त दे, विभुः है । इतना अवश्य है कि ये ग्रन्थ 
गुद्दा शब्द के प्राचीन अर्थ को कुछ नवीनता दे रहे हैं, और प्रायः योग मागं 
भें घटित कर रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण श्वेताश्वतर (५-१) ने पुनः वैदिक 
ढंग से कर दिया है। कहा हे हमारे या अखिल ब्रहझाण्ड में दो अक्षरों का 
ब्रह्म अनन्त या असंख्य बीजों के एक बीज रूप में विद्या (देवी-बृत्ति) ओर 
अविद्या (आसुरी वृत्ति) के रूप में गूढ रहता हे । वे दो अक्षर “ऋचो अक्षरे 
परमे व्योमन! ऋचा के वे अक्षर हैं जिन्हें “गौरीमिंमाय सलिलानि तक्षती'***** 
सहस्राक्षरा परमे व्योमन? ऋचा वर्णित करती हे, वे दो हैं पूवोद्धं के “ऋचां 
अक्षराणि’ और उत्तराद्धं के यजुष्मतीनि अक्षराणि (ऋचो अक्षरे और आसन्दी 
देखें ) । अतः लिखा दै-- 

“द्वे अक्षरे ब्रद्मपरे त्वन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।” | 
उक्त दो अक्षरों को दो अरणियाँ बतलाकर कठोपनिषदू योग की भी प्रतिष्ठा करते 
हुए लिखता है-- | 

“आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥” 


यहाँ जिसे प्रणब रूप अरणि बतलाया है वही गुहा हे यह तो प्रारम्भ में ही बतलाया 
जा चुका है। भौतिक ब्रह्माण्ड या शरीर की भौतिक गुहा भी है उसे सोमचन्द्र 
या वैश्वानराग्नि कद्दते हैं। पहिले इसकी अनुभूति हो जाय तब इसके द्वारा 
त्रिपादासृतीय गुद्दास्थ त्रिपादूजह्म की अनुभूति हो सकती है। भौतिक दिव्य 
शरीर को वैदिका ने गुहा नाम से नहीं पुकारा है। भौतिकात्मा वास्तव में 
भौतिक ब्रह्माण्ड का महदुकध्य या मूलस्रोत है, इसी को कठ आत्मा नामक 
अरणि के नाम से पुकार रहा हे और प्रणव या त्रिपादामृत रूप गुद्दा को 
उत्तरारणि। यही आत्मा (भौतिक दिव्यशरीर) अणोरणीयान्‌ हे और गुद्दास्थ 
त्रिपादामतीय त्रिपाद्ब्रह्म “महतो महीयान्‌? । यह गुहा ही महतो महीयान्‌ दै । 
यजुर्वेद ने भी इस गुहा शब्द का समुचित अथं में प्रयोग किया हे । जैसे 


१२-१९ मंत्र में गुहा का पूरा परिचय देते हुए लिखा है-- 
७ | 


२१० | वैदिक विख-दर्शन [ अध्याय 


“विद्या ते अभ्रे त्रेधा त्रयाणि, विद्या ते धाम विश्वता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परमं शुद्दा यदू, विद्या तमुत्सं यत आजगन्थ ।।? 
कि हे अग्ने हम तेरे उस मूलस्रोत को (त्रह्म को) जानते 
८--यजुर्वेद और गुहा हैं, जहाँ से तुम निकले हो, हम तेरे उन तीन विकासकमीय 
| (जिन्हें त्रिपादासत कहते हैं) जिन्हें त्रिधाम या भूमुंबः स्वः 
भागों को जानते हैं नामक तेरे धारण किये कहे जाते हैं, और हमें यह भी 
विदित है कि तेरी परम गुहा क्या है ? वही गुहा है जिसे ये 'त्रेधा त्रयाणि' या 
त्रिपादामृत कह रहे हैं । इसका समथन पुनः निम्न मंत्र करता हे-- 
अहं परस्तादहमवस्तादू यदन्तरिक्षं तदु मे पिताऽभूत्‌ । 
अहं सूयमुभयतो ददझो5हं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥? ५ 
इसके अर्थ को जानने के लिए ऋ० वे० (५-६२-८) की ऋचा का अर्थ 
सहायक होगा-- | | | 
“हिरण्यरूपमुषसो य्युष्टावयःस्थूणमुदिता सूयंस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गतमतश्रक्षाथे अदिति दितिं च ॥” 
` इस मंत्र में दर्शन के पूर्वाद्ध और पराद्धे के मध्यभागीय तत्त्व सूये को गर्त या 
विषुवद्रेखा या विषुवान्‌ नाम से पुकार कर उसमें सूये रूप मध्यवर्ती तत्त्व को 
लोहे की (अयः) स्थूण नाम दिया है, उस स्थूण रूप सूर्य का, जो गतंबासी है 
आरोहण करने के लिए, मित्रावरुण २४ बे तत्त्वो से प्राथना की गई है कि तुम दोनों 
(मित्रावरुण) उस स्थूण रूप सूय के गत में खड़े होकर अदिति पूवोर्द्ध तथा 
दिति उत्तराद्धे दोनों को देख सकोगे। यही भाव यजु के इस मंत्र में प्रथम 
पुरुष में दिया गया हे जो कहता दै मैंने सूय रूप स्थूण या गतं में खड़े होकर 
परस्तात्‌ या उत्तराद्धं के दिति नामक भौतिक तत्त्वों को और अवस्तात्‌ या पूर्वी 
के अदिति नामक तत्त्वों को दोनों को एक साथ देखा और सूयं तत्त्व को भी 
दोनों ओर से देख लिया कि यह प्रारम्भ और अन्त में किस क्रम से विकसित 
हुआ। ओर इस प्रकार पूर्वाद्ध को देख लेने से मैंने देवताओं या त्रिपादामृतीय 
तत्त्वों की परम गुहा त्रिपाद्गझ को भी भलीभांति देख लिया। बह कहता हे 
कि मेरा पिता तो अन्तरिक्ष या प्रथम सप्तकीय ब्रह्म है (पुरुषसूक्त “नाभ्या आसी- 
दन्तरिक्ष' और “सूयः? देखें) । यजुबंद ने “शुद्द? को तीन पदों या पादो का 
सूचक स्पष्ट झब्दों में इस प्रकार दिया है “त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद 
स पितुः पितासत्‌” (यजु० ३२-९ तथा नारा० उप० ४) । इन त्रीणि पदानि 
वाली गुहा को इसने विष्णु के “इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌’ के रूप 
में तीन सप्तकों को त्रीणि पदानि कहा है जैसे 'त्रीण पदा विचक्रमे? (यजुः 
३४-४३) जिससे स्पष्ट है कि पदा या पदानि शब्द यहाँ पर और 'चत्वारि 
वाक्परिमिता पदानि” में भी केवल इन्हीं विष्णु के तीन विक्रमण रूप त्रिपाद्ब्रह्म 
या त्रिपदासृत के ही संकेतक हैं; उसी का नाम गुहा या परमं गुहा है, क्योंकि 
इन सब स्थलों में पाद शब्द के बदले पदा या पदानि शब्द का ही प्रयोग किया 
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गया हे जिसको सब लोग पौराणिक कथा की सहायता से भढीभाँति जानते हें) 
पद और पाद में भी भेद हे। पद नाम सप्तक का है पाद नाम गायत्री प्रभ्नति के 
पादों का है। तीन पद में २३ और तीन पादों में २४ ही तत्त्व हैं। इसलिए 
गड़बड़ी दै । पद सात हैं, पाद चार या पाँच हैं, पर चतुष्पदी, पञ्चपदी, षट्पदी, 
अष्टापदी; नवपदी भी पद भेद हैं, पाद भेद नहीं। | 

ऋग्वेद (२-१२-४) में एक पद यह है, “यो दासं वर्णमधरं गुहाकः ।” 
इसका अर्थ देते हुए सायणाचायं जी लिखते हैं-- | | 


“यः दासं वणां शूद्रादिक॑ यद्वा दासमुपलक्षयितार निकृष्टमसुर 
९-'दासं वर्णमधरं गुहाकः शुहा गहायां गूढस्थाने नरके वा अकः अकार्षीत्‌ ॥? 
का अर्थ वे 'गुह्दा' माने 'नरक” या “गूढस्थाने? कह गये हैं । गुद्दा 
का अर्थ स्वग है, त्रिपादामृत है। “अधर” का अर्थ "निकृष्ट! 
नीच” लिख गये हैं। पद का वास्तविक अथं यह हैं। दास वर्ण भौतिक 
तत्त्वों का है। इन भौतिक तत्त्वो का स्थान चतुर्थ सप्तक है जिसके तचो को 
असुर, बत्र, शुद्र, दास, अश्व, खरी, वृषभ आदि वाहनों के नामों से पुकारा गया 
हे। ये सब तत्त्व गुहा या त्रिपादामृत के प्रथम तीन पाद रूप पूर्वाद्धींय २४ तत्त्वो 
के नीचे (अधरं) उत्तराद्ध में आते हैं। अतः कहा है कि इन्द्र ने इन दास 
नामक वृत्रादि असुर भौतिक तत्त्वों को गुद्दा नामक पूर्वाद्धीय त्रिपादामृत के २४ 

तत्त्वों के नीचे या अधर या उत्तराद्ध में कर दिया। यह तो सीधी बात है । 

धर्मस्थ तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । --पूरा श्छोक यह है-- 
“वेदा विभिन्नाः श्रुतयो विभिन्ना चैको सुनिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
| धस्य तत्त्वं निहितं गृहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥” 

कि “वेद भी भिन्न-भिन्न हैं शाखा प्रशाखा रूप में प्रथक-प्रथक रूप के हैं, उनमें 
| तथा ब्राह्मण ओर उपनिषदादिकों में श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न 
१०-सनातनघर्म --गुहा मतों का प्रतिपादन करती हैं। इन सब में सर्वादेवता 
बादी देवताओं में से कोई ग्रन्थ किसी एक देवता को अधिक 
महत्त्व देता है तो कोई दूसरे को, कोई इन सबको। अतः यह नहीं जाना जा 
सकता कि किस मुनि या ऋषि कां कौन मत उपादेय या हेय है । इतना बिस्तृत 
विवेचन मिलता है कि धर्म क्या वस्तु हे उसका ठीक-ठीक निर्धारण करना कठिन 
है, उसे खोजना गुहा के अन्दर अन्धकार में खोज के समान है, अतः जिस माग 
से आजतक के महाजन या बड़े-बड़े ऋषिसुनि वर्ग चलते चळे आ रहे हैं, उसीको 
अपनाना सच्चा माग है।” यह तो इसका लौकिक अर्थ हे। परन्तु श्रतियों 
ओर संहिताओं के प्रथक-एथक्‌ शरीर होने पर भी, उन सब में जिस बैदिक 
दर्शन का विवेचन है उसकी एक अविच्छिन्न धारा बहती हुई सबंत्र दिखलाई 
पड़ती हे, उस प्रवाह का वर्णन प्रत्येक ऋषि या मुनि ने अपनी-अपनी स्वतंत्र 
सरणि की नदियों में प्रवाहित किया है, जिनमें से किसी को. भी अप्रामाणिक 


२१२ वैदिक विश्व-दशेन [अध्याय 


कहने का किसी को कोई साहस या अधिकार भी नहीं हे । क्योंकि उन सब ने 
धर्मतक्त्व का विवेचन वैदिक दशन के “गुहा” तत्त्व या त्रिपादासूत के सिद्धान्तं 
में ढाल रखा है। उसे आज का कोई व्यक्ति नहीं समझ पा रहा हे कि वह 
गुहास्थ त्रिपादासृतीय धमं तत्त्व क्या है, अतः उसे न समझने के कारण, उसे 
छोड़ देने के स्थान में यह अच्छा है कि इम सब उस मागं का अनुसरण करते 
जावें जिसको उन महर्षियों ने अपने जीवन में अपना रखा था।$ बही मागं 
धम की शुहास्थ त्रिपादाखृतीय सरणि की सच्ची व्याख्या को अपनाने, सममने 
आर जानने के समान फलदायक सिद्ध होगा । अब प्रश्न यह उठता है कि वह 
त्रिपादामृतीय गुहास्थ घमं वास्तव में है क्या वस्तु, जिसको न समझ सकने पर 
भी उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त महाजन मागौनुसरण का आदेश दिया गया हे। 
वह धर्म इस प्रकार का है :-- | 
आज कल तो धमं नाम परस्पर विद्वेष, इष्यां, दंगा, फसाद, मार-काट, 
लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद फैलाने बाले सम्प्रदायों को दिया जाता है। सभी 
सम्प्रदाय के लोग अपने-अपने सिद्धान्तों को ऊँचा बतलाने, 
११--आज का धर्म कहने और सिद्ध करने की बड़ी-बड़ी वकालत करते हैं, 
| और सिद्धान्तो का कोई दोष भी नहीं है, सब ऊँचे हैं. परन्तु 
उनकी यथार्थता का पता तो उनके प्रयोगात्मक व्यावहारिक कार्यों से जिस 
प्रकार सामने आता है बह तो प्रथम वाक्य के स्वरूप में हो आता है, जिससे 
उँची-उँची चोटी के समान के सिद्धान्त छब्जा के मारे अधोमुख होकर (फली 
बाली की तरह) लटकी झोक प्रस्त सी स्पष्टतः सामने आते हें । 


धर्म तत्त्व जन्म और जीवन के साथ-साथ जन्म लेता है। धमं केवल 

इसी जीवन या जन्म की वस्तु भी नहीं है। उसका सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तरों 

की परम्पराओं में भी निहित हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

१२--वास्तविक धर्म ने इस विषय पर पूरा प्रकाश डालते हुए लिखा हे कि जब 

| ब्रह्म का विकास चतुष्पाद ब्रह्म रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 

शूद्र नामक तत्त्वों के रूप में हुआ (पुरुष सूक्त ्राह्मणोऽस्य मुखमासी' दित्यादि 

ऋतचा की व्याख्या देखें) तब इस प्रकार की तत्त्व रचना सफल सिद्ध न हो 

सकी । चतुथ सप्तक में उनके प्रत्येक तत्त्व में पारस्परिक समन्वय या साम- 
ङजस्य की कोई सामग्री नहीं थी। प्रत्येक पाद के तत्त्व अपनी-अपनी विशेष- 


* मनु ने भी इसी बात की चर्चा करते हुए लिखा है-- _ 
“वेदो$खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥” (२-१) 
इसके अन्तिम पद में आत्मा की तुष्टि के माने भी त्रिपादामृत की 
दैवी वृत्ति के अनुकूल जीवन या कर्म करने को घर्मे या सनातन घर्मे बतलाया 
गया है। अतः घमं का सीधा सम्बन्ध ब्राह्म तत्त्वों से है वर्गादि से नहीं, 
सार्वजनीन दैवी गुणों से हूँ । 


१७] गुद्दा या त्रिःसप्तवाद २१३: 


ताओं से एक दूसरे को दबोच कर सृष्टि के क्रम में ऐसी खलबली मचाने लगे कि ' 
उनकी सब क्रियाओं में एक अराजकता की सी, उच्छङखछ और अकल्याणकारी _ 
प्रवृत्तियों का प्राधान्य होने छगा । सृष्टि का यहद लक्ष्य न था। सृष्टि की कामना, 
सार्दजनीन सर्वेहित के लिए की गई थी। इसकी पूर्ति के लिए श्रेयोरूप धम 
की प्रतिष्ठा या विकास किया गया । यह दैवी इत्ति का धर्म उन चतुर्थ सप्तक के 
सब तत्त्वो में अस्फुट रूप में पहिले से विद्यमान था। इस विद्यमानता का नाम 
“गुहा” या त्रिपादामत हे । इसका संकेत पुरुष सुक्त की ऋचा-- 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासम्‌। 
ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥” 

स्पष्ट शब्दों में करती है कि वे धमं के तत्त्व उन तत्त्वों में पहिले ही से विद्यमान 
थे । जब तक सब तस्व त्रिपादामृत की गुहा में थे तब तक तो इसी धमं या दैवी 
वृत्ति की सामञ्जस्य का त्रिपादासृत बरसता रहा, जब वे इस गुहा के द्वार . 
से बाहर आकर भौतिकता बहुल इस चतुथं सप्तक की शूद्रता के नशे में चूर 
होने छगे, तभी उस अराजकता का बोलबाला होने लगा था। अतः उस गुद्दास्थ 
त्रिपादाम्ृतीय तत्त्व की दैवीवृत्ति को भी भौतिकता के आवरण में उन्हीं के साथ- 
साथ विकसित कर उनकी नूतन उच्छू ङखलता को दबोचा गया । यह घमं सृष्टि 
के बीज रूप उन्हीं तत्त्वों का आत्मीय अंग गुण वृत्ति या क्रियाओं में से एक हे, 
उन तरवो से बाहर की सम्प्रदाय रूप संगठन रूप कोई नई वस्तु नहीं । गुद्दास्थ 
गुणों या धर्मों का या दैवी वृत्ति का पुननंवोत्थान मात्र किया गया। इस धमे 
को क्षत्र नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा में चत्र या बळ या ओजः 
की आवश्यकता रहती है, यह भय का विनाशक है, समन्वय स्थापक है। अंतः 
इन तत्त्वों के गुणों में इस धम नामक प्रवृत्ति से ऊँचा गुण कोइ दूसरा नहीं कहा 
गया है। यह सर्वेश्रेष्ठ सावंजनीन, सवंभूतहितेरत, सबेकल्याणकारी दैवी प्रवृत्ति 
है। प्रत्येक को अपनो-अपना क्षेत्र और क्षत्र या धर्म प्रदान कर सब में सवतन्त्र 
तथा स्वतन्त्र स्थान दिया गया । इस प्रकार अबली बलवान्‌ की शरण में, धम 
` के प्रेयो रूप में श्रेयो रूप की प्रतिष्ठा करता है। जैसे बालकों की रक्षा, धमं के 
श्रेयों रूप को, प्रेयो रूप में परिणत कर एक कल्याणकारी सृष्टि की रचना को 
प्रतिष्ठा होती है। पक्षी, पशु, कीट, पतंगों में भी इस श्रेयो रूप धमं का वह प्रेयो- 
रूप (प्रेममार्गी) स्वरूप सबको दिखाई पड़ रहा है। उन की रक्षा में धर्म के 
क्षत्र रूप या रक्षा की भी सर्वत्र पूर्ण प्रतिष्ठा मिलती है। यह धर्म मागं न किसी 
व्यक्ति का चलाया हुआ है न कोई इस धर्मे मागे को कभी भी किसी रूप में नष्ट 
कर सकेगा । इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम सनातन धमं रखा है। 
यह सनातन धर्म सृष्टि के तत्वों की दैवी वृत्ति है । अधमे इसके विपरीत आसुरी 
भौतिकता का नाम है । 

तब धर्म क्या है ? उसका समाधान भी इस उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में 
दिया है कि धर्म नाम सत्य का है, सत्य नाम ब्रह्म का दै. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” । 


२१४ वैदिक विश्व-दर्शेन [ अध्याय 
यह सत्य नामक धमे उसी गुहास्थ त्रिपादामृतीय ब्रह्म का 


१३--वैदिक धर्म, स्वमुख्य गुण हे। अतः लिखा है “यो बै स धर्म; सत्यं 
सनातन धर्म वे तत्‌”। जड़ और जीवों में यह धमं, सत्य ब्रह्म रूप में 
स्वाभाविक सावजनीन रूप में प्रस्तुत रहता है। प्रत्येक पदार्थ या 
धर्म हे प्राणी ब्रह्म के इस सत्य या साबंजनीन या दैवीवृत्ति के गुण 
` या धम से युक्त है। कोई किसी को इस दैबी सार्वजनीनता 
को जान सके या नहीं, वह उसमें अवश्य निहित है। जहाँ इनमें भौतिकता के 
बाहुल्य से असत्‌ या अकल्याणकारी आसुरी भ्रातृन्य तुल्य गुण दिखलाई पडे 
उनका प्रतीकार चात्रथमे या दण्डविधान से ही सब लोग करते दिखलाई 
पड़ते हैं। सृष्टि में जड़ जीवों में इस ब्राह्मधर्म की सबसे बड़ी समस्या, 
सृष्टि के सवंश्रेष्ठ अंग मानव सृष्टि है। यह भौतिकता की प्रबलता से 
आसुरी या असत्य की ओर एकदम आकर्षित हो जाती है। अन्य सृष्टियों में 
धार्मिकता या ब्राह्मदेवी वृत्ति, स्वाभाविकता से समायी रहती है । अतः मान- 
वता के कल्याण के लिए धम का केवल एक ही उदात्त स्वरूप है कि वह ब्राह्म- 
. दैवी वृत्ति रूप सत्य बोले। अतः जो सनातन और स्वाभाविक गुद्दास्थ त्रिपादा- 
मृत ब्रह्म रूप आत्मा के धर्म का पालन करने के लिए सत्य बोलता या देवी 
वृत्ति को अपनाता है, उसको कहते हैं कि धर्म को बोलता हे या बोळ रहा हैं, . 
जो उस धम की बातें करता है उसे कहते हैं कि देव या सत्य धर्म बोल रहा है! 
धर्म के ये दोनों रूप हैं। अतः लिखा हे-- | य 
“स नेव व्यभवत्‌ तच्छ्रेयो रूपमत्यसजत । 
धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य त्रम्‌ ॥? 
“'यद्धमेस्तस्माद्धमोत्परं नास्ति । 
अथो अबलीयान्बलीयांसं समाझंसते ।” 
“धर्मण यथा राज्ञा। एवं यो वै स ध्मः 
स्‌त्यं चे तन्‌। तस्मात्सत्यं वदन्तमाहु- 
धम वदतीति । धम वा वदन्तं सत्यं वदती 
्येत्येतद्धैवेतदुभयं भवति ॥? ( १-३-४-१४) । ` 
भगवान्‌ मनु ने भी इसी वाक्य का अनुसरण करते हुए लिखा है-- 
“सत्यं नूयात्तियं ब्रूयान्‌ न ब्यात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥? 
यही सनातन धमं है । 


अतः उक्त श्लोककार ने ठोक लिखा है कि घम का तत्त्व गुहा में निहित 

है। यह गुहा भी वही त्रिपादामृतीय सत्य रझ का संकेतक है जिसकी 
व्याख्या पहले दी जा चुकी है। घम तत्त्व आत्मा का 

१४--वास्तव में धर्म आत्मीय या ब्राह्म धर्म या गुण या बृत्ति है, स्वाभाविक हे, 
तत्त्व गुहा में हो हे सावजनीन है, सर्वकल्याणकारी है, केवळ किसी बर्ग या 


१७ ] गुहा या.त्रिःसप्तवाद | २१५ 


सम्प्रदाय की निजी सम्पत्ति नहीं हे। यह तो कण-कण में समाया हुआ है, 
इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता । अतः गीता ने ठीक लिखाहै- | 
“यदा यदा हि धमंस्य ग्लानि भंवति भारत । 
धमे संस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥” 
यह मानवों की आसुरी ओर विप्लवकारिणी प्रबृत्ति का विनाश करने के लिए 
महाबिभूतियों के जन्म का युग-युग में अवतार सूचित करता है। येही महाजन 
हें जैसे ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संन्यासी ऐसे अवसरों में जिस प्रणाली 
को जन्म दे जावें उन्हीं का अनुसरण करके प्रत्येक समाज कल्याणकारी हो 
सकता हे । | 


अध्याय १८ 


वैदिक आयों का “नासत्‌ नोसद्वाद' 


जब वैदिकों ने अपने दशन की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत की थी तब उन्होंने 

पूरे दर्शन में ५० तत्त्व आँके थे। इन पचास तत्त्वों का विभिन्न विद्याओं को 
सरणि से वणान करने के लिए उन्होंने इन्हें नाना प्रकार 

१- बैदिक दर्शन के के विभागों में बॉटा था। वे विभाग सप्तक, अष्टक, दशक 
तत्त्वों के दो भाग और षोडशक आदि हैं, तथा इन सप्तकादिकों के त्रिक भी 

हैं। परन्तु इन छोटे-छोटे विभाजनों को भी उन्होंने दो 

मुख्य खण्डों में विभक्त किया था। ये दो विभाजन बैदिक दशन के ५० तत्त्वो को 
ठीक २५, २५ के दो अद्धा में बाँट देते हें । इन दोनों विभागों के मध्यवर्ती तत्त्व 
के कई नाम हैं जैसे सूयं, अश्चिनौ गतं (विषुवद्रेखा) चछ+, आदि । यहद मध्यः 
बर्ती बिन्दु वैदिक दर्शन के तस्‍्त्वों को दो स्थूल नामों से विभाजित कर देता दै। 
पूवोद्धं के २५ तत्त्वों का नाम असत्‌ हे उत्तराद्धे फे २५ तत्त्वों का सत्‌। आदि 
ब्रह्म न सत्‌ है न असत्‌, अतः उसे 'नासद्‌ नोसद्‌’ नाम से पुकारा गया 
था। नासत्‌=न-+-असत्‌=सत्ताबान्‌ पर अभौतिक=नोसदू ==अभौतिक पर 
सत सत्य । | 


अतः “नासदू नोसद्वाद' का आधार सदसद्वाद हे.। यह हमारे परम 

वैज्ञानिक वैदिकों की अद्भुत खोजों में से एक अत्यन्त रहस्यमय हे । ये तब जितने 

सरल थे अब उतने ही अधिक जटिल बन गये हैं। सदसद्वाद्‌ 

२- श्राचोन और के चेत्र में आधुनिक नैयायिक और वैशेषिक असत्‌ का अथं 

नवीन सदसद्वाद केवल अभाव” मानते हैं; और यह भी न जाने केसे मान 

बैठे हैं कि सारी सृष्टि अभाव से होती है। प्राचीन नैयायिक 

और वैशेषिक जिन्होंने इन शाखों की नींव डाली थी--वे अक्षपाद और कणाद 

तो "अभाव? को कोई पदार्थ ही नहीं मानते। उनके मत से 'षडेव पदाथ हैं 

अभाव का वे कहीं नाम नहीं लेते। गीता से निधोरित सदसद्वाद तो उक्त 

अभाव से सृष्टि होने के मत का समूल खण्डन कर देता है, यह कायकारण- 

भाव या अन्वयव्यतिरेकी भाब या 'नासतो विद्यते भावो ना भावो बिद्यते सतः 
से जळ की तरह तरल और स्पष्ट है। 

बात यह है कि मध्ययुग में नागाजुन और वसुबन्धु ( विक्रम ३०० ) जैसे 

बौद्धों के धुरंधर विद्वानों ने भारत में जिस अनात्मवाद के डंके को बजाना 

चाहा था उसी के प्रतीकार में शंकराचाय प्रभ्रति ने अपना 

३--अभाव को तत्व झारीरक भाष्य लिखा था, और उन्हीं बौद्धों को ठगने या 

मानने का कारण हराने के निमित्त मध्ययुग के नैयायिक बेशेषिकों ने 'अभाव' 

को सप्तम पदार्थ मानकर इसके खोखले जाल में उन्हें ऐसा 
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जकड़ा कि कोई बौद्ध या जैन इनकी तकना के जाल से न बच सका। पर अब 
तो हमें अपने वेदों के सदसद्वाद को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की चेष्टा ' 
करनी ही पड़ेगी । | 
अब हम सत्‌ और असत्‌ नामक वैदिक दशेन के तत्त्वो की व्याख्या वेदों, 
ब्राह्मणों और उपनिषदों में उपलब्ध अङ्कित और व्याख्यात रीति से देने का 
प्रयास करेंगे। सत्‌ ओर असदू का सम्बन्ध सेतुबन्ध 
४ -सदसद्वाद का रामेश्वर का सा पुल है जो ज्ञान के क्षेन्न में प्रवेश का द्वार 
सेतुबन्ध खोल देता है। सचमुच में वैदिको ने इनके मिलन बिन्दु 
का नाम सेतु ही रखा है जेसे-- 
“अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ । 
बृहस्पतिस्तमसि ञ्योतिरिच्छन्नुदु्ञा आकवि हि ति आवः॥” 
(क्र चे० १०-६७-४) 
यहाँ सत्‌ को अनृत कहा है असत्‌ को सत्य नाम से पुकारा है, असत्‌ सत्य 
सृष्टि हे, सत्‌ या भौतिक सृष्टि को अनृत कहते हैं (याबाएथिवी देखें) । 
जिसको “असत्‌? नाम से कहा जाता है उसी का एक दूसरा प्रसिद्ध वैदिक 
नाम “ऋत? भी है और 'सत्‌? का नाम अनृत' दै । यहाँ पर दोनों ढंग के शब्दों 
में विरोध सा प्रतीत होगा, पर इनके भाव में लेशमात्र भी 
५--असत्सत्‌ और ऋता- अन्तर नहीं है । ब्रह्मणस्पति आदि तत्त्व हैं, गणपति है 
नत या सत्यानृत उसे ऋतप्रजात? (२-२३-१५-ब्रहसूपते अति यदर्यो) कहा 
है तथा साथ में उसी को यह भी कहा हे कि तुम्हारा 
उद्गम असत’ हे । 
“तेजिष्ठया तपनी'''आविस्तत्‌ कृष्व यदसत्‌ त उक्थ्यं बृहस्पते वि परिरापो अदेय ।” 
। | (२-२३-१४ ऋ० वे०) 
उसे तुम आविष्कृत या प्रगट करो। इसी ऋत? या असत्‌ ही को “ऋतम्‌ 
` बृहत? भी कहते हैं। इसी बृहत्‌=वाणी का पति ही बृहस्पति भी कहलाता है और 
बृहत्‌=-ब्रह्म=५० तत्त्वों का पति ब्रह्मणस्पति यां गणानां तत्त्वानां (५०) पति 
गणपति भी। जिस ब्रह्म का विकास होता है या जो विकास होते हैं उन्हें 'अनृत? 
या सत्य या सत्‌ कहते हैं। यह तब कहा जाता हे जब ब्रह्मणस्पति को वृषभ 
आदि नामों से पुकारते हैं जैसे “अनानुदो वृषभो'''*' असि सत्य ऋणया ब्रह्मण्‌" 
स्पत उग्रस्य चिदू दमिता वीळृहदर्षिणः ॥” (२-२३-११) । ऋग्वेद १-१०५-४, ५, ६ 
में त ओर अनृत की व्याख्या करते हुए 'सत्य' या सदू को नव्य उक्थ कहा 
गया हे, आदि उक्थ तो असदू या ऋत हे यह बतलाया जा चुका है। 
“नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ | ॒ 
ऋतमर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥” 
(ऋ० वे० १-१०५-१२) 
२८ 
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यहाँ पर जिसे नवीन उक्थ या सत्य कहा है. उसे सकंप्रथम उदित करने 

चाला तत्त्व 'सूर्य' (२५ बाँ तत्त्व ) भी बतळाया गया है। इतना ही पर्याप्त हे 

जिससे असत और सत्‌ और ऋत तथा अनृत की सीमाओं का निर्धारण 

५० तत्त्वो के पूवोद्ध और उत्तराद्धं रूप के २५, २५ तत्त्वों में हो जाता है। यहद 

सूक्त बहुत हो श्रेष्ठ है इसमें बही भाव निहित है जो छान्दोग्य ६८ से १६ तक 

के “तत्त्वमसि श्वेतकेतो ।” वाक्य में मिलता है “अहं सो अस्मि यः पुरा सुते 

बदामि कानि चित्‌।” (ऋ० वे० १-१०५-३) यही भाव १०-४८, १०-४६ के 

सूक्तो में भी मिळता है। यजुर्बेद में इसके समानान्तर भाव रखने बाळे दो 

मंत्र हैं “इदमहं य एवास्मि सोऽस्मि” ( यजु० २-२८) ओर “इदमह मनृतात्सत्य- 

मुपैमि ॥” (यजु० १-९) शतपथ ब्राह्मण उक्त दोनों मंत्रों की व्याख्या प्रारम्भ 

में ही देते हुए लिखता है “द्वयं वा इदं न तृतोयमरित । सत्यं चैवानृतं च । 

सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः ।” ( इा० प० ब्रा० १-१-१-४, ६)। यहां पर 

शतपथ ब्राह्मण ऋत के देव रूप को सत्य नाम से पुकार रहा है। यह असत्‌ को 

ही “सत्य? नाम से पुकार रहा है । यहाँ सत्य शब्द सत्ता वाचक है “सत्‌! के 

भौतिकता का वाचक नहीं। देवरूप सत्य है, मनुष्य अनृत हे। अनृत का 

उलटा ऋत ही सत्य है, यही भाव तै० उप० के "ऋतं चाधीयीत” “सत्य चाधीयीत” 

का मीहे। शतपथ के वाक्य 'अनृतं मनुष्याः में मनुष्य” शब्द हम आप जैसे 
मनुष्यों के लिए न होकर 'नृषदू' चतुर्थ सप्तक के नया नर तत्वों के लिए हे । 

चतुर्थ सप्तक से ही भौतिक स्रृष्टि का आरम्भ होता है, उन्हीं चतुर्थ सप्तकीय नर 
रूप तत्वों को या सत्‌ या भौतिकात्मा तत्त्वों को ही अनृत कहा हे । इन भौतिक 
तत्त्व रूप मनुष्यों की 'मनुष्येभ्यो देवानुपैति' भौतिकता से अभौतिक या आध्या- 
त्मिक देव रूप प्राप्ति की कामना की गई है । श्वेतकेतु या चन्द्र या श्‍वेतध्वजा 
का भौतिक दिव्य शरीर है, वह बही है जो ब्रह्म या असत्‌ था और अब विकसित 

होकर श्वेतकेतु या चन्द्र बना है, जिसके तुम चन्द्र या श्वेतकेतु बने दो, तुम उसी 

के प्रतिनिधि या बही हो, वही तुम्हारा मूल हे, इसीलिए कद्दा हे “इदमहं य 

एवास्मि सोऽस्मि ।” उसका अन्तिम परिणाम 'इदमददमनृतात्सत्यमुपैमि' अथोत्‌ 

भौतिकता से अभौतिक रूप पा जाना हे। 


ऋग्वेद में भी महत्त्वाकांक्षा की गई है कि 'यदि इन्द्र प्रसन्न होकर हमें 
असत्‌? की प्राप्ति करा देता तो कितना अच्छा होता “कुवित्तस्मा असति नो 
भराय न सुष्विमिन्द्रोऽवसे सधाति ॥” और ६-२४-५ में 

६--असत्सन्महिमा असत्‌ को 'अद्य’ (आज) और सत्‌ को श्वः (कल) 
और उत्पत्ति कहकर अहोरात्र मागं से सदसत्‌ की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि इन्द्र ने आज कुछ या असत्‌ की उत्पत्ति 

की और कल कुछ और की या कळ सत्‌ की, यह बह बारम्बार करता रहता है 
“अन्यदद्य ककेरमन्यदु श्वो ऽसञ्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्रः॥” यह असदू और सद्‌ 
तत्वों के विभाजनों को तत्त्वों के पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे की सरणि में दे रहदा हे । 
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इन्द्र १७ वें से ३२ वें तत्त्व तक रहता है। ( आज ) अद्य २४ तत्त्व तक हे, और 
श्वः (कल) २६ वं से ४० चं तत्त्व तक, प्रथम दिन हे द्वितीय रात, प्रथम शुक्त पक्ष 
है, द्वितीय कृष्ण पक्ष । असत्‌ और सत्‌ को परमे व्योमन या तत्त्वाकाश में 
बतलाते हुए यह भी लिखा हे कि दक्ष का जन्म इन दोनों (अदिति) के मध्य 
(उपस्थे) हुआ। दृक्ष से 'सत की उत्पत्ति आरम्भ होती हे। यह भी पूर्वोक्त 
ऋचा का पूर्ण समर्थन कर रही है- 
असञ्च सञ्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
अग्निह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभञ्च घेनुः॥” 
(ऋ० वे० १०-५-७) 
यहाँ पर असत्‌ नामक तत्त्व को ऋत नाम से पुकारते हुए उससे सर्वप्रथम 
अग्नि नामक तत्त्व की तथा वृषभ नामक ब्रह्मणस्पति या ब्रहस्पति की धेनु या 
बाणी के जन्म होने की बात लिखी है। घेनु नाम वेदों में वाणी का ही हे 
“देवी वाचं" चेनुवौगस्मानुपसुष्डुतैतु” (८-१००-११) “वाचं धेनुसुपासीत तस्या- 
श्वत्वारः स्तनाः स्वाहाकारः स्वधाकारो हुन्तकारो वषट्कारश्च” (बूह० उप० 
२-१-५-१ ) । वसिष्ठ जी इसी वाग्धेचु के दो स्वरूपों को सदू ओर असदू बतळाते 
हुए कहते हैं-- 
“सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सक्षासच्च वचसी पस्प्र॒धाते । 
तयोयंत्‌ सत्यं यतरहृजीयस्तदित्‌ सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ 
“ee हन्ति रक्षो हन्त्यासद्‌ वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥” 
| (७-१०४-१२, १३) 
इस उद्धरण में सोम असत्‌ ओर सत्य की रक्षा करनेवाला कहा गया है । 
सत्‌ असत्‌ के विभाजन तो वैज्ञानिक हैं जिसको जानने के लिए ज्ञानी लोग बड़े 
उत्सुक रहते हैं, यह बात प्रथम पंक्ति साफ कह रही है। जिस असत्‌ का सोम 
हनन करने वाला कहा गया है वह सदसत्‌ विभाजनीय तत्त्वों का सूचक नहीं हे 
बरन्‌ सदसद्‌ वाणी का है । यहाँ पासा उलटा पड़ा है। सत्‌ की वाणी असत्‌ 
आसुरी होती हे, असत्‌ की सत्‌ या दैवी । अतः सोम तो असत्‌ या आसुरी बाणी 
का हन्ता हे। वह चाहे सत्‌ की हो या असत्‌ की। ये दोनों प्रकार की वाणियाँ 
इन्द्र या तैजसात्मा की हथेली में नाचती रहती हें। ऋग्वेद ८-२०-१७ में मरूतों 
को जो द्वितीय सप्तक के स्थानवासी हैं, युवानः और असत्‌ नाम से पुकारा गया 
है “यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः। युबानस्तथेदसत्‌ ॥”? 
यहाँ पर रुद्र को असुर और वेधा (ब्रह्मा) भी कहा गया है। आगे चलकर 
ऋग्वेद ८-८९-४ में इन्द्र को भी असत्‌ नाम से पुकारा गया हे “अभि प्र भर 
धृषता धृषन्मनः श्रवश्चित्ते असद्‌ बृहत्‌ ॥” इन्द्र मनः स्वरूपी है, अतः उसके 
सनको ही 'असदू बृहत! ठीक उसी ढंग से कहा गया है जैसे ब्रह्म को “ऋतं 
बहत कहते हें । ऋग्वेद १०-७२-२, ३ में तो यह स्पष्टतया लिखा है कि वैदिक 
दशन के तत्त्वों के निर्माण में यह निर्धारित किया गया था कि आदि तत्त्व असत्‌ 
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(अभौतिक) हे उसी से सत्‌ या भौतिक तस्वाँ की सृष्टि हुई! इस मंत्र का 
अधिष्ठाता देवता ब्रह्मणस्पति है उसने लोहार (कमंठ) की तरह (काम) धौंकना 
आरम्भ किया तो तत्त्वों में प्रथम तत्त्व असत्‌ निकला, इसका दूसरा नाम उत्तान- 
पात्‌ भी है। उससे सत्‌ की उत्पत्ति हुई, उसी से आशायें, दिशायें उत्पन्न हुईं । 
उक्त उत्तानपाद का एक और नाम “भू? भी है। उससे भुवः की उत्पत्ति मानी 
गई हे, सुव से दिशायें। 
“ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां (तक्त्वानां) पूर्व्य युगे (पूवा द्व) ऽसतः सदजायत (उत्तराद्ध ) । 
देवानां युगे प्रथमे ऽसतः सदजायत । 
तदाशा अन्बजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 
भूजज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितेदंज्ञो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥” 
सृष्टयुन्सुख ब्रह्म का नाम काम ब्रह्म' हे जिसे उत्तरवत्तों ब्राह्मणों और उप- 
निषदों ने 'ऐक्षत', 'यहच्छा' और 'काम” नाम से पुकारा हे। यह काम ब्रह्म! 
ब्रह्म की तत्कालीन मानसिक हलचलों से युक्त पुरुष 
७--असत्‌ से सृष्टि कहलाता है। मानसिक हळूचलें वाकस्वरूपिणी हैं, शब्द बरह्म 
 काआरम्भ रूपिणी हैं जिनसे तीसरा तत्त्व प्राण जाग्रत होता है, और 
वह काम ब्रह्म “मनोवाकप्राणानां त्रिवृतः बन जाता है, पर वदद 
कहलाता “असत! ही है। इस त्रिवृत्‌ से सृष्टि का आरम्भ हो जाता है। इसे 
आरम्भणीय “क? ब्रह्म कहते हैं। अतः चा लिखती हे कि वैदिक आयो ने दाश- 
निक निरूपण में उक्त काम ब्रह्म के रेतः रूप 'मनोबाक॒प्राणत्रिवृत्‌ः नामक असत्‌ 
त्त्व से सत्‌ नामक तत्त्व के उत्पन्न होने के सम्बन्ध का ज्ञान किया था। जैसे-- 
“कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥” 

(ऋ० वे० १०-१२६-४) । 
यह तो असत्‌ या स्रृष्टथुन्मुख काम ब्रह्म तथा उससे उत्पन्न होने वाले सत्‌ के 
सम्बन्ध मात्र की बात रही । उससे पहिले प्रलय काल में ब्रह्म की परिस्थिति 
या स्वरूप कैसा रहा होगा ९ इस पर वैदिक ऋषि हिचकिचाते हुए कहते हैं 
“उस स्वरूप को कौन जानता है ? या केवल कः प्रजापति ही जानता है ? कोन 
कह सकता हे कि यह सृष्टि आदि में किस रूप में थी या कः प्रजापति ने ही हमें 
बताया कि यह इस प्रकार हुआ । जितने तत्त्वों या देवों की हमने कल्पना की 
है। वे सब उसके अगले विकास श्रेणियों के प्रतीक हैं, यह कः प्रजापति जानता 
हे। इस सृष्टि का आरम्भ किस स्वरूप के आदि तत्त्व से हुआ होगा ? जो यह 
सृष्टि व्यक्त स्वरूप में दिखाई दे रही है, उसका कोई प्रारम्भिक बीज रहा होगा 
या नहीं यह स्पष्ट कहना उसके लिए भी सम्भव नहीं प्रतीत होता जिससे इसकी 
उत्पत्ति हुई, जिसे हम इस सृष्टि का अध्यक्ष कहते हैं” जैसे 
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“को अद्धा वेद क इह प्र वोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसजेनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥ 
इयं विसृष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यन्तः परमे व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वेद यदि बा न वेद ॥” 

(क? वे० १०-१२६-६-७) 
बैदिकों की इस वचनावढी का तात्पय आदि ब्रह्म को कुछ 'अनिवंचनीय' “अप्र- 
तर्क्य' और 'अचिन्त्य' कहने का सा अतीत होता है। क्योंकि उन्होंने फिर भी 
उसकी व्याख्या करने की चेष्टा से विरक्ति नहीं दिखलाई हे । उस आदि स्वरूप 
की साहित्यिक और दार्शनिक व्याख्याये दे गये हैं। उनके मन में यह भ्रम बैठ 
गया था कि भविष्यत्‌ काल के वेद व्याख्याता “असत्‌? माने कहीं 'अभाव' या 
बुरा” अर्थ न लगाने लग जाये, इसलिए वे उस आदि ब्रह्म को “नोसत्‌' कहद 
गये: तथा इस भ्रम को मिटाने के लिए कि लोग सत्‌ माने भाव! या “अच्छा! 
न समम बैठे इसलिए आदि ब्रह्म को 'नासत्‌' कह गये । इन्हीं दो मूद्धन्य शब्दों 
से उन्होंने “नासदीय सूक्त की रचना आरम्भ भी की है जिसके आदि के तोन 
मन्त्र ये हैं-- | 

“नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शमन्नम्भः किमासीदूगहन गभीरम्‌ ॥ 

न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या अहृ आसौत्‌ प्रकेतः 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गूछहमग्ने ऽप्रकेतं सलिळं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-१२६-१, २, ३) 
इन मन्त्रों की व्याख्या भी शतपथ ब्राहमण तथा कई उपनिषद्‌ दे गये हैं । 
शतपथ ब्राह्मण में नासदीयसूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या इस प्रकार हे । 
“नेव वा इदमग्रेऽसदासीन्नेव सदासीत्‌ । आसीदिव वा इदमग्ने नेवासीत्‌ तद्ध 
| तन्मन एवास ॥९॥ तस्मादेतदृषिणाभ्यनूक्तम्‌। नासदासी- 
८--असन्नासक न्नो सदासीत्तदानीमिति । नेव हि सनमनो नेवासत्‌ ॥२॥ 
ऋषियोंसे तदिदं मनः सष्टमाविरबुभूषत्‌ । निरुक्ततरं मृत्ततरं तदा- 
सृष्ट्यारम्भ त्मानमन्वैच्छत तत्तपो5तप्यत । तत्मामूच्छेत्‌ तत्‌ षट्‌ त्रिशतं 
सहस्त्राण्यपश्‍यदात्मनो5ग्नीनकीन्मनोमयाना मनश्चितस्ते 
मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैष ग्रहा अगृह्यन्त'''''' । तन्मनो बाचमस्‌- 
जत''*'**सा वाक प्राणमस्रजत *** स प्राणश्वक्षरसजत्त ॥” (झ० प० ब्रा० 
१०-५-३, १,२, ३, ४, ५, ६) का सृष्टयुन्मुख ब्रह्म केवळ 'मनोब्रह्म' रूप था जिसे 
काम ब्रह्म कहते हैं उसका स्वरूप इतना अतितम सूक्ष्मतम था कि उसे न तो सत्‌ 
ही या भोतिकवान ही कह सकते हैं न उसे असत्‌ या अभोतिक ही । वह कुछ 
ऐसा अस्तित्बबान्‌ सा था जिसे वह अस्तित्ववान्‌ था कहने में भी संकोच सा 


. २२२ ` वैदिक विदश्दशन 3 [ अध्याय 
होता है, और ऐसा अस्तित्ववान था जो बिलकुल नहीं सा था कहना भौ अनु- 
 चितनहो। जो कुछ था वह था केवल मनः स्वरूपी । वह मन ऐसा था जिसे 
न तो सत्‌ या भौतिक कहा जा सकता है न उसे नितान्त अभौतिक या असत्‌ । 
बह इन दोनों का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण था जिसे सत्‌ , असत्‌ , भेदक पारिभा- 
षिक राब्दों से कहने के वदले अभेदक नासत्‌ , नोसत्‌ नाम से पुकारना अधिक 
वैज्ञानिक या दाशनिक प्रतीत होता है। इसीलिए 'नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' 
पद बाली उपयुक्त भाषा में इसे प्रारम्भ किया गया है । शतपथ ब्राह्मण ने असत्‌! 
को पुनः प्राण या ऋषि नाम से पुकारते हुए इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा 
है कि “असद्वा इदमग्रआसीत्‌ तदाहुः कि तदसदासीदित्यूषयो वाव ते5ग्रे$सदा- 
सीदू तदा55हुः के त ऋषय इति प्राणा वा ऋषयस्ते यत्‌पुराऽस्मातसर्वस्मादिदमि- 
च्छन्तः श्रमेण तपसाऽरिषंस्तस्माहृषयः ॥” ( हा० ज्रा० ६-१-१-१) । अतः असत्‌ माने 
प्राण या ऋषयः है जो उस समय अभौतिक भौतिक रूप में थे । इतनी सन्देह 
हीन भाषा में असत्‌ की व्याख्या दे देने पर भी कोई असत्‌ माने अभाव समझता 
चला जाय तो बिलकुल छाचारी ही है। सचमुच यहां पर सत्‌ , असत्‌ या नासत्‌ , 
नोसत्‌ संज्ञायें भाव, अभाव या सत्ता असत्ता के वाचक नहीं हैं। यहां उसको केवल 
. सूक्ष्मता मात्र के लिए असत्‌ कहा जा रहा दै। और ब्रह्म चाहे किसी भी स्वरूप 
में रहे, चाहे प्रत्यावस्था में रहे वा सृष्टिक्रमावस्था में या व्यक्त सृष्टि में, वह 
अकेले या अलग शुद्ध ब्रह्म रूप में किसी भी प्रकार नहीं रह सकता। प्रलय में 
भौ ब्रह्म एक तथा एकारमीय रहते हुए भी कुछ भौतिक बीजों से युक्त रहता हे । 
उस स्थिति में भौतिक बीज आत्म रूप में रहता है, अपार्थक्य रूप में रहता है । 
भोतिक तत्त्वों* के मूल बीज युक्त होते हुए भी अभौतिक स्वरूप में रहता है, 
भौतिकता के इस अभौतिक स्वरूप का ही नाम शुचिषद्‌ या द्यो है। वही आगे 
मनोवाकप्राणों के त्रिवृत्‌ में क्रमशः परिवर्तित होकर सर्वप्रथम कः प्रजापति कह- 
लाता है जिसका विकास खं ब्ह्झ में, खंत्र का पाक या योनि या वेदि में होकर 
दुरोण या अतिथि या जातवेदा में होता दै। मूल भौतिकता का यह क्रमिक विकास 
ही जीवात्मा, तैजसात्मा का सृष्टि कम कहळाता.है । तेजसात्मा से २५ वे तत्त्व में 
मूळ भौतिक अपने दिव्यशरीरी अणोरणीयान्‌ पूणेभौतिक देहात्मा में विकसित हो 
जाता हे। इसे तब 'सत्‌? या मृत्यु नाम से पुकारते हैं। इसके पहिले के असत्‌ 
(खं ब्रह्म जीवात्मा तैजसात्मा) को अमृत या नित्य कहते हैं । ब्रह्म आदि से अन्त तक 
अपने एक मात्र अविकृत चेतन ज्ञान कूटस्थ, प्रकाश, आनन्द रूप में उक्त चारों 
आत्माओं के साथ रहता है। स्रृष्टि क्रम के ५० विकासीय तत्त्वों में विकास या 
हास बस इसी अभोतिक भौतिक या असत्‌ और भौतिक सत्‌ का ही होता है । 
ब्रह्म तो नित्य अविक्कत एक ऋतं और बृहत है । 


* स सैन्धवघनः विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविशति तत्रेत्यत्सं- 
ज्ञाऽस्ति । 
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जिन्हें असदू कहते हैं वेही नासदू, नोसद्‌ हैं, या अभौतिक भौतिक हें। 
इसीलिए इन्हें त्रिधात्मा या त्रिपादामृत कहते हैं। सोम या चतुथ पाद भी 
अमृत है और पूण सदू है पर उसके अकले विकास मरण- 

९--असत्सद्‌ और धमो हैं । प्रळय कालीन ब्रह्म के अभौतिक भौतिक तत्त्व 
नासपब्नोसद्‌ को ही नासदू, मोसदू कहते हैं, ब्रह्म तो विलक्षण रूप से सूचम 

है, उसमें नासदू, नोसदू विशेषण की आवश्यकता नहीं है, 

क्योंकि ब्रह्म में बह नासदू, नोसद अभेद रूप में रहता हे। इसलिए उसको भी 
लक्षणतः नासद्‌, नोसद्‌ कहा गया है। और इसीलिए वेदिको ने ब्रह्म व्याख्या 
को सदा उक्त मिथुन रूप में ही सवत्र वर्णित किया हे, अकेले नहीं। उस ब्रह्म 
में अखिल ब्रह्माण्ड के सब तत्त्वो के बीज एक बीज रूप में रहते हे, अभौतिक 
भौतिक रूप में रहते हैं, इसलिए ब्रह्म को एक” तो कहना चाहिए पर उसे अनेक 
या अनन्त या बहवः ही समझना चाहिए । यह हमारे वैदिकों का निश्चित और 
निर्णीत सिद्धान्त है । ज्म के सोने की कल्पना इसी भावना पर आधारित है। 
वह अभौतिक भौतिक बीज निऋ ति में सोता हे जैसे “स एतैः सुप्तः न कस्यचन 
वेद न मनसा संकल्पयति न वाचान्नस्य रसं विजानाति" सबमम्निमनुविभवत्यथ 
यदेक एव तस्मादेका । तदाहुः एको सृत्युबंहवा इत्येकश्च बहवश्चेति ह ब्रृयाद्य- 
द्हासावमुत्र तेनेकोथ यदिह प्रजासु बहुधा ब्याविष्टस्तेनो बहवः (श. प. ब्रा० 
१०-५-२-१५, १६) । अब शेष मंत्रों का अथे स्वयं सरळ हो जाता है। उस 
प्रलय कालीन ब्रह्म में न तो रजः रूप भौतिक तत्त्व था, न परमे व्योमन या ५० 
तत्त्वों में प्राप्त अभौतिक भौतिकता, (पूर्वाद्धे की) या पूणं भौतिकता (उत्तराद्धं 
की) यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस ब्रह्म को बाहर से किस तत्त्व ने आवृत 
कर रखा था? वह किस स्थल में रहा होगा ? किस अवस्था में था? क्या 
कः ब्रहम के पूवरूप में था या केवळ आपो ब्रह्म रूप में जो केवल वैद्युतीय तरंगों 
का ही गम्भीर संघष रूप था; उस अवस्था में न तो मृत्यु या संघष हीनता थी न 
अमृतत्व । क्योंकि मृत्यु और अमृत दोनों उस स्वरूप के अग्रिम विकासों के 
नाम हैं। वहाँ न तो रात थी न दिन, क्योंकि रात का आरम्भ २५ वें आरम्भ- 
णीय काम ब्रह्म के कः प्रजापति स्वरूप से होता हे ओर दिन का आरम्भ वसु 
नामक तत्त्व से। उस समय अझ्निं हीन, वात हीन स्वरूप में शान्त प्राण रूप 
में जिसे स्वधा? कहते हैं (स्वं प्राणान धारयतीति स्वधा) । ऐसे प्राणां को 
छोड़ ओर कुछ नहीं-सा था। ये प्राण भी अभोतिक भौतिक स्वरूप मूल बीज 
युक्त ब्रह्म स्वरूप में थे। जो अभोतिक-भोतिक स्वरूप प्राण थे। वे उस शुद्ध-बुद्ध 
ब्रह्म के चारों ओर तमो रूप में जैसे व्याप्त प्रतीत होते रहे। तमः नाम भौतिक 
तत्त्व का है। ऋग्वेद १-३२-१० में वृत्त भौतिक तत्त्व ही को 'तमः नाम से 
पुकारा गया हे । “वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीघं तम आशयदिन्द्रञतरुः ।” 
दोनों मंत्रों के भावों का यहाँ पर बिलकुल साम्य भी है। क्‍योंकि यहाँ भी 
उक्त ऋचानुरूप “अप्रकेतं सळिळ सवमा इदम्‌? वाक्य कहा गया हे। यहाँ 
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सलिल या आप वैद्युतीय मण्डल का व्याख्यान कर रहे हैं हमारे जैसे जल का 
नहीं। एक नई बात कह रहे हैं, कि भौतिक चाहे किसी भी रूप में क्यो न हो, 
अभौतिक स्वरूप या त्रिपादामृत रूप में ही क्यों न हो, वह सब उस बृहद्‌ ब्रह्म 
के सामने बिलकुल तुच्छ या एक अत्यन्त संकीण छोटा क्षुद्र तत्त्व है। फिर भी उस 
ब्रह्म ने इससे अपने को आवृत करना या अपने से उसे व्यावृत करना स्वीकार 
किया। और उसमें धोरे-धीरे तेज या उष्णता का आविर्भाव होने लगा, पर रहा 
एक ही। इस अन्तिम वाक्य के “तपः? शब्द को व्याख्या पुरुष में की गई हे 
जिसका उल्लेख ऊपर दिये हुए झ. प. ब्रा० १०-५-३-१ आदि के उद्धरण में तथा 
अन्यत्र सवत्र मिळता है । “तदात्मानमन्वेच्छत्‌ तत्तपोऽतप्यत” इत्यादि । 
यजुर्वेद ने उक्त सिद्धान्त संदेह हीन भाषा में प्रस्तुत किया है-- 
“ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेनऽआवः । 
१०--यजुबेंद में असत्सद्‌ स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥” 
(१३-३) 

` यहाँ पर सीघे-सीषे कहा है कि ब्रह्म तो 'सत' ओर “असत्‌? दोनों की 
योनि या मूल बीज या बीज धारक गभं है या हिरण्य गमे है। हिरण्य तो सत्‌ 
अर असत्‌ है, उनका गर्भ ब्रह्म है, वह सत्य हे। इसीलिए अन्यत्र कहा है 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌” (४०-१७) । यदि ये सदू, असद्‌, 
भाव, अभाव वाचक होते तो उनके जन्मदाता होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
यहाँ पर 'अवोग्बिलबश्वमस ऊध्वेबुध्नः' इत्यादि मंत्र के भाव को मन में रखकर, 
'सबुध्न्या उपमाऽस्य विष्ठा? पद कहा गया है जिससे वह ब्रह्म के विकास को 
सृष्टि वृक्ष के रूप में वर्णित कर रहा हे। श. प. घ्रा० ७-३-१-१४ में ब्रह्म असी 
बाऽआदित्यो त्रह्माहरहः पुरस्तात्‌ जायते’ यह आदित्य द्वादशादित्या का आदित्य 
नहीं वरन्‌ कः ब्रह्म का अर्थ' हे जिसका खुलासा ऐतरेय ब्राह्मण १-४-९९ में 
स्पष्टतया करते हुए लिखा हे कि इस मंत्र का '्रह्म' शब्द आदित्य बाची नहीं, 
परब्रह्म या बृहस्पति का ही वाचक हे जैसे “ब्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्तादिति प्रति- 
पद्यते । ब्रह्म वै ब्रहस्पति त्र ह्मणोवैनं तदूभिषञ्यतीयं पित्रे? इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण 
ब्रह्म को असावादित्य? इसालए भी कह रहा है कि कर्मकाण्ड में ब्रह्म का अभिनय 
हमारे देदीप्यमान सूये द्वारा हो किया जाता है। अस्तु, मंत्र का अर्थ ब्रह्म परक 
स्पष्ट हे कि पुरस्तात्‌ या पूर्वाद्ध में ब्रह्म प्रथम विकसित होता हे, फिर “विसीमतः 
अथात्‌ मध्य के २ बें तत्त्व से वह सुरुच, वेन ओर भौतिक आवरण वाला बन 
जाता हे, वह सबुध्न या समूल या सांदक हो जाता है। दिशायें ही भौतिकता की 
मूल हैं । दिशाओं का सम्बन्ध भौतिक तत्त्व से हे, जो अभौतिक तत्त्व भौतिक या 
केवळ अभोतक है उसका दिशाओं से कोई सम्पक नहीं हो सकता, बह तो एक 
है, अणोरणीयान्‌ है, उसकी कैसी या क्या दिशायें होंगी ? 

अब इन सदू, असदू की व्याख्याओं को उपनिषदों में भी देख लें। सबसे 

पहिले तैत्तिरीय उपनिषद्‌ एक छिखत है । | 
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“जसद्वा इदमग्न आसीत्ततो सदजायत । तदात्मानं 

११--उपनिषदो में स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतसुच्यते ।” 
असत्सद्‌ और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ को भी लीजिए । बह लिखता हे 
“नैवेह किञ्जनाय आसौन्मृत्युनैवेदमाबृतमासीदशनाय- 
याशनाया हि म्रृत्युस्तन्मनो5कुरुतात्मन्वी स्यामिति । सोऽचेन्नचरत्तस्याचंत आपो- 
जायन्ताच ते वै मे कमभूदिति तदेवाकस्याकत्वं कं ह वा अस्मे भवति य एवमेत- 
द्कंस्याकंत्वम्‌ ॥” (ब्र उप० १-२-१) । यह पूरा परिच्छेद नासदीय के 
प्रथम मंत्रों की पूरी वैज्ञानिक व्याख्या सी दे रहा हे। जिसको नासन्नोसदू 
कहा गया है, उसी को म्रत्यु नाम से दोनों स्थलों में पुकारा गया है। मृत्यु की 
परिभाषा अशन और अनशन होनता बतलाई गई है। ऐसे तत्त्व ने मनस्बी 
होने की प्रथम कामना को, तप से अप्‌ की सृष्टि हुई वह अक कहलाया। अब 
छान्दोग्य को लीजिए। वह लिखता है “सदेव सोम्येदमग्न आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌। तद्धेक आहुरसदेवेद्मप्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌। तस्मादसतः 
सञ्जायत। कुतस्तु खडु सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सञ्जायेतेति। 
सत्‌ तु एव सोम्येदमध्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । ( २-१ ) यह उपनिषद्‌ परम्परा 
से चढी आती हुई प्रथा का स्पष्ट उल्लेख करता है कि कुछ लोग कहते हें कि 
पहले असदू था; उसी से सदू निकला । यह उपनिषद्‌ “नासदू-नोसदू शब्दों 
को बिरा रहा है और जो लोग असद्‌ को अभाव" समझते हैं, उन्हें समझाने के 
लिए एक प्राचीन सिद्धान्त की रूपरेखा अपने शब्दों में प्रस्तुत करता हे कि 
कायकारण भाव सर्वत्र लागू होता दे; अभाव से भाव की उत्पत्ति केसे हो सकती 
है! सदू या भाव की उत्पत्ति सत्‌ या भाव से ही हो सकती है। जो लोग 
सद्‌ से सदू की उत्पत्ति मानते हैं वे असदू को अभाव अथ में प्रयुक्त न करके 
भाव या सदू अथं में करते हैं। अतः समस्त सृष्टि का मूल सदू या भाव हे उसे 
कोई किसी नाम से पुकार ळे चाहे उसे सद्‌ कहे, नासदू कहे, नोसदू कहे या 
असदू, वह किसी न किसी रूप में सदू ही है। छान्दोग्य के इस कथन के संकेत 
से गीता ने कायकारण भाव सिद्धान्त को “नासतो बिद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः” पद से प्रतिष्ठापित भी किया है। छान्दोग्य यहाँ पर एक तीर से दो पक्षियों 
का आलभन कर रहा है, (१) वैदिको के प्राचीन नासदू, नोसदूवाद (२) के साथ- 
साथ उनके कायकारण बाद की स्थापना जिसके लिए उसे “असदू' शब्द को श्लेष 
द्वारा 'सदू और अभाव” दो अर्थो में प्रयुक्त करना पड़ा है, अन्यथा छान्दोग्य 
उपमंत्रभाग या ब्राह्मण भाग के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता, न ऐसा करने का 
उसका अभिप्राय है, केवल भ्रम दूर करने के लिए अधिक स्पष्टता बरत रहा है। 
गीता के उक्त वाक्य का अर्थ यह भी हे कि असत्‌ का कहीं अभाव नहीं हे (विद्यते- 
ऽभावः) ओर असत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता (विद्यतेऽसतः) तथा सत्‌ का 

भी कहीं अभाव नहीं हे इत्यादि । 


२ बैदिक पारिभाषिक शब्द असदू और सद्‌ के लिए कई अन्य पारिभाषिक 
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शब्दों का भी प्रयोग वेदों में मिळता है । वे नाम उत्तरायण और दक्षिणायन; 
रात्रि और दिन; शुक्क ओर कृष्ण पक्ष; पुरस्तात्‌ और 
१२--असत्सद्‌ के लिए अवस्तात्‌; परावत, उत्तरावत और अरवाबत ( ८-८२-१) 
अन्य पारिभाषिक या दक्षिणावत; परा ओर अपरा, उत्तरापथ और दक्षिणा- 
शब्द . पथ; विद्या और अविद्या इत्यादि विभिन्न सूक्तो, मंत्रों ओर 
शाखाओं में बिखरे पड़े मिलते हैं। कुछ अन्य वैदिक नाम 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के निम्न दो उद्धरणों में मिलते हैं। “द्वेबाव ब्रह्मणो रूपे 
मूतं चैवामूत च, मत्यं चास्तं च, स्थितं च यञ्च, सच्न त्यं च। तदेतन्मूत 
यदन्यद्वायोश्वान्त रिक्षाच्‌चैतन्मत्यंमेतत्स्थितमेतस्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य स्थितस्यै- 
तस्य सत एष रस य एष तपति सतो ह्येष रसः। अथामूत वायुश्चान्तरित्त 
चैतदसृतमेतद्यद्‌ एतत्त्यम्‌ तस्यैतस्यामूतस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतरय त्यस्येष रसो 
य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्त्यस्य होष रसः इत्यधिदेबतम्‌। अथाध्यात्मम्‌ इदमेव 
मूत यदन्यत्ताणाज्य यश्चायमन्तरात्मन्नाकाराः एतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्य 
मूतंस्येतस्य मत्यंस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत येष रसो यच्चञ्जु; सतो होष रसः ॥ 
अथाऽमूत प्राणश्र यश्वायमन्तरात्मन्नाकाराः एतद्सृतमेतद्यदेतत्‌ त्यत्‌ तस्येतस्यामूत- 
स्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यंष रसो योऽयं दक्षिणेऽत्तन्पुरुषस्त्यस्य एष 
रसः॥” (२-४-१, २, ३, ४, ५) । यहां “असद्‌? के नाम हैं अमूत, अमृत, 
त्यत्‌ , यत्‌; और सदू के नाम हैंः--मूत, मत्यं, स्थित, और सद्‌ । असदू का 
या अमूत का क्षेत्र वायु ( द्वितीय-टुतीय सप्तक-मरुत्‌ ओर मातरिश्वा) तथा 
अन्तरिक्ष प्रथम सप्तक हैं। ये २४ तत्त्वो के पू्वाद्धे के सूचक हैं। सदू या मूतं 
का क्षेत्र चक्षु या सूये या २५ वें तत्त्व से आरम्भ होकर ५० वें तत्त्व तक हे । 
पूर्वाद्ध के असदू या अमूत नामक तत्त्वों को कोई अम्रत नाम से कोई त्यत्‌ नाम 
से ओर कोई यत्‌ नाम से पुकारते हें । मरुतों के लिए और इन्द्र के लिए प्रायः 
त्यदू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के सूक्तो में सवत्र मिलता हे । इसी प्रकार यदू का 
प्रयोग भी 'येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतं’ इत्यादि। मरुतों के प्राणों 
को अन्तरास्मा भी कहा जाता हे । आकाश खंब्रह्म का नाम है । शेष चतुथे सप्तक 
से सप्तम तक सब तत्त्व सदू, स्थित, मूत और मत्यं कहे जाते हैं। यह बात यहां 
बिलकुल स्पष्ट है । रस” नामक तत्त्व इन्हीं असदू ओर सदू दोनों के स्वरूपों को 
बतलाता है । रसनत्रह्म असदू भी हे, सदू भी हे या अभौतिक भी हे, भौतिक भी । 
वह तत्त्वों के अनुसार ५० प्रकार की विकास श्रेणियाँ रखता है । 


बृहदारण्यक ने उक्त असद्‌ और सदू विभागों के कई अन्य नाम दिये हैं 

वे हैं नाम, रूप और कमं जैसे “त्रयं वा इदं नाम रूपं कम'''तदेतत्‌ त्रयं सदू एक- 
मयमात्मा । आत्मो एकः सन्नेतत्त्रयं तदेतदमृतं सत्येन च्छन्न 

१३--बहदारण्यक में प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः ॥” 
असत्सद्‌ के अन्य ( १-६-१, ३) यहाँ पर 'नाम? असदू वाणी का नाम है। बाणी 

नाम से नाम नामक तत्त्वों की उत्पत्ति होती हे, रूप नाम सदू का 
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है । रूप की उत्पत्ति चल्नु? नामक्‌ सद्‌ तत्त्व में होती है। “अथ रूपाणां 
चह्षुरित्येतदेषामुक्थम्‌” (वहीं) 'कम' का सम्बन्ध आत्मा या द्वितीय सप्तक 
के बायु से है। ये तीनों अमृत हैं, एक ब्रह्म का नाना नामरूपकम भेद से 
वर्णन करते हैं । ये अमृत प्राण, सदू और नाम नामक सत्य (भौतिक तत्त्व) 
से आच्छादित हैं, सदू और सत्य में इतना अन्तर है कि सदू तो शुद्ध भौतिक 
तस्व है सत्य” शब्द असद और सदू की ब्रह्म सत्ता का वाचक है 
इसीलिए कहा दै “अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ 
नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌” बही ( ३-१-३-६ ) 
इसीलिए “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌” भी कहा गया है। हिरण्मय 
पात्र नाम, रूप और कम है 'सत्य' स्वधारूप प्राण है, नाम, रूप, कम और असदू 
सदू से उस ब्रह्म रूप एक सत्य का मुख (स्वरूप) आच्छादित है, इनके आवरण 
के ज्ञान हटाने पर सत्य ब्रह्म का बोध हो जाता हे। यहाँ पर दोनों उद्धरणों 
के सत्य की व्याख्या एक सी दे रखी है। प्रथम में नाम रूपे सत्य” ताभ्यां प्राणान्न 
ओर द्वितीय में “नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राण' लिखा हे। दोनों का अथं 
एक-सा है। उपनिषद्‌ का यह भाव ऋग्वेद १०-७१-१ के मन्त्र “बृहस्पते प्रथमं 
वाचो अग्रं यत्पेरत नामधेयं दधानाः। यदेषां श्रेष्ठं यद्रिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां 
निहितं गुहाविः” के आधार पर लिखा गया है । यहां उपनिषद्‌ देवत्व नामक तत्त्व 
को गुहा और नामधेय को अविः कहकर, अविः को गुहा में सुरक्षित कहा गया है । 
गुहा प्रथम २४ तत्त्वों का नाम हे। अवि ३ तत्त्व है, पञ्चपशु में चतुथं पशु हे । 
गीता ने ब्रह्म की व्याख्या में “अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते” 
(१३-१२) में नासदीय सूक्त के पारिभाषिक पदों का प्रयोग किया है, और “अमृत 
चैव मृत्युश्च सदसचाहमजुन” ( ९-१९ ) में ब्राह्मण तथा 
१४-गीता में असदू-सद्‌ उपनिषदों की पारिभाषिक पदावली का सदुपयोग करके 
| उक्त व्याख्यात विषय पर सत्यता की मुहर लगा दी है । 
छान्दोग्य 'कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्याद्‌ असतः सञ्जायते’ को 'कार्य-कारण सिद्धान्त? 
के रूप में “नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः” ( २-१६) लिखकर 
समस्त वैदिक भावनाओं के उल्लेख को प्रशंसनीय प्रयास मानकर स्वतः स्पष्ट 
कर दिया हे । । 
र असद्‌ ओर सदू नाम के विभाजन तो वैदिकों के दश न के मुख्य स्तम्भ 
हैं। इनके कई अन्य नाम भी हैं जैसे शब्द अझ परक व्याख्या में असदू को अक्षर 
ब्रह्म और सद्‌ को क्षर ब्रह्म कहा जाता है । 
“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥? 
( ऋ० १-१६४-३९ ) 
मंत्र के अक्षरे! शब्द में अक्षर ओर क्षर शब्द का समाहार हे। असदू 
या अक्षर का अन्तिम विकास २४ वाँ ॐ हे और सदू से ऊष्माणों का निमोण 
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प्रारम्भ होता है तब पद्चवर्गीय ध्वनियाँ। स्वर और व्यञ्जन नामक ५० विकास 
तो तात्त्विक विकास हैं, आत्मीय और भौतिक विकास हैं, जिस प्रकार ध्वनियों 
का विकास होता हे, उसी प्रकार तत्त्वों का भौतिक या अभौतिक विकास होता 
है। स्वर अभौतिक हैं तो ऊष्माण व्यञ्जन भौतिक । इनका मध्यबिन्दु ॐ है 
जिस आध्यात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के लिए सब उपनिषदों ने योगिक प्रक्रियायं दी 
हैं। गीता के अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते’ (८-३) इत्यादि वाक्य 
वेदविदू दशन शाखा के हैं, यह सवश्रष्ठ शाखा है । 
“द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
त्तरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽन्तर उच्यते ॥” ( १५-१६ ) 
ये सब उक्त विभाजन के समथक हैं । 
उपनिषद्‌ काळ में असदू और सद्‌ विभाजनों के दो नये नाम आविष्कृत 

हुए हैं; वे हैं अव्यक्त (असदू) और व्यक्त (सद्‌) । इनकी सर्वेप्रथम चर्चा कठ 

ओर श्वेताश्वतर में “महतः परमव्यक्त” इत्यादि में मिलती 
१५-अब्यक्त और व्यक्त हे जिनका संकलन गीता ने 

“अव्यक्तादूव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके |” (८-१८) 
‘अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌? ( ८-२१ ) इत्यादि श्छोकों में किया है । 
अव्यक्त प्रथम २४ तत्त्वों का नाम हे जिनको दिन कहते हैं, अहरागम या दिन का 
अन्त २५ वें सूर्यं नामक तस्व में होता है, उसी तत्त्व से व्यक्त या सदू तत्त्व का 
आरम्भ होता हे । प्रळय में व्यक्त अव्यक्त में छीन होता हे। इसी अव्यक्त को 
अत्तर भी कहते हें। परन्तु आजकल के दाशेनिक लोग तो व्यक्त माने यह 
दृश्यमान स्थूल ब्रह्माण्ड” सममते हैं। बैदिको के व्यक्त' शब्द का यह अर्थ 
कदापि नहीं हे, बह उक्त सन्दभ से स्पष्ट है। जहां विष्णु, रुद्र आदि देवताओं 
के लिए “अव्यक्तव्यक्त' शब्द आता है, वहां-बहाँ बैदिक अथ अभीष्ट रहता है । 
हां, ब्रह्म को इस अक्षर और अव्यक्त से भी परे का तत्त्व ( ८-२०, १५-१८ ) कहते 
हैं। बह 'नासदू नोसद्‌' है या अव्यक्ताव्यक्त है। वैदिक असदू या अमूत 
ओर सदू या मूत नामक पारिभाषिक शब्दों के आधार पर सम्प्रदायवादी 
पोराणिकों ने दो जोड़े के अन्य शब्दों को गढ़ा है। वे हैं निराकार या निर्गुण 
आ.र साकार या सशुण। इन शब्दों की सृष्टि अवतारवादी कथाओं की भूमिका 
पुष्ट करने के लिए की गई हे। सबसे अधिक प्रचलित अवतारवाद वैष्णवों का 
है फिर शाक्तो का । बिष्णु नामक तत्त्व २६ वां सविता नामक आदित्य है 
“आदित्यानामहं बिष्णु? (गीता १०-१०) । यह विष्णु सद्‌ तत्त्व की दूसरी श्रेणी 
है ओर नित्य ही सदू मत्यं ( मनुष्य ) मूतं, व्यक्त ओर स्थित दै । अतः उसे उक्त 
नामों से पुकार कर उनपर पौराणिक कम्बळ रूप “साकार या अवतार या 
सांख्य के गुणों के आधार पर सगुण नाम का आवरण डाल कर समस्तं सत्य 
को उक्त हिरण्मय पात्र रूप कथानक से ढक दिया गया है। गीता ने पौराणिकों 
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के उक्त तथ्य को न समक सकने वाले विद्वानों की खिल्ली लेते हुए बड़ी मार्मिक 
भाषा में सत्य को उगल कर रख दिया दे कि पौराणिक अवतार के साकार सगुण 
कथानकों के पेट में कुछ ओर ही सत्य छिपा हे, वैदिक दशन का रत्न ढका 
पड़ा है, उसे ये भद्र लोग नहीं समझ पाते जैसे-- 
“अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमद्देश्वरम्‌॥” (६-१९) 
बड़ी विचित्रता तो यह है कि वैदिक दशन के जिस चौथे सप्तक में २६ वां तत्त्व 
विष्णु है उस सप्तक का नाम “नर? या मनुष्य हे 'नसद्‌' हे। उसी आधार पर 
मानवी अवतारा की फुछमड़ी लगाने का चतुर आयोजन रहस्यमय कथारूप 
में किया गया है। कहने का तास्पयं यह है कि बिष्णु देवता नित्य हो साकार 
सगुण मूते, मत्ये और स्थित हैं । यह इषत्कृष्शपिंगल विद्युन्मय हे और कृष्ण पक्ष 
में उत्पन्न होता है । जब इसका लय होता हे तब बह निराकार निगुण या असदू 
अमृत त्यत्‌ या यत्‌ बन जाता है तो पहिले इन्द्रमित्र बरुणों में बदलता है। फिर 
रुद्रो में, फिर बसुओं तब अन्त में ब्रह्म में यही तीन विक्रम बाला विष्णु पूवद 
का अमृत या असदू या अव्यक्त या निर्गृण या निराकार है। चतुर्थं सप्तक 
आप?” सागर का है। अतः विष्णु को समुद्रशायी कहते भी हैं। जिसको व्यक्त 
रूप या सद्रूप विष्णु कहते हैं उसे ब्रह्मा या आदि ब्रह्म समझने वाले भी नादान 
ह में hs ba 
हैं इस बात का वरणेन देने में भी गीता नहीं चूकी हे। उसने लिखा हे । 
“अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥” (७-२४, २५) 
जब सदू या मूर्त तत्त्व या प्रथम भौतिक अणुरूप दिव्य शरीर ही ब्रह्म नहीं है. तो 
जो लोग व्यक्ति को या किसी विशेष कुल में उत्पन्न व्यक्ति को अवतार आदि नाम 
से उस विष्णु के जन्म जन्मान्तरों में उत्पन्न होना समझते हैं वे भी कम भ्रम में 
नहीं हैं। यह यहाँ पर गीता स्पष्ट शब्दों में कह रही हे। सामाजिक अवतारवाद 
लाक्षणिक या नैतिक चरित्र शक्ति या प्रतिभा विशेष का द्योतक समझे तो इसका 
वैदिक दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । यह भावना धम की हे जैसे “यदा 
यदा हि धर्मस्य” वाक्य से सिद्ध हे; पर निराकार ओर साकार की भावना इस 
प्रकार के अवतार वाद से अवश्य भिन्न हे, वह तो चोखा वैदिक दशन का 
पररूप हे। निराकार-साकार दोनों रूप भौतिक ही हैं, एक असदू भौतिक हे, दूसरा 
सदू भौतिक, ब्रह्म इन दोनों से परे हे । बह नासदू नोसदू ब्रह्म हे, व्यक्ताव्यक्त है । 
बैदिकों ने असद्‌ से सदू का सम्बन्ध जोड़कर यह बतलाना नहीं 
मुलाया हे कि जब असद्‌ भौतिक तत्त्व से सदू भौतिक दिव्य शरीर रूप में उदित 
हुआ तो उस समय उसका स्वरूप क्या था ? इसकी चर्चा 
१६--सत्‌ का स्वरूप करने में उन्होंने अपने दशन की जो स्पष्ट रूपरेखा बनाई 
थी उसको अक्षरशः कार्यरूप में परिणत करते हुए लिखते हैं 
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कि सदू नामक भौतिक तत्त्व का पूर्व रूप सूये नामक २५बें तत्त्व से होता है, 
जब देवता भुवनों का २४ तत्त्व रूप तीन भुवनों का भूः, भुबः, स्वः या प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय सप्तक का निर्माण कर चुके तब उन्होंने समुद्र रूप चतुर्थ सप्तक में 
€ पु € e हे & 

सर्वप्रथम सूय को सृष्टि की। यह सूयं २५वां तत्त्व हे, यहाँ से दिन का आरम्भ 
होता है । यह “सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड का दिव्य 
शरीर रूप भोतिक आत्मा ( चतुथ आत्मा ) है। जैसे । 

“यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अन्ना समुद्र आ गूछहमा सूर्यमजभतन ॥” (ऋ० वे० १०-७२-७) 


इस सूर्य रूप भौतिक दिव्यशरीरी तत्त्व से सब प्रथम एक ऐसा तीव्र गति 
का रेणु” उत्पन्न हुआ जो दशाँ दिशाओं में नाचने सा लगा। उस समय वह 
सूयरूप भौतिक दिव्य शरीर विद्युत्‌ तरंगों के समुद्र के समान था जिसमें प्रचण्ड 
संघर्ष चळ रहा था, उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह सद्‌ नामक प्रथम 
भौतिक अणु उदीयमान हुआ। जैसे -- 
“यहेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा वो नृत्यतामिव वीत्रो रेणुरपायत ॥” 
( ऋ० वे० १०-७२-६ ) 
एष वे सत्युयंत्संवत्सरः एष हि मर्त्यानामहोरात्राभ्यामा-- 
युः क्षिणोति ५०००००३२ एष उऽएवान्तकः "` ॥ 
( शा० प० ब्रा० १०-४, ३, १, २ ) 
अन्त में आये समाज में प्रसिद्ध असतो मा सद्वमय, तमसो मा ञ्योतिर्ग- 
मय, मृत्योर्मामृतं गमय” का अथं दे देना एक बड़े सनसनीपूर्ण रहस्य का उद्घाटन 
करेगा। आय समाजी या कोई भी समाजी उक्त तीन 
१७-असतो मा सद्गमय वाक्यों का अथं असद्‌ और सदू; मृत्यु, अमृत और तमः 
आदि की व्याख्या ज्योति का अर्थ लौकिक संस्कृत के शब्दों के समान लगाकर 
यह कह कर कि बुराई से भलाई में ले जाओ, अंधेरे से 
उजाले में ले जाओ, मत्यु से अमर बनाओ इत्यादि, इन वाक्यो को वेदिकार्थ 
आत्मा का हनन करते हैं, यह उक्त संदर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए बृहदारण्यक 
को इस मन्त्र की व्याख्या स्वयं अपने मुँह से बतला देगी। १-३-२८ में इस 
उपनिषद्‌ ने उक्त तीन बाक्यों का भाष्य इस प्रकार दिया है “अथातः पवमानाना- 
मेबाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति । स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेद्‌, 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमीऽमृतं गमयेति। स यदाहा- 
सतो मा सद्गमयेति मृत्युवों असदू सदस॒तं सत्यो्माउम्रतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैत- 
दाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्यु तमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं 
मा कुवित्येवैतदाह । मृत्योर्माऽस्ृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्त्यथ यानीतराणि 
स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नाद्यमागायेत्तस्माङु तेषु बरं वृणीत । यं कामं कामयेत ।” 
पिछले समस्त परिच्छेदो के विवेचनों से यह स्पष्टतया विदित हो चुका है कि 
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असदू और सद्‌ ये दो तत्त्व वैदिक दर्शन के पूवोद्धं और पराद्ध के वाचक हैं। 
तथा यह ध्यान में रखते हुए कि बृहदारण्यक ने मृत्यु ओर असद्‌ तत्त्वों को 
सृष्टि के आदि काल को स्थिति बतलाया है “ृत्युनेवेदमाबृतमासीद्‌?। यह 
मृत्यु स्थिति अशनया अनशनया रहित बतलाई गई है ऐसा तत्त्व पूर्वाद्ध की 
आसुरी शक्तिहीन होता है। आसुरी शक्ति का नाश मृत्यु हे और पूर्वाद्धे में 
आसुरी शक्ति नहीं है। अतः वहाँ इसकी मत्यु है मृत्यु तत्त्व यही नहीं अन्य भी 
हैं जैसे मृत्यु नाम पूर्वाद्धे के संवत्सर ब्रह्म का है। आदि से लेकर २६ बे सोम तक 
के बिकासों को पद्धति में उत्तरोत्तर तत्त्व के विकास के बाद पूर्व-पू् के तत्त्व की 
आसुरी मृत्यु को मत्यु नाम से पुकारा गया हे । जब सोम चन्द्र रूप में उदित हो 
गया तब आसुरी मृत्यु का अन्त हो गया । अतः चन्द्र या सोम चमकता है। 
(बृह० उप० १-३-९ से १६ तक) अतः यहाँ पर इसी के अनुरूप व्याख्या देते हुए 
लिखा है 'मृत्युवां असदू सदमृत' कि असद्‌ पूर्वाद्धं की आसुरी शक्ति का नाझ 
है, उत्तराद्धे का सदू अमृत रूप है। अतः 'असतो मा सद्रमय' का सीधा 
अथ यह हुआ कि सुमे पूर्वाद्वीय दैवी सृष्टि से उत्तराद्धे की दैवी भौतिकता में 
विकसित कर दो। इस बात का समर्थन अन्यत्र भी इसी उपनिषदू ने किया 
है। पूर्वाद्धे के त्रिपादसृत को 'तदेतत्रयं सदेकमयमात्मा कहकर तदेतदमृतं 
सत्येन छन्नं, प्राणो वा अमृत (सोम) नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः’ 
वाक्य द्वारा सदू को अमृत (सत्य) कहा है । अतः प्राथना की है कि मुके भौतिकात्मा 
के अमृत रूप में परिणत कर दो। पर जब सदू रूपी अमृत या भोतिकात्मा 
मिल जाती है तब उसमें या उत्तराद्ध में रात्रिया दक्षिणायन का अन्धकार या 
आसुरी शक्ति फिर उत्पन्न हो जाती हे । अतः प्राथना की हे कि सदू रूपी अमृत 
मिलने पर भी हमें पूर्वाद्धौय त्रिपादासृत की देवी ज्योति को सदा प्राप्त रहने 
दो। इस प्रकार मुझे दोनों प्रकार की आसुरी मृत्युओ से अमृत ही दो, सदू 
में भी अमृत दो, उसके तमोरूप में भी अमृत ही दो। एक अमृत भौतिकात्मा 
है इसमें आसुरी मत्यु से छुटकारा हे, जिससे रात्रि के तमोरूप आसुरी मृत्य 
से छुटकारा पाकर त्रिपादसृत की अमृत ज्योति मिलती रहे । 


अध्याय १९ 
वेदों में अग्नि 


जिसने वेदों को याँही उळट-पुळट कर भी देखा होगा, उसे विदित होगा और 

बह यह देखकर चकित भी हुआ होगा और ऊब कर भिन्नाया भी होगा कि समस्त 

वेदों का लगभग एक तिहाई से अधिक भाग केवळ 'अग्नि- 

१--बेदों में अग्नि की देवता” से सम्बन्ध रखता है। बात यह है कि वेदों में 

महिमा केवल एक अग्नि का नहीं वरन्‌ अनेकों अग्नियों की व्याख्या 

दी गई है जिनमें से लोग केवल दो-चार के ही नाम मात्र 

जानते हैं उनकी भी यथार्थता नहीं समझते, सबके तो नाम तक नहीं जानते, उनकी 

विज्षेषताथे जानने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता । अतः वे लोग इनमें पुनरुक्ति सी 

पाते हैं और ऊब कर पटक देते हैं पूरा देखने-पढ़ने, समझने का कष्ट हीं क्यों करें १ 

बास्तविक बात तो यह है कि 'अग्निवाद' तो वैदिकों की आत्मा है। अग्निवाद ही. 

ब्रह्म विकास वाद है, “अग्नि! ही ऐसा तत्त्व है जिसके एक्र नाम से कुछ पचासौं 

तत्त्वों को पुकारा जा सकता है क्योंकि कुछ पचास तत्त्व उत्तरोत्तर विकासीय 

अग्नि तत्त्व ही हैं। अतः ऐतरेय ब्राह्मण तो अपने ग्रन्थ का उद्घाटन “अग्नि; सर्वा. 

देवता' कहकर ही करता है और शतपथ भी प्रारम्भ में अग्नि का ही विवेचन 

देता है। ऋग्वेद का आरम्भ ही अग्नि! शब्द से होता हे। इस महत्त्वपूर्ण अग्नि 

शब्द के त्य का उद्घाटन और विवेचन इस प्रकरण में क्रमशः पर संळूप में दिया 
जा रहा है !-- 


कर्मकाण्ड में वेदों में वर्णित अग्नि तत्त्व का अभिनय घी, लकड़ी, कोयले 

आदि से जलाने वाली आग से किया जाता है। उस अभिनेय पात्र रूप जळती 
| आग को वेदों में वर्णित अग्नि तत्त्व का सच्चा प्रतिनिधि जान- 
२-कर्मकाण्ड और दर्शन मान और . समझकर--आलोचको ने कर्मकाण्ड के आधार 
में अग्नि का भेद पर, सचमुच में वेदिक अग्नितत्त्व को जलती आग ही समझ 
रखा है। एम० ए० के पाठ्य ग्रन्थों तक में यही भावना 

निबद्ध मिलती है। कहते भी जाते हैं वैदिक आर्य ठंडे देशों के रहने वाळे थे । अतः 
उन्हें अग्नि का महत्त्व अधिक जचा । ये दोनों बातें अनभिज्ञता की द्योतक हँ । 
ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा निरुक्त में भी अग्नि! शब्द को आत्मा तत्त्ववाची बार-बार 
घोषित किया गया है, केवल अग्नि ही नहीं, वेदों में जितने जो कोई भी देवता हैं 
वे सब आत्मा रूप हैं यह मनु ने स्पष्ट लिखा है आत्मैव देवताः सवाः सर्वमात्म- 
न्यवस्थितम्‌' (मनुस्मृति १२-११९) । पर अग्नितत्त्व तो कई स्तरों में विभक्त है । जैसे 
नृम्ण, वस्वग्नि, पुरोहिताग्नि, होता, परिजातवेदा, अपाँ नपात्‌, अतिथिः, जातवेदा, 
द्रविणोदाःस रत्नघातमं, सहरपुत्र, सहसः सू तु, सहसोयहुम्‌, सहसो नपात्‌, आप्रियः, 
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तनूनपात्‌, दूतमग्नि, कवि, प्रचेतस्‌ , प्राणानि, महिष, इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपण, 
मातरिइवा, गावः प्रश्नि, द्धिक्रावन्‌ , दिवोनपात्‌ , मिहोनपात्‌ , मनोनपात्‌ , सूर्य, 
सविता. वैश्वानर इत्यादि ये नाम विभिन्‍न शैलियों में अग्नि का ही हैं। पर सब 
इनके भेदों को नहीं समझते हैं । यह वेदों का दु भोग्य है । बैदिकों ने नाना विद्याओं 
में वर्णित अनेक शाखाओं में व्याख्यात तथा ५० तत्त्वों में विभाजित अग्नि के नाना 
रूपों को भी विभिन्न रूप में समझते हुए भी एक ही रूप में देखने की धीरता का 
वर्णन प्रश्नोत्तर द्वारा इस प्रकार दिया है। पर यह समझदारी की एक रूपता है, 
ना समझी की एक रूपता नहीं; यह अन्तर ध्यान से न उतारा जाना चाहिये । 


प्रश्नः--“यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । 
आ शेकुरित सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌ । 
३--अग्नि की गवेषणा कत्यम्ञयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्यु स्विदापः १। 
नोपस्पिजं वः पितरो बदामि एच्छामि वः कवयो विद्मने कम्‌ । 
| (ऋ० बे० १०-८८, १७-१८) 
उत्तरः--एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्‍वमनु प्रभूतः । 
एकैबोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं बा इदं वि बभूव सर्वम्‌ । 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुषदं भूरिवारम्‌ । 
चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वां हुवे अति रिक्तं पिबध्यै ॥ 
( ऋ० वे० ८-५८-२, ३) 
“अग्निवे महिषः प्राणा वे 'महिषा” (झ० प० ब्रा० ७-२-३-२३; ६-५-४-५) 
इषमूर्जमहमितऽआदमूतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ । 
आ मा गोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ ॥ 
(यजु० १२-१०५) 
यहां इस अग्नि को राष्ट्रिय नाम से पुकारा है। यहाँ विशेषता यह है कि प्रश्‍न 
दशम मण्डल में और उत्तर है अष्टम मण्डल में । इससे यह प्रतीत होता है कि 
मण्डलो का विभाजन रचना क्रम से नहीं है। अतः जो लोग दशम मण्डल को अन्य 
मण्डलों से परवर्ती समझते हैं वे भी बड़ी भारी गळती करते हैं । इसी प्रकार दूसरा 
प्रश्न परिधि के बारे में ऋ० वे० १०-१३०-३ में है और इसका उत्तर तो १०-९०-१५ में 
उससे पहले ही मिलता है जिससे यह प्रतीत होता है कि दशम मण्डल के सूक्तों का 
संकलन भी रचना क्रम से नहीं हुआ है। १०-१३० सूक्त पहले रचा गया है, १०-९० 
उसके बाद में । अस्तु, यहाँ पर अग्नि इत्यादि के बारे में प्रश्न बाळी ऋचा कहती है! 
आप ने दलों के अवर और पर या पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भेद किये हैं, अग्नि इसमें 
किस पक्ष में है, हमें कौन बता सकता है और इसे कौन जानता है ? अग्नियाँ कितनी 
(श्ाखाये) हैं ? सूर्य कितने हैं, उषा कितनी हैं, आपः कितने हैं ? हे गुरुजनो ? 
हम आपसे पूछते हैं, आप छोग कवि, कारु या दार्शनिक हैं, यह ज्ञान के लिए पूछा 
ज्ञा रहा दे (गवे से नही) । इसके उत्तर में कहा गया है. कि अग्नि तो केवळ एक 
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ही है, आदि रह्म ही दै, पर उसका विकास (समिद्धः) अनेक प्रकार से--नाना 
विधियों की नाना नामावलियों से वर्णित किया गया है । सूर्य भी केबल एक ही 
(२५बां) तत्त्व है जिससे भौतिक सृष्टि (विश्व) का आरम्भ होता है, उषा भी केवल 
एक ही २४वां तत्त्व है, वह स्वयं प्रकाशमान तत्त्व है, भीतर ज्ञान भी, मन, बुद्धि आदि 
रूप में बाहर भी ज्योतिरूप में विभा ही है, प्रत्येक तत्त्व एक-एक ही है। आदि में 
२४वें तक सब तत्त्व तरिधा होते हुए भी एक ही अभौतिक ब्रह्माण्डकार्‌ में अभौतिक 
गुदा रूप में थे 'एकं सदेतत्त्रयम्‌' (ब०उप०) । रहा आपः तत्त्व-वह्‌ ज्योतिष्मान्‌ केतु- 
मान त्रिनाभि सुरथ रूप में, सुसद्‌ रूप में, बहुविद्युत्‌ धर्मीतरंग (भूरिवारम्‌) रूप में था 
जिसका पूर्ण विकास ऋतसत्यज्र रूप में, चित्रामघा या वृत्र के योग में हुआ । उससे 
पहिले केवल क्रतशर मात्र था। तब से पौराणिकों के कथनानुसार “जले ज्वाला 
स्थळे ज्वाला ज्वाला चाकाशमण्डले । त्रेलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमोऽस्तुते ।” 
बह्‌ विद्युन्मयी ज्वाला सर्वतोमुखी जलने लगी; “अग्निहिवे चतुर्दिक्कु ज्वलति” 
श० प० ब्रा०। इस आपः तत्त्व की व्याख्या अतिरिक्त तत्त्व रूप में या हरियोजन ग्रह 
रूप में की गई है, इसी को सोमपान कहते हैं। सोमपान माने अभौतिक त्रिघात्मा 
का भौतिक खोल स्वीकार करना या दिव्य शरीर में बन्धन पा जाना है । 


अग्नि! नाम ब्रह्म का है, उसका यह नाम क्यों पड़ा ? इसकी विवेचना 
करते हुए श० प० त्रा० (६-१-१-११) ने लिखा है “यो गर्भो उन्तरासीत्सोउग्रिरसज्यत, 
स यदस्य सर्वस्याप्रमसृज्यत तस्मादम्रिरम्रिह वे तमग्निरित्या- 
४- अग्नि को ब्रहा चक्षते परोऽक्षं परोक्षकामा हि देवाः ।” कि हिरण्यगर्भ रूप 
क्यों कहते हें? आदि त्रहम के अन्दर जो कुछ था वह अग्नि रूप में था, वह 
सबसे पहिळे विकास को प्राप्त हुई। अतः उसे अग्नि-अग्रि 
कहते रहे, और अम्रि-अभ्रि कहते-कहते उसे नीहारावृत करने के लिए अग्नि- 
अग्नि नाम से पुकारने लगे । यह रइस्यवादी वैदिको की व्याख्या शैली का एक 
रहस्यपूर्ण नमूना है । इसी व्याख्या की पुष्टि यास्क ने लौकिक कर्मेकाण्ड रूप में 
दे रखी है,-- 
“अग्निः कस्मादग्रणीर्भैवत्यम्रं यज्ञेषु प्रणीयते अङ्गं नयति सन्नममानः । 
अक्योपनो भवतीति स्थौलाष्टीबिन क्रोपयति न स्नेहयति ॥ 
त्रिम्य आख्यातेम्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद्‌ दग्धाद्वा नीतात्‌ । 
स खल्वेतेरकारमादरे गकारमनक्तेर्वा दृहतेवों नीपरः ॥” | 
(निरुक्त ७-४-१४) 
इन व्युत्पत्तियों में प्रथम और रेखाङ्कित तो कुछ-कुछ ठीक हैं, शेष उनकी या 
निरुक्तकारो की अपनी ऊलजलूल कर्पनायें हैं । कठिनाई इन दोनों में भी है, 
इनमें भी नीहारावृतता माने विना काम नहीं चल सकेगा; नहों तो 'अग्रि या अङ्गि’ 
समान ही रूप बनेंगे । इसीलिए सभी ब्राह्मण और उपनिषद्‌ अग्नि को देवताओं 
या तत्त्वों का मुख या प्रथम स्वरूप मानते हैं। उदाहरण में श० प० ब्रा० 
(२-५-१-८) लिखता है “अभ्निवे देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः” । 
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यहाँ पर प्रजनयिता” शब्द अग्नि को सब तत्त्वों का पिता उसी प्रकार मानता है 
जिस प्रकार ब्रह्म को माना जाता है जैसे “मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः 
मधु द्यौरस्तु नः पिता” (ऋ० वे० १-९०-७; बा० सं० १३-२८; ते सं० ४-२-९-३; 
तै० आ० १०-१०-२, श० प० ब्रा० १४-९-३-१२ इत्यादि) । अन्त में श० प० ब्रा ९४-. 
३-२ ने ‘अग्निरात्मा’ कह कर अग्नि को आत्मा घोषित कर दिया हे । 


अग्निवाद का सम्बन्ध कई विद्याओं से है जिनमें से सात विद्यार्य मुख्य हैं; वे 
हैं (१) अहोरात्रवाद (२) तेजोगद (३) आपोबाद (४) अझ्मवाद (५) वृक्षबाद (६) 
ओषधिवाद (७) सन्तानवाद । तेजोबाद, रेतोवाद या बुद्वि- 
५--अग्नि का सम्बन्ध वाद है। इनकी व्याख्या ऋग्वेद स्वयं इस प्रकार देता है । 
कई विद्याओं से है “त्वमग्ने द्यभिस्त्वमाझुशुक्षणिस्त्वमद्भथस्त्वमरमनस्परि । 
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषघीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥” 
(ऋ० वे० २-१-९) । 


अहोरात्र वाद में पू्वार्द्ध-पराद्ध; दिन और रात या शुछ और कृष्ण पक्षरूप 
अभ्नियाँ हैं । पूर्णाहोरात्र में सृष्टि दिन, प्रलय रात्रि है। तेजोवाद सवितावाद या 
विष्णुवाद है विष्णुः सर्वा देवता? (ऐ० ब्रा० १-१-१) । यह बुद्धि, ज्ञान, प्रतिभारल्लरूप 
“अग्निः है। आपोबाद समुद्र, नदी, नदवाद रूप हैँ ।* इसी का अंग 'अपां नपात्‌' है । 
अइमवाद्‌, रसबाद का दूसरा नाम है। इसी से सम्बद्ध अरणिवाद है जो दो अश्म 
को दो अरणियों के नाम से पुकारा जाता है। 'अरण्योनिहितो जातवेदाः' इत्यादि (ऋ० 
बे० ३-२९-२, साम ७९) । यह अरणिवाद वृक्षवाद का अंग है “किं स्विद्दनं क उ स 
वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षुः? (ऋ० वे० १०-३१-७; बा० स० १७-२०; तै 
सं० ४-६-२-५ तै त्रा० २-८-९-६) । ओषधिवाद, वैइबानरामि और सोमवाद है; अहं 
वैरवानरो भूरवा प्राणिनां देहमाश्रितः, गीता १५-१४। सन्तानवाद्‌ प्राणिबाद है 'तेन 
पितरं पितामहं पुत्रं पौत्रमा चक्षते’ (श० प० ब्रा० ६-१-२-१३) और “अङ्गादङ्गात्‌ सम्भ- 
वसि हृदयादधि जायसे १४-९-४८ आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः तमू (श० 
प० ब्रा० १४-९-४-२६) । ब्रह्म पिता या प्रपितामह है, जीवात्मा, पितामह, तेजसात्मा 
पुत्र है, दिव्य शारीर पौत्र है। इनका विकास अग्निरूप में तेजोरूप के द्वितीय स्वरूप 
वीर्य या रेत रूप में होता है। दिव्य शरीर में इन सब का एकत्व रहता है! पौत्र 
(सन्तान) उत्पत्ति में ये चारों आत्मायें सम्मिलित रहती हैं ये क्रमसे आकाशीय, 
घायवीय, पैजसीय और जलीय मिश्रण रूप में रहते हैं। हमारा शरीर इनकी 
जलीयता को पार्थिव रूप देता है, बही अखण्डन्रह्माण्डका पाद्मे तिक शरीर या स्थूल 
शरीर का दिव्य शरीर कहलाता है । इस शरीर में प्रपितामह, पितामह, पिता और 
पुत्र सबके बीज होते हैं। प्रत्येक सन्तान इन बीजों सहित उत्पन्न होता है । 
ओषधिवाद में भी यही सरणि चलती है। उक्तवादों की पुष्टि में शतपथ घ्राह्मण ने 


क अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। (मुण्डक, २-१-९, 
नारायणोपनिषद्‌ ) 
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अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और वरुण पाँच आत्माओं को माना है । अग्नि त्रद्म है, वायु 
जीवात्मा रुद्र, वरुण अबात्मा संगात्मा, सूर्य कामात्मा, चन्द्रभोतिकात्मा तथा इन्द्र 
ध्यानात्मा वेजसात्मा है (ज्ञ० प० त्रा० १४-३-२) । 


अग्निवाद विद्युद्वाद है। आदि ब्रह्म विद्युत्‌ की अत्यन्त सूक्ष्म सत्ता मात्र दै । 
इतना अतितमसूक्ष्मतम विद्युत्‌ स्वरूपी है कि उसका नाम तक असत्‌ रख द्या 
गया है। यह सूक्ष्मता प्रमाण, परिमाण से हीन या व्यापक 
६--अग्निवाद विदु- रूप, एक रूप होते हुए नितान्त अभौतिक सा है । 
द्वाद है “सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युत; पुरुषादधि । | 
नैनमृध्वे न तिये न मध्ये परि जप्रभतू ॥” (यजु० ३२-२) 


पचासवें तत्त्व तक सब विकास वैद्युतीय स्वरुप में ही होते हैं। इस ब्राह्मविदु- 
त्स्वरुप का सबसे बड़ा स्वरूप पचासवॉ तत्त्व केवल एक विवर्त परमाणु या अधिपुरुष 
है । विद्युत्‌ की इन विकास श्रेणियों या पर्वा का नाम ही चेतना है, शब्द दै, वाक्‌ है, 
देवता है, प्राण है या अग्नि है, अन्य सभी नाम उन्हीं के हैं। यह प्राणमय, तापमय 
चेतनमय, प्रकाशमय, विज्ञानमय, शक्तिमय, बुद्धिमय, आनन्दमय, व्यापक, मधु विद्युत्‌ 
स्वरूपी अग्नि हे जिसका कभी किसी अवस्था में भी नाश नहीं होता, पर विकास और 
विकासों का प्रतिविकास या अतिविकास या हास होता है, जिन्हें लोग जन्ममृत्यु 
कहते हें | जन्म, मृत्यु का उस मौलिक मधु विद्यत्‌ से कोई सम्बन्ध है ही नहीं; 
इनका सम्बन्ध विकास परम्परा की सन्तान या तारतम्य की शृङ्खटाओं से है जिनके 
होने न होने, रहने न रहने से उस मधु विद्युतीय अग्नि में कोई अन्तर नहीं आता 
या नहीं आ सकता । | 


अग्निदैवता के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनेक उद्धरण मिलते हैं जिनमें से 

प्रत्येक अपना-अपना, प्रथक्‌-प्रथक्‌ सन्दर्भ रखता है; तदनुरूप उसका स्थान, मान 
और मूल्याङ्कन निर्धारित करना चाहिए। आदि अग्नि तो 

७--अस्निदेवता के शान्ततम अग्नि प्रजापति ब्रह्म है, उसके अन्य विकास, उसके 
अनेक उद्धरण अशान्ताग्नि रूप कहलाते हें । अग्नि नाम रुद्र का भी है! 
अतः जो अग्नि का वर्णन है उसे रुद्र का भी वर्णन समझना 

चाहिए । जैसे “अग्निं स देवस्तस्यैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते 
भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रोऽग्निरिति, तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि 
नामान्यग्निरित्येव ज्ञान्ततमम्‌।” ( श० प० ब्रा० १-५-३-८) यहां पर प्राच्य लोग 
शर्व को भव कहते हैं और बाहीक उसी को पशुपति रुद्र कहते हैं। जो रुद्र है वही 
अग्नि है “यो वे रुद्रः सोऽग्निः? (हा० प० त्रा० ५-२-४-१३) । अतः जिस प्रकार 
अग्नि सर्वा देवता है, उसी प्रकार रुद्र भी सर्वा देवता हे । शवे, पशुपति; उम्र, 
अशनि, भव, महान्देव, ईशान और कुमार नाम अग्नि के हैं और रुद्र के भी (श० प० 
` ब्रा० ६-१-३-१८) यो चै रुद्रः सोऽग्निः (झ०पण्त्रा० ५-२-४-१३) । अर्क नाम भी अग्नि 


| विराजोऽधिपुरुषः (पु० सू०) 
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ही का है 'अग्निवी अर्कः' (क्ष० प० त्रा” २-५-१-१४ इत्यादि) अग्नि देवताओं का 
पशु है 'पशुरेष यदग्निः (श०प०ब्रा० ६-३-१-२ आदि) । अग्नि अवम है विष्णु परम 
है 'अग्निर्वे देवानामवमो विष्णुः परमः’ (ऐ० ब्रा० १-१) अग्नि पूर्वोद्धीय है, विष्णु 
पराद्धीय ‘अग्निर्वै यज्ञस्यावराध्यो विष्णु) परादूध्येः' (श० प० ब्रा० ३-१-३-१, ५-२ | 
३-६) यही दो अग्नि के तनु हैं (ऐ० १-१) अग्नि ही देवताओं का वसिष्ठ हे (ऐ० १- 
२८), अग्नि ही शिर है ( श० प० १०-१-२-५) । अग्नि ही यश की योनि है (श० प० 
ब्रा० ९-२-३-३१) । ` अग्नि ही यज्ञ का मुख है “अग्निर्वै यज्ञमुखम्‌’ (ते० १-६-१-८) 
अग्नि सब देवताओं की आत्मा है “अम्निवें सर्वेधां देवानामात्मा' (श० ब्रा० १४- 
२-५) अग्नि को सर्व प्रथम उत्पन्न किया गया 'अग्निमेव देवतानां प्रथममस्रजत' 
( तै० २-१-६-४) अग्नि ही ज्येष्ठ पुत्र है “अग्निमत्रवीत्त्वं वै मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि” 
(जै० उ० १-५१; ५-६) अग्नि ही देवताओं का मुख हे, अग्नि ही देवताओं का अन्नाद 
है (० प० घ्रा० ३-७-२-६) अग्नि ही देवताओं की योनि है (ऐ० ब्रा० १-२२; २-३) 
अग्नि देवताओं का जहर है (ते० २-७-१२-३) अग्नि ही अन्नाद और अन्नपति भी है 
(ऐ०त्रा० १-८)। अग्नि ही मिथुन कर्ता ओर रेतोधा है (श० प० त्रा० ३-४-३-४; तै० 
२-१-२-११)। प्रजनन भी अग्नि ही है (ते० १-३-१-४)। प्रथिवी भी अग्नि है, यह लोक 
भी अग्नि ही है (श० प० त्रा ६-१-१-१४, १४-९-१-१४) संवत्सर भी अग्नि ही हे 
(श० प० ब्रा० ६-७-१-१८)। वाक्‌ भी अग्नि है (झ० प० ब्रा० ३-२-३-१३)। तेज भी 
अग्नि है, ज्योति भी अग्नि ही है, रक्षोहा भी अग्नि ही है (ह० प० ब्रा० २-५-४-८; 
७-४-१-३४)। अग्नि ही पाप्माओं का हन्ता है (श०प०बत्रा० ७-३-२-१६)। तप भी अग्नि 
ही है (श० प० ब्रा० ३-४-३-२)। अग्नि व्रतपति, यष्टा, होता और इत है (श० प० ब्रा० 
३-३-७-६; १-४-५-४)। अग्नि ही मृत्यु भी है (जे० उ० १-२५-८) पुरुष भी अग्नि है 
(श० प० ब्रा० १०-४-१-६)। योषा, वृषा, खी भी अग्नि ही है (श० प० ज्ञा० १-१-१-१८, 
२-१-१-३)। मन, प्राण, तीर्थ भी अग्नि ही है (श० प० ब्रा० १०-१-२-३, ९-५-१-६८, तै० 
१-७-२-२) । गायत्री और गायत्र सब अग्नि हैं (ज्ञ० प० ब्रा० ३-४-१-२९; ताण्ड्य 
१६-५-१९)। अग्नि गायत्री का मुख है (जे० ३० ४-८-२)। यह अस्ति ब्रह्म, क्षत्र दोनों 
हैं (श० प० ज्रा० ६-६-३-१५) । पर्जन्य भी अग्नि है (श० प० घ्रा० १३-९-१-१३) । 
अग्नि दिन है, ब्रह्म का वत्स है, दिशा भी अग्नि है (श० प० ब्रा० ६-२-२-३४, जै० 
उ० २-१-३-१)। अग्नि छोकों का अधिपति है (ऐ० ३-४२)। अग्नि आयु है, अतिथि है, 
(श?० प० ज्ञा० १६-८-४-८ ते० २-९-३-६)। अग्नि सब भूतों का अतिथि है (श० प० 
्रा० ६-७-३-११)। अग्नि नाम पवित्र और अनीक का है और वह देवताओं का गोपा 
है (ते० ३-३-७-१ ०, श० प० ब्रा० ५-३-१-१ ऐ० २-२८) अग्नि बसु से उत्पन्न हुई 
(ऐ०१-२४)। अग्नि त्रिवृत्‌ है (श० प० घ्रा० ६-३-१-२५)। अग्नि का प्रथम जन्म दौ 
है (श० प० ब्रा० ९६-३-३९)। अग्नि ही स्वाहा और हिम का भेषज है (पं० २-३-२ 
ते० ३-९-५-४) आदित्य भी अग्नि है (श० प० घ्रा० ६-४-१-१) अग्नि प्रातः सवन 
है (कौ० १८, १२-६)। अग्नि विलीयमान होकर एथिबी (चतुर्थ सप्तक में आखु या 
अश्व रूप में प्रविष्ट हुई (तै० १-१-३-३९)। अग्नि ही अर्वा है ( तै० १-३-६-४)। 
अग्नि की आहुति प्रथम होती है, अग्नि की पांच या सात चितियाँ होती हैं 
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(६-३-१-२५; ६-६-१-१४) अग्नि का पुरोडाश एक कपाल या अष्ट कपाल होता है 
(ताण्ड्य २१-१०-२३; श० प० त्रा? २-५-१-८) । अग्नि ही देवताओं का 'काम' है 
(कौ० १९-२) पशु रूप में अग्नि को पवमान कहते हैं, आपः रूप में पावक; आदित्य- 
रूप में शुचि (तै० १-१ ६-२)। आदित्य नामक अग्नि को अनीकवान्‌ कहते हैं (तै० १- 
१-६-२) अग्नि नामक संवत्सर को नचिकेता कहते हैं (ते० ३-११-७-३)। हिरण्य नाम 
नाचिफेताग्नि के शरीर का है (तै० ३-११-७-३) । संवत्सर नामक अग्नि को ही वैइवा- 
नर कहते हैं (ऐ० ब्रा ३-४१)। इस एथिवी (चतुर्थ सप्तक) की अग्नि का नाम वैश्वानर 
है। अग्नि का ही नाम अग्निष्टोम है। ब्रह्म का नाम अग्निष्टोम है (श० प° ब्रा० ३- 
९-३-३२, कौ० २१-५)! अग्नि के सब विशेषण अग्निष्टोम पर लागू किये गये हैं । 
अग्नि होत्र गो का नाम है, इसका वर्णन अग्निष्टोम के समान है। अग्नि होत्री 
वारा का नाम है (तै० ३-७-३-२)। यज्ञमुख का नारू अग्नीत्‌ है (गो० उ० ३-१८) । 
अग्नीषोम, झुक्लकृष्ण, शुष्काद्री, आग्नेय सौम्य या अहोरात्र का नाम है। पूर्वाद्धं 
अग्नि उत्तराई सोम है, अग्नीषोम, पूरा दर्शन है “अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ” (का० 
१०-३) इन्द्राग्मी भी सर्वा देवता है “इन्द्राग्नी वै सर्वा देवाः! (श० प० ब्रा? ६-१-२- 
२८ कौ० १२-३; १६-१८) अग्नि का नाम द्रष्टा भी है 'अग्नि्वे द्रष्टा” (गो० उ० २-१९) 


वैदिको ने ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर का नाम अग्नि रखने में बड़ी ही कुशल 

बुद्धि का परिचय दिया है। ब्रह्म, आत्मा और ईश्वर शब्द परिभाषाओं की आवश्य- 
` कतारखते हैं और परिभाषायें ऐसी जटिल, कठिन तथा अस्पष्ट 

९-- ब्रह्म का नाम अग्नि रहती हैं कि समझाने वाला ही उन्हें अच्छी तरह नहीं समझे 
रखने का रहस्य रहता, वह समझायेगा क्या ? प्रत्येक को हठात्‌ कुछ न कुछ 

| मानने को बाध्य होना पड़ता है । पर अग्नि शब्द एक ऐसा 
संकेत है जो स्वयं स्पष्ट है। प्रत्येक चेतन की चेतना उसके तापमान से नापी जाती 
है, शारीरिक सुख-दुःख का निर्णायक भी यही तापमान या अग्नि है। वैदिको ने 
रह्मादि को उसके वास्तविक स्वरूप विद्युत! में पहिचान कर उसे अग्नि कहा तो 
कितना बड़ा भाव सागर इस छोटे अग्नि रूप शब्द गागर में भर दिया; यह तो उनकी 
मार्मिक रहस्यवादिता का द्वार खोळ देता हे । तीसरे उन वैदिको ने दर्शन का सरल 
और स्वाभाविक सरणि में विवेचन करने के लिए ब्रह्म को अपू , समुद्र आदि नाम 
का प्रतीक बनाया । समुद्र की बडवाभि को सब जानते हैं पर उसे कोई देख नहीं 
सकता । वैसे ही इस व्यक्त ब्रह्माण्ड रूप समुद्र में ब्रह्म वडवाम्नि के समान व्याप्त है; 
यह कितना सरळ व्याख्यान है ? 


“समुद्रे त्वा नृमणा अप्स्वन्तनचक्षा ईधे दिवो अझ ऊधन्‌! 

तृतीये त्वा रजसि तस्थिबांसमपामुपस्थे महिषा अवर्घन्‌” ॥ 
( यजु १२-२०; ऋ वे १०-४५, ३; श० प० घ्रा ६५४-२, ते० सं ४-२-२-१ से ५ तक) 
वैदिको ने अपने दर्शन को साधारण जनता के लिए परम सरल बनाने के लिए 
उन्हीं रुपको को रहस्य का प्रतीक बनाया जिन्हें सभी लोग भढीभाँति जानते हैं । 
अतः पूर्ण ब्रह्म को कहीं 'वृषभ' कह्दा तो कहीं पुरुष, कहीं ‘पुरुष पशु और कहीं 
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“महिषः । इसकी अनन्तता बतलाने के लिए हमें साधारण बृषभादि से अत्यन्त 
विचित्र सा वर्णित किया । “सहखश्वङ्गो वृषभो यः” “सहस्शीषों पुरुषः” “सहस्रधारं 
वृषभ” ( ७० वे० (१) ७-५५-५; अथर्व ४-५-१; (२) १०-१६०-१ साम ६१७ अथर्व 
१९-६११; वा० सं० ३०-१; ते आ० ३-१२-१; (३) ९-१०८-८ साम १३१५ ) इत्यादि । 
इन्द्र सर्वा देवता भी है और हार्रायोजन इन्द्र तत्त्व १६ तत्त्वों का निर्देशक है, 
जो २७वें से प्रारम्भ होता दै, यह इध्म रूप अग्नि है, यही बुध दै, यही गोतमाझि है, 
यही वसिष्ठाम्नि । इसी अग्नि के प्रकाश रूप, काम, उषा, शची, 
९- इन्द्र और अग्नि अहिल्या और उर्वशी हैं । इन्हीं पर नाना कथायें गढी गई हैं । 
“इन्द्र॑ मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहुः” ॥ 
( ९-१६४-४६ ० वे; अथव ९-१०-१८ ) 
नामक ऋचा को हमारे सभी विद्वान्‌ ब्रह्म के नाना नाम देने बाळी समझते 
चे आ रहे हैं । पर इनमें से एक भी नाम त्रह्मबाची नहीं है, न यह ऋचा ब्रह्म 
के एकत्व का व्याख्यान करती है । यह ऋचा इन्द्र के १० नामों और बिकासों का 
विवेचन दे रही है। इसमें ये दो सुक्त प्रमाण हैं-पूरे सूक्त पढें--अहं मनुरभवं 
सूर्यश्चा5हं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विश्रः । अहं कुत्समार्जुनेयम्‌ इत्यादि '' "ऋ वे ४-२६-१ 
और “यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌! इत्यादि ऋ० चे २-१२-१ सूक्त में उक्त 
१२ प्रकार के इन्द्र का वर्णन प्रथक्‌ किया है। इस दस तत्त्व वाची इन्द्र का नाम 
हारियोजन ग्रह है। ये दस नाम इन्द्र के हैं। इतना ही इस ऋचा का आशय 
है। इन्द्र सत्रहवां तत्त्व है; मित्र २४ वे का पूर्वा द्वं और वरुण २४ वें का उत्तराद्ध 
है, इन दोनों को दक्षक्रतू भी कहते हैं। अग्नि शब्द यहाँ दो बार आया है । प्रथम 
शब्द २३वां ॐ कार का वाचक है, द्वितीय अग्नि वैदवानर २६वां और स्वयं इनद्राग्नि 
(वे तरव का; दिव्य सुपर्ण २६वाँ चन्द्र या सोम है, सुपर्ण सूर्य २५वां, गरुत्मान्‌ 
२४वाँ शयेन है, मातरिश्वा २४ से ३१तक के तत्त्वों का नाम है, यम २८वाँ तत्त्व है। इनमें 
से प्रत्येक तरव को अनेक नामों से पुकारा और वर्णन किया गया दै, यही यह ऋचा 
` भी कह रही है (द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” के द्वा सुपर्ण २५, २६वें तत्त्व हैं,) । १७वें 
से २८वें तत्त्वो में से प्रत्येक के और भी अनेक नाम और व्याख्यायें हैं जैसे तनूनपात्‌ , 
मनोनपात्‌ , दिवोनपात्‌ „ मिहोनपात्‌ , दधिक्रा, महिष, सहसो नपात्‌ , सहस्वान्‌ ऋभुः 
सुञ्यु, अङ्विनी, चक्षु: अतिथि, जातवेदा, अत्रि, कश्यप आदि । यही भाव है यहाँ के 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति? का । इसका आदि ब्रह्म से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
ज्ञान भी अग्नि ही है “ज्ञानाग्निदग्धकर्मीणं तमाहुः पण्डितं बुघाः” (गीता ४-१९)। 
उपनिषद्कारो ने विशेषकर गर्भोपनिषद्‌ (५) ने उक्त अग्नि को इस प्रकार विभाजित 
किया हे--(१)ज्ञानाग्नि(२)दर्शनाग्नि (३) कोष्ठाग्नि, जिन्हें कम 
१०--ज्ञानरूप अग्नि से (१) दक्षिणाग्नि (२) गाहंपत्याग्नि (२) और आहवनीयाग्नि 
भी कहते हैं। ये तीनों परा के प्रथम, द्वितीय और तृतोय 
सप्तक के ४८ तत्त्व तक की अग्नियों का वर्णन करते हें । इनके तीन स्थान हृदय, 
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कण्ठ और उदर हैं। ये नाम हमारे शरीर के अंगों के न होकर 'पुरुषपशु' के अंगों 
के नामों का संकेत करते हैं, जिसका हृदय शिर था, मस्तिष्क समुद्र रूपी अपू था। 
हृद या हृदय चतुर्थ सप्तक है। कण्ठ में दो तत्त्व २४वें, २०वें आते हैं। उदर 
वृत्र है “वृत्र वे उदरं”; वह २६वें से ५०वें तत्त्व तक के सब तत्त्वों के दिव्य शरीर का 
वाचक है। इन अंगों का विवेचन श० प० प्रा? १०-३-२ में तथा ८-१-२ में देखें। 
पूर्वांध की तीन अग्नियों का विवेचन निम्नलिखित ऋचायें स्पष्टतया देती हैं । 
“दिवस्परि प्रथमं जङ्घे अग्निरस्मढ्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 
ठृतीयमप्छु हृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः” ॥ 
( ऋ० वे० १०-४५-९१; चा० सं० १२-१०, वै० सं० १-३-१४-५ ४-२-२-१ ) 
इसमें उल्टा क्रम है। आदि अग्नि नुमणा, अजस्त्र इन्धान है, द्वितीय परि- 
जातवेदाः, तृतीय जातवेदाः । अन्तिम का उदय दिव या तृतीय सप्तक में होता है; 
यहीं यह सर्व प्रथम प्रकाशमान होती है । 
(२) “विद्या ते अन्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते घाम विश्रृता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विञ्या तमुत्सं यत आजगन्थ” ॥ 
(ऋ० वे० १०-४५-२३ यजु० १२-१९; तै० सं० ४-२-२-१) . 
हम तेरे तीन विभाजनों के उक्त तीन-तीन प्रकार की व्याख्यायें जानते हैं, 
तेरे स्थानों को जानते हैं और तीनों स्थानों का एक नाम गुहा है, और हम तुम्हारे 
उस उत्स या उद्गम (ब्रह्म) को भी जानते हैं जहाँ से तुम प्रकट हुई हो । 
(३) अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्लुरशृतं म आसन्‌ । 
अर्कञ्चिधातू रजसो विमानो ऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम” ॥ 
(ऋ० वे० ३-२६-७; यजु १८-२६) 
(४) “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वो देवेभ्यो अकृतस्य नाभिः । 
यो मा ददाति स इदेव मावा अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि”॥ . 
(तै० ज्रा० २-८-८-१) 
` जातवेदा का नाम घृतप्रष्ठ (घृत माने भौतिकात्मा रूप प्राण) है। चक्षु का 
नाम अमृत भी है; बह इस घृत रूप अमृत को वाहन बनाकर उसकी पीठ पर बैठता 
हे, अतः घृतप्रष्ठ कहलाता है. । अर्क आदि कम्‌ ब्रह्म है उसका रजः २५बाँ तत्त्व है । 
प्रथमाग्नि प्रथम नाभि है, द्वितीयाग्नि द्वितीय नाभि है, तृतीयाग्नि तृतीय नाभि, 
जिससे “अन्न ब्रह्म' या वाग्त्रह्म या ३० की उत्पत्ति होती है । 
जिसका नाम “संस्कार” कहते हैं वह “जातवेदाग्नि” या ज्ञानाग्नि ही है। यह 
अग्नि जन्म-जन्मान्तर में सदा एक रूप में बीज रूपेण रहती है। स्थूल शरीर में 
इस संस्कार रूप जातवेदाग्नि को अधिक उद्दीप्तसा करने की 
११--संस्काररूष आवदयकता रहती है। स्थूलशरीर वृत्र या सोम रूप 
अग्नि दिव्यशरीर का विकास है, जातवेदाग्नि इन्द्र का प्रतिनिधि 
हे। इन दोनों का निरन्तर युद्ध चला करता है। हमारा 
जीवन इन दोनों की धूपछाँद् या प्रकाश, अन्धकार की सम्मिश्रित यात्रा है । 
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अतः लिखा है। “जन्मन्जन्मन्निहितो जातवेदा विश्वामित्रोभिरिष्यते अजख; ।?” 
(० वे० २।१।२१) “महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा जन्मन्जन्मन्निहितो जातवेदाः ।” 
(ऋ० बे० २-९-२०) । गीता नेजीवन के जन्म-जन्मान्तर में विद्यमान रहने वाली 
इस जातबेदाग्नि की प्रकाशान्धकारता या धूप-छाँह या इन्द्रवृत्र इन्द्र का वर्णन 
एक नवीन रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है । 
“धूमेनात्रियते वहियेथादर्झा मेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥” (गीता ३-३८) 

गीता ने वृत्र या सोम को कामरूपी अग्नि और जातवेदाग्नि का जन्मजात 

नित्य शत्रु कहा है । 
“आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥” (३-६९) 

गीता का यह कथन सोलह आने भर वैदिक भावना पर आधारित है। वृत्र 
या सोम का जन्म कामरूपी २५ वें तत्त्व सूर्य से होता है, वह समस्त ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त कर देता है । अतः गीता उसे 'दुष्पूरेणानळेन' नाम से पुकारती है । यह 'काम' 
सृष्टि का मूल कारण है, यही काम या सोम विद्या का महाभण्डार है, विद्या जात- 
वेदस्‌ अग्नि, होताअग्नि (परिजातवेद अग्नि) और नुम्णाग्नि ही हैँ । गीता को पढ़ने 
और पढ़ाने बाळे उक्त शळोकों में ज्ञान की व्याख्या में अग्नि की उपमा दी हुईं सी 
समझते और समझाते चले आ रहे हें । उन्हें कौन बता सकता है कि यहां ज्ञान 
स्वयं अग्नि है, हमारा शरीर उसका धुआँ सा, अन्धकार सा स्वयं है । इसीलिए इसे 
प्रकाश में बाधक होने के कारण शत्रु या भ्रातुः्य कहा जाता हे । इस अन्धकार- 
मय दिव्य-शरीर वृत्र को भ्रातृव्य तो भाई का पुत्र होने के कारण कहा जाता है, पर 
यह श्राठ्व्य शत्रुरूप का व्यबहार करता हे। अतः भ्रातृव्य माने भी 'शत्रु' माना 
जाने लगा । पूर्वाद् में तीन सप्तक या पाद आते हैं, प्रत्येक पाद एक भाई है । 

“अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो आता घृतप्रष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥? 
(ऋ० वे? १-१६४-१९) 


यहां वामस्य माने आदि ब्रह्म का है “विश्वा वामानि धीमहि? (ऋ० बे० 
५-८२-६) और “वामंवामं त आदुरे देवो ददात्वर्यमा । वामं पूषा वामं भगो वामं 
देवः करूळती” ( ऋ० वे० ४-३० अन्तिम) मंत्र इसका प्रमाण है ! पलितस्य माने 
वृद्ध श्वेत रंग वाले का? है, यह प्रथम भ्राता है; होतुः, होताग्नि या पारिजातवेदाग्नि 
द्वितीय भ्राता द्वितीय सप्तक है । मध्यम भ्राता २५ वां तत्त्व चतुर्थ आता है, यही घृत 
है, अशन युक्त है, इसकी पीठ पर तृतीय सप्तकरूप जातवेदस्‌ अग्नि तृतीय भ्राता है, 
यदद विट या वैश्य है, इसके सात पुत्र हैं, चतुर्थ सप्तक के सात अङ्गिरस नामक ऋषि 
) ये भौतिक हैं, कृष्ण हैं । द्वितीय सप्तक क्षत्र है, प्रथम ब्राह्मण । तृतीय आता का 


पुत्र बृत्र भी है । अतः बह्‌ भ्रातुव्य और शत्रु भी कहलाता है । यजुर्वेद ने इन चारों 
३१ - 
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सप्तकीं को क्रम से बन्धु, सुबन्धु, प्रियबन्धु और बिश्वबन्धु नाम के चार भाई कहा 
है। विश्वबन्धु” चृत्र है पर यह अपने प्रथम तीन भाइयों का शत्रु है; अतः इसे 
मारा (क्या जाता है वृत्र के समान विजित किया) जाना लिखा है। विश्व 
माने भौतिक शरीर है। विश्वबन्धु को वैश्वानराग्नि द्वारा विजित या पराजित 
किया जाता है। विश्वबन्धु या वृत्र का मारा जाना या वैश्वानराग्नि की चिता में 
जळा देना” माने केवळ भौतिक दिव्य शरीर की अन्धकारमयता को प्रदीप्त या 
प्रकाशित या ज्ञानमय बना देना है- “तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठय” (ऋ० वे० ६-१६-११) की व्याख्या में श० प० ब्रा० १-३-५-६४ ने 
प्रत्येक अग्नि का तादात्म्य प्राण, उदान, अपान आदि से किया है। 
चेदों में जितना अधिक वर्णन अग्नि देवता का है उतना किसी अन्य देवता 
का नहीं । इसका क्या कारण है। इस पर कम लोगों ने विचार किया है । वेदों में 
जितने भीं देवता हैं वे सब मिलकर “एकमेवाद्वितीयं त्रह्म' 
१३-वेदों में अग्नि का की रचना करते हैं । या यों कहिए कि ब्रह्म अखिल ब्राह्माण्डीय 
इतना महत्त्व क्यों है? एक शरीर है, अन्य सब देवता उसके अङ्ग और प्रत्यङ्ग हैं । 
इनमें से ज्ञान और मुख ये दो मुख्य अंग ब्रह्म के अग्नि रूप 
मुख्य अंग हैं । ब्रह्मरूप ब्रह्माण्ड का सुख अग्नि है। वही मुखाग्नि सब कुछ का 
सार रूप सोम (भौतिकात्मा) को पीने (या शरीर पाने का मुख्य द्वार है। 
जितने शेष देवता हैं वे न्रह्म के अन्य अंग हैं। उनको भी यह सोमात्मा इसी मुख 
के द्वारा हमारे मुख से खाये अन्नों की तरह सभी अंग रूप देवताओं का भी मिळ 
जाता दै । अर्थात्‌ अन्य किसी भी देवता के पास सुख दै ही नहीं, वे इसी अग्नि 
के मुख से हवि पाते हैं। अतः अग्नि को देवताओं का सुख कहा गया है और 
यह भी कहा गया है कि मुख से अग्नि पैदा हुई । 'अग्निवे देवानां सुखं प्रजनयिता 
(श० प० ब्र० ३-७-२-६ ) और 'सुखादग्निरजायत' (पु० सू०) कोन देवता श्रा का 
कौन अंग है, यह आगे “देवा? शीर्षक में दिया जायगा । इस अग्नि का रूप अन्न- 
मय और अन्नाद या आध्यात्मिक वाक्‌ या आध्यात्मिक शरीररूप वाक का आत्मा 
या देवता है। ज्ञानमयी, मनोमयी वाक दूसरी है, नाम भी दुसरा दै । इसको घी, धियः 
मेथा कहते हैं, यह बृह॒ती है जिसका पति बृहस्पति है, शब्द ब्रह्म या असृत ज्ञानमय 
है। उत्तराद्धीय ज्ञानमयी बृहती का देवता वाचस्पति विश्वरूप या विश्वमा है। 


अध्याय २० 


घृत और आज्य 


वेदों में वर्णित “धुत” तत्त्व के बारे में विद्वानों ने प्राय; अपनी-अपनी कल्पनाओं 
को प्रमाणित करने का प्रयास किया है न कि वेदों में इसका क्या स्थान या मान है, 
इसकी खोज का। वेदों में जिसे जातवेदस्‌ नाम की अग्नि 
१-- अग्नि कहते हे उसका स्थान तृतीय सप्तक है; यह बताया जा चुका 
है। उसी जातवेदस्‌ अग्नि रूप पुरुष की चक्षुस्‌ का नाम 

घृत है जैसे | 


“अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌। 
अ्केखिघातू रजसो विमानोऽजुस्रो धर्मो हविरस्मि नाम” ॥ 

(ऋ० वे० ३-२६-७] यजु १८-६६) 
यह जातवेदस्‌ अग्नि तो त्रिपादमृत की तृतीय पादू रूप अमृत है, पर इसका 
अन्तिम विकास “चक्षुः? नामक सूर्ये तस्व में होता हे । 'चित्रं देवानामुदगादनीकं 
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः (ऋ० बे० १-११५-९१) के अग्नेः? के माने इसी जातवेदस्‌ 
नामक अग्नेः या अग्नि की चक्षुस है । उसी को “घृतं कहते हैं, इसी का नाम हवि 
है । जातवेदस्‌ रूप सूर्य या चक्षुस्‌ में “अमृत और घृत” दो तत्त्व है, असूत आध्या- 
त्मिक आत्मा है, 'घृत' भौतिक रजस्‌, यह घृत भी अमृत है। अतः 'अर्कस्त्रिधातू 
र॒असो विमानः? नामक यह चक्षु; “त्रिपादसृत रूप त्रिधातु आत्मा रजोरूप घृत के 
विमान में बैठा है । ये दोनों अपरिमित मान रहित हैं । इसी रजोरूप घृत को 'हवि' 
कहते है । यह नित्य अग्नि रूप धर्म ) है । अतः 'सोम' का और शरद्‌ ऋतु का 
नाम भी हवि हे, जैसे “सोमो वै देवानां हविः” ( श० प० ब्रा० सोम देखें) 'शर- 
दविः’ (पुरुष सूक्त ) । ये भौतिकात्मा रजस्‌ के प्रतिनिधि हैं । ये उत्तराद्वं थिवी 
के स्थानीय हें । अतः लिखा है “घृतेन प्रथिवी व्युद्यते” ( ऋ० वे० १-१५२-४७ ) कि 

सम्पूर्ण प्रथिवी या दक्षिणाद्ध इस भौतिक रजोरूप दिव्य शरीर घृत से गीली है । 
रेत दो प्रकार का है- आध्यात्मिक और भौतिक | वस्तुतः रेत नाम आपोमयी 
सृष्टिंविकास पद्धति में प्रयुक्त होता है। अदिति और अपू तत्त्व पूर्वाद्वीय भी हैं, 
| उत्तरा्वीय भी, ये पूवोढ में आध्यात्मिक हैं, उत्तराद्ध में भौतिक 
२--रेतः अतः लिखा है 'रेतो वा आपः ( ऐ० ज्रा० १-१-०) । रेत पर 
आगे एक स्वतन्त्र शीर्षक है; देखें । जब भौतिक रेत की चर्चा 
आती है तब इसे “घत नामक रेतस्‌ कहते हैं । यह रेत नाम प्रायः तब दिया जाता है 
जब उक्त “चक्षु? रूप अमृतघृतीय तत्त्व को “चक्षु नाम से न पुकार कर मन नाम से 
पुकारते हैं । मन नाम चक्षु नामक सूर्य ही का है । अतः “चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः 
सूर्यो अजायत? ( पु० सू० ) लिखा है कि उस अमृतघृत रूप चक्षु से 'सूर्य' और उस 
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“अमृतं मन? से चन्द्रमा उत्पन्न हुए। अर्थात्‌ अभृतघृत से सूये रूप, अमृतसूये के 
मनोरूप से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । अमृतघृत का नाम काम (न्रह्म) भी है । इसी काम 
से मनोरूप रेतस्‌ या घृत का विकास है। उसी को रेतस्‌ कहते हैँ. “कामस्‌ तदपे 
समवर्वताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌” ॥ काम ही मनसू का रेत या घृत है। ` 
इसकी पुष्टि में निम्न अन्य प्रमाण दिये जाते हें। रेतो वे घृतम्‌' (श० प० ९-२-३- 
४४) “आग्नेय वै घृतम्‌? श० प्र त्रा० ७-४-१-४१) । 'एनद्वा अग्नेः प्रियं धाम यदू 
घृतम्‌? (तै० ब्रा? १-१-९-६) “एतद्वै अत्यक्षायज्ञरूप यद्घृतम्‌, (श० १२-८१५) 
इत्यादि । इनमें जातवेदस्‌ से उत्पन्न धृत रूप चक्षु ही रेतस्‌ आग्नेय, अग्निप्रियधाम 
और यज्ञ रूप हैं । ये सब चतुर्थ सप्तक के भौतिकात्मीक तत्त्व हें । इसीलिए ऐ० 
ब्रा० (१-१-३) ने लिखा है कि घृत तरतव मनुष्य नामक चतुर्थ सप्तकीय भौतिक तत्त्वों 
के लिए ही प्रयुक्त होता है जैसे “घृतं मलुष्याणाम्‌' 


इस जातवेदस्‌ अग्नि का नाम वेदों में कई स्थलों पर "घृतपृष्ठ आया है । 
“अस्य वामस्य' सूक्त के चार भाइयों में तृतीय भ्राता इसी जातवेदस्‌ को भी “घृत 
पृष्ठ कहा गया हैं जिस पर हजारों कल्पनाये की जा चुकी हैं । 
३--अग्नि का नाम जातवेदस्‌ अग्नि के सात भेद रुप सात तत्त्व तृतीय सप्तक 
` घृतपृष्ठ के कहलाते हैं, इनसे आठवां घृत नामक चक्षु उपनामक सूर्य, 
मन, आत्मा आदि अन्य नामवाला तत्व उत्पन्न होता है, 
इसकी पीठ पर यह जातवेदस्‌ रूप तृतीय आता बैठा हे । अतः इसे घृत पृष्ट या भौति- 
कात्मा के घृतप्रष्ठ रूप या बाहन के पीठ पर बैठा हुआ कहा है तो कितना रमणीय रुपक 
बनाया है । धृत भौतिक्रात्मा रूप रजस्‌ और तमस्‌ है, उसकी पीठ पर सूय रूप प्रकाश 
युक्त वह जातवेदस्‌ बेठी है। यह सीघा आशय है । दशाक्षरी विराट विधि में पद्न- 
सागर या सप्तसागर विद्या में प्रथय १० तत्वों का सागर पय का है, दूसरा १० तत्त्वों 
का दधिक्रा (दधिक्रा) २० से २० तक तीसरा घृत का उसी की पीठ पर यह तृतीय 
भात रूप त्रिपादमृत बैठा है, अतः घृतज़्ठ कहलाता है । यह भौतिकात्मा रूप घृत 
अमृत है । यह वही अमृत है जिसे श्येन रूपी गायत्री छाती है, वही कुलायी घृतमत्‌ 
कहलाता है, बह इस घृतामृत को देवताओं में बांटता हे । यही चतुष्कपदी युवति 
आनुष्टुभी गायत्री है। इसे भी 'घृत प्रतीका' कहा गया है 'तस्मिन्वसति घृतसत्कु- 
छायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः' (यजुः नारा० उप) चतुष्कपर्दा युवति सुपेशा घृत 
प्रतीका' (ऋ० वे० १०-११४-३) इत्यादि । 
'आज्य” नाम घृत का नहीं है, यह अज एकपाद सृष्टि वृक्ष को ऋतु रूप विकास 
को देनेवाली सरणि का पारिभाषिक शब्द है । अज एकपाद्‌ आदि ब्रह्म का प्रथम 
। ऋतु रूप विकास जब “वसन्त' ऋतु नाम से होता है तब इसे 
४--आज्य शब्द की “आज्यम' कहते हैं. जैसे 'वसन्तो 5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः 
व्याख्या शरद्धबि । यह वसन्त प्रथम सप्तक है, इसी का नाम आज्य 
है, यह देवताओं की सुरभि है “आज्यं वे देवानां सुरमिः 
(ऐ० त्रा० १-१-३) । फलतः अजस्य अजाज्जातँ आज्यम्‌! है पूर्वाध पूरा आज्य! 
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है, उत्तराद्धं पूरा घृत । पितरों के लिए “आयुत? और “गर्भ? के लिए “नवनीत? 
का प्रयोग करते हैं । पूवौर्धीय रेत का नाम भी आय्य है 'रेतः आज्यं' (श० प० ज्रा० 
१-३-१-१८) 'अग्नेबी एतद्गपं यदाञ्यम्‌' (तित्ति त्रा० ३-८-१४-२) । अतः पुरुष सूक्त उस 
सर्वहुत या सर्वस्वाहा कृत आदि तत्व में 'आज्य' सम्भ्रत बतलाती हुईं कहती है 
“तस्माद्यज्ञात्सवेहुतः सम्भृतं एषदाज्य' (पु० सू०) । प्रषदाज्य माने प्राणरूप आज््य है। 
इस सम्बन्ध में, अश्वमेध” शीर्षक में दिये ऐ० श्रा० के (१-१-३) के अवतरण को 
पुनः पूरा पढ़ लिया जावे (प्र० १५४ देखें) । 


अध्याय २१ 
आपोत्र ओर .पञ्चामृत 


आपोन्रह्म, वैदिक दर्शन का सबसे जटिल विषय है। पर जब इसको अच्छी 

तरह समझ लिया जावे तो वेदिक दर्शन का अधिकांश भाग सुबोध और सरल- 
तथा भावगम्य हो जाता है। वेदिक दर्शन नाना तत्व के 

१- वैदिक और पारस्परिक सम्बन्धों से ऐसा निबिड्तया गुथा और उलझा 
तात्त्विक आपः सा है कि इनको पखारना एक बड़ी समस्या प्रस्तुत कर देता 
है। आपोन्रह्म में प्रायः सभी तत्व सन्नद्ध, सम्बद्ध, प्रबद्ध तथा 

निबद्ध हैं। वेदिको का आप?” शब्द ही एक समस्या है। लोग इसका लौकिक अर्थ 
जळ-पानी लगाकर वैदिक ऋषियों की गम्भीरता की ऊपरी तह में तैरते दिखाई पड़ते 
हैं, फिर वेदों का अर्थ केसे लगे ? वैदिकों ने तो इस आपोत्रह्मही से सृष्टि के 
विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। यदि इस “आपः? का अर्थ पानी या जल है और 
. महाभूतों में भी चौथा महाभूत है तब इससे प्रथम तीन महाभूतों का क्या हुआ ९ 
यह तो कोई सोच भी नहीं सकता । दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह, भी बतला देना 
उचित है कि यदि हमारे वर्तमान दानिक लोग 'आपः' नामक महाभूत को भी पानी 
या जल ही समझते हें तो आजकल के रसायनिक वैज्ञानिको का इसका खण्डन करते 
हुए यह कहना कि हमारे पीने का पानी या जल तो दो पदार्थों का सम्मिश्रण है, जो 
पदार्थ सम्मिश्रण हे वह तत्व नहीं हो सकता, बिलकुल ठीक ही है ? तब तो हमारे सव 
दर्शन गलत हैं, क्योंकि सब में ये महाभूत स्वीकृत हैं। नहीं! ऐसा नहीं है। 
हमारा भौतिक अप्‌ तत्व पीने का जल नहीं वरन्‌ इस अखिल ब्रह्माण्ड का प्रथम 
व्यक्त या भौतिक स्वरूप हे; जिसे दिव्यशरीर या भौतिकात्मा या सोम या चन्द्र 
या विश्वकर्मा या परा वागू या धाता, विधाता कहते हैं, यह वेद्यतीय सर स्वरूपी, 
सौतिकात्माणुओं का प्रवाही मधूर्मिमान्‌ समुद्र सा है, केवल आत्मा स्वरूपी, सर्वव्यापी 
विभु, विश्वतोमुख चक्षुपादादि है । परन्तु आपोत्रह्म जिसकी यहां पर व्याख्या 
की जा रही है; वह इससे भी अनन्तानन्त गुना सूक्ष्मातिसूक्ष्ममम आदि ब्रह्म का 
सर्वप्रथम विकास रूप महानात्मा है । दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है । आपो- 
त्रम आकाझ की उच्चतम मेखला बतलावे तो भौतिक अप्‌ पाताल की सर्वतोऽघोऽधो- 
भाग सिद्ध हो जावे । वेदिक दर्शन में आपोत्रह्म; दर्शन के पूर्वाद्ध का प्रथम विकास 
है तो भूत नामक अप्‌ उत्तराद्ध का प्रथम सप्तक! दर्शन के येही दो भाग हमारे 
बेदिकों के स्वर्ग और पाताळ या नरक है; दृइय ब्रह्माण्ड में इनका इस रूप में मिलना 
नितान्त असम्भव है, हां लाक्षणिकतया इन्हें कोई कहीं घटित कर ले, शरीर में, या 
भावनाओं में, या गोलों में, या पुण्यापुण्य परिस्थितियों में, जैसा कि भागवत में 
कपिल ने अपनी माता देवहूति से कहा--“इहैव नरकः स्वर्गः” यह लौकिक स्वर्ग- 
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नरक है, आध्यात्मिक, दार्शनिक या वैदिक नहीं। महाभूतों का आपः तत्त्व भी 
सर्वात्मा रूप है, वह परमाणु बनने पर चौथे परमाणु में प्रस्तुत होता दै । 
अस्तु, अब इस आपोन्रह्म की व्याख्या यथोपलब्ध रूप में दी जाती है । आप 
चाहे किसी भी प्रन्थ को उठा कर देखें, चाहे वेदों को लेलें, चाहे ब्राह्मणों को, चाहे 
उपनिषदों को और चाहे महाभारत, स्सृतियों, पुराणों या अन्य 
२- सभी ग्रन्थों मै धर्म ग्रन्थों को लेले, उन सब में आपको सृष्टि के आरम्भ में 
सष्टि का आरम्भ “अप! तत्त्व की उपस्थिति का वर्णन अवश्य मिलेगा। उदा- 
अपृसे हदरणतः वेदों में--सबसे पहले अक्षरत्रहा के अक्षरों के पिण्ड- 
रूप हिरण्यगर्भ के जल रूप आपोब्रह्म का वर्णन लीजिए -- 
“गौरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌॥ 
तस्याः समुद्रा अघि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिश्षश्चतस्रः । 
ततः क्षरत्यक्षरं तदू विश्वमुप जीवति” ॥ 
| ( क्र० वे० १-१६४-४१, ४२) 
इनका अर्थ ऋचो अक्षरे और 'गौरी-घेनु' शीषकों में देखें । अब नासदीय 
सुक्त लीजिए-- - 
“तम आसीत्‌ तमसा गूळहमभ्रे ऽप्रकेतं सलिंलं सर्वमा इदम्‌ ।. 
तुच्छथेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ।।३॥ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामघः स्विदासी दुपरि स्विदासीरेत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसत्‌ त्स्वघा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥४॥ 
( ऋ० वे? १०-१२८-३, ४, ५ ) 
इनकी व्याख्या 'नासन्नोसद्वाद' में विस्तार पूर्वक दी गई है। इन दोनों 
उद्धरणों में आपोब्र को आदि तत्त्व का प्रथम स्वरूप बतलाया है, ये कामरूपिणी 
- अपू थे, रेतोघारी या अक्षरत्रह्म के अक्षरबीज धारण करने की महिमा से युक्त थे । 
ऊपर-नीचे अपनी स्वधा से, निराधार से स्वयंस्वयं में व्याप्त थे। इनमें से रश्मियाँ 
सी फूट-फूट कर ऊपर-नीचे को निकल रही थीं । इनमें इतना अधिक प्रकाश था 
कि अन्धकार सा प्रतीत होता रहा। इसी आपोमय, आपोत्रह्म से सप्तसागर रूप सात 
सप्तक, या सात नदियाँ निकलती हैं; पञ्चपर्वा विद्या में पञ्चसागर तथा पञ्चनदियों हैं । 
इसका समुद्रमय वर्णन इस प्रकार है “ये ते -सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । 
-पमिनोउविता भव” - (ऋ वेश ७५९६५७ का० स० १५१४, ते सं० ३११९-३ 
` * पञ्भौतिक अप्‌ या जल तत्व अग्निरूप तृतीय तत्व की ज्वाला या दीप्ति है जो 
सूर्यादि तारों में जलती या चमकती रहती है, उसी की मूर्घन्य कालिमा पृथिवी 
तत्त्व हे । उसी तापरूप अप्‌ से यह भौतिक ब्रह्माण्ड बनता है । अप्‌ अग्निरूप 
हैं हमारे पीने के जल नहीं । पीने का जल तो पार्थिव है, मिश्रण है । 
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बा० स० ४-१०-१-१४२) । इन आपः का जन्म केबल एक ही बार होता है जैसे 
“सकृद्ध दयौरजायत सकृद्‌ भूमिरजायत । 

पुइन्या दुग्धं सकृत्‌ पयस्तदन्यो नानु जायते” ॥ 

(ऋ० वे० ६-४८-२२) 

इस प्रकार का यह आपोमय सागर अमृतमय ऊर्मियों वाला और प्राणों को 

चुवाने बाला है, उससे हमारी रक्षा करो । 
` “एकः समुद्रो घरुणो रयीणामस्मद्धदो भूरिजन्मा वि चष्टे। 
सिषकत्यूधरनिण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः” ॥ 

(ऋ० वे? १०-५-१) 

यह एक मूलाधार समुद्र सा है, वह अनन्त जन्म छेने बाला एक हद है 

(नानारूपों में विकसित होने वाला है)। यहद रूप का सिञ्चन करने बाळा है और 

उसके विकासीय धारा के प्रपात के मध्य में सुपर्ण का स्थान निधोरित है, इत्यादि । 

सप्तवाद के “सप्त सिन्धवः” तथा 'सप्ताणवाश शीर्षक देखें । “आपः सर्वो देवता हैं 

“आपो वै सर्वा देवताः” (ऐ० घ्रा० २-१६, को० ११-४; तै० ३-२-४६; श० प० ब्रा० 

९०-५-४-३) ` 

अब ब्राह्मण अन्थों को लीजिए। ब्राह्मण ग्रन्थों ने “अप! तत्व की व्याख्या 

सबसे उत्तम दी है । नवधा सृष्टि के विवेचन में सप्तपुरुषी प्रजापति (प्रथम) ने 

सवै प्रथम 'आपः' की सृष्टि की, यह बतलाते हुए सवे प्रथम 

३--ब्राह्मण ग्रन्थो में आपः की व्याख्या भी बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की है । 

आपः की व्याख्या “आपः? माने बह तत्व है जिसमें सवे बीजात्मायें समायी हुई है 

इसी “अप्‌° शब्द से “आत्मा? शब्द भी निकलता हे, जिसमें 

आप्तता है, विश्वस्तता है, धैर्य से विना सन्देह के, जिसमें भरोसा किया जा सकता 

है, जिसको निश्चित आधार पर माना जा सकता है, जो संरक्षण के लिए चारों ओर से 

व्याप्त होकर चौकन्ना रहता है, वह है “अप्‌ ; या स्वयं साया आत्मा या “वारि, । 

यह आपः या आत्म वास्तव में बाग या वाग्त्रह्म या शब्द ब्रह्म है या ब्रह्म की पत्नी 

या ब्रह्म की प्रथम आधेयात्मा है । ये अपू ब्रहम के प्रथम-प्रथम या अग्र-अप्र विकास 

होने से “अग्नि: भी कहलाते हैँ। इन 'आपः' “आत्मा, या अग्नि की उत्पत्ति ह्म 

रूप प्राणों से होती हैं। जैसे “सोऽयं पुरुषः प्रजापतिरकामयत भूयान्त्स्यां प्रजायेय 

इति" ब्रह्मैव प्रथममसृजत,' ` ` 'सोऽपोऽसुजत, वाच एव लोकाद्‌ वाच एवास्य सारः 

ज्यत-सेदं सर्वमाप्नोद्यदिदं किंच तस्मादापो यदवृणोत्तस्माद्वाः? ॥ इसका समर्थन 

(मो० पू० १-२) इस वाक्य से करता है “आमिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्याभि यदिदं 
किख तस्मादापो ऽभवंस्तदपामप्त्वमाप्नोति वे“ । 

इसी (अप) से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है जैसे “सोऽकामयत । आभ्यो 

ऽङ्गयोऽधिप्रजायेयेति सोऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्तत आण्डं समवतेत’ । 

उसी से अग्नि का जन्म होता है जैसे 'अथ यो गर्भोन्तरासीत्सोऽग्रिरस्रज्यत स यदस्य 

सर्वेस्याप्रमसूज्यत्‌ तस्मादप्रिरम्रिहे वे तमग्निरित्याचक्षते परोऽक्षं परोक्षऽकामा दि 


नं .- 
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देवाः” । इत्यादि (झह० प० त्रा? ६-१-१-१० से ११ तक) । इस प्रकार नवधा सृष्टि का 
ही नाम गायत्री ब्रह्म भी है “सर्वेः कृत्स्नो मन्यमानोऽगायत्यदगायत्तस्मादग्नि्गायत्र 
इति ` गायति वैव गीते वा रमते (गायत्री) (वहीं १५) । यह इतना अधिक प्रचलित 
मार्ग था कि पुनः श० प० ब्रा ६-१-३-१ में इसी बात को स्पष्टतया दुहराते हुए 
लिखा है “प्रजापतिबीऽइद्मम आसीद्‌ । एक एव सोऽकामयत स्यां प्रजायेयेति 
सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्माच्छरान्तात्तेपानादापोऽसरज्यन्त तस्मात्पुरुषात्तप्तादापो 
जायन्ते” । इसी प्रकार का वर्णन अन्य ब्लाह्मणों में भी मिलता है जेसे ऋ० वे? 
(१०-१९०) ने लिखा है “ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्य- 
जायत ततः समुद्रो अणेवः ॥।१॥। समुद्रादणंवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी।। कि ऋत और सत्य नामक तत्त्व, उस ब्रह्म के तप 
से निकले, उससे समुद्र (आपः), उससे संवत्सर प्रजापति, उससे अहोरात्र नामक 
दो भाग (दर्शन के) और इनसे भौतिक सृष्टि आगे चलाने के लिए उत्तराद्ध 
में सूयीचन्द्रमसौ नामक घाता-विधाताओं की रचना हुईं, जिन्होंने इस भौतिक ब्रह्माण्ड 
की मौलिक रचना यथापूर्व निश्चित रूप रेखा में प्रस्तुत कर दी। इन अप्‌ 
को खरी या ब्रह्म की खया वाग या वाग्तरहझाणी कहा है तथा इनका स्वरूप वरा 
या वैद्यतीय या मधुवेद्युतीय, और बह्‌ भी श्री या कान्ति रूप, शिर रूप, वैद्युतीय 
शोभा सी कही गई हैं जैसे “बञ्रो वाऽआपः” "श्रीर्हि वे शिरः” इत्यादि 
( श० प० ब्रा १-१-१-१७; ९-२-३-२०; १-४-९१५५; १-५-३-८ इत्यादि) इस अप्‌ 
या वागू को पुल्लिह् में शब्द ब्रह्म या पुरुष या प्रजापति भी कद्दते हैं । 'प्रजापति' 
शीर्षक देखें । | | 


उपनिषदों में बृहदारण्यक ने अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही इसी आपोन्रद्ध की 

चर्चा से किया है जिसका भाव प्रायः उसी प्रकार का है जैसा कि श० प० त्रा० और 
| ते० ब्रा० के पूर्वोदूधृत उद्धरणों ( १-१-३-१ ) में मिलता है जेसे 
४--उपनिषदों में अप्‌ “नेवेह किव्वनाम्र आसीदू। मृत्युनैवेदमावृतमासीदशनायया- 
की व्याल्या शनाया हि मृत्युः (अहोरात्राभ्यां) तन्मनोऽकुरुताऽऽत्मन्बी 
स्यामिति, सो5चेन्नचरत्‌ तस्याचेत आपो5जायन्त अर्चते बे मे 

कमभूदिति । तदेवाकस्यार्कत्व क॑ ह चा अस्मै भवति य एबभेतदुर्कस्यार्कत्वं वेद । आपो 
वा अकस्तदद्‌पां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्ृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य तेजोरसो निरवर्तेताभिः । स त्रेधात्मानं व्यकुरुत” । “यहां पर मृत्यु? रूप स्थिति 
अशन और अनशन से या उत्तराद्ध-पूवो्ध के भागों. के संवत्सर ब्रह्म के अहोरात्र 
रूपों का विवेचन देती है। उस समय दोनों नहीं थे, दोनों की मृत्यु रूप अवस्था थी, 


जिनका लय अहोरात्रो की समाप्ति से हो चुका था । तब उस स्थिति से सबेप्रथम 


आपोरूप वागूत्रह्म उत्पन्न हुआ जो उस त्रह्म का अर्क सा 'अपांसर' या वैद्युतीय 
किरण प्रवाह रूप था, जिसको दूसरे सीधे शब्द में 'अग्नि' भी. कहते हैं। उत्तरा 
में यही शम्‌? नामक प्रजापति कहलाता है । ऐतरेय उपनिषद ( १-१,२) ने इसका 

NS पंक्तियों में दिया है, “आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीत्‌ नान्यत्कि्न 
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मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति ॥१॥ स इमाँल्छोकानसजताम्मो मरीचीर्मरमापोऽ- 
दोऽम्भः परेण दिवम्‌ । द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः प्रथिवी मरः या अधस्तात्ता आपः। 
स हैक्षेतेमे नु लोका लोकपाळान्तु सजा इति। सोऽद्गथ एव पुरुषं समुद्धृत्यामूच्छेयत्त- 
मभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम्‌ । मुखाद्‌ वाग्‌। वाचो5ग्निनोसिके 
निरमियेतां नासिकाभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येताम्‌ अक्षीभ्यां चक्षुञ्चञ्षुष 
आदित्यः कणौ निरभि येतां कर्णीभ्यां शरोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वङ निरभिद्यत । त्वचो लोमानि 
लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरमिद्यत । हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभि- 
दात । नाभ्या अपानः। अपानान्सृत्युः । शिइनं निरभिद्यत । शिक्षाद्रेतः। रेतस आपः ॥ 
“ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यर्णवे प्रापतन्‌” ॥ इत्यादि । यहाँ पर जो रृष्टिक्रम 
है, बह सब इन्हीं जल देवियों के गर्भ से पूर्व मौलिकावस्था में अक्षरत्रद्य के बीजाक्षर 
रूप में वर्णित किया गया है। आगे इनका विकास ठीक इसी क्रम से उत्तरोत्तर होता 
जायगा । यहाँ पर ये सब आपोरूप (महत्यर्णवे) महान्‌ समुद्र के गर्भ में मछलियों की 
तरह तैरने लग गये हैं जो क्रमशः अपनी-अपनी भूमि (स्थान) में पूर्ण विकसित 
होकर क्रमशः उतरने लगेंगे । श्वेताश्वतर ने इसका वर्णन इस प्रकार दिया है । 
“एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । 
तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ॥ 
(६-१५) 


यहां पर हँस नामक आदि पुरुष को जिस भुवन के मध्य में सलिल निविष्ट 
बताया है । वह भुवन भौतिक त्रह्वालोक है जिसे नृषदू नाम से या पवित्रतम सदन या 
सभा या निवास या “परमं पदं? कहते हैं जेसे “हंसः  नृषदू” (ऋ० वे० ४-४०-५ ) 
“ता चां वास्तून्युशमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्शज्ञा अयासः । 
अत्रा तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पद्मव आति भूरि’ ॥ 
| (६० वे० १-१५४-६ ) 
यहाँ पर इन आपोमय ब्रह्म को किरणों या अक्षरजह्म के अक्षरों को “भूरिश्ङ्गा 
गावः अनेक सीगों वाली गायें बतलाते हुए उनके गोष्ठ को विष्णु का परम पद कहा 
है। यही मथुरा या मधुरा है जो तीन लोक से न्यारी, अनन्त गायों बाली हे । 
मथुरा माने जो उर या हृदय का मन्थन कर के नवनीत रूप अमृत निकालती है 
और मधुरा माने जो उरों में मधु या अमृत सींच देती है। यह है आपोत्रद्वा । मुण्डक 
और नारायण उपनिषदों ने उक्त कथनों की पुष्टि में लिखा हे “अतः समुद्रा गिरयम्च 
स्ेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः? । (२-१-९) । जिन ग्रन्थों ने 'सलिल' शब्द 
का प्रयोग किया है उनका आशय आपोमय शरीर से है, सलिलं =-सरिर = शरीरं 
= श्रीः = “प्राणाः श्रियोऽथ यत्सर्वमस्मिन्नात्मन्नश्रयन्त तस्मादु शरीरम्‌ । स एव पुरुषः 
प्रजापतिरभवत्‌”? । ( श० प० घ्रा० ३-९-९४, और गर्भापनिषद्‌ ) अप्‌ का जन्म 
अश्मा से ( अश्रु से बतलाया हे ( झ० प० प्रा? ९-९-९-४ ) । तप्त पुरुष से इनकी 
उत्पत्ति होती हे (श० प० घ्रा० ६-१-३-१) । १७ मकार के अप्‌ है (शा० १० त्रा० ५-३- 
४-२२ ) नाम प्राणों का है. ( तै० ३-२५-२; ताण्ड्य ९-९४, ० प० ज्ञा० ३-८-२ 
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४, जै ९-३-१०-९) । ये अपू अमृत हैं. (ऐ० त्रा० ९-२०; शा प त्रा० ३-९-४-१६; कौ 
१२-१) । ये आपः उत्स हैं, शान्ति हैं, भेषज हैं, ओषधिरस हैं, रस हैं, सत्य 
प्रतिष्ठित हैं, श्रद्धा हैं, मेघा हैं, अन्न हैं, वज हैं, वीर्य हैं, अर्क हैं, देवी हैं, यज्ञ हैं, 
रेतस हैं, तेज हें, सर्वा देवता हैं, वरुण की पत्नियाँ हैं, चतुर्थ लोकीय हैं, योषा हैं; 
इसे विभिन्न ब्राह्मणों ने विभिन्न रूप से सवेतोमुखी व्याख्या में लिखा है । 


आपोदेवता या आपोदेवी --आपोत्रह्वा के बारे में एक दूसरा भ्रम भी विद्वानों 
के मन में बैठा रह गया है । वे आपोत्रह्म तथा अपोदेवता या आपोदेवी को एक 
| ही वस्तु समझते हें । पर इन दोनों में भी वही आकाश- 
५- पञ्च या पाताल का अन्तर है जिसकी चर्चा इसी प्रकरण में पहिले की 
सप्तसागर जा चुकी है। बात यह है कि आपोत्रह्वा के सप्तकों के अनुसार 
सात सागर माने गये हैं तो पञ्चपवी विद्या के अनुसार 

पाँच ये हैं | 


“इक्षुनीरघृत॑ चैव पयो दधि मधुस्तथा । 
लवण सप्तमं ज्ञेयं सागराःसप्त कीर्तिताः” ॥ 


(९) इख के रस का (२) जल का (३) दूधका (४) दधिका (५) घी का 
(६) मधु का (७) नमक का। इनका उचित क्रम यह होगा दूध, दही, घी, मधु, नीर, 
इक्षु और लवण पञ्च सागरों में (१) जळ का (२) दूध का (३) दही का (४) घी का 
(५) मधु का। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १-३-५६, ७-८-९-१० ) ने इन्हें पञ्ासृत नाम से 
पुकार कर इनका विभाजन क्रम से बसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ और साध्य ऋषयो में 
किया है । प्रथम अमृत वसुओं का, द्वितीय रुद्रों का, तृतीय सोम या अग्नि का, चतुर्थ 
मरुतों का, पञ्चम साध्यों का है | इनको क्रम से पयस्‌ , आहुति, आज्याहुति, सोमाहुति, 
मेदाहुति और मध्वाहुति भी कहते हैं । इनका प्रथम आपोन्नह्म है और मध्यवर्ती 
सागर सोम या मधु सागर है। सोम सागर ही का नाम मधुसागर या आपोदेवता 
सागर या आपोदेवी सागर है । यहाँ मधु नाम अमृत का है शहद का नहीं । शहद 
को तो कर्मकाण्ड में अभिनय करने मात्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इक्षु सागर 
ईक्षतेऽधिकारी सागर है, पयस्‌ सागर खंन्रह्म है, दधि और घृत प्राण सागर हैं । लवण 
सागर रसमय सागर है, जलसागर स्वयं आपोन्रह्म भी है, आपोदेबी सागर भी है । 
थे सागर विभिन्न सप्तको में भी हैं, एक में सब भी हैं, जिस प्रकार की वर्णना हो 
वैसा समझना चाहिए । ये सब ब्रह्म की नाना रसमयता का या रस ब्रह्म की व्याख्या 
करते हें । सातौं सागर सोम के भी हैं, मधु के भी, पय के भी, घृत के भी, नीर के 
भी, इशु के भी, लवण के भी, और दूध के भी । अतः “पयः प्रथिव्यां पय ओषधीषु 
पयो दिव्यन्तरिक्षे” इत्यादि मन्त्र में सभी सप्तकों में पयसू सागर की भावना की गई है 
“मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नःसन्त्वोषधीः॥ मधु 
नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ 
अस्तु सूपः । माध्वीगौवो भवन्तु नः” । में सब देवताओं में मधु सागर की लहरे 
उमड़ती रहने की प्रार्थना की गई है । 
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आपोन्रह्म का सागर पूर्वाध का प्रथम सप्तकीय सागर या प्रथम पश्चकीय 

सागर है तो आपो देवता या आपो देवी का सागर उत्तराद्ध का प्रथम सप्तकीय या 
प्रथम पदकीय सागर है जो आदि के सप्तको में चतुर्थ सागर है, 

६--आपोब्रह्म और तो पञ्नकों में ठृतीय सागर है । यह सोम सागर है, मधु सागर 
आपोदेवी के है, अतः लिखा है “अस्ति वे चतुर्थो देवलोक आपः” (कौ० 
सागरों के स्थानों १८-२) । अतः सोम का धाम तुरीय और तृतीय दोनों बतलाये 

का अन्तर गये हैं जेसे “अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो 

. विवक्ति” (९-९६-१९) । “तृतीयं धाम महिषः सिषासन्‌ . 
त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप”? (ऋ० वे० ९-९६-१८) । यहाँ पर स्पष्ट लिखा हे कि 
सोम विराट्‌ छन्दसम्बन्धी १०, १० के तत्त्वों के पाँच गुच्छो में से तृतीय घाम या 
पञ्चक का निवासी है। यह सोम सागर या मधुसागर सुपणे का सागर भी है। 
सोम मधु भी (अमृत भी) है, सुपणे भी है। अतः लिखा है कि एक सुपर्णे था वह्‌ 
समुद्र में प्रविष्ट होकर अखिल ब्रह्माण्ड की रचना करने लगा जेसे-- 

एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदं विइवं भुवनं वि चष्टे । 
तं पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेळिह स उ रेळिह मातरम्‌” ॥ | 
(ऋ० वे० १०-११४-४) 

. यहाँ पर इस समुद्र के, आपोदेवताओं या देवियों को सुपण की माता के नाम 
से पुकारते हुए लिखा है कि यहाँ पर माता उसे चाटती या प्यार करती है तो पुत्र 
(सुपण) माता को चाटता या प्यार करता है, और कहा है कि इस तथ्य को परिपक्व 
दानिक ज्ञान से, और इस परिपाक को प्राप्त कर इस सुपणे को हृदय में देखने का 
यत्न करो (इन आपोदेवियों का वर्णन आपोदेवता' शीर्षक में पथक्‌ किया गया है, 
वहीं देखे) । यजुर्वेद (१३-३८-३९; १७-८९) तथा नारायणोपनिषद्‌ (५-४०) में 
उक्त सन्दर्भ के अनुकूल वणेन करते हुए इसमें रहस्य और कार्य पर वेज्ञानिक प्रकाश 
डाला है। यह इस चतुर्थ सप्तकीय या तृतीय पद्चकीय सोमसागर और आपोदेवियों 
का ऐसा महत्त्वपूर्ण परम वैज्ञानिक वर्णन है जो ऋ० वे? ४५८६ के सूक्तं 
में दिये गये आपो देवताओं के वण्ये विषय की भूमिका सी है। जेसे “ऋचे त्वा 
रुचे त्वा समित्स्रवन्ति सरितो न घेनाः (अन्नं सोमो वा)। अन्तहृंदा मनसा पूयमानाः 
घृतस्य धारा अभिचाकशीमि । हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌। तस्मिन्त्सुपर्णो घृत- 
मत्कुळायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः । तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधां दुहाना अमृत- 
स्य धाराम्‌” ॥ कि उस सोम सागर में ऋचाओं के या पूर्वोद्धीय अक्षरों के (ऋचो 
अक्षरे देखे) समिधों या प्राणों की नदियाँ अन्नरूप भौतिकात्मा के स्वरूप में निझेरित 
होती हैं । यह अन्तहंद या आभ्यन्तर जगत्‌ है, और उन घृत या प्राणों की धाराओं 
को भीतर शुद्ध मन से अनुभूत करता हूँ.। इस प्राण सागर या सोम सागर या 
भौतिकात्मा के हिरण्यगर्भ के भीतर प्राणमय घोंसळे में वह सोम नामक सुपण अन्य 
देवताओं या विश्वेदेवताओं को मधु या सोम बाँटता रहता हे (गरुड़ का अमृत लाना 
देवताओं को बॉटना रूपान्तरीय कथा है) । इसके किनारे सात अन्य प्राण रूप अश्व 
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या ऋषि हैं जो इस सोम सागर की स्वयं धारित की हुई अमृत या सोम की धाराओं 
का दोहन करते रहते हैं। इस सप्तक में सभी देवता सोम का दिव्य शरीर पा जाते 
हैं। यही उनके लिए अमृत या मधु बाँटना या अमृत दुहना कहलाता है । 
अब ऋग्वेद के उक्त दो सूक्तों में आये आपोदेवियों का वर्णन देख लीजिए । 
“परो दिवा पर एना प्रूथिव्या परो देवेभिरसुरेयेदस्ति । 
७-आपोदेवियों का क॑ स्विट्र्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥ 
वर्णन तमिरऱभ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे । ` 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विशवानि भुबनानि तस्थुः” ॥ 
(ऋ० वे० १०-८२-५, ६) 
' पूवौ्ध से परे (दिवा पूर्वाद्व और प्रथिवी या उत्तराद्धे से परे, द्यावा 
प्रथिवी है। अतः पूर्वाद्धे के देवताओं तथा उत्तराद्ध के भौ.तक बहुल असुरों से 
प्रथक्‌ अर्थात्‌ इन दोनों के मध्यवर्ती स्थान पर, आपो देवियों ने क॑ नामक प्रजापति 
को गर्भै (हिरण्यगर्भ) में धारण किया (हिरण्यगर्थ का अण्डा यही परिपूर्णता को प्राप्त 
होता है)। अतः इस प्रजापति के गभे में आ जाने से सब देवता अपने भौतिकात्मा के 
मौलिक स्वरूप में दीखने लगे । “जब आपो देवियों ने उस (तम्‌) कम्‌ प्रजापति 
को धारण करके विश्वे देवताओं को भौतिकात्मा का मौलिक स्वरुप प्रदान करा दिया 
तब तो उस परमत्रद्दा की इस नाभि या मध्यवती तत्त्व में अखिलन्रहझमाण्ड के अनन्त 
ठोक भी (मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो गये था) उसमें मौलिक रूप में विराजमान 
दीखने लगे । * 


जब उक्त मौलिकात्मा रूपी भौतिकात्मायें उस सोम सागर में व्यक्त होकर 

प्रस्तुत हो गईं तब उसी भौतिकात्मा का प्रतिपक्षी आसुरी भौतिकात्मा वृत्र का उद्य 
| भी साथ-साथ हुआ । देवताओं की भौतिकात्मा सोम या 
८--भौतिकात्मा और चन्द्रमा तत्त्व का देवी स्वरूप है। बहे तब तक स्थिति में ही 
आसुरी खोल नहीं आ सकता जब तक उसमें आसुरी भेतिकात्मा का पुट न 
मिल जाय। यह आसुरी भौतिकात्मा, देवी भोतिकात्मा का 

खोळ है, शरीर है, आधार है, यद्यपि दोनों भौतिक हैं, पर देवी भौतिकात्मा अमृत है, 
सोम है, चन्द्रमा है, एक है, और आसुरी भौतिकात्मा मत्यै है; एथक्‌ या विभक्त हे, 
विष है, वृत्र है, असुर है, यह दृश्यत्रद्याण्ड सब उसी का परिवर्धित स्वरूप दै, परि- 
वरतेन शीळ है (बृत्र देखे) । इसका सर्वे प्रथम उदय रज, या रेणु रूप में हुआ जैसेः- 


* जो भाव इन ऋचाओं में निहित है वही हिरण्यगर्भ सूक्त के निम्न दो मंत्रों में 
तत्त्वों के दूसरे नाम से वणित मिलता हूँ जैसे “आपो ह यद्ब॒हतीविश्वमायन्‌ 
गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मै देवाय 
हविषा विधेम” “यर्चिदापो महिना पर्यपच्यददक्षं दघाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ । यो 
देवेष्वधि देव एक आसीद्‌''',( १०-१२१-७-८) यहां पर असु नामक तत्त्व रेणु है" 
अग्नि या यज्ञ या दक्ष प्रथम गर्भ हे जिससे यह रेणु निकला । 
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“यहेवा अद्‌ः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 

अत्रा बो नृत्यतामिव तीज़ो रेणुरपायत” ॥ 

“यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 

अत्रा समुद्र आ गूल्हमा सूर्यमजभतेन” ॥ 
(ऋ० वे० १०-७२-६, ७) 
जब उक्त देवता अपनी भौतिकात्मा के दैवी स्वरूप के सागर में संक्षुब्ध हुए 
तब उस संक्षु्ध भौतिकात्मा के दैवी सागर से एक रेणु या रज का उदय हुआ । बह 
बड़ी तीव्रता के साथ नाचता सा प्रतीत हुआ । तब देवताओं ने अखिल आसुरी 
भौतिक ब्रह्माण्ड की रचना के लिए ग्रहणप्रस्त सूये के समान प्रजापति (कम्‌) का 
स्वरुप धारण किया (सूर्य' शीर्षक देखें) । यह रज या रेणु उस देवी भौतिकात्मा 
के सामने राई के दाने के बराबर रहा । इस लोक से देखने या समझाने वाळे आये 
दाशैनिकों ने इस स्थिति का वणेन दिखला कर उस स्थिति का जहाँ तक हो सके 
उचित वर्णन दिया है। इतना छोटा होने से यह अखिल ब्रह्माण्ड उस घ्रह्म का 
एक अंश कहलाता है “एकांशेन स्थितो जगत्‌” (गीता १०-अन्तिमरलोक) “इमा 
गिर आदित्येभ्य''``' वरुणो दक्षो अंशः? (ऋ० वे० २-२७-१) वरुण और दृक्ष 
| सै ही भौतिकात्मा का उदय होता है; वे अंश रूप हैं, (दक्ष-क्रतू और मित्रावरुणौ 

वें) । | 

आज के वैज्ञानिक युग में इस रजस्‌ या रेणु नामक एक अंश का क्या प्रमाण 
माना जाना चाहिए यह कठिन नहीं रह गया है । अमेरिका के आधुनिकतम नोवेल 
पुरस्कार विजेता डा० ग्लासेर ने 'फेन प्रकोष्ठ (3१06 
९--आधुनिक युग और ०0॥७7709/) नामक यन्त्र द्वारा प्रोटोन (परमाणु के मूलभाग) के 
भौतिकात्मा ३० भाग करके उसके फेन या बुलबुले के प्रवाह के चित्र अङ्कित 
कर लिए हैं। पर अभी इसके ३० नहीं ७२० भाग किये जाँय 
और उन ७२० को चार अरब बत्तीस करोड़ भागों में विभक्त किया जाय तब जो 
उसका चार अरब बत्तीस करोड़ अंश होगा उसे इस रजः या रेणु का समकक्ष कहा 
जा सकेगा। क्योंकि ये आत्मायें हें । सम्भवतः इनके चित्र न उतरें पर कौन जाने, 

इन सबसे उत्पन्न फेन लहरियों का चित्राङ्कन सम्भव हो जाय । 
कौन कह सकता है कि जब श० प० ज्रा० (६-१-३-१ से ६ तक) उक्त आपो 
देवताओं से भौतिक सृष्टि का विकास क्रम देता है वह सम्भवतः आज के वेज्ञानिकों 
. की खोज से मेल खाले । वह क्रम यह है कि प्रजापति (कम्‌)-- 
१०--आपोब्रह्म का आपः (त्रिपादमृत)-फेनं (प्रथम भौतिकात्मा का आभास)- 
विकास क्रम मृद (दैवी भौतिकात्मा)-सिकता) आसुरी भौतिकात्मा-अबतक 
सब एक या अविभक्त हैँ)-शकेरा (आसुरी भौतिकात्मा विभ- 
क्ताबिभक्त) -अक्षरा (प्रटोन के चार अरब बत्तीस करोड मुखी सबेतो मुखी प्रवाह) 
[लोकों का मौलिक स्वरूप, पारिवारिकों का मौलिक स्वरूप-वैक्तिको का मौलिक 
स्वरूप (महत्‌) --परमाणु (अहंकार) - पश्चगुण विबते (एक गुणी, द्विगुणी, त्रिगुणी, 
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चतुगणी, पश्चगुणी क्रम से) -पडचेन्द्रियाँ रसमय'''पद्रुणी महाभूत--व्यक्त प्रह्माण्ड 
का सहा हिरण्यगर्भे -विस्फोट--यथापूर्वक्रम से नव सृष्टि निमोण "77"777277 ] 
बड़े कोष्ट के अन्तर्गत वैदिक दशेन से प्राप्त सामग्री के आधार पर है “ऋचो अक्षरे” 
और 'अङ्क निदेश से तत्त्व निर्णय” देखें । 
यहां पर जिस अंश रूप भोतिकात्मा के रजस्‌ या रेणु रूप की व्याख्या दी जा 
रही थी; उसका नाम दैवी रूप में सोम या चन्द्रमा है तो आसुरीरूप में वृत्र । इन दोनों 
से यानी दैवी, आसुरी आत्माओं से अप्‌ चूता है, टपकता है, 
११--रेणु और सोम और बरसता है । अतः इनके इस स्वरूप को बैदिकों में 'पर्जन्य' 
नाम दिया है। सोम से पर्जेन्य, वृत्र से 'अप” प्रवाहित होते 
हैं। येही चतुर्थ सप्तकीय सागर को प्रस्तुत करते हैं। “वृत्रं जघन्वाँ अप तद्ववार” 
(ऋ० वे० १-३२-११) । इसलिए इन आपः का नाम अन्नं या सोम भी है जैसा कि 
श० प० ज्रा० (२-१-१-३) लिखता है “अन्नं हि वा आपः” बृह० उप० और वेन 
सूक्त इनको 'अपां सर अपां संगम वैद्युतीय उर्मी या विद्युत्‌ का तार कहता है 
“अयं वेनश्चोदयत्‌ प्रश्निगर्भा ज्योतिजेरायू रजसो विमाने । 
इममपाँ संगमे सूर्यस्य शिशुं न बिप्रा मतिभी रिहन्ति” ॥ 
| (बृह० उप० १-१-१, २ ऋ० वे० १०-१२३-१) 
इनके विद्युत्‌ किरणों का नाम सूर्यशिशु दिया है। इन भौतिकात्मा रूप 
अपू को इवेताश्वतर उपनिषदू (६-१३) और भगवद्गीता 'मोहकलिल” नाम से 
इती हे । व यह्‌ त्रिपादसृत के लिए मोह या अज्ञान या अविद्या का पर्दा बनाता 
१- CL] 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विञवस्य स्रष्टारमनेकरूपमू । 
विइवस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः” ॥ 
यहाँ पर भी इस तत्त्व को वृणोतीति वृत्रः की तरह विइवस्य परिवेष्टितारं कहा 
है। गीता लिखती है 
“यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च” ॥ (२।५२) 
यही कलिल सागर, रज सागर या रेणुसागर या चतुर्थ सप्तकीय है । 
विष्णु पक्ष में यह सोमसागर, पयस्‌ सागर या क्षीर सागर कहलाता है 
उसको शेषशय्या में सोया कहते हैं। शेषनाग वृत्ररूप अहि बही आसुरी भौति- 
॒ कात्मा का शरीर हे उसमें दैवी आत्मा का निवास विष्णु शयन 
१२- आपोदेवी ओर हे । दोनों व्यापक हैं उनकी बही व्यापकता सागर है जिसमें 
पौराणिक विष्णु आसुरी व्यापकता के ऊपर दैवी व्यापकता सोई हुई कही जाती 
.है। कम्‌ स्वयम्‌ दैवी आत्मा विष्णु है, कमला उनकी वाग 
जह्माणी हे, कम्‌ से लगी हुई (कस्य लग्ना कमला), कम्‌ से अभिन्न वाग्‌ कमला 
है। शेष के सिर में प्रथिवी का भार माने आसुरी भौतिकात्मा के सिर में भौतिक 
सृष्टि निर्माण का भार दै, भौतिक सृष्टि इसी से आगे चलती है न कि विष्णु आदि 
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से। वे तो प्रेक्षक या निर्देशक या संचालक हें । प्रथिवी का आर माने भौतिक 
सृष्टि निर्माण का भार है इत्यादि । ये सब व्यापक तत्त्व हैं; उनका निर्देश एथक_एथक्‌ 
नामों से किया है; वास्तव में सब एक दूसरे में व्याप्त हें । विष्णु का शयनागार सागर 
यही चतुर्थ सप्तकीय मधुसागर है जिसे विष्णु पक्ष में पयस्‌ सागर कहते हैं। अप्‌ 
माने और आपोब्रह्म माने वैदुतीय व्यापक ब्रह्म है जो दो प्रकार का है। आध्यात्मिक 
त्रिपादसृत रूपी पूर्वोर्द्यीय और भौतिकात्मामय उत्तराद्धीय । दोनों के संयोग से या 
मिलन या विकास से इस अखिल ब्रह्माण्ड की क्रमिक उत्पत्ति होती है । यज्ञ नाम 
प्रत्येक तत्त्व का है पर दक्षक्रतू नामक तत्त्वों के अनुसार शतक्रतु के अनुसार सीवां 
क्रतु ३९वां तत्त्व भी मुख्य क्रतु यज्ञ कहलाता है। इससे इस चतुर्थ सप्तकीय आपो- 
देवियों का रस रूप में प्रस्ताबित होना भी इस प्रकार लिखा है “यत्र वे यज्ञस्य 
शिरो5छिद्यत तस्य रसो द्रत्वापः प्रविवेश तेनेवैतद्रसेनापः स्यन्दन्ते तमेवैतद्रसं स्यन्द्‌- 
मानं मन्यते” ( श० प० घ्रा० ३-७-३-१)। पौराणिकों ने इसी यज्ञ के शिरोच्छेद को 
रुद्र से दक्ष के शिरोच्छेद की कथा दी है दक्षक्रतू ही यज्ञ या दक्ष हे। उसी 
से इस आपो रूप रस ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। यह २४वां तत्त्व है; जब इसका 
विकास ३१ वें में “अजा! रूप में होता है तो कहा जाता है कि दक्ष के शिर में अजा 
का शिर लगा दिया । सब कथायें नितान्त वैज्ञानिक हैं । | 


अध्याय २२ 
। 6 
चतुष्पाद्रह्म ओर चारवणं 


ब्रह्म तो है, उसके न कोई पैर है, न हाथ, जैसा कि अपाणिपादों जवनो ग्रहीता 

आदि वाक्य से स्पष्ट है। ऋ०वे० स्वयं लिखता हे “अपादो यत्र युज्यासोऽरथा द्रोण्यश्वास 
डरते घृतं वाः? ॥ (१०-९९-४) और “अपादेति प्रथमा पद्दतीनां 

१--छन्दोदशंन कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत” ॥ (१-१५२-३) तब ब्रह्म को 
द्वारा वेदिक चतुप्पाद्‌ क्यों कहा गया है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह हे । वास्तव 

दर्शन में मूलपुरुष आदि ब्रह्म 'अपाणिपाद' दी दै । परन्तु इस अखिल 

ब्रह्माण्ड की सृष्टि की आदि की विकास परम्परा में ५० तत्त्वं या 

५० श्रेणियाँ हें । वे सब एक-एक करके ब्रह्म के उत्तरोत्तर विकास ही हैं । अतः प्रत्येक 
तत्त्व ब्रह्म ही कहलाता हे। यद्यपि उनके प्रथकू-प्रथक्‌ नाम भी हैं जो प्रथकू-प्रथक्‌ देवता, 
ऋषि, समद्र, पर्वत, नदी, पुरुष, पक्षी, पशु आदि के नामों से चुनकर रखे गये हैँ । 
इनके (५० तत्त्वों या ब्रह्मों या देबवाओं आदे के) अनेक प्रकार के स्थूळ विभाजन 
किये गये हैं जिससे समझने और समझाने मं बहुत सरळता हो जाता हें । इन 
स्थूळ विभाजनों का विवेचन “वैदिक दशन के तत्त्व निर्णय” नामक प्रकरण में 
विस्तार पूर्वक दिया जा चुका हे । इन सब सरणियों में वैदिकों ने अपनी अत्यन्त 
प्यारी सराण और सर्वश्रेष्ठ सरणि छान्दस दशन को अपनाया है । “वैदिक दशन 
के तत्त्व निर्णय का मूलाधार-छान्दस दषेन” नामक शीर्षक में पोछे स्पष्ट कया जा 
चुका हें । छान्दस दर्शन की सरणियों में भी वैदिको को जितनी प्यारी गायत्री 
 छन्दोमय ब्रह्म की सरणि है, उतनी विराद को छोड़कर अन्य नहीं । बैदिको की दूसरी 
प्यारी सराणि हे त्र को अग्नि यज्ञ या पुरुष संवत्सर नाम से वर्णित करना । इन 
वेदिकों ने अपने इन दोनों प्यारे तत्त्वों का परस्पर विवाह कर दिया दै। अतः अग्नि 
यज्ञ या पुरुष या संवत्सर गायत्री का पति कहलाता है। “गायत्रो वे पुरुषः” (पे० 
९) और 'अग्नेगोयन्यभबत्‌? (ऋ० बे० १०-१३०-४) । और इन दोनों के 
सम्मिलन से, अग्नि या यज्ञ या पुरुष का बर्णन गायत्री के शरीर से किया जाता दै । 
भक्ष या अग्नि या पुरुष या यज्ञ का कोई शरीर ही नहीं है, उसका वणेन केसे दो 
सकता है ९ अतः उसको गायत्री के पात्र में, शरीर में, व्याप्त मानकर उस ब्रह्म या 
पुरुष या संवत्सर या अग्नि या यज्ञ का वर्णन गायत्री के अन्ञअत्यज्ञों के द्वारा किया 
जाता है। यहद सबको विदित होगा कि गायत्री के तीन पाद होते हे, प्रत्येक पाद में 
आठ-आठ अक्षर होते हैँ। यह २४ अक्षर रूप तत्त्वों की गायत्री या गायत्री रह्म या 
दोनो, दशन के पूर्वाद्धे कहलाते हैं । इतने ही पाद या अक्षर उत्तराद्धे में भी होते हैं । 
इस प्रकार इसको षड्विधा गायत्री कहते हैं । वैदिको के ३३ देवताओं का स्थान 
शार चार पदों में या आङुष्टुभी गायत्री में पूर्ण होता है । अतः इस दृष्टिकोण 
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से इन ३२ या ३३ तत्त्वों को चतुष्पदा गायत्री कहते हैं जैसा कि छान्दोग्य 
(३-१२) लिखता है--“सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री”। गायत्री के इन चार 
पदों या पादों के पति रूप पुरुष, यज्ञ और अग्नि को ही चतुष्पाद्त्रह्म कहते हैं; 
येही चार बणे हैं। विराट्‌ व्याख्या में कुछ ५० तत्त्वों में विराटू के पांच पाद (१०, 
१० के) होते हैं उनके अनुसार ब्रह्म को पपाद कहते हैं “पञ्चपादं पितरं” (ऋ० 
वे० १-१६४-१२) । इन्हीं को पञ्जसागरीय व्याख्या में पत्लाम्रत कहते हैं, “आपो- 
त्रह्म और पञ्चचक्रीवाद तथा सोम देखें? । अब इनका एक-एक करके एथकू-एथक्‌ 
विवेचन ढीजिए । 


छन्द प्रायः चतुष्पाद्‌ होते हैं? यद्यपि गायत्री त्रिपाद्‌ ही है पर यह अधिक 
पादों की भी है, इसे गायत्री चतुष्पदा भी कहते हें । यही चतुष्पदता या चतुष्पादता 
__ इसको या यज्ञ, पुरुष, अग्नि, संवत्सर आदि को पशु नाम से 
२--देवताओं के पादा- पुकारने को बाध्य करती है। और जहाँ-जहाँ चतुष्पादू या 
दि छन्दों ही के त्रिपाद या ट्विपादू या एकपादू का विवेचन आता है. वहां 
पाद है निश्चय पूर्वक गायत्री के ही पादों का वर्णन समझना चाहिए 
क्योंकि यह बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध सरणि हे। इन चार. 
पादों की चतुष्कलता को चार जन्म रूप में मानने बाळे ऐतरेय आरण्यक का उद्धरण 
लीजिए “पुरुषे ह बा अयमादितो गभो भवति यदेतद्रेतस्तदेतत्सर्वेभ्यो ऽङ्गेभ्यस्तेजः- 
सम्भूतमात्मानमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तदू यदा खियां सिञ्चति अथैनञ्नयति 
तदस्य प्रथमं जन्म। ता खिया आत्मभूतं गच्छति यथा स्वमङ्ग तथा। 
तस्मादेनां न हिनस्ति सास्यै तमात्मानमत्रगतं भावयति सा भावयित्री भावयितव्या 
भवति तं खीगर्भ विभर्ति सोऽम्रएव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमारं 
जन्मनोऽग्रेविभावयति आत्मानमेव तद्भावयति एषां लोकानां सन्तत्या एव सन्ता 
हीमे लोका तदस्य द्वितीयं जन्म । सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमैभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति स इत प्रयत्नेन पुनजीयते तदस्य 
तृतीयं जन्म तदुक्तमृषिणा “गर्भे तु सन्नन्बेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। 
शतं मा पुर आयसीररक्षन्नच श्येनो जबसा निरदीयम्‌? ( ऋ० बे० ४-२७-१ ); 
इति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच” ॥ (२-२४) यहाँ पर हिरण्यगर्भे 
के गर्भ में पादरूप का विकास है, उसका प्रथम विकास उसकी ख्ली जैसा बन जाता 
है, विकास आकाशात्मा या खंत्रद्वारुप आत्मा है । यह विकास अष्टधा होता 
है जिसका विवरण आगे दिया जायेगा । फिर यह अष्टधा आकाशात्मा अपने 
अष्टमी स्वरूपिणी माता के गर्भ से पुनः द्वितीय आत्मा को जन्म देती है इसे कुमार 
या रुद्र कहते हैं। यह घ्रह्म का द्वितीय जन्म है, इसे जीवात्मा या अन्तरात्मा 
कहते हैं। फिर इससे इतर या ठृतीय आत्मा का रूपात्मा में जन्म होता है। यह 
ब्रह्म का तृतीय जन्म है। इसी भाव को उल्लिखित ऋचा “गर्भेतु'''निरदीयम्‌' 
व्यक्त करती हे । इस रुपात्मा से बाद में भूतात्मा का अभ्युदय होता है। छान्दोग्य 
उपनिषदू त्रद्दा के इन चार विकासों को दिक्षा रूप में चतुष्कळ ब्रह्म कहता है-- 
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“प्राची दिकूकला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिकलेष वै सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणः? (४-५-३) । इसमें जो दिशार्ये दी हैं; उस सप्तसप्तक को रथ या चक्र 
मान कर उसकी दिशाये पादों में वर्णित की गई हैं। वैदिकों की यहद भी अपनी 
एक प्रधान प्रज्ललित शैली है । 
ऐतरेय कें उक्त कथन की पुष्टि बृहदारण्यक दो ढंग से करता है “स बै नैव 
रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमैच्छत्‌। स हेतावानास यथा ख्रीपुमांसौ सम्प- 
रिष्वक्तै । स इममेवात्मानं हेघापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी 
३ --अवस्थाओं, वेदों, चाअवतां''' अयमाकाशः स्त्रिया पूयेत एव तां समभवत्‌ । ततो 
अंगों और देव मनुष्या अजायन्त” । (१-४-३) । यहाँ पर ब्रह्म को पहिले भय 
विभागों से लगा और द्वितीय सहायक की इच्छा हुई तो अड्रेनारीइवर बन 
चतुष्पाद्‌ गये, उनसे पति और पत्नी, त्रह्म और जीवात्मा बन गये, इन 
दोनों से मनुष्य-रूपात्मा उत्पन्न इये । रूपात्मा से भूतात्मा की 
चर्ची यहीं पर गो, वृषभ, अश्व, रासभ की विवेचना से कर रखी है । चतुर्धात्मा का 
विवेचन, १-२-३, ४, ५, में 'स त्रेधात्मानं व्यकुरुत’ कह कर करते हुए, “अन्नं करिष्ये’ 
लिखकर दे दिया है। इसी बात को दूसरे ढंग से कहते हुए लिखा है “अथातः 
सम्प्रत्तियैदा प्रैष्यन्‌ मन्यतेऽथ पुत्रमाह (कुमारं रुद्रं प्राणात्मानं) त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञ- 
स्त्वं लोक इति। स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति ।'  'प्राणेः सहद 
पुत्रमाविशति ˆ` पुत्रेणेवास्मिँर्लोके प्रतितिष्ठति । अथैनमेते दैवाः प्राणा अमृता आवि- 
शन्ति” ॥ ( १-५-१७) । यहाँ पर अक्षरजद्म, अन्तरात्मा को पुत्र ओर ब्रह्म कहता हे, 
बह्‌ प्राण द्वारा पुनः पुत्र की उत्पत्ति करते बतलाया गया है, यह रूपात्मा का प्रतिनिधि 
हे। उक्त चतुष्पाद्‌ ब्रह्म की स्थिति हमारे शरीर में इस प्रकार बताई गई है, ब्रह्म मस्तिष्क 
में, अन्तरात्मा कण्ठ, फेफड़े में, रूपात्मा हृदय में और भूतात्मा नाभि में है जैसे :-- 
“अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति। नाभिहेदयं कण्ठं मूद्धी च। 
सत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति, जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयमक्षरम्‌” ॥ 
न्रह्मोपनिषदू 
अथर्व शिखोपनिषद्‌ चारों वेदों को ऋग्स्वर, यजु, अन्तःस्थ, साम, ऊष्माण, 
अथर्व पञ्चवर्गो को क्रम से चतुष्पादू कहता है, साथ में डंम्कार के चार भाग करके 
उन्हें ब्रह्म के चतुष्पाद्‌ कहता हे और प्रत्येक पाद को क्रमसे रक्त, पीत, कृष्ण, 
श्छ, सर्वेबणे बताते हुए सभी को विद्युन्मय बतलाता है (१-१) नुसिंहद तापिनी 
उपनिषद्‌ अवस्था भेदों से (जाग्रत्‌ , सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय) “अयमात्मा घ्रह्म चतुष्पाद्‌’ 
कहता है (१-२) नृसिंहोत्तर तापिन्युपनिषदू भी इसी ढंग से 'सोयमात्मा चतुष्पाद्‌ ! 
कहता है। वही आगे चलकर इस चतुष्पाद शब्द के बदले “चतुरात्मानं' 
का प्रयोग करता है (१-२) फिर नृसिंहतापिनी उपनिषद्‌ की शैली में देवताओं के 
अनुसार (चसु, रुद्र, आदित्य) से पादों की चर्णना दी है । ये दोनों पुरुष को १९वाँ 
` तत्त्व या एकोनविंशतिमुख कहते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नारदपरित्राजकोपनिषदू 
करता है “चतुष्पाज्‌ जागरित स्थूलः `` ` एकोनविंशतिमुखः” (७, ८) । त्रिपाद्विभूति 
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महानारायणोपनिषद्‌ लिखता है “जह्मणः पादचतुष्टयं निर्विक्षेंंं भवति” और आगे 
उसी स्वर में लिखता है “पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्म । तत्रेकमविद्यापादं पाद्त्रयमसतँ 
भवति” ॥ इन दोनों उद्धरणों के पूर्व में फिर लिखता है “किं तत्पादचतुष्टयं ब्रह्म 
भवति। अविद्यापादः सुविद्यापादश्चानन्द्पादस्तुरीयपादश्चेति”'। (पू० ४७२) 
पहले दो उद्धारण ए० ४७९, ४८० में है। अन्त में लिखता है “तस्मात्पादत्रयं परमः 
मोक्षः, पादत्रयं परमो वैकुण्ठः” प्र ५०३ (बम्बई तत्त्वविवेक सुद्रणाळय शक सं १८१७) 
रामोत्तरतापिन्युपनिषदू ने नृसिंहतापिन्युपनिषद्‌ के समान उन्हीं शब्दों में ४“कार 
की मात्राओं द्वारा चतुष्पाद्ब्रह्म की व्याख्या दी है (प्र ५३१) । आत्मोपनिषद्‌ 
त्रिधात्मा का वर्णन देता है “त्रिविधः पुरुषोऽजायतात्माऽन्तरात्मा परमाऽत्मा 
चेति” । (प्रथम पंक्ति) । रुद्रहृदयोपनिषद्‌ भी इन्हीं त्रिधा आत्माओं को मानते 
हुए लिखता है | 
“आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेब च । 
ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं परमात्मानमाश्रयेत्‌” ॥ 
(१२ तोक) । 
गोपालपूवतापिन्युपनिषद्‌ कुछ और ही हांकता है “तदाहुरेके यस्य प्रथमपदादूू- 
मिर्ट्ितीयपदाञ्जळं तृतीयपदात्तेजश्चतुर्थपदात्‌ वायुश्वरमपदादू व्योमेति” ॥ (३-४, | 
५) । सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ तथा कई उक्त उपनिषद्‌ “चत्वारि वाग्परिमिता- 
पदानि’ को उद्धृत करके भी तथा सरस्वती (वाक्‌) सम्बन्धी विशिष्ट मंत्रों का संकलन 
देते हुए भी चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के ज्ञान से अपरिचित से ही प्रतीत होते हें । “चत्वारि- 
वाक्पदानि’ वास्तव में ब्रह्म के चतुष्पादों का सप्तकों के रूप में वर्णन देता हे । 


राह्मण ग्रन्थों ने ब्रह्म की व्याख्या विशदता और स्पष्टता से दे रखी है। इन 

वैदिको ने अक्षरजद्द का अभिनय पुरोडाश और व्रतपति, अग्निरूप आदि प्रजापति 
ब्रह्म और उसके क्रमिक विकास रूप तत्त्वों को देवताओं के 

४ -कर्मकाण्ड सें नाना रूपों और नामों के द्वारा परम वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत 
चतुष्पादन्रह्य कर रखा है। ऐतरेय ब्राह्मण ने पुरोडाश रूप ब्रह्म से कुमार 

रूप रुद्र की उत्पत्ति करके तदन्तर अग्निमन्थन द्वार अग्निरूप 

रूपात्मा का विकास, तदन्तर आदित्य रूप चतुष्पादू पशु त्रह्मों का क्रमिक विकास 
दिया है तब “गायत्री सुपर्णो भूत्वा सोममभ्याहरत्‌? कहकर भौतिक सृष्टि का सूत्रपात 
किया है। ठीक यही शैली शतपथ ब्राह्मण ने भी अपनाई है । दोनों ने स्थान-स्थान 
पर प्रत्येक देव या तत्त्व पर पूर्ण दार्शनिक प्रकाश भी डाला है जिससे उनके यथोचित 
अभिनय में बाळ की खाल के बराबर भी भूल न हो सके। बीच-बीच में उनके 
क्रमिक विकास के स्थानों का निर्णय देने के लिए यथोचित छन्दाक्षरों की गिनती देते 
हुए सब भ्रम मिटाये गये हैं । इनमें वैदिक विश्वद्शेन का कोई भी अंग कहीं भी 
भंग नहीं हुआ है, प्रायः सभी प्रकार के मतमतान्तरों की यथेष्ट व्याख्या कर दी गई 
है। इनमें दो पलड़े हैं--ज्ञान-काण्ड और कर्म-काण्ड। दोनों पलड़े सर्वत्र बराबर 
समानान्तर रेखा में बशित किये गये हैं, एक के बिना दूसरे की चर्चा ही नहीं हे । 
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ऐसे अद्भुत अलौकिक ग्रन्थों का अध्ययन अब तक एकांगी होता चछा आ रहा है, 
जिसको उपनिषदों ने सविता कहा है उसे शतपथ “सविता वै देवानां प्रसविता” कि 
सविता तत्त्वों का विकास करके कहता है (१-१-२-१७) । जिसे उपनिषद्‌ “पतिश्चपत्नी 
चाभवताम्‌! कहते हैं उसे यह ब्राह्मण स्पष्ट स्थान देते हुए लिखता है ' “आपो चै वज्रो 
योषा? (१-१-१-१७) और “योषा वै वेदिः (१-२-३-१५) कि वेदि द्वितीय सप्तक, स्र 
या पत्नी है जिससे रूपात्मा (अग्नि) की उत्पत्ति होगी । इसी की विशद व्याख्या 
में आगे लिखा है “योषा वै पत्नी रेतः आज्यं” “यज्ञो (महः) वेदिः यज्ञः आज्यं” 
(१-२-३-१८, २१) । त्वष्टा, अग्नि का नाम है । द्वितीय सप्तक का अन्तिम ब्रहम है उसके 
पुत्र का नाम त्रिशीषी षडक्षः” कहा है ( ५-४-६-२७-१-५-२७) । यह त्रिशीषो तीन 
आत्मा का सूचक है, पडक्ष इसके छः विकासो का । आगे चलकर संवत्सर ब्रह्म को 
चतुर्मुख कहते हुए चतुष्पाद्‌ त्रह्म की वैज्ञानिक व्याख्या दे रखी है “संवत्सर एव. 
प्रजापतिस्तस्थैतानि पर्वाणि अद्दो रात्रयोः सन्धी पौर्णमासी अमावास्या चतुमुखानि' 
(१-५-२-३५) । यही चत्वारि शङ्गा है, यही चत्वारि बाकू परिमिता पदानि’ हैं। पुनः 
ऋचा ही को उद्धृत करके डिपादू (जीवात्मा ) और चतुष्पादू ( चतुधोत्मा) की स्थिति 
पक्की करते हुए लिखा है-“शं नो अस्तु द्विपदे झं चतुष्पदे' (१-५२-२८) । द्विपाद्‌ 
की व्याख्या में “द्विपादो बयांसि” (द्वितीय सप्तक अन्तरिक्ष) लिखते हुए साफ लिखा 
है कि एकपादू प्रजापति से पहिले इसी डिपादू (जीवात्मा) की सृष्टि हुई “प्रजापतिर्ह 
इदमग्र एक आस । स ऐक्षत कथं तु प्रजायेयेति सोऽश्राम्यत्तपोऽतप्यत स प्रजा अस्रः 
जत ता अस्य प्रजाः सृष्टा पराबमूचुस्तानीमानि वयांसि पुरुषो चै प्रजापतेनेदि द्विपाद्‌ 
अयं पुरुषस्तस्माद्विपादो वयांसि” । (२-४-२-१) त्रिपाद्‌ को यहाँ पर सरीरूपं कहा 
है “श्लुद्रं सरीस्रपं यदन्यत्स्पेभ्यस्टृतीया सस्र्जे” (२-४-२-२) इन त्रेघात्माओं की 
व्याख्या की ऋचा भी है “प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुन्यन्या अर्कमभितो विविश्रे। 
महद्धि तस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित आवबिवेश ॥ (२-४-२-३, ४) । आज 
कल आयौँ की सरीसृप पूजा को जंगळीपना बताते हैं। पर ध्यान रहे यह सरीसप- 
बाद सृष्टिविकास का एक बडा भारी महत्त्वपूर्ण अंग है। यह क्षुद्र सरीसृपवाद 
कीटाणुवाद का ठेठ पूर्वरूप है जब कि रूपात्मा का आत्मा रूप में लहर रूप या क्षुद्र 
सरीसृप रूप में अभ्युदय होता है । यह रूप का पूर्व रूप है या अणु रूप भूतात्मा 
का पूर्व रूप है जिसे क्षुद्र सरीसृप या लहर में वर्णित किया गया है। यह आग्नेय 
छहर है जिसका विकास वारुणेय या वैद्युतीय प्रबाह में होकर, उससे भौतिक अणु 
का प्रथम उदय होता है। अतः इसके अनन्तर “तट्टे पय एवान्नम्‌” कहकर अन्न 
रूप भौतिक सृष्टि के उद्य की बात कही है इस अन्न को (अणु को) “इदं हि यदैव- 
्त्रये स्तनावाप्यायेते ऊधः पञ्ूनामथैच यज्जायते तज्जायते” (२-४-२) कहकर पशु 
या चतुष्पादू बतला दिया है। इसी को रितो वै सोम” (३-७-१-१) कहकर सोम 


भी बतलाया है, और इसी को “वृत्रो चै सोमः? (४-१-४-८ ) कहकर वृत्र भी कहा 
है। ( ४-३-५-५ ) 
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आगे चलकर पूरे सप्तसप्तकों का उल्लेख करते हुए पुरुष की त्रिधात्मा (त्रिपाद- 
सृतता) और चतुर्धात्मा को स्वीकार करते हुए लिखा है “सप्तपुरुषो ह्यं पुरुषो यञ्च- 
त्वार आत्मा त्रयः पश्षपुच्छानि चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा 
५--सप्तकों द्वारा त्रयः पक्षपुच्छानि, अथ यदेकेन पुरुषेण ( भौतिकेन पुरुषेण ) ` 
चतुष्पाद्त्र आत्मानं वद्ध॑यति तेन वीर्येणायमात्मा पक्षपुच्छान्युद्यच्छति” 
(१०-२-२४ श० ६-१-१-६) । इस चतुर्धात्मा को पिता, पितामह, 
पुत्र और पौत्र नाम से भी पुकारा गया है “तेन पितरं पितामहं पुत्रं पौत्रमाचक्षते” 
( ६-१-२-१३ ) । ऐतरेय घ्रा और श० प० घ्रा० के स एष पिता पुत्रः ( ६-१-२-२६ ) 
नामक वाक्य को कौन नहीं जानता ? पर खेद है इसका भाव अबतक सब ने गळत 
समझ रखा है। यह वाक्य उक्त पिता, पितामह, पुत्र और पौत्र के बारे में कहा गया है 
जो लौकिक अर्थ में भी घटित हदो ही सकता है । अंग्रेजों ने इसके आधार पर कहावत 
तक बना डाली है चाइल्ड इज द फादर आफ मैन' । पौत्र भौतिक अणु है, पुत्र- 
रूपात्मा अग्नि ब्रह्म हे, पितामह रुद्र दै, या कुमार है, पिता स्वयं घ्रह्म है। जीवात्मा 
को द्विपादू कहा है “द्विपाद यजमानः” ( ६-३-१-२१; ६-२-२-३, ६-३-२-१२, ६-३-५ 
१८; ६-५-१-२४ ) । इस चतुर्धात्मा को दो अन्य प्रकार से भी कहा है कि आत्मा 
` के चार अंग हैं और बाणी चार अक्षर की है। अतः सर्वदिगप्रवाही है “चत्वाय॑ज्ञा- 


पु को अन्न कह कर वैज्ञानिक स्थिति भी स्पष्ट कर दी है कि पशु नाम प्रथम भौतिक 
अणु का है । यह भौतिक अणु ही बढ़कर प्राणियों या जड़ों का स्वरूप पाता है । अतः 
श्राद्ध करने वाले उक्त त्रिपादों को बसुरुद्र, आदित्य मानकर उनका प्रतिनिधित्व पिता, 
पितामह और प्रपितामह, से करके त्रह्म से अपना पूरा नाता जोड़ने का सच्चा अभि- 
नय या प्रयास करते हैं । 


श्राद्ध चतुष्पाद्‌ त्रह्मोपासना है, त्रिपाद्‌ अमृतोपासना है “स एष पिता पुत्र” की 
साक्षात्‌ उपासना है । यह पूजा गायत्री उपासना या ज्ञान से कम नहीं है । इन अमृत- 
पादों की 'दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मदू द्विती यं परिजातवेदाः 

६--श्राद्ध तथा तृतीयमप्सु नुमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः अग्नि 
देवताओं द्वारा नाम से पुकारते हैं नृमणा स्वाधी ब्रह्म हे* परिजात वेदा दूसरी 
चतुष्पाद्‌ है तृतीय हे “विद्या ते धाम परमं गुहा यत्‌? से इन्हें गुहा नाम 
के धाम में बतलाया है । त्रिधात्मा या त्रिपादून्रह्म या त्रिपादूपुरुष 
का वणन त्रिचक्रबाद गुहावाद तथा पुरुष सूक्त के “त्रिपादूध्वं पुरुषः” “त्रिपा- 
दस्यासृतं दिवि” की व्याख्या के अबसर पर दिया जा चुका है। यज्ञ पुरुष, 
संवत्सर अग्नि या ब्रह्म तो विवच्षानुसार पाद संख्या वाळा हे । इसके पपाद, 


* अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घुतं मे चक्षुः (ऋग्वेद ३।२६।७) ` 
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षद्पाद, सप्तपाद भी हैं, त्रिपादू, द्विपादू, एकपादू भी जैसा कि चक्रों की व्याख्या 
से स्पष्ट हे। पर चतुष्पादूब्रह्म तो केवळ गायत्री के ही पादों से विवक्षित किया 
गया है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इसके प्रत्येक पाद में एक-एक मुख्य 
आत्मा का विकास होता है । प्रत्येक आत्मा के विकास में आठ-आठ तत्त्वों की 
आठ-आठ सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं । पादों के अनुसार जिन चार आत्माओं 
का मुख्यतः विकास ३३ देवताओं में होता है उनका विशिष्ट वणन श० १० ब्रा० 
१४-३-२-५ से १४ तक में विशदतया दिया गया है। चार क्रम से विकसित 
आत्माओं के नाम ये हैं “अग्निवेंदेबानामात्मा” (प्रथमपाद) “वायुर्वेदेवा- 
नामात्मा” (द्वितीयपाद) सूर्यो वै देवानामात्मा” (चतुर्थपाद) “चन्द्रो वै देवा- 
नामात्मा” ( चतुथपाद ) इसी चतुर्थ पाद का पुनः विकास वृत्र या वरुण रूप में 
होता है उसे “वरुणो वै देवानामात्मा” भी कहते हैं। इनको आत्मा घोषित 
करने वाली ऋचायें मिळती हैं जो इन्हीं की व्याख्या के झीर्षकों (अग्नि? “बायु! 
“सूये "चन्द्रमस्‌ या सोम? और वरुण? या 'वृत्र') में उपलब्ध हो जावंगे। वैसे 
सभी देवता आत्मा रूप ही हैं । 
“आत्मेव देवताः सर्वाः सवं मात्मन्यव स्थितम्‌ ।” 
(मनुस्मृति १२-११९) 


चतुष्पादू्रह्म की पूर्वोक्त चार आत्मायं “सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार 
आत्मा त्रयः पक्तपुच्छानि चत्वारो हि तस्य पुरुषस्यात्मा त्रयः पक्षपुच्छानि 
(श० प० ब्रा० ६-१-१-६; १०-२-२-४) दाशनिक और 

७--तुष्पाद्ब्रह्म की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से वर्णित किये गये हैं । 
चार आत्माये प्राणविद्या में ये चार आत्माय क्रम से प्राण, उदान, व्यान, 

कोन हें १ अपान हैं (श० प० ब्रा० ४-१-२-२ ) जिनका विकास प्रथम 

चार पादों में क्रम से एक्र-एक पाद एक-एक देवता रूप तत्त्वो 

में बड़ी लम्बी प्रणाली से होता हे । गणदेवता विद्या में ये चार पाद वसु, रुद्र, 
आदित्य (प्रथम भाग) और आदित्य द्वितीय भाग हे । ब्रह्मविद्या में प्रथम पाद 

` ब्रह्म है, द्वितीय प्राणात्मा है, तृतीय कर्मात्मा या तैजसात्मा हे, चतुथं भोतिकात्मा । 
पुरुषवाद में इनके नाम क्रम से ब्रह्म, पुरुष; प्राणात्मा, सततकम मयात्मा और बुद्धि 
या आसुरी आत्मा (भौतिकात्मा) हे । यज्ञवाद में इनके नाम आदि ब्रद्य-अक्षर 
ब्रह्म (कूटस्थ), विसगंत्रह्म और क्षर अह्म हें । इनका यह क्रम गीता में इस प्रकार 
मिळता है । अक्षरन्रह्म, जीवन्रहम, कर्मत्रद्म और यज्ञत्रह्म । ये चार आत्माये हैं । 
यज्ञन्रह्म से विकास की सीठ़ियाँ-यज्ञब्रह्म, पर्जन्य, अन्नन्रह्म (या सोम)-अखिल 
भौतिक ब्रह्माण्ड का मूळ बीज। जैसे--अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्जन्यादन्नसम्भवः। 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः ।। कम ब्रह्मोद्भवं विद्वि त्रह्माक्षर समुद्भवम्‌ ।” 
आदिन्रद्द इन सबका मूल स्त्रोत है । वैयक्तिक देबतावाद में इन चार पादों के नाम 
क्रम से [ब्रह्म] कः (अक्षर ब्रह्म)-रुद्र, इन्द्र, सूरये, चक्षु, सोम, चन्द्र, विष्णु, सबिता, 
त्वष्टा, बृत्र,अश्विनी, सूयो, सावर्शि, यम] आदि हैं। अभिबाद में ये अझ्नि-परिजात 
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वेदस्‌-(अतिथि या) जातवेदस्‌+-वैश्वानर हैं । सप्तर्षिवाद में ये प्राणवाद के अनु- 
रूप हैं, चतुथ ऋषि अत्रि हैं, उन्हीं को चक्षु का नाम सूय हे, चन्द्रमा उसीसे उत्पन्न 
होता है । चतुर्थ पाद के तत्त्वो के तो सेकड़ों नाम हें । कद्दां तक गिनाया जाय । 
“चत्वारि वाक परमिता पदानि”के तीन पद प्रथम तीन सप्तक हैं। चतुथं पद या पाद्‌ 
परा या उत्तराद्ध की वाक है पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी' वाशियों का इन चार पदां 
या पादों से कोई सम्बन्ध नहीं हे। ये तो पारमाणबिक या महाभूतीय वाणियाँ हैं 
जिनका उदय वैदिक दशन के पूरे तत्त्वों के विकास के पश्चात्‌ होगा । श. प. ज्ञा. की 
दी हुई पश्चात्माओ का विकास क्रम यह है कि अग्नि, आत्मा,बायु; आत्मा,सूयोत्मा 
[वरुणात्मा-चन्द्रात्मा] सोम । इन चारों आत्माओं का सम्मिलन हिरण्यगभ है 
सहस्रशीषों पुरुष हे, वृहस्पति है, ब्रह्मणस्पति है, महादेव है, (वृषभ) अग्नि हे, 
सोम हे, इन्द्र है, प्रजापति है, द्यावाप्रथिवी है, द्यावाभूमि इत्यादि हे । 
जिनको पिछले परिच्छेद में चार आत्मायें या चतुष्पादू अक्ष कहा गया हे। 

वे ही वैदिक दर्शन के तत्त्वो की जाति परक व्याख्या या कल्पना के आधार भी 

हैं। वैदिक दशन के प्रथम चार पादों के ३२ तत्त्वों में से 
८--चार वर्ण प्रथम पाद के तत्त्वों का नाम ब्राह्मण है, द्वितीय पाद के 

तत्वों का क्षत्र या राजन्य है, तृतीय पाद के तत्त्वो को बिट 
या वैश्य कहते हैं ओर चतुर्थ पाद के तत्त्वों को शूद्र या दास नाम से भी पुकारा 
जाता है। यह तो ठेठ पुरुष सूक्त के निम्न दो मन्त्रों का सीधा अर्थ हे जिनका 
पाठ इस प्रकार हे । 

“यत्‌ पुरुषं व्यद्घुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 

सुखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः | ` 

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥? 

बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता हे कि कई मध्ययुग के उपनिषदों से 

लेकर सायण तथा आधुनिक आलोचकों या अनुवादको ने इस ऋचा में वर्णित 
ब्राह्माणादि जातियों को ळोकिक या हिन्दुओं की जातियाँ ही समझ कर बहुत 
बड़ा अनथ कर रखा है। वैदिक युग में आर्यो में निःसन्देह चार जातियों 
थीं, पर थे जातियाँ सब आय ही थे और सब कमंमय भेद से बँटे थे, सबसे 
बराबरी का अधिकार था। प्रत्येक आय ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भो था, वैश्य 
भी था और शूद्र भी था जैसा कि वेदों में प्रत्येक देवता कम ओर स्थान भेद 
से ब्राह्मण भी हे, क्षत्रिय भी है; वैश्य भी हे, शूद्र भी है। जैसे “सोमोऽस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा” में ब्राह्मण शाब्द समस्त ब्रह्मवादी आय जाति के लिए 
आया है। वैदिक आये ब्रह्मवादी थे। अतः उन्होने भारत का नाम न्रह्मावत 
रखा, भाषा का नाम ब्राह्मी रखा, आय जाति का नाम ब्राह्मण रखा, लिपि का 
नाम भी ब्राह्मी ही रखा और वेदों का नाम भी ब्रह्म रखा, तदनुकूल जो वेदों 
के दर्शन का अनुयायी रहा बह ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, ब्रह्माध्यायी, ब्राह्मण तथा 
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ब्राह्मी भाषा ओर लिपि का भाषी और लेखक भी ब्राह्मण ही कहा जाता रहा। 
इतना अवश्य था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र की श्रेणियों की ऊँचता-नीचता 
भी उनके मुख्य कमे के अनुकूल समझी जाती रही। कर्म में ऊँचता-नीचता 
रही न कि बंशानुगत। जो कोई ब्राह्मण का सा कमे करे बह ब्राह्मण था, 
पैदा कहीं हो ऐसा हो जो क्षत्रिय का सा काम करे वह क्षत्रिय ही था, पैदा 
कहीं हो इत्यादि। यह सब होते हुए भी वेदों में या उक्त ऋचा में जिन 
ब्राह्मणादिकों के जन्म की कथा ब्रह्म या त्रह्मरूप पुरुष के विभिन्न अंगों से बतलाई 
गई है। वे जातियाँ आर्यों की सामाजिक जातियाँ न दोकर देवताओं या तरवो 
की जातियाँ हैं। यह भी तो किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया कि लौकिक 
जातियाँ ब्रह्म से सीधे कैसे उत्पन्न हो जातीं हैं और वे भी उसके विभिन्न अंगों से ? 
वास्तविक बात यह है कि यहाँ पर जिन ब्राह्मणादिक जातियों की चर्चा 
है वे तक्त्वों के क्रमिक विकास देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हुए बिलकुल साफ लिखा है कि ये जातियाँ तत्वों 
९--वैदिक चतुष्पाद्ब्रह्म या देवताओं की हैं जैसे “ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । 
और वैदिक वर्ण तदेकं सन्न व्यभवत्‌। तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्र॑ यान्येतानि 
देवत्रा चषत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पजन्यो यमो मृत्युरीशान 
इति । तस्मात्तत्रात्‌ परं नास्ति । तस्माद्ब्राह्मणः त्षत्रियमधस्तादुपास्ते॥ स मैव 
व्यभवत्‌ । स विशमस्हजत | यान्येतानि देवजातानि गणझ आख्यायन्ते वसवो रुद्रा 
आदित्या विश्‍वेदेवा मरुत इति ॥ स नैव व्यभवत्‌। स शोद्रं वणेमस्जत पूषणमियं 
वे पूषेयं हीदं सब पुष्यति यदिदं किन ॥ (१-४-११, १२, १३) इसमें ब्राह्मण तत्त्व 
तो ब्रह्म है, प्रथम सप्तक हे, वही मुख हे, द्वितीय सप्तक क्षत्र या राजन्य है। इसमें 
क्षत्र जाति के देवताओं के नाम स्पष्टतः दिये हैं कि वे इन्द्र, बरुण, सोम रुद्र, 
पर्जन्य, मृत्यु, ईशान देवता हैं। तृतीय सप्तक वेश्य या गुरु हैं । ये बसु, रुदर, 
आदित्य, विश्वे देव और मरुत हैं। चतुथं सप्तक शूद्र और चरण हैं । इस जाति 
में केवल पूषा देवता है, पूषा आदित्य है । कई बातें ध्यान देने योग्य और हैं । 
उक्त ऋचा में ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ? ऐसा नहीं कहा है वरन्‌ “ब्राह्मण मुख 
था, कहा है, ऐसे ही “राजन्य को बाहू बनाया” कहा है, न कि राजन्य बाहु से 
उत्पन्न हुआ हे, कहा हे । इसी प्रकार उसके उरु वैश्य जाति से तादाम्य या 
रूपक बताया हे न कि उरू से उत्पत्ति, हाँ शूद्र की उत्पत्ति पांवो से बताई हे पर 
शूद्र भौतिक तत्त्व है, यही एक जन्म लेता है। अतः अजायत कहा है। दूसरी 
बात, अञ्न में 'कतिधा व्यकल्पयन्‌? “कितने प्रकार से कल्पना की? वाक्य स्पष्ट 
बतला रहा है कि तत्त्वों की इन जातियों की तो केवल वर्णन के लिए कल्पना की 
गई हे। तीसरी बात जो उल्लेखनीय है बह यह हे कि एक ही देवता कभी ब्राह्मण 
है, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र जैसे उक्त उद्धरण में प्रथम पाद वसुं का 
। ये ब्राह्मण हैं पर गणरूप में वे विश्व हैं। रुद्र अकेले क्षत्र हैं, गजरूप में 
वेश्य हैं । बृहस्पति ब्राह्मण हुँ पर बिश्वदेबताओं में बिश हैं। अग्नि, सोम, इन्द्र 
३४ 
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रुद्र, वरुण सवादेववा हैं इनकी सब जातियां हैं। प्रत्येक देवता का विकास 
चतुर्थ पाद में अवश्य होता हे । वहाँ बह नियमतः शुद्र ही हे शूद्रता भौतिकात्मा 
की प्राप्ति हे । 
ऋषिरूप देवता और प्राणरूप देवता सब ब्राह्मण हैं। प्राणरूप देवताओं 
में सु और असु तथा इनसे उत्पन्न सुर और असुर हैं। ये दोनों के दोनों बाह्य 
सृष्टि हैं, ब्राह्मण हैं देवता भी ब्राह्मण हैं, ओर असुर 
१०- वैदिक दर्शन के भी ब्राह्मण हैं। प्रजापति भी ब्राह्मण हैं, सप्तर्षि भी ब्राह्मण 
तत्त्वरूप ब्राह्मण हें । पुलस्त्य, रावण, वृत्र, त्वष्टा, विश्वरूप त्वाष्ट, विश्वकमों 
सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं। क्योंकि ये सब प्राणरूप, ऋषि- 
रूप ब्रह्म या प्रजापति को सन्ताने या विकास हैं। परन्तु जब इनका वणान चतु- 
थंपाद या चतुथ सप्तक के विकास के रूप में वशित किया जाता है तो इनको 
शूद्र कहा जाता है। दास नाम से पुकारा जाता है, क्योकि इनमें आसुरी शक्ति की 
बहुलता और भौतिक शरीररूप दासता होती है। रावण ब्राह्मण था, यह सब 
जानते हैं । वृत्र की हत्या से इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी । तब उसके शरीर में हजारों 
भग हो गये यह कथा पुराण में आती हे, यह वैदिक कथा है। दार्शनिक कथा 
है। भग २४ वे तत्त्व वाली योनियाँ हैं. उनसे सहस्नचक्ष सूये उत्पन्न होता हे । 
तब सहस्राक्ष सोम या वृत्र का पूणेदमन या बन्धन या बध होता हे। यह न्रद्दा- 
हत्या नहीं ब्रह्म विकास हे। जिसका लौकिक रूपान्तर उक्त रोचक कथा के रूप 
में वर्णित हे । । 
लौकिक संस्कृत के प्रथम महाकवि वाल्मीकि तो भाग वीयाङ्गिरसीय तत्त्वों 
के विकास रूप च्यवन ऋषि के प्रतिनिधि हैं और उनका वाल्मीकिरूप शरीर 
जीणिः कृत्या रूप शरीर हे। 'कबिमिव प्रचेतसं’ (ऋ. वे. 
११--वेदिक और ८+८४-२) के आधार पर इनका प्रचेतस और कवि नाम 
पौराणिक ऋषि- वरुण या मित्रावरुण रूप में दिया गया है। इनका रावण 
यों में रूपान्तर भी आसुरी विराट पुरुष हे जिसका बध उन्होंने रामरूप 
` इन्द्र से कराया हे और यह आसुरी बिराटू वेदों का वृत्र 
है। सौता वान््रजझाणी हैं, दैवी वाग्‌ हैं। यह उत्तराद्धे की परा वाग्‌ है। कवि 
बाल्मीकि ने वैदिकदर्शन के उद्धार की प्रतिज्ञा में इसी सीता के उद्धार की प्रतिज्ञा 
भो की है “अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव” (सुन्दरकाण्ड) । इन्होने 
नष्ट वेद श्रुतियों का व्याख्यान नवीनरूप में अस्तुत किया है। अस्तु! रावण 
तो 'वृषभो रोरवीति’ का प्रतीक रावण (रोरवीति इति रावणः) है। इसके सुखों 
ओर शिरों का वर्णन अथववेद ने इस प्रकार दिया है । 
ब्राह्मणों जज्ञे प्रथमो दराशीर्षो दशास्यः । 
स सोमं प्रथमः पपो स चकारारसं विषम्‌ ॥? (४-६-१) 
जहाँ दस-दस तत्त्वों से दशन के तत्वों का विभाजन होता है वहां विराट 
दुल की व्याख्या होती है क्योंकि इनमें बिराट छन्दके अक्षरों से बणना की जाती है, 
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बृहदारण्यक के उक्त उद्धरण के क्रम से ही ब्राह्मणादि जातियों का विकास, क्रम से 
१०, १० तत्त्वो का होता है। इसको दशाङ्गुछि सरणि कहते हैं आदि के दस 
तत्त्व दस मुख्य प्राण कहलाते हैं। शेष हाथ की दस अङुलियां, पाद की दस अङ्कु- 
लियां सब मिलाकर ३० तत्त्व होते हैं। प्रथम तीन पाद चाहे किसी सरणि 
के हों विद्या नाम हैं, अन्तिम पाद अविद्या का है अर्थात्‌ अविद्या माने भौतिक 
तस्व होता है । अतः शूद्र को “अविद्या या अविद्यः या निर्विद्य या विद्याधिकार- 
हीन या विद्या क्षेत्र से बहिभूत कहते हैं। लोगों ने इसका अथं भी चौपट कर 
दिया है। वे शाद्रों को वेदों के पढ़ने का अधिकार ही नहीं मानते । यही बात श्रियों 
के लिए है। शूद्र तत्त्व रूप भौतिकास्मा को पूर्वार्घीय द्यावा रूप पुरुष की प्रथिवी 
रूप खी कहा जाता है। 'द्यावापरथिवी! के ख्रीपुमान्सम्परिष्वक्त शरीर में द्यावा 
विद्या है, एथिवी अविद्या। अतः स्त्रियों को भी वेदाध्ययन अधिकार से उक्त 
प्रकार की समक के कारण शूद्रों की तरह वञ्चित मानने और करने लगे । वेदों 
में तो कई खियाँ स्वयं मन्त्र रचयिता ऋषि हैं, कई वेदज्ञ महिलाओं की चर्चा 
ब्राह्मणों और उपनिषदों में मिळती हे । इनके महत्त्व की ओर भी वे ध्यान नहीं 
दे सके (ऋ० वे० १०-१५६;१०-४५; १-१२६-५७; ५-९; ५-२९, १०-१६० आदि देखे) 
यहां तक कि एक शूद्र आये भी वेदों के मन्त्रों का रचयिता है, ऊ्वंमावा उसका 
नाम है। एक और बात है । प्रत्येक देवता जब-जब चतुर्थ सप्तक या शूद्र सप्तक या 
भौतिकात्मा को धारण या बन्धन रूप में प्राप्त करता है। उसे नियमतः असुर नाम 
से भी पुकारा गया है। 'देवासुर' शीर्षक देखें। जिनको अस्य वामस्य पलि- 
तस्य’ मन्त्र(ऋ० वे० १-१६४-१) पालन, होता, मध्यम भ्राता, तृतीय आता के नाम्‌ 
से पुकारता है वे उन्हीं चार भ्राताओं में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं 
भ्राता हैं। जिन्हें यजुवद “बन्धु, सुबन्धु, प्रियबन्छु और विश्ववन्धु के नाम से 
पुकारता है। प्रत्येक पाद एक भाई है। चारों भाई मिलकर चतुष्पादू ब्रह्म 
कहलाते हैं। येही चार भाई ही चार वर्णो के मूल खोत भी हैं। एक ही पिता 
के चार पुत्र चार वण हैं, अतः वर्णों के सम्बन्ध में वेदों में सामाजिक भेद नहीं 
हे। केवल धार्मिक और अवस्था (छोटी-बड़ी अवस्था) का भेद है । बड़ा भाई 
ऊंच, छोटा नीच नहीं होता । भाई सब बराबर ही सममे जाते हैं केवल अवस्था 
(आयु, धनादि, पद) भेद को छोड़कर । | 


* श. प. ब्रा. ३-८-४-१-“दश पाण्या अङगुलयो दशपाद्या दशप्राणा:, प्राण उदानो 
व्यान इत्येतावान्वे पुरुष: । 

† अव्यय उपनिषद्‌ तो ब्राह्मण को १२ तत्त्वों का बतलाता है, क्षत्रिय और वैश्यों को 
१०, १० का (५) इनमें आठ वसुओं को मिलाकर कुल ४० तत्त्व हो जाते हैँ। 
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हमारा वास्तविक ञह्मसत्र' (गायत्रीत्रह्म') 

भारतीय आयौँ का ब्रह्मसूत्र तो प्रत्येक वैदिक सन्तान के गळे का हार 
बन गया है, वैदिको के ब्रह्म सूत्र$ के दो भाग थे, पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध। 
प्रत्येक अद्ध में २५, २५ तत्त्व थे। उन्हीं तत्त्वों को वे 
गायत्री और ब्रद्य-सूत्र कहते थे। कुल ५० मुख्य सूत्री तत्त्व थे, इनमें 
__ बेदिकदर्शन तुष्पादू ब्रह्म या चार आत्मायं जोड़कर, कुल ५४ सूत्र 
चन जाते थे। इन ५४ सूत्रों के प्रतीक और अमर प्रतीक 
के पूवोद्ध-पराद्ध के २७, २७ सूत्रों के दो प्रतीकों के दो उपवीत बनाये गये थे। 
इनमें भी सचमुच ५४ ही सूत्र होते हैं जो सचमुच में बैदिक दशन के ५० तत्त्वों 
और उनसे बने इस पवित्र ब्रह्माण्ड के, और चतुष्पाद्‌ ब्रह्म रूप इस देह के पुनीत 
प्रतीक थे। और उपवीत संस्कार इसी ब्रह्मज्ञान के संस्कार को नित्य रूप से देह 
और अन्तदंह में स्थापित करने का “न भूतो न भविष्यति” के समान अमरज्ञान _ 
का संस्कार था । उपबीत की ग्रन्थि का नाम अबतक ब्रह्मग्रन्थि’ ही कहा जाता 
है। ये ग्रन्थियाँ भी दो होती हैं, ये ग्रन्थियाँ दो मुख्य ब्रह्मों की असदून्रह्म ओर 
सद्ब्रह्म की प्रतीक थीं । एक पुरवीद्धं का प्रथम ब्रह्म है, दूसरा उत्तराद्धं का प्रथम 
ब्रह्म वैदिक साहित्य में सूत्र साहित्य का सूत्रपात भी गायत्री के इन्हीं ९४ सूत्री 
वैदिक दर्शन की प्रणाली की अनुकृति में हुआ था। इसी ५४ सूत्री वेदिक 
ब्रह्मसूत्र में वैदिकदर्शन के ५० तत्त्व और चतुष्पादू ब्रह्म या ४ आत्मा रूप मणियों 

सूत्रे मणिगणा इंच! उद्ग्रथित थीं । 
आज यदि किसी से पूछा जाय कि आप जनेऊ क्यों पहिनते हैं? चोटी 
क्यों रखते हैं ? इनका उत्तर किसी के पास कुछ हे ही नहीं, केवळ सनातनधमं 
या संस्कृति या परिपाटी की दुहाई दी जाती है। इसी 
२--जनेऊ और चोटी लिए कई नये-नये पढ़े-लिखे लोगों ने इसे या इन्हें सदा के 
क्यों रखते हें? लिए तिलाञ्जलि दे दी हे । हां, हमारे यहां के वैदिकं चोटी 
क्यों रखते थे ९ चोटी एक शब्द में, ज्ञान ज्योति? का 
प्रतीक है । क्योंकि ब्रह्मसूत्र जिसके गले का हार हे, उसका ज्ञानी होना अनिवाय 
और स्वभावतः स्वयं सिद्ध वस्तु होती हे। जिसको वैदिक ब्रह्मसूत्र का, ५४ 
सूत्र का पूण ज्ञान हे । उसके पास ज्ञान दीप शिखा अपने आप प्रज्वलित बनी 
कै वैदिकों के ब्रह्मसूत्र में आठ अध्याय थे और ५ पाद । प्रथम सूत्र था “श्री 
दूसरा 'गणपति हवामहे, पच्चीसवां सूत्र “चक्षुमित्रस्यवरुणस्याग्नेः सूय आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । चौबीसवां 'ॐतत्सत्‌' चालीसवां ततो वै विराडजायत 'तस्माद्विवतेः 

इत्यादि । 
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रहती है। इस प्रकार हमारे पूवज वैदिक आय अपनी भावी सन्तानों को 
ब्रह्म ज्ञानी रूप में या ब्रह्मज्ञानज्योति शिखा रूप में देखना चाहते रहे । इसीलिए 
उन्होंने इस आदशं जीवन प्रणाली की अमर नींव डाली थी। वे यह चाहते 
रहे कि उनको सन्तानों का बच्चा-बच्चा ब्रह्मज्ञान का पूर्ण ब्रह्माण्ड बना रहे, गायत्री 
ब्रह्म उनके गले का उज्वल हार बना रहे, उनके मस्तिष्क में ब्रह्मज्ञान की दीप 
शिखा निरन्तर प्रदीप्त रहे। कितनी दूरदरिता की, सवजन मंगलकामनाकी, 
सर्वबाभ्युदय की उदात्त भावना थी जिसे आज हमारा अज्ञान भार सा समझता 
हे या पगपगपर ठुकराया जाता है। इससे अधिक दयनीय दशा और क्या 
हो सकती है? यह तो रही प्रतीक के तिरस्कार या अवद्देलना को बात । 
वास्तविक बात तो यह है कि आज के युग में, लगभग तीन हजार वर्ष पहले 
से गायत्री के बारे में जितना भ्रम हे उतना अधिक अन्य विषयों में नहीं। 
लोग तो यह भी नहीं जानते कि गायत्री है क्या वस्तु? ओर उसका जो सूर्य है, 
बह कौन है ? 'गायत्री' वास्तव में पूरा वैदिक विश्वदशन है । उसका सूर्य, आकाश 
में चमकने वाला सूर्य न होकर, दशेन के उत्तराद्ध के भौतिक सृष्टि के प्रथमोदय 
का प्रथम बिन्दु है, जिसको सविता २५ वाँ तत्त्व या सोम भी कहते हैं। उस 
अर्क-सविता का सर्वप्रथम विकास पूर्वाद्ध का सकप्रथम तत्त्व है । 
गायत्री को आजकल के लोग केवल एक छन्द या बहुत हुआ तो इस 
छन्द का एक मन्त्र, वह भी "तत्सवितुवरेण्यम्‌? इत्यादि ही तक सीमित ससभते 
आ रहे हैं। ऐसा नहीं हे । “गायत्री! काम तो वास्तव में 
३-गायत्री वया साक्षात्‌ ब्रह्म ही का नाम है । ब्रह्मवाद की सरणियों में 
वस्तु है? जितनी प्यारी बेदिकों को यह सरणि है उतनी और कोई 
दूसरी नहीं । गायत्री छन्द इस सरणि का मुख्य मेरुदण्ड है। 
गायत्री छन्द में तीन पाद और २४ अक्षर होते हैं। ये २४ अक्षर गायत्री 
न्रह्मवाद के २४ तत्त्वों का संकेत करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( ३-२२ ) में लिखा 
हे “छन्दसां देवता अक्षरभाजः करोति, अक्षरमक्षरमेव तदू देवता ।” वेदों ओर 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में 'देवता' शब्द तत्त्ववाची हे, पूजा और प्रार्थना में 
ही उन्हें देवता” नाम से पुकारा जाता है । इसी से लोगों को भ्रम होता चला आ 
रहा है। वेदों में श्रह्म को जो एकपादू, द्विपाद्‌, त्रिपाद या चतुष्पाद नाम से 
पुकारा जाता हे, उसका आधार भी इसी गायत्री के आठ-आठ अक्षरों के तत्त्वरूप 
ब्रह्म के विकासों का विवेचन देना है, प्रथम आठ विकासो को एकपाद्‌ ब्रह्म कहते 
हैं, द्वितीय पाद के आठ ब्रह्मों को द्विपाद्‌ ब्रह्म कहते हैं, तृतीय पाद के आठ ब्रह्मों 
को त्रिपाद्‌ ब्रह्म कहते हैं । चतुर्थं पाद अनुष्टुप्‌ का मिलाकर “चतुष्पदा गायत्री 
कहते हैं, इसीलिए गायत्री को 'दर्शत चतुर्थपदा' नाम से पुकारा जाता है (आगे 
का उद्धरण देखिए। जिसको वेदों में गुहा” या “त्रिश्सप्त' कहते हैं. वह भी इसी 
गायत्री के तीन पादों के २४ तत्त्वां का संकेत करते हैं। “चत्वारि वाक परिमिता 
पदानि' मन्त्र में जिन्हें “गुहा त्रीणि निहिता' और जिसे 'तिस्रो वाचो ईरयन्ति’ 
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कहा है कि वे भी तीन सप्तको के प्रथम तीन पदों के २३ तत्त्वो का निर्देश करते हैं । 
समस्त संवत्सर ब्रह्मवाद जिसमें अयनवाद्‌, क्षत्रवाद, द्विधा अहोरात्रवाद, 
पक्षबाद, प्राह्ममुहूते, उषा, सूयचन्द्रोदयबाद हें ॥ इन सबको इसी गायत्री 
ब्रद्ययाद की उपासना के अनुकूल ढालने का परम वैज्ञानिक प्रयास किया गया 
है। इसी गायत्री ब्रह्मवादः पर सोमवाद और सबितावाद भी लटका है। गायत्री 
ब्रह्म वैदिकद्शन का पूर्वाद्ध या २४ तत्त्वों का संकेत करता हे । अतः २४ वे में 
चौथे पद को दिखाने वाली यह दशत चतुर्थपदा' कहळाती हे । इसे यज्ञ (दर्शन) 
का पूर्वाद्ध माना जाता है “गायत्री पूवौद्धों यज्ञस्य” ( शतपथ ब्राह्मण ३-४-१-१०; 

१-३-२० ) । पुरुष सूक्त में “त्रिपादस्यामृतं दिवि’ और *“त्रिपादूध्वमुदेत्पुरुष/ 
इत्यादि वाक्य इसी गायत्री ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। लोग इन “पाद! शब्दों 
का अथं हम आप जैसे लोगों के 'पाबो' को सममते हैं, ब्रह्म का जो परम प्रसिद्ध. 
नाम “पुरुष' है जिससे “पुरुषसूक्त! नाम पड़ा है, जिसे सांख्य में “पुरुष” कहते हैं । 
उपनिषदों, ब्राह्मणों में भी वह इसी गायत्री ब्रह्म का पति कहलाता है! ऐतरेय 
ब्राह्मण ने स्पष्ट लिखा हे “गायत्रो वे पुरुषः? ( ४-१-३) । अतः पुरुष सूक्त, 
गायत्री सूक्त दै, जहाँ-जहाँ उपनिषदों में पुरुष शब्द हे बह केवळ गायत्री ब्रह्म 
की ही व्याख्या देता है। इस प्रकार इस गायत्री ब्रहम सूत्र में वैदिक दशन के 
अनेका मागं मणियों की तरह पिरोये गये हैं। जैसे पुरुष सूक्त में वेदिक 
कालीन कई मार्गों का एकत्र अन्तभाव किया गया है, पुरुष सूक्त स्वयं गायत्री 
सक्त है । अतः स्वयं पुरुष सूक्त ने अपने समय में प्रचलित बैदिक दशन के उज्बल- 
तम हीरो के समान मागे रूप या शाखा रूप दशनों की सरणियों का इस गायत्री 
ब्रह्म को चूडामणि बना रखा है । यह किसी से छिपा नहीं है। कहने का तात्पय 
यह है कि गायत्री त्र्मवाद बैदिको का सबसे अधिक प्यारा, प्रधान ब्रह्मज्ञान माग 
है, जिसकी आज यह दशा है । 


गायत्री ब्रह्मकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या छान्दोग्य उपनिषदू ने दे रखी है कि गायत्री 

तो इस अखिल ब्रह्माण्ड का मूलभूत तत्त्व और शब्दरूप तत्त्व हे। गायत्री माने 
जो गाता है या ध्वनिमय वाक है ओर सबका त्राता या 

४-गायत्री ब्रह्म और आधार भूत तत्त्व हे” वह प्राण स्वरूपिणी हे, जिसके बल 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर यह समस्त जगत्‌ जीवित सा कायरत है। यह वही 

| गायत्री है जिसे चतुष्पदा या षड्बिधा गायत्री कहते हैं, इसके 

पाद समस्त तत्त्वो का विस्रंसन करते हैं जिनमें से त्रिपादू या प्रथम तीन पाद, 
२४ तत्त्वों को अमृत नाम से पुकारा जाता है इत्यादि जैसे “गायत्री बा इदं सवं 
भूतं यदिदं किंच । वाग्वै गायत्री; वाग्वा इदं सव भूतं गायति च त्रायते च । या 
जे सा गायत्रीयं वाब सा येयं प्रथिवी (भू आदि तत्त्व)। अस्यां हीदं सव भूतं 
प्रतिष्ठितमे तामेव नातिशीयते । या वे सा एथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीर- 
मस्मिन्हीमे प्राणाः (गायत्री) प्रतिष्ठिताः सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री. तदेतह- 
चाऽभ्यनूक्त' “तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य सवौ भूतानि 
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त्रिपादस्यामृतं दिवीति । (३-१२-१) । इसी बात को शतपथ ब्राह्मण इस प्रकार 
छिखता हे “सबः कृत्स्नो मन्यते सानो5गायात्‌ गायति बेब गीते वा रमते गायत्री 
(६-१-१-१४) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने उक्त सिद्धान्त के समथन में एक और नई 
बात सामने रखते हुए लिखा है. कि ह “गय? नाम प्राणों का है, जो प्राणो का 
त्राण करती है, वही गायत्री कहलाती हैं। “गयांस्तत्रे प्राणा वै गयास्तत्मणास्तत्र 
तदूयत्‌ गयांस्तत्रे तस्मादूगायत्री नाम” ( ५-१४-४) ध्यान रहे स्वस्तिवाचन मंत्र 
में 'अंहोमुख्माङ्गिरसं गयं च में जो गय” शब्द आता है। बह इसी “गायत्री 
के गयाः--प्राणाः का संकेतक है। इस गय की कथा ही निराली हे उसके 
विवेचन का यहां स्थान नहीं है। यह उपनिषद्‌ गायत्री के सूय को उसके चतुथं 
पाद में २४ वें के पश्चात्‌ मानते हुए लिखता है 'अथास्या एतदेव तुरीयं दतं 
पदं परोरजा चक्ुवे सत्यं चछुहि वे सत्यं’ तस्या उपस्थानं-गायत््यस्येकपदी द्विपदी 
त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दशताय पदाय परोरजसेऽसा- 
बदो मा प्रापदिति ॥(५-१४-३-६) चक्षुनौम (छा.उप) दैवं चञ्चः माने तत्त्व रूप चल्नु 
होता है, इसी का उपस्थान किया जाता है। यह तत्त्व रूप सूयं भौतिक सृष्टि का 
पूर्वं रूप तत्त्व है जहां से भौतिक शरीर का दिव्य शरीर बनना आरम्भ होता हे । 
यास्क ने “त्रियमना बा विपरीता गायतो मुखादुदपतदू” ब्राह्मणवाद को उद्धृत 
करते हुए त्रिगमना वा विपरीता व्युत्पत्ति किसी प्राचीन निरुक्त से उद्धृत करके 
बिना सममे दी हे, पर ठीक हे। त्रिगमना माने त्रिपाद गमना ठीक बैठता है 
और विपरीतं मुखादुदपतत्‌ भी मरा से रामको तरह त्रि गाय से गायत्री ठीक ही 
ह्वै; ( नि. ७-३-५) । | 
... वेद शब्द बरह्म या गायत्री ब्रह्म का रूप है, यह स्वयं वेद लिखता है “वेदोऽसि 
“येन खं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन महं वेदो भूयाः ॥” (शतपथ ब्राह्मण 
॒ १-७-३-३३;यजुरव द-२-२१) “वेदेन रूपे व्यपिबत्‌’ (यजु०१९-७८)। 
५-बेद और ब्रह्म ही वेद है। ब्रह्म के प्रथम तीन पादों के क्रमिक विकासों 
गायत्री का नाम ऋक्‌ ; यजुः और साम है। पुरुष सूक्त भी जब यह 
| कहता है कि 'तस्मायज्ञात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे 
इत्यादि तब वह इसी बात का स्पष्ट विवेचन करता है कि वे इसी ब्रह्म के ध्वनि रूप, 
प्राणरूप विकास हैं, मञ्चरूप नहीं क्योंकि बृहदारण्यक गायत्री के पादों से तादात्म्य 
करते हुए स्पष्ट लिखता हे “ऋचो यजूंषि सामानोत्यष्टावक्षराणि वा एक गायत्र्यै 
पदम्‌” कि.छग्‌ नाम आठ अक्षरों के गायत्री के प्रथम पाद का नाम हे, यजुः पुनः 
आठ अक्षरों के द्वितीय पाद का नाम है, साम तृतीय पाद के आठ अक्षरों का 
-नाम हे । प्रथम में शुद्ध स्वर का विकास होता हे । द्वितीय में दोघे या ह्वित्व या 
: अन्तःस्थ स्वरों का, तृतीय से प्लुत और सानुनासिक ऊष्माणों का । यह झब्दत्रह्म 
का क्रमिक विकास है। जो २४ वं तत्त्व में ९% या 'हरि डक का निर्माण प्रस्तुत 
_ करत हैं। यही शब्द बरह्म वेद हे, अपौरुषेय है और नित्य है । इसमें किसी के 
खण्डन-मण्डन का कोई स्थान नहीं हे । इस वेद ब्रह्म की व्याख्या, मंत्र रूप वेदों 
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में की गई हे । उक्त शब्द ब्रह्म रूप वेद व्याख्या करने वाले मंत्रों को भी वेद नाम 
से पुकारते आ रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द माने 'त्रह्म' भी होता है। ये मन्त्र 
न तो अपौरुषेय हैं, न नित्य, इन्हें ऐसा सिद्धकरना केवल वितण्डा है, व्यथे की 
माथा पच्ची है। ठग विद्या है और पढ़े लिखे की भाषा में हठ है। हमारे 
उपवीत के तीन वेद रूप ब्रह्म के विकासों के द्योतक हें । प्रत्येक पलड़े में ९, ९ सूत 
या सूत्र होते हैं। उनकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण ने फिर परम वेज्ञानिक ढंग या 
प्राणबाद में घटाते हुए इस प्रकार दे रखी हे। जैसे “गायत्रीभिः प्राणो गायत्री 
प्राणामेवास्मिन्नेतदधाति;तिसमिखयो वे प्राणाः प्राण उदानो व्यानस्तानेवास्मिज्ञतह- 
धाति तासां नव पदानि नव वै प्राणाः सप्तशीषंन्नवाज्यी द्वौ तानेवास्मिन्नेतह- 
धाति ।” (६-४-२-५) । मुख्य प्राण तीन हैं, प्रथम पाद में प्राणों का, द्वितीय में 
उदान का, तृतीय में व्यान का मुख्यतः विकास होता है, पर प्रत्येक में विकास 
होता है, पर प्रत्येक के विकास में नौ-नौ सीढ़ियाँ लगती हैं, उन्हें नव प्राणाः कहते 
हैं। इसी प्रकार गायत्री ब्रह्म प्राणमय ब्रह्म का विकास है। यही प्राणमय ब्रह्म 
शब्द ब्रह्म है। यही शब्द ब्रह्म ॐ? ब्रह्म हे। यह ॐ ब्रह्म हम-आप लोगों का 
उच्चरित ध्वनि रूप प्राणमय शब्द ब्रह्म हे । 
नारायणोपनिषदू गायत्री त्रह्म को ओंकार ब्रह्म मानकर सप्तथामों का 
विवरण देता है। वे हैं “भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌” । इनका 
प्रयोग प्राणायाम खींचते समय किया जाता है। ये नाम 
६- गायत्री और दशेन के सात लोकों, सात पुरुषों, या सात सदों के हैं। 
सप्तलोक लोग इन्हें उळटा समझते हैं, वे भू माने हमारी प्रथिवी 
| हो समझते हैं, यह सबसे महान्‌ भूल हे। यहाँ तो ब्रह्म 
के विकास की बात है। इस प्रथिवी की कहीं भी नहों। हमारा ब्रह्म दशेन 
'उध्बमूलमधःशाखं' वृक्ष है, उलटा वृक्ष हे। इस वृक्ष को उत्पत्ति की मुख्य 
भूमि को, जड़ों वाली भूमि को “भू” कहते हैं, यह भू साक्षाद्‌ ब्रह्म ही का नाम 
है, भुवः नाम उस भूमि का है जहाँ पर वृक्ष भूमि पर खड़ा दीखता है । भू प्रथम 
पाद है, भुवः द्वितीय पाद, स्वः तृतीय पाद हे, महः चतुर्थ पाद, जनः प्म पाद 
है, तपः षष्ठ, तब सत्यम्‌ (या व्यक्तन्र्ाएडं) सप्तम पाद । यह वैदिक दशन 
की सप्तपदी है। इस सप्तपदी में पूरे ५० तत्त्व आ जाते हैं। उक्त उपनिषद्‌ 
गायत्री को त्रिसुपण नाम से पुकारता है, ये तीन सुपणा,-गरुत्मान्‌ (अत्रि २४ 
बाँ) सुपर्णे (सूर्य २५ बां) और दिव्यः सुपण (२६ वां सविता) हे। द्वासुपणों 
सयुजा सखायः? के दो सुपण अन्तिम हैं। 'भूः को साक्षाद ब्रह्म कहने का प्रमाण 
शतपथ ने इस प्रकार स्पष्ट दे रखा हे “स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌। स भूरिति 
व्याहरत्‌ सेयं प्रथिव्यमवत्‌ भुव इति तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ स्वरिति सासो 
द्यौरभवत्‌” (११-१-६-३) कि प्रलयकाल में सवे प्रथम वाणी जिसका ब्रह्म ने 
उच्चारण किया वह थी “भू? उससे भुवः नामकी (प्रथिवी धरातल तत्त्वों का) प्रगट 
` हुई, प्रथम को अन्तरिक्ष भी कहते हैं, भुवः को प्रथिवी या वेदि भी, और द्यौ से, 
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उसी ब्रह्म से तब तृतीय पद स्वः उत्पन्न हुआ। यहां ब्रह्म के प्रथम तीन पदों की 
चर्चा हे जिन्हें “गुहा त्रीणि निहिता” कहते हैँ*। ये पद प्रथम तीन पादों के 
संकेतक हैं हमारी मिट्टी की भूमि की कहों भी चर्चा ही नहीं है । 
त्र्मोपनिषद्‌ ने गायत्री त्रद्दा की जितनी चोखी व्याख्या दी है; सम्भवतः 
उतनी किसी अन्य ग्रन्थ ने नहीं। उसने हमारे शरीर में गायत्री ब्रह्म के पादों 
का स्थान बतलाते हुए गायत्री त्रद्वासूत्र की बड़ी ही अनमोल 
७--श्रह्मोपनिषद्‌ में. व्याख्या प्रस्तुत की हे जो ध्यान देने योग्य है “अथास्य 
_ गत्र व्याल्या पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति। नाभिहेंदर्य कण्ठ मूद्धौ 
च। तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति। जागरिते घ्रह्मा स्वप्ने 
बिष्णु; सुपुप्तो रुद्रस्तुरीयमक्षरम्‌' 
हृदिस्था देवताः सवो हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। . 
हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिवृत्सूत्रं च तद्विदुरिति ॥ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजँ पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपबीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
सशिस्रं वपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेदूबुधः । 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥ 
सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम्‌ । 
तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ 
येन सवमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
तत्सूत्रं धारयेदू योगी योगवित्तत्वदर्शिवान्‌ ॥ 
बहिः सूत्र त्यजेदूविद्वान्‌ योगमुत्तममास्थितः । 
ब्रहमभावमिदं सूत्र धारयेद्यः स चेतनः ॥ 
धारणात्तस्य सून्नस्य नोच्छिष्टो नाशुचिभवेत्‌ । 
सूत्रमन्तगतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ ॥ 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते । 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥ 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्‌ नेतरे केशधारिण; । 
कमण्यघिकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥ 
तेमिधायमिदं सूत्र क्रियाङ्गं तद्धि वै स्मृतम्‌। 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ ॥ 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः । 
इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌ ॥ 
स विद्वान्यञ्ञोपवीती स्यात्स यज्ञस्तं यज्वानं विदुः” 
.॒॒  (तहोपनिषद्‌) (त्रद्मोपनिषद्‌ ) 
* चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि के 'गुहा त्रीणि निहिता' पद यही भूः, भुवः, स्व: है, 
इसका ही नाम पद या पाद है । 
३५ कु 
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नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ने उक्त उद्धरण 'सशिखं वपनं' से लेकर इति 
नह्मविदो विदुः? तक ज्यों का त्यों उद्धृत करके दे रखा है. (७७ से ८५ तक) । 
इसी पाठ को पुनः “परम ब्रह्मोपनिषद्‌” ने भी श्छोक १ से € तक दुहरा रखा हे । 
शाट्यायनीयोपनिषद्‌ ने गायत्री को ज्ञान यज्ञ बतलाते हुए लिखा है “ज्ञानयज्ञः स 
विज्ञेय/सब यज्ञोत्तमोत्तमः । ज्ञानदण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपबीतिनः ॥ शिखा 
ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम्‌॥” 
(१६, १७) । सरस्वती रहस्योपनिषदू भें सरस्वती वाक्‌ और चत्वारि वाकू को 
गायत्री के रूप में वर्णित किया हे । अब आपने गायत्री के पूरे महत्त्व को जान 
लिया होगा कि इसके जनेऊ के सूत्र ब्रह्मज्ञान के तत्त्वों के सूत्र हैं ओर हमारी 
शिखा ज्ञान-दीप की शिखा हे । | 


योगियों के प्राण, योगचूडामणि उपनिषद्‌ ने साक्षात्‌ व्यक्त स्वरूपिणी 
गायत्री की अदूसुत व्याख्या देकर वैज्ञानिक और दार्शनिक चमत्कार दिखलाया 
हे । इसका कहना है कि “गायत्री ब्रह्म! प्राण, उदान ओर 
८--अजपा गायत्री अपान स्वरूपी है; प्राण हमारे शरीर को उपर खींचता हे, 
अपान नीचे को, जिससे हमारे शरीर की गति कन्दुक के 
समान उत्थान-पतन स्वरूपिणी हे। प्राण हकार रूप में बाहर आता है तो अपान 
सकार रूप में उसे नीचे या भीतर घसीट ले जाता है. । अतः यह बेचारा जीवात्मा 
प्रतिक्षण 'हं+स' का जप सा करने को बाध्य होता है। इसी 'हंस' का जप ही 
हमारे सच्चे जीवन, चेतना, गति या ज्ञान का मूल स्रोत है। इस जप या गति 
या ज्ञान कणों की संख्या एक दिन में ७२००००० बतलाई गई हे । यह जप लहरी 
के समान है। अतः इसकी परम्परा ही चेतना और ज्ञानपरंपरा को, स्मृति, मेधा, 
बोध आदि में संचित करती रहती है, यह ल्हरी जब से चली तब से अटुट रहती. 
है, यही अविच्छिन्नता की तान या गुण या संतान या पंक्ति ही हमारी बुद्धि, 
विवेक, स्मृति, मेथा या बोध आदि की संरक्षिका रेखा है। इसका नाम अजपा 
गांयत्री (ज्र) है। इसकी उत्पत्ति कुएडलिनी (भौतिक शब्द ब्रह्म) से बताई गई 
है। जो इस ज्ञान से युक्त हे वही सच्ची गायत्री का ज्ञाता है। इस अजपा 
गायत्री का विवेचन 'निर्वाशोपनिषदू' भी देता है। इस अजपा गायत्री की 
व्याख्या इस श्लोक से होती है। 
“सकारं च हकारं च जीवो जपति सवदा । 
नामिरन्भ्राद्विनिष्क्रान्तं विषयव्याप्तिवजितम्‌ ॥” 
इस हंस” ध्वनि को यह अनाहत हंस ध्वनि कहता है ( २७) योगचूडा- 
मणि का प्रसिद्ध उल्लेख इस प्रकार दिया हुआ मिळता हे । 
“आक्षिप्तो सुजदण्डेन यथा चलति कन्दुकः । 
प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति॥ 
प्राणापानवशो जीवो ह्यथश्चोध्वं च धावति। 
वामदुक्षिणमागोभ्यां चञ्चलस्वान्न दृश्यते ॥ 
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रज्जुबद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः । 
शुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कषेति ॥ 


प्राणापानव्‌झो जीवो हाधश्रोध्व च गच्छति । 
अपानः क्षेति प्राणं प्राणोऽपानं च कषति ॥ 
ऊर्ध्वाधः संस्थितावेतो यो जानाति स योगवित्‌ । 
हकारेण बहियोति सकारेण विशेत्पुनः ॥ 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सवदा! 
षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राण्येकबिंहतिः ॥ 
एतत्संख्यान्बितं मन्त्रं जीवो जपति सवंदा। 
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ 
अस्याः संकल्पमात्रेण सवंपापैः प्रझुच्यते । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः॥ 
अनया सहां ज्ञानं न भूतं न भविष्यति। 
कुण्डलिन्या समुदूभूता गायत्री प्राणधारिणी ॥ 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्‌ । 
कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः ॥ 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति'` । 
| प्रबुद्धा वह्वियोगेन मनसा मरुता सह ॥ 
ही ... सूचीबद्गात्रमादाय त्रजत्यूध्व सुषुम्नया''` । 


कुण्डलिन्याँ तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत ॥ 
____ योगचूडामणि २७-३६ 


जिस अजपा गायत्री का विवेचन उक्त उपनिषद्‌ दे रहे हैं, बह गायत्री शरी- 

रिणी है, पाञ्चभौतिक हे और पारमाणविक है। अतः इसकी जागृति में कुण्डलिनी, 
| ` सुषुम्ना और जह्मरन्ध भेदन की आवश्यकता बतलाई 
९-गायत्रीजर गईहे। जिस गायत्री का ध्यान “सविता” तत्त्व के रूप में 
दिव्य शरीर उँ» तत्सवितुवेरेण्यमित्यादि' मन्त्र से की जाती हे। वह 

| पारमाणविक या पाञ्चभौतिक नहीं हे, वह यद्यपि शरीरिणी 

भी नहीं है। दिव्य शरीरिणी माने वह तत्त्व होता हे जो भौतिक ब्रह्माण्ड का 
भौतिक तत्त्व है। इसका नाम दिव्य शरीर केवल इसलिए पड़ा है कि इसकी 
उत्पत्ति तृतीय पाद से होती हे तृतीय पाद का नाम स्वः या दिव्‌ हे। अतः 
इस प्रथम भौतिक मौलिक तत्त्व को “दिव्य? या दिव्य शरीर कहते हैं। इसमें 
अखिल ब्रह्माण्ड के नाना जड़-जीवों के दिव्य शरीर 'मधु' की तरह ( नाना फूर्छो 
के रसो के ऐक्य की तरह ) 'एक' रूप में रहते हैं। यह “एक रूप” केवळ 
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वैद्युतीय ऋत और सत्यशरों के प्रचण्ड ताण्डवनृत्य रूप में रहता है। परन्तु 
जिसे ॐ या गायत्री घ्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप कहते हैं वह तो उक्त वैद्यतीय- 
शरों के ताण्डव नृत्य से भी अत्यन्त सूक्ष्म है । इतना सूक्ष्मतम है कि जिसका 
अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह अभौतिक है। केवल ऋतइर या 
ऋतविद्यत्‌ या मधुविद्यत्‌ स्वरूप हे, प्रमाण परिमाण हीन है, अतः व्यापक है । 
दिव्य शरीर भौ व्यापक है पर उसमें प्रमाण के लक्षण या भोतिकता के चन्द्र 
का उदय हो गया है। यदि दिव्य शरीर अशु है तो उँशकार “अणोरणीयान्‌” है 
परन्तु यह तो तैजसात्मा मात्र का विवेचन हुआ; अभी तो २४ सीढ़ी ऊपर 
'्रह्म' हे, & वीं सीढ़ी में प्राणात्मा हे । इन्हें क्या कहें ! प्राणात्मा को यदि “महान! 
शब्द से पुकार तो ब्रह्म को केवळ 'महतोमहीयान्‌" मात्र कह सकंगे। ग्रह! 
की सबंतोमुखी व्याख्या देने का यहाँ स्थान नहीं हे। बह तो वैदिको के ब्रह्म सूत्र 
की व्याख्या के अवसर पर दिया जायगा ।# यहाँ तो गायत्री ब्रह्म की केवल 
रूपरेखा मात्र प्रस्तुत की गई हे। उपनिषदों का वाक्य “अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌? केवल एक तत्त्व का विवेचन नहीं देता, यह संक्षेप में चतुष्पाद ब्रह्म या 
चतुर्घात्मा की व्याख्या सूत्र” रूप में करता है। इस प्रकार दिव्य शरीर ( चतुथं 
पाद) अणु है, अभ्कार (तृतीय पाद) अणोरणीयान्‌ है; जीवात्मा, (द्वितीय पाद) 
महान्‌ हे । ब्रह्म (गायत्रीत्रह्म) जिसे एक पाद या प्रथम पाद कहते हैं, वह 
महतोमहीयान्‌ या “ऋतं बृहत! हे । ऋत्‌ माने क्रतशरीय मधु वैद्यतीय स्वरूपी 
बृहत्‌ माने वाग्त्रहम धर्मी (बृहतां वाचां पतिब्रृहस्पतिवे ब्रह्म) है । यह ब्रह्म प्राण- 
मय ऋतशरीय विद्युत्‌ है, इस ऋतशरीय बृहत्‌ की अनिवचनीय गतिविधि ही को 
“गीते गायति’ कहते हैं, उस गीत या संगीत की परम्परा को नित्य अखण्ड काल 
तक नेति-नेति रूप में संचालित करने वाले को उसका त्राता कहा जाता है। 
अतः उसे 'गायत्री' नाम से पुकारा गया है। यह अर्थ है 'गायति च त्रायते च 
गायत्री और 'गयाः प्राणाँस्तत्रे गायत्री' का या 'गायत्रीत्रह्म का। हम 
गायत्री मंत्र का जप ऊँचे स्वर में क्यों नहीं करते ? इसका मुख्य कारण यह 
है कि गायत्री ब्रह्म अनिरुक्त अभौतिक तूष्णीं ओर उपांशु रूप शब्द ब्रह्म का 
विकास देता है। उसके विकास की परम्परानुकूल जप भी तदनुरूप अनुच्च- 
रित ध्वनि में करना जप की वेज्ञानिकता की प्रतिष्ठा करता है। ऐसी ध्वनि 
अजपा गायत्री के समान पूण मन्त्र को हंस” रूप में ही परिणत कर देती हे । 
इसलिए यह श्वासीय योजना रखी गई हे । । 
ब्राह्मण प्रन्थों को “गायत्री इतनी प्यारी थी कि उन्होंने प्रघ-प्र्ठ पर इसका 
जप सा कर रखा है जिसे प्रायः कम लोग समझ पाते हैं। उनकी दी हुई 


* वैदिकों के वास्तविक ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पाद ४ सूत्र १, २ और ३ देखें। 
१ महान्‌ और महतोमहीयान्‌ शब्द भौतिकता हीन ब्रह्म सृष्टि या तत्त्व के निर्देशक 
हैं, #कार इनसे स्थूल है या भौतिक अणु से सूक्ष्म । 
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श्रद्धाज्ललियो की झाँकियाँ बड़ी बिस्तृत हैं। यहां विस्तार- 
१०--गायत्री के भय से संक्षेप में दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है । उन्होंने 
सम्बन्ध में ब्राह्मण गायत्री के बारे में अनेकों कथानक गढे हैं जिन्हें अपनाना 
ग्रन्यो मे काय हमारे पुराण भी भूल गए हें* । ऐतरेय ब्राह्मण (३-३-२५, 
२६) लिखता हे कि राजा सोम (सविता) किसी लोक में 
था, उसे छाने के लिए अनेक छन्दों को भेजा गया सब विफल रहे, केबल गायत्री 
उसे ला सकी । अतः गायत्री सुपर्णो भूत्वा सोममभ्याहरत्‌? की कथा कही गई है । 
सुपण २५ बां तत्त्व बनकर गायत्री २६ वें सोम या सविता रूप में परिणत हुई, 
यही इसका भाव है | यही ब्राह्मण ३-३-३४, और ४-३-२० में 'ब्रह्म वै गायत्री' 
कहता है, इसी वाक्य को ६-३-१४ में फिर दुहराता हे। झतपथ ने लिखा हे 
कि सोम साम का बशीभूत होकर गन्धर्वो में मिल गया। उसे छाने में सुपर्णी 
(गायत्री) और कद्रू में बाजी लगी। गायत्री या सुपर्णी वाणी रूप सी बनकर 
गन्धर्वो के यहां से सोम को ले आई (३-२-३ पूरा) । ४-२-३-३० में यह लिखा 
हे कि २४ अक्षरों की गायत्री, ब्रह्म का हिर “श्री; है “तस्या एषः हिरः श्रीब 
झिरः?। ४-२-३-२१ और ३-१-१ पूरे में पुनः सुपर्णी और कद्रू का आख्यान ठुहराया 
गया है। सोम छाने के उपलक्ष्य में गायत्री” को संध्या काल में जपे जाने का 
पुरस्कार दिया गया । ३-७-५-१० में कहा है कि “गायत्री श्येनो भूत्वा सोम आजहार' 
यहां सुपर्णी के स्थान में वह श्येन (अत्रि २४ बां तच्व बनकर) सोम को छाई । 
इन छम्बी-लम्बी कथाओं का एक मात्र तात्पय यह है कि गायत्री के त्रिपादों के 
२४ तत्त्वों के अनन्तर ही सुपण रूप भौतिक सृष्टि के दिव्य शरीर का प्रथम जन्म 
Ea वें सविता या सोम नामक तत्त्व में होता हे इसके देव रूप को चन्द्र, सोम, 
सविता, विष्णु कहते हैं; इसी के प्रतिकूल स्वरूप या भयंकर रूप को वृत्र, असुर, 
विश्वावसु, कद्र, दानव, अहि आदि । हमारे बेदिकों ने जिन ३३ देवों की कल्पना 
की है, उन सब की माता भी यही गायत्री है। ये देव ८ बसु, ११ रुद्र ओर 
१२ आदित्य तथा इन्द्र ओर प्रजापति या वषट्कार हैं। इनकी उपासना के 
निमित्त इन्हीं बिभिन्न संख्याओं के पादों की गायत्री मानी जाती है। प्रथम आठ 
अक्षरों का पाद वसुओं का है, द्वितीय ११ अक्षरों का रुद्रों का, तृतीय १२+२ = 
१४ अक्षरों का आदित्यों का, इन्हें-- 
“वसूनां प्रातःसवनं रूद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ । 
आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम्‌’ ॥ 

(छा० उप० २-२४-१) 
कहते हैं। बृहदारण्यक इसे अनुष्टुप्‌ गायत्री कहता है ( २-१४-५, ६) । इन 
सबका स्पष्ट वर्णन ऐतरेय घ्राण निम्नलिखित वाक्य द्वारा देता है-- 

“ते वा इमे इतरे छन्दसी गायत्रीमभ्यवदेतां वित्तं नावक्षराणि अनुपयो- 
शुरिति'`` ` ''तदूगायच्र्यै मध्यन्दिने यन्मरुत्वतीयस्योत्तरे प्रतिपदो यश्चानुचरः सेका- 


. * कथानकों के सूचित ग्रन्थों के प्रकरणों में देख लें । 
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(३-२८) 
गायत्री के उक्त तीन सवनों में गायत्री के नाम भौ बदल दिए गये हैं-- 
प्रथमपाद गायत्री (गयांसूतत्रे इति), द्वितीय पाद में सावित्री (क्योंकि इस पाद 
या रुद्रों के ११ तत्त्वों में २० वं से सविता को प्रसव की तैयारी हो जाती है। 
तृतीय पाद या १२ आदित्यां के चरण को "सरस्वती? कहते हैं; क्‍योंकि २४ थे से 
सरस्वती का प्रसव दो जाता है । पुराणों में इस प्रकार का तात्त्विक बिभाजन 
केवळ माकण्डेय पुराण के दुर्गासप्तशती में ही उपलब्ध होता है जिसमें उक्त नामों 
के स्थान पर महाकाली ( गायत्री), महाळदमी (सावित्री) और महासरस्वती 
(सरस्वती) दिया गया है। दुग नाम वैदिक हे जेसे :- 
“जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पषंदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धु' दुरितात्यग्निः ॥ 
(ऋ० वे० १-९९-९) 
यहाँ दुगे 'सप्तको” का नाम है, उसी को पुराण 'सप्तशती' नाम से व्यापृत 
कर कहता है । गीता भी इन दुर्गो का नाम लेती है “मच्चित्तः सबंदुर्गाणि मत्म- 
सादात्‌ तरिष्यसि ।? (९८-५८) इस प्रकार गीता ओर दुर्गासप्तशती नीहाराबृत 
ब्रह्म दशन हैं। गीता ने तो उक्त समस्त शैलियों तक का नाम लेते हुए “वैदिक 
ब्रद्यासूत्र' का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः प्रथक्‌ । 
्रह्मसूत्रपदैरचेव हेतुमद्विविनिश्चितैः ॥” (१३-४) 
यहाँ पर वर्त ऋषियों का बहुधा गान ऋग्सामयुजुवेद के मन्त्र हैं, छन्दो- 
भिः = गायत्री ब्रह्मप्रशषति से प्रथक-प्रथक्‌ विवेचन है जैसे विराट छन्द से विराद्‌ 
त्रह्म विवेचन (४० तत्त्व तक); जगती छन्द से जगती ब्रह्म का विवेचन ४८ तत्त्व तक 
गायत्री से २४, २४ तत्त्वों के पूरवौद्धे-पराद्ध का विवेचन । 'बरद्वसूत्र' २७--२७- 
४४ सूत्रों के ब्रह्म व्याख्याता मंत्र जिनमें ब्रह्म व्याख्या, गायत्री के पादों और सूत्रों 
में गणित करके रखी गई है, जिन्हें हेतुमान्‌, वैज्ञानिकों या ब्राह्मण ग्रन्थों ने छान- 
बीन कर परख लिया था ।” उनके अनुसार वैदिको के तत्त्व-<“महाभूतान्य- 
हँकारो इत्यादि'''''**** एतत्क्षेत्रं समासेन सविक्रारमुदाहतम ( १३-५, ९) हैं। 
यहाँ पर दिया गया ग्रह्मसूत्र' नाम उक्त वैदिक घ्रह्मसूत्र का संकेतक हे । इसलिए 
स्वयं स्पष्ट है कि जिसे इसके निर्माता ऋषियों ने छन्दोबद्ध संगीतमय वेद द्वारा 
संगीत कहा है, वह ग्रन्थ लुप हो गया है । 
गायत्री जप के लिए केवळ चार मंत्रों को वरिष्ठता दी गई है जिनमें सव . 
प्रसिद्ध 'तत्सवितुव रेण्यं, भगों देवस्य धीमहि, घियोयोनः प्रचोदयात्‌’ है। इसमें 
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शाब्दून्नह्म विकास की भी जांदूगरी है जिसे साधारण पाठक 
११--षायत्री संत्र की समझ भो न सकेंगे, न उतना बिशद स्थल यहां उपलब्ध 
प्रसिद्ध व्याख्या हे। इस मंत्र में मुख्य शब्द तीन हैं वरेण्यम्‌? "भर्गो? और 
“धियः । इन्हीं पर समस्त दर्शन आधारित है । 'बरेण्यम्‌' 
का अथं लोग श्रेष्ठ सममते हैं, यह गलत है, वरेण्यम्‌? “बृ? धातु से 'वृणुते-वृणोति’ 
से हे जो स्वीकार करता है या जो व्याप्त है या घेर लेता है। यह वैदिकों के 
“अप शब्द के बदले प्रयुक्त हुआ दै वाः” (वृ.) और “अप शब्द की व्याख्या 
में शतपथ ने लिखा है-- 
“सो5पोञस्रुजत वाच एव लोकादू वागेवास्य साखूज्यत 
सेदं सबमाप्नोद्यदिदं किं च यदाप्नोत्तस्मादापो यदवृणोत्तस्माद्वा? 
(६-१-१-८) 
कि जिसने सब कुछ आप्त या व्याप्त कर लिया; वह अपू या आत्मा (वाक्‌) 
कहलाई, वही जब सबको समन्तात्‌ घेर लेती हे या व्याप्त कर लेती हे तब बाः, 
वारि या वरेण्यम्‌ कहा जाता है । वरेण्यम्‌ माने व्याप्रधमा प्रथमपाद का 
वाग्त्रह्म हे। भगस्‌ शब्द द्वितीय पाद के जीवात्मा की व्याख्या देता हे। इसकी 
व्याख्या मैत्रायणी उपनिषद्‌ सर्वोत्तम देता हे-- 


“अथ भरग इति यो हवा अस्मिन्नादित्ये निहितस्तारकेऽक्तिणि (चलज्ुः 
सत्य) चैष भगोख्यो भामिगेतिरस्य हीति भर्गो भजति वेष भग इति रुद्रो 
ब्रह्मवादिनोऽथ भग इति भासयतीमाँल्लोकानिति रञ्जयतीमानि भूतानि गच्छत 
इति गच्छत्यस्मिन्नागच्छत्यस्मा इमाः प्रजास्तस्मादूभारकत्वाद्‌ भगः ॥” (५-७) 


. यहां भग माने रुद्र दिया दै जिसके अर्थ भासमान, भजनशील, भास्वान्‌ , 
भौतिक या भारकवान्‌ दिये हैं। मर्ग माने रुद्र है तो रुद्र की व्याख्या यह हे 
कुमारो नवमो इद्र? (श. प. ब्रा. ६-१-३-१८, ६-१-३-६, १०) । प्राणात्मा “प्रथमं 
समिद्धो यो धूप्यत इव तहि भवति रुद्रः? (श, प, ब्रा. २-२-४-९) । रुद्र नवम 
तत्त्व है, उदान या वातारमा का प्रतिनिधि है। यह द्वितीय पाद का प्रथम तत्त्व 
है, द्वितीय पाद द्विसमिधों का होता हे। वे ब्रह्म और जीवात्मा हैं, जिन्हें दो 
अरणियाँ कहते हैं, इनकी रगड़ से अग्नि के सर्वादि रूप, प्रथम समिद्ध रूप--जो 
धूप की तरह मन्दाग्नि रूप अग्नि भासमान होती हे। उस रुद्र या भजनात, 
संघट्टनात्‌, उद्दीप्त अग्नि को भग कहते हैं ; (शा. प. घ्रा. में लिखा है. कि 
अग्निवभर्गो वायुमंह आदित्यो यशो, येऽन्ये लोकास्तत्सवंम्‌ । येऽन्ये देवा- 
स्तत्सवम्‌ । ऋग्वेदो वे भगों यजुबंदो मह; सामवेदो यशः अन्ये वेदास्तत्सवम्‌? 
अक्षिता वे लोका अक्षिता देवा अक्षिता वेदा अक्षिताः प्राणा अक्षितं सवम्‌ । 
ये वाक्य भी उक्त बात का समर्थन ही करते हैं। इसी भग भाने वाक भी लिखा 
है वाग्बै भर्गः । “धीः शब्द भौतिकात्मा सांख्य की प्रकृति या बुद्धि का वाचक 
है। तृतीय सप्तक व्यान रूप प्राणाग्नियोँ का है। व्यान प्रणाग्नियाँ अजपा 
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गायत्री की तान से अविछिन्न रूप रेखा में ज्ञान से स्मृति, मेधा, धी, बोध, 
विवेक ज्ञान की जननी होती हैं, पर आध्यात्मिक स्वरूप में, भौतिकता में नहीं । 
यह पहिले बतलाया जा चुका है। अतः “जो गायत्री ब्रह्म! प्रथम सप्तक में उक्त 
व्याख्यान के वरेण्य रूप में, द्वितीय पाद में, गर्भ रूप प्रथमसमिद्ध धूपिताग्नि 
रूप में प्रज्वलित होकर तृतीय सप्तक में आध्यात्मिक अजपा गायत्री की अवि- 
छिन्न लहरी का त्राण करता हुआ, हममें हमारे दिव्य शरीर को उत्पन्न करता 
है या हमारे देह के तत्त्वों के आधारभूत भौतिकात्मा-को सम्पन्न करता है। उस 
भोतिक दिव्य शरीरी सविता का हम बराबर ध्यान करते हैं।” यह उक्त मन्त्र 
का वैदिक अथ है । अन्य मंत्रों का भी छगभग यही अर्थ है, 'आ कृष्णेन रजसा 
वतमानो' में 'बतेमान' शब्द 'बरेण्यम्‌' का प्रतिनिधि है। स यदवर्यमानः समभवत्‌ 
तस्मादूबूत्रो नाम! (श, प. ब्रा. ५-४-६-२ से ८) वृत्र = वतमान, वृत्र = वृणोतेः; 
'आ कृष्णेन रजसा? = भगः अमृत = त्रिपाद, मृत २५ वां तत्त्व भौतिक सूयं का 
दिव्य शरीर इत्यादि। हिरण्येन रथेन भौतिकेन प्राणेन पश्यन्‌ देवः पश्यन्ती 
देवता मध्यवर्ती तत्त्व उभयपक्ष द्रष्टा, § भुवनानि याति, अगले भू, भुवः, स्वः 
सुवन स्वरूपों को प्राप्त होते जाते हैं (गुहावाद देखें ) 


प्राचीन भारत में गायत्री ब्रह्म की कितनी प्रतिष्ठा थी, कितना मान रहा, 
इसका पता हमारे यहां के विख्यात पवे श्रावणी उपाके की अदूमुत विधि और 
विधान तथा ज्ञान सागरीय कमंकाण्ड से लगाया जा सकता 
१२--गायत्री और हे। सबसे पहिले हेमाद्रि संकल्प एक अलौकिक प्रस्तावना : 
उपाकर्म रखता है। यह हेरण्यगर्भीय गंगास्नान की अवतारणा का 
एक प्रमुख ढंग है। सूर्योपस्थान में तो वैदिक दर्शन का 
निचोड़ एक साथ रख दिया गया है। इसमें वेदिक दर्शन के मुख्य-मुख्य तत्त्वों, 
मुख्य-मुख्य शाखाओं ओर संप्रदायों के श्रह्मविषयक नामावळियाँ तथा विचार 
धाराओं को एक-एक करके चुन-चुन, बुन-बुन कर ऐसे संगठित रूप में रखा गया 
है कि जो इतना ही अच्छी तरह समझ-बूझ ले तो उसे बैदिक दर्शन का बहुत कुछ 
क्या, मुख्य विषय सब अवगत हो जायं । | 


गायत्री अक्षर ब्रह्मरूपिणी दै । त्रग्यजुःसाम इसके पाद हैं । पूर्वाद्धे के 
स्वरमय, स्फोटमय, योगमय, ध्वनियां इसके अमृत अक्षर हें । उत्तराद्ध में शक्वरी 
के मर्त्याक्षरवयञ्जन रूप हैं। पूर्वाद्ध 'उँष्कारमयी गायत्री” 

१३--गायत्री के सूत्र है । अतः यह त्रिपादू रूप त्रिवृत्‌ हे । प्रत्येक पाद अग्नि, | 


* चतुर्थं सप्तक 'देवरथ' कहलाता है । 

$ यह्‌ मंत्र सविता तत्व की प्रार्थना है। यही सूर्य है सूर्य २५ वां तत्त्व है। जिसे 
विषुवत्‌ कहते हुँ, दोनों ओर देखा जा सकता है और पश्यन्‌ देक कहलाता है 
(ऋ० वे० ५-६-२-८ देखें । 
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और गायत्री के वायु, सूर्य के हैं। प्रत्येक वाक, प्राण, मनस का त्रिवृत्‌ दै । 
पादो तथा वाक्‌ अतः जनेऊ रूप गायत्री ब्रह्म में २७ सूत या सूत्र होते 
के पदों का भेद हैं। यह तेज, अप, और अन्न के अणिष्ठ रूपों का त्रिवृत- 
त्रिवृत्‌-त्रिबृत)! ( ३९३५३= २७) सूत्रों की गायत्री हे। 
वाक के पदों और गायत्री के पादों में बड़ा भारी अन्तर है। विष्णु के तीन पद 
या विक्रम या क्रम या विक्रमण का नाम पद है, पाद नहीं है। पद नाम सप्रकों 
का है जिसके तीन पदों में केवल २३ ही अक्षर या तत्त्व होते हैं। परन्तु गायत्री 
के तीन पादों में २४ अक्षर या तत्त्व होते हैं। अतः यह गायत्री २४ वे तत्त्व में 
चतुर्थं पद का भी दहन अपने तीन ही पादों में करा देती है। इसीलिए गायत्री 
को 'दशेत चतुर्थ पदा' कहा गया है (बृह. उप., छा. उप. पीछे देखें) । पाद तो 
छन्दों के होते हैं. जैसे गायत्री, अनुष्टुप्‌ , उष्णिक , बृह॒ती इत्यादि और पद बिना 
नाप या निश्चित अक्षरों के सप्तकों के नाम हैं। सप्तकों में किसी में ६, किसी में 
७, किसी में ८ अक्षर होते हैं, परन्तु छन्दों के पादों में निश्चित अक्षर होते 
हैं। इस प्रकार पदों ओर पादों में मदान्‌ अन्तर है, इस बात को नहीं 
भूछना चाहिए। जैसे विष्णु पदों का ही विक्रमणकारी है, पादों का नहीं, यह 
निश्चित हे । 


गायत्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित सामग्री मनन के लिए उद्धृत कर दी 

जाती है जिससे पाठको को अपना निर्णय कर लेने में सुविधा होगी। “प्राणो बे 
गायत्री” (हा. पा. त्रा.६-४-२-५ आदि कई स्थलों में) "अग्निवें. 

१४-गायत्री सम्बन्धी गायत्री” (झा. प. ब्रा. ३-४-१-१९ इत्यादि) 'गायत्रो वा अग्निः 
श्रुतियां (शः प. ब्रा. १-८२-१३) 'गायत्रच्छन्दा ग्निः’ ( ताण्ड्य 
७८-४) 'गायत्रं वा अग्नेश्छन्दः' (श. प. त्रा. १-३-५-४) 

गायत्रो वै ब्राह्मणः (ऐ. त्रा. १-२८) ब्रह्म हि गायत्री ( ताण्ड्य ११-११-८; ब्नह्मवचसं 
गायत्री (ऐ. ब्रा, १-५, को. १७-२, ९) तेजो बै गायत्री (ताण्ड्य १४-१०-६; गो. उ. ५-३; 
तै. ३-९४-६) ज्योतिष गायत्री छन्दसां (ता. १३-७२, कौ. १७-६) दविद्युतवती वै 
गायत्री (ताण्ड्य १२-१-२) वीयं बै गायत्री (ताण्ड्य ७-३) शिरो गायत्री, गायत्रं हि 
शिर; (श. प. ब्रा. ८-६-२-३, ६) गायत्री छन्दोऽग्निर्देवता शिरः (श. प. त्रा. १०-३-२-१) 
सुखमेव गायत्री ( कौ. ११-२ ताण्ड्य ७-३-७) त्रिपदा गायत्री (ताण्ड्य १०५-४ ) 
अष्टाक्षरा गायत्री (ऐ. ब्रा, २-१७) चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री, वसवो गायत्री 
समभरन्‌ ( जै. उ. १-१८-४) गायत्री वसूनां पत्नी ( गो. ३-२-९ ) गायत्री 
वे रथन्तरस्य योनिः ( ता. १५-१०-१५) “गायत्री वै रेवती? ( ताण्ड्य १ ६-५-९९) 
गायत्रो वै मैत्रावरुणः (ताएड्य ५-२-१५) 'पूर्वाद्धों वै यज्ञस्य गायत्री’ ( श. प. 
ब्रा. ३-५-९-१० ) यज्ञो वै गायत्री (झा. प. त्रा. ४-२-४-२०) 'गायत्रं वे प्रातःसवनम्‌" 
गो. उ. ३-१६) गायत्रो वै पुरुषः (ऐ. भ्रा. ४-३) गायत्रा वै पश्चवः तै. ३-२-१-१) इमे 

३६ । 
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वै लोका गायत्री ( ताण्ड्य १५,९०-९) सा गायत्री समिद्धान्यन्यानि छन्दांसि 

समिन्द्धे (शा. प. ब्रा. १-३-४-६ ) गायत्री वाव सर्वाणि छन्दांसि (ताण्ड्य ८-४-४) 
या द्यौः साऽनुमतिः सो एव गायत्री (ऐ. ब्रा. ३-४८ ) गायच्या वा देवाः पाप्मानं 
शमलमपाप्नत' ( ऐ. ब्रा. २-१७) ॥ भग नाम प्रथिवी, ऋग्वेद, होता, अग्नि, 
चसु, वाक , बसन्त, गायत्री, प्राची, आदित्य, विष्णु, चन्द्रमा, सोम, बोय ओर 
अन्त का है, ये त्रिवृत्‌ हें । ये अर्थ विभिन्‍न घ्राह्मणों में उल्लिखित हैं । 


अध्याय २४ 


दाशराङ्ञ-वुद्ध 


वेदों का दाशाराज्ञ युद्ध बहुत बड़े महत्त्व का हे। वेद नाम तो स्वयं 

र्मः का ही है--वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः 
(यज्जु. २-२१) । अतः मन्त्रात्मक वेदों में तत्त्वात्मक वेद 

१--वेद और उनके या ब्रह्म व्याख्या प्रधान रूप से विद्यमान हे। पर मन्त्रा- 
रहस्य की त्मक वेद कोश ब्रह्म व्याख्या का सूत्र ग्रन्थ भी नहीं हे । 
पृष्ठमभि मन्त्रात्मक वेद को रहस्यात्मक रूप दिया गया हे, 
रहस्य रखने के लिए पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती हे, 

पृष्ठभूमि में मुख्यतत्त्व सामाजिक इतिहास होता हे । इतिहास में परम्परागत 
कथानक पुराण का रूप ले लेते हैं। अतः बैदिकों ने अपने इतिहास और पुराण 
की एष्ठभूमि को आनन्दमय, रसमय बनाने के लिए उसमें काव्य की अप्रतिम 
प्रतिभा, कल्पना और संगीत का रमणीय पुट चढ़ाया हे। इस प्रकार हमारे 
तन्त्रात्मक वेद वैदिक आयौँ की पूणे संस्क्कति- इतिहास, पुराण, गाथा, काव्य 
प्रतिभा, कल्पना और संस्कृत के सम्मिश्रित अलौकिक स्वर्गीय दिव्य महल हैं । 
जिन ऋषियों के नाम वेदों में आते हैं वे ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं, त्रह्मविकासीय 
तत्त्व भी । जिन नदियों, पवंतों, स्थानों, जातियों आदि कें नाम उसमें हैं, वे 
ऐतिहासिक तथ्यों का भी उद्घाटन करते हैं और साथ-साथ भारतीय आर्यो के 
ब्रह्मदशन के विभिन्न तत्त्वों का क्रमिक विवेचन भी नाना प्रणाली से देते हुए उसे 
अंदूभुत भूल-मुलैया सा बना देते हैं। इस प्रकार हमारे वैदिकों का 'दाशाराज्ञ' 
युद्ध मुख्यतः दो प्रकार का है। (१) ऐतिहासिक (२) दार्शनिक । दो भागों में 
विभक्त है--(१) आर्या और अनार्या के सम्मिलित एक राज्य से, दूसरे दल के 
आयौँ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध हे। अब दार्शनिक दाराराज्ञ-युद्ध दो प्रकार से 
वर्णित हैं। (१) चतुथं सप्तक के शूद्र तत्त्वों को बृत्रादि को दास कहकर और 
उनके ब्रह्मों को आय, इन्द्रादि नाम से पुकार कर (२) तृतीय सप्तक के असुर 
नामक तत्त्वों को दस्यु नाम से पुकार कर जैसे पणि, शम्बर, पिप्र आदि और ब्राह्म 
तत्त्वों को इन्द्र शतक्रतु कह कर। इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार दिया गया हे । 


दाशराज्ञ-युद्ध वैदिक आर्यो का अवैदिक आर्यों और अनायं राजाओं के 

साथ हुआ था । यद्यपि इनके युद्वस्थल का एक नाम हरियूपीया (ऋ. ६-२६-८) 
दिया गया हे और उसका निर्धारण किया जा सकता हे । 

२- दार्शनिक दाशराज्ञ इसीलिए दाशाराज्ञ युद्ध के बणेन के अवसर पर प्रतिद्वन्द्वी 
युद्ध किन में दस अवैदिक आयं और अनाय राजाओं को 'अयञ्यबः' 
हुआ ? नाम से पुकारा गया है। जैसे “दश राजानः समिता 
अयज्यवः - सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुधुः? (ऋ. वे. ७८३ 
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७)। ये दस राजा कौन थे? इनका पता दूसरी ऋचा से लग जाता दै । 
शतपथ ब्राह्मण जिस देवासुर संग्राम को केवळ माया या रहस्यवाद का आधार 
बतळाता है, दूसरी ऋचा “अदेवयून्‌ का समरण (युद्ध) कहती हे जैसे 'नाहं तं वेद 
य इति ब्रवीत्यदेवयन्त्समरणे जघन्वान्‌ । यदावाख्यत्समरणस्ृधावदादिद्ध ये वृषभा 
प्र ्ुबन्ति । (क. वे. १०-२७-३) । अतः वे दस राजा वृत्रादे अनायं और 
अवैदिक आये दस राजा हैं। इसीलिए कहा दै 'वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्नते 
ब्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा । (ऋ. वे. ७-८३-९) | अब यह रहस्य खोलने का अवसर 
“आ गया है कि इन्द्र तत्त्व यहां पर (इन्द्र मित्रं वरुण" मातरिश्वानमाहुः 
( ऋ वे. १-१६४-४६) वाळा हरिवो या हरियोजन इन्द्र ही हे । उसका युद्ध शंबर, 
पिप्रु, नमुचि, घुनि, वळ, रोहिण आदि दस मुख्य असुर तदूरूप राजाओं से होता 
है । हरियोजन इन्द्र दस तत्त्वों का प्रतिनिधि है । दूसरी बात यह हे कि दिवोदास 
और सुदास्‌ ये दो नांम पितापुत्र के हैं. जिनमें से प्रथम तो सूयरूप इरिवो इन्द्र 
का प्रतिनिधि है, द्वितीय सोम नामक हरिवो इन्द्र का, इसकी पुष्टि में “अर्शांसि 
चित्मथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यक्कणोत्सुपारा /? और “इयुरथं न न्यं 
परुष्णीं'"' । सुदास इन्द्रः सुतुका "ˆ (ऋ. वे. ५१८-५,९) ये ऋचायें यहाँ 
पर सुदास का तादात्म्य इन्द्र के साथ स्वयं कर रहो हैं। यही बिजयी होता 
है। अतः वृत्र हन्ता यही है, दिबोदास सुदास का पिता है। अतः सूय २५ वे 
तत्त्व रूप हरिवो इन्द्र का प्रतिनिधि स्वयं हुआ । हरियूपीया इसी परुष्णी के 
किनारे की युद्ध भूमि का नाम है। दाशराज्ञ युद्ध में बृत्रवध का वणन है, बुन्न 
का वध सरस्वती के किनारे हुआ है। अतः उसे वृत्रघ्नी (नऋ. वे: ६-६१-७) नाम 
से पुकारा गया है। सरस्वती का जम्म पूषा २४ वें तत्त्व से होता हे “सरस्वत्यै 
पूष्णो” इसी सरस्वती के किनारे दिवोदास का स्थान है उसे “अतन्नहेव सूर्य? 
(६-६१-९) कहा भी है । 


“दाशराज्ञ युद्ध' का नामतः उल्लेख केवळ दो सूक्तों में आता है (ऋ. वे. ७- 

३३; और ७८३), दोनों में वसिष्ठ ऋषि हैं । प्रथम का देवता भी वसिष्ठ ही हे 
वि ज़िसमें उनका इन्द्र से संवाद है, द्वितीय का देवता इन्द्रा- 
३--ऐतिहासिक बरूणौ हैं। वसिष्ठ जी तृत्सु कुल के पुरोहित थे “जह्माण्येषां 
बाशराज्ञ युद्ध शूणुतं हवीमनि सत्या ठत्सूनामभवत्‌ पुरोहितिः (७-८३-४) 
किन में हुमा इसका समथन “'''"'दाहाराज्ञे बृतासः। वसिष्ठस्य स्तुवत 

इन्द्रो अश्रोदुरुं तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌? (५२३-५ ) 

पूर्णतया कर देती दै । इस दाशराज्ञ युद्ध में तुत्सुओं के साथ 'सुदास' की विजय 
हुई “यत्र राजभिदेशभिनिंबाधित॑ प्र सुदासमावतं ठृत्सुभिः सह ॥” (ॐ८३-६) पर 
भरत कुल के आर्या को एकदम छिन्न-भिन्न कर दिया गया। “दण्डा इवेदू गो- 
अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः” पुरु नाम के भरत वंश के आये 
पहिले ठृत्सुओं के अधीन प्रजा भी थे। उनको विश्वामित्र जी ने अन्य राजाओं 
का साथ मिला कर तृत्सुओं के विरुद्ध खड़ा किया जेसे ( ऋः वे. ७-३३-६ ) के 
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उत्तराद्ध में लिखा है-'अभवच्च पुरएता वसिष्ठ आदित्‌ तृत्सूनां विशो अप्रथन्त 
ऐतिहासिक दश राजाओं के नाम युद्ध के संबन्ध में ( त्र. वे. ७-१८ ) में उल्लि- 
खित हैं। लिखा है कि प्राचीन काळ में एक बार तुर्वेसु राजा ने मत्स्य, शशु, 
भरत, द्रह्म से सन्धि कर के पथ्य, भळनस, भनन्ताविवस, विषाणी, त्रिवा पाँच 
अनार्य राजाओं को अपने साथ मिला लिया। सबने एक साथ 'तृत्सु' नामक 
आर्य राजा पर आक्रमण कर दिया । 
“पुरोळा इत्तुवशो यच्ुरासीदू राये मत्स्यासो निशिता अपीव । 
श्रुष्टिं चक्कुसंगवो द्रुझवश्च सखा सखायमतरद्विपूचीः ॥ 
था पक्थासो भळानसो भनन्ताछिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ योऽनयत्‌ सधमा आयस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्‌ युधा छन्‌ ॥” 
(ऋ. वे. ७-१८-६७) 
*इस युद्ध में अनु 'दरुझ' के ६६०० दल का सब नाश हो गया, शेषो ने हाथ 
जोड़ कर तृत्सुराज सुदास से मेत्री करली । | 
“अध श्रतं कवषं वृद्धमप्स्वनु दुह्य नि वृणग्वञ्रबाहुः । 
वृणाना अत्र सख्याय सख्यं त्वायन्तो ये अमदन्ननु त्वा ॥” 
| (७-१८-१२, १४) 
यह युद्ध परुष्णी के किनारे हरियूपीया स्थान पर प्रारम्भ हुआ था । 
सरस्वती के किनारे वृत्ररूप द्रुह्य बंश का वध हुआ और तब तृत्सु आयं 
यमुना तक सीघे फैल गये “आवदिन्द्रं यमुना तृत्सवश्न प्रात्र भेदं सर्वताता 
मुषायत्‌ ॥” (७-१८-१९) और पर्य्याप्त लूट मिली और जल की तरह आगे बढ़ते 
हो.गये--“इन्द्रेणेते छुत्सवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीचीः” 
हं | ( ७-१८-१५ ) 
उपयुक्त ऐतिहासिक घटना के गर्भ में एक दूसरा ऐतिहासिक तथ्य है । 
यद्यपि वैदिक काल में आर्यों के दस वंश प्रसिद्ध हो चुके थे पर उनके मूल बंश 
केवळ तीन ही थे। यदि दाशराज्ञ-युद्ध में प्रतिपक्षी 
४--दाशराज्ञ-युद्ध का दस आय-अनाय राजाओं की विजय होती तो आज यहां 
कारण एक भी मौलिक वेदिक आयं न रह जाता, निरन्तर गृह 
__ युद्धसे वे नष्ट हो जाते । मौलिक वंशों में कुरु, दत्सु और 
भरत ही थे। “त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तित्रः प्रजा आर्या ज्योतिरप्राः ।” 
( ७-३३-७ ) वसिष्ठ जी केवल दो की रक्षा कर सके; तृत्सु ओर कुरु को-- 
बि सद्यो विश्‍वा हृ हितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सप्त ददः । 
व्यानवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्म पूरुं विदधे सभ्रवाचम्‌ ॥” 
( ७-१८-१३. ) 
* वेदों में प्रायः 'अनु, द्रृह्यु, तुवंसु, पुरु, यदु' पाँच बंशों को एक साथ दिया जाता है 
जैसे “यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्व शेषु यद्‌ दृह्युष्वनुषु पूरुषु स्थः” संभवतः ये ही ‘अयज्यवः 
हैं या अवैदिक हें । । 
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- पुरुवंशी भरतो को मारा नहीं गया पर खदेड़ कर तितर-वितर करा दिया 
गया था। यह वसिष्ठ वंश के वीरों की रणचातुरी थी “आसन्परिच्छिन्ना 
भरता अभकासः?। क्योंकि इसमें भरतों को 'बच्चा' या बच्ची अवस्था या 
बुद्धि का बतलाया गया हे। वसिष्ठ जी की इस कमी की पूर्ति विश्वामित्र जी 
नेकी। उन्होंने पुरुबंशी भरतों को पुनः आरोपित ही नहीं किया अपितु उनके 
राज्य का विस्तार मगध तक कर इसी बड़े कामं के पुरस्कार रूप में भरतों की 
पुरोहिताई प्राप्त की । 

यदङ्ग त्वा भरताः संतरेयुगव्यन्‌ प्राम इषित इन्द्रजूतः । 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ ॥ 
अतारिषुभेरता गव्यवः''````` ` " (३-३३-११, १२) 
“य इमे रोदसी उभे अह मिन्द्रमतुष्टवम्‌ । | 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ ॥ 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मन्द्राय वज्रिणे । 
करदिन्नः सुराधसः ॥ 
क्रि ते कृण्वन्ति कोकटेषु गावो नाशिरं हुट्ठे न तपन्ति घमंम्‌। 
श्रा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ॥” 
( ३-५३-१२, १३, १४) 
विश्वामित्र जी कुशिक या कोसक वंश के थे जिसे ठृत्सु (वसिष्ठ के शिष्य) 
नीची दृष्टि से देखते रहे होंगे। वसिष्ठ जी के बड़प्पन का एक बहाना यह भी . 
था कि ये विश्वामित्र जी तृत्सुओं के अधीन भरतों के गुरु थे। वेदों में उनके 
छोटे-बड़े की कहीं कोई चचा नहीं हे । प्रत्युत विश्वामित्र जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
की हे 'मद्दान-ऋषि' देवजा' कहा है जेसे-- ५ 
“महाँ ऋषिद्वजा देवजूतो 5स्तभ्नात्‌ सिन्धुमणवं नचक्षा३ । 
विश्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥” 
(३-५३-८ ) 
यहाँ तक कहा है कि उन्होंने नदी और समुद्र का स्तम्भन कर दिया था। 
यह कहे बिना भी नहीं रहा जाता कि विश्वामित्र जी ने दाशराज्ञ युद्ध में दस 
राजाओं का साथ दिया जिसका संकेत श्लेष में इस प्रकार दिया गया है 
“अर्णांसि चित्‌ प्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यकृणोत्‌ सुपारा” (७-१८-५) कि सुदास 
इन्द्र ने गम्भीर जळरूप गाधों या विश्वामित्र दलबार्ला को सुपारणीय बना लिया । 
क्योंकि विश्वामित्र जी इस दाशाराज्ञ युद्ध में हार बैठे हैं। अतः वे इसकी चर्चा 
ही नहीं करते । दाराराज्ञ युद्ध का वर्णन केवल वसिष्ठ जी ही देते हैं (७-३३, 
७-८३) । विश्वामित्र जी उक्त युद्ध में दस राजाओं के साथ मिळ जाने की अपनी 
बड़ी भूल समभते हें । उसे वे बाद में संभाळ लेते हैं। पर वसिष्ठ जी के 
श्लेषमय “गाधानि' शब्द के बदले विश्वामित्र जीने कई ऐसे मन्त्र रच डाले 
जिनका उपरी धरातल का व्यर्थं का अथं-जिसे मीमांसक लोग उन मन्त्रों का 
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सच्चा या एकमात्र अर्थ--समझते हैं, ऐसे श्लेष से भरा जिनका वास्तबिक अर्थ 
बिलकुल निर्दोष तथा सत्य की विवेचना करता है, पर श्लेष की प्रतिध्वनि को तो 
कोई रोक ही नहीं सकता । यह प्रतिध्वनि सुनने में ही अश्लील हे । अतः 
बसिष्ठानुपथियों के लिये ये मन्त्र अश्रव्य कहे गये हैं। वे मन्त्र ये हैं :-- (ऋ- वे. 
३-५३-११, से २१, २२, २३) । सबसे अन्तिम मन्त्र की प्रतिध्वनि सबसे अधिक 
खटकने वाली हे “नावाजिनं वाजिना हासयन्ति न गदभ पुरो अश्वान्नयन्ति |” 
जिन लोमों को इस मन्त्र में व्यंग अखरता हे उन्हं वसिष्ठ जी के अद्या मुरीय यदि 
यातुधानो अस्मि’ इत्यादि *मंत्रों में (७-१०४-१५, १६) उनका पश्चाताप दीखता 
है। संभवतः वसिष्ठ जी पर ऐसा भी लाञ्छन लगाया गया हो वे अपने को 
'मायातु! या रहस्यवादी होना स्वीकार करते हैं पर जो रहस्यवादी को यातुधान 
या स्वांग रचने वाला नीति कला का दास समझते हैं उन्हें वे इन्द्र द्वारा तुरंत वध 
कर देने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें ऐसे राक्षस, कहते हैं जो अपने को 'शुचि” 
कहते हैं जैसे यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । इन्द्रस्तं 
हन्तु महता बघेन ।” (७-१०४-१६) । 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि दिवोदास ओर सुदास किस कुल के आय थे ? 

यदि ये ठृत्सु द्योते तो विश्वामित्र जी इनके विरुद्ध रहते, यदि कुसिक होते तो 
 .  बसिष्ठ जी इनको नहीं मानते। पर ये दोनों को परम मान्य 
५--दिबोदास और हें। यदि ये भरत बंशी होते तो ये दस राजाओं में होते 
सुदास कौन थे? ओर भरतों के साथ इन्हें भगा दिया जाता। अतः जैसे 

` पहिले बताया जा चुका हे कि दिवोदास ओर सुदास तो 

सोम राजा या आदश राजा के प्रतीक मात्र हैं । यहां पर इनके नामों के अन्त का 
“दास” पद संकेतक हे जिससे ये कोई इस नाम से ऐतिहासिक राजा होते हुए भी 
यहाँ पर सुदासवर्ण चतुथ सप्तक के सूयं और सोम दोनों का प्रतिनिधित्व कर 
रद्द हैं । इसीलिए इनके साथ हरिवो इन्द्र हे। नहीं तो कहां इन्द्र, कहां आये ? 
यहाँ तो आध्यात्मिक विवेचन मात्र है । दसराजाओं के नाम तो रहस्य के ढाँचे 
के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इन्द्र के सूक्तों में उन्हीं बृत्र+ हवर आदि के वध 
की चचो की गई है जिन्हें दाशराज्ञ युद्ध में सुदास, दिवोदास, त्रसदस्यु और 
आजुनिक कुत्स ने मारा हे ऐसा लिखा हे । इस विवेचन से वातावरण स्पष्ट दो 
जाता है कि वेदों का मुख्य विषय इन्द्रवृत्त युद्ध या आध्यात्मिक युद्ध है । दाशराज्ञ 
युद्ध-जिसका नाम सभी जगह नहीं दिया हे, केवल दो स्थळा में मिळता है-- 
केवल आपाततः समानता के आधार पर इसलिए टपका दिया गया है कि ऐसी 
घटना ऐतिहासिक भी घटी थी। यद्द घटना पर्दे का भी काम कर रही है। 


* यातुधान माने स्वांग रचने वाला ढोंगी भौतिकता का दास होता है। यह अर्थ 
` निम्न ऋचा से स्पष्ट हो जाता है । 
- “उलूकयातुं शशुलुकयातु जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मुण. रक्ष इन्द्र ॥” (७-१०४-२२) 
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असली अर्थ पर्द के भीतर है बाहर तो दसराजाओं के युद्धरूप पदी मात्र दिखाई 
दे रहा है। इस पद में कुछ नहीं हैं केवळ थोड़ा सा इतिहास मात्र है। इस कथन 
के समर्थन के लिये आपको दूर जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। आप उन्हीं 
सूक्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें जिसमें वसिष्ठ, विश्वामित्र ने दाशराज्ञ युद्ध 
का नाम या संकेत दिया है, वे हैं ऋ. वे. ७-१८, ७-३३, ७-८३; इन्हीं में निम्न- 
लिखित विवेचन मिलता हे । यह दाशराज्ञ युद्ध तत्त्वो का युद्ध है। यह बात निम्न 
मंत्रों में सुदास और तृत्सुओं की व्याख्या तत्त्व रूप में दी गई हे । 
दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतम्‌ । 
श्वित्यञ्चो यत्र नमसा कपर्दिनो घिया धीवन्तो असपन्त तृत्सवः ॥ 
वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्नते ब्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा ।” 
(७-ट३्‌-ट, ९) 
इन्द्रावरुण सुदास को सिखाता है। इन्द्रावरुण २४ वां तत्त्व हे । बृत्र सोम 
का प्रतिपक्ष है या सुदास का प्रतिपक्ष है । | 
दस राजाओं में 'वृत्रः का नाम नहीं दिया गया हे । पर सब राजाओं को 
'दासबुत्र' नाम से भौ पुकारा गया है। अतः वध भी “वृत्राणि? या 'वृत्तो का 
| सूचित किया गया है “दासा च वृत्रा हतमार्याणि च सुदास- 
६--दाक्षराज-युद्ध ओर मिन्द्रावरुणावसावतम्‌” 'वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिघ्नते? ( ७- 
वृत्र तथा दास ८३-२,९)। यहाँ पर आर्यो को प्रथम २५ ब्रह्म तत्त्व का 
किस जाति के थे? प्रतिनिधि बतलाया गया है जिनके मुख्य तीन वंश रूप 
त्रिपादसत कहलाते हैं। 
“त्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आयो जयोतिरग्राः । 
त्रयो घमीस उषसं सचन्ते सर्वा इत्‌ ताँ अनु विदुवंसिष्ठाः।” 
। (७-३३-७) 
इस मन्त्र में भुवन' नाम सप्तक का है । उन्हीं में से प्रथम तीन को तिस्रः 
अग्र-ज्योतिः या रेतः कहा भी जाता है। ये तीनों घमौस या अभ्नियाँ हैं जिनसे 
उषा (तृतीय सप्तक) का सिंचन होता है। इस सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों का बाता- 
वरण भी यही हे । इस सूक्त की सबसे बड़ी रहस्यात्मक बात वसिष्ठ की उत्पत्ति 
की कथा है जो अगले परिच्छेद में दी जायगी। इस विषय के अन्त भें यह भी 
न मुळा देना चाहिए कि विजय के बाद सुदास को अश्विनी कुमार के रथ को 
१०० बैलों से खींचाकर जुलूस में ले जाया गया। यदि सुदास आर्य जातिका 
था तो यह अश्विनी कुमार का दुहरा रथ उसके लिए कहां से टपका ओर इन्द्र, 
वरुण को उसके बारे में क्या स्वारस्य था ? । 


“दु. नप्तुदंबवतः शते गोद रथा वधूमन्ता सुदासः ।” (७-१८-२२) 


सीधी सी बात है कि हमारे कवि कारु, ऋषिगण छोटी घटनाओं का 
आधार लेकर अपने वैदिक दशन के ज्ञान ज्योति से अपने जीवन को सतत्‌ 
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सञ्ज्वल बनाने मात्र में लगे थे । इसीलिए एक ही बात को हजारों ढंग से लिखा 
गया है। सिद्धान्त एक है; व्याख्यायें या कथायं अनेक । उदाहरण में शम्बर और 
उसके साथियों का वध कहीं त्रसदस्यु करता है, कहीं आजुनिक कुत्स, कहीं इन्द्र, 
कहीं दिवोदास, कहीं सुदास इत्यादि। कहीं इन दोनों के प्रतिनिधि बिलकुछ 
दूसरे हैं जैसे पणि, दस्यु, त्रिशिरा, त्वाष्ट्र, दनु, अहि इत्यादि और देवताओं में 
सोम गरुत्वान्‌ सुपण इत्यादि। इतना अवश्य है कि आयंलोग राजा को प्रजा का 
'सुदास” या 'दिवोदास” समझते रहें ।" उस समय के ऐसे राजा की पदवी सुदास 
थी जो दिवोदास का पुत्र था । ये दोनों नाम सार्थक होते हुए भी ऐतिहासिक 
राजाओं के नाम या पद्वियाँ भी हैं। | ' 


ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, अपने युग के अतिविख्यात महापुरुषों में 

से हैं। इनकी ऋचायें अब तक इन्हें अमर बनाती हुई हमें भी अमर संदेश दे 
रही हैं। उनके बाहुबल, जनबल, विद्याबल ओर प्रतिभाबळ 

७--वसिष्ठ और सब एक साथ एक अदूसुत मिश्रण बनाते थे। संसार के 
विश्वामित्र इतिहास में ये अद्वितीय चरित्र के सिद्ध होते हें । ये दोनों 

| महर्षि थे। पर दार्शनिक तत्त्वों में इनका स्थान एक सा 

रखना ही कठिन है, वहाँ प्रत्येक का विकास हे, एक को दूसरे से ऊपर या नीचे 
रखना ही पड़ता है। अतः इनका स्थान भी ऊपर-नीचे हे जो इनके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व में लेशमात्र भी अन्तर नहीं ला सकता। परिस्थिति यह है कि वेदों में 
कुछ तत्त्वो को 'सप्त-ऋषि! नाम से पुकारा गया है। ये सप्त-ऋषि दो प्रकार के हैं 
(१) महर्षि (२) सप्तर्षि । महर्षि भी सात हैं, सप्तर्षि तो सात हें ही । वैदिक दर्शन 

"क्यों में महर्षि नाम केवल प्रजापतियों का हे, वसिष्ठ जी प्रजापति हें ॥ अतः 
वे महर्षि कहलाते हैं, विश्वामित्र जी प्रजापति नहीं हैं, अतः उनका नाम सप्तर्षियों 

में आता है, महर्षि में नहीं। इस कथन के समर्थन में 'सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌” (यज्‌. ३४-५५) “सप्तऋषीन्पर एकमाहुः” (१०-८२-२) 

“बळिद्‌ यमा ऋषयो वेवजा इति” (१-१६४-१५) “ऋषयः सप्त देव्याः” (१०-१३०-७ ) 

“सप्तञऋषयः सप्त घाम प्रियाणि” (यजु. १७-७९) “सप्त ऋषयोऽसुज्यन्त” (यजुः 

१४-२८) ये उद्धरण दिये जा रहे हैं जिनमें से तृतीय को छोड़ कर शेष 

सब सप्त महर्षियों की चर्चा करते हैं, तृतीय के ऋषि छद हैं और “देवज” हैं 

दवजा” विशेषण विश्वामित्र के लिए आया हे यद्यपि वहां उन्हें महान्‌ ऋषि 

कहा है पर 'महर्षि' फिर भी नहीं (३-५३-९ पहिले उद्धृत देखें ) । इस सम्बन्ध 

में “अष्टो लोका अष्टौ पुरुषा” शीर्षक देखे लें। वसिष्ठ जी का स्थान २९बां 

तत्त्व है “अग्नि्ेप्राणानां वसिष्ठः” में वसिष्ठ शब्द रूढ़ि और यौगिक दोनों हैं। 
“प्राणाद्वसिष्ठः संजातः ” वाक्‍य मिलता हो हे । ये महर्षि ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते 

। प्रत्येक मद्दर्षि प्रत्येक सप्तक का प्रथम तत्त्व है । इसी सात को “महषयः 


सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा” (गीता १०-७) पुष्ट करती हे । अन्तिम प्रजापति 
३७ | 
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शगु हें. । अतः वहाँ महर्षोणा भ्रणुरहम्‌ (वही) कहते हें । सप्तर्षियों के नाम 
बहदारण्यक ने स्पष्टतया बतला दिये हैं, वहां-- 

अकीग्विलश्चमस ऊध्वेबुध्नस्तस्मिन्यशो निहित॑ विश्वरूपम्‌ । 

तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रद्मणा संविदाना ॥? 
की व्याख्या देते हुए “गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और 
अत्रि को ( १-४-१-३, ४) सप्तर्षियो में गिना दिया है. । ये ऋषि सृष्टिवृक्त के 
मूल-घरातछ पर बैठे हुए बताए गए हैं। इनका क्रमशः विकास होता हे । ये सप्त 
अङ्गिरस ऋषि हैं। श. प. ब्रा. ने इनका तादात्म्य मनस्‌ , चक्ष, श्रोत्र आदि तत्त्वों 
से करके इनको प्राणरूप तत्त्व घोषित कर दिया है। 


प्रस्तुत प्रकरण में वसिष्ठ और विश्वामित्र की स्थिति यह हे । यहां वसिष्ठ 
को वसिष्ठागस्त्य नाम से पुकार कर इस बसिष्ठागस्त्य के जन्म की कथा नये ढंग 
से दी गई है। एक कुम्भ में सब अप्सराओं ने अपने-अपने 
८--दाशराज़ युद्ध में रेतस्‌ का सिञ्चन किया; उसी से उस वसिष्ठ जी का जन्म 
वसिष्ठ विश्वामित्र हु । यह बसिष्ठागस्त्य २५ वां तत्त्व द्रोणकलश रूप हे 
को स्थिति जिससे उत्पन्न वसिष्ठागस्त्य ने सुदास्‌ सोम की रक्ता की। 
| क्योंकि यहां पर वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनों अपने को इन्द्र 
के साथ सुदास्‌ की संरक्षण में बतछाये हें । यह हारियोजन इन्द्र है ओर इसलिए 
ये वसिष्ठ और विश्वामित्र भी अतिरिक्त ऋषि हैं। हारियोजन अतिरिक्त ग्रह कह- 
ळाता है। यहाँ पर “विश्वामित्र! शब्द चतुथं सप्तक के लिए ठीक भी बैठ जाता 
है। वेदों में जहाँ-जहा विश्व, विश्वा शब्द का प्रयोग है वद्द चतुर्थं संप्तक के 
भौतिक सृष्टि के तत्त्वो की सूचना देता है। जेसे विश्वबन्धु, विश्वानि देव 
सवितडुरितानि, 'विश्‍वस्मादिन्द्र उत्तर? (ऋ. वे. १०-१३०) इत्यादि । दोनों सुदास्‌ 
इन्द्र के साथी बने हैं। अतः ये दोनों यहां २५, २६ वें तत्त्वों के ब्रह्मों को प्रति- 
निधि ही ठहराते हैं। यह बात वसिष्ठ जी की जन्मकथा के मन्त्रों से पुष्ट होती 
हे जैसे-- 
“विद्युतो ज्योतिः परि संजिद्दानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतैकं व सिष्ठाऽगस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार ॥ 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोवश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधि जातः । 
दरप्सं स्कन्नं त्रह्मणा दैव्येन विशवे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥ 
स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्त्सहस्रदान उत वा सदानः । 
यमेन ततं परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥ 
सत्रे ह जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ | 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातस्षषिमाषुकंसिष्ठम्‌ ॥ 
उक्थश्रूतं सामश्चूतं बिभति ग्रावाणं बिभ्रत्प्र वदात्यभ्रे । 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो बसिष्ठः ॥” 
| | . _ (७-३३-१० से १४ तक) 
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यहाँ पर वसिष्ठ जी के दो प्रकार के जन्म स्पष्टतया* उल्लिखित हैं। (१) 
बसिष्ठागस्त्य"' कुम्भ से उवेशी को देखकर मित्रावरुण के बीयस्खलित होने से 
सूयरूप मन से उत्पन्न हुआ। (२) उर्वशी जो तृतीय सप्तक दै, नग्न उशी की 
सुन्दरता देखकर मित्रावरुण का रेतस्‌ स्खलित हुआ उसीसे २४ व तत्त्व रूप मित्रा- 
बरुण का पुत्र मैत्रावरुण नामक वसिष्ठ या वसिष्ठागस्त्य कहा गया हे । अतः इस 
वसिष्ठ का स्थान स्वयं २९ वां द्रोगकलश का स्थान सिद्ध दो जाता है । उवं शीपुन्र 
भी यहीं चतुर्थ सप्तकीय महर्षि वसिष्ठ हैं । उक्त कथा का समर्थन ( ऋ. वे. ७-८८ 
३) से भी पूर्णतया हो जाता है। उक्त नाम तृतीय सप्तक का दै। उसके बंशगा' 
उर्वशी चतुर्थ सप्तक की शक्ति दै जैसे शची, उषा, अहिल्या जो इन्द्र के साथ शची 
है, बद्दी गोतम के साथ अहिल्या, वही वसिष्ठ की उवंशी और सूयं की उषा हे । 
“बसिष्ठागस्त्य' के कुम्भ से जन्म होने के समय यम ने अप्सराओं द्वारा जोवन 
की परिधि बना छी थी, उनके बल से यम भी डर गया था। ऐसे बली अमर 
के सामने कौन ठहर सकता था? यही बात वसिष्ठ कुल के वीरों की प्रशंसा में 
पहिले कही गई है ( ७-८३-८ ओर ९ देखें ) जिसमें “यमेन ततं परिधि वयन्तोऽप्सरस 
उपसेदुवंसिष्ठा” वाक्य ही कहा गया है। यही वाक्य जन्म कथा में भी दिया 
गया है। अप्सरसः शब्द श्लेषात्मक है, हारियोजन इन्द्र की परियाँ ओर 
चतुर्थ सप्तक के “अपू रूप तत्त्वों के सरोवर हैं. “अपां सरांसीति अप्सरसः' हे । 
जैसे वेदों में स्वयं लिखा हे “समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्तरभि 
सोममच्चरन्‌ ।” ( ९-७८-३) इस जळरूप अप्सराओं से भोतिक तल रूप दिव्यात्मा 
का भौतिक वस्त्र बीना जाता है, अप्सरायें हो भौतिक तत्त्व रूप वरुण हैं। अतः 
उनको वख बुनती हुई कहा गया है। सोम रूप भौतिक दिव्य शरीरी वख, त्रिपाद- . 

„मृतय ब्रह्, जीव, तेजस तीन आत्माओं को पहिनाया जाता हे। भौतिक दिव्य 
शरीरी वखसे ही हमारा पार्थिव शरीर बनता हे, दिव्य शरीर जळ (विद्युत्‌) 
रूपी है उसीसे पार्थिव शरीर बनता हे । इसीलिये गीता 'बासांसि जीणणोनि यथा 

_ विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीणीन्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ।” (२-२२) श्छोक में इसी दिव्य शरीरी वञ्जरूप को त्याग कर प्रलया- 
न्तर में पुनः नवीन भौतिक दिव्य शरीरी वस्न पहिनने की ही वैदिक उपमा देता 
है। यह उपमा वैदिकों को बहुत प्यारी है. क्योंकि वैज्ञानिक है । अतः अप्‌ 
को मातृ कहकर दिव्य शरीर को पुत्र मान कर माताये पुत्रों के लिए वस्न चुनती 
हैं। यज्ञ को भी चुनना ही बताया है ऋ. वे. १०-१३ । 

आधुनिक आलोचकों ने दाशराज्ञ युद्ध को सूयंचन्द्र बंशी राजाओं के युद्ध 
होने को भी अनर्गल कल्पना करली है। वैदिक साहित्य में ऐसे बंशों की कोई 

| चर्चा नहीं आती । यहां चन्द्र तो स्वयं सूर्य से जल पाता 
९ दाशराज्ञ युद्ध में. है; उसका और सूयं का एथक कुछ हो ही नहीं सकता । इस 
आधुनिको का मत कुल की भावनायें पौराणिक हैं, विशेष विक्रय के पश्चात्‌ के 


* 'पुरूरवा-उवशी' देखें । 
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पुराणों के बंश हैं। वैदिक काल में मुख्य वंश तीन ही थे जो बाद में दस हो 
गये थे। उन तीन बंशों का नाम पुरु, तृत्सु ओर भरत ही हे (ऋ. वे. ७-३३-७ . 
पूर्वोदूघृत) । इतिहास में हारे हुए अषेदिक ५ आय वंशों को अपने से पृथक 
ओर नीच ठहराने की दृष्टि से चन्द्रवंशी कहने लगे होंगे। इसमें सन्देह नहीं 
क्योंकि वे अयज्यव या यज्ञहीन आय थे, अयज्यव, जैसा बताया जा चुका है । 
“यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकझतं देवकमभिरायतः 
इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्रपबयाः वयेत्यासते तते ॥” 

यह बुनना सूय तत्त्व से पहले असम्भव हे । अतः इसका आरम्भ ही सय 
से होता है । इसलिए इन्द्र की प्राथना में कहा गया हे कि उसने तो स्वयं बिना 
ताने-बाने वाळे तत्वों को भी बुना ओर सूय के आगे के तत्त्वों को ताने-बाने वाळा 
बना दिया । 

“स्‌ इत्‌ तमोऽवयुनं ततन्वत्‌ सूयेण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मती अमृतस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥” 
(ऋ. वे. ६-२१-३ ) 


इस उपमा की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की गई हे, बही यज्ञ भी है। यज्ञ 
इन्हीं ताने-बानों से आगे बढ़ने वाली सृष्टि का नाम हे, उन तत्त्वों का पितर भी 
हे जो अपना काय पूरा कर आगे वाले को बुनने की आज्ञा देते हुए सृष्टि क्रम को 
अखण्ड रखा करते हैं। यहं इसके पहिली ऋचा का सीधा अथ है। वेदों में 
जहां-जहां भी वास” वासांसि आदि वसो की चची आई हे, वहां-बहां निश्चय 
पूवंक उक्त तत्त्व का ही संकेत समझा जाना चाहिए । 
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ऋषि शब्द और संज्ञा वैदिक साहित्य और दरशन दोनों के लिए उतना ही 

महत्त्वपूर्ण हे जितना वेद स्वयम्‌। समस्त वैदिक वाङ्मय (ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 

सहित ) हमारे पूवज ऋषियों की अपूव प्रतिभा और ज्ञान 

१--ऋषि तत्त्व का की खान हैं इसमें दो मत नहीं हैं। इसी वाङमय में उन्हीं 

महत्त्व ऋषियों को, जो इनके रचयिता थे, वैदिक दर्शन के तस्तवों 

के रूप में भी साथ-साथ वर्णित करके उसे ऐसा गूथ डाला 

है कि अभी तक अधिकांश लोग इस पहेली को सुलमाने में असमथ द्वोने के 

कारण वेदों ( ब्राह्मपोपनिषद्‌ सहित ) के अर्थो को उचित और वास्तविक रूप में 
लगाने में प्रायः असमर्थ होते चले आ रहे हैं । 


अस्तु, ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति सवंविदित तो यही है ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः 
यह सत 'ऋषिदशंनात्‌' स्तोमान्ददश' ओपमन्यव सम्प्रदाय का है; ब्राह्मण ग्रन्थों में 
लिखा है “तद्देनॉस्तपस्यमानान्तद्य स्वयम्भू अभ्यानषत्‌ ते 
२--ऋषि शब्द कौ ऋषयो अभवन्‌ तट्टणीणामषित्वम्‌” परन्तु झा. प. ब्रा. ने इससे 
व्युत्पत्ति अधिक अच्छी और दाशनिक तत्त्वरूप ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति 
| देते हुए लिखा हे । “तदाहुः के त ऋषय इति प्राणा बा 
ऋषयस्ते यत्पुराऽस्मात्सबस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्माहृषयः । 
“(६-१-१-१) सभी ब्राह्मण ग्रन्थों ने ऋषि शाब्द का अथ यही प्राणाः मौलिक तत्त्व 
ही लिखा है। सृष्टि इश्वरेच्छा है, यही भाव “ऋषिः शब्द का है । तत्त्वों में तपते 
हुए विकास को जो वृत्ति प्रवृत्त हुई वही प्राणरूप ऋषि है, ज्ञान के लिए जिनकी 
वृत्ति विकास को प्रवृत्त हुई वे ज्ञानी भी ऋषि या मन्त्रदरष्टा कहळाये। एक ने 
आध्यात्मिक और भौतिक दो सृष्टिरूप फल सामने रखे, दूसरे ने वेदिक ओर 
लौकिक ज्ञानरूप दो पात्र प्रस्तुत किए। एक में दूसरे का वणन है। दूसरे 
में प्रथम का द्विरूपीय वणन है, तो प्रथम में दूसरे का द्विरूपीय मौलिक 

आधार । 


मन्त्र रचयिता ऋषियों में मुख्य-मुख्य ये हैं-गोतम, अङ्गिरस्‌ , दीघतमा,$ 

गर्ग, अगस्त्य, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, आत्रेय, भरद्वाज, बाहेस्पत्य 
वसिष्ठ, काण्व, वागम्भ्रृणी, उशनाः, भागव, असितकश्यप- 

“वेदों में मुख्य देवल, मेध्यातिथि, इन्द्र, कृष्ण, घोषा, कवष, एलूष, वृषाकपि 
ऋषियों के नाम विश्‍वकर्मा, बृहस्पति, प्रजापति, प्रियमेधस्‌ , सुदास, सुपणं 
श्रद्धा, कामायिनी, विश्वाट्‌ , सूय, इत्यादि । रेखाङ्कितों के 

आश्रय और गोत्र हैं। यजुर्वद के मंत्रोक्त या वेदोक्त ऋषियों की नामावली और 
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बंशावली श. प. घ्रा. इत्यादि प्रन्थों में दी हुई मिलती ही है । प्रायः प्रत्येक ब्राह्मण 
ने अपनी-अपनी शाखा के ऋषियों की नामावली और वंशावळी दी है, सबका 
संकलन बृहदूदेवता में मिल सकता है । | 


तत्त्वरूप ऋषियों के दो भेद हैं, सामान्य ऋषि तथा महर्षि । महर्षि उन 
ऋषियों को कहा गया है जो सप्तकों के प्रथम या मुख्य तत्त्व हैं जिन्हें गीता भी 
महर्षि नाम ही से पुकारती हे “महषयः सप्त पूव चत्वारो 
४--ऋषि और महषि मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता एषां लोक इमाः 
` में अन्तर प्रजाः।? (गीता १०-६) । ये महर्षि सात सप्तकों के सात 
हैं। इनका विवेचन “महषयः अष्टौ लोका? 'अष्टो पुरुषाः 
शीर्षक में विस्तार पूवक दे दिया गया है; वहीं पढ़ लें। अत्रि को ऋषि, महर्षि 
ओर प्रजापति नाम से पुकारा गया है। प्रायः सात प्रजापति ही महर्षि हैं । 
इनके अतिरिक्त प्रत्येक सप्तकों के तत्त्वों को भी ऋषि नाम से पुकारा गया है, अष्ट 
वसु ( प्रथम सप्तक) ऋषि हैं। द्वितीय सप्तक का महर्षि होता कहलाता है तथा 
अन्य ऋषि “सप्तविप्रा? इसी प्रकार चतुथं सप्तक के तत्त्वों को अङ्गिरस सप्त ऋषि 
कहते हैं (अङ्गिरस देखें) । पञ्चम-सप्तक तीन तत्त्व रूप ऋषियों को ऋसु (तीन 
तत्त्व) कहते हैं। गीता ने पुनः इस तथ्य का समर्थन करते हुए लिखा है 
“अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवडाः” (१०-२) यहां पर अवधान पूवक 
(सवशः) कहा गया है। इस तथ्य के समर्थन में ऋग्वेदादि के अन्य प्रामाणिक 
उद्धरण नीचे दिये जाते हैं;--“ऋषयः सप्त दैव्या” (ऋ वे. १०-१३०-७) 
“ऋषयः सप्त विप्राः (का. वे. १०-९२-२) 'बाणीऋषीणां सप्त (ऋ. वे. १०-१०३- 
३) “ऋषीणां सप्त धीतिभिः (ऋ. वे. €-६२-१७) सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार 
ऋत्विजः। देवा आदित्या ये सप्र” (ऋ. वे. ९११४-३; १०-६१७, १०-३५-१० 
८-६०-१६) “अधा मातुरुषसः सप्त विप्रा जायेमहि’ (४-२-१५) “सप्त मयीदाः कवय- 
स्ततल्ुः? (ऋ. वे. १०-५-६) “सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त युन्नान्येषाम्‌। सप्तो अधि श्रियो 
घिरे ।” (ऋ. वे. ८-२८-५) “सप्त मे सप्त शाकिनः (ऋ. वे. ५-५२-१७; ८-२८-५३) 
“सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्तल्‍ऋषयः सप्तथाम प्रियाणि। सप्त होत्राः 
सप्तघा त्वा यजन्ति सप्त योनीराएणस्व घृतेन स्वाहा” (यजु. १७-७९) 
“सप्र ऋषयः प्रतिहिताः शरीर सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतोऽअस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ॥” 
| (यजु. २४-५५) 
“तियंगिलञ्चमस ऊध्वेबध्नोस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तस्यासत ऋषयः सप्त तोरे वागष्टमी ब्रद्मणा संबिदाना ॥? 
(अथच १०-२६-९, गृह. उप.) 
अन्तिम मन्त्र के अन्तिम पाठ का पाठान्तर “ये अस्य गोपा महतो बभूवुः” 
(अथर्वद में हैं) । 
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“साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षडिदू यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामाः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥? 
(ऋ वे. १-१६४-१५) 


उक्त उद्धरणों में “दैव्या ऋषयः महर्षि हैं। “सप्त विप्नाः द्वितीय सप्तक के 
तत्त्व हैं; 'बाणी ऋषीणां सप्त' ऋषियों की सप्तवाणी वही महर्षि रूप घ्राह्मणियां 
हें? यही भाव “षीणां सप्त धीतिभिः’ का है; सप्त होतारो ऋत्विजो देवा” 
भी द्वितीय सप्तक के तत्त्व हें। 'होता' तत्त्व द्वितीय सप्तक का सुख्य ब्रह्म है। 
सप्तमय्यादा कबयः तो महर्षि हैं. जो मन्त्र रचयिता कवि भी हैं; यह 'सप्तपरि- 
धियों (सप्तास्यासन्परिधयस्िसप्तसमिधः) का प्रतिनिधित्व करता है । 'सप्तानां सप्त 
ऋषयः वाक्य सबसे अधिक स्पष्ट और प्राव्जल हे । यह सात सप्तको के सात 
महर्षियों तथा प्रत्येक के भी सात ऋषियों का संकेत करता दै जिसको पुष्टि में 
'सप्तद्यम्नान्येषां' वाक्य उनके सात सदों का उल्लेख भी पथक्‌ कर देता है। “सप्त 
ते सप्त शाकिन वचन उक्त कथन को दूसरे ढंग से कहता है। सप्त 'होता' द्वितीय 
सप्तक है। 'सप्त ऋषयः सप्तघामप्रियाणि' पुनः सात सप्तकों का उल्लेख करता 
है। इसी में 'सप्त होत्रा? द्वितीय सप्तक हे जिसमें सात विग्र (सप्तथा) यज्ञ करते 
हैं। ये ऋषि तत्त्व हैं, तत्त्वरूप ऋषियों का यज्ञ, सृष्टि का क्रमिक विकास से 
संबन्ध रखता है। अतः यज्ञ एक तत्त्व नहीं, सभी क्रमिक तत्त्वों का नाम है। 
यज्ञ पुरुष या पुरुष भी एक नहीं हैं । प्रत्येक तत्त्व यज्ञ भी है, पुरुष भी है। यह्‌ 
पुरुष की व्याख्या में लिखा जा चुका है। यज्ञ माने बिकास होने का वैदिक स्पष्ट 
प्रमाण 'विश्वकमेन इविषा वावृधानः स्वयं यजस्व प्रथिवीमुत द्याम” और “स्वयं - 
यजस्व तन्वं वृधानः? (ऋ. वे. १०-८१-६, १०-८१-५) हैं, इसलिए वैदिको ने यज्ञ” 
“बिकास शेली से सृष्टि विकास क्रम का विवेचन दिया है। यह एक अद्भुत 
रहस्य है । इसी रहस्य का कुछ-कुछ प्रतिबिम्ब अगले मन्त्र में संकेतित मिळता हे । 
जैसे 'सप्त ते अग्ने समिधः? इत्यादि में, बैदिक दशन के सात सप्तकों को सप्तसमिध, 
सप्त जिहा, सप्त क्रषयः, सप्त धाम, सप्त होत्राः, सप्त योनी, सप्त यज्ञ नाम से पुकारा 
हे । पुनः प्रत्येक सप्तक में सात समिध, जिह्वा, ऋषि, धाम, होत्र, योनी ओर 
यज्ञ हैं। इसीलिए इस मन्त्र को सृष्टि विकासरूप यज्ञ की विवेचना के लिए 
अग्नि रूप ब्रह्म और यज्ञ, यज्ञकती ऋषियों, उनके द्वारा किये जाने वाले हवन 
तथा पात्र प्रयोग का रहस्यमय रूपक रखा गया हे । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 
शरीरे? इत्यादि में शरीर शब्द अखिल घ्रह्माणडरूप पुरुष के शरीर और पारि- 
वारिक वैयक्तिक ब्रह्माण्डों का संकेतक हे। केवल हमारे या प्राणियों के शरीर 
का ही नहीं । यह बात अथववेद ११-३-२-१८ आर ३२ तथा झा. प. ब्रा. (६-१-१- 
४ और गभं उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में लिख रखी हे “यत्सवंमस्मिन्नात्मन्नश्रयन्त 
तस्मादु शरीरम्‌” यह वैदिक ऋषियों का मत है जिसे गीता भी “इदं शरीरं 
कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते” वाक्य से दुहराती है जिसका शरीर” शब्द भी उक्त 
व्युत्पत्ति ही की अपेक्षा रखता हे । फळतः इस पुरुष के ब्रह्माएडरूप शरीर में 
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सप्त ऋषि प्रतिहित हैं, जिसके प्रत्येक भाग या सप्तक का फिर सात-सात ऋषि 
गण प्रमादहीन होकर सुरक्षित बनाये रखते हैं। इनको भोतिक स्वरूप आपोमय 
चतुथं सप्तक के सोम, वृत्त आदि से मिलता है, यह भौतिक शरीर सुषुप्त सा 
रहता हे, उतना जाग्रत नहीं हो सकता, जितना इसके पूव के तीन त्रिपादमृतीय 
तीन सप्तका के तत्त्वरूप ब्रह्म, जीव, तैजस आत्मायं; तैजसात्मा भौतिकात्मा में 
मिली रहती हैं। अतः शेष दो अर्म और जीवात्मा जामत्‌ रूप में अस्वप्नरूप 
में, पर पूव सत्र या सप्तक के सदों में प्रतिष्ठित रूप में उसी भौतिकात्मा तैजसा- 

त्मीय स्वरूप या आदित्यरूप में व्याप्त रहते हैं। गीता का-- 

था निशा सबभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः॥' 
श्लोक उक्त स्वप्न और जागरण का ही संकेत करता है। सब भूतों की निशा या 
भौतिक सृष्टि काल में भी महर्षियों या त्रिपादमृतों की जागृति ही हे, जिसे 
लौकिक जागृति कहते हैं। वह आध्यत्मिक ऋषियों की निशा या भौतिक सृष्टि 
या स्वप्नमय दृष्टि हे। जिसका विकास उन्हीं आध्यात्मिक ऋषिरूप तत्त्वों से 
हो होता है। अन्तिम अथव के उद्धरण में सृष्टि वृक्ष का वर्णन है जिसे उध्वं 
मूल (ऊपर की जड़ों वाला) ओर अधः शाख (नीचे को सिर और शाखा वाळा- 
सनुष्यादि शरीर ) की तरह वणित किया गया हे । इसमें अखिल ब्रह्माण्ड के 
नाना रूपों का यश या मूळ बीज निहित दे, जिसके किनारे सात ऋषिरूप सप्त 
विकास परम्परा के महर्षि बैठे हैं वहीं उस सश्टिवृक्ष बीज के सबसे बड़े रक्षक हैं 
(अथव ); उन वाग्‌ रूप शब्द ब्रह्म (मूलतत्त्व ) को अष्टम कहा जाता है (बह 
उप. का पाठान्तर) । इन सब बातों का निचोड अन्तिम उद्धरण (१-१६४-१५) में 
दिया है जिसमें सातो ऋषियों को आदि में एक साथ उत्पन्न बतळाते हुए, उनका 
बिकास, धामशः या सप्तक क्रम से अभीष्ट रूपों में बतलाया गया है, ये 
महृषि दै । | 

उक्त उद्धरणों के अतिरिक्त वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध हे कि चन्द्रमा नामक 
सोमतत्त्व, अत्रि ऋषि या महर्षि के सूयं नामक चछु से उत्पन्न हुआ जिसका 
प्रमाण ऋ. वे. ५-४०-द में इस प्रकार दिया है--“मान्णो 
५--सुर्य और चन्द्रमा ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्नमसोपशिक्षन्‌ । 
को उत्पत्ति अत्रिसे अत्रिः सूर्यस्य दिवि चछुराधातस्वभानोरप माया अधुः 
क्षत्‌ ॥” इस मन्त्र का ऋषि भी अत्रि है, देवता भी अत्रि 
ही है, इससे बात स्वयं स्पष्ट हे। इसी प्रकार ऋ. वे. १०-३९-११ में कण्व ऋषि 
को नृषद्‌ या चतुथ सप्तक के तत्त्वों का पुत्र या विकास बतलाया गया है जैसे- 
“उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी।” *इन्द्र को भी ऋषि! 

कहा है जेसे- | 
* श, प. ब्रा. ६-१-१-१ में जहां पर ऋषि माने प्राणाः लिखा हँ वहां ऋषियों को 
असद्‌ नामक ऋषि कहा है और ये ऋषि प्राण रूप हैं पर त्रिवृत्‌ हैं। इन त्रिवृत्‌ 
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“ऋषिहि पूर्वेजा अस्येक ईशान ओजसा । 
इन्द्र चोष्कूयसे बसु ॥” (ऋ. वे. ८-६-४१) 
सोम को ऋषि कहा हे--'त्रह्मा देवानां पदवीः कवीनासषिविंप्राणां 
महिषो मृगाणाम्‌ || ( च्‌, चे €-६६-६ ) अन्यत्र सोम को ऋषिमना, ऋषिकृत्‌ 
ओर स्वयं ऋषि भी कहा है और इसो को तृतीय सप्तक में महिष कहा है, जैसे-- 
“ऋषिमना य ऋषिकृत्व्वषों: सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
ठृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्डुप्‌ ।।” 
(ऋ वे. ९-९६-१८) 
चतुर्थं सप्तक का नाम “समुद्र” 'अपामूमिं सचमानः’ SR धाम या सद 
ओर चमूसदः कहा है जैसे “चमूषच्छथेनः शकुनो विभ्वत्वा गोविन्दुद्रेप्स आयुधानि 
बिश्रत्‌। अपामूर्मि सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥” (ऋ. वे. ९- 
६६-१९) । प्रायः सभी ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन ऋषियों या सप्त ऋषियों की व्याख्या 
प्राणरूप या मौलिक तत्त्व रूप में देकर उक्त वक्तव्य पर प्रामाणिकता की मुहर 
लगा दो है। प्राणा वा ऋषयो देव्यास? (ऐ. ब्रा. २-४-२७); प्राणा वा ऋषयः 
बृह्‌. उप. २-२-३ ओर श. प. ब्रा. ने “ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेष (यजु. १५-१० 
की व्याख्या में लिखा है “प्राणा वा ऋषयः प्रथमजास्तद्धि ब्रह्म थमज”? (८-६-१- 
५) यहां पर तो इस ग्रन्थ ने सब वक्तव्यों की पूरी स्पष्टता कर दी है कि सप्त- 
ऋषयः या महषयः सब आदि घ्रह्म के बीजभूत अंग हैं, प्राण स्वरूप हैं, रह्म रूप 
हैं जिनका विकास क्रमशः होता दै । यह यजु. १५-१० के शोष मन्त्र में स्पष्ट दे 
भी दिया गया हे । जेसे-- 
“दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च 
: . ` ते त्वा सवं संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥” 
झा. प. ब्रा. (८-१-१-५ से १-२-९ तक) में इन ऋषियों को ऋतुओं के साथ- 
साथ ब्रह्म के अध्यात्म रूप में इस प्रकार वर्णित किया है। वसिष्ठ तो प्राण हे 
ओर गायत्री रूप शिर का प्राण है, यह बसन्त है; विश्वकर्मा वायु है। ग्रीष्म 
मानस हे, भरद्वाज मन हे। वर्षा चाछुष्य हे, जमदग्नि चछु हे, शरद्‌ श्रौत्री दै, 
विश्वामित्र श्रोत्र है । चन्द्रमा इसके उपर हैं। पंक्ति या वाक हेसन्ती हैं, विश्व- 
कर्मो वाक हे, यही अन्न है। यहां तक कि वेदों में आये प्रत्येक नाम को ऋषि 
रूप में ही देखना उचित हे । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी ऋषि ही हैं । 
उक्त दोनों प्रकार के ऋषियों की महिमा और प्रशंसा में वेदों ने स्वयं 
लिखा है ;-- 
“सूयस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ 
(क्र. ७-३३-८) 
प्राणों में मध्यम प्राण का नाम इध्म, इद्ध या इन्द्र है । अतः यह इद्ध या इध्म 
नामक मध्यम प्राण रूप इन्द्र भी प्रथम ऋषि हैँ । 
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“इन ऋषियों की ज्योति सूय के समान चकाचोंध करने वाली है । इनकी 

गम्भीरता समुद्र के समान (अज्ञेय) है । इनकी बुद्धि या प्रतिभा का तेज वायु के 

वेग से भी बढ़कर हे। वसिष्ठ के आश्रम के ऋषि कहते 

६- तत्त्वरूप ऋषियों हैं कि इससे अधिक सत्य वोन अन्य सूक्तो से हम इन 

की प्रशंसा ऋषियों का ढढ कर नहीं पा सकते ।” तत्त्व रूप ऋषियों की 

ज्योति, ज्ञान रूप, प्राण रूप ज्योति है, उनकी बुद्धि सांख्य 

की प्रकृति या बुद्धि रूप हे, उनका स्वरूप समुद्र सभ गम्भीर हे; जैसा कि नास- 

दीय सूक्त में तब जळ ही जल था? इत्यादि लिखा हे । 

पुराणों में जिन-जिन ऋषियों की तपस्याओं को कथायें मिळती हैं, वे सबके 

सब ये ही प्राणरूप, तक्त्वरूप ऋषि हैं, हम आप जैसे शरीरधारी नहीं । प्रजापति 

के बारे में जब यह लिखा हे 'सोऽश्राम्यत्तपोऽतप्यत श्रान्त- 

७--पुराणों के ऋषि स्तेपानो उयोतिर्निरवतताग्नि? इत्यादि तब प्रजापति भी ऋषि 

रूप प्राण है । तपस्या या भ्रम या तप करने वाले केवळ प्राण ही हो 

सकते हैं। अन्य तत्त्व इन प्राणों के शरीर, अंग आदि सहायक तत्त्व मात्र हैं। 

सर्प्ताष रूप महर्षियों का तात्त्विक शेष विवेचन “अष्टौ पुरुषाः, अष्टो लोकाः” और पुरुष सुकत 

ऋचा १५ तथा सप्तवादी सप्तचक्र देखें। विश्वकर्मा सूक्त १०-८२-२ में 'सप्तऋषीन्पर 

एकमाहुः’ वाक्य उक्त सप्तषियों का सूचक न होकर सात अङ्गिरस ऋषियों का 
संकेतक हे । इन्हीं से यह विश्वका परे और एक ऋषि हैं । 


वामन पुराण (३८-९) ने लिखा है कि कलश के अन्दर सात विभाग किये 
गये । उनसे सात ऋषियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं सात ऋषियों को सप्तषयः या 
मरुतों के गण या मरुतः या मरुदूगण कहते हैँ। जेसे-- 
८--मस्त्‌ भी ऋषि हें “सप्तधा प्रविभाग तु कलशस्थ जगाम हृ । तत्रषंयः सप्त 
जाता विदुयोन्‌ मरुतो गणान्‌ ॥” यह उद्धरण झा. प. प्रा 
६-१-१-१ ) के ऋषियों के वणन से तो मेळ खाता हे । पर उन सप्त ऋषियों को 
श. प. ब्रा. ने वहां पर “सप्तपुरुषा कहा मरुद्गण नहों। हा. प. ब्रा. ( ८-६-३-३) 
ने मरुतों और अङ्गिरस ऋषियों को भ्रुवा दिशा का स्थान दिया हे (आसन्दी 
देखे) । इसमें जमदग्नि, भरद्वाज आदि सप्त ऋषियों का भी संकेत नहीं हे 
इनका वणन पृथक दिया हे। 'अत्रासते ऋषयः सप्त तीरे? (अथव, बृह. उप.) 
इतना अबश्य हे कि “मरुत्‌ भी प्राण शरीर वायव्य देवता हे। ऋषिरूप प्राण 
स्वयं ही देवता हे, जैसे मध्यम प्राण इन्द्र । 


> ८-कुं-काऋ 
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॒ अदिति और दिति 
१--अदिति के बारे भें आधुनिकों के मत--- 


अदिति शब्द का प्रयोग ऋ. वे. में लगभग ८० बार आया हे, पर दिति 
शब्द्‌ केवल तीन बार प्रयुक्त हुआ है। पाश्चात्यों तथा उनके अनुयायी भारतीयों 
ने “अदिति के बारे में निम्न लिखित कल्पनायें की हें :-- 

Maxmuller—Aditi an ancient god or goddess is in reality the 
earliest name invented to express the infinite-the 
visible infinite-visible as it were to the naked eye, an 
endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, 
beyond the sky, i.e. Hollow Space (U. H, pp 24) 

Roth—The eternal and invisible principle Aditi in which the. 
Adityas live and which constitutes their essence is the 
Celestial hight, i.e.—@ Hollow Space. 

Muir— A personification of universal all embracing Nature or 
Being ( Original Skt Texts, vol. V, p. 37 Ed. 884 ) 
Griffith-the same. 


| अन्यत्र-M\82॥]।९९ ने अदिति माने Liberty or goddess of 
~Hiberiy और Muir ने Goddess of freedom लिखा हे-- 
दिति के बारे भें-Maxmuiler ने लिखा हे ‘Dil ls a being 
without any conception 8 mere reflex of Aditi (ibid 256) 
अस्तु, अदिति के बारे में सवं प्रसिद्ध ऋचा त्र. वे. १-८९-१० में मिलती 
हे । जिससे यह पता चलता है कि “अदिति” बैदिक दर्शन के सम्पूर्ण तत्त्वो का 
एक नाम हे । वैदिक दर्शन में सात सप्तक हैं। अष्टम आदि 
२--अदिति सर्वा का ब्रह्म है, ये सब और प्रत्येक सप्तक केवल एक नाम 
देवता “अदिति? से पुकारे जा सकते हें । इससे यह सिद्ध होता 
| है कि अदिति वैदिक दशन तथा वैदिक दर्शन के प्रत्येक 
सप्तक का नाम है । जो देवता प्रत्येक सप्तक में विकसित होते हैं उन्हे अदिति 
भवा अदित्या या देवता या तत्त्व भी कहते हैं। अदिति माने अखण्डनीया 
(व्यापक ) और अदीना (सवशक्तिमती) होता हे । वह मन्त्र हे 
“अदितिर्दयोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मांता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अद्तिर्जातमदितिजनित्वम्‌ ॥? 
“थो? नाम आदि ब्रह का दै जैसे 'वसुरन्तरिक्षसदू? (ऋ. वे. ४४०५) । 
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अत; प्रथम सप्तक अन्तरिक्ष अदिति है; माता नाम द्वितीय सप्तक की वेदि’ का 
हे । अतः द्वितीय सप्तक वेदि भी अदिति है, पिता का नाम तृतीय सप्तक का है । 
जैसे (शा. प. ब्रा. ६-१-२-१३) “पितरं पितामहं पुत्रं पौत्रम्‌ । यहां पर पिता शब्द 
पुत्र का प्रतिनिधि है । जो चतुथं सप्तक के पौत्र का पिता हे । अतः तृतीय ओर 
चतुर्थ दोनों सप्तक क्रम से अदिति नाम से ही प्रसिद्ध हैं। पञ्चजनाः पञ्चम सप्तक 
है जिसमें विकास पञ्चधा हो जाता है। अतः पञ्चम सप्तक भी अदिति ही हे, 
इस पञ्चम सप्तक से जात या उत्पन्न षष्ठ सप्तक भी अदिति ही है ओर उस षष्ठ से 
जनिष्यमाण सप्तम सप्तक (जनित्व) भी आदित्य ही है। अतः अखिल वैदिक 
दर्शन तथा उनके सब सप्तक अदिति के नाम से ही प्रसिद्ध हैं।. दशन का प्रत्येक 
तत्त्व विभिन्न सप्तकों में विकास पाता है, उनमें से प्रत्येक देवता नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं। अतः अदिति को देवमाता और देवताओं को अद्तिभवा आदित्या 
भी कहते हैं। सभी तत्त्व आदित्य हैं। पर १२ तत्त्व द्वादशादित्य नाम से पुकारे 
जाते हैं। इन दो प्रकार के आदित्यां के कारण कभी-कभी द्वादशादित्यों को 
अदिति के भाई या अदिति को आदित्यों की बहन कहा गया है। परन्तु इस 
नाते को बनाने के लिए बैदिकों ने पुनः सप्तकों के तत्त्वों के क्रम को ही महत्त्व 
दिया हे । सप्तकीय क्रम में प्रथम सप्तक वसुओं का हे, द्वितीय रुद्रों का, तृतीय 
रुद्रादियों का (१९ तक रुद्र, २० से २२ तक आदित्य), चतुथे आदित्यो का 
सम्बन्ध हमारी अदिति से इस प्रकार दिया गया है ४-- 
“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामस्रतस्य नाभिः। 
प्र नु वोच॑ चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥” 
(क्र. वे. ८-१०१-१४) 
पर अदिति के सब आदित्यों या देवताओं की माता होने से यहां पर गोः (पृश्निः) 
को भी उसी अदिति नाम से पुकार कर माता, दुहिता, स्वसा, नाभि आदि 
सम्बन्ध उसी गौ रूप (प्रश्नि रूप) अदिति के कहे गये हैँ। प्रश्‍निरूप गो वसुओं 
की (प्रथम सप्तक) दुहिता या पुत्री है तथा रुद्र रूप द्वितीय सप्तक की माता है और 
आदित्यो का नाम ही अगोह्य तथा 'गाव? है (ऐ. ब्रा. 'गाबो वा आदित्या? ४- 
१७) अतः गौ को इन आदित्यां की स्वसा या बहन कहा है । यही अमृत की 
नाभि है, यह अदिति या अखण्ड या एक है, व्यापक है। अतः अनागाः या 
अनिष्टताहीन या कल्याणकारिणी है। इसलिए इसका बन्धन, वध, संयमन, 
दमन न किया जावे। यह बैदिकों की अभिलाषा हे। अथववेद ने कुछ इसी 
प्रकार के सम्बन्ध मधुकशा के बारे में इस प्रकार दिये हैं :-- | 
“मातादित्यानां दुहिता बसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः। 
हिरण्यवणी मधुकशा घृताची महान्भगञ्चरति मर्त्येषु ॥? 
(९-१-४) 

कि यह मधुकशा बसुओं की पुत्री, आदित्याँ की माता, प्रजाओं के प्राण (रुद्रो 
की सास), अमृत की नाभि, दिरण्यबणो मधुमती, घृताक्त या प्राणाक्त महान्‌ तेज 
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रूप में भौतिक तत्तवों (मर्त्येषु) में बिखरी रहती है। इसके आगे यह भी लिखा 
है कि इस मधुकशा से सब देवता उत्पन्न हुए और उसमें विश्वरूप गर्भ था। वह 
विश्वरूप उत्पन्न हुआ तो उसे इस माता ने पाल कर तरुण किया। तब उसने 
अखिल ब्रह्माण्ड की रचना की । 

आगे चलकर अथव (८-6-२१) ने पुनः अदिति से अष्टभूत, (ऋत द्वारा) 
इन के आठ दैव्य ऋत्विज हुए। वे अष्टयोनि रहित हैं, अष्टपुत्रा अदिति हैं 
जिन आठ पुत्रों में आठवीं रात्रि हे । 

“अष्ट जाता भूता प्रथमजतेस्थाष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये । 
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमीं रात्रिमभि हृव्यमेति ॥” 
 छझदिति की वेदों में कई विशिष्ट व्याख्यायें हें. । क. वे. ५-४-६ में इसे 'उरु- 
ब्यचाः? या अतिविस्तीणी (असीम ) कहा है; ऋ. वे. १-१३६-३ में ज्योतिष्मती” 

| या प्रकाशमय या ज्योतिमँय; यही क्र. वे. ७८२-१० में दुह- 
३---अदिति की अनेक राते लिखा है। “अवध्रं ज्योतिरदितेमनामहे”; ऋ. वे. १- 
व्याल्यायें ११९३-९९ में उषा को अदिति का मुख कहते हुए लिखा है 
. “माता देवानामदितेरनीक”; क. वे. २-२७-७ में अदिति को 
“राजपुत्रा? या वद माता जिसके पुत्र राजा ही राजा हैं जैसे इन्द्र, वरुण, सोम 
आदि जैसे “पितुर्नो अदितिरौजपुत्रा' । अ. वे. १०-७२-८, € में अदिति के आठ 
पुत्रों की चर्चा हे, अष्टम का नाम मातण्ड बतलाया है. अष्टौ पुत्रासो अदितेः'*' 
मातरडमाभरत्‌ । ऋ. वे. ८-२५-३ में लिखा है कि अदिति माता सृष्टि रचना 
की सर्वंशक्तिमत्ता और महिमा से भौतिकी रचना करने के लिए (असुयोय-तेनेमा 
सर्वाप्रजा आसुयौ-श. प. ब्रा. १-५-१-५) ऋतृतत्त्व बाला ब्रह्म ने भौतिकता के 
“सके प्रथम रूप ( आपोमय विद्युत्‌) मही को विकसित किया जैसे “ता माता 
विश्ववेदसा सुर्याय प्रमहसा । मही जजानादितिऋतावरी ॥” क्र. वे. १-२४-१ में 
अजीगत का पुत्र शुनःशेप ऋषि कहता है कि कोन मुके अदिति को सोंप दे जिससे 
मैं पिता (यौः ) ओर माता (अदिति) दोनों को देख सकता जैसे-- 
“कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नाम । 
को नो मह्या अदितये पुनदोत्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च॥।' 
| | क. वे. ६-५१-५ 
में लिखा हे कि सब देवता अदिति में मग्न रहते हुए हमारे लिए निरन्तर कल्याण 
को बुनते ( बनाते ) रहते हें जेसे-- 
“ह्योष्पितः प्रथिवि मातरधुगग्ने भ्रातवेसवो मूळता नः । - 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शमं बहुलं बि यन्त ॥” 
॒ (क्र. वे. ५-४६-३) 
में अदिति का अन्य देवताओं के साथ आह्वान करते हुए लिखा है-- 
“इन्द्राग्नी मित्रावरुशादितिं स्वः प्रथिवीं दयां मरुतः पवर्ताः 
अप; | हुवे ००००००००० , | । ®? 
। (कट. वे. ५-४६-३) 
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में लिखा है कि जितने भी देवता यज्ञभागमुक , अदिति से उत्पन्न होकर देवता 
यज्ञभुक बने हैं, चाहे वे अपस्‌ देवता (चतुर्थ सप्तक से ) या प्रथिची भौतिक वृत्र 
से उत्पन्न हुए हों उन सब का हम आह्वान करते हैं। वे सब वन्दनीय ओर 
नमस्करणीय हैं जेसे-- 
“विश्वा हि वो नमस्यानि बन्दया नामानि देवा उत यज्ञयानि वः। 
ये स्थ जाता अदितेरदूभ्यस्परि ये प्रथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम्‌ ॥” 
| - ऋ वे. १०-६३-३ 
उसी सूक्त में लिखा हे कि अदिति माता मधुमत्‌ पयः रूप पीयूष थयौ रूप में दुद्दती 
रहती है । जहां-जहां उसे अद्रि, चूडा (बहा) या कूटस्थ का कारण कहते हैं । 
वहां इन सब देवताओं के उक्थबीज, स्वप्रभव सम रहते हैं। वे सब कल्याण- 
कारी बनें, जेसे-- 
“येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबहाः । 

उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्स्स्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ॥” 

ऋ. वे. १०-६३-५ 
सूक्त में लिखा हे कि वह तत्त्व केवळ अदिति ही है जिससे व्यापक सम्राज्‌ तत्त्व 
(वरुण ) ओर यज्ञ सत्ता में आये जिन्होंने दिव या त्रिपादसृत का क्षय या 
निकास किया) जिनमें आदित्य (१२) निवास करने लगे, वह अदिति स्ववलि 
करे। जेसे- . 

“सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमायथुरपरिहवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिमिमहो आदित्याँ अदितिं स्वस्तये ॥? 
अन्त में उसी सूक्त के १० वें मन्त्र में अदिति को सुकल्याणकारिणोी, सुप्रणीतिनी, 
ओर दुःखों से बचाने वाळी दैवी नौका जिसकी पतबारें स्वयं नौका में ही उगी हुँ 
या नौका में हो हैं, जो अनिष्ट हीन हैं, और कभी भी छिद्रित होकर पानी से भरने 
वाली नहीं हैं, हम अपने कल्याण के लिए अदिति की उसकी नौका में आरूढ 
द्दोवं। जैसे 
_ “सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमौणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसोअखवन्तीमा रुद्देमा स्वस्तये ॥” 
इसी प्रकार विश्वेदैवताओं के अन्य बड़े-बड़े सूक्तों में अदिति की कुछ न कुछ चर्चा 
अवश्य मिलेगी । जैसे अथव वेद ने दो उत्तम मन्त्र दिये हैं जिनमें अदिति को 
ऋत्‌ की पत्नी ओर सुत्रतों की माता और उसके उपस्थ में सोम की उत्पत्ति बत- 
लाई हे जेसे-- 
“महीमू षु मातरं सुत्रतानास्ृतस्य पत्नीमवसे हवामद्दे । 
तुविच्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशमीणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥” 
“बाजस्य जु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे । 
यस्या उपस्थ उबेन्तरित्ञं सा नः शमं न्रिवरूथं नि यच्छात्‌ ॥” 
। (७-२-६४) 
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यहां अदिति को यही माता भी कहा है, त्रिवरूथ भी कहा है। सब कुछ 
अदिति है। 
अदिति तो सवोदेवता और विश्वेदेवता हैं। अतः इसकी प्रार्थना सर्वत्र 
विश्वेदेवता सूक्तों में ही मिलती है। अदिति का मध्यवर्ती तत्त्व दक्ष' है जिसे 
अदिति का पुत्र भी कहा जाता है। दक्ष के पुत्र होने से 
४--अदिति विद्वेदेवता दक्ष की माता अदिति को भी दाक्षायणी (दक्षजननो) भी 
कहते हैं। इसका प्रमाण ऋ. वे. १०-७२ सूक्त है जिसका 
ऋषि, बृहस्पति, लौक्य या अदिति-दाक्षायणी बतलाया गया है। दक्ष, द्वादशा- 
दित्यो में पद्म आदित्य हैं। दक्ष के जन्म के बारे में ह. वे. में कई मन्त्र मिलते 
हैं। १०-७२-४ में लिखा हे कि “अदितेदक्तो अजायत दक्ताद्रदितिः परि |? इसके 
अथ देने में यास्क ने कहा है यह कैसे हो सकता है कि दक्ष से अदिति का जन्म 
हो, अदिति से दक्ष का; समाधान में वे कहते हैं कि देवधम से इतरेतरजन्मानः 
हैं। यह गलत व्याख्या है । बास्तविक बात यह है जैसा पहले कहा जा चुका 
हे कि सम्पूण वैदिक दर्शन के तत्त्व अदिति कहलाते हैं। पर मध्यस्थान २४ वें 
तत्त्व में दक्ष का जन्म होता हे। अतः वैदिक ऋचा कहती है कि अदिति से 
(२४ दें तत्त्व में) दक्ष उत्पन्न होता है, पर दक्ष (२४ वें तत्त्व) से परि या आगे 
के तत्त्व भी अदिति ही कहलाते हैं। दक्षाद उ अदिति में जन्यजनक अथ अभिष्ट 
न होकर स्थानावधारण के लिए अपादान है । इस स्थान से आगे के तत्त्व भी 
अदिति ही हैं। दक्ष का जन्म दर्शन के मध्यवर्ती तत्त्व में होना निम्न ऋचा 
प्रमाणित करती है “असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे |” 
(ऋ. वे. १०-५-७) कि दक्ष का जन्म अदिति के उपस्थ या मध्यस्थान या योनि 
-या-रत या विषुवत्‌ रेखा में होता है। इसका अप्रत्यक्ष समर्थन निम्न ऋचा 
करती है जिसमें लिखा है कि दि अदिते! दक्ष के जन्म-कर्म में सप्त होता, अङ्गि- 
रस, बिरूप सप्त ऋषियों से सम्पन्न होने के लिए पुरुरथ, धैयेमार्गी अर्थ या मित्रा- 
वरुणो दो राजाओं की परिचयो करने लग जाता है ।” मित्रावरुण तो दक्षक्रतू 
का प्रतिबिम्ब है, जिसे दक्षक्रतू कहते हैं । बही मित्रावरुणौ भी है । जैसे-- 
“दक्षस्य वादिति जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि। . 
अतूतपन्थाः पुरुरथो अयंमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥? 
(ऋः वे. १०-६४-५ ) 
एक स्थान पर (ऋ. वे. १-९४-१५) अग्नि से कहा गया हे कि जब तुम किसी को 
सोतिकात्मा सोमात्मा प्रदान करते हो (द्रविण) तब तुम अदिति की कमेभूमि को 
निरपराध या अनिष्टहीन बनाने में समथ होते हो, तब तुम किसी को कल्याणकारी 
शक्ति देते हो। तब वह अदिति की प्रजा वाळा बन जाता है। अतः हम सेवा 
में तुम्हारे बने रहें, जैसे-- | 
“यस्मै तवं सुद्रविणो ददाशो 5नागास्त्वमदिते सवेताता । 
` यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम ॥” 


३०४ | वैदिक विश्व-दशंन [ अध्याय 


यहां अदिति माने अग्नि या सबोदेवता अग्निया अदिति ही हैं। ऋ. वे. १०-७२- 
ट, € में अदिति के जिन सात या आठ पुत्रों की चर्चा की गई है, वे २० ब तत्त्व से 
२७ व तत्त्व के प्रथम आठ आदित्य हैं। ये द्वादशादित्यों में से आठ हैं। 
अष्टम का नाम मातण्ड है । इसी को पुरुषसूक्त 'पुरुष पशु' कहता हे। देवकी के 
आठ पुत्र येही हैं, कृष्ण अष्टम है। गीताने लिखा हे “आदित्यानामहं विष्णुः, 
(१०) ये आदित्य विष्णुवादी तत्त्व हैं। “अदितेदंक्षो अजायत दक्षाद्वदिति 
परि? का जो अथ यहां पर दिया गया हे उसका स्पष्ट समर्थन ओर विवेचन क्र 
वे. ८-१८- ६ मन्त्र यह कह कर करता है कि अदिति दो प्रकार की है। एक दिन 
(पूर्वाद्धे) की, दूसरी रात्रि ( उत्तराद्धे) को, उत्तराद्धं बाली को पशुमती (भौतिकी) 
अदिति कहते हैं; जेसे-- 
“अदितिनों दिवा पशुमदितिनेक्तमद्टयाः । 
अदितिः पात्वंहसः सदावृधा ॥” 


अदिति पूणं वैदिक दशन है, पर वैदिक दर्शन के दो मुख्य भाग हैं। उत्त- 
रायण ओर दक्षिणायन; या पूर्वाद्धे और उत्तराद्धे जिसके कई अन्य नाम भो हैं । 
'अश्चिनी' देवता शीषक में अङ्कित किया जा चुका हे। 
५-दितिः ` यद्यपि पूवोद्ध-उत्तराद्ध दोनों ही अदिति या अदीना, अखण्डा 
(व्यापिका) ह तथापि उत्तराद्धं का बिशिष्ट नाम असुर शत्र 
भ्रादृव्य, दैत्य आदि भी हँ क्योंकि यह भौतिक है, सीमित है, आसुरी सम्पदा 
विभिन्नता, स्वाथता, अहंकार आदि से भरी है। अतः इसे दिति या खण्डित 
(सीमित) आदि नामों से भी पुकारा जाता हे, असुर और दैत्य भी भौतिक 
भावना भरे तत्त्व कहलाते हँ, ये ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रहम प्राप्ति में बाधक होते 
ह और येही देह बन्धन करने वाले तत्त्व हें । अतः इन्हें शत्र या भ्रातृव्य भी कहा 
जाता है। कहा जा चुका है कि दिति का नाम ऋ. वे. में केवळ तीन बार आता 
है। उन्हीं उद्धरणों से दिति के स्थान का निर्धारण बड़ी सुगमता और संशय- 
होनता के साथ किया भी जा सकता है। वे उद्धरण निम्न प्रकार से उल्लिखित 
मिळते हु 
(१) द्विरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूयस्य । 
आ रोहथो वरुण मित्र गतमतश्रक्षाथे अदितिं दितिं च ॥? 
(ऋ. वे. ५-६२-८) 
(२) चित्तिमचित्ति चिनवद्वि विद्वान्पृष्ठेव वीता वृजिना च मर्तान्‌ । 
राये च न; स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ॥ 
(त्र. वे. ४-२-११) 
(३) त्वमग्ने वीरवद्यशो देवञ्च सविता भगः 
दितिञ्च दाति वायम्‌ ॥ (ऋ. वे. ७-१५-१२) 
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सबसे प्रथम ऋचा का तृतीय पाद यास्क ने उद्धृत किया है (३-१-५) । 
यास्क को गतं शब्द का उचित अर्थ विदित नहीं हे। अतः वे इसके माने रथ, 
सभास्थाणु लिख गये हैं। परन्तु वेदों में गत माने विषुवत्‌ 
६--अदिति, दिति रेखा, मध्यवर्ती रेखा, उपस्थ, योनि इत्यादि होता 
और गर्त इसका वणंन संवत्सरबह्म के ऋतुमासीय विभागीय तत्त्वों 
. के व्याख्यानावसर पर किया जा चुका है। ओर यहां पर 
“मित्रावरुण? (२४ वे तत्त्व) से प्राथना की जा रही है कि तुम गत नामक २५ बे तत्त्व 
पर आरूढ हो जावो या सूय तत्त्व रूप में परिणत हो जावो, मित्र का परिणाम सूय 
में होकर २५ बां तत्त्व गर्तीय तत्त्व बनता है । उस २५ वं तत्त्व से तुम दोनों ओर 
की अदिति को और उत्तराद्ध की दिति को एक साथ देख सकोगे । गत खण्ड नहीं 
सबसे ऊँची स्थली हे, जहां से पूर्वाद्धे, उत्तराद्धे दोनों के तत्त्व स्पष्ट दीखंगे । गते 
आध्यात्मिकता का उच्चतम विकास, (002) हे, वहीं से भोतिकता का उद्य 
होने से पतन का प्रारम्भ हो जाता है, अन्तिम पतन परमाणु हे । ऋचा का जो 
भाव यहां दिया गया हे वह तो इसी ऋचा के पूर्वोद्ध में ही सन्निहित हे । उसमें 
लिखा है कि वह गत उषा के उद्धव काल में, अयःस्थूण ( लोहे के स्तम्भ-यूप ) 
भौतिक ) होने पर भी हिरण्यरूप प्रतीत होता हे, वह सूयं का उदय कारक 
होता हे । सूर्य इसी गतं रूप तत्त्व या रेखा में उषा के बाद उदित या विकसित 
होता है । उसी गत में वरुण ओर मित्र से आरूढ़ होने की प्रार्थना की गई है । 


द्वितीय मन्त्र के उत्तराद्व भें प्राथना की गई हे कि ख सन्तानों की समृद्धि 
और ब्रह्म प्राप्ति के लिए (राये) हे देव! दिति को अगादो (रास्व) ओर अदिति 
को स्वीकार करो। तृतीय मन्त्र दिति के दान कमें की महिमा गाता हे, कहता हे 
कि हैं अग्ने ! तुम, सबिता देवता और भगः सवशक्तिमान्‌ यशोरूप बीज को देते 
हो, पर दिति उस बीज को पनपाने के लिए जळ सिञ्चन ( वायम्‌) का कायं कर 
देती हे जिससे बह अखिल ब्रह्माण्ड को आवृत्त या व्याप्त कर लेती हे । 


पुराणकारों ने अदिति ओर दिति दोनों को कश्यप प्रजापति की पुत्रियाँ 

माना है ओर अदिति से आदित्याँ, दिति से दैत्यों की रचना बतळाई है। कश्यप 

तो अदिति के 'अष्टो पुत्रासो अदिते? में से एक पुत्र, द्वादशा- 

--पुराणों में अदिति दित्यों में एक आदित्य हैं। अतः अदिति कश्यप की पुत्री 

और दिति नहीं हे, माता हे, पर पौराणिकों का समथन केवल इतने ही 

तथ्य से किया जा सकता हे कि कश्यप के आगे के तत्त्व भी 

अदिति ही कहलाते हैं, क्‍योंकि सब तत्त्व आदिति ही हैं। कुछ परिबतंन करने 

का हे थोड़ा अधिकार भी होना चाहिए। नहीं तो वे मोलिकता से हाथ 
ठते । 


वेदों के अन्तिम वेद अथव नेतो स्पष्ट रिसा है कि दिति के पुत्रों की 
रचना तो अदिति ही से हुई है, ये देवताओं से उद्धृत हैं, इनका जन्म स्थान गमि- 
३९ 
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षक-आसुरी-समुद्र या भौतिकी समुद्र--चतुथ सप्तक है। 
८- अदिति और अतः इनसे मुके बिना कोई नहीं रहता। जेसे “दितेः पुन्ना- 
उसके पुत्र शामदितेरकारिषमव देवानां इहतामनमंणाम्‌। तेत्रां हि 
घाम गभिषकसमुद्रियं नैनान्‌नमसा परो अस्ति कश्चन” 
( अथर्ववेद ७७-१) अदिति के आठ पुत्रों का विवेचन अष्टचक्र, पशुवाद' 
“पुरुष पशु' तथा पुरुष सूक्त की १०वीं ऋचा की व्याख्या में विस्तारपूबक दे 
दिया गया है, वहीं देखें । आठवां पुत्र मातंण्ड है जो पुरुष पशु है, उसका सिर 
ओर धड़ बराबर था, विरूप था। देवताओं ने उनके विरूपाङ्गों को कुतरा तो 
कुतरे' भागों से हाथी बना। जो शेष रह गया, वह मार्तण्ड विवस्वान्‌ आदित्य 
हुआ (हा. प. ज्ञा. ३-१-३-१ से ५ तक पूरा) । अदिति का वास्तविक स्वरूप वास 
या शब्द रह्म का है, यह बृहदारण्यक के निम्न उद्धरण से स्वयं स्पष्ट हो जायगा-- 
“स ऐक्षत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं करिष्य इति। स तया वाचा तेनात्म- 
नेदं सबमसूजत यदिदं किञ्च ऋचो यजूंषि सामानि च्छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजाः पशून्‌त्स 
यद्यदेवासृजत तत्तदत्तुमध्रियत । सब वा अत्तीति तददितेरदितित्वं वेद ।” (१२० 
५) कि वाग्रूपिणी अदिति वाग्‌ से ही सब सृष्टि शब्दमय सृष्टि-ऋभ्यजुःसाम 
छन्द्‌- स्वर, दीघं, ऊष्माण, पञ्चवर्गीय प्रतीकी तक्त्व--उत्पन्न हुई । सत्ता रूपिणी 
वाग्‌ में जो कुछ सृष्टि हुई बह सब अत्ता या अन्नाद ही बने । वाग्‌ स्वयं अत्ता 
अत्रि हें ( आगे अत्रि शीषक देखे) । यह वाग्रूपिणी अदिति आत्मा या तह 
रूपिणी ही है--बाचा तेनात्मना सबेमस्रजत' वाक्य पर्‌ ध्यान दें। यही सब 
सृष्टि का मूळ कारण भी है, अन्य देवता इसी के प्रतिरूप हे । 


अध्याय २७ 
अत्रि- अत्रि नाम तो एक प्रसिद्ध ऋषि का है। पर वेदिको ने इनके नाम 
को वैदिक दशन के एक प्रमुख तत्त्व के लिए प्रयुक्त किया हे! क्योंकि बैदिकों को 
प्रत्येक तत्त्व कौ व्याख्या को गाथा रूप में कहने का आदी 
१-अत्रि जन्म कथा इसलिए बनना पड़ा था कि उन्हें कमंकाण्डीय रंग-मंच में 
प्रत्येक तत्व के अभिनय की अनिवाय आवश्यकता थी । 
सृष्टिविकास वृक्ष की व्याख्या करते हुए तथा सप्तर्षियों का तादात्म्य प्राणाग्नियों 
से दर्शाते हुए अत्रि नामक तत्त्व की प्रस्फुट व्याख्या देते हुए बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ लिखता है कि “वागेवात्रिवींचा ह्यन्नमद्यते5त्तिह वे नामेतद्यदत्रिरिति 
सर्वस्यात्ता भवति । सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥” (२-२-४) अत्रि नाम 
बाणी का है, वाणी के द्वार से अन्न अपनाया जाता हे, जो अदन (भक्षण) करने 
वाला है, वही अत्रि है, (मुखादग्निरजायत' का स्मरण कर) सब कुछ अदन 
कत्ती को सर्वान्न या सब पाञ्जभौतिक तत्त्वों का विकास मिलता हे। आगे बत- 
लाया जायगा । 'अन्न? भौ स्वयं अत्ता हे, अन्न हमारा भौतिक तत्त्व है जिसकी 
वृद्धि दूसरे भौतिक तत्त्वों के भक्षण से होती हे। इस अन्न की जन्मदात्री वाणी या 
वागूत्रद्म हे, अत्रि नामक वाग्बल २४ बां तत्त्व हे, क्योंकि जिस सन्दे में ब्रह दार- 
ण्यक ने अत्रि! का स्थान (वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानाः) अष्टम स्थान रखा है, 
बह गौतमरूप अग्नि से (सत्रहवँ तस्व से) आठवीं हे । अतः पूरे चेत्र में 
इसका स्थान २४ वां पड़ता है! यह २४ वां अत्रि नामक वाग्त्रह्म उ? कारब्रह् 
“हैं। इसके पूर्व स्वरों का भी उदय (कग, यजु, साम) होता ह्‌ । साम में केवल 
अनुनासिक नामक ऊष्माण का यहां तक उदय होता है। शेष का चतुथ सप्तक में 
२५ वें से लेकर आगे शतपथ ब्राह्मण (१-४-१-८,९,१०,११,१२,१३) ने अत्रि और 
वागू के बारे में एक दूसरे ढंग की कथा कही है। “अथातो मनश्चेव वाचश्च । 
“अहं भद्रऽउदितं मनश्च ह वे वाकचाहं भद्रऽऊदाते। तद्ध मन उवाच । अहमेव त्व- 
च्छेयोऽस्मि न वे मया त्वे कि चनानभिगतं वदसि सा यन्मम त्वं कृतानुकरानुव- 
त्मास्यहमेव त्वच्छुयो5स्मीति ॥ह॥ अथ ह वागुवाच । अहमेब त्वच्छेयस्यस्मि 
यद्वै त्वं वेत्थाहं तद्विज्ञपयामि “अहं संज्ञपयामीति ॥ ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्‍नमेयतुः स 
प्रजापतिमनस5एवानूबाच “मन एव त्वच्छुयो मनसो वै त्वं कृतानुकरानुवत्मासि 
श्रेयसो बे पापीयानकृतानुकरो5नुवत्मी भवतीति ॥११॥ सा ह वाक्‌ परोक्ता विसि- 
ष्मिये, तस्ये गर्भ; पपात सा ह बाकप्रजापतिमुवाचाहव्यबाडेवाहं तुभ्यं भूयासं 
यां मा परावोच इति तस्मादूयत्कि च प्राजापत्यं यज्ञे क्रियतऽडपांश्वेव तत्क्रियते, 
अहव्यवाडू हि वाक्‌ प्रजापतयऽआसीत्‌ ॥ तद्धेतददेवाः रेतश्चमंन्बा यस्मिन्वा 
बच्चस्तद्ध स्म प्रच्छन्ति ऽअत्रेव त्या ३ दिति’ ततोऽत्रिः सम्बभूव तस्मादप्यात्रेय्या योषिते- 
नस्व्येतस्ये हि योषायै वाचो देवताया एते सम्भूता!” यहां पर जो कथा गाई गई 
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हे उसका मुख्य लद्ध्य यह है कि प्रथम तीन सप्तकों का वागूब्रह्म 'उपांशु' हे, प्राणीय 
या मानसिक या ब्राह्मी वाग्‌ है, घोषीय, नादीय, आसुरी नहीं, ओर 'अत्रि' नाम 
की उत्पत्ति की एक वैज्ञानिक कथा हे । कहा है मन ओर बाणी में वाद-विवाद 
हो पड़ा, दोनों अपने-अपने को आपस में बड़ा बतलाने लगे। मन ने कहा--देखो 
बाणी तुम तो मेरे अनुसार चलती हो । अतः मैं तुमसे बड़ा हू । वाणी ने कहा- 
मैं ही तो तुझे बतलाती और चेतना में लाती हूँ । तब दोनों झगड्ते हुए प्रजापति 
के पास गये । प्रजापति ने उनसे मन ही मन बात की ओर कहा मन ही वाणी 
से श्रेष्ठ हे (अग्रिम विकास है) जो अनुकरण करता है, वह पापी कहलाता हे । 
परा" बाणी बेचारी आश्चयं में पड़ गई, उसका गर्भपात हो गया। और उसने 
प्रजापति से कहा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे यज्ञकर्मों के लिए अनुपयुक्त (अहव्यवाडू) 
हूं। अतः प्रजापति यज्ञ 'डपांशु' में मन ही मन किया जाता है। जब देवता लोग 
बाणी के गर्भपात के रेत को दूंढने लगे तो “अत्रैव त्या३द्‌” कहने को इसी शब्द 
के बोलने से उस वाणी का नाम 'अत्रिः पड़ गया। उसी से आत्रेयी उसको स्त्री 
रूप वाणी ब्लियों के लिए या देवताओं के लिए हुई । यहां गर्भपात कहने का 
केवळ यह तात्पय है कि वाणी के उपांशु स्वरूप का “अंशु” रूप में विकास हुआ। 
“उपांशु? का गर्भ 'अंशु’ है, उपांशु का विकास अंशु रूप ॐकारीय बाणी में हुआ, 
वही “अत्रि! कहछाया। पशुओं का प्रजनयिता यहां अत्रि है। अतः पशुओं 
(पुरुष, पशु, गोरः, रासभ, अवि, अजा) को “आत्रो सा संपद्‌, यदाहुः ` (श० प० 
ब्रा. १-२-१-७) वाक्य में आत्र संपदू या अत्रि सन्तान कहा है, इसको “अंशुः प्रजा- 
पतिः? और “चतुर्विंशं महात्रतं! भी कहा है । (अत्रि, सूयं और चन्द्र के नायक होने 
का वर्णन सूयशीषेक में देखें) 


भस 
कि 


ति ग्या 


१ स्वस्त्यात्रेयं मनसा च ताक्ष्येम्‌ (स्वस्तिवाचनम्‌) 
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अन्न ब्रह्म-वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों में “अन्न' नामक ब्रह्म की बड़ी 
चर्चा है। इसका सम्बन्ध भी अत्रि नामक वाग्जह्म से हे (अत्तीति अत्रिः अन्नं 
च) । पर यह अन्न तत्त्व अत्रि नामक वाम्जह्य (२४ वें 
१-अन्न ब्रह्म क्सि तत्त्व) से तीसरी सीढ़ी २६ वां तत्त्व या सत्‌ तत्त्व है जिसे 
कहते हें चन्द्र या सोम कहते हैं। “सोमो राजा देवानामन्नं यच्च- 
| न्द्रमाः स एतां रात्रि क्षीयते तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति |? (श० 
प० ब्रा० २-४-२-७) । सोम नामक राजा ही देवताओं या तत्त्वो का अन्न पोषक 
या विकास का मुख्य मूल है, यही चन्द्रमा सत्तत्व हे या भौतिक तत्त्व का प्रथम 
अणु है, जो रसमय ओर निरन्तर निखरता (क्षीयते) रहता हे, उसी निखरने वाले 
रस को वह अग्रिम तत्त्वों को पिलाता क्या हे, उनका विकास करता है । यह अन्न 
या सोम या चन्द्रमा या सत्‌ रसमय हे, इसका प्रमाण हे “अत्र बा अन्नं प्रतिष्ठति 
अन्नं वै सोमस्तस्मान्नाभिदघ्नो भवति।” ( श० ब्रा० ३-३-१-२७ ) “रेतो वै 
सोमः” (३-८-५-२) और “सोमो वै देवानां हविः” (४-३-४-१) । यह अन्न? नामक 
तत्त्व चतुथं सप्तक का ही है। यह बात “परावो वा पूषा, अन्नं वे पशवो ९ अन्नं 
एष उज्जयति’ उल्लेख से स्पष्ट हो जाती हे कि अन्न नामक तत्त्व पशु! या चतु- 
घ्पादू है, चतुर्थ सप्तक का हे । क्योंकि लिखा है 'तद्य चतुष्पादाः पशवस्तैरेवैनमे- 
त्सम्भरत्यथो अन्नं बै पशवः? (६-५-६-७) । सोम की गाथा गायत्री के विवरण 
मेंदेदो गटे, गायत्री बाग्त्रद्वा हे । अतः 'अन्न’ सम्प्रदाय भी सोम सम्प्रदाय 
कु करू वाजहावादी है। आपको आश्चय होगा कि इसी सोम या अन्न या सत्‌ 
या चन्द्र या प्रथमोत्पन्न भौतिक अणु का ही नाम वृत्र हे; जिसका व्याख्यान आगे 
दिया जायगा। अन्न २६ वां भौतिक तत्त्वागु है । अतः सभी उपनिषद्कार इसे 
ब्रह्म कहते आये हैं। इस बात की पक्की पुष्टि में शतपथ ब्राह्मण एक प्रामाणिक 
कथा देता है कि प्रजापति की दो आंखें सूय (२४ वां), चन्द्र (२६ वां) हैं, उनमें 
से चन्द्रमा निमीलित नेत्र था, उसी बन्द आँख से अन्न! नामक तत्त्व का रस 
आँसू रूप में निखर कर निकला “य एवायमात्मन्प्राणः सोऽस्य स द्यौरेवास्य शिरः 
सूर्याचन्द्रमसो चछुषी यछुरध्यशोेत स चन्द्रमास्तस्मात्स मीलिततरोऽन्नं हि 
तस्मादखवत्‌” (श० ब्रा० ७-१-२-७) । अन्न असदू नहीं सद है, यह (७-१-२-४) 
में कहा हे । 
'अन्नवाद की चचों उपनिषद्‌ सार गीता में भी आई है “अन्नाद्भवन्ति 
भूतानि, पजन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमेसमुद्भवः। कर्मे 
| त्रोट्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌॥ इसके भोंडे भाष्यों 
२-गीता में अन्न ब्रह्म ओर थोथी टीकाओं को देख कर मन कुढने लगता हे । लोग 
और पर्जन्य इसका अथ दानेदार अन्न, बरसने वाले मेघ, हवन का यज्ञ 
(उससे धुवाँ), कमकाण्ड लगाकर न जाने कैसे, किस 
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प्रकार इनका नाता ब्रह्म ओर अक्षरत्रह्म से लगाते हैं, वेही जानें। यहां तो गीता 
पूरे चतुष्पाद्‌ त्रद्मदशन का विविक्त विवेचन दे रही हे । यह वैदिक दशन के २६ 
तत्वों में से उनके प्रधान ब्रह्मों की क्रमिक व्याख्या दे रही हे । बृहदारण्यक उप- 
निषदू अन्न और सोम का सम्बन्ध स्थापित करते हुए लिखता हे “अथेत्यभ्यमत्थत्‌ । 


स मुखाच्च योनेहस्ताभ्यां चाग्निमसृजत (अतिथिब्रह्म) ` `` `` ``" ' यजेत्येकैक देवमतस्यैव'** 
तद्रेतसोऽसृजत । तदु सोम एतावद्वा इदं सर्वमन्नं चँवान्नादश्च''॥॥ (१-४-६) अग्नि 


की उपाधि के बाद एक-एक देव (सप्रर्षियों-सप्तप्राणाग्नियों) का यज्ञ करके रेतस्‌ 
(२५ वां) तत्त्व बनाया, तब सोम या अन्न । जिसे यहां अन्नाद सोम कहा हे 
उसका जन्मदाता रेतस्‌ या रजस या मन रूप या कामरूप या चछुरूप सूयं बतलाया 
गया है । इसी मनः या चल्नुरूप २५ वें तत्त्व को छान्दोग्य उपनिषद्‌ 'पर्जन्य' नाम से 
पुकारता है “सा वाग्‌ सोऽग्निस्तदेतद्त्रह्मवचेसमन्नाद्यमित्युपासीत। ब्रह्मवर्चेस्यन्नादो भवति य 
एवं वेद । अथ योऽस्योदझ सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्य: । तदेतत्कीतिइच व्युष्टिइचेत्यु- 
पासीत” (३-१-३-३४) यहां पर मनस्‌’ नामक २५ वें तत्त्व से उत्पन्न समान नामक 
प्राण को ही पर्जन्य नाम से पुकारा है। और इसकी उपासना वाले को अन्नाद भी 
कहा है। अतः यह स्पष्ट हे कि यह 'पर्जन्य' अन्नगर्मा है अर्थात्‌ अन्न! नामक 
२७ बं तत्त्व की उत्पत्ति इसी मनस्‌ 'पजेन्य' नाम के तत्त्व से होती हे । यह है 
अथं 'पजेन्यादन्नसम्भवः' का-- 
पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से मानी गई है। यज्ञ, पुरुष का नाम है, उसे यज्ञ- 
पुरुष भी कहते हैं “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा? “तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जोत-: 
मग्रतः पर यज्ञ या यज्ञपुरुष या पुरुष ओर पुरुषपशु में 
३- पर्जन्य की उत्पत्ति महान्‌ अन्तर हे । “पुरुषपशु' तो मातंण्ड नामक अष्टम 
' आदित्य हे, यज्ञपुरुष २४ वां तत्त्व, मन (चक्षु, सूयं) का 
जनक अब्ज नृषदू ब्रह्म है। उसके लिए कहा हे । 
“पुरुषों बै यज्ञ; । पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुत एष वै तायमानो 
यावानेव पुरुषस्तावान्‌ विधीयते तस्मात्पुरुषो यज्ञः॥” 
(शतपथ ब्रा. १-३-५१) 
पर “पुरुषपशु? के लिए तो “अबध्नन्‌? लिखा है ( पु. सू.) और ऐतरेय 
ब्राह्मण कहता हे । 
“पुरुष वे देवाः पशुमालभन्त ।” 
(ऐ. ब्रा. २-९८) 
इस यज्ञपुरुष का उदय कमं से बतलाया है। कर्मभूमि 'वेदि' होता 
नामक ब्रह्म का द्वितीय सप्तक है; जिसके लिए कहा हे 
* मुण्डक उपनिषद्‌ ने सोम से पर्जन्य और ओषधि की उत्पत्ति बतलाई है, इससे उक्त 
वाक्य की पुष्टि होती है “सूर्य: सोमात्पर्जन्य ओषधयः” । यह पाठ उचित ही हूँ । 
गीता भी अन्यत्र यही क्रम देती है। 
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“येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्परिगृहीत मञ्ृतेन सवम्‌ । | 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥” य. वे. ३४-४ 
यह वेदि प्रथम मुख्य कमंभूमि हे । जहां से प्राणवायु और प्राणाग्नियो की 
उत्पत्ति का क्रमिक कर्म हाता हे । उसीसे यज्ञपुरुष का विकास होता है । कम की 
उत्पत्ति ब्रह्म से या खंब्रह्म से या अन्तरिक्ष नामक द्वितीय सप्तक से होती है। और 
इस अष्टधा खंब्रह्म की उत्पत्ति अक्षरब्रह्म या द्यौ से होती हे जिसे सुकृत भी कहते हे 
रुतं पिबन्तौ सुकृतस्य छोके' (कठ ३-१) । यह हे कमंवाद या कमंयोग या गीता 
के उक्त दो श्लोकों का बास्तविक अथ । पुरुष सूक्त का 'प्रषदाज्यं! शब्द इसी अन्न 
का नाम हे “प्राणो हि प्रषद्‌ आज्यं, अन्नं हि एषदू आज्यं, अन्नं हिं प्राणः” और 
पयः प्रषदाज्यं, पशुषु पयो हितं घ्राणः? (श. ब्रा. ३-८-४-८ ) 
अवाद वैदिकों का बहुत प्रिय विषय है ओर यह बड़े महत्त्व का वाणि- 
वाद है। यह अन्नबाद सीधै सोमवाद से भी सम्बद्ध है। चन्द्रवाद और सोम- 
वाद में, अथवा अन्नवाद और सद्वाद (विष्णुवाद) में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। सोमवाद या अन्नवाद पौराणिकों का रुद्रवाद है। यह खीपुमान्स- 
म्परिष्वक्तवाद या अद्धुनारीश्वरवाद है और शुद्धरूप से ओषधिवाद हे जिसमें 
ख्रीपुमान्सम्परिष्वक्त रहते हैं। पेड़-पोचे, वृक्षादि सब ओषधियाँ अद्भेनारीश्वर 
रुद्ररूप हैं, इनमें पुस्त्व और खीत्व दोनों एक साथ नित्यरूपेण रहते हैं। बीजों में 
भी यही बात रहती हे । अतः विष्णुवाद और चन्द्र या सद्बाद तो जङ्गमप्राणि- 
वाद है तथा सोम और अन्नवाद स्थाबर प्राणिवाद है। ये दोनों गर्भवाद के 
भेद हैं। इन दोनों की सृष्टि नित्यरूप से बीज रूप गभ हो से होती हे। परन्तु गर्भे- 
तर म गदु; गंदंभी रूप पशुओं या जड़ कहलाने वाले तत्त्वो को पुरोविणः कहते 
(““पशवो वै पुरीषं” (झा. ब्रा. १-२-३-१७) । ये पुरीष इसीलिए कह लाते हैं 
कि इनकी गर्भाशय से उत्पत्ति न होकर पुर या शरीर रूप में सृष्टि होती है। जब- 
जब ये उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते ही-अहमज्नाद+-अहमन्नाद/ कहकर चिल्लाते 
पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक-प्रत्येक का अन्न या भोज्य या पोषक या 
विकासक या विस्रंसक हे । प्रत्येक सजीव और सचेतन हैं। अतः 'जीवो जीवस्य 
भक्षण? की वार्ता अक्षरशः सत्य करते रहते हैँ। जीव धारियों के स्थावर-जङ्गम 
भेद को मूलि और अमूलि दो नाम भी दिये गये हैं । 
` “बयं वाऽइदं जीवनं भूलि चैवामूळं च तदुभयं देवानां, 
सन्मनुष्या उपजीवन्ति पश्चबो मूला ओषधयो मूलिन्यः” 
| ( शत. प. घ्रा. २-३-१-१०) 
यहां जिस अन्न की चर्ची हो रही है, वह सद्‌ है, रूपवान हे, पर वेद्युतीय 
प्रवाही अणु रूप हे । अतः इसे पावक नाम से पुकारा है “अन्नं वे पावकः” 
(श. प. घ्रा. २-१-७५)। इस अन्न को चन्द्र, अप्‌ , श्री, रेतस, प्राण, आत्मन्‌ , 
अरकं, बाज, शान्ति आदि विद्युत्‌ नामों से श्रुतियों ने पुकारा दै, शप. ७५-२५७; 
८-६-२-९, ऐ. ५-२७ ) यह्‌ इस तत्त्व की महिमा का द्योतक दे । 
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प्राचीन उपनिषदों ने इस अन्नवाद की व्याख्या नानारूपों में कर रखी हे, 
सबका आशय इसे अन्न ब्रह्म २७ वां तत्त्व मानने की दिशा में पूर्णतः पक्का है । 
बास्तव में अत्तीति अन्नं नाम चिन्मय चैतन्यरूप वाणी का 
४-उपनिषदों में हे । यह शब्द ब्रह्म हे जो चैतन्य ब्रह्म है, जो वाग्ब्रह्म हे । वही 
अन्नब्रह्म अन्न है, बही अन्नाद भी है (तै. उप. भ्रगुवल्ली ६) । इसी 
अन्न तत्त्व की शरण में प्राण या सोम रूपी आत्मा रहती है 
(इ. प. ब्रा. ७-२-२-४५) "प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌॥ अन्न न हो तो प्राण नहीं, प्राण 
नहीं तो अन्न नहीं। ये एक दूसरे के जन्यजनक, पोष्य-पोषक और आधाराधेय भी 
हैं। इसी बात को बृहदारण्यक दुहराता है और अधिक सफाई से कहता है कि 'सर्वे- 
मन्ने जो 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' की व्याख्या सबसे अच्छी देता है। इसकी उत्पत्ति आद्र 
तत्त्व सोम रूप रेतस्‌ से बतलाई है, दूसरा शुष्क तत्त्व आग्नेय या सौर हे । 
“अथ यत्किचेद्‌माद्रं तद्रेतसोऽस्रजत। तदु 
सोमः। एतावद्वा इदं सबंमन्नं चैवान्नादश्च” ( ९-४-६) 
यह अन्नवाद बहुत लम्बा और विस्तृत विषय तथा स्वतः पूण दशन हे 
जिस पर थोड़ी सी प्रकाश किरणों सप्तान्नवाद द्वारा बृहदारण्यक (१-४-१७, ५-१) 
छोड़ता हे। अन्न प्राण हे । इसका प्रमाण माता का दूध है जो प्राणी (पुत्र) को 
प्राणों के लिए प्राण ( दूध ) पिलाती हे। या अन्न (प्राणी) को अन्न (शरीर) के 
ढिए अन्न ( दूध) पिलाती हे । एक अन्न आत्मा है, ये जीवात्मा रूपात्मा हैं, एक 
देहात्मा है, तीन मन, बाक, प्राण हैं इत्यादि (बही) । अन्न बहु कुर्वीत के माने 
इन्हीं अन्नों की वृद्धि होती हे, अन्नं न निन्द्यात्‌ , माने इनकी अवहेलना न करना? 
है। प्रत्यक्ष अथे तो अजागलस्तनवत्‌ या व्यथे के लटके हैं। यह अन्न शुक्र भी 
कहलाता हे । शुक्रामन्थी ग्रह भी चन्द्र या अन्न ही हे; 'सोम' देखें। सूय से अन्न 
स्थापित होता है “तच्चछुर्द वहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । अन्नात्परिखुतो रसं ब्रह्मणा 
व्यपिबत्धत्रै पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानः शुक्रमन्धस 
इन्द्रस्य इन्द्रियमिदम्पयो5मृतं मधुः ॥” यह्‌ बैदिक ऋचा अन्न' नामक तत्त्व की 
इतनी बड़ी भारी महिमा गाती हे । यह ऋत से उद्भूत सन्‌ तत्त्व हे । इन्द्ररुप 
तैजसात्मा का इन्द्रियरूप या रसरूप शरीर हे, यह प्रत्येक इन्द्रियरूप या रसरूप का 
विपान या विशिष्ट पेय है । तेजस्वी अन्न या पौष्टिक हे । यह प्रजापति ३२ व ब्रह्म 
का सोम है। क्षत्र तत्त्वों का पयस्‌ नामक पेय है, ब्राह्मण नामक तत्त्वों का रस 
नाम पेय है, यही पयस है, यही मधु है, यही अमृत है, सब कुछ यही रस है जो 
अन्न से निरन्तर टपकता हे” । ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्‌ + शूद्र, तथा पय, अस्त 
(धृत) मधु (और मेद) ये चारों क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुथ सप्तकों 
के तत्त्वों के समाहारीय नाम हैं। इस अन्न में तीन रूप हैं । इसका शुक्लरूप जळ 
का है, लोहित अग्नि का और कृष्ण इसी अन्न का। येही प्रकृति के सत्त्व, रज; 
तम गुण हैं. (छा. ६-४) । 
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पनिऋति' नाम किस तत्त्व का है। इस पर अभी निणयात्मक व्यवस्था नहीं 
की जा सकी है। अभी मत भिन्न हैं, भाव भिन्न हैं। निऋति की व्युत्पत्ति “निगंता 
| ऋतान्‌ इति नित्रतिरियं वै तं निरपंयति यो नित्रेच्छति"'असौ 
१--निऋंति के बारे आमुष्यायणः (श्‌. प. ब्रा. ७-१-३-११) सब श्रेष्ठ है । जिन 
में भ्रम छोगों ने इसकी व्युत्पत्ति निरमणाइरच्छते; कृच्छापत्तिरितरा सा 
प्रथिव्या संदिह्यते’ दी हे (यास्क निरुक्त २-७), उन्होंने 
इस विषय को अन्धकार के गत में ढकेळ दिया है। वास्तव में नित्रति' शब्द 
या नाम निधण्दु में प्रथिवी के २१ नामों में से एक हे । यह प्रथिवी वेदिक प्रथिवी 
है। यास्क इस विषय में स्वयं डवॉडोल हैं, उन्होंने देवताओं को तीन स्थान--प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष ओर दु में विभक्त किया हे, पर वे भूल गये हैं और लिख गए हें कि प्रथिवी 
का स्थान थु या दिव में भी है ( निरुक्त ६-३०) ओर ऊपर उन्होंने निऋति की 
व्याख्या में लिखा है कि “यह प्रथिवी का नाम है, ऐसा संदेह होता है पर इसका 
अथ दुःख या आपत्ति हे।” वैदिक प्रथिवी क्या हे ? इस पर “अष्टौ लोकाः, अष्टौ 
पुरुषाः” नामक झीषक में विस्तार पूवक प्रकाश डाला जा चुका है । यहां पर 
“निऋति' के स्थान और तात्त्विक विषय पर निर्णय देने से पहिले निऋति का जो 
कुछ वुग्न वेदों ओर ब्राह्मणों में दिया मिळता है, उसे दे दिया जाता हे जिससे 
“निंशय देने और समझने में लेखक और पाठक दोनों को सुबिधा होगी । 


अथववेद में निऋति के दो सूक्त निम्न प्रकार से दिये मिलते हैं। इनके 

कई मन्त्रों के भाष्य (श. प. ब्रा. ७-१-३) पूरे प्रपाठक में जिस प्रकार दिये गये 

हैं, वे भी यहां दिये जायेंगे। ज्ञ. प. ब्रा. ने जिन मन्त्रों को 

२--निऋंति के सुक्त उद्धत किया हे, वे यजुर्वद से लिये गये हैं। अतः उनमें 

और भाष्य शाखान्तर भेद से पाठान्तर तो हे पर भावान्तर बिळकुल 

नहीं है । दोनों के मन्त्र पाठ अळग दिये जायेंगे । ऋग्वेद ने 

इस विषय में जो मौलिक भाव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें निणय के लिये अन्त में प्रस्तुत 

किया जायगा । 

(१) अथवंवेद--६-६३-- 


“यत्ते देवी निऋतिराबबन्ध दाम ग्रीबास्वविमोक्यं यत्‌ । 
तत्त वि ष्याम्यायुषे वचसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूतः ॥१॥। 
नमोऽस्तु ते निते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि चृता बन्धपाशान्‌ । 


यमो मझ॑ पुनरितूत्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु सृत्यवे ॥२।। 
४० न 
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'अयस्मये द्रुपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युभिये सहस्रम्‌ । 
यमेन त्वं पिठुभिः संचिदान उत्तम नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 
संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्ययं आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥४।।” 

(२) अथवेवेव ६-८४-- 

“यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामचसजेनाय कम्‌। ` 
भूमिरिति स्वाभिप्रमन्बते जना नितिरिति त्वाहं परि वेद स्वतः ॥१॥ 
भूते हविष्मती भवेष ते भागो यो अस्माछु । | 
मुळ्चेमानमूनेनसः स्वाहा ॥२॥ 
एवो ष्वस्मन्निऋतेऽनेहा त्वमयस्मयानवि चृता बन्धपाशान्‌ । 
यमो महं पुनरिर्वां ददाति तस्मे यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 
अयस्मये द्रुपदे वेधिष इहाभिहितो मृत्युभिर्य सहस्नम्‌ । 
यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ।।४।।” 


(३) अथर्ववेद २-१०-- 

“क्षेत्रियात्त्वा निऋत्या जामिशंसादू द्रहो मुख्लामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 
श॑ ते अग्निः सहाद्भिरस्तु श॑ सोमः सहोषधीभिः--एवाहं त्वां० ॥२॥ 
शं ते बातो अन्तरिक्ते वयो धाच्छ ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्नः। 
एवाह त्वाम्‌ ॥१॥ 
इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरभि सूर्यो विचष्टे। 
एवाह त्वां ॥७॥ 
तासु त्वान्तजेरस्या दधामि प्र यदम एतु निऋतिः पराचैः । 
एबाहं स्वाम्‌ ॥०॥। 
असुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्यादू द्रुहः पाशाद्‌ ओ्राह्याशचोदमुक्थाः । 
एवाहं त्वाँ '॥॥६॥ 
अहा अरातिमविदः स्योनमप्यभूभंद्रे सुकृतस्थ छोके । 
एवाह त्वां ॥॥७॥ 
सूयम्रतं तमसो आद्या अधि देवा मुव्वन्ती असजन्निरेणसः | 
एवाहं त्वां '"अनागसं ब्रह्मणा''`` उसे स्ताम्‌ ॥८।।” 


(४) यजुर्वेद (मा० शा०) (१२-६२, ६३, ६४, ६५, ६६) 
“ऋसुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येद्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा तऽइत्या नमो देवि निऋते तुभ्यमस्तु ॥६२॥ 
नमः सु ते निऋते तिग्मतेजोऽयस्मयं विचृता बन्धमेतम्‌ । 
यमेन त्वां यम्या संविदानोत्तमे नाकेऽअविरोहयैनम्‌॥६३॥ 
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यस्यास्ते घोरऽआसङ्जुददोम्येषां बन्धानामबस्ेनाय यां त्वा जनो भूमिरिति । 
प्रमन्द्ते निऋति खाहं परिवेद विश्वतः ॥६४॥ 
य॑ ते देवी निऋ्तिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचृत्यम्‌ । 
तं ते विष्याम्यायुषो न मध्यादयैतं 
पितुमद्धि प्रसूतः । नमो भूंत्ये येदं चकार ॥॥६०।॥ 
निवेझनः सङ्गमनो वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शचीभिः । 
देचऽइव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम्‌ ॥६६॥ 
निऋति के सम्बन्ध में उपरिष्टात्‌ चारों भागों में जो-जो मुख्य मन्त्र हैं, 
इनमें से यजुर्वद ने चतुथं भाग में सबको दे दिया है, शेष मन्त्रों में उन्हीं की 
भावनाओं का विस्तार है। यजुवद और अथववेद के 
३--निऋंति के बारे सूक्तों के मन्त्रों में कहीं-कहीं पाठान्तर हैं, पर इन पाठान्तरों 
में सर्वेकमत्य में अर्थान्तर और भावान्तर का समावेश महीं हुआ है। 
भावों में सवंत्रेकमत्य है । 
यहाँ पर यजुर्वेद ने जिन मन्त्रों को दिया है, उनका भाष्य श० प० ब्रा० ने 
७-१-३ के पूरे प्रपाठक में बिस्तार पूवंक देकर लेखक को इनके अर्थ विषयक भार 
से मुक्त कर दिया है । शा० प० ब्रा» के भाष्य के अनुसार 
४-० प० ज्रा० का निऋति नाम “तमस्‌” का हे जिसे वह 'अनतिदृश्यं तमः या 
दिया भाष्य असीम तम” (अन्धकार) कहता है “तम एवानतिहश्य- 
मपश्यन्‌? (२) 'तत्तमः पाप्मानमपाघ्नत पाप्मा वै निऋतिः’ 
(३) यहां पर द्वितीय उद्धरण निऋति को पाप्मा (भौतिक या आसुरो) तत्त्व भी. 
बतला.रहा है। निश्चयरूप से यह अन्धकारमय पाप्मा बही तत्त्व हे जिसने 
सुर्य (२९ वे तत्त्व) को प्रथम भौतिक आभास रूप में चारों ओर से घेर लिया 
था, जिसका विवेचन “सूये नामक शीर्षक में किया जा चुका है। अथववेद के 
उक्त उद्धृत २-२-५ (१०) का आठवां मन्त्र इस निशय पर पक्की मुहर छगाते 
हुए कहता दै कि ऋत नामक आध्यात्मिक तत्त्व सूये को जिस तमोरूप निऋति 
ने म्राह्य या ग्रहण कर लिया था। उसे देवताओं ने पाप्माहीन (निरेणसः= 
निः+एनसः) बना लिया या अन्धकारहीन कर लिया था। इस तमोरूप 
भौतिक तत्त्व ने निऋति दिशा या दक्षिण-पश्चिम दिशा से सर्व प्रथम घेरना 
प्रारम्भ किया था। अतः इससे उत्पन्न तत्वों को “नेतऋत्य? कहते हैं “तस्मादेता 
नेऋत्या: ।' बर्तमान वैज्ञानिक आकाश गंगा का मुख इसी नेऋ त्य दिशा में कुम्भ 
राशि के सामने मानते हैं, यही उद्धव बिन्दु हे। | | 
निऋति के जन्म की कथा देते हुए श० प० ब्रा (७-१-३-५) लिखता है कि 
उखा या योनि में जो रेतस (वीये) सींचा गया, वह गाहुपत्य नामक लोक या 
उत्तराद्ध में प्रतिष्ठित किया गया। यह रेतस्‌ प्रजापति 
५--निऋंति के जन्म विसूस्ति हुआ था (प्रजापतिव स्वां दुहितरमभ्यध्याय दिव- 
आहुः की कथा मित्यन्य-तस्य रेतो व्यस्रंसत्‌-; ततो अन्निः अन्नत्यादू इति 
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ऐ० ब्रा० ३-३-३३; श० प० ब्रा १-४-१-११,१२-१३) और वाणी का गर्भपात । 
योनि नाम उत्तरावेदि का है (श० प० ब्रा० ७-२-३-श८--“योनिवा 5उत्तरवेदियों नो 
तद्रेतः सिञ्चति’) । इस रेतस को पाप्मा नाम से भी पुकारा गया हे (श० प० ब्रा० 
७-२-३-४६ “सं रेतांसि पाप्म5सह” ) । अतः इस पाप्मा रेतस्‌ की वृत्तियां देवी तथ्यों 
से चार प्रकार से भिन्न हैं (१)। यह पाप्मा या असुर है (२) निस्तेजाः या 
शळेष्मामय है, (३) अजन या जन्मधारी गर्भभय उल्ब हे, और (४) जरायु या 
जीण होने बाळा ओर सीमित आयु का है, देवता तत्त्व इसके विपरीत दैवी- 
गुण सम्पन्न, तेजोरूप, अजरूप और निजेर तथा अमर हैं (श० प० ब्रा० ७-१-३-५ 
“तस्य यः पाप्मा यः श्लेष्मा यदुल्बं यज्जरायु तदस्यैताभि रपाघ्नन्‌?) । निऋति का 
स्थान पराचैः या अधस्पद या उत्तराद्धे या प्रष्ठपद हे। निऋति का नाम 
अलक्षणा और तमोरूप होने से कृष्णा” भी हे। जब इसे “कृष्णा नाम से 
घुकारते हैं तब दूसरे इसे 'द्रपदा? नाम से भी सम्बोधित करते हैं. (अथव ६-९-२- 
४) । क्या महाभारत ने इसी को द्रोपदी कृष्णा नामतो नहीं दिया हे? 
अधिक संभव हे । 


निऋति तरव आसुरी या भौतिक हे, अदेवयु है । अतः कहा गया है कि 

हे निते ! तुम उसकी इच्छा करो जोन तो सोममय ब्रह्म रस का सवन या 
| सेवन करता है और न जो उसका अभिनय यज्ञप्रणाली में 
६- यजुर्वेद में दिये ही देख सकता है। जैसे चोर मुँह दुबका कर भाग जाता 
मन्त्रों का श० प० है, ऐसे ही तुम ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण से मुँह छिपा कर अन्य 

ब्रा० में प्राप्त अर्थ किसी भोतिकता में सने व्यक्ति की इच्छा करो, (ऐसा करने 

की तुझसे प्रार्थना है या तुमे नमस्कार करते हैं या ऐसा करने 

के लिए) तुझे हाथ जोड़ते हैं ॥१॥ हे निऋते (तुम भूली हो) तुम तो बड़ी तेज- 
स्विनी हो (सोम रूप में), तुम तो जिसको पकड़ या जकड़ लेती हो, उसे लोह 
श्रकखलाआं से जैसे निबद्ध कर लेती हो, इस विषय में तुम यम के समान बलवती 
हो, तुम अपने यम-नियमों में यमी या दृढ़ संकल्पबती हो । अतः तुमसे प्राथना 
है कि तुम अपने यजमान को स्वगं या तृपादमृत में आरूढ कर दो, उसे अपनी 
खब्बलाओं से मुक्त कर दो ॥२॥ हे निऋते ! तुम तो घोर भयंकर शक्तिशालिनी 
हो । अतः यजमान को तेरे बन्धनो से मुक्त करने के लिए यह हवनादि यज्ञ कर 
रहा हूँ । तुम तो भूमि या प्रथिवी हो। तुम्हीं में तो तुम से सब शरीरी उत्पन्न 
होते हैं, तुम सबको शरीर अपश करती हो। अतः मैं तो तुम्हें सवतः अपं 
करने वाली निऋति ही कहता और मानता हूं। अतः तुम्हारा यहां आमन्त्रण 
कर रहा हूँ । आमन्त्रित व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करता ॥३॥ यजमान को 
निऋति देवी ने जिस पाश से गले में बाँधा है ( बन्धन रूप शरीर की आसुरी 
प्रवृत्ति दी है), उसे मैं कहता हूं। (दैवी ज्ञान ब्राह्मण र्म कहता है) और उसे 
अग्नि रूप आयु के मध्य स्थान में आहूत गाहँपत्याग्नि, अनाहूत आहवनीय 
युवा और स्थविर रूपों के मध्य में कता हूँ । अब पिता (जगत्पिता) के अन्न 
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या सोमरूप ब्रह्मरस की प्रसूति या उत्पत्ति हो गई हे, उसे पीबो। इस रस का 
निर्माण जिन लोगों ने कल्याणकारी जीवन के लिए किया था, उन्हें (बार-बार) 
नमस्कार ।।४॥ यह दैवी वृत्ति का, लोक अखिल वसुओं या नाना शक्तिरूप धना 
का मूल संगम है, जिन शक्तियों से त्रह्मरस नाना रूपाकारों की सष्टियो में परि- 
शात होता है, जिन शक्तियों की सत्यधमता द्वारा इन्द्र भी सविता देवता (सोम, 
विष्णु, गायत्रीब्रह्म) की तरह आगे के विकासीय युद्धों या संघर्षों के मागे में कहो 
रुक नहीं सका, (वह “पथ्या स्वस्ति; का सुरक्षित यात्री बन गया) ॥५॥ येही 
सब भाव अथर्वोक्त सुक्तो के मन्त्रों के भी हैं। | 


अब उक्त समस्त सन्दर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए ऋग्वेद की ऋचाओं के 
द्वारा मिऋति का यथार्थ निर्णय करना आवश्यक है । ऋग्वेद १-१६४-३२ में इसका 
बर्णन इस प्रकार दिया हे “यई चकारन सो अस्य वेद यई 
७--निऋंति निर्णण ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तबेहुप्रजा 
का विचार निक्ततिमा विवेश ॥” इस ऋचा के अर्थ के बारे में यास्क के 
निरुक्त कालीन अर्थ का समूल खण्डन किये बिना आगे 
नहीं बढ़ा जा सकता । इसका सीधा अथं तो यह है “बह, जिसने उसे बनाया, उसके 
बारे में कुछ नहीं जानता, जिसने उसे देखा, वह उसकी दृष्टि से बाहर हे । 
कहने का सीधा आशय यह है कि निर्माता तो ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय, दृश्य आदि 
हो सकता है, पर जो (सृष्टि) निर्मित होती है; वह इतनी अनन्त, अपार, नाना 
रूपाकार की है कि उसका सवतः ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय दृश्य होना नितान्त असम्भव 
हे । अनिर्वेचनीय, अपूणज्ञेय, अपूणंध्येय, अपूणप्रमेय, अपूर्णद्दश्य है, इतना हो कहा 
जा सकि बह माता के गर्भ में आकर बहुत सन्तति के रूप में निऋति में 
कुर गया।” इस ऋचा के अर्थ में यास्क ने बहुप्रजा' शब्द के दो अथ 
जबरदस्ती लाद दिये हैं। एक तो है 'परित्राजक' भ्रासक संन्यासी । जो कहते हैं 
कि बहुप्रजा माने दुःख और आपत्ति है, उससे निरुक्तकार कहते हैं कि इसका अथं 
ऋतु से संबन्ध रखता हे- विशेष कर वर्षो ऋतु से, दृष्टि ही बहुप्रजा हे। दोनों में 
एक ने तो केवल लौकिक दृष्टिकोण या प्राकृतिक दृष्टिकोण अपनाया है । दूसरे इन्होंने 
इस ऋचा के आगे-पीछे के मन्त्रों के सन्दर्भ को तनिक भी ध्यान में नहीं रखा हे! 
तीसरे इस ऋचा में स्वयं प्रतिध्वनित दाशेनिक दृष्टिकोण की ओर इनकी दृष्टि 
जा ही नहीं सकी है। चौथे निऋति के बारे में जो मन्त्र पिछले परिच्छेदों में 
दिये गये हैं उन्हें इन लोगों ने समझने, देखने और जानने का प्रयास भी नहीं 
किया है। हां, इनका सम्बन्ध ऋतु विद्या या वषों ऋतु से मानने वाले ठीक 
कहते हैं। वर्षो चतुथं सप्तक हे । वही निऋति का स्थान है। यह आगे स्पष्ट हो 
जायगा। यास्क, जैसे निरुक्तकारों ने उक्त ऋचा में आये "मातुर्योना परिवीतो” 
का अथे ऋतुरूप में घटित करने के लिए 'माता' ओर योनि माने अन्तरिक्ष 
लिखते हुए ओर इस अन्तरिक्ष शब्द की व्युत्पत्ति में लिखा हे “जिसमें सब भूत 
निर्मित्त होते हैं बह योनि अन्तरिक्ष और वायु हे। वह वायुरूप महानवयवः 
स्वयं वायु से ही परिवृत (घिरा या युक्त ) रहता है-- 
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स मातुर्योनौ माताम्तरित्तं निर्मौयन्तेऽस्मिन्भूतानि योनिरन्तरिक्षं महानवयवः 

परिबीतो वायुनायमपीतरो योनिरेतस्मादेव परियुतो भवति । 
| ( निरु० २-८) 

इस सम्बन्ध में दो बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता हे । श० प० ब्रा० 
ने अन्तरिक्ष शब्द की व्युत्पत्ति बैसी नहीं दी हे, जैसी यास्क देते हैं, श० प० ब्रा० 
में लिखा है-- | 

“यो ऽन्तरेणाकाश आसीत्तदन्तरिक्षमभवद्‌ ईद हैतन्नाम । 
ततः पुरान्तरा वा इदमीक्षमभूत्‌ तस्मादन्तरिक्षं तदू गाहपत्यम्‌ ॥” 
(७-१-२-२३ ) 
दो सप्तकों में जो मध्यवर्ती आकाश है वह अन्तरिक्ष है। इस आकाश का 
नाम 'ईक्षम? है, उसके पहिले से या मध्य स्थान से जो कुछ दिखाई पड़ता 
रहा वह अन्‍न्तरिक्ष कहलाया, यह तो गाहंपत्य अग्नि का नाम है। यास्क की 
अन्तरिक्ष शब्द सम्बन्धी व्युत्पत्ति स्वयं गळत सिद्ध हो जाती है। प्रस्तुत या 
जहां कहीं भी वेदों में माता या योनि शब्द का प्रयोग आया है, वहां सवत्र ही इन 
शब्दों से प्रथिवी, भूमि या रात्रि, दक्षिणायन, गो तथा संवत्सर ब्रह्मपक्त में चतुर्थं 
(७ ७ 

ऋतु, कृष्णपन्च आदि दाशनिक तत्वों का संकेत किया मिलता है। ये शब्द 
लौकिक पदार्थों का संकेत नहीं करते । 


वह प्रथिवी तो अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिक आत्मा है। प्रथिवी तत्त्व 
केवल इस स्थूल प्रथिवी में ही नहीं बरन्‌ सभी ग्रहों, उपग्रहों, नाना सोर 
मण्डलों, सूर्यो, अतिसूर्या आदि में भी है। अतः उक्त शब्दों का लौकिक या 
स्थूल एथिवी विषयक संकेत केवल कमकारुड में पात्ररूप या अभिनय 
रूप में लाचारी से या समझाने की दृष्टि से अवश्य किया जाता है। जिस रूपक 
से समझाया जाय वही रूपक यथार्थं को हड़प कर स्वयं यथाथ की गद्दी पर नहीं 
बैठ सकता । लौकिक प्रथिवी और अन्तरिक्ष नाटकीय पात्र हैं, इनसे दाझनिक 
रहस्य का अभिनय कराने की अछौकिक अदूसुत कल्पना, साक्षात्कृतघमो ऋषियों 
की सर्वोच्च कोटि की दाशनिकता की अभिव्यञ्जकता पूणा प्रतिभा की उड़ान भरी 
अनुपम कबिता है। अस्तु, वेदों ने माता और योनि शब्दों के पयाय स्वयं 
दे रखे हैं, खण्डन-मण्डन का काम ही नहीं है। ऋ० वे० १-१६४-३३ ठीक उक्त 
निऋ ति विषयक ऋचा के तुरन्त पश्चात्‌ ओर साथ में लिखता हे कि माता नाम 
पृथिवी का है। जैसे-- ` 


~ 


“शमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता प्रथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगभेमाधात्‌॥” 
कि द्यौ मेरा जनक पिता हे, नामि (त्रिपादम्रूत यज्ञ) मेरा बन्धु हे, इस शरीर रूप 
अखिल सृष्टि की भौतिक ्रह्माएडात्मा जिसे थिवी या मही कहते हैं, मेरी माता 
है, इन दोनों द्यावा और एथिवी के दो मिले उत्तान या एक दूसरे के अभिमुख 
चमू या पटलों के मध्यवर्ती तस्व (२९ बे) का नाम योनि है जिसमें पिता द्यावा 
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ने प्रथिवी को दुहिता रूप गर्भ वाग्‌ तत्त्व के रूप में धारण कराया | इसका 
समर्थन निम्न कई अन्य ऋचाय भी स्पष्ट रीति से करती हैं।. जेसे-- 
“झौवः पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । 
अदृष्टा विश्वदृ्टास्तिष्ठतेळयता सु कम्‌॥” 
( ऋ० वे० १-१९१-६) और 
“द्यौष्पितः पृथिवि मातरधुगग्ने भ्रातबेसबो सुता नः। 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शमे बहुलं बि यन्त ॥? 
( ऋ० वे० ६-५१-५) ओर लीजिए 
“योग्य नः पथिबी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः। २ 
मा दुविदत्रा निऋतिन ईशत तदूदेबानामवो अद्या वृणीमहे ॥” 

( ऋ० वे० १०-३६-२ ) 
यहां पर परथिवी से साथ निऋति का विभेद बतळाया हे, अथवं और यजु के उद्धत 
मन्त्रों में निऋति को भूमि नाम से इसीलिये पुकारा है। प्रथिवी दो प्रकार की 
हे। दैवी और आसुरी, दैवी थिवी का नाम सोम; चन्द्र, अश्विन, सूये, सविता, 
विष्णु, इन्द्र आदि है तो आसुरी प्रथिवी का नाम निऋति, वृत्र, अहि, शंबर, 
रक्षांसि, दानव आदि हे । इसीलिए इस अन्तिम मन्त्र भें इस निऋति को दुर्वि- 
द्त्रा भयंकर दाड़ वाली, भयंकर दान करने वाली कहा है । निऋति के सम्बन्ध में . 
जिस भौतिक पाप्मा रेतस्‌ की चर्चा आई हे, वह भी आसुरी रेतस्‌ है और इस 
आसुरी रेतस्‌ का प्रतिपत्ती सोम होता हे। इसका समर्थन निम्न ऋचा (निऋति 
बोन के साथ-साथ) दे रही है-- 

“इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 
> “अर्थ सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥” 
न (ऋ० वे० १-१६४-३५) ` 
वेदों में गौ, गौरी और घेनु का जो वणन आता है; वह भी इसी दैवी 
आत्मप्रथिवी का प्रतिनिधित्व करता है । उनका वर्णन घेनु रूप में अन्यत्र किया जा 
चुका हे। गौ नाम प्रथिवी का भी है। यह वैदिक निघण्टु में 
८--सन्दर्भीय पृथिवी हे। वेदों में गो, गौरी और घेनु का जो वणन आता हे; वह 
और गौ भी इसी देवी आत्म पृथिवी का प्रतिनिधित्व करता है । इनका 
बर्णन घेनुरूप में अन्यत्र किया जा चुका दै । गौ नाम प्रथिवी 
का भी है। यह वैदिक निघण्टु से पुष्ट है, यह एथिवी तत्त्व का सर्व प्रथम नाम 
हे। अतः वेदों में इस गौ विषय की अनन्त चचो है । (श० प० ब्रा० ६-१-२ ३४) 
गौ शब्द की व्याख्या में लिखता है कि यह अखिल ब्रह्माण्ड ( की भौतिकता) गौ 
दै, जो इन नाना लोकों के रूप में परिणत होती है, और ये नाना लोक जिसकी 
शरण में जाते या रहते हैं बह गौ हे। जैसे-- 
“अथो गौरिति ञ्रूयात्‌। इमे वै लोका गोयंद्वि किं च । 
गच्छतीमास्तल्लोकान्‌, गच्छतीमड लोका, एषो 
5अश्निश्वितस्तस्मादू गौरिति ब्रूयात्‌ ॥” 
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यहां पर गौ को अग्नि या आत्मा (भौतिकात्मा) नाम से स्पष्टतया पुकारा गया 
है। इसी गौ से मत्सर नाम वाले सोम की उत्पत्ति बतलाती हुई ऋचा कहतो हे 
:'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? (ऋ० वे० ६-४६-४) । आदित्यां का नाम भी गो हे 
“उतादः परुषे गवि? (ऋ वे० ६-५६-३) । इन्हीं आदित्यरूप तत्त्वां को विष्णु 
का परं पद या अन्तिम पद (चतुर्थपाद) या चतुर्थ सप्तक कहते हैं जिसे “भूरिश्ङ्गा 
गावः कहते हैं-- | 
“तावां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्ज्ञा अयासः। 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ॥” 
(ऋह० वे० १-१५४-६) 
इन गो को ऋ० वे० ९-१०८-८ में 'सहस्रधारं वृषभ ओर ऋ० वे? ७-५५-७ तथा 
अथ ४-५-१ में 'सहस्श््ृङ्गो वृषभो यः कहा गया है। इसी को 'सहसख्राक्षो बिच- 
षणि? (ऋ० वे० १-७९-१२ और १०-१६१-३ अथव ३-११-३ तथा २०-९६-८) तथा 
पुरुष सूक्त में 'सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ कहा है (ऋ वे० १०" 
९०-१) । ऐसे गौ तत्त्व (पुल्लिङ्ग या ख्रीळिंग) की व्युत्पत्ति यास्क ने दूर गता भवति, 
यच्यास्यां भूतानि गच्छन्ति गातेबौकारो नामकरणः ॥? दी है, वे कहते हैं कि 
यह पशु नाम भी है। उसी के अनुरूप या मन्त्ररूप मन्त्राथ हैं । वे यहां पर वैदिकों 
के रूपकों को भी नहीं मानते हैं, इस विषय में शेष मंत्रों का अथं सरस्वान्‌ सर- 
स्वती वाग्वेनु' शीषक में विस्तार पूर्वक दे दिया गया है, वही देखे । 
अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार निऋति नामक दस्व भोतिकात्मा का शुद्ध 
आसुरी या भयंकर स्वरूप है। यह दैवी सम्पदा की हिंसिका या आच्छादन 
कारिणी है, पर आज का समस्त दृश्य ब्रह्माण्ड इसी निऋति 
९--निऋंति का के खोळ या शारीर रूप में विद्यमान हे । यह दैवी वृत्ति को 
निर्णय वैरिणी है पर है उसकी सहोदरिणी साक्षात्‌ ओरस बहन 
ही। पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके निज अनुयायियाँ ने या 
यास्क ने जब इस निऋति शब्द का अथं प्रलय, दुःख या यह दृश्यमान एथिवी 
लिखा या समझा है तो यह वैदिक वाङमय को न समझ सकने की और 
अपनी-अपनी हठधर्मितामय भावना को निःसंकोच उगलने की प्रवृत्ति की सूचना 
डके के चोट से दे देती है। इसके समर्थन के लिए क्र» वे? १०-१६४-१ ओर 
१०-१६५-१ में आये निऋति शब्द का प्रयोग देखें। मंत्र इस प्रकार है 
“अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परञ्चर। 
परो नित्या आ चचच बहुधा जीवतो मनः ॥? 
“देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दूतो नित्या इदमाजगाम ॥” «० 
इनमें यास्क ने (निरुक्त १-२-१७) प्रथम को निऋत्या शब्द को चतुथ्यंन्तप्रेचो- 
कारान्त और द्वितीय को 'पञचम्यथप्रेक्षा वा षष्ट्यथेप्रेक्षा वा आः कारान्तम! कहते 
हुए, इनमें पद विभाग का अभाव बतळाया है। यहाँ सन्धि अवश्य है, पर सन्धि 
के माने पद्‌ विभाग का न दोना कहना बड़े आश्‍चर्य की बात हे । यह समस्तपद 
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होता तब पदविच्छेद से भी पद विभाग मानना ही पड़ता हे। अस्तु, यहां 
पर प्रथम निऋत्याः शब्द पद्नम्यथ ही हे। निऋति से पर होकर, प्रथक होकर 
कहो, अर्थात्‌ जो कुछ कहो, वह देवी-देवरूपिणी वृत्ति के अनुकूल कहो, निऋति 
रूप आसुरी वृत्ति से परे होकर कहो, यह स्पष्ट है। दूसरे उल्लेख में. निऋति 
शब्द चतुथ्यन्त है । यहां कपोत, सुपण रूप इन्द्र हे, वह भौतिक सृष्टि या निऋति 
है। यह सूचना देने के लिए आया हुआ दूत साहे। अर्थात्‌ सुपणरूप 
कपोत नामक इन्द्र के प्रस्तुत हो जाने पर निऋति या भौतिक सृष्टि का 
प्रथमोदय हो जाता है। अतः बह कपोत निऋ ति के लिए आया हुआ दूत 
सा कहा गया है। 


निक्र ति के बारे में निम्न मन्त्र भी ऋग्वेद १०-५९-सूक्त में मिलते हैं। “प्र 

तायौयुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । अध च्यवान उरावीत्यथ परातरं 

सु निकतिजिहीताम्‌ ॥१। सामन्नु राये निधिमन्न्वन्नं करा- 

१०--निऋंति के महे सु पुरुध श्रवांसि । ता नो विश्वाति जरिता म सत्तु परा- 

सम्बन्ध में कई अन्य तरं सु निऋतिजिंहीताम्‌ ॥२॥ अभी ष्वयः पौस्येभवेम 

बिखरे मन्त्र द्योन भूमिं गिरयो नाञ्जान्‌। ता नो विश्वानि ००० ॥३॥ 

मो षु णः सोम मृत्यवे परा दाः पश्येम नु सूयंभुच्चरन्तम्‌ । 

द्यभिर्हितो जरिमा सू नो अस्तु परातरं सु नितिजिहीताम्‌ ॥४॥” इन सब में 
निऋति को परा या उराराद्धं का ही तत्त्व माना है । 


निऋ ति के उक्त स्थान के निशाय की पुष्टि निम्न ऋचा भी स्पष्टतया कर 
देती है.। “तिखो देष्ट्राय निकतिरुपासते दीर्घश्रुतो वि हि जानन्ति वहयः। तासां 
नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गुह्यपु व्रतेषु ॥” (क्ल. वे. १०-११४-२) यहां पर 
निक ति कों तिस्रो देष्टाय या त्रिपादमृत प्राप्ति के लिए दीघं काल तक उपासना 
करने वाली बतलाया है। इस बात को अग्निरूप आत्मामें जानती हैं। कवियों 
या दार्शनिक ऋषियों ने दशन के तत्त्वो को दो मुख्य भागों में विभक्त किया है! 
गुह्य या ग॒हास्थ ओर पर या उत्तराद्धं । निऋति को पराया उत्तराद्व काही 
तत्त्व माना है। हा. प. ब्रा. (५-३-१-१३) ने लिखा हे कि जो अपुत्रा पत्नी हो 
बही बन्ध्यास्री निति हे जेसे “या वाऽअपुत्रा पत्नी सा निऋ तिगृहीता” । इस 
निऋ ति के पाश बतलाये गये हैं “नैऋतो बे पाशः? (श. प. ७-२-१-१५) 
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अध्याय ११ 
वृषभः 


वृष, वृषा, वृषन्‌, वृषणः और वृष्णः वृष्णिः, वर्षा, वृष्णो अइवस्य धाराः (५-८३) 
वृषभ नामक तत्त्व वैदिक दंशन में बहुत अधिक मात्रा में कई ढंग से वर्शित 
किया गया है । इसका संबन्ध वृष, वृषा, वृषण इत्यादि से हे। अतः पहिले 
इन शब्दों या तत्वों के बारे में दी गई वैदिकों की व्याख्याओं को दिया जाता है। 
वेदों में पैसे इन्द्र के सैकड़ों उपयुक्त विशेषण हैं। जैसे मनस्वान्‌, धीः, श्रदू, इध्म, . 
इदिन्द्र, अग्नि आदि पर उक्त वृष, वृषा, वृषन्‌ आदि तो आयौँ को इतने मधुर लगे 
हैं कि कई सूक्तों में इनकी बोछार सी लगा डाली है । जैसे 

“पिबेन्द्र सोमं वृषभेण भानुना । 
वृष्णः कोशः पवते मध्व ऊर्मिवृषभाज्नाय वृषभाय पातवे । 
बृषणाध्वयूं वृषभासो अद्रयो वृषणं सोमं वृषभाय सुष्वति । 
वृषा ते वञ्ज उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा । 
वृष्णो मदस्य वृषभ तवमीशिष इन्द्र सोमस्य वृषभस्य तृप्णुहि ॥” 

(ऋ० वे० २-१६-४ से ६ तक) । 
यहां पहिले वृषभ माने किरण है, वृष्ण माने कोष, पुनः वृषभ माने अन्न (भौतिक ' 
तत्त्व); वृषभ =इन्द्र, वृषणाध्वयू=पर्वंत (तैजस), वृषण =सोम; वृषभ =इन्दर; 
वृषा=्-वज, वृषा--रथ; वृषणो =हरी, वृषभाणि=आयुधानि, वृष्ण=मद; वृषभ 
(सम्बोधन इन्द्र का), बृषभ=सोम। ऋआ० वे० ३-२९ वृषण को इलापुत्र ओर 
ज्ञातवेदाग्नि नाम से पुकारा गया हे। ऋ० वे? ३-५५ में कहा गया हे. कि वृषभ 
को नित्य नई-नई युवतियाँ उत्पन्न होती हैं, और वह दूसरी युवतियों में रव करता 
है और दूसरी युवतियों में रेतस का सिञ्चन करता है । 


नव्यानव्या युवतयो भवन्तीमहद्देवानामसुरत्वमेकम । 
यदन्यासु वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः॥” 
ऋ० वे० ५-३० में भी 
“अमन्दन्नरोरवीद्रषभः सादनेषु” 
इस वाक्य में वृषभ इन्द्र के लिए आया हे । ऋ-वे. ५-३६ में पुनः कहा हे 
कि वृषा इन्द्र है, वृषण की वृद्धि करे, और दो भी वृषा हे वृषा नामक दो अख 
(प्राणों) से उसे ले जाते हो। इसलिए हमारा वृषा इन्द्र वृषारथ बाला हे, जिसे 
वृषा ने ही बनाया है । बही वृषा वज्री है जिसको दृषा कहा दै । उसी को वाजी, 
बाजिनीवान्‌ भी कहा है । | 
| “वृषा त्वा वृषणं वर्धतु द्योबृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌ । 
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स नो वृषा पृषरथः सुशिप्र वृषक्रतो वृषा वझिन्भरे धाः । 
यो रोहितौ वाजिनो बाजिनीवानत्रिभिः शतेः सचमानावदिष्ट ॥' 
यहां पर इन्द्र को आतों से बढ़ने वाळा बतलाया है । 
“स चा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌’ 

ऋ. वे. १-८२-४ में तथा 
उक्त मंत्र में और अन्यत्र भो “वृषण नाम रथ या भौतिक तत्त्व का हे जेसा कि 
ऋ. वे. १-१७७-२ से स्वयं स्पष्ट हे । जेसे-- 

“ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्याः । | 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याह्बीङ हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥” | 
आ तिष्ठ रथं वृषणं वृषा ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
युक्त्या वृषभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप मद्विक्‌ ।” 


नपुंसक छिङ्ग का 'वृषण” शब्द रथ का वाची हे, द्विचन का पुलिङ्ग शब्द 

वृषणौ या वृषण हरी या अश्व का संकेतक है, वृषन्‌ शब्द इन्द्र बाची है, वृषा नाम 
सोम या अन्न का है, इसीलिए सोम तत्त्व मावा संकेतक होने से ५-४०-२-४ 
में पुनः वृषा को प्रावा (पत्थर या अश्म) मद, सोम कहा है ओर इन्द्र को 
वृषिन्‌, तथा वृर्षो से दृत्र का हनन करने वाळा बतछाया हे! 

“वृषा आवा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुतः । 

वृषन्निन्द्र वृषभिवृत्रहन्तम ।॥?' इसी को तुराषाड्‌ वृषभ कहा हे । 

“ऋजीषी बजरी वृषभस्तुराषाट्‌ ।” 
ऋ” में वृषभ को 'दशयुम दस दिन वाला या दस तत्त्व वाला कहा हे । 
“कबि. १-१५४-३ और ६ में वृष्ण माने विष्णु कहा गया है। विष्णु २६ वां तत्त्व 
सोम है। इसीलिए ऋ. वे. १-१००-१ में दृषा को दिव तृतीय सप्तक का महः तथा 
प्रथिवी द्वितीय सप्तक का सम्राट्‌ बतलाया दे, वह बृष सखियो का सखा हे, अपने 
पुत्र रुद्रो (तृतीय सप्तक के ४ रुद्रो) के साथ रहता हे । इसी सूक्त के १७ वे मन्त्र 
में कहा दे कि हे इन्द्र, वृष्ण तो उक्थ या उद्‌गम है ओर वाषो! गिरा या शब्द ब्रहम 
का नाम हे जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। इन्द्र को पुनः १६ वें मन्त्र में 
इसीलिए वृषण्वन्त ओर रथ की धुरी धारण करने वाला कहा हे। यह वृषा 
वृष्णियों का देव हे । | 


“स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका महो दिवः एथिव्याञ्च सम्राट | 


0000 म शक 


अंध्यांय हैर 
वृषभ! 


वृषभ नामक तत्त्व देवता नहीं, वरन विश्वेदेवता है। विश्वेदेवता रूपों में 

प्रायः सभी बड़े देवता-तरवों का विकास होता है। अतः प्रत्येक महान्‌ देवता 
| का वणेन जब चतुर्थ सप्तकीय भौतिकात्मा धारण करने पर 
१--बृषभ” विइवे- किया जाता है. तब उसे वृषभ नाम से पुकारा जाता है । 
देवता का स्थान यह वृषभ--चाहे किसी भी देवता के विश्वेदेवता स्वरूप में 

| बर्णित होता या किया जाता रहे, पर यह नित्य रूप से 

भौतिक शब्दब्रह्म का प्रतिनिधि ही रहता है । इसीलिए इस वृषभ के लिए सत्र 
“वृषभो रोरवोति’ का वणन दिया हुआ मिलता हे । देवता तत्त्व तो तूष्णीम्‌, 
उपांशु और अंशु रूप ध्वनि के बतलाये गये हैं। जो क्रम से प्रथम, द्वितीय ओर 
तृतीय सप्तकीय देवताओं की वाग्नह्मता का विवेचन देते हें । इनमें मानसिक 
वाणी हे, पूर्वा या पूवोद्धीय बाणी हे । वृषभ की वाणी परा वाणी है, भोतिकी, 
दिव्य शरीरिणी, सोमीय वाणो हे जिसका उल्लेख श.प.ज्रा. (१-४-१-११, १२, १३) 
ने “अथातो मनसश्चेव वाचश्च” की कथा से वाणी के गर्भपात की कथा का वर्णन 
किया है। यह परा या उत्तराद्धीय वाणी हे । इसी उत्तराद्ध की परा वाणी से" 
आगे के पञ्चम, षष्ठ, सप्तम सप्तकों की बाणियों के नाम क्रम से पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरी होते हें और “चत्वारि वाक्रपरिमिता पदानि में ये पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेखरी किसी भी दशा में नहीं आ सकती। ये “चत्वारि पदानि' के. 
तीन तो तृष्णीं उपांशु, अंशु और परा ही होती हैं। इनकी गिनती में ३३ देवता 
आते हैं। प्रथम चार सप्तक आते हैं, इसमें भी चतुथ सप्तक उत्तराद्ध में आता 
है। ये पाद या सप्तक गायत्री के पाद हैं। २४ तक गायत्री (तीन पाद) हे और 
२५ से ३२ तक चतुथं पाद पर वाणी हे । इस सरणि के वाग्वूषभ के वर्णन की 
प्रसिद्ध ऋचा यह है जिसका अथ या भाष्य-यास्क, सायण और पतञ्जलि ने एक 

दम गळत समझा और लिखा भी है !-- | | 
` “जत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आ विवेश ।।” 
(क. वे. ४-५८-३) । 

यह वृषभ तो महोदेव या महादेव रुद्र नामक विश्वेदेवता हे। जिसका वणन 
अथववेद के व्रात्यकाण्ड के द्वितीय सूक्त में बतलाया गया है और जिसकी सर्वोत्तम 
व्याख्या झ. प. ब्रा. (६-१-३-१० से १८ तक) ने विस्तार पूर्वक देते हुए लिखा है 
कि जब रुद्र विश्वेदेवता के रूप में चन्द्र या सोम का आवरण धारण करता हे तब 
उसे महादेव नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए रुद्र के शिर में चन्द्र (द्वितीया 
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का चन्द्र) रखा या माना है और इसको वृषभ कहते हैं। अतः नान्दी को या 
नदिया को रुद्र का वाहन माना जाता है। नान्दी या वृषभ जब वाहन समझा 
जाता है, तब बह सोम या चन्द्र या भौतिकातमा रथ या शरीर का प्रतीक माना 
जाता है। पूर्वोद्ध का नाम 'त्रिनोन्द्य' या तीन नान्दी हे “त्रिर्नान्यं वद्दत- 
मश्चिना” (नऋ. वे. १-३४-४) । नान्दी भौतिक सृष्टि रूप चतुर्थ सप्तक होने से रुद्र 
मन्द्र के बाहर रखा जाता हे। उक्त ऋचा का अब स्पष्ट अथ यह होता हे । 
प्रथम चार सप्तकों के मुख्य ब्रह्म चार श्शङ्ग हैं, उनमें से प्रथम तीन सप्तकों के २४ 
तत्त्व उसके तीन बाह हैं; ब्रह्म और सोम दो उसके सिर हैं, त्रिधाबद्धता मनोवा- 
कप्राणानां त्रिवत्ता और देवासुरमालुषी प्रवृत्ति त्रिवत्ता है। ऐसे महादेव ने मत्यं 
रूप या भौतिकास्मा के स्वरूप को धारण कर लिया । 


वृषभ नाम से केवल रुद्र का ही वणन नहीं मिलता वरन्‌ निम्नलिखित सभी 
देवताओं के विश्वदेवता स्वरूप को भी वृषभ नाम से वशित किया गया है। वे 
हैं (१) ब्रह्मणस्पति, (२) बृहस्पति (३) इन्द्र (४) अग्नि 
२-किसको वृषभ (५) बैश्वानर(६) मरुत्‌ (७) पञेन्यः (८) मित्रावरुणौ 
रूप में वणित (९) विश्वेदेवता जेसे- ब्रह्मणस्पति को लीजिए--यह्‌ 'गणा- 
किया गया हे? नां त्वा गणपति हवामहे? इत्यादि ऋ० वे० २-२३ सूक्त ह 
“अनानुदो वृषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रं प्रतनासु सासहिः” 
(२-२३-११) यहां पर भौ इस वृषभ को नदनशील (अनानुद्‌ः) कहा है । 
२--ब्ृहस्पति (१) अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्लं बृहस्पत वधया नव्यमक; । 
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आग्युण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः (१-१९०-१) 
८77 (२) “वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाभ्यम्‌ । बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥” (३-६२-६) 
(३) “यो अद्रिभित्मथमजा ऋतावा बृहस्पति रा ङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबहज्मा प्राधमंसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥” (६-७३-१) 


इन मन्त्रों में, प्रथम में बृहस्पति रूप वृषभ को मन्द्रजिहृ कहा है, द्वितीय 
में उसे चषणीनां (आदित्यानां गवा) वृषभ और विश्वरूप या भौतिकात्मा की 
अनन्तता धारण करने बाळा बताया हे, तृतीय में इसे वृषभो रोरबीति' अद्विभेत्ता 
(अश्म सोम का आविभत कत्त) तथा आङ्गिरस या प्रथम चार सप्तकों की 
चार आत्मा रूप अंगों को रस रूप (सोम) वृषभ कहा हे । 


ब्रह्मणस्पति और बृहस्पति में अन्तर-- 


ब्रह्मणस्पति नाम गणपति का हे, वह आदि तत्त्व हे जिसका विकास ५० 
ब्रह्मों में सात सप्तकों के सप्त पुरुषों या महर्षियों या मुख्य ब्रह्मं के गर्जो में क्रमशः 
होता हे । यह अखिल ब्रह्माण्ड का आदि भूत तत्त्व है। इस प्रकार श्रह्मणस्पति 
उन देवताओं का भी सामहिक एक नाम हे जिन्हें गणेशः वर्णित किया जाता ह 
जैसे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ सप्तक-अष्टक षटक, जागृती छान्दस्‌ विभेदादि 
ये सब भ्रह्मों के जनक हैं 'विश्वेषामिञ्जनिता त्रह्मणामसि' बृहस्पति ब्रह्म बाग 


शि 
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का अझ हे! प्रथम से चतुर्थ सप्तक फे तत्त्वों का प्रतीक हे । भ्रह्मणस्पति भी 
बिश्वेदेबता बनता है, जब यह विश्वेदेवता बनता है, तब इसे बृहस्पति भी कहते 
हें। इसके विकास के यक्ष को बाहस्पत्य या वाजपेय यज्ञ कहते हैं। आङ्गिरस 
ऋषि केवल चतुथं सप्तक के हैं । 


(३) इन्द्रः--इन्द्र के हजारों सूक्त हँ, उनकी वर्णना हजारों ढंग से की गई हैं वृषभ रूप 

वर्णन के कुछ मंत्र यहाँ दे दिये जाते है:-- 

(१) यः सप्तरर्मिृंषभस्तुविष्मानवासुजत्सर्तवे सप्त सिन्धून्‌ । यो रौहिण- 
मस्फुरद्वञ्रबाहुर्यामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥ ऋ० वे० २-१२-१२, 

(२) “वृष्णः कोशः' आदि २-१६-५, ६, को पहिले उद्धृत किया जा चुका हैं, 
वहीं पढ़ लें । 

(३) मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । विश्वासाहमवसे 
नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम ॥ (ऋ० वे० ३-४७-५) “वुषभं दश- 
दुम्‌” (६-२६-४) 

(४) अयं विदच्चित्रदृशीकमणंः शुक्रसद्मनामूषसामनीके । अयं महान्‌महता 
स्कम्भनेनोद्‌ द्यामस्तम्नाद्‌ “वुषभो मरुत्वान्‌” (ऋ० वे० ६-४७-५) 

(५) सद्यो ह जातो वृषभः कनीनः प्रभर्तृमावदन्धसः सुतस्य ॥” (३-४८-१) 
वृषभ पातवा उ” (३-४६-५) “अयं कनीनः” (१०-९९-१०) 

(४) अग्निः--(१) ब्रता ते अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आ ततन्थ। त्वं दूतो 

अभवो जायमानस्त्वं नेता “वृषभ चर्षणीनाम्‌” ॥ (ऋ० वे० ३-६-५) 

(२) त्वं नृचक्षा वुषभानु पूर्वी: ` (ऋ० वे० ३-१५-३) ` 

(३) अषाहळो अग्ने बुषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभगाः"'''(ऋ० वे० ३-१५-४ 

(४) प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवरिचदन्ताँ 
उपमाँ उदानळपामुपस्थे महिषो ववर्ध ।। मुमोद गर्भो वृषभः ककुद्यान- 
खेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ ॥ १०-८-१,२ 


(५) वैश्वानर देवताः-साम द्विबर्हा महि तिग्मभूष्टिः सहस्ररेता वृषभस्तुविष्मान्‌ । 
पदं न गोरपगूहळं विविद्वानग्निमंह्यं प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌ ॥ 
(ऋ० वे० ४-५-३) 


(६) विश्वे देवाः--भगः-- (१) यदन्यासु वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः। 
स हि क्षपावन्त्स भय: स राजा महद्दवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ 
(ऋ० वे०३-५५-१७) 
(२) त्रिपाजस्यो बुषभो विश्वरूप उत त्र्युधा पुरुघ प्रजावान्‌ । 
व्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वृषभः शहवतीनाम्‌ ॥ 
(३) बृहस्पति-आ धर्णसिबृहहिवो रराणो विशवेभिर्गन्त्वो मभिहुँवानः । 
ग्ना वसान ओषधीरम्‌ भ्रस्त्रिधातुश्वद्धो वृषभो वयोधाः ॥ 
(ऋ० वे० ५-४३-१३) 
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(७) मरुतः--“यत्प्रायासिष्ट पृषतीभिरश्वैर्वीद्धपतविभिम रुतो रथेभिः । 
क्षोदन्त आपो रिणते वनान्यवोस्रियो वृषभःक्रन्दतु द्यौः ॥। 
(ऋ० वे० ५-५८-६) 
(८) पजेन्य--“अच्छा वद तवसं गीभिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास । 
कनिक्रददषभो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्‌” ॥ 
(ऋ० वे० ५-८३-१) 
(९) नदी सिन्धु--अभ्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोरुवत्‌ । 
(ऋ वे० १ ०-७५-३) 
(१०) मित्रावरुणो--“इरावतीवंरुण घेनवो वां मधुमद्वां सिन्धवो मित्र दृह्े । 
तरयस्तस्थुवृंषभासस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥” 
| (ऋ वे० ५-६९-२) 
(११) वास्तोष्पति--“सहस्रश्वङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्येना वयं नि जनान्त्स्वापयामसि” ॥ (ऋ० वे० ७-५५-७) 
(१२) सुद्र इन्द्रः~-“न्यक्न्दयञ्षुपयन्त एनममेहयन्‌वृषभं मध्य आजः । 
तेन सूभर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुद्गल: प्रधने जिगाय ॥ (१०-१०२-५) 
इमं तं पद्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ 
(त्० वे १०-१०२-९) ॥” 


सुदू्छ नाम के ऋषि शुम्यश्व के पुत्र थे । उन्होंने युद्ध में वृषभ ओर दुघण 

का अर्थोग करके विजय पाई । विपक्षी राजा का नाम सूर्भव था। इन सब 

` नामों में अप्रस्तुत रहस्योद्धाटन के योग्य प्रत्येक में व्युत्पत्य- 

२-मुद्गल इन्द्र का न्तर हैं। मुद्गल माने “मदनं कामं गिळतीति', 'मुढं गिलतीति 

इतिहास वा? है जो काम रूप सूर्य के भौतिकांश को निगीण कर चुका 

। भ्रम्यश्व का पुत्र भाम्यश्व, 'श्मयोऽस्याश्चा? भौतिकाणु के 

अममय गति ही जिसके अश्व हैं। द्रुण माने 'द्रममय घण है? जो सृष्टि वृक्ष 

का घना रूप दे, भौतिक स्वरूप हे। सूभव माने सूर्यभव है। सूर्यभव भौतिक 

तत्त्व ही है जिस पर विजय पाई गई। द्रुघण रूप भौतिक तत्त्वावरण को वृत्र 

की तरह 'काष्ठायां मध्ये शयानम्‌’ इसीलिए लिखा है, तुलना कीजिए “अतिष्ठन्तीना- 

मनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । वृत्रस्य निण्यं''*`'- (ऋ.वे. १-३२-१०) 

(१२) सोम को “वृषा” नाम से कहने वाली ऋचाओं को प्रथम 'वृषवृषाः आदि के 
परिच्छेद में उद्धत कर दिया गया है, वहीं देख लें । 


संख्या ३ के इन्द्र को कनीन वृषभ या कन्या राशि का वृषभ कहा है, जिस 
का समथन १०-९९-१० करता है । 


उक्त सब उद्धरणों से यह तो निश्चित हो जाता है कि वृषभ तत्त्व कोई 
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स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । यह “वृषभ” रूप वणेन वैदिक दर्शन के तत्त्वों के विकास 
की एक विशेष स्थिति, परिस्थिति और निश्चित स्थान के 
४--नामकरण कारण, रूप में हे जिसमें होकर प्रायः सभी तत्त्वो को गुजरना पड़ता 
वृषभ, और गौ है। अतः इन सभी का वरान वृषभ” नामया रूप में 
पुणे ब्रह्माण्ड है किया गया है। वृषभ” शब्द का नामकरण अवश्यमेव 
गोर्विया' से सम्बन्ध रखता हे! समस्त सृष्टि 'गो! हे । 
यहां पर असद्‌ को (पूर्वाद्ध को) माता और पिता दोनों नाम से पुकारा है । पिता 
वृषभ है अर्थात्‌ इस गो रूप सृष्टि के खेत या क्षेत्र या प्रथिवी में बीज धारण कराने 
वाले तत्त्व को वृषभ” नाम से पुकारा गया है। वाखह्माशीका नाम गौ है तो 
वात्र का नाम वृषभ हे। यह वृषभ या यह गौ दो प्रथक-प्रथक तत्त्व नहीं 
वरन्‌ स्रीपुमानपरिष्वक्त सोमात्मा एकात्मा हे पुरुष रूप वृषभ है, खी रूप गौ | 
यह अद्धनारीश्वर रूप ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, रुद्र (महादेव), इन्द्र (हारियोजन) ) 
अग्नि (वैश्वानर या जातवेदस्‌ ), पजेन्य, मरुत्‌ , मित्रावरुण या सबके विश्वेदेवता 
रूप हैं। त्रिपादमृत पुरुष रूप है, भोतिकात्मा खी रूप । यह वृषभ चतुष्पादू 
ब्रह्म दे । | 
वृषभ नाम पड़ने का दूसरा कारण भी है । सृष्टि का आरम्भ वृष राशि या 
कृत्तिका नक्षत्र से होता हे। अतः सृष्टि का नाम ही वृष या वृषा या वृषभ है । 
जब यह २५ वें तत्त्व में सिंह राशि में या भोतिकात्मा के 
५--दूसरा कारण रुप में प्रस्तुत होता हे तब यह सिंह की तरह गरजने लगता 
है। अतः “वृषभो रोरवीति’ लिखा गया है। अन्य ढोग 
इस सिंह राशि में उत्पन्न भौतिक तत्त्व को सिंह वाहन (जैसे वाखह्माजी रूप दुर्गा 
का वाहून) कहते हैं तो कई इसे प्राण रूप में अश्व कहते हैं। अन्य सोम, चन्द्र 
इत्यादि। अश्व का वणन भी वाहन रूप में आता है। 'वृषण' या बृषा को भी 
रथ नाम से हो पुकारा गया है (पहिले परिच्छेद को देखें)। 


एक और कारण है। संवत्सर ब्रह्मवाद की ऋतुविद्या में इस वृषभ का 

स्थान वषा ऋतु में पड़ता हे। सारी सृष्टि आदि से अन्त तक वषण रूप में 

या विकास रूप में चलती हे। ऋतुशः बशान में भौतिक 

६--अन्य कारण सृष्टि की प्रथम वर्षा, वर्षा ऋतु या चतुर्थ सप्तक में ही प्रारंभ 

होती है। अतः इस वृष या वृषभ को वषण रूप में पर्जन्य 

नांम से पुकारा गया है। यह वर्षण भौतिक तत्त्व है, भौतिक तत्त्व का पूणा 

बिकास या वषश ही वृषभ है। यह वर्षेण जल का नहीं बरन्‌ अभिरूप, वैश्वानर 

रूप, जातवेदसरूप, विद्युत्रूप, भोतिकात्मा सोम रूप, भौतिक पर्वत अश्मरूप, 

भौतिक दिव्य शरोर रथरूप (वृषणरूप या वृषा रूप) या प्राण रूप मरुतों या 

तैजसात्मा शक्ति, बुद्धि रूप इन्द्र का है। ऋतु रूप के कारण इसका नाम ऋषभ 
भी है क्योंकि यह ऋषि रूप प्राणों से उत्पन्न होता हे । 


वैदिक विश्वदर्शन 
(भाग २) 
लेखक 


पण्डित हरिशंकर जोशी, एम्‌० ए० 


श्रीमती सरदार कुँवर बाई फण्ड 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 
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मृद्रक— 
रवीन्द्र कुमार बेरी 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी प्रेस, 
वाराणसी-५ 


दो शब्द 


यह ग्रन्थ 'बेदिक विश्वदशेन' का द्वितीय भाग है । इसमें इसके प्रथम भाग 
के अवशिष्ट विषयों का-बेदिक देवताओं का-सरवीङ्गीण विवेचन दिया हुआ मिलेगा । 
भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मूल जननी हमारे वेद हैं. जिनमें भारतीय सभी 
विद्याओं के मूल खोतों और गम्भीर दर्शनों की विशद व्याख्यायें उपलब्ध हैं । परन्तु 
जब से इन वेदों की व्याख्याओं को यास्क, शौनक, सायण, महीधर, उव्वट प्रभृति 
भारतीयों से लेकर आजकल के पौर्वात्य पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने लौकिक 
सामाजिक और व्यावहारिक व्यवस्थाओं के अनुसार ढालने का क्रम चलाया है तब 
से इनका उत्तरोत्तर स्पष्टीकरण ही इन वेदों में अन्धकार की परतों की तरह पड़ेकर 
इनका प्रकाश सामने लाने के स्थान में अन्धकार ही अन्धकार सामने रखते चला 
आ रहा है। जहाँ वेदों में गम्भीर दर्शनों और रहस्यों की खानें होने से भारतीयों 
को वेद शब्द सुनते ही उनमें एक अलौकिक भाव भण्डार होने की सम्भावना साथ 
साथ उद्दीप्त होती है वहां इनकी उक्त व्याख्याओं को देखने से नितान्त निराशा ही 
हाथ लगती है और प्रतीत होता है कि इन वेदों में कुछ विशेष महत्व के विषय हैं 
ही नहीं । ऐसा नहीं है। इन वेदों में आभ्यन्तर जगत्‌ का विषय बाह्यजगत्‌ के 
विषयों की वर्णना को आधार बनाकर ऐसा ढाला गया है कि जो इन वेदों की सव॑ 
प्राचीन व्याख्यायें या ब्राह्मण नामक ग्रन्थों के कर्मकाण्ड का वास्तविक रहस्य नहीं 
जानता उसकी समझ में ये वेद वैसे ही नहीं आते हैं, जैसे पूर्वोक्त सभी व्याख्याताओं 
को नहीं आये । उपनिषद्‌ इन्ही ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग हे। ये तीनों 
भाग या संहितायें, त्राह्मणग्रन्थ और उपनिषद्‌ सब मिलकर 'वेद? एक नाम से पुकारे 
जाते हैं । उपनिषत्‌ इन वेदों के अन्तिम भाग होने से ही वेदान्त' नाम से भी 
पुकारे जाते हें। इन तीनों भागों में ब्राह्मण भागही मुख्य वेद या श्रतिया हैं 
जिनके आधार पर ही संहिताओं की रचनायें और उपनिषदों की उद्घाचनाऔं का 
अङ्कन हुआ। सभी मानते हैं कि उपनिषदों में गम्भीर दर्शन हैं, ये दर्शन ब्राह्मण 
्रन्थों के सार हैं, इन ब्राह्मणों में मन्त्रों की व्याख्यायें हैं। अतः ब्राह्मणों में जो 
दर्शन है वह मंत्र भाग का ही दशन है । यह ठीक है कि ब्राह्माण ग्रन्थों का पुस्तक 
बद्ध लेखन मंत्र भाग से पश्चात्‌ हुआ, पर मूळ भारतीय संस्कृति श्रुतिरूप में इन्हीं 
ब्राह्मणों के अनुरूप श्रुति परन्परा से प्राप्त होती चली आ रही थी। जब मंत्र भाग 
का अर्थ ज़टिल लगने या प्रतीत होने लगा तो इन ब्राह्मणों को मंत्रों सहित व्याख्या 
रूप में बाद में प्रस्तुत किया गया । आजतक जितने भी व्याख्याकार हुए हैं उन 
सबने इस परम आवश्यक परिस्थिति को दृष्टिपथ में म रखकर इन तीनों भागों को 
एक दूसरे से नितान्त भिन्न और स्वतन्त्र समझ और मानकर केबल इनकी हत्या 
कर दी, एक आत्मा के तीन स्वतन्त्र टुकड़े कर दिए । तब इनको इनका बह वास्त- 
विक अर्थ कैसे लगता जो इनमें माला की तरह एक दूसरे से नथकर पिरोया गया 


( २ ) 


है। उधर औपनिषदिक दर्शन को भी आजकल कम द्रुदँशा का भोग नहीं झेलना 
पड़ रहा है। लोगों ने इनके वेदान्त नाम को ही इनसे छीनकर अपनी कल्पना के 
शाख को वेदान्त नाम देकर लोगों को गलतफहमी में भी डाळ दिया हे । इतना 
ही नहीं इनके एक ही वाक्य का विभिन्न आचार्यो ने अपना अपना अलग अर्थ लगा 
कर कई सम्प्रदायो का रोग भी बो दिया है । 

अतः वेदों का अध्ययन ब्राह्मण प्रन्थों के गम्भीर रहस्यों को जानकर किया 
जा सकता है । इस ग्रन्थ में इसी पद्धति को अपना कर वेदिक देवताओं की व्याख्या 
प्रस्तुत की गई हे । देवताओं के बारे में पौर्वात्य पाश्चात्य दोनों प्रकार के व्याख्या- 
ताओं को बड़ा भारी भ्रम है। वे इनको प्राकृतेय या काल्पनिक या कहीं किसी कोने 
में, चाहे अमरावती क्यों न हो, छिपे समझते हें । क्योकि इनको हमारे पुराणों में दी 
गई कहानियों में ऐतिहासिकता और ठोसख्पता प्रतीत नहीं होती । ये इन्हें बुढियों 
की सी काल्पनिक कथायें समझते हैं । ऐसा नहीं है । प्रत्येक देवता एक ठोस सव 
व्यापक तत्त्व या आत्मा या कोश है। उनके कथानक शक्तियां इतनी अपार हैं कि 
हम आप जैसे लोगों को वे असम्भव प्रतीत होती हैं । पर उनकी जितनी अलौकिक 
शक्ति यहां या जहां तहां वेदों या पुराणों में बताई गई हैं उनसे भी वे हजारों गुने 
अधिक शक्ति शाली हैं। उनकी शक्तियां आभ्यन्तरीय ईश्वरीय हैं, व्यापक हैं, ठोस 
हैं, एक से एक बढ़कर हैं। कम से कम हमारे वेदों और पुराणों की कथाओं में 
सर्वाञ में सत्य ही सत्य भरा है। ये देवता, दर्शन के योग और सृष्टि के विभिन्न 
पहलुओं की शक्तियों के ठोस पिण्ड या व्यापक ठोस पिण्ठ हैं। प्रत्येक अपनी 
अपनी विभिन्न कोशीय शक्ति से सर्वत्र व्यापक है । शेष विबरण प्रत्येक देवता के 
व्याख्यान में देखें। 

योग में इन देवताओं की विभिन्न शक्तियों का उद्घाटन जिस प्रकार करते थे 
उसका अभिनय बाह्य यज्ञों के द्वारा किया जाता रहा । इसका रहस्य इस ग्रन्थ के 
तृतीय भाग में सविस्तर दिया जा रहदा है. । शीघ्र प्रकाशित होगा। इसी के अभाव 
के कारण वेदों का उचित अर्थ अब तक अज्ञात रहा | 


वो १/१२८-१८ डुमराव वाग लेखक ¬ 
अस्सी, वाराणसी-५ हरिशंकर जोशी 
२१-८-६८ । 
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अध्याय २३ 
'पिता' नाम ब्रह का या यो का हे। यह वेदों में सबंत्र दिया है-- 
“द्यौष्पितः प्रथिवि मातरधुगम्ने भ्रातवंसवो सकता नः ॥ 
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुळं चि 
१--पिता यन्त” (ऋ. वे. ६-५१-५) तन्माता प्रथिवी तस्पिता द्यौः? 
(ऋ. वे. १-८९-४) मधु द्यौरस्तु नः पिता ।' (ऋ. वे. १-९०-७) 

में और “दमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम (मित्र) माता प्रथिबी महीयम्‌ । 

उत्तानयोश्चस्वोर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगेभेमाधात्‌ ।” । 
विड्या | | (क्र. वे. १-१६४-३३) 
इस मन्त्र से यो” नामक पिता तत्त्व की व्याख्या बिलकुल सन्देहहीन हो जाती हे । 
अथव ने अन्तरिक्ष को भी पिता कहा है 'यदन्तरिक्षं तन्मे पिताऽभूत्‌ ।” दशन के 
अखिल तत्त्व दो भागों में “चमू? या दो कटाहों में विभाजित हैं। जिसका 
ऊपरी भाग वाला चमू या कटाह 'द्यौः है और नीचे के भाग का चमू या कटाह 
- एथिवी है। इनको एक नाम से पुकारने में द्यावाप्रथिवी' कहते हैं। इनमें से 
यो या पूर्वाद्ध या द्यावा पिता है और प्रथिवी या उत्तराद्ध माता या दुहिता है । 
इन दोर्नो के मध्यवर्ती भाग को योनि कहते हें जिसके द्वारा पृथिवी या माता के 
आसुरी रूप दुहिता को भौतिक बीज का गर्भप्रदान किया गया। इस कथन की 
पुष्टि में एक दूसरी ऋचा दी जाती है-- | 

“थवः पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । 

अदृष्टा बिश्वदृष्टास्तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥” 

(त्र. वे. १-१९९-६) 
यह ऋचा 'कम्‌' या आपोदेवता से कहती हे । आपोदेवता चतुर्थ सप्तक के हैं जहां 
` सोम? उत्पन्न होता है। इनके पिता-माता द्यावा-प्रथिवी हैं और सोम भ्राता 
दे तथा 'दितिः' उत्तराद्ध का भौतिक तत्त्व बहन है। यौ अव्यक्त या अदृष्टा है, 
परथिवी व्यक्त, दृष्टा या विश्वदृष्टा है, जो इला रूप में विद्यमान हो जाती है । दिति 
नामक बहन ही गर्भवती होती है । यहां प्रथम ऋचा का भाव स्पष्ट हो गया। | 
प्रथिवी माता, दैवी भौतिकात्मा है, दिति उसका आसुरी भोतिक शरीर हे, उसी में 


< 


गभ उत्पन्न हुआ। सारी सृष्ट आसुरी था दितिमयी या देत्यरूपिणी है । 


४२ 
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पितु नाम अन्न ब्रह्म का ही है। उसकी स्तुति इस प्रकार की गई हेः- 
“पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌। . 
यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपवंमदं यत्‌ ।।” । 
१-7 पित `. (चः वे. १-१८७-१) उस पितु या अन्न ब्रह्म की स्तुति करते 
क हें जो महो रूप या चतुर्थ सप्तकी घम का है या भोतिकात्मा 
धारण किये हुए शक्तिमान है, जिस त्रिपादमृत के विशिष्ट ओज या शक्ति से वृत्र 
को बोटी-बोटो में दलित कर दिया गया । बह एक सहस्रमुख बन गया। . 
“तब त्ये पितो रसा रजांस्यनु बिष्ठिताः । दिवि वाताइव श्रिताः ॥' 

| किला (१-१८७-४) 
हे पितो ! तेरे त्यत्‌ रूप के रजस्‌ में या भौतिकात्मा में तेरी रसमय आत्मायें (त्रि- 
पादमृत) सुरक्षित हैं; वे उस शरीर में प्राण रूप में रहती हैं। “यत्त सोम गवा- 
झिरो यवाशिरो भजामहे । बातापे पोब इद्भव (१-१८७-९) । “हे पितो! तब 
तुम्हारा स्वरूप सोम रूप में प्रगट होता हे जिसमें पूर्वाद्धे के गवाशिर या गोधू- 
लीय सोमरस या 'पृश्‍निः गौः का रसमय त्रिपादम्मत और यवाशिर या उत्तराद्धीय 
भौतिक आत्मा का रसमय शारीर या यवीयसोमरस दोनों सम्मिश्रित रूप से रहते 
हें। हम उसकी आराधना करते हैं। उसको नित्य धारण करने की शक्ति देने 
का बरदान मांगते हैं। वह शरीर प्राण रूप ही हे, बातापि है । अतः हे वातापि 
पितो ! इस शरीर को पीवर या स्थूलतम बनाते रहो ।” शेष ऋ. वे. सूक्त १-७ में 
देख । यह सुक्त ओषधि देवता का है। यह पर सोम नामक ओषधि को अन्न 
या पितु नाम से पुकार कर स्तुति की गई है। सोम ही ओषधिरूप अन्न देवता 
हे। इसीलिए कहा है- 

त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम्‌ । 
अकारि चार केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥” 
| (१-१८७-६) 

कि हे सोम पितुः महः नामक चतुर्थ सप्तक के सब देवताओं का 'मनः या 
काम ब्रह्म तुममें ही निहित है। जिस काम ब्रह सूयं ने तुम्हें केतुरूप या भौतिक 
पटल आवरण रूप में उत्पन्न किया, तब तुमने वृत्र का वध किया (वृत्र भौतिक 
आसुरी शक्ति इत्यादि) । इस विषय में 'द्यावा प्रथिवी? शीषक देखें) । 


अध्याय २७ 
आपो देवता के बारे में “आपोब्रह्म' नामक शीर्षक में विस्तारपूवक लिखा जा 
चुकाहै । आपो देवता वैदिको की परमोत्कृष्ट उद्धावना है। यद दाशेनिक विवेचन 
के लिए एक रहस्यमय शब्द हे । इसे लोग समने में बड़ी 
१--आपोदेवी असावधानी से काम लेते हैं, समझते हैं कि अप्‌ माने हमारे 
पीने वाला जल है । यह भयंकर भूल है। अप्‌ तत्त्व वैदिक 
दर्शन का अनमोल हीरा रूप तत्त्व है। यह पञ्चपर्वा विद्या तथा सप्तकीय या गायत्री 
ब्रह्मयाद की सरणि का पारिभाषिक शब्द है । पञ्चपर्वा विद्या या सप्तकीय विद्या में 
यह पञ्चसागरों या सप्तसागरों के पाँच या सात गुच्छों के ५० तत्त्वों का सूचक 
है। गायत्री ब्रह्मवाद में यह केवळ चतुथ सप्तक के भोतिकाणु रूप तत्त्व को 
जलरूप या आपोरूप या रसरूप में वर्णित करता है; जिस सप्तक में वृत्रवध से 
'अपतद्ववार' अपू की धार बहने छगी। कहा गया है कि यह भौतिकाणु रूप जल 
सागर या आपोदेवता है । इस सप्तक-से सोम या विष्णु की भी उत्पत्ति होती हे। 
अतः विष्णु को क्षीरसागरवासी इसी आपोदेवता के भौतिकाणु सागरमय या 
भौतिकांशु सागरशायी होने के कारण कहा जाता दै । शेष भी वृत्र ही हे। वह 
आसुरी भौतिकारु का सर्पाकार स्वरुप हे । विष्णु उसमें देवी भौतिकात्मा रूप में 
झयन या निवास करता है । वेदों में 'मातरः (मातायं) शब्द जहां-जहां भी आता 
हे वहां यह इन्हीं आपो देवताओं का संकेत करता हे! 'आपो अस्मान्मातरः' 
(ऋः वे. १०-१७-१०), 'द्वितीयमा सप्त मातृघु” (ऋ-वे- १-१४१-२), “अस्मा आपो 
मातरः सप्त तस्थुनेभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः” ऋ. वे. ८९६-१, सरस्वती सरयुः 
सिन्धुरूमिभिमेहो महीखसा यन्तु वक्षणीः । देवीरापो मातरः सूदयिल्नवी घृतवत्पयो 
मधुमन्नो अचत ॥ (क्र. वे. १० ६४-६), जहां-जद्दां मातायं बच्चों के लिए 'वासः 
वयन्तीति” आता है, वहां भी इन्हीं आपो देवताओं से सम्बन्ध है। अप्सरायं 
भी और कुछ नहीं हैं। वे इन्हीं अप स्वरूप तत्त्वो फे विकास हैं अप्सु 
सरन्तीति’ अप्सरसः, अप्सराः बा’ व्युत्पत्ति दी अप्सराः शब्द की दी गई है (दाश 
ाज्ञ युद्ध देखे) । भौतिकाणुओं की वैद्युतीयनतेनशील गतिविधियों को ही देव- 
ताओं की नाचनेवाली अप्सराये कहा गया है। इन्हीं जलो या आपो देवताओं 
को चतुर्थ सप्तक भें-माता या अप्सरा कहने के स्थान में 'शं' नाम से भो पुकारा 
जाता है । अतः 'शं नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि ख्बन्तु नः। 
यह इसी भौतिकाणु स्वरूप आपोदेवी को प्रार्थना है। जिसमें यह झं शब्द शमीछता 
के सोमवाचकता में संक्षेप में प्रयुक्त हुआ हे, जिस प्रकार सोम या चन्द्र को 
प्रजापति कहा गया है, उसी प्रकार “हाम्‌? को भी प्रजापति नाम से पुकारा गया 
है (आपोन्रद्य देखें) । अत; इस आपोत्रह्म को साधारण ब्रह्म न समक कर साक्षात्‌ 
आदि तत्त्व और मध्य के तत्त्व के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए । कका 


१३२ बैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
“आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊज दधातन | 
मद्दै रणाय चक्षसे ॥१॥ यो बः शिवतमो रसस्तस्य 
भाजयतेह नः। उशतीरिब मातरः ॥२॥ 
` तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥३॥ ` शं नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु पीतये । झां योरभि स्रवन्त नः॥” 
| (ऋ. वे. १०-९ १,२,३,४) 
हे जलरूप देवियों ! या विद्यत्तरंगमय तत्त्वों ! आप सुखमय मधुमय हैं, उन्हें हम 
शब्दज्नह्म स्वरूप के दशनाथ धारण करना चाहते हैं, जिनसे हमें जीवनदान (ऊज) 
मिलता रहे । उज नाम प्राण बायुओं या जीवात्मा का हे। आपमें जो सर्वो 
तेम कल्याणकारी रसमयता है, उसका हमें भागी बनाये रखो। ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार मातायें बच्चों को दूध देने के लिए उत्सुक रहती हैं। आप का जो 
अभीष्ट लक्ष्य है, जिसके लिए आप यत्नशीछ या सृष्टि क्रम में विकसित हो रही 
हैं। उसके अन्त तक हम भी पहुँच जावं । हमें भी वह भौतिक शरीर प्राप्त होने 
दो। आप के ये कल्याणकारी मंगलमय शब्द और ब्रह्मता का रस हमारी अभीष्ट 
सिद्धि के लिए पातव्य, प्राप्तव्य या पीतव्य बनें, ओर वे हमारी सदा-सदा 
कल्याण हो कल्याण कर ।' इसी प्रकार का भाव रखने वाळा ऋ. बे. ७-४९ सूक्त 
भी इस सम्बन्ध में बहुत मुख्य हे-- 
“समुद्रज्येष्ठा; सलिळस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | 
इन्द्रो या बजरी वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१॥ 
या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः। 
समुद्राथो याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥२॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
` मधुञ्चतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवी०॥३॥ 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूज मदन्ति । 
वैश्वानरो यास्वग्निः प्रवष्टस्ता आपो देवी०० ॥४॥ 
यहां पर कहा है कि आपो देवताओं को इन्द्र ने उत्पन्न किया, इनके मध्य (२४वें) 
में वरुण दै, इनमें वैश्वानराग्नि प्रविष्ट दे । 


ये आपोदेवता जल के वाचक नहीं वरन्‌ वजा या विद्यद्‌ या अग्नि के 
बाचक हें । इसका प्रमाण प्रथम सूक्त के अन्तिम मंत्र में इनके लिए पयस्वान्‌ 
अमे !' नाम का सम्बोधन हे 
“शापो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 
पयस्वानप्न आ गहि तं मा सं सूज वचसा ॥? 
| (१०-९-९) 
यही बात श. प. ब्रा. १-१-१-१७,१८ और १-२-३-२० में 'वम्रो वै आपः? कहकर 
समर्थित की गई हे। इन्हीं अभिरूप आपोदेबताओं से सोम, अग्नि, भेषज 


३११] दुमो ददद 


(ओषधि), ज्योति, सूयं और शाम्भु उत्पन्न होने की बात भी प्रथम सूक्त के मंत्र ६,७ 
और दूसरे के ४थे मंत्र में इस प्रकार दी हुई हे । 'अप्सु मे सोमो अन्रवीदन्तर्विश्ानि 
भेषजा । अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ ॥६॥ -आपः पुणीत भेषजं वरूथं तन्वेश्‍ेमम । 
ज्योकूच सूयं दशे ॥७।” इतना ही नहीं, इन आपो देवताओं को समस्त आये 
जाति का परमेश्वर (ईशान) नाम से पुकारा हे और प्राथना को है कि 
तुमसे हम सोम या भोतिकात्मा की याचना करते हैं, जेसे 
“इशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चषंणीनाम्‌ । 
(गायों या आदित्यो की सृष्टि करने बाळी क्षयन्ती) । आपो याचामि भेषजम्‌ ॥” 
| | (ऋ. वे. १०-९-५) 

और दूसरे सूक्त (७-४९-४) में तो इन आपोदेवियों को 'धावका” नाम से ही 
सम्बोधित किया गया है। ईस सम्बन्ध में ऋ. वे. का ७-४७ वां सूक्त भी देखने 
योग्य है । | | 

इन आपो देवताओं के “पञ्चपर्वा विद्या के अनुसार पब्चसागर हें । और 
सप्तकों या षडष्टको के अनुसार सात या छः सागर हें । पञ्चपवोविद्या देखं। सप्त- 
सागर सात वर्णो के हैं। पद्चसागर पञ्चामृतों के हैं। इन सागरों या समुद्रं 
के बारे में वेदिक और ओपनिषदिक प्रमाण 'पञ्चपवोविद्या' तथा 'आपोनब्रह्म' में 
दिये जा चुके हैं, वहीं देखं । सात नदियों के बारे में लिखा हे 'अहन्नद्विमरिणा- 
त्सप्न सिन्धून! (क्र. १०-६७-१२) । समुद्र के बारे में इसी में लिखा हे “इन्द्रो मह्वा 
महतो अणंबस्य वि मूधोनमभिनदलुदस्य ? (क्र, वे. १०-६७-१२) । 'अबुंद' (अरब 
संख्या बोला) “तवेमे सप्त सिन्धवः’ (क. वे. ९-६६-६) । “जज्ञानं संप्त मातरो 
वेघामशासत श्रिये (ऋ-वे ९-१०२-४) । सप्तापो देवीः सुरणा अम्रक्ता यामिः 
सिन्धुमतर इन्द्र पूमित ।” (ऋ-वे. १०-१०४-८) । “या सप्तबुध्नमणाबं जिद्धबारम- 
पोणुत इन्द्रः ।” (ऋ. वे. ८-४०-५) । 


अध्याय १६ 
नदी देवता 


नदी देवता भी 'पञ्चपवोविद्या' का एक प्रधान अंग है। उसी शीषक में 
इसका वर्णन किया जा चुका है। इन नदियों के नाम तो वेही हैं जो इस भारत 
भूमि में पाई जाती हैं। पर जब इन नदियों को विष्णु 
१--वेदों में वणित पदी, आदित्यतनया, पौष्ण, वृत्रत्नी (सरस्वती) आदि नामों 
` नदियों का रहस्य से पुकारा या वर्णित किया जाता है, तब ये नदियाँ भूलोक 
क्याहे? को कदापि नहीं हो सकतीं, क्‍योंकि वे ऐसी नहीं हैं जैसे ये 
नाम हैं। ये नाम अक्षरशः साथक हैं और ये बैदिक 
दान के तत्त्वां के समुहों का संकेत करते हें । इन नदियों के वणन को सव- 
प्रथम त्रिश्सप्तवाद या गहावाद रूप में कई स्थलों पर तथा नदी सूक्त १०-७५ ( 
वे.) में इस प्रकार चित्रित किया गया हे? जेसे--ऋ. वे, १०-७५-१- 
“प्र स्‌ व.आपो महिमानमुत्तमं कारुवोचाति सदने विवस्वतः 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र खृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥” 
यहां पर नदियों को सप्त सप्तकों ओर त्रिःसप्त (२४ तत्त्वों) दोनों में बणित किया 


गया है। त्रिःसप्त के पश्चात इनको 'विवस्वान? के सदन या स्थान का वासी कहा 
गया है । विवस्वान्‌ २८वां तत्त्व हे और क्र. वे. १०-६४-८ में इसी बात को पुनः 
दुहराया गया है-- 


“त्रिः सप्त सखा नद्यो महीरपो वनस्पतीनपव ताँ अग्निमतये। . ` 
कृशानुमस्तन्‌तिष्यं सधस्थ आ रुदं रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ।” 
इन नदियों के मागं को, प्रशस्त करने वाले देवता को, वरुण-'वृणोतीति वरुण 
व्याप्तिधमा तत्त्व कहते हैं। ये देवता और विश्वेदेबता दोनों हैं। देवताओं में 
यह त्रिःसप्तपद का वासी है । विश्वेदेवता में २४ बाँ उत्तराद्धे है । (मित्रावरुणो-या 
दक्षक्रतू) ये भूमि या सप्तकों में स्थित 'सानु' या तत्त्वपर्वा में होकर बहते 


१ ष्ट्र 
“आ तेऽरदद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 


भूम्या अघि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि ।॥!! 
(क्र. वे. १०-७५-२) 
“सुदेबो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः (ऋ. वे. ८-९-१२) नदियों के बारे में 
य त्रिश्सप्तवादी मन्त्र ये हैं. “स्वाध्यो दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्यृतज्ञा 
अजानन्‌ ।' (क्र. वे. १-७२-८), (सप्त) वत्राजा सीमनदतीरदब्धा दिषो यहोर- 
वसाना अनग्नाः ॥” (ऋ-वे. ३-९-६), “अहं सप्त स्रवतो धारयं वृषा द्रविल्वः पृथि- 
व्यां सीरा अधि ॥! (ऋः वे. १०-४९-९), “अह न्नहिमरिणात्सप्त सिन्धून” (ऋ. वे. 


३६] नदी देवता ३३९ ` 


१०-६७-१२), “बया इव रुरुहुः सप विख हः । सृञ्यन्ति त्वा नद्याः सप्त यह्वी ॥! 
(ऋः वे. ९-४२-४) इत्यादि अनेकों हैं। दाशनिक नदियों या वैदिक तत्त्वो के 
रहस्य के लिए स्वीकृत नदियाँ केवळ सात हो हैं। पर वेदों में १४ नदियों के नाम 
दिये गये हैं। शेष सात नाम उन मुख्य सात सप्तकीय नदियों के अंग-प्रत्यंग रूप 
में स्वीकृत हैं । 


“इमं मे गङ्गो यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । असिक्न्या 
मरुद्दघे वितस्तयार्जीकीये श्टणुद्या सुषोमया ।” 'तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुस- 
हु त्वा रसया श्वेत्या त्या । त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं क्रसु 
२--उन सब नदियों मेहल्वा सरथं याभिरीयसे।' (ऋ. वे. १०-७५-:,६) 'सर- 
के नाम ये है स्वती सरयुः सिन्धुरूरमिभिमंहो महीखसा यन्तु बक्षणीः। . 
देवीरापो मातरः सूदयिल्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो अचत ।' 

(ऋ. वे. १०-६४-९) । श्र पर्वेतानामुशती उपस्थादश्चेइव विधिते हासमाने । गावेव 
शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट छुतुद्री पयसा जवेते ॥” (ऋ. वे. ३-३३-१) । यमुना 
का नाम “ऋग” भी है और सरस्वती का सिन्धु नाम भी है। सिन्धु नाम साधा- 
रणतः नदियों का भी है और सिन्धु नदी का भी है । उक्त मंत्रों में निम्नलिखित 
नदियों के नाम आये हैं (१) गंगा (२) यमुना (३) सरस्वती (४) शुतुद्रि, शतद्रू या 
सतलज) (५) परुष्णी (इरावती) (६) असिक्की (काली नदी) (७) मरुद्वृधा 
(चेनाव की सहायक) (ट) वितस्ता (केलम) (९) आर्जीकीया (चेनाव-चन्द्रभागा) 
(९०) सुषोमा या सिन्धुनदी (११) तृष्टामा, (१२) श्वेती (१३) कुभा (१४) गोमती 
(१५) क्रमु (१६) सरयु । ये सब की सब पश्चिमोत्तर भारत की नदियां हैं। केवल 
सरयु और गोमती कुमाऊ प्रदेश (उत्तरप्रदेश) की नदियां हैं। इन नदियों में 
से गंगा” का नाम ऋः वे. ६-४५-३१ में 'उरुः कक्ष्यो न गाङ्गयः मंत्र में भी आता 
है, तथा श, प. ब्रा. १३-५-४-११ में इसका तथा यमुना का उल्लेख करते हुए भी 
लिखा है “एतद्विष्णोः क्रान्तम्‌ । तेन हतेन भरतो दौष्यन्तिरीजे तेनेष्ट मां व्यष्टि 
व्यानशे, येयम्भरतानान्तदेतद्वाथयाभिगीतम्‌-थष्टासप्ततिम्भरतो दौष्यन्तियमुना- 
मनु । गंगायां वृत्रन्न ऽबध्नात्पञ्चपञ्चाहातं हयानिति ॥” इसी प्रकार तै. आ. २-१० 
और ते. ब्रा. ३-१८३ में भी गंगा का नाम मिलता हे। वृत्रवध गंगा-यमुना-सर 
स्वती के संगम पर २६वें तत्त्व में होता है। सरस्वती को ६-६१ में वृत्रन्नी कहा हे । 


क्या ये नदियां भूलोक की हैं ? कदापि नहीं। बृत्र के बारे में लिखा जा 

चुका है, वह ऐतिहासिक होते हुए भी आसुरी भौतिकात्मा का प्रतिनिधि दै । वृत्र- 
बध के स्थान पर गंगा किनारे ५५ घोड़ों के (अश्ों) को बांधने 

३--ये कहां को की बात उक्त श. प. घ्रा. लिख रहा हे और ऋ. वे. ६-६१-७ 
नदियां हें? भे सरस्वती को बृत्रन्नी नाम से घोषित करता है ओर उसे 
“त्रिषधस्था सप्तघातुः पञ्च जाता' (१२) सप्तस्वसा (१०) नाम 

से पुकारता है। ये नदियां सुन्दर अश्वो (प्राणों) वाली, सुन्दर (देव) रथवाक्षी, 


३३६ _ वैदिक विश्वन्दशेन _ [ अध्यायः 
सुन्दर वख (ऊणनाभि) वाली, हिरण्मयी, सुकृत लोक (गुहा) वाली और अन्न 
वती (सोमवती) हैं, ऊणंवती हैं, युवतियां हैं, शीलवाली (दैवी प्रवृत्ति की) ह 
तथा मधु (पञ्चामृत) को सोभाग्य रूप से बढ़ाती हैं; जेसे-- | 
| “स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती । 
_ ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ॥” 
| (क्र. वे. १०-७५-८) 
` इतना ही नहीं, ये नदियां तो चलने या बहने के लिए 'आश्चिन्य रथ” का प्रयोग 
करती हैं, धरती पर चलती नहीं, जैसे- 
| “सुखं रथं युयुजे सिन्धुरशिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ ।” 
| | (ऋः वे. १०-७५-९) 
ये तो युद्ध भी करती हैं। यह इसी में लिखा है, और बृत्र को तो मारती ही हैं। 
वृत्रेवध का स्थान दाझनिक गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी (सोम) है, 
वहीं वेश्वानराभ्रि में वृत्र की दाह क्रिया होती है। गंगा का जन्म ब्रह्मरूप कमण्डलु 
या हिरण्यगर्भे प्रथम तत्त्व से € तत्त्व तक क्रमशः होता है। १०वें तत्त्व से र्ये 
तत्त्व तक ११ रुद्र हैं, तब यह गंगा इन रुद्रों के ११ पवरूप जटाओं में क्रमशः 
घूमती या विकसित होती है, २०वां तत्त्व आंदित्यों को आरम्भ करता है । यहां 
से यमुना आदित्य पुत्री का जन्म होता है। दोनों नदियां समानान्तर रेखा में 
बहती हैं, २४वें तत्त्व पूषा से सरस्वती पूषण का जन्म होता है, २६वें सोम में 
इन तीनों की त्रिवेणी बन जाती है । 


बिपाट्‌ , शुतुद्री तो स्वयं कह रही हैं कि हमको इन्द्र ने वृत्र को विदीर्ण कर 

उत्पन्न किया और हम तो सुपाणि सविता के प्रसव के लिए, सोम या भोतिक 

तत्त्व की सृष्टि के छिप, उर्वी या ऊशेनामि वाली उबा (चतुथं 

४-विपाद्‌, शुतुद्री सप्तक) के लिए, प्रस्थान कर रही हैं जैसे “इन्द्रो अस्मां अरद- 

हबाहुरपाहनवृत्र॑ परिधि नदीनाम्‌। देवोऽनयत्सविता 

सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥” (३-३३-६) । इसमें स्पष्ट हे किविपाट, 

शुतुद्री का स्थान 'वृत्र' तस्व के तत्काल पश्चात्‌ २७,र८बें तत्त्वों में आता है । यहीं 

से भोतिक नदियों को परिधियां फूट निकली हें । तब तक भौतिकता की नदियां 

वृत्र की व्याप्ति से बन्द थीं (“अपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌”, “वृत्रं जघन्वां अप 

तद्ववार?) । इन नदियाँ को भरत (अग्नि) नामक तत्त्वों ने पार किया था (“अता- 

रिषुभरता गव्यवः 'यदङ्ग त्वा भरताः संतरेयुः' ३-३३-१२,११) । इन नदियों 

के बारे में सबसे महत्त्वपूणा ऋचां यह है-- 

आते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन । 

नि ते नंसै पीप्यानेष योषा मर्यायेब कन्या झाश्चचै ते ॥” 

| (३-३३-१०) 


३६] नदौ देवता ३३७ 


इन्हें कार! कवियित्री और रथ में चलने वाली भी कहा हे। यहद कवि या कारु 
या कवियित्री तो सोम का नाम हे, 'होतारो देव्यो? देखें। इसी सुक्त के मंत्र € में 
“ओ घु स्वसारः कारवे शणोत ययो वो दूरादनसा रथेन' में कहां हे कि तुम कारु 
या सोम को गीत सुनाने के लिए देवरथ में बैठ कर जाती हो या गाती हो | इस 
प्रकार ये नदियां शब्दन्रह्म की नदनशीळ सरणि की प्रकाशिका वागू ब्रह्माणी हैं । 
हां, साथ में भूलोक की नदियां का उल्लेख मात्र आधार मात्र के लिए स्वीकार 
किया गया है. जिसके बिना ब्रह्म विकास की यह सरणि प्रकाश में आ भी नहीं 
सकती थी । | | 


पिना बाब बड ३ 


+ 


अध्याय २७ 
ओषधिः 


ओषधि नाम उषसः भवं ओषं ओषं धयन्तीति ओषधिः । सोम स्वी देवता 

है। यह रसमय सोम भ्र की व्याख्या करता है। अतः यह नाम सोम रस 

: । ___ सौोघे-सीघे सोम का है! ओषधि शब्द ख्रीडिंग है । अतः 

१--'ओषधि' शब्द ओषधि को 'सोमराज्ञी' नाम से (१०-९७-१८) पुकारा गया 

की व्युत्पत्ति और है, सोम नाम ब्रह्म या भौतिक विश्वेदेवता का है तो ओषधि 

रहस्य नाम भौतिक वान्त्रह्माणी का है। यह रसरूप ओषधि है । 

जिसका धयन या दुहन इसी ओषधि रूप सोम या सोम- 

राज्ञी से होता है। अतः इन्हें निम्न ढंग से बड़ी स्वादिष्ट बताया गया हे; जेसे 

“स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः (त्र. वे. ९-१-१) । 

ये ओषधियां दशेन के स्वरूप में दो प्रकार की हैं---पूर्वाद्धीय और पराद्धीय । पूर्वा 

द्धीय का नाम त्रियुगी त्रिः्सप्तीय २४ तत्त्व की है। इन ओषधियों के सौ सप्ताह 

(७२० दिन) और सात सप्तक बताये गये हैं। इनके बिकासों का वणां और नाम 
बन्न हे; जैसे — - 

“या ओषधी पूर्वा जाता देवेभ्यख्रियुगं पुरा । 
मने नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च॥” 

(क्र. वे. १०-९७-१) । 
इन सौ धामों या सप्ताहों को सहझ्लों में भी विभाजित किया जाता है। जैसे ऋचो 
अक्षरे के अक्षरां की गिनती की जाती है। इसमें से तृतीय सप्तक की ओषधियों 
को--प्रथमादित्य से पूषा तक-१७ से २३३ तक-जैसे इन्द्र को कहा जाता है-- 
“शतक्तु' नाम से पुकारा गया है। वे आध्यात्मिक आत्मायें या ओषधियां हमें 
अगद या स्वस्थ रखती हैं । जेसे-- 

“शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । 

अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥” | 
(त्र. वे. १०-९७-२) 
इन ओषधियों को आपोदेवता की तरह से “मातरः और देवी' नाम से सम्बोधित 
किया गया है और कहा गया है कि ये सृष्टि पुरुष में वास करती हैं (ऋ. वे. १०- 
९७-४) । इनका निवास अश्वत्थ (पीपल ओर प्राणों) में तथा इनकी कुटी (पणां- 
कुटी) पर्णो या सुपर्णा (पत्तों) या दशन के सोम नामक तरव से बनी हुई है । ये 
आदित्यों के भाजन हैं और सृष्टि पुरुष का विकास करती हैं जैसे- 

“अश्वत्थे बो निषदनं पर्णं बो बसतिष्कृता । 


गोभाज इत्किलासथ यत्सनबथ पूरुषम्‌ ॥” 
| स्प (१५-९७५) . 
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इस ऋचा का भाष्य सा छिखती हुई अगली ऋचा १०-९७५७ कहती है। तुम अशनो 
वाली या प्राणां बाली सोमवती ऊज (बायु) वाली ओर (तैजसाग्नि) बाली सब 
श्रोषधियों को जानती हो और हमारे सव अरिष्टों या रोगों का नाश भी स्वयं 
करती रहती हो; जैसे- | 

अश्वावतीं सोमाचतीभूजयन्तीमुदोजसमू । 

अवित्सि सवी ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥” 
ये ओषधियां जब भौतिक सोम रूप में उदित होती हैं तो ऐसा लगता है 
जैसे गोशाला से गायें खोल दी गइ। ये गार्य आदित्यरूप हैं। और ये 
गोरूप ओषधियां त्रिधात्मा रूप त्रिपादसृत रूप धन से भौतिक सृष्टि पुरुष को 
रसमय करती हैं (ऋ: वे. १०-९७-८) । तब ये नाना रूप धारण करती हुई एक 
दूसरे की पूरी रक्षा करमे चलती हैं। एक दूसरे के साथ-साथ चल्ती हैं । बे सब 
एक दूसरे को भली भांति जानती हैं। उनका स्वरूप घचः या “बागबरह्' या शब्दत्नह्मं 
का है (१४)। प्रत्येक के अंग-अंग, पर्व-पर्व में विकसित होते जाते हैं, उस विकास 
धारा में उनकी अस्वस्थता को मध्यवर्ती असि की तरह सवतः प्रतिबन्धित करती 
रहो (१२)। इन ओषधियों का सजनहार बृहस्पति है । आदि में ब्रह्मणस्पति दै, इन 
में कोई फलिनी है, कोई अफला, कोई अपुष्पा और कोई पुष्पिणी है, वे सब हमें 
अंस या पाप पर संघर्षो से बचाती रहें । 

“याः फलिनीयों अफला अपुष्पा याञ्च पुष्पिणीः । 

ब्ृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥।” 

(१५) हम वरुण के संयोगीय पाशों के बन्धनों से भी मुक्त रहें तथा यम के विभे- 
दक गुणों से भी प्रथक्‌ रहें । (१६) आप त्रिपादमतो से उतरती हुई, शब्दत्रह्म रूप 
में गाती हुई ओषधि रसरूप में प्रस्तुत होती हो । इस विकास धारा में हम जिस 
स्वरूप की जीवयोनि को प्राप्त कर सकं । उसमें सृष्टि पुरुष को कोई बाधा न होने 
पावे । | 

“अवपतन्तोरवदन्‌दिव ओषधयस्परि । 

यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥7 

(१७) भौतिक शब्दब्रह्माणी रूप सोमराज्ञी में जितने अनन्त बीजों के भौतिक तत्त्व 
रूप ओषधियां या रस हैं उनमें से तुम (भौतिक तत्त्व) सब से उत्तम हदो । 
उससे हमारी मनभावनी अभोष्ट सिद्धि हो “या ओषधीः सोमराज्ञीबहीः शत- 
बिचक्तणाः । तासां त्वमस्युत्तमारं कामाय शं हृदे ॥१८॥” जो भौतिक मिश्रण सोम- 
राज्ञी इस एथिवी या चतुथ सप्तक में आविभूत करती है । उन्हें वीयवान्‌ बनने 
दो ॥२०॥ ये ओषधियां सोम राजा से संताप करतो हैं, जिस-जिस की ये चर्चार्य 
करती हैं, उन्हें ब्राह्मण या २४ ब्रह्म विकसित करना चाहता है। अतः उन्हें द्दे सोम 
राजन्‌ पार लगाओ या स्वभावतः बिकसित होने दो ॥२२॥ इन ओषधियों के 
वणन में आधार तो भूलोक की ओषधियां हैं । पर इसके सहारे वैदिक दशेन 
के इस दृष्टिकोण के रहस्य का उद्धाटन किया गया हे । इसके बिना उक्त संब मन्त्रों 
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का अर्थ अन्तर्गत ही लगेगा। उसमें कोई सन्दर्भे नहीं बैठ सकता । जैसे 'अश्वा- 
बतो सोमवती? आदि विशेषणादि। कमकाण्ड में इन ओषधियों का अभिनय 
पञ्चपर्वा विद्या के अनुकूल 'पञ्चपल्लवाः”, रामी, अश्वत्थ, बट, आम्र, अक से किया 
जाता हे और 'सर्वोषधी” नाम से 'हरिद्रा' या 'सरसों के दाना से भी किया 
जाता है। ये उक्त ओषधियों के संकेत मात्र हैं। ये ओषधियाँ नहीं हैं। जो 
कर्मकाण्डी या बैदिक विद्वान्‌ भूलोक की इन लौकिक जड़ी-बूटियों को वैदिक 
ओषधि सममते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए स्वयं वैदिक ऋषि लिख गये हैं कि ऐसे 
लोग बहुत बड़े भ्रम जाळ में हैं। जिस ओषधि को ब्राह्मण लोग सोम नाम से पुका- 
रते आये हैं। उस वेदिक ओषधि को तो कोई खा-पी नहीं सकता, वह तो दिव्य 
शरीर है। भटके लोग जड़ी-बूटी छानकर, घोटकर सोमपान कर लिया ऐसा सम- 
झते हैं, पर बात ऐसी नहीं हे, जैसे “सोमं मन्यते पपिवानयततसंपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं त्राणो विदुन तस्याश्नाति कञ्चन ॥ इत्यादि ऋ. वे. १०-८५-३, (चौथा 
मंत्र भी देखें साथ में, शा. प. घ्रा. २-२-३-१० में दिये ओषधि का अथं भी देख । 
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. अनुमति, राका, सिनीवाली, कुहू 


प्राचीन युग में महीनों की अवधि चान्द्रायण से, दो प्रकार से मानी जाती 
रही। कुछ लोग अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या के अन्तर्गत एक मास 
मानते रहे । इसको 'दह्षमास” नाम से पुकारते थे । द्वितीया 
१- प्राचीन युग के के चन्द्र दशन से इस मास का निधोरण होता रहा । दशं 
दो प्रकार के मास नाम अमात्रस्या का भी है। अतः इसका नाम दशमास 
पड़ा। इसके अतिरिक्त मास की अवधि चान्द्रायण से ही 
दूसरे प्रकार से मानी जाती रही। यह मास दो पौणंमासियो के बीच के समय को 
सूचित करता रहा । प्रथम पौणमासी के अन्त से मास का आरम्भ होता रहा। 
द्वितीय पोणेमासी को मास पूरा हो जाता रहा । इसीलिए इसका नाम पूणमासी 
तिथि तथा महीने का नाम पौणेमास पड़ा। याज्ञिको ने उक्त दोनों प्रकार के 
मासों को अमर बनाने के लिए दशेयाग और पौणेमास याग की रचना की दै । 
यह तो इनकी लौकिक व्याख्या है। पर हमारे वैदिका ने अपने दशन में इन 
दोनों का एक ऐसा मीठा सम्मिश्रण कर रखा है कि उन्हें एक दूसरे से पथक्‌ 
किया ही नहीं जा सकता। वास्तव में दर्शपूणोमास याग इन्हीं बैदिक भावनाओं 
की विस्तृत व्याख्या मात्र है । 


वैदिक दर्शन में प्रलय पौणेमासी है। सृष्टि का आरम्भ शुक्रपक्ष को 
प्रतिपदा से होता है । ३३ देवताओं और ५० तत्त्वा में ब्रह्म द्विया षोडराकल ब्रह्म 
है। २४व तत्त्व में पौर्णमासी होती हे । ब्राह्म या प्रथम 

२---वार्हनिक पुणिमा पौणमासी का नाम अंनुमति है । इस पूणमासी से दूसरी 
भौर अमावस्या पूर्णमासी २४वें तत्त्व में आयेगी। उस पूर्णमासी का 

की व्याल्या नाम “राका है। इन दोनों के प्रथम से २४बे तक के 
२४ तक्त्वों को पौशमास याग या पूणंमास यज्ञ या पूर्ण 

विकास कहते हें । निरुक्तकार कहते हैं कि अनुमति और राका दोनों देवताओं 
की पत्नियां हैं। याज्ञिक कहते हैं कि ये पूर्णमासी ही हैं, पर प्रथम पूणमासी 
को अनुमति, दूसरी को राका यद्द सब बैदिक मानते हैं। इन मास पक्षों का 
वैदिक दर्शन से कितना गहरा सम्बन्ध है, इस पर 'ैत्रसंबत्सर अद्दोरात्र' शीषक 
में विस्तार पूवंक लिखा जा चुका दै, वहीं पढ़ ळें । २४च तत्त्व की पौणंमासी 
के तुरन्त बाद सूर्योदय और अमावस्या २५वाँ तत्त्व आता है।* जब भौतिक तत्त्व 
का पूर्वाभास सूर्य को चारों ओर से घेर कर अन्धकार कर देता है तब २६वें तत्त्व 
में सोम या चन्द्र का अभ्युदय होता है ; पूर्वाद्धे दिन है, उत्तराद्ध रात्रि है। पूर्वार्ड: 


$ इसी को बृहदारण्यक 'अमायामेव धुवेव षोडशी कला' कहता है । 
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देवताओं का है, उत्तराद्धे पितरों और असुरों का। पूर्वाद्ध शुक्रपक्ष है, उत्तरा 
कृष्ण पक्ष अतः दूसरी अमावस्या ४०ब तत्त्व में ही आयेगी । सृष्टि के आरंभ 
की प्रळय कालीन पौणमासी ब्राह्म पौणमासी है, उत्तराद्धे कृष्ण पक्ष की अमा- 
बस्या भौतिक अमावस्या है। पू्वोद्ध में आध्यात्मिक सृष्टि रूप शुक्तपक्षोय चन्द्र 
का क्रमिक विकास पौणंमासी (२४बे तत्त्व) में पूर्णता को प्राप्त होता है। २४वें 
तत्त्व से भौतिकता रूप अन्धकार क्रमशः बढ़ता जाता है । आध्यात्मिकता क्रमशः 
सम्बद्ध, प्रबद्ध होकर भौतिक जाळ से जकड़ जाती है। अन्त में बह अपने को 
भोतिकता में खो बैठती हे। उसी का नाम अमावस्या हे। इसका उद्धार दशैयाग 
से किया जाता रहा। पूणंमास याग से पूणंब्रह्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोला 
जाता रहा । यही इन दोनों मासों का अन्तर हे । जिस प्रकार दो पौणंमासियों के 
दो अलग-अलग नाम अनुमति और राका हैं। उसी प्रकार दोनों अमावस्यां 
के नाम भी अळग-अझग सिनीवाली और कुहू हैं । पूर्व अमावस्या सिनीवाली 
कहलाती है तो. अन्तिम कुहू जबकि निरुक्तकार इन्हें भी देवताओं को परिनियाँ ही 
मानते हैं। याज्ञिक केवल दो अमावस्यायं ही मानते हैं । . पौणमास आध्यात्मिक 
मास है, दह्षमास भौतिकतावादी । दोनों के यज्ञा में भौतिकता से छुटकारा 
` पाकर आध्यात्मिकता द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना अवश्य अन्तिम लक्ष रहा। 
अनुमति | 
अनुमति शब्द की व्याख्या अनुमान! करने से बताई गई है। यह ब्राह्म 
पौणंमासो का नाम दे। ब्रह्म को इससे अच्छी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती । 
अनुमति माने जिसकी मति में या पहुँच में ब्रह्म की जैसी 
३-अनुमति की धारणा हो सकती है या हे वही उसकी अनुमति या ब्रह्म दे 
` व्याख्या या पूर्णिमा या पूरा ज्ञान है । क्योंकि ब्रह्म विषयक संब कुछ 
| ज्ञान अनुमति या अनुमान या अपनी-अपनी सरणि को 
अन्तिम पहुँच से होता है । सवोदि और सर्वान्त, अनादि और अनन्त होने से बह 
केबल अनुमति मात्र है। इसीलिए अथवंवेद ने लिखा है कि सबसे पहिले जो 
कुछ भी था वह सब अनुमति मात्र था, जिससे जो कुछ स्थावर, जंगम और 
ब्रह्माण्ड रचना में आये, हम उसी सुमति की प्राथना करते हैं, जैसे-- 
“अनुमतिः सर्वेमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति । 
` तस्यास्ते देवि सुमती स्यामानुमते अनु हि मंससे नः॥” 
| | | (७-२०-६) । 
यजुर्वेद ३४-८ और अथवे ७-२-९-२ ने कुछ पाठान्तर से निम्न मंत्र में अनुमति 
की स्तुति की है । | 
| यजु--अन्विदनुमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि । 
क्रत्वे दक्षाय नो हिनुप्रण आयूंषि तारिषः ॥ 
अथव- ,, ` ११ 99 9 १) 99 । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देबि ररास्व नः॥ 
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हे अनुमते ! तुम हमारी प्राथना स्वीकार करो, हमें सुखी बनाओ, हमें अपनी 
सन्तान दक्षक्रतू की तरह सन्तानों (के बीजों) से युक्त करो और हमें दीर्घायु 
बनाओ । अथर्व के उत्तराध का अर्थ इस प्रकार होगा--हमारी दी हुई हविर्यो 
का आस्वादन करो और हमें प्रजा भी दो। इस अनुमति को अथव ७-२-७-५ में 
'देवगोपा' नाम से भी पुकारता हे और चतुथ मन्त्र में 'सुप्रणीते” सम्बोधन से 
इससे इसका स्थान पूर्वाद्धे निश्चित हो जाता है क्योंकि पूर्वाद्ड ही देवताओं का 
स्थान है, बहीं यह उनकी गोपा या रक्षिका है। इसकी अग्नि को प्रथम मन्त्र 
(७-२-७१) में हव्यवाहन कहा हे! यह भी उसी बात का सूचक है। उत्तराद्धं 
को अग्नि अहव्यवाड्‌ दै जैसा कि 'मनसश्चवाचश्च' के सम्वाद में परा (उत्तराधं 
की बाणी) को अहृव्यवाड कदा हे (श. प. ब्रा. १-४-१-११,१२,१३) । 


राका | 


राका शब्द की व्युत्पत्ति दार्शनिक है । ऋम्‌, छतम्‌ वा आकरोति बा 
व्याकरोतीति विकासयतीति यावत्‌ (त्ह--आा कृ) राका । ऋ शब्द ऋत्‌ शब्द का 
प्रतीकाक्षर है । उसके विकास को पूर्ण करने वाले तत्त्व 
- ३--राका की व्याख्या को “राका' कहते हैं । यह २४बां और आध्यात्मिक सृष्टि 
का पूर्ण विकास या द्योतक तत्त्व है । इस तत्त्व की व्याख्या 
में निम्न मन्त्र मिलते हैं । | 

| (१) “राकामहं सुहा सुष्टती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना । 

सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥” 
(२) यास्ते राके सुमतयः सुपेशासो याभिदंदासि दाशुषे वसूनि । 
ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा ॥” 
(क. वे. २-३२-४,५; अथर्व ५४-८-१,२) -अर्थः- ददम उस राका का आह्वान करते 
. हैं, और सुन्दर प्राथनाओं से मनाते हैं कि वह सौभाग्यवती हमारी पुकार को 
आत्मा से सममे । सूची (सुई) के मुख के समान सूचम रूप से वह भौतिक 
सृष्टि के जल बिन्दु, बीज बिन्दु को सींच दे जिससे ऐसा वीर तत्त्व उत्पन्न हो, 
जिससे सैकड़ों उत्पन्न हो सकं, वह ऐसा मूळ स्रोत (उकथ्य) हो ॥१। हे राके! 
तुम्हारी जो सुमतियां (अनुमति से प्राप्त) सुकल्याणकारिणी हैं, जिनके द्वारा दान 
के निमित्त ही (वापस लेने के लिए नहीं, बदले में नहीं) नाना प्रकार के धनों को 
देती हो, उन सुमतियों से आज हमारे मन (मन्दिर) में आ जाओ । जहां तुम 
सहस्रधा बन कर सुख सम्पन्न होकर रमण करती रहो ॥२॥ यह आध्यात्मिक पूरा 
विकास की द्वितीय पूर्णिमा हे, २४बां तत्त्व है। अतः राका कहलाती है । 


सिनीवाली | | 
अनुमति और राका, पूवाद्धं के ओर-छोर, प्रथम, अन्तिम (प्रथम ओर 


३४४ |  घेदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 
२४बे) तत्त्व के दो पूणेमासी रूप में बित हैं । सिनीवाली उत्तरा की प्रथम 
अमावस्या है और कुहू अन्तिम । सिनीबाळी २५वां तत्त्व 
४--सिनीवाली की है तो कुहू ४:वां । सिनीबाली” शब्द को व्युत्पत्ति भी दार्श- 
व्यार्या निक ही हे । सिन नाम अन्न या भौतिक तत्त्व है, सिनेन 
अन्नेन बलयते बृणोतीति सिनीबाली-जो तत्त्व अन्न या 
सौतिकात्मा से सब को (त्रिपादासृत को) घेर लेता है, वह सिनीवाली कहलाता 
है। इसका अर्थ छगभग 'वृणोतीति वृत्रः के समान ही हे । इन्द्र वृत्र नाम देवा- 
सुर विभेदक है तो ये नाम पक्ष भेदक हैं या अयन विभेदक। सिनीबाली के 
बारे में ऋग्वेद और अथववेद में निम्न मन्त्र मिलते हैं-- | 
(१) सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । 
जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्ढि नः ॥२॥ 
या सुबाहुः स्त्रङ्कुरिः सुषूमा बहुसूचरी। 
तस्यै विश्पत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥३॥ 
या विशपत्नीन्द्रमसि प्रतीची सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी। 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हवीषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥” 
प्रथम दो मन्त्र ऋ. वे. और अथव दोनों में (ऋ. वे. २-३२-६,७) मिलते हैं, तीसरा 
` मन्त्र केवळ अथव (५४६-१-३) में मिळता है। प्रथम मन्त्र शु. यजु. ३४-१० में भी 
मिलता है। हे सिनीवाली ! तुम एथुज घना या प्रथुकेशवती हो, (स्तुक्‌ सङघाते) 
ओर देवताओं की बहिन हो, तुम हमारी दी हुई हवि का आस्वादन करो और 
हमें प्रजा दो (दिदिड्ढि) । निरुक्तकार इसे देवपत्नी मानते हैं, उनका यह मत इस 
ऋचा से खण्डित हो जाता है; क्योंकि यह ऋचा इसे देवताओं की बहिन बतलाती 
है। (२) तुम सुन्दर बाँहों और सुन्दर अङ्गुलियों बाली, अत्यन्त सन्दरता 
(सुषमा) से युक्त तथा अनन्तों को उत्पन्न करने वाली हो। ऐसी विश्‌ (तृतीय 
सप्तक को) पत्नी, सिनीवाली के लिए हवि का आवाहन या हवन करो। इसके 
बाँ द्वितीय सप्तक हैं, अंगुलियां प्रथम तीन सप्तक के प्रत्येक तत्त्व से सम्बन्ध 
रखती हैं। यह वैदिको की अङ्गुछि सरणि अपनी अलग है। (३) “जो विष्णु 
की पत्नी और विश्‌ की पत्नी है (विश से ही विष्णु बनता है, विष्णु भी विश्‌ ही 
हे) और इन्द्र के पूव दिशा की ओर वृत्त रूप आसन्दी में रहती है, तथा 
हजारों स्तवकों में अग्रसर होती है, ऐसी हे देवि! तुम्हारे लिए दी गई हृवियों 
को स्वीकार कर पति को धन देने के लिए प्रेरित करो।” यह अथर्व का मन्त्र 
हे। यह सिनीवाली को विश्पत्नी के स्थान में विष्णु पत्नी भी कहने लगा है, 
सम्भवतः विश का अर्थ विष्णु भी रहा होगा क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है 
तथा विष्णु का स्थान भी उत्तराद्ध में ही आता है, चह सोम का प्रतिनिधि है । 
इससे निरुक्तमत समूल खण्डित हो जाता है। फिर भी सभी भौतिक तत्त्वो को 
स्रीरूप में स्वीकार करने की हमारे यद्वां एक प्रथा है। जैसे प्रकृति, भौतिक तत्त्व 
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है, खरी है, पुरुष आध्यात्मिक पुंलिङ्ग हे। इसी प्रकार जीवात्मा: प्रकृति है, 
ब्रह्मात्मा पुरुष, पति इत्यादि । 


कुहू 

कुहू शब्द की व्युत्पत्ति “गूहते इति कुहूः या क्ब सती हूयते, का हुतं हवि- 
जुंहोतीति बा” है कि जो अपना इतना विस्तृत विकास कर लेती है कि प्राणी लोगों 
के लिए त्रिपादसृत ब्रह्म एकदम निगूढ हो जाता हे। यहां तक 
५--कुहू की व्याख्या कि बहुत लोगों को अब तक भ्रम बना पड़ा है कि ब्रह्म जैसी 
कोई वस्तु हो भी सकती हे ? कुछ लोग कहते हैं 'दमः दानं 
दया! दत्रयी का आह्वान किस लिए, कहां ओर क्यों किया जाय ? जहां ऐसी मति 
का बोलबाला मतवाला बना देता हे, वहां पूरी“कुहू? हे। पर 'कुहू? को पहचानने 
वाळा सबसे बड़ा ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान की प्रथम श्रेणी को यहीं पर पार करने का 
प्रथम अवसर मिळता हे । यहीं से ज्ञान माग के द्वार खुलते हैं । कुहू के सम्बन्ध 

भें अथव वेद में दो मन्त्र मिलते हैं :-- 

(१) “कुहूं देवीं सुकृतं विक्नापसमस्मिन्यज्ञे सुहवा जोहवीमि । 
सा नो रयिं विश्ववारं नि यच्छादू ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ।” 
(२) कुहूदवानामस्ृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
आणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥” 

(अथव ७-४७-१,२) । 
अथ - मैं एकदम से चारों ओर से घेरनेवाली और अपनी क्रियाओं (प्रकृति 
कत्री के रूप की स्वतन्त्रधम की क्रियाओं) के लिए प्रसिद्ध पर सरलता से बुलाई 
जा सकने वाली कुहू को इस यज्ञ में आमन्त्रित या आहूत करता हूँ। बह हमें 
अपने श्रवण दे या हमारी बातें सुन ले, या हमें भौतिकात्मा स्वरूप श्रवण या 
श्रावणीय तत्त्व तक पहुंचा दे, जिसको पितरों का घन या दिव्य शरीर कहा जाता 
है । उसका हमें अनुभव और ज्ञान हो, ऐसी देवी के लिए हम अपनी हवियों से 
याचना करते हें ॥ पाठान्तर-कुहू देवी सुकृत कमं बाली दवे”"''। वह हमें 
संसार की रचना में समथ धन (दिव्यशरीर) को प्रदान करे और ऐसी संतानों 
का बीज दे जो अग्रिम सृष्टि का सहस्रधा मूळस्रोत बन सके ।। (३) कुहू देवताओं 
की ओर त्रिपादसृत की पत्नी हे और हमारी आहवनीय हे और बह हमारी 
हवियों का आस्वादन करे; वह हमारी प्रार्थनाओं, यज्ञ को, इच्छा करती हुई सुने 


अर आज हम धन को या दिव्य शरीर (ओजः, तेजः) को दान देने के लिए 
धारण कर | 


डड 
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वैदिक ग्रहवाद, आधुनिक ग्रहवाद तथा भारतीय 
आयुवद के मुख्य तत्त्व 


ज्योतिष के दो अंग हैं, गणित और फलित । इस युग में अधिकतर विद्वान्‌ 
फलित के हैं । गणितज्ञों की संख्या कम है । ज्योतिष के आधुनिक विद्वान्‌ 
पाश्चात्य देशों में भी हें । हमारा ज्योतिष (गणित) भास्क- 
१--नवीन ज्योतिष राचाय के समय से अब तक सब अशुद्ध चल रहा हे । 
| हमारे गणितज्ञ और पञ्चाङ्ग निरयण म्रहगति देते हैं जिसका 
फल यह होता है कि जब ये शुक्रास्त लिखते हैं. तब शुक्रोदय स्पष्ट दीखता हे । जब 
ये शुक्रोदय लिखते हैं तब शुक्रास्त हुआ मिलता है । इसी प्रकार इनका गणित 
अहो की हश्यगति से २३ अंश पीछे हे। इसीलिए आजकल की ऋतुओं में परि- 
वर्तन प्रतीत होता हे । 
दस मुख्य ग्रह हें। हमारे ज्योतिषी केवल नब ग्रह ही देते हैं। उनमें 
भी रा०-के० को छायाग्रह मानकर कई ग्रन्थों में इनकी चर्चा ही नहीं हे जैसे ब्रृह- 
जातक। हम अपने पूर्वजों के खोजे दस ग्रहों को भी खो 
२-ग्रह और ग्रहमन्त्र चुके हैं। केवल सात ही उपलब्ध या वर्णित ग्रह मिलते 
समस्या हैं। बेदिकों ने तो आठ ग्रह और आठ उपग्रह तथा कई 
अतिरिक्त ग्रह बतलाए हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में इनके लिए 
यज्ञ-विधान दै, जप है, होम हे, दान हे, बिधान है जिसके लिए सैकड़ों मन्त्र हैं, 
यन्त्र हैं और तन्त्र हैँ। अब प्रश्‍न यह उठता हे कि क्या ये मन्त्रादि उन्हीं ग्रहों 
से सम्बन्ध रखते हैं जो आकाश में सौरमण्डळीय दस प्रह हैं ? यदि आप दोनों 
में अभेद मानें तो हमारे सामने वही निश्चित पहेलियां आती हैं जिनको कई अज्ञ 
विद्वानों ने उठाया है; जैसे शनि का मन्त्र जल की प्रार्थना हे, मङ्गल-बुध का मंत्र 
अझ्नि प्राथना, शुक्र का अन्न रस की प्रार्थना आदि । दूसरी बात इन ग्रहों के 
नाम की है। मङ्गल को भूमिपुत्र, कुज, भौम कहते हैं, पर सौरमण्डल में पहले 
मङ्गल बना, फिर यह पृथ्वी, कुज को अङ्गारक भी कहते हैं, यह तारा नहीं, ग्रह है। 
तब अङ्गारक केसे ? क्या बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सोम, सूर्य ये नाम सार्थक 
हैं या निरर्थक ? यदि सार्थक हैं तो इनका अर्थ लौकिक ग्रहों में किस प्रकार 
घटित हो सकता है ? इनके मन्त्र इनमें क्यों नहीं घटित होते, मन्त्र ही तो इनका 
अथं देते हैं ? यह क्या बात है ? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय आय 
ज्योतिष या गणित जानते ही नहीं थे । 
भारतीय या वैदिक ग्रह दो प्रकार के हैं। (१) आध्यात्मिक या तास्विक 
"(२) छोकिक या सौरमण्डलीय। कर्मकाण्ड में तात्त्विक 
३--बैदिक ग्रह ग्रहो की विधियां या विधान हैं। उनके अभिनय के पात्र 
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लौकिक ग्रह हैं। मनुष्य की सुदशा या दुदेशा का कारण आध्यात्मिक तत्त्वों का 
सन्तुलन रखना या खोना है। यही बात गीता भी दूसरे ढंग से कहती है 
“आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः” ॥ | 
हमारे ही भीतर हमारे शत्रु हैं, जब उनका प्राबल्य होता हे तो बेसी हो बुद्धि हो 
जाती है और उसी के अनुसार हमारी दशा हो जाती हे । ग्रहपरक वेदों के मन्त्र 
इन्हीं शत्ररूप ग्रहों के सन्तुलन को समान बनाने की सबसे उत्तम भूमिका देते 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहों के कुछ अन्य वैदिक नाम हैं। जैसे (१) उपांशु 
ग्रह (व्यान), अन्तर्याम ग्रह (उदान), (३) ऐन्द्रवायव ग्रह, (४) मैत्रावरुण ग्रह, 
(५) आखिनम्रह, (६) शुक्रामन्थि ग्रह, (८) आग्रायण ग्रह, (€) उक्थ्य ग्रह, 
(१०) ध्रुव ग्रह, (११) ऋतु ग्रहेन्द्राम वेश्वदेव ग्रह, (१२) मारुत्वतीय माहेन्द्र 
ग्रह, (१३) आदित्य ग्रह, (१४) सावित्रम्रह, (१५) पाल्लीवत ग्रह, (१६) हारियो- 
जन ग्रह, (१७) षोडशिग्रह, (१८) अतिग्राह्म ग्रह (१९) अंशु ग्रह (२०) महा- 
ब्रतीय ग्रह । ग्रहों की संख्या बहुत अधिक है । ग्रहों की परिभाषा में लिखा है कि 
हम लोग ग्रहों से गृहीत होकर आचरण करते हैं। अतः ये ग्रह कहलाते है 
“एप चै प्रहः, य एष तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा 
गृहीताः तस्मादाहुग्रेहान्गरह्मीस इति 
“चरन्ति ग्रहगृहीताः सन्त’ इति” (४-६-५-१ श. ब्रा.) । 

बाणी का नाम ग्रह है। नामका नाम ग्रह हे। अन्न (आत्मा) का नाम ग्रह 
हे। सोमका नाम ग्रह है। इन्हीं से सब काम सिद्ध होते हैं. (४-५-७-२ से 
५ तक) । | 


संक्षेप में भारतीय कर्मकाण्ड के ग्रहों में प्रत्येक निम्नलिखित आत्माओं 
का उद्दीपन करता है-- | 
मंगल-रुद्रात्मा परिजात वेदाम्नि, बुध-अतिथि तेजसात्मा 
४- बैदिक मन्त्र जातवेदाम्नि, ब्रृहस्पति-चतुप्पाद्त्रह्वा, शुक्र-सूयोत्मा का अन्न- 
आत्माओ का सय प्रथम रस, चन्द्रमा-सोम-सूर्यात्मा के अन्नमय रस का 
उद्दीपन करते है सौस्यभाग, शनि-सूयोत्मा के अन्नमय रस का आसुरी भाग, 
पञ्चपदी पद्नपशु, सूर्य-भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रथम पूर्व रूप, 
राहु-सूर्यात्मा में परितः आच्छन्न भोतिक भाव स्वभोनु, केतु-सोमात्मा में परितः 
आच्छन्न भौतिक भाव जो आसुरी बृत्रात्मा शरीर कहलाता हे। आयुवद के 
तीन गुण--बात-बातात्मा, रुद्रात्मा या परिजात वेदाप्ि, पित्त-तेजसात्मा अतिथि, 
कफ-सोमात्मा भौतिक दिव्य शरीर आदि हैं, ब्रह्म तो निर्विकार हे। उसके उप- 
चार की कोई भी आवश्यकता ही नहीं हे । 
. अतः हमारा कर्मकाण्ड और आयुर्चेद दोनों दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा 
पूणतः आध्यात्मिक हैं । 


अध्याय ४० 
वेद और जेन-बोद्ध 


आज के युग में यदि कोई यह कहने लगे कि “जैन और बौद्ध दोनों के 
प्रथम अवतार या प्रवतक वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञाता या समझदार थे” तों 
लोग एक दम खिलखिलाकर हँस पड़ेंगे। पर वास्तव में 
१- बेद और कमं- ऐसा प्रतीत होता है कि शुश्रवांस्‌ , अनूचान, वेदविद्‌ ब्राह्मण 
काण्ड अभिन्न है जिन वस्तुवादी कमकाण्डियो की मीठी और कड़वी 
चुटकियां ऋचाओं, ब्राह्मणों और उपनिषदों में फटकारमात्र 
के लिए लेते रहे कि वे ठीक रास्ते में आने को चेष्टा करें, पर जोर कहीं का बँधता 
गया, तब गीता ने उन पर अन्तिम चोट का डंका पीटा। इनका त्रेगुण्य विषयक 
स्वार्थी संप्रदाय धनीमानी छोगों की प्रतिष्ठा का पात्र बनता ही चला। उधर 
वस्तुवादिता निरन्तर अपने रहस्यमय खोल से खिसकती हुई, ज्ञान-विज्ञान के 
धरातळ से नीचे धसती हुई, तक और साधारण ज्ञान से शून्य होकर अन्ध 
परम्परा की धारा बहाने लगी । यह अन्धपरम्परा रूपी रावण अब तक जीवित 
है, क्योंकि इस वैदिक अन्धपरम्परा की नाभि (मूल) में अमृतमय रहस्य की 
संजीवनी बूटी है। यह अन्धपरम्परा भले ही सबसे बड़े अज्ञान की खाइयों 
वाली हो, कितनी ही बुरी क्‍यों न हो, हम सबके सब अच्छी या बुरी तरह वेदों 
की प्राप्ति, इसी स्रोत से करके, इसके आजन्म ऋणी रहेंगे। यह अन्धपरम्परा 
अब पूव मीमांसा कहलाती है, पर ध्यान से देखा जाय, और समभने का थोड़ा 
भी प्रयत्न किया जाय तो जिसे लोग अन्धपरंपरा नाम देते हैं, उसके कर्मकाण्डी 
अभिनयवाद की क्रमिक शैली या विधान में ही वेदों के नीहारावृत अमृतमय 
रहस्य का कलश सुरक्षित मिलेगा। रहस्यामृत न सबके लिए हो सकता है, न 
सब उसके पात्र हो सकते हैं। यदि इस दृष्टिकोण से कमेकाण्ड को शुश्रुवांस्‌ , 
अनूचान, मनुष्य, देव, ब्राह्मण बहुत बुरा नहीं कह गये, केवल समझदारों पर 
दया कर छोटा कस गये कि तुम भी बह्‌ गये तो सचमुच में उक्त अन्ध परंपरारूपी 
पूर्व मीमांसा को वेदों की रक्षा, शिक्षा और प्रचार के लिए उनकी पूर्ण सम्मति 
प्राप्त हे । | 
वेदों या वैदिक संस्कृति में सब प्रथम आन्दोढनकारी दो महापुरुष थे, 
महावीर जो ओर गौतम बुद्ध । ये चाहते थे, अन्ध दृष्टिकोण मिटे, पर स्वयं 
अन्ध दृष्टिकोण के केन्द्रीभूत बिन्दु बन गये । अब जैन 
२-बोद्धो और जैनों ओर बौद्ध इन्हीं की पूजा, जप और ध्यान करते हें । जिन 
ने क्या किया? ओर बुद्ध के उपदेश वेदों, उपनिषदों के भाषान्वर या अनु- 
ह वाद हैं। उनके दर्शन सनातनियों के दर्शनों के आधार पर 
ढले हैं। उनकी गाथाये मद्दाभारतादि पुराणों और बैदिक गाथाओं की. 'अनु- 
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कुतियां हैं। अतः किसी भी समझदार जैन या बौद्ध को बिना सांख्य, योग या 
वैदिक दर्शन के सममे या पढे कभी शान्ति न मिली । उन्होंने वेदों के इस अंग 
को सदा अपनाये रखा। इसका बड़ा प्रचार किया। समस्त बौद्ध देशं में 
इन्हीं को दर्शन समभा भी जाता रहा। यही तो वेदों का सार है। जो इन्हें 
मानता है; वह सब वेदों को मानता है। बुद्ध ओर जिन के उपदेशों के प्रतीक 
शब्दों में सबके सब बैदिक हैं। निर्वाण", 'केवल्य'; “योग' आदि कुछ को सांसा- 
रिक चोगा पहिना दिया है, यथा--असत्र-शून्य, दुःख-बेराग्य,-कर्म, भाव-त्रत 
तत्त्व, देव इत्यादि । प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि बुद्ध रहने बाले कपिलवस्तु के 
हैं, ज्ञान होता है 'गया' में क्यों ? वहां कोन आश्रम या गुरु था | गय और गया 
नाम वैदिक हैं जिनसे गायत्री शब्द निकला है जो ज्ञान का आगार हे । इसी 
ज्ञानागार को गोतम बुद्ध का ज्ञानोदय का मागं कहना तत्कालीन परिस्थिति के 
अनुकूल होगा । विशेषता यह है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान को बोधि नामक अखत्थ 
वृक्ष से भी संबद्ध किया गया है। यह अश्वत्थ भी गीता और अथव का अख्रत्य 
हे तथा ऋ. वे. का वक्ष है । इस संकेत से गौतम को अश्वत्थरूप सृष्टिवृक्ष का ज्ञान 
गायत्री ब्रह्म से होना कहने के स्थान में गया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ, कहा 
गया है, जिस पीपल को बौद्धों ने बोधिवृक्ष नाम भी दिया हे । बात तो यही हे, 
लोग चाहे कुछ कहें, कुछ समझा करें, गौतम की माता माया है, कपिलवस्तु 
'काम्पील' (वासिनी) का प्रतिरूप हे । चक्र वैदिक चक्रों का, कमल पुष्कर का, 
कटोरे ऋभुओं के, पाँच शिष्य पद्नजनों के, सब जातक वैदिक गाथाओं के रूपा- 
न्तर बुद्ध नाम से बना लिए गये है. । इसी प्रकार जैनों ने भी अपने-अपने कथानक 
गढे हैं, जेसे ता० ३-७-६० के पत्र में छपी जेन अष्टानिका ब्रत (अढाइ) की कथा 
में देवता का नाम नन्दीश्वर है, पर उसे जेन देवता कहा हे। व्रत का विधान 
पूर्ण रूप से वैदिक है और यह नन्दीश्वर भी महादेव (सोम) का प्रतीक हे । 
अन्तर केवल जैन चोला पहनाने का है। सती नारी की महिमा सती पावती 
की कथा का रूपान्तर हे । इसी प्रकार इन दोनों सम्प्रदायों की समस्त कथायं, 
उपदेश, ज्ञान और दशन आदि सब ठेठ सनातन धर्मा वैदिक ज्ञान और संस्कृति 
का नाम बदल कर, वेष बदल कर दूसरे रूप मात्र में प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है। रह गई बात दया की, बह भी बृहदारण्यक की 'द' त्रयी के दम, 
दान, दया के आधार पर उनका प्रचार नई भाषा ओर भावनाओं में किया 
गया हे । 
अब प्रश्‍न यह उठता हे कि जब बुद्ध और जिन को वेदों में आस्था थी, 
उनका ज्ञान था, उनका प्रचार करना चाहते थे, तब ये क्यों इस प्रकार के पृथक 
दळ बन पड़े या पृथक्‌ धर्मे बन गये ( गौतम बुद्ध का 
३--जेन और बौद्धो बनारस के विद्वानों के साथ शास्त्राथ होने की बात प्रसिद्ध 
के पृथक्‌ दळ है। यह झास्तराथं किस विषय पर हुआ होगा ( निश्चय ही 
बनने का कारण उस युग में प्रचलित आश्वलायन ओर कात्यायन प्रश्नति 
. के श्रौतसूत्रों की. कमंकाण्डी वेद व्याख्या ही उसका आधार 
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रहा होगा । इस प्रकार के ग्रन्थों ने वैदिक कमेकाण्ड के धरातल में छिद्र कर, 
उसमें बड़ी-बड़ी पोले बना डाली थी। इन्होंने वैदिक हिंसा का लौकिक अर्थ 
लगाकर सचमुच में वेदों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रखा है। वैदिक हिंसा 
तो वास्तव में भौतिक प्रभाव की हिंसा या दमन, दान, दया है। इसका दूसरा 
प्रसिद्ध नाम योग या सृष्टि है। वैदिक पशु, ये चलने-फिरने बाले पशु नहीं हैं । 
उसके पशु तो पुरुष पशु जैसे तात्त्विक पशु हैं। सब देवता पशु हैं, सब तत्त्व 
पशु हैं। उनका बध (हिंसा) नहीं, वरन्‌ बन्धन, उनका आळभन (हिंसा) नहीं, 
उनके देवत्व का आसमन्तात्‌ लूभते-पूराप्राप्ति ही वैदिकी हिंसा कहलाती है । 
यही मत गौतम बुद्ध का रहा होगा, जिसके बिरोध में वाराणसी का कोई विद्वान 
कुछ न बोळ सका होगा । 


वैदिक कर्मकाण्ड के भीतर अमृतमय ज्ञान कलश हैं। अतः उसे समझने 

की आवश्यकता है न कि कुतकों से अपने को भ्रमजाल में डालने की आवश्यकता 
हे। कहने का तात्पय हे कि कमंकाण्ड कदापि त्याज्य नहीं । कर्मकाण्ड के बिना 
वेद की सत्ता नहीं। वेद नाम तो शिक्षाकल्प (कर्मकाण्ड) आदि षड्दशनों के 
समुच्चयरूप मंत्र ओर ब्राह्मण दोनों के तादात्म्य को कहते हैं । गौतमादि ने 
कल्प भाग को दयानन्दियों की तरह त्याग देना चाहा था । गौतम और उनके 
अनुयायियों ने तत्कालीन राजकीय संबंध से अपना प्रचार चलाने की सबसे बड़ी 
राजनीतिक धमोनीति अपनाई। इससे उन्होंने वैदिक साहित्य के आधार पर 
अपने अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिख डाले । सैकड़ों श्रतियां या तो स्वयं नष्ट हो गई 
या नष्ट कर दी गई | जिससे लोग जैन और बौद्धों के मन्धो के विषयों को मौलिक 
कहने का साहस भर सके या कह सके । पर वेदों का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ । 
एक वेद, एक शाखा, एक ब्राह्मण ही पूण वेद है। यदि एक वेद उपलब्ध हे तो 
सम्पूणं वेद सब अंगों के साथ उपलब्ध हें । इसीलिए आज यह कहने का साहस 
भी हो रहा है। गौतम के तीन सौ वर्ष बाद उनकी बातों को अझोक ने ठेठ 
सनातनी ढंग में ढालकर बौद्ध धर्म नाम से प्रसारित किया। अज्ञोक चक्र, 
वेदिक चक्रों का कंकालावशेष हे । चार सिंह चतुष्पाद ब्रह्म या पशु बन्धन हैं 
(अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ), पशु भौतिकता का प्रतीक हे। बह सिंह राशि (विषुवत्‌) 
गरजना आरम्भ करता हे, जहाँ गरजना आरम्भ किया नहीं, उसे वहीं बाँधकर 
रख देना मनुष्यत्व है, नहीं तो यह अन्नाद वृत्र है, सबको खा जाय। अशोक का 
घमेचक्रोपदेश इसी औपनिषदिक, वेदिक भावनाओं पर आधारित है। गौतम ने 
अपना नाम “बुद्ध भी गीता के “बुद्धियोग' के आधार पर या बुद्धियोग के ज्ञान से 
युद्ध रखा, नहीं तो अन्य कई ऐसे नाम रखे जा सकते थे। गीता का वास्तिविक 
नाम बुद्धियोग ही है। जितने दिन या युग बीतते गये प्रचारकों के अपने-अपने 
प्रभाव से उक्त दोनों के मतों में निरन्तर विकास, हास आदि होते-होते, ये अपने 
मूळ खोत से इतने दूर भटक गये हैं कि अब कोई भी उनका स्रोत वेदों में होगा, 
सोच भी नहीं सकता । नागाजुंन और व्रिश्वबन्धु पहले सब बौद्ध आत्मबोदी 
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और सांख्यवादी थे। यह अश्वघोष (विक्रम से पूव द्वितीय शताब्दी) के बुद्ध- 
चरित से स्वतः स्पष्ट है क्योंकि उसमें गोतम बुद्ध को सांख्य-योगा में दीक्षित और 
ज्ञाता बतलाया गया है (१२ बां सग) । इसीलिए सनातनी लोग गौतम बुद्ध को 
अवतार मानते हैं । उनका विरोध तो बाद के अनात्मवादी बोद्धों से रहा और 
है, यही बात जैन मत पर भी घटित होती है । वे भी पहले आत्मवादी ही थे । 
कर्मकाण्ड के त्याग की बात, यह अनुच्छेद्य अञ्ज हे । इससे कोई जाति बरी 
रह ही नहीं सकती, न है, अन्तर इतना हे । संसार की अन्य सभी जातियों के 
कर्मकाण्ड लौकिक आचार-विचार क प्रतिबिम्ब हैं तो वेदिक 
४-कर्मकाण्ड का अमृत कमेकाण्ड की विधि में अलौकिक या आध्यात्मिक रहस्य का 
अमृत बसा है । यद्यपि अनेक विधान इसमें भी लोकिक हैं 
पर उनमें प्रायः अलौकिकता की पूणं छाप है, जिनमें कोरी लोकिकता, जैसे दहेज, 
तिलक आदि, ये सब सामाजिक अभिशाप और बिधान की अतिशयोक्तियां हैं । 
कळा और बौद्धो ने बुद्ध की पूजा-पाठ, जप का विधान, वेदिक कर्मकाण्ड की 
सजीव मूर्ति को अपनाकर निर्जीव मूर्तियों और भावनाओं को साकार रूप देकर, 
वेदिक कर्मकाण्ड के रहस्य पर बड़ी भारी चोट करक सनातनियों को भी 
लौकिकता के निम्न धरातल में घसीट ही डाला । वेदिक कर्मकाण्ड में मूर्तिपूजा 
का कहीं भी संकेत ही नहीं हे। वहां सब पूजायें कुशादि निर्मित पवित्र ब्राह्मण 
(विष्णु, रुद्र, ब्रह्मादि), खुवा, हृवनकुण्ड तक सीमित हैं। सब पूजायें और चिह्न 
स्पष्ट वर्णित हैं जिनक एक-एक अंग में रहस्य का भण्डार भरा है। . 
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वाल्मीकि रामायण और महाभारत में वैदिक वातावरण और दशन 


रामायण ओर महाभारत को हिन्दू जनता और हिन्दू संस्कृति दोनों ने 

क्यों इतना महत्त्व दे रखा है ? इसके अन्दर क्या रहस्य है १ राम, कृष्ण आदि 
इनक पात्र तो एतिहासिक हैं और लेखक भी एतिहासिक हैं, 

१--रामायण में वेदिक मानव हैं, आय सन्तान हें । तब इनको भगवान्‌ या अवतार 
पात्र नाम से क्यों पुकारा जाता हे ९ मानव होते हुए पूजा, 

ध्यानादि क्यों होते हैं? क्या सचमुच में हमारे पूवज 

बीर पूजा ही वाले थे जो इस प्रकार आजकल का हास्यास्पद विषय और हेय 
स्तर को भावना को प्रतिष्ठा के मञ्च पर चढ़ा गये ? इन प्रइनों को केसे समझाया 
जाय, बड़ी विकट समस्या हे । सबसे पहले यह बतला देना आवश्यक है कि 
रामायण ओर महाभारत के मुख्य पात्र वेदिक काल के और वेदिक साहित्य के 
पात्र हैं । रामायण के वाल्मीकि ऋषि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाजादि 
सब ऋषि वेदिक संत्र रचयिता और वेदिक दशन के तत्त्व हैं। यह तो निर्विवाद 
है। राम, दशरथ, सीता, जनक नाम भी वेदिक हैं। बाल्मीकि के शरीर के 
चारों ओर वल्मीकि बनने की कथा झ० ब्रा” में दी हुई च्यवन ऋषि की कथा का 
रूपान्तर हे (श० ज्रा० ४-१-५) । राम का नाम विन” के साथ १०।१२३।१ ऋण० वे० 
में आया है। बेन राजा को तत्त्वरूप में “अयं वेनश्रोदयतप्रश्निगर्भा” और 'बरह् 
जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः में. दिया है। दोनों स्थलों में ये 
सोम क प्रतिनिधि हैं। राम तो साक्षात्‌ गायत्री बरह्म हैं “तस्मादु ह त्यः कृत्स्नो 
मन्यते गायति बेब गीते रमते (गायत्री) (श० ब्रा० ६।१।१।५) । गायत्री ब्रह्म ही 
राम हे। इस राम को परशुराम का उत्तरवर्ती समकालीन माना गया है! 
परशुराम "त्रिः सप्तकृत्वो जगतीपतीनां हन्ता गुरुयस्य स जामदग्न्यः' कहा गया है, 
यह 'भागवेयः रामः? (ऐ० ब्रा०) त्रिपादू गायत्री त्रद्म का ही रूप हे । दशरथ 
नाम इन्द्र क रथ या देवरथ या त्रिनेमि चक्र का प्रतिनिधि बनाया गया है, 
त्रिनेमि चक्र त्रिपाद्‌ ब्रह्म का क्षत्र रूप हे । यही अश्विनी या सुदासादि का या 
सूये का रथ हे । दशरथ नाम वेदों में, ब्राह्मणों में राजा नाम से मिलता है, 
ऋ० वे० १।१२६।४, उसको वाल्मीकि जी ने इस रहस्य के लिए स्वीकार किया । 

सोता का जन्म कुम्भ से होता है । यह कुम्भ द्रोण कढश हे जिससे सोम रूप 
क्षेत्र का जन्म होता हे । घड़ा त्रिपाद ब्रह्मरूप ऋषियों के क्रमिक विकास का 
परिणाम हे, भे तिक सृष्टि कामना, आसुरी कररूप रक्त है। सीताकर्षण, हल- 
प्रवहण ब्राह्मण ग्रन्थों का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ ज्ञानीय उच्चकोटि का कर्मकाण्ड हे; श. आ. 
७।॥१४।५, अथव ३।४।१७ आदि देखें। दशरथ दस तत्त्वो का सूयं में परिणामीय 
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तस्व दे और सूर्य का प्रतिनिधि होने से सूर्य वंशी कहा गया हे । सूय आँख वाला 
अत्रि चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है । उसकी चार पत्नियाँ बाखह्म को चार स्त्रियां हें । इनके 
नाम भो कौशल्या (ब्रह्माणी ), सुमित्रा ( मित्राशी), कैकई (सोम्या) और दासी 
मन्थरा आसुरी प्रबृत्ति का बृत्र सम्बन्धिनी चतुर्थसप्तकीय शूद्रा है। चारों पुत्र 
अत्रि नामक चतुष्पाद ब्रह्म के सूचक हें. । राम (ब्रह्म), लक्ष्मण (जीवात्मा), 
भरत (सोमात्मा दैवी प्रवृत्तिक देह ), शत्रु वृत्रसम्बन्धी असुर देवता आदि के 
सूचक हें । ब्रह्मा के या चतुष्पादू ब्रह्म के दो मुख्यरूप अक्षर ब्रह्म से प्रारम्भ हो 
जाते हैं। इन्हें दैवी और आसुरी सृष्टि कहते हैं। एक को देव या देवता दूसरे 
को असुर या दानव कहते हैं। ये दोनों भाई हैं । असुर बड़े भाई हैं। देव तो 
ठोक-पीट कर, समझा-बुझाकर, तपा-छचका कर बनाया जाता है । देवासुर 
का मध्यबिन्दु ही मानव या मानवता है। मानव भी चतुथपादरूप चतुष्पादू 
ब्रह्म ही है । रावण की दशमुखता, वही दशरथ या देवरथ क॑ दशतत्त्व हैं जो 
यहाँ केवल ब्रह्म के दस तत्वों के संकेतक हैं। अतः कहा है ब्राह्मणोऽस्य प्रथमो जज्ञे 
दक्षास्यो दशशिरः (अथव ४-१-६-१) । रावण की नाभि में अमृत बतलाया गया 
है, यह अमृत दतीयपाद (देवरथ) अत्रि नामक नाभिका अमृत है 'त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि’ पु० सू०। रावण का नाम वेदों में नहीं आता पर रावण शब्द की 
व्युप्तत्ति रौतीति, रावयतोति रावणः जेसी पुराणकारों ने दे रखी हे। वह पूण 
वैदिक तत्त्व बृहस्पति, इन्द्र, महोदेव और विष्णु की व्याख्या के 'बृषभो रोरवीति' 
आधार से वाल्मीकि जी ने नई उद्धावना करके तात्कालिक रावण द्रविण के तादा- 
ल्य से देकर अपनी अलौकिक प्रतिभा का दशेन दिया हे। ध्यान रहे 
द्रविणोदा अग्नि इसी भौतिक अग्नि का नाम हे । बहस्पते अति यदंयों''"“ 
द्रविणं घेहि चित्रम्‌ का द्रविण भी इसी भौतिक अनन्तता की प्रार्थना करता है । 
अथववेद ने तो सोम का नाम “मणि या 'रत्न! इत्यादि स्पष्ट दे रखा हे (४-१-१०)। 
सोम तो म्रावाण देवता या प्रथम भौतिक पर्वत है। अतः भौतिक रत्न या धन 
की खान स्वयं हुआ। रावण का सीता को हरना, वाज्जह्य को आसुरी रूप 
में स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता हे पर वाखह्य की देवी सीता को आसुरी 
प्रवृत्ति स्वीकार नहीं दै। राम को तीन अंश का अबतार माना या कहा जाता 
हे । वह त्रिपादू ब्रह्म का प्रतिनिधि दै। “राम? शब्द 7 आ मकम से प्रथम 
सप्तकों का समाहाररूप “ओम का प्रतिनिधि है। अतः इसका जप ॐ के बराबर 
है। वाल्मीकि जी ने राम शब्द को गायत्री या ३० का बाचक स्वीकार करने में 
जिस मरा से राम के उच्चारण की कथा को जन्म दिया है, उसका स्रोत भी गायत्री 
शब्द के त्रिगाय से गायत्री या गायत्री शब्द की रचना “गायत्री त्रिगमनात्‌ 
विपरीता गायतो मुखादपतत्‌' ब्राह्मण बचन में दै जिसके अनुसार यहाँ नये ढंग 
से नये शब्द में नई कल्पना की गई है (नि० ७-३-५) । | 

हनुमान बन्दर है, चन्दर नहीं, पुरुष पशु नामक प्रसिद्ध वैदिक तत्त्व का 
सुन्दरतम लौकिक स्वरूप हे। पुरुष पशु का इससे अच्छा चित्रण कोई नहीं कर 
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सकता। वेदों में वृषाकपायि नाम इन्द्रपुत्र का है। शषाकपि एक ऋषि मंत्र 
रचयिता का नाम है, सू० १०९६ हे, यह उसी का दूसरा नाम हैं। इन्द्र २७ वें 
तक हे, पुरुष पशु २८ वां विवस्वान्‌ हैं। यही वृषाकपि या हनुमान है। प्रथम 
पचीस तत्त्व सिर कहलाते हैं। यदद उस हिर की हनु हे । यह तत्त्व हनुमान कपि 
है। वृषा नाम इन्द्र, विष्णु, ब्ृहस्पतिरूप चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का दे, उसका यह पुत्र 
है। उधर अथववेद शुनासीर की व्याख्या में शुनम्‌ माने 'कीनाझाः ( बन्दर ) 
भी देता है। शुनम्‌ नाम इन्द्र का है। शुनासीर वह है जो प्राणरूप बन्दरों 
का विकास करता है। सभी बन्दर प्राण या मरुत्‌ रूप हैं। हनुमान भी 
प्राणरूप है। अतः उसे मारुति या पबनसुत कहते हैं। वह सूक्ष्म ओर 
विशाळ दोनों रूप धारण करने में और उत्प्लबन क्रिया में इसीलिए स्वयं सिद्ध 
बतलाया गया है। बह द्रोण या पबत रूप भो है। द्रोण गिरि द्रोणकलश रूप 
सोम है। बही देहात्मा को संजीविनी या भौतिक बूटी या अमृत है । भूगोल में 
यह पवेत अल्मोडे जिले में रानीखेत के सामने दूनागिरि, हराहाट में मिला है। 
वही इन्द्र प्राभकषेक शुनासीर है, सीर सीता का भी नाम हे (अथर्च ३।४।१० पूरा)! 
अतः वह सीता की खोज में छगाया गया ! इतिद्दास में रामायण छेखक वाल्मीकि 
के समय में दक्षिण में कोई कपि नामक आदिवासी जाति रही होगी, बन्दर 
नहीं हनुमान भी दक्षिण देश का है। अतः यह वैदिक दशेन के उत्तराद् के 
तस्‍्वों का ही बाचक भी हो सकता है । जाम्बवन्त आदि पाँच अन्वेषक चतुथं 
सप्तक के पाँच प्रसिद्ध पशु “पुरुष, पशु, अश्व, गौ और अजा के प्रतिनिधि हैं । 
रावण का पुत्र अहिराबण को भी रावणरूप बृत्त के अहिरूप की प्रधानता देकर 
वैदिक पुरुष पशु का आसुरी स्वरूप में वृत्रपुत्र, अहिपुत्र, अहिरावण नाम से पुकारा 
गया है । इस प्रकार संपूर्ण रामायण की कथा वैदिक दर्शन के रहस्यों को एक नूतन 
काव्य में, नूतन संस्कृत में, एक नूतन ढंग से प्रस्तुत करती हुई, वाल्मीकि जी की 
प्रतिज्ञा है कि बे नष्ट हुई बैदिक श्रुतियों को खोज कर जनता के सामने उपस्थित कर 
देंगे 'अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिवः। वाल्मीकि जी बड़े भाग्यशाली, 
वेदज्ञाता, वेदव्याख्याता और गम्भीर दार्शनिक थे। उनके समय के मय्योदा 
पुरुषोत्तम राम राजा थे । उनका सहयोग वाल्मीकि को मिला । जिससे उक्त कार्य 
में सफल हुए । जिन युगों में राम और कृष्ण के जन्म की कथा कही गई है। वे 
युग तो वैदिक दर्शन के चतुष्पादू ब्रह्म के चारपादरूप युग हैं जिनका समय हमारे 
पन्चाङ्गीय युगो के ४३२०००० वर्ष के अनुकूल ठीक बैठता है। पर रामायण के 
छेखक वाल्मीकि और उनके राम-रावण के युग इतने प्राचीन नहीं सिद्ध किये 
जा सकते। इससे यह और पुष्ट होता है कि इस कथानक का मुख्य लक्ष्य वैदिक 
दर्शन का पुनरुद्धार है। राबणादि द्रविणों के पास विमान विज्ञान की जो वर्णना 
दी गई है, बह विमान विज्ञान भी द्रविणों का नहीं था। विमान तो वही देवरथ 
है, दैवी प्रवृत्ति है, पर भौतिक आराम के स्रोत धन, सोना, स्त्रियां, गाड़ी, नाव, 
विमान का एकत्र समावेश करके रावण को पूणे भौतिक दर्शाकर आसुरी प्रवृत्तिमात्र 
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की व्याख्या की गई है । आध्यात्मिकता से राष्ट्र या राज्य नहीं चछता। ये विमान 
और विज्ञान आर्या ही के थे। उन्हीं ने इनका वन दिया है। यदि दाक्षणात्य 
द्रविणों के पास ऐसे विज्ञानादि होते तो उनका कहीं कोई ग्रन्थ साहित्यादि मिलता । 
मोहेनजोदडो, हरप्पा भी आर्य सम्यताएँ हैं, द्रविणों की नहीं। यह बताया 
जा चुका है कि भक्त के कारण देवता द्रविण नहीं बन सकता । रुद्र भयंकरता प्रधान 
जीवात्मारुप देवता है। रुद्र दैवी भयङ्करता के रूप हैं तो रावण आसुरी भयडूरता 
के, दोनों रूप ब्रह्म ही के हें । सुन्दरता के भी दो रूप हैं- ब्रह्म और सोम । अतः 
भयंकरता के साम्य से रावण को रुद्र का भक्त बनाया गया है । रुद्र आर्य वैद्क- 
दर्शन का प्रधान तत्त्व है । वह किसी भी प्रकार अनाय देवता नहीं हो सकता । 
यह रुद्र वर्णन में दिया जा चुका है । 


वाल्मीकि जी ने अपने कथानक में लौकिक वातावरण का ऐसा पक्का पलस्तर 
लगा दिया है कि किसी को हवा भी नहीं लगने पाती कि थे क्या कह रहे हैं, 
किसका वर्णन कर रहें हैं। सारा ग्रन्थ गम्भीर नीहार के 
२-- वाल्मीकि की रहस्यों से ओतप्रोत होने के कारण अभीतक कोई इसके भेद को 
व्याख्या चातुरी स्पष्टतया नहीं समझ पाया है। सनातनियों में राम पर जो इतनी 
गम्भीर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और प्रेम है, वह परमात्मा की 
श्रुतियों से उपलब्ध है । यह वैदिक दर्शन का प्रतीक है । ऐतिहासिक राम की पूजा- 
भक्ति न उनके समय में थी, न अब है, लोग तो भगवान्‌ को पूजते हैं । ऐतिहासिक 
राम तो खोळ है । वर्णन या चर्ची का साहित्यिक आधार है । गीता ने, अतः मूख 
आलोचकों को फटकारने और बैदिक रहस्यों का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट आलोचना 
की है “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमास्थितम्‌। पर॑ भावमजानन्तो मम भूतम- 
हेश्वरम” बेवकूफ लोग मुझे ऐतिहासिक, मानुषिक व्यक्ति समझते हैं। वे मेरा 
बड़ा निराद्र करते हैं । अवतार मनुष्यों में नहीं होता, अवतार तत्त्वों में होता है । 
श्रीमद्भागवत ने सर्वप्रथम २४ अवतार दिये हैं । महाभारत में दशावतार का वर्णन 
किया गया है । २४अबतार गायत्री बरह्म के प्रतीक हैं । ५०अबतारों का वर्णन मार्क- 
ण्डेयादि पुराण पूरा कर देते हैं । सृष्टि के तत्त्वों का विकास ही सच्चा अवतार है । 
पुराण, रामायण, महाभारतकारों ने उक्त तत्त्वो का वर्णन अपने युग के महापुरुषों 
के नाम और इतिहास का आधार बनाकर किया है तो गलतफहमी नहीं होनी 
चाहिए । उनका मुख्य लक्ष्य वैदिक दर्शन की व्याख्या है। नाम और इतिहास 
केवळ खोल और आधार हैं । वैदिक मंत्रों में भी इसी शैली का अनुसरण है । उन्होंने 
अपने युग के महापुरुषों के नाम और इतिहास को आधार बनाया है, जैसे वेन, 
सुदास, अश्विनी, पूषा, रुद्र आदि नाम ऐतिहासिक भी हैं, दार्शनिक, धार्मिक 
और वैज्ञानिक भी, चुने ही ऐसे नाम गये हैँ। गीता का “यदा यदा हि. धमेस्य- 
तदात्मानं सजाम्यहम्‌' वाक्य हाहाकार के समय में महाविभूति के जन्म की बात 
कहता है । यह लौकिक अवतार है । लोक कल्याण कारक व्यक्ति मानब है । तीसरा 
अवतार परिवर्तन या सन्तान है । लौकिक विभूति के आधार पर अलौकिक या 


३५६ वैदिक विश्व-दशोन [ अध्याय 


वैदिक दर्शन के तत्वों का संकेत में वणेन करना ही वास्तविक अवतारणा है, 
अवतार है, रहस्य हे, संकेत है, ज्ञान है, विज्ञान है, और दे ज्ञेय । 
शान्तनु और भीष्मपितामह ( देवव्रत ) की कथा का स्रोत तद. वे. १०-९८ 
के आषि षेण और देवापिं दो कौरव्य भाई हें । महाभारत के इस कथा का विकास 
कुछ हेर-फेर से किया गया है। मौलिक रहस्य खोने नहीं पाया 
३-महाभारत है। इसी प्रकार द्रौपदी का नाम कृष्णा है जिसका जन्म अग्नि से 
हुआ, मार्कण्डेय पुराण ५-२५ देखें। कौरव, पाण्डव असुर और 
देवों के प्रतीक हैं। ये दोनों वर्ग सगे भाई हैं । राज्य की लड़ाई वेदि (भूमि) की 
लड़ाई है । असुरों ने देवों की भूमि छीननी चाही थी। उसे देवों ने जीता था, 
(श. त्रा. १-२-४-१७ ) । महाभारत में कृष्ण, अर्जुन, कुरु, देवकी, वासुदेव, 
भरद्वाज, कण्व, शन्तनु, दुष्यन्त, भरत, नारद आदि नाम वैदिक पात्र हैं। ब्राह्मण 
भ्रन्थो में कृषण नाम यज्ञ के मृगरूप में लोप हो जाने की कथा दी है, श. ब्रा. १-१-४ 
पूरा । वेदों के मंत्ररचयिता एक ऋषि भी कृष्ण हैं। कृष्ण नाम वैदिक दर्शन के 
उत्तराद्धे के तत्वों का और अजुन नाम पूर्वाद्धे के तत्त्वों का है--अहख् कृष्ण- 
महरर्जुनम्‌ ।” कृष्ण रात है, अर्जुन दिन । प्रथम दक्षिणायन है, द्वितीय उत्तरायण । 
कृष्ण भौतिकात्मारूप सारथी हे और अर्जुन रथी त्रिपाद रूप। यदु और कुरु 
आयौँ की प्रमुख जाति थी। देवकी का नाम कृष्ण की माता के स्वरूप के छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ने कृष्णाय, देवकीपुत्राय' वाक्य द्वारा देतेहुए कृषण को इस देव की 
स्वरूपिणी वाग्तह्माणी का पुत्र कहकर इन दोनों पर वैदिकता की मुहर लगा दी 
है । वासुदेव बसु नामक वैदिक देवताओं से दृश्यमान संबन्ध रखते हैं कि बसुदेबता 
ही वासुदेव हैं, विश्वेदेव रूप वसुदेवता ही वासुदेव हैं, यह संदेह हीन हो जाता है । 
शान्तनु नाम भी वैदिक है । झान्तनु को होता कहा गया है । शन्तनु छोटे भाई थे । 
देवापि बड़े भाई थे। वे पुरोहित बने और यज्ञ किया। ये दोनों ऐतिहासिक 
व्यक्ति और दाशेनिक तत्त्व सिद्ध होते हैं। महाभारत के शेष नाम तत्कालीन 
महायुद्ध या घटना में भाग लेने बाळे पात्रों के होते हुए भी उनका तादात्म्य वैदिक 
तत्त्वों के क्रमिक विकासों से, बड़ी चतुराई से, सामञ्जस्य पूर्वक बैठाया गया है । 
द्रुपद नामक शब्द वैदिक है । पाण्डु नाम “गौरीर्मिमाय सलिलानि” १-१६४-४ 
के अनुसार गौर बर्ण सूचक दिया गया है । तीन भाई धृतराष्ट्र, पाण्डु, विदुर 
त्रिपाद्‌ के प्रतिनिधि बनाये गये हैं, क्षत्ररूप में। धृतराष्ट्र के पुत्रों को आसुरी, पाण्डु- 
पुत्रों को देवी वृत्ति का प्रतिनिधि बनाया है। पाँच भाई पख्पाण्डव, पञ पशु, 
पञ्चप्राण और कुष्ण, सोम हैं । स्पष्ट ही लिखा है कि युधिष्ठिर धर्मपुत्र ( यम पुत्र ) 
अर्जुन इन्द्रपुत्र, भीम वायुपुत्र, कणे सूयपुत्र हैं। सूर्यपुत्र सोम और वृत्र हैं। 
यहाँ कर्ण को वृत्र प्रतिनिधि बनाकर उसे कोरवों में धकेळ दिया है। उसकी जगह 
कृष्ण को स्थानापन्न कर दिया है। यहां राधा विशाखा का प्रतिनिधि है। राधा 
नाम नया नहीं है, वैदिक है ( अथर्ष १९-१मु८-३० "राधे विज्ञाखे” देखें! । 
रुक्मिणी नाम “रुक्म्‌' सामवेदियों के भ्रम के नाम के अनुसार दिया गया है । 


हैँ 


कृष्ण के साथ जाम्बवन्त आदि पशु भी पञ्चपछु हैं । 
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महाभारत का मुख्य अंश और अथ है गीता जिसे उपनिषदों का सार कहा 
जाता है। अतः उसमें पूणे वैदिक और औपनिषदिक दर्शन है। इसकी इस प्रकार 
की सत्ता इस बात का पक्का समर्थन करती है कि जिसके 
४-गीता और वेद दार्शनिक भाग में केवळ वैदिक दर्शन मात्र सर्वाज्ञीणरूप में 
| उपनिबद् हें । उसके कथानक भाग में कब और क्यों अवैदिक 
और कोरी ऐतिहासिक घटनाओं का समावेश होगा ? स्पष्ट हे कि महाभारत 
को लिखते समय लेखक के मस्तिष्क में पूर्ण वैदिक दर्शन और गाथा आदि 
का घनघोर पजेन्य मंडरा रहा था। उसने जो कुछ भी लिखा है वह वेदों के पदचिहों 
में चलकर, रहस्यवादी, स्पष्ट वादी दोनों शैलियों को प्रथक-प्रथक अपना कर और 
ग्रन्थ में लिखा भी हे कि बहुत दिनों से नष्ट हुए ज्ञान का पुनरुद्धार किया जा रहा 
है “स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।” अतः महाभारत का सच्चा इतिहास, 
वैदिक दर्शन, गाथादि के रहस्यों से नीहार रूप में सर्वत्र व्याप्त है । यह कहना तो 
स्वयं सिद्ध और स्वयं पुष्ट है । ०. 


समस्त उच्छुङ्कल और पीडक राजाओं को परास्त कर उन्हें एक तन्त्र एक 

राज्य में बाँधना “सूत्रे मणिगणा इव' और वैदिक 'आसन्दी' राजचक्र या वैदिक 

| सन्नाट्र, भोज, स्वराट्‌, विराट्‌, राजा और “पारमेष्ठयं महा- 

५आसन्दी ही धर्म- राज्यम! के नामों से संगठित करने के समान वैदिक प्रयास 

स्थापना है ही हें जिसके रहस्य को न जानने वाले भगवान्‌ कृष्ण को बड़ा 

राजनीतिज्ञ कहते और मानते हैं। यह विदग्धता तो लेखक के 

मस्तिष्क की बैदिक वातावरण की प्रतिच्छाया रूप में लौकिक संस्कृत में प्रतिबिम्बित 

हो रही है। इस प्रकार संपूर्ण कथानक और वातावरण वैदिक वातावरण से 
आच्छादित है । | 


अध्याय ४२ 


सवे देव पिता मन्युः 
मन्यु देवता, समस्त वेदिक देवताओं का परम पिता है। यह दैवी प्रवृत्ति 
का सवंप्रथम आसुरी स्वरूप और प्रलय से जागृत आदि ब्रह्म के सृष्टि करने 
की इच्छा रूप सन का प्रतिरूप है । बृह० ने लिखा है 
१-भन्यु देवता की तस्य शरीर एव सर्व आसीत्‌? कि उसका शरीर ही मनः स्वरूप 
उत्पत्ति, विवाह था । (मनुवे मन्यते इच्छतीति (सृष्टि) मन्युः अथवा मनसि 
और सन्तान सृष्टियस्य स मन्यु? मनसो भावो मन्युः, सन एवं सृष्टिय॑स्य 
स मन्युः) । देवी, आसुरी वृत्ति किसी भले कार्य की सहायता या 
सिद्धि के निमित्त प्रयुक्त की जाती है। इसका पूर्ण भयंकर आसुरी रूप उत्तराद 
में दृश्यमान होता है । यह मन्यु मनोवाग्‌ पुराणों के त्रिवृत्‌ से विकास पाता हुआ 
प्रत्येक देवता का स्वरूप धारण करता है। इन विकासों के लिए भी मन्यु नामक 
देवता का विवाह संकल्प नामक पुरुष की लड़की वागू के साथ हुआ । इन दोनों 
सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । तदनन्तर सृष्टि आगे चलाने के लिए क्रमशः 
देवता रूप तत्त्व उत्पन्न हुए । जितने भी तत्त्व जितनी देर या पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए उनमें मन या मन्यु और संकल्प पुत्री वाग की अनिवार्य पितता रही । “काम- 
स्तद्मे समवत्तताविधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? “(क्र० वे०) मन्त्र इसकी 
पुष्टि करता है और यह कथा अथर्व (११-४-१-१) ने इस प्रकार आरम्भ की है-- 
. “यन्मन्युर्जायामावहत्संकल्पस्य गृहादघि” इत्यादि देवाः ीर्षक में पूरा उद्धरण है । 
संकल्प का उद्य मन या मन्यु के पश्चात्‌ होता है । सङ्कल्प का परिणाम वाग है । 
अतः वह्‌ उसकी पुत्री कही गई है । मन्यु और वाग्‌ के संयोग से प्राण' नामक तृतीय 
वत्स उत्पन्न हुआ, तीनों का त्रिवृत्‌ ब्रा या कः प्रजापति या अग्नि या इन्द्र या 
त्रह्मणस्पति या हिरण्यगर्भ सभी सर्वा देवताओं का श्री गणेश करता है । यह त्रिवृत्‌ 
प्रत्येक तत्त्व का उद्य करेगा, अतः यह मन्यु इन्द्र भी है, वरुण भी, जातवेदस्‌ भी 
है, होता भी है, और विष्णु भी है, सभी देवता मन हैं। इसके अख और शख- 
सायक हैं, वज हैं, ओज है, जिनसे वह भौतिक बहुल शत्रुओं का विनाश करता 
है । इसका प्यारा नाम सहुरि है, वज्री है, आसुरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 
इससे दक्षिणार्थे में जाने की प्रार्थना की गई है, जैसे--यस्ते मन्योडविधद्वज- 
सायक सहओज पुष्यति विश्वमानुषक्‌। साह्याम दासमार्य त्वया युजा सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता । मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो. मन्युर्होता चरुणो जातवेदाः । 
सन विश ईळते मानुषीर्या पाहि नो मन्यो सजोषाः॥ अयं ते अस्म्म्युपमेह्यर्वाङ्‌ 
प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः। मन्यो वजिन्नभिषाया ववृत्स्व हनाव दस्यूँरुत 
बोध्यापेः ॥ अभिप्रेद्दि दक्षिणतो भवा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि ॥? (ऋ वे० 
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१०-८३-१,२५६,७ ) इस प्रकार अखिल देवता मन्यु ही मन्यु है, काम ( संकल्प ) 
ही ( संकल्प या) काम है या प्राण ही प्राण हैं या इन तीनों का एक त्रिवत्‌ हे । 
प्रत्येक तत्त्व त्रिवृत्‌ है। जब प्रत्येक तत्त्व सन मय है, तो वह एकमेवाद्वितीय॑ 
ब्रह्म तत्त्व सा है। अतः लिखा है “एको बहूनामसि” उपनिषदों और ब्राह्मणों 
में जो 'एको5ह बहु स्यां प्रजायेय' या “यदृच्छा वाक्य मिलते हें वे सब इस 
मन्यु देवता के 'मनोबाकप्राणानां निवृत्‌ की सूचना देते हें । इन वाक्यों में मन 
भी है, 'काम' भी है और बहुत्वापेक्ष प्राण भी हैं। प्रलय से जाग्रत्‌ या एकाएक 
स्वयं उदूबुद्ध हो जाना कि मुझे तो ऐसी सृष्टि करनी है; मन है, उसका पक्का प्रण 
संकल्प है। दोनों के योग से प्राणरूप कः प्रजापति या काममय, दोनों मिलकर 
मन्युमय हो गया जैसा कि बृह-उप- ने लिखा है ! 


मन्यु देवता रथ सहित ( देवरथ से) आक्रमण करता है। उसके साथ 
प्राण रूप मरुदूगण बड़ी प्रसन्नता से तीक्षणायुधों सहित चल पड़ते हैं और वे 
अग्निरूप नरों के समान आगे बढ़ते जाते हैं। यह अग्नि 
२-भन्यु देवता का वर्णन देवता अपने स्वरूप में अग्नि के समान तेजस्वी सेनानी 
| प्रतीत होते हुए पुकार सुनते ही आ जाता है । वह अनेकों में 
` से ऐसा देवता है जो प्रत्येक व्यक्ति से प्रथकप्रथक युद्ध करता है। उसकी जय 
घोष सब मिलकर एक साथ करते हैं। इसका प्रिय नाम सहुरि है। हम तुम्हारे 
मूल स्रोत को भी भली-मांति जानते हें । युद्ध में बिखरे धन को बराबर बॉट कर 
दो और शत्रु भयभीत होकर पलायित हो जाबें। जैसे “त्वया मन्यो सरथ- 
मारुजन्तो हर्षमाणासो5धृषिता मरुत्वः । तिग्मे एव आयुधा संशिशाना अभिप्रयन्तु 
नरो अग्निरूपाः ॥ अग्निरिव मन्यो त्विषित सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हत एधि" 
एको बहुनामसि मन्यु वीळितो विं विशंयुधये संशिशाधि । अकृत्तरुक्त्वया युजा 
चयं द्युमन्त घोषं विजयाय कृण्महे ॥ ससृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च 
मन्युः । भियं दघाना हृदयेषु शनापण जितासो अथ नि लयन्ताम्‌ ॥ (ऋ.वे- १०-८४- 
-१,२,७,७ ) अतः वैदिक दर्शन में मन्यु मुख्य तत्त्व और देवता हे । सर्वप्रथम देवता 
दै । सर्व देव पिता है । शेष अगले देवाः शीर्षक में देखें । 


अध्याय ४३ 
देवा! 


मनुस्मृति ( १२-११९ ) ने लिखा है कि जितने भी देवता हैं, वे सब आत्म 
रूप है; जेसे “आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌।” इन देव रूप आत्माओं 
| में सब कुछ प्रतिष्ठित हे । देव शब्द की व्युत्पत्ति 'दानात्‌ , 
१-देव तत्त्व की व्याख्या दीपनात्‌ , द्योतनात्‌ , चुस्थानो भवतीति वा” कही गई है । 
| देव ही देवता कहलाता हे । देव या देवता दोनों शब्दों में उक्त 
सभी भाव एकत्र रूप से समाविष्ट मिलते हैं । जहां देव या देवता शब्द आर्य जाति 
के उच्च कोटि के पुरुषों के लिए आता है, वहां इस शब्द का लौकिक अर्थ लगाना 
चाहिए | वास्तव में बेदों में वार्णित जितने देवता या देव हैं चे तो दार्शनिक तत्त्व हैं, 
प्रायः पूर्वाद्ध के तत्त्व हैं. जिनका स्वरूप शुक ज्योतिष्मान्‌ है, उत्तराङ्ग के तत्वों की 
ज्योति धूमिळ है क्योंकि वह चान्द्रमास, अयन वा दक्षिणायन कहलाता है। यह 
दक्षिणोयन 'सप्तयन्‌ के अन्तर्गत आ जाता है। देव या देव, अदृश्य या अदृष्ट 
व्यापक तत्त्व हें । इनका विकास देवन, परिवेदन या रोदन भी कहलाता है । जैसे 
छान्दोग्य कहता है “स य पतं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुन्ररोदँ रोदिति, सोहम 
नमेवं वा ` दिशां वत्सं बेद मा पुत्र रोद रुदमरिष्टं कोशं प्रपद्य” ( १-१५ ) । रुद्रो 
के बारे में सवै प्रसिद्ध रोदन है “प्राण वाव रुद्रा एते हीदं सर्व रोदयन्ति” ( छा- 
उप- १-१६) । वेद शब्द का विपरीत ही शब्द देव है । जो वेद है वही देव हैं, जो 
कुछ वेदों में है वह सब कुछ देवों में है । वेद और देव दोनों एक ही हैं, ज्ञानी को 
'ज्ञान' वेद मिळता है, शेष को वेद का उलटा देव-या पूजा । देवों का प्रतिविम्ब 
वेद है तो वेदों का ग्रतिबिम्ब देव, यजुर्वेद ने इन वेद और देव शब्दों को इसी भाव 
में रखते हुए देव को विद” नाम से पुकार कर लिखा हैं “वेदोऽसि देव! येन त्वं 
देव बेद, देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह॑ वेदो भूयाः ( झञ-प-त्रा- १-७-३-२३ और 
यजु २-२१ ) । ॒ 
देवता या देव, तत्त्व है। इसका एक प्रमाण इसकी उत्पत्ति की नीचे 
जाने वाळी कथा हे । इसके अनुसार सब देवता उस देव के बिकास हैं, जिस देव 
या देवता को 'मन्यु' कहते हैं । मन्यु नामक देवता वैदिक 
२-देव तत्त्व का मूल दशन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।' यह मन्यु एक देवता 
कारण नहीं, उतने हैं जितने देवता हैं, प्रत्येक देवता का जन्म कारण 
मन्यु ही है । इसीलिए मन्यु को विरवेदेवताओं में स्थान नहीं 
मिला है । प्रत्येक देवता मन्यु की एक नवीन प्रति है । मन्यु की व्याख्या अन्यत्र 
की जा चुकी है । यहां संदर्भ के लिए आवश्यक तथ्य दिये जा रहे हें । प्रलय 
काळ में रह्म सब प्राणों को स्व' में आइत करके 'स्वाहा' रूप में, स्वप्न रूप में 
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रहता है । जब वह अवधि पूरी होने पर जाप्रत्‌ हो पूर्वे सृष्टि का स्मरण कर तद्वत्‌ 
रचना की मनसा करता है ( एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय इत्यादि ) » उसका इस प्रकार 
का 'मन' ही 'मन्यु' नाम से पुकारा जाता है। 'मनसो भावो मन्युः । “कामस्तदग्रे 
समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ ॥? (क्र, वे, १०-१२९-४ ) । यहद सच्चा 
प्रमाण है । यह मन्यु जब सृष्टि रचना का दृढ सङ्कल्प कर लेता है तो कामना या 
कामोयनी या वागू से इसका संसगे आवश्यक हो जाता है। अतः मनोवाक्‌ के इन्द्र 
से या मन्यु और काम (ना ) से कः नामक ( हिरण्यगर्भ ) प्रजापति की ( प्राण 
रूप में ) सृष्टि होती है । अब 'मनोवाकप्राणानां 'त्रिबृत्‌ः प्रस्तुत हो गया और आगे 
देवताओं का विकास चल पड़ता है। इसका बर्णन अथर्ववेद ( ११-८-२-१ )२,३,४) 
में दिया हुआ है, | 
जैसे “यन्मन्युर्जायामाबहत्संकल्पस्य गृहाद्धि । 
क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरो5भवत्‌ ॥” 
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यरणवे 
त आसं जन्यास्ते बरा ब्रह्म ज्येष्ठवरो 5भवत्‌ ॥ 
“दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो बे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स वा अद्य महदू बदेत्‌ ॥” 
प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमक्षिविश्व क्षितिश्र या । 
व्यानोदानौ वाङमनस्ते का आकूतिमावहन्‌ ॥” 


उक्त मनोवाकप्राणमय ब्रह्म ने अपने समुद्रमय शरीर में तप किया | तब प्रथम 
हिरण्यगर्भ सा बना। उससे सर्वप्रथम दृश देवता-आण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अक्षिति, 
क्षिति ( अन्तरिक्ष भूमि), व्यान, उदान, वाङ्‌ और मन उत्पन्न हुए--ये सब महान्‌ 
या व्यापक तत्त्व थे, सब एक साथ उत्पन्न हुए। इनके पश्चाद्‌ बृहस्पति, धाता, इन्द्र, 
अग्नि, अश्विनो, त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। जब सब देवता उत्पन्न हो चुके तब 
वे सब भौतिक मर्त्य तत्त्व के शरीर में, प्रविष्ट हुए। अतः इन सब देवताओं के 
नेमाहार रुप एक शरीर में प्रविष्ट रूप को पुरुष या विराद्‌ पुरुष कहते हैं। 
आगे का मन्त्र देखें ) )। त्र० बे० १-११६-१९ में उषा को भी देवमाता कहा है, 
जिसका सम्बन्ध भौतिक देवता या विश्वेदेवताओं से है । | 


त्रा्मणों और पुराणों में मन्यु नामक देवता का सम्बन्ध केवल 'रुद्र' की 
उत्पत्ति से बतलाया गया है। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्द में रुद्र की उत्पत्ति के 
बारे में लिखा है कि ब्रह्मा को क्रोध ( मन्यु ) आया, नाक से 
३-ब्राह्मण और रक्त निकला तो उस रक्त से रोता रुद्र निकला । यहां पर 
पुराणों में मन्यू “मन्यु? शब्द को भौतिक (क्रोध) अर्थ से प्रयुक्त करते हुए भी 
उक्त पुराण रुद्र की उत्पत्ति वैदिक मनस्तत्त्व रूप मन्यु से 

बड़ी चतुराई से दर्शाया है । | 

४६ 


३६ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 
देवताओं में कुछ सर्वो देवता हैं, कुछ बिश्‍वेदेवता, अन्य एक देवता मात्र । 
सर्वा देवता नामक तत्व वे हैं जो सब देवताओं का एक साथ प्रतिनिधित्व कर 
सकते हैं । इनमें से अग्नि, विष्णु, इन्द्र और सोम मुख्यतः सर्वा 
४-देवता विभाजन देवता हैं। इसलिए वेदों में अग्नि, सोम इन्द्र के अनेक सूक्त 
और मन्त्र हैं। ये सब देवताओं की व्याख्या करते हैं, उनका 
वर्णन ऐ० न्रा १-१-१ और श. प-त्रा० १-५-२-२०,२१, २२ में दिया मिलता है । 
विश्वेदेवता वे देवता हैं जो चतुर्थ सप्तक में भौतिकात्मा स्वीकार करते हैं, जैसे 
त्रह्मगस्पति, बृहस्पस्ति, रुद्र, सरस्वती आदि सब विइवेदेवता हैं । जब रुद्र अभि का 
रूप है तब रुद्र भी सर्वादेवता दै । शेष क्षेत्रीय देवता हैं। अलग-अळग सप्नको के 
देवता हैं या भूर्भुवःस्वः महः जनः तपः सत्यं, सात लोकों में से प्रत्येक के प्रथकू- 
प्रथक्‌ वासी हैं । | 
देव या देवता कुछ तेतीस हैं। जैसे “ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो ब्हि- 
रासदन्‌ । विदन्नह ट्वितासनन्‌॥” ( ऋ० बे० ८7२८-१६ ) थे स्थ त्रयश्च त्रिंशश्व 
( ऋ० वे- ८-२८-२ ) इन तेंतीसों को एक साथ एक आसन 
५-देव संख्या या बर्हिः या आसन्दी में भी प्रस्तुत करते हें । कहने का . 
तात्पये यह है कि ये सब भौतिकता रूप शरीर को ( आसन्दी 
रूप) में धारण करते हैं। उस भौतिकात्मा की प्राप्ति के पश्चात्‌ सृष्टि के विकास का 
दूसरा दौर या भौतिक विकास का दौर चलता है। अतः उक्त ऋचा में लिखा है 
कि देवता 'ट्विता' दो प्रकार से बिकसित होते हें ( पूर्वीडीय-उत्तराद्वीय-आध्यास्मिक 
ओर भौदिक)। इन देवताओं के विभाजन कई प्रकार से किये गये हें । सबसे पहिले, 
बसु, रुद्र, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति या बषट्कार ( ८> ११% १२१८ १)८१--३३ ) 
नामक विभाजन सवे प्रसिद्ध है, जिनमें वसुओं को प्रातः सबन, रुद्रो को माध्यन्दिन 
सवन और आदित्यों को तृतीय सवन या सायं सवन कहते हैं। इनका दूसरा 
विभाजन त्रिष्टुप्‌ छन्दाक्षरो के अनुसार ११, ११, ११ के तीन पादों में भी किया 
जाता है जैसे “ये देवासो दिव्येकादश स्थ प्रथिव्यामध्येकादज्ञ स्थ । अप्सुक्षितो महिने- 
कादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥” ( ऋ० बे० १-१३९-११ ) । त्रयो देवा 
एकादशस्रयखिशाः सुराधसः । बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सबितुः सवे देवा देवे- 
रबन्तुमाम्‌॥' (शुक्ल यजुर्वेद्‌० २०-११) । इसके अतिरिक्त इनको 'सप्तदु लोको 
और सत्षषियों में भी विभक्त करते हुए लिखा है । “सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त द्युम्ना- 
न्येषाम्‌ । सप्तो अघि श्रियो घिरे॥” (ऋ०वे० ८-२८-५)। यहां पर “सप्त? ब्द, सञ्च 
सप्तकों के लिए आया है। उन्हीं सप्त सप्तकों को सप्रयुम्नानि या सप्त दिवलोक कहा 
है। उनके मुख्याधिष्ठाता जह्मो को ऋषि, सातों के मुख्याधिष्ठाता ऋषियों को 'सप्त 
ऋषयः? कहा हे । इनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी श्री शोभा और शक्ति से सम्पन्न 
हें । वेदों में जितने भी देवता हैं उन सबका अन्तर्भाव उक्त सब मुख्य विभाजनों 
में हो जाता दै, इनसे बाहर कोई नहीं। जितने असर या दानव हें वे देवताओं 
के प्रतिपक्ष हैं । देवताओं के जन्म की कथा दी जा चुकी है कि वे मन्यु के चाग 
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सम्बन्ध से प्राण रूप में उतपन्न होते हैं । प्राणों का नाम सु! है । अतः सु से उत्पन्न 
होने वालों को सुर या सुरा (देव या देवता) कहते हैं । पर इन्हीं प्राणों का दूसरा 
स्वरूप 'असु? है । असु भौतिकता प्रधान प्राण है । अतः असु से उत्पन्न तत्त्वो को 
असर या भौतिकता प्रधान कहते हें । सुर और असुर में आध्यात्मिक ( दैवी ) 
और भौतिक (आसुरी) वृत्तियों का अन्तर है। मूळ दोनों का एक है । अतः ब्राह्मण 
ग्रन्थो ने बारंबार लिखा है'द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासूराश्च, ज्येष्ठाश्वासुरा कनीयांसो 
देवा” और 'सोऽसुरानसूजत असोरसुरानिति”। बैदिक आयौँ के देवता और असुर 
दोनों अपनी ही आये जातियां हें । आसुरी वृत्ति वाले ज्ञानमार्ग विरोधी, बरह्म, 
( बेद ) विरोधी, देववाद विरोधी (अध्यात्मवाद विरोधी ) थे और भौतिकता में 
सने शिश्नरेवा अन्रह्मचारी आचरण के थे। जिनका उल्लेख वेदों में कई स्थलों में 
आया है । अनार्य जातियों के तो उन्होंने स्पष्ट नाम दिये हैं। वे टें-पक्व, भनना, 
- भनन्ताठी, विषाणी, शिवा, किराता इत्यादि (ऋः वे. ५-१८-७ और अथं ) । गीता 
के चार मनुष्यों में प्रथम मनु मन्यु ही है। इसीलिए ऋ. वे. ८-३०-२ में देवताओं 
को मनु देवता कहा है जैसे “मनोर्देवा यज्ञियासः,” ( मदर्षेयः सप्तपूर्वे चत्वारो 
मनवस्तथा-१०''') । चौथा मनु वह है जिसके वारे में श, फ ब्रा. ने 'मनोरवसपेण'. 
या नाव में बीज बचा कर सुरक्षित होने की कथा दी है. ( मनु शीर्षक देखे) । यह 
भी मन्यु का ही एक रूप है। रुदर, पार्वती, दुगौदि देवता आर्थे देवता हैं । असुर तो 
देवतावाद के विरोधी थे, वे देवताओं को मानकर क्यों गलती करते। ऋ वे" १० 
५२-६-और ३-१०-९ में देवताओं की कुछ संख्या ३३३९ दी है । जैसे “त्रीणि शता 
त्री सहख्जाण्यग्नि त्रिंशञ्च, देवा नव चासपर्यंन्‌। औक्षन्यृतैरस्तृणन्बर्हिरस्माआदि 
द्वोतार॑ न्यसादयन्त ॥” पूरा सूक्त 'देवाः' शीर्षक में आता है । 
वैदिक सोमीय देवताओं में न कोई अर्भक है, न कुमार है, न युवा, न जरा 
युक्त । सबके सब महत्‌ या “व्यापकता? रूप के हैं। जैसे “नहि वो अस्त्यर्भको देवासो 
न कुमारकः । विइवे सतोमहान्त इत्‌ ॥” (ऋ- वे-८-३०-१) । 
६-देवताओं का स्वरूप ये सोमीय देवता हैं । अतः प्रस्तुत सूक्त में इन देवताओं को 
एक नये नामसे पुकारा गया है । वह है 'वेश्वानरीयाः । जैसे 
“ये देवास इह स्थन विइवे यैश्वानरा उत । ( ऋ- वे- ८-३०-४ ) वेश्वानर देवता 
वैश्वानरीय भौतिकात्मा सोमात्मा देवता है। ये आग्नेय देवता हैं । 
उक्त भेदों के अतिरिक्त “साध्या' देवता या देवगण हैं । देवता दो प्रकार के 
हैं; साध्या और सिद्ध। साध्यों को पूर्वदेवाः” कहा है, जैसे “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति 
देवाः ।” (ऋः चे- १-१६४-५०) । साध्य देवताओं के मूळ या छन्दों के बीज पहिले 
प्रस्तुत थे। उन्हीं बीजों से यज्ञ या सृष्टि के यज्ञ या विकास की आयोजन की गडे । 
पहिले साध्यों का विकास नाक लोक या पूर्वोद्ध से किया गया। फिर आगे साध्य 
देवता के छन्द ही हैं उम्हीं.से देवताओं की स्थिति निर्धारित की जाती है । ' पादो 
और अक्षरों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के कई आख्यान हैं । छन्दों रूप साध्या 
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देवता संख्या में १२ बतलाये गये हैं। इनका नाम पुरुष सृक्त में दो बार आया 
9 एक दे दिया गया है; दूसरा यह है “तं यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।” ये देवता, साध्याः और ऋषयः हैं । 
छान्दोग्य उप० ने साध्य देवताओं को पांचवां अमृत बतलाया है (छा० उप० १-१०) । 
इसी मकार अन्यत्र श, प. त्रा. १०-२-२-१, २, ३ ने साध्या नामक देवों को “प्राणा! 
बतलाया है “प्राणा वे साध्याः” । जहाँ पर साध्याः ऋषयः माने प्राणाः (झ, प, जा 
४, ६, १, ५) दिया है, इन ऋषियों को देवताओं ने प्रथमजा कहा है “क्रषयस्त्वा 
ग्रथमजाँ देवेषु' (यजु १५-१०) । अथर्व १०-५१०-३०, ३१ में लिखा है कि 
साध्याः देवताओं ने वज्चा का दुग्ध पान किया। अथबे ९-५-१०, २४ में लिखा 
है कि विराट्‌ पुरुष साध्या देवताओं का अधिराज था । इस प्रकार साध्या नामक 
देवगण प्राणनामक तत्त्व के प्रतीक हैं । इनका सम्बन्ध सृष्ट्यादि काल में 
मौलिक रूप में वर्णित किया गया है। ऋषियों के बारे में पहिले लिखा जा चुका 
है। ऐवा (१-३-१६) में साध्या देवता माने छन्दांसि लिखा है छन्दांसि वे साध्या 
देवाः” देवता नाम आदित्यों का और ऋषि नाम अङ्गिरस ऋषियों का है। इन्होंने 
पहिले अग्नि में अग्नि का यज्ञ किया और स्वर्ग प्राप्त हुए, पु०सू० १६ देखें । 
इस अखिल सृष्टि को इन्द्र का एक बृहत्माया जाळ वर्णित करते हुए अथर्व- 
वेद साध्य देवताओं का सम्बन्ध अन्य देवताओं से बिठळाते हुए कहता हे कि 
साध्य देवताओं ने उस जाल का एक दण्ड उठाया, रुद्रो ने 
७-बृहत्मायाजाल दूसरा दण्ड, शत्रुओं ने तीसरा, आदित्यों ने चौथा और 
विश्वेदेता ऊपर से सब को ओज से पकड़े रहे और उन्होंने 
ही आसुरी सेना का बीच से हनन करके अङ्गिरसो (सात ऋषियों) को भूमि (चतुर्थ 
सप्तक) में आने की सुविधा प्रदान की । जैसे 
“साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा | 
रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेकमुद्यत ॥ 
विश्वेदेवा उपरिष्टादुब्जन्तो यन्स्वोजसा । 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम्‌ ॥? 
(८, ४, २, १७, १,३) । यहां पर छान्दस साध्या देवता हें । ताण्ड्य ब्राह्मण ने 
लिखा है कि साध्या देवताओं ने छन्दों को अमृत लाने भेजा (८, ४, १) । 
देवताओं के गण निम्न नाम और संख्या में प्रसिद्ध हैं :-- 
आदित्या द्वादश प्रोक्ता विश्वेदेवा दश स्मरताः ॥ वसवश्चाष्ट 
८- विभिन्न प्रकार संख्याताः षट्त्रिशतुषिता मताः । आमास्वराश्चतुष्षष्टिर्वाताः 
के देवों की संख्या पञ्चाशदूनकाः। महाराजिकनामानो छे शते विशतिस्तथा ॥ 
साध्या द्वादश विख्याता रुद्रश्चेकादश स्मृताः ॥ 
विद्याधराप्सरापक्षरक्षोगन्धवंकिन्नराः । पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 
अर्थात्‌ -आदित्यौं की संख्या १२ है, विश्वेदेबताओं की १०, बसुओं की ८, 
तुषितों की ३६, आभारवरों की ६४, बातों की ४९ और महाराजिकों की २२०, 


साध्यों की ९२ और रुद्रों की ग्यारह, देवताओं को ये संख्यायें प्रामाणित नहीं 
जचतीं । जे० त्रा (१, २, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, २६) ने विश्वेदेवताओं की संख्या 
३२, साध्यों की ३६, मरुतों की ४०+ १० आदि मरुत्रुद्रों की २४, आदित्यों की 
४८, बसु २४, भृग्बङ्गिरसां की २८ दी है। ये सब सवौ देवता हैं। अन्यथा एक 
देवता में वे उक्त संख्याओं के चौथाई क्रम में (ट, १२, १, ११, ९- ७) हैं। अहोरात्र 
आदि संवत्सर ब्रह्म के जितने भी विभाजन हैं वे सब देवता हैं, जेसे ऋतु, अयन 
आदि । पन्जपश्ु तत्त्व यज्ञ प्रभृति के और योग के देवता हैं। छन्दोमय पशु जिन्हें 
साध्या देवता या सुपर्णा कहते हैं वे भी सब के सब देवता हैं । पन्चपर्वा के सब 
अंग भी देवता हैं। यहां तक कि उलूखल, मुसळ, दुषदुपल को अध्यात्म शरीर का 
प्रतीक बनाकर देवता माना है। थेनु, पिता, शुनी आदि भी देवता हैं। गौरी, 
सलिल आदि अक्षर ब्रह्माणियां हें । ये सब तीन प्रकार के हैं, अर्भक, युवा, वृद्ध 
(ऋ० वे० १-२७-१३) । इनमें पूवाद्धीय पलित या वृद्ध हैं। गर्भीय अर्भक पर सोमीय 
सदा अमर युवा रहते हैं । | 

वेदों में गन्धर्व नाम नक्षत्रों का हे बातो वा मनो बा गन्धर्वीः सप्नविश्वतिः” 
(यजुः) ! नक्षत्रों के पति यक्ष नाम ब्रह्म का, पुण्यजनादि लोगों के भी ब्रह्म विषयक 
संकेतावलियां हैं । अप्सरायें, आपोन्रद्य सागर की सृष्टि हैं । रक्ष” शब्द की व्युत्पत्ति 
और अर्थ वेदों (ब्राह्मणों) में 'रक्षक' रखा हे । किन्नर किम्पुरुष या पुरुष पशु 
का प्रतीक बानर का प्रतीक है । भूत नाम आदित्यों का है। अतः उक्त सब देव 
बाचक शब्द हैं और वे सब देव योनियां ही कहलाती हैं । इस सम्बन्ध में 
अथववेद ८-४-२, ३, ४, ५ के पूरे सूक्तो को देख लें। सप्त ऋषि भी इन्हीं देवताओं 
के अन्दर आ जाते हैं (सप्तषेयः देखें) । 


सब देवता सर्वा देवता हैं। उक्त देवताओं को स्तुति में निम्नलिखित 
प्रसिद्ध मंत्र प्रचलित हैं ;- ( स्वस्तिवाचन ) “भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र 
| | पश्येमाक्षभियंजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यंशेम देवहितं 
९ देवताओं को स्तुति यदायुः ।।१॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं 
और उसका अर्थ तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषता- 
युगैन्तोः ॥२॥ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो 
अपरीतास उद्धिदः । देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ १।। 
देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वतंताम्‌॥ देवानां सख्यमुप 
सेदिमा बयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ ऋ. चे. १, ८९, ८, ९, १, २। 


अर्थ-हे देवताओं ? हम कानों से शुभ कल्याणकारी वाणियाँ सुनें, आंखों 
से शुभ कल्याणकारी बातें देखें और हम सदा यज्ञ कत्ती बने रहेँ । परन्तु इसके साथ- 
साथ देवताओं की पूर्ण उपासना के योग्य जो पूर्णायु है उसे हम दृढ़ अङ्गं अत्यज्ञों 
और शरीर से और पुत्रपौत्रादि से युक्त होकर प्राप्त करें ॥ ॥ हे देवताओं ! हम 
आप लोगों (की पूजा सेकड़ों वर्षों करते रहे) के पास सैकड़ों वर्षों तक (पूजा करते रहें) 
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जिस उपासना में लगे, आप लोग हमारे शरीर को परिपक्व करें-जरा युक्त 
होने दे, जब उस अवस्था तक पहुंचने पर हमारे पुत्रादिक भो पौत्रादिको से युक्त 
होकर पिता या पितर कहलाने लग जावें, और तब तक कई पीढ़ियों को देखने तक 
बीच ही में हमारे गमनशील जीवन की आयु की हिंसा न करो, या हमें तब तक 
दीर्घायु बनाओ। जब तक हम आगे की कई पीढ़ियों को फलते-फूलते न देख लें । 
॥२॥ हे देवताओं ! हमें ऐसे-ऐसे शुभ कल्याणकारी यज्ञों के करने की नित्य सुविधा 
प्रदान करो जो सवतः सावजनीन और अमंगळ हीन हों, फलानुमेय (अज्ञानफल) 
हों तथा ऐसे हों जो अन्य प्रकार के शुभ यज्ञो के सूत्रधार बनें (नित-नित नये-नये 
शुभ यज्ञ होते रहें), जिस प्रकार भी हमारे घरों में नित्य उन्नति या वृद्धि होती रही 
वैसे यज्ञ हमें करने का शुभ अवसर मिलता रहे, वे यज्ञ हमें दिन-प्रतिदिन सुरक्षित 
करते रहें और हमारे कल्याण में अनलस, अप्रमादी और सदा तत्पर रहें ॥३॥ 
१ ०७ ~ क. ~ ~ ~ और 
हें देवताओं ! आप लोगों को सुमति या देबी वृत्ति की बुद्धि हमें प्राप्त हो, और 
सरळ पथगामी आप लोगों का यह दान हमें सदा उपलब्ध होता रहे। आवलोगों 
से ग्राप्त दानी हम आप लोगों की सखा भाव की मैत्री प्राप्त करें और इस कार्य के 
सम्पादन की जीवनी के लिए हमारी आयु को सदा बढ़ाते रहो ॥४।। 


नदी, पर्वत, ग्रावाण, पर्जन्य, शकुनि, सुपर्ण, समुद्र, वृक्ष, वनस्पतिं आदि नाम 
उक्त देवताओं में से किसी एक के या गणों के हैं। ऐसे ही अक्ष, मण्डक, कपोत 
आदि देवता भी हैं। इनमें से प्रत्येक का द्विधा व्याख्यान है । 
१० नदी आदि देवता एक लौकिक है दूसरा वैदिक या दार्शनिक । उक्त ३३ देवताओं 
का लौकिक आधार खगोल या वेदिक ज्योतिष और तत्कालीन 
सामाजिक-राजनीतिक संस्कृति है, जिसमें वेदिक दर्शन कूट-कूट कर भर रखा है, 
जिसके सामने लौकिक आधार पृष्ठतः और दर्शन ही दर्शन अग्रतः मिळता है । 
वही हूदूना है देवता कभी नहीं सोते न जे देवा स्वपन्ति’ जाग्नतिदेवाः” (श. 
ब्रा.) प्र. ३, २, २, २२; २, १, ४, ७) देवता वाररूप हैं, श्री रूप हैं, सत्य संहिता रूप 
हैं (जे. उ ३-४-८; शप २-१-४-९; ऐ १, ६) देवता यज्ञिय कहलाते हैं; संवत्सर 
देवताओं का गृहपति हैं । देवताओं का जन्म संवत्सर है। संवत्सर देवताओं की 
पुरी है । नक्षत्र उनके घर हैं, नर ग्राम हैं (श० ब्रा १, ५, २, ३; ताण्ड्य २, ३, ६, 
छ, ७, ६, ५; १, ५, २, ताण्ड्या ६, ९, २) । 


eS poem 


अध्याय ४४ 
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देवताओं और देवपत्नियों में तात्त्विक रूप से बहुत बड़ा अन्तर है और 
इनका यही तात्त्विक अन्तर, इन्हें पति और पत्नी रूप में विभक्त भी करता है । 
देवपत्नियों में बहुत कम का नाम गिनाया गया है, जेसे 
१, देवताओं की पत्नियां इन्द्राणी, अग्नायी, अश्विनी राटू, रोदसी और वरुणानी । 
जो स्वतन्त्र स्त्रयां हें जैसे बाग, वाग्धेनु, गौ या गौरी, वे दो 
प्रकार की हैं पूर्वाद्वीय और पराद्वीय । परन्तु जिन्हें देवपत्नी नाम से पुकारा गया है 
वे केवल उत्तराद्धे का ही प्रतिनिधित्व करती हें । ये सब भौतिक हें । भौतिक 
शरीर को वेदिको ने स्त्री रूप में मानकर आध्यात्मिक शरीर को पुरुष या पति 
मानने की एक शेली बना रखी है। इसी बात को वे पिता-पुत्री के रूप में भी 
वर्णित करते नहीं हिचके, क्योंकि इसमें वास्तविकता और सत्यता अधिक है । 
ha ™ च 
जाया के माने या ततः जायते सा जाया? होता है, जो उसी से उत्पन्न हुई है वह 
दुहिता है पर उसका नाम जाया या पत्नी भी हे । यह पति-पत्नी रूपक का काव्यत्व 
रूप दशेन है। देवताओं की पत्नियों में उषा, कुहू आदि भी आती हैं। ये भी 
भौतिक ही हैं। पिता-पुत्री रूप वर्णन को भी उन्होंने पति-पत्नी के रूप में वर्णित 
कर दिया है। तत्त्व यह है कि पूर्वा आध्यात्मिक सृष्टि रूप पिता या पति है 
तो उत्तराद्ध भौतिक सृष्टिरूप पत्नी या पुत्री । बिना दोनों के संयोग के सृष्टि आगे 
नहीं चळ सकती । अतः अपने से उत्पन्न होने के कारण पुत्री कह कर भी उसका 
वर्णन पत्नी जैसा ही करना अनिवार्य हो गया । 


देवपत्नी के सम्बन्ध में दो मंत्र प्रथक्‌ मिलते हैं. (१) देवानां पत्नीरुशतीर- 

वन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये बाजसातये । याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नो 
देवीः सुहवाः शमं यच्छत ॥ (२) उत ग्ना व्यन्तु देवपत्मी- 

२. देवपत्नी मंत्र रिन्द्राण्यम्नाय्यशिवनी राट्‌। आ रोदसी वरुणानी शृणोतु 
व्यन्तु देवीये ऋतुजेनीनाम्‌॥? ऋ० वे० ५-४६-७,८; अथवं 

७-३-११-१,२। इन मन्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में इन देव पत्नियों को पार्थिव 
(भोतिक पूर्ण) और आपोमय (सोमात्मारुप) कहते हुए, इनसे प्रार्थना की गई 
हे कि ये सुहबनीय होवें, कल्याणकारी बनें तथा हमारी रक्षा की सदा कामना 
करती हुई हमें अपत्य जनन और उनके संरक्षण के योग्य बनावं । अर्थात्‌ इन देव 
पत्नियों के सोमरूप आत्माओं से सृष्टि नानारूपता तथा अन्नमयता को प्राप्न होवे । 
ग्ना छन्दों की देवपरनी, इन्द्राणी, अझायी, अश्विनी की पत्नी राट्‌ नाम्नी, रोदसी 
द्यावा की पत्नी, (द्यावा रुद्र हे) और वरुण की पत्नी वरुणानी जाया रूप में ऋतुकाळ 
के अनुसार कामनाओं को पूर्ण. करें। अपने-अपने ऋतु में प्रत्येक अपना फळ 
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दें या विकास को प्राप्त होवें। ग्ना नाम छन्दों का है और छन्दों की पत्नी छान्दसी 
भी ग्ना कहलाती है। वे गायत्री प्रश्नति हैं। 'गणनीया इति ग्ना जैसे श. प. ब्रा 
६-४-२-७ लिखता है “ग्नास्त्वा देवीः विश्वदेव्यावतीः परथिवयाः सधस्थेऽअङ्गिरः 
स्वत्पचन्तूख”इति मा हैतामग्रे देवी ` व्वत्पेचुः तानि ह तानि छन्दांसि एव, छन्दांसि 
वै म्ना छन्दोमिर्हि स्वगल्लोकं गच्छन्ति छन्दोभिरेवैनामेतत्पचति ॥” छन्दों को 
ही देवपत्नी कहा गया है “छन्दांसि देव्यः (श, ब्रा. ९-५-१-२९ ) छन्दांसि वे देविका’ 
(कौ १९-७) । 


आज तक जितने भी आचार्य वेदों की व्याख्या कर गये हैं उन सबने प्रायः 
यही समझा और माना है कि वेदों में जितने भो देवताओं का वणेन है, वे सबके. 
सब प्रृथक्‌-प्रथक्‌ रूप से स्वतन्त्र स्वतन्त्र से हैं। अतः 
३. देवताओं के सम्बन्ध यास्क ने इन सब देवताओं की समष्टि को तत्रेतन्नरराष्ट्र- 
में व्याउ्याताओं का भ्रम मिंव' (७-५) कहकर देवताओं को नरों के राष्ट्र की जनता 
रूप या व्यक्ति रूप देवता समझा तथा यह भी साफ 
कह दिया 'संस्थानेकःवं संभोगैकत्वंचोपेक्षितव्यम' कि देवताओं की एक स्थान 
में एक साथ इवि आदि भोगादि बातों की जहाँ चर्चा है; उसकी उपेक्षा की. 
जाय। इसको प्रामाणिक मानकर पाश्चात्यों ने सब देवताओं का एकत्र सम्मेलन 
का नाम पैन्थियन आफ गाड्स' या देवताओं का झुण्ड नाम देकर उनका विभाजन 
पाँच प्रकार से-पारदर्शी, अस्पष्ट पारदर्शी, अपारदर्शी, कर्ममय ओर भावमय' 
नाम से कर दिया। उधर यास्क ने नैरुक्त मत देते हुए लिखा है कि देवता तो 
तीन ही हैं 'तिस्न एव देवता । वे तीन देवता अग्नि, वायु और आदित दी हैं । 
जिनके क्रमिक स्थान प्रथिवी, अन्तरीक्ष और यु हैं। ये सब भयंकर भ्रम हैं । 


यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि वैदिक ऋषि अनेक देवताओं के 
उपासक नहीं थे। उन का देवता या तत्त्व केवळ एक था, वह था त्रह्म। उस 
््ि आदि ब्रह्म से परमाणु बनने तक जितने भी विकास होते हैं, 
४. सब देवता मिलकर वे विकास उस ब्रह्म रूप एक शरीर मात्र के हैं । जो 
ब्रह्म का एक विकास होते हैं, प्रत्येक अङ्ग में एक साथ वेसे ही होते हैं 
शरीर बनाते ह॒ जैसे हमारे शरीर के अङ्गों के होते हैं। जैसे ब्रह्म रूप अनन्त 

| भूमिक क्षेत्र में सवै प्रथम अग्निरूप मुख और उसके शरीर 
वाक्‌ का प्रादुभीव होता है, तब उसी भूमि में बायु आत्मा रूप प्राण शरीर का, जिसे 
ब्रह्म कौ नाक कह सकते हैं, यही इन्द्र हे । इसके बाद आदित्यात्मा रूप तेज और 
उसके शरीर रूप चक्षु का विकास होता है, तदनन्तर श्रोत्र रूप शरीर तथा दिशा 
रूप शब्द सरस्वती का, फिर आपो रूप सोम या चन्द्रमा या मन का, फिर नाभि- 
रूप उद्र या अन्तरिक्ष, भौतिक स्पर्श रूप त्वक्‌, तदनन्तर अन्य अङ्ग रूप देवताओं 
का, जैसे राह्मण, क्षत्र, विद ,शुद्र को, मुख, बाहु, ऊर और पाद कहा गया है । मुख 
में ज्म, बृहस्पति, त्रह्मणस्पति, वाग्पति, विशवकमो, त्वष्टा, गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, 
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वसिष्ठ, अत्रि, अङ्गिरस, वृत्र, अहि हैं। बाहु में-इन्द्र, बरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, 
ईशान हैं। ऊरु मे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌, विश्वेदेता बाद में प्रजा, पशु, 
पक्षी, नदी, वृक्षादि हैं। इनका विकास संवत्सर ब्रह्म के अक्षर रूप अहोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन आदिः विभागों तथा इनके देवताओं के क्रम से होता है। जैसे 
अग्नि, वायु, आदित्य विकासों को ही त्रिपादमृत तथा बसु, रुद्र, आदित्य नाम 
३३ देवताओं का दिया है। अन्य देवता इन्हीं देवताओं के विभिन्न नाम हैं। 
जैसे नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, सुपर्ण, छन्द, पशु, गौ आदि इन्हीं देवताओं के दूसरे 
नाम हैं । दूसरे ढंग की वर्णना देते हँ । यदि ऐसा होता तो सभी देवता अग्नि मुख 
से हवि न पाते, खाने-पीने बाळा केवल प्राण रूप इन्द्र ही क्यों होता ? सबको 
अपने-अपने मुख से ही खाना चाहिए था। पर मुख केवल अग्नि के पास हे 
या अग्नि ही मुख हे ओर देवताओं के पास मुख नहीं है। चन्द्रमा मन के पास 
जिह्वा नहीं है । चक्षु के पास न जीभ है, न कान, न नाक। अतः सब मिलकर 
एक घ्र के ही अंग हैं । 


अध्याय ४७ 
.  अष्टवसु 


बसु शब्द की व्युत्पत्ति शा. प. घ्रा. ( १४-६-९) ने निम्न भ्रकार से दी है 

“एतेषु हीदं सवे वसु हितमेते हीदं सबं वासयन्ते तस्माहसवः ।” कि इनमें सृष्टि 
का मूलधन ( बीज ) सुरक्षित रहता हे और ये अपने में उस 

१-वसु की व्युत्पत्ति, मूलधन ( सृष्टि बीजों को निवसित रखते हें । अतः बसु 
व्याख्या और संबंध कहलाते हैं। जिनके मूलबीज इनमें रहते हैं उनके नाम 

भी श. प. ब्रा. ने वहीं पर दिये हैं” अग्निश्च प्रथिवी च 

वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्व चन्द्रमा श्च नक्षत्राणि च ।” (ये दोनों उद्धरण 
ब्रह्‌. उप २-९-३ में भी मिलते हैं) । “अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, 
चन्द्रमा और नक्षत्र' ये आठ अष्टबसु हैं। इन्हीं से अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य, द्यौ ( दिव ), चन्द्रमा ( सोम ), अश्विनी आदि नक्षत्रों का क्रमिक विकास 
ओर सृष्टि के सब तत्त्वों का विकास होता है । महाभारत ने इनके नाम ये दिये हैं- 
“ध्रुव, अध्वर, सोम, अपू , अनिछ, अनल, प्रभात और प्रत्यूष” यह क्रम प्रामाणिक 
है । पञ्चपर्वा विद्या में ये अष्ट बसु, पञ्चनदी या सप्तनदी के मूळख्रोतरूप अष्टव- 
सुधारा भी कहलाती हैं जिसका कुछ संकेत क्र. वे. २-७ सूक्त में श्रेष्ठ' यविष्ठ 
भारताम द्यमन्तमा भर। बसो! पुरुस्पृहं रयिम्‌॥ १॥ विश्वा उत त्वया वयं धारा 
उद्न्याइव । अति गाहेमहि द्विषः ॥ ३॥। त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षभिः । 
अष्टापदीभिराहुतः ॥ ५॥” मन्त्रों से किया हुआ मिलता है। पञ्चपर्वा विद्या 
के पव॑तों में ब्रह्मणस्पति को प्रथम पर्वत का विकास कारक और उस प्रथम पर्वत 
को वसुमान्‌ तथा मधुधार वाला कहा है, जेसे “पराच्यावयदच्युता त्रह्मणस्पतिरा चावि- 
रदूबसुमन्तं विपर्वंतम्‌। मधुधारम्‌।?” (त्र. बे. २-२४-२) | इसका समर्थन यजुर्वेद 
मंत्र 'वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधार' करता है। वसओं 
का अग्निरूप में भी सर्वत्र वर्णन मिळता है। वसुरग्निर्वसुश्रबा अच्छा नक्षि 
युमत्तमं रयिं दाः” ( ऋ. वे. ५२४-२ )। इसीलिए अग्नि का नाम ‘विभावसु है । 
( क. ५-२४-७ ) स्वस्ति वाचन्‌ ( ५५१-१३ ऋ. वे. ) में भी वसुओं का आह्वान 
अग्निरूप में 'बसुरग्निः स्वस्तये? किया है। और ऋ. बे. ६-५०-१५ में बसुओं को 
अग्निहुताश, अधृष्ट और सबके स्तुत्य देव कहते हुए लिखा है “ग्ना हुतासो वसबो- 
ऽधृष्टा विशवे स्तुतासो भूता यजत्राः ।” और ऋ. वे. ६-५१-५ में इन्हें भाई कहा है 
“द्यौष्पितः प्रथिवी मातरधुगग्ने आतर्वलवो झळता नः। विश्व आदित्या अदिति 
सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुळं वि यन्त ॥” । इसमें गिनाये सब देवता वसुओं में ही 
आते हैं । यह तो प्रसिद्ध मन्त्र है जिसमें अदिति को बसुओं की दुहिता और रुद्रो 
की माता कहा है “माता रुद्राणां दुद्दिता वसूनां स्वसादित्यानाम्‌? इत्यादि (ऋ. वे. 
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८-१०९-१५ तै. आ. ६-१२-१ ) । यहां अदिति को गौ- कहा है । अतः बसुदेवता 
बाग्धेनु देवी के भी पिता हें । इन्द्र बसुओं से बासव कहलाता है । इसी प्रकार 
अग्नि और आदित्य भी बसु ही हैं और बासव भी कहलाते हें । सब देवता 
बासवीय देवता हैं, ये सबके मूल देवता हैं) | 


बसु देवताओं का कोई पथक सूक्त नहीं है। इनका वर्णन विशेष कर विश्वे- 
देवताओं के सूक्त में आता है । अतः ये विश्वेदेवता भी हैं तथा सर्वो देवता भी हैं । 
इनका वर्णन धन, रत्न, बसु, द्रविण शब्दों में किया गया 
२-वसुओं का स्थान है तथा विश्वेदेवताओं में जिन्हें बसु कहा है या अष्टवसु 
निर्धारण बीजरूप कहा है, उनके वर्णन के सूक्तं में जैसे अग्नि, आदित्य, 
__ हौ, चन्द्रमा, थिवी, वायु, अन्तरिक्ष आदि में मिलता है। 
बसुओं का सप्तक सबै प्रथम सप्तक है । इनके सप्तक का या प्रथम सप्तक का नाम 
'अन्तरिक्षषद्‌' है । इस स्थान का निर्णय सर्वे प्रसिद्ध ऋचा 'हंसः शुचिषदूवसुरन्तरिक्ष- 
सद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसद्‌। दुषद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा 
ऋतम्‌ ।” (ऋ. वे. ४-४०-५ ) से बिलकुल असंदिग्ध रूप से हो जाता है। 
छोगों ने वेदों में आये “पारिभाषिक अन्तरिक्ष शब्द को लौकिक अर्थ वाळे अन्तरिक्ष 
का समकक्ष या समान समझ कर बड़ा भारी अनं ढा रखा है। यह वैदिक दर्शन 
का एक बड़ा पेचीदा और बड़ा महरव पूर्ण शब्द है । इस वैदिक पारिभाषिक शब्द 
से संकेतित पद्‌ के पहिले “शुचिषद्‌” है। पीछे वेदिषदू इसके बाद दिव या दुरोणषदू 
हे । शुचिषद्‌ को “यौ” कहते हैं । दिव या दुरोण तृतीय सप्तक है। वैदिक दशन में 
प्रथिवी चतुर्थ सप्तक है । दिव के बाद परथिवी है। लौकिक अन्तरिक्ष तो प्रथिवी 
और आकाश के मध्य को कहते हैं, पर वैदिक अन्तरिक्ष द्यो ओर वेदिक या 
शुचिषद्‌ और वेदिषदू के मध्य में दै, सर्वादि सप्तक है। दयौः तो सप्तसप्तकों का शिर 
या मूळ या ब्रह्म या हंस का ( अष्टम आदि स्थान दै) जिसे झुचिषदू भी कहते हैं । 


बसुओं के बारे में दो ऋचायें मिळती हैं (७) “ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा 
उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्राः । अर्वाक्पथ उरुञ्जयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो 
नो अस्य ॥” ( ऋः वे. ७-३९-३) । यहां पर एक बात फिर 

३-वसु विषयक मंत्र बतलानी पड़ गई है जिस प्रथम सप्तक को 'अन्तरिक्षषदू' 
( बसुओं की सदू ) बतलाया है उसी का दूसरा नाम भू? 

लोक है, त्रह्मलोक है । वेदिषद्‌ का द्वितीय सप्तक का नाम भुवः है । दुरोण तृतीय का 
नाम स्वः या दिव है । चतुर्थ का महः, फिर जन, तपः और अन्तिम सप्तम सत्यम्‌ 
लोक है । लोग इस बात को भी नहीं जानते तभी इतनी बड़ी गड़बड़ी करते हैं। 
“बसु देवता भू नामक लोक में रमण करते हुए शुभ्र वर्ण स्वरूप में अपने अन्तरिक्ष- 
षदू में ही रमण करते हैं । ऐसे ये वसुदेवता इस अग्निरूप दूत के उत्तरोत्तर विकास 
के लिए अधोऽधः मागे या सीढियों या पीढियों को बड़े वेगवान्‌ बनावें। हमारी 
' प्रार्थना सुन छें॥” (२) “सु गावो देवा सदनमकर्म य आजग्सुः सदनमिदं जुषाणाः । 
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जक्षिवांसः पपिवांसञ्च विर्वेऽस्मे धत्त बसबो बसूनि॥” ( यजु. ८-१८ ) । हे 
चसुदेवताओं ! आप लोगों के विकास के मार्ग सुगम कर दिये गये हैं। इन यज्ञो 
का आस्वादन करने के लिए आप आइये। यहां हवि पाकर और सोम पीकर, 
हमें अपने सब वस्‌ या धन देते जाइये ।” अथवे १०-५-१०-३०, ३१ में ढिखा है कि 
वसुओं ने वशा के दूध का पान किया। वसुओं की दिशा प्राची है जिसे राज्ञी 
कहते हैं ( श. प. ब्रा, ६१-१५) । अथबे के पुरुष सूक्त में 'साध्या सन्ति देवा? के 
स्थान में 'साध्या वसवश्र” पाठान्तर है । अतः इनका और ऋषियों ( प्रथमजा ) 
का स्थान एकसा हो जाता है अर्थात्‌ सब तत्त्व ऋषि हैं। सब तत्त्व वसु हैं। आठ 
से बसुओं की, सात से ऋषियों की व्याख्या की जाती है । | 


अध्याय ४५९ 


रुद्र और एकादश रुद्र 


आजकल के पौराणिक वातावरण के विद्वानों के सामने रुद्र देव या तत्त्व 

पर वैदिक दर्शन का प्रकाश डालना साम्प्रदायिकता या धार्मिकता पर आक्रमण 
सा समझा जाना असम्भव नहीं हे । पुराण भी शैव हैं, सम्प्रदाय 

१-वेदिक और पौराणिक भी होव हैं जिनका इन्द्र प्रायः वैष्णव पुराणों और सम्प्रदायों 
रुद्रवाद में अन्तर में लगभग एक हजार वर्षे से चलता चला आ र्हा हे । धन्य 

है, स्माते सम्प्रदाय-पञ्चदेव पूजक सम्प्रदाय- जो गणेश, सूर्य, 

विष्णु, रुद्र और शक्ति पाँचों देवों को एक साथ मानता है । यह बहुमत सम्प्रदाय 
है । स्मृतियों का संरक्षक होने के कारण इसमें सबसे अधिक वैदिकता झलकती है । 
आजकल इन साम्प्रदायिकों ने विभिन्न प्रकार के शेव और वैष्णव दर्शनों का निर्माण 
कर लिया है जिनका आज की विद्वत्परिषद में बड़ा भारी मान भी हे, स्थान भी । 
विद्वानों की विचार धारा की क्रमशः शतमुखी अवनति का सबसे ज्वलन्त प्रमाण उस 
भावना में केन्द्रित मिलेगा । जिसमें वे ब्रह्मा को सृष्टि कारक, विष्णु को सृष्टिधारक 
और रुद्र को संहारक नाम से पुकारने के अभ्यस्त हें । इनके वास्तविक विकास 
क्रम तथा निरूपण देने में नितान्त असमर्थ, उदासीन और विमुख से लगते हैं। 
सुलझी गुस्थियों को ऐसा उलझा दिया है कि उनको पुनः स्वस्थान स्थापित करना 
एक दुःसाहस का सा कार्य प्रतीत होता है। एक बात निश्चित है कि पुराणों ने इन 
देवताओं की जो व्याख्याय दी हैं उनमें पूर्ण वैदिकता है पर उनकी भावना की जो 
व्याख्या ये साम्प्रदायिक विद्वान्‌ करते आ रहे हैं वे ही सदोष हैं। निर्मूल हैं और 

भूलों के भूलमुलेये हैं । 

वेदों में कुल तेतीस देवता हें । आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, एक 

इन्द्र और एक प्रजापति या वषट्कार | इनमें विष्णु का कहीं नाम नहीं है । विष्णु 
आदित्यों में सातवें-आदित्य 'सबिता' का नाम है। रुद्र एक नहीं 

२-वेदिक रुद्र अग्नि ग्यारह हैं। विष्णु तत्त्व से सात तत्त्व पहिळे तक, और आदिं 
सर्वा देवता हें से नवें से उन्नीसवें तत्त्व तक के तत्त्वों का नाम है। जैमिनीय 

ब्राह्मण (१-३५) ने रुद्रों की संख्या ४४ दी है । ये रुद्र सर्वा- 

देवता के प्रतीक हैं । प्रजापति या घ्रह्मा एक है पर वह अनेक तत्त्वों का प्रतिनिधि 

है। दस ्रजापतियों की पौराणिक बात सच्ची दै । प्रजापति शब्द वा ब्रह्मा आदि संदर्भ 
सापेक्ष है । इसी प्रकार विष्णु यद्यपि २६ बाँ तत्त्व है पर प्रथम से २६ तक के सब 
२६ तत्त्व विष्णु नाम से पुकारने की एक शेली 'विष्णुः सर्वा देवता;? (ऐ-त्रा-१-१-०) 
के आधार पर रद्दी । इसीलिए (इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌! में वामन रूपी 
विष्णु के प्रथम तीन सप्तक रूप पदों के अतिक्रमण की कथा कही गई है । “वामन” 
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५२ अंगुल का प्रतीक है। ५२ अंगुळ ५२ तत्त्वों का प्रतीक है । २६ पूर्वां के २६ 
उत्तराद्ध के। ये हुए कुल ५० ही; २६ वां उमयनिष्ठ जो ठहरा। यह बैदिकों की 
अंगुलि सरणि की तत्त्व गणना की अपनी अलग शेली है। यह शैली पञ्चपर्वा 
विद्या के अन्तर्गत आती हे । जहां पर 'विष्णुः सर्वी देवता” नामक प्रामाणिक वाक्य 
लिखा है वहीं “अग्निः सची देवता” वाक्य भी (ऐ. घ्रा. १-१-१-) लिखा है । रुद्र अग्नि 
का प्रतीक है अग्निवें रुद्रः ( श, प. ब्रा. ५-२-१-१० ) यो वै रुद्रः सोऽग्निः? ( श. प. 
प्रा. ५२-४-१२-ताण्ड्य १२-४-२४) । अतः जिस प्रकार ५० तत्त्वों की व्याख्या विष्णु 
नाम तथा उसकी कथाओं से की गई है । उसी प्रकार उन पचासौं तत्त्वों की व्याख्या 
रुद्र या अग्नि रूप में भो की गई है । उनके कथानक नाना प्रकार के हैं जिनकी 
वैदिक लोग विष्णु या रुद्र नाम से वर्णेना कर गये है । उन्हीं की व्याख्या प्रजापति 
या ब्रह्मा या विकास रूप में भी की गई हें । अतः सभी ५० तत्त्व ब्रह्मा भी हैं, विष्णु 
भी, रुद्र भी हैं। इनका अन्तर केवळ वर्णना और कथानको मात्र का है जिनका 
जाल पुराणों में “विस्तार पूर्वक बिछा हुआ है पर साथ में यह भी निश्चित है कि 
ब्रह्मा या प्रथम प्रजापति का स्थान प्रथम तत्त्व का पूर्वा है, रुद्र का स्थान नवम 
तत्त्व है, विष्णु का ३६ वॉ ही है । ये निश्चित निर्णीत स्थानीय तत्त्व हें । जिनमें से 
( सोम ) ब्रह्मा* पुष्करवासी, रुद्र हिमालय, मानस सरोवरवासी और विष्णु समुद्र- 
वासी, श्षेषश्ञायी इत्यादि ढंग से पञ्चपर्वा विद्या के आधार पर ही घोषित किया गया 
है। पञ्चपर्वा विद्या के ज्ञान के समूल हास हो जाने से लोगों में इन देवताओं के बारे 
में बड़ी-बड़ी शंकाये और कई लोग तो बड़ी-बड़ी कल्पनायें करते भी बाज नहीं आते । 
जैसे रुद्र को एक 'छामा” कहना वा समझना । ऐसे लोग इतिहास भी भूल जाते हैं 
कि लामाओं की संस्था का जन्म विक्रम की बारहवीं शताब्दी के लगभग से हुआ था, 
बह भी बौद्धों के अनुरूप । 


कुछ लोग त्रा, विष्णु, महेश को न जाने क्यों और केसे एक दूसरे से छोटा 

या बड़ा कहने का भी साहस करते हैं। ये आपस में छोटे-बड़े किस नाते से माने जाँय 
समझ में नहीं आता। इनके निश्चित स्थलों के अनुसार तो 

३-ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रचलित भावनाओं के विरुद्ध ही निर्णय होता है ! सूक्ष्मता या 
. का अन्तर आध्यात्मिकता बड़प्पन का लक्षण है तो रुद्र बड़े हैं, स्थूलता या 

| भौतिकता यदि बड़प्पन है तब विष्णु बड़े हैं। सर्वा देवता 
सिद्धान्त से दोनों एक से हैं, पर वेदिक वर्णना उक्त स्थानानुसार ही है। और कुछ 
लोग विष्णु को सांख्यमतानुसार सत्त्व गुण का प्रतिनिधि, त्रह्मा को रजोगुण का, और 
रुद्र को तमोगुण का संकेतक भी प्रायः समझा करते हैं। परन्तु स्थानानुसार तथा 


* पुष्करपर्णमुपदघाति । इन्द्रो वृत्रं हत्वा नास्तुषीति मन्यमानोऽपः प्राविशत्‌ ता अब्रवीत्‌ 
बिभेमि वे पुरं मे कुरुत, स योऽपां रस आसीत्‌ तमूध्व॑ समूदौहस्तामलं पुरमक्‌व॑न्‌ तद्यदस्मे 
पुरमकुवन्तस्मात्पूष्करं पृष्करं ह वै तत्पुष्करमित्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः । 
( श-प-ब्रा-७-४-१-१७) 
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उक्त विचारधारा के एकदम विपरीत बैठता हे । रुद्र ही सत्त्व गुण हो सकता है 
और विष्णु ही तमोगुण, भौतिक प्रथम अणु या देहात्मा । रजोगुण आदि भ्रह्मा नहीं 
हो सकता । उसका आरम्भ २४ वें तत्त्व में होता है! अतः यह रजोगुणी ब्रह्मा, 
अत्रि २४ वाँ ऊं कार हो सकता है जिसे प्रजापति नाम से भी पुकारते हें । प्रथम 
२३ तत्त्व तो विरजाः विमनाः कहलाते हैं (बिश्वकर्मा सूक्त १०-८१ देखे) । 
रुद्र की व्याख्या वैदिक भावना और दर्शन के अनुकूल करने से पहिले दो 
एक बातों पर प्रकाश डाळे बिना नहीं रहा जा सकता । वाल्मीकि रामायण 
॒ | के रावण के शिव पूजक होने से, आजकल दाक्षणात्यो में 
४-इब्र के बारे मै शझैवमत अधिक प्रचलित रहने से, मोहेजोदड़ो तथा हरप्पा में 
नवीन रोशनी रुद्र और पार्वती के प्रतीक मिलने से, यह निर्धारित कर लिया 
वालों के मत कि मोहेजोद ज़ी और हरप्पा की सभ्यता द्रविड़ सभ्यता 
का खण्डड थी, कई विद्वानों ने यह निश्चित रूप से कहा है कि शिव 
और दुर्गा आदि देव तो वैदिक आयों के देवता हैं ही नहीं । 
ये तो यहाँ के जंगली आदिवासी या द्रविणों ( राबणादि ) के देव हैं। इसमें जो 
कसर शेष रह गई थी उसे एक बड़े विद्वान्‌ ने गणेश को अनाये देवता सिद्ध करके 
नागरीप्रचारिणी सभा बनारस से मंगछा असाद पारितोषिक प्राप्त कर लिया हे। 
रुद्र और काली ब्रह्म के दो स्वरूप सुन्दर भयंकरों में से रौद्ररूप हें। असुर भी 
सुन्दर भयंकर रूप वाले होते हैं जैसे गुलाब आदि और सूर्यादि जो सुन्दर भयंकर हैं । 
रावण आसुरी भयंकरवादी है । अतः भयंकर देवी शक्ति का उपासक है । इसमें क्या 
सोच-विचार की आवश्यकता है ? चतुष्पादूब्नह्म देखें। लोगों की समझ में न गणपति 
आया, न इन्द्र । उक्त कथन की पुष्टि में वे कहते हैं कि इन्द्र का नाम 'पूर्मिदू' नगर 
भेत्ता है । उसने द्रविणों के मोहेंजोदड़ों आदि नगर नष्ट-अ्रष्ट किये तब मेळ के लिए 
उनको देवता मान लिया। वेदों में इन्द्र को रुद्र का पुत्र कहा गया है। रुद्र का 
भोग इन्द्र मुख से (हविरूप ) में होता है। तब वह इन्द्र अपने पिता का पूर्मिद्‌ 
केसे हो सकता है । वेही समझ सकते हें । दूसरी शोचनीय बात यह है कि अनायाँ 
या असुरों को तो देवता हीन ( अदेवयून्‌ ) कहा है । अतः अनायाँ के देवताओं की 
तो कभी भी सत्ता ही नहीं स्थापित होती, तब ये रुद्रादि देव अनायाँ के कैसे हो 
सकते हें, (ऋ. वे. १०-२७-३) “नाइँ तं वेद य इवि ्रवीत्यदेवयून्त्समरणे जघ- 
न्वान्‌। यदावाख्यत्समरणसूघावदादिद्ध मे वृषभा प्र ब्रुवन्ति ॥” बतलाया गया है जो 
विष्णु है वही रुद्र है । वर्णनान्तर का भेद है जिसे ब्रह्मा की सरस्वती (वागू ) कहते 
हैं उसी को गायत्री की वागू या विष्णु की वागू (लक्ष्मी) या रुद्र की वाग्‌ ( दुर्गा ) हैं। 
यहाँ तत्त्व एक हे । शब्द त्रह्म में उसकी व्याख्या रूपान्तरो या कथान्तरों का नामान्तरॉ 
में कर देने से बे आयं-अनाय नहीं बनते । नरबलि, अश्ववलि, अजाबलि तो पारिभाषिक 
पद हैं, शब्द्त्रद्ा परक हैं । अबध्नन्‌ आलभते के सीघे अर्थ बाँधना और प्राप्त करना 
दी दै । मारना और इनन करना ठग अर्थ हैं! ये योग से सम्बन्ध रखने वाले शब्द हैं । 
गणपति तो बृहस्पति या घ्रह्मणस्पति आदि ्रह्म है । बाग्पति या ब्रह्ममति या तत्त्वपति 
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भी है। वसुरुद्रादित्यों के गणों का पति या प्रथम अवशिष्ट अके रूष तत्त्व है। उसका 


हस्तिक्षिर उत्तराद्ध के उस 'पुरुषप्यु' का प्रतीक है जो २७ वा त्व है । मोदेजोदड़ों- 
हरप्पा की संस्कृति और रावण सब आर्य सभ्यता के हें । किसी में दैबी गुण अधिक 
हैं, किसी में आसुरी । आसुरी वृत्ति देवी वृत्ति से ज्येष्ठतमा है। दैवी वृत्ति तो लाई- 
बुलाई, साधी और सिखाई-पढ़ाई जाती है। सभी देवताओं को असुर नास से पुकारा 
गया है, विना आसुरी वृत्ति के तिनका नहीं हिल सकता है । देवी वृत्ति आत्मप्रधान 
है, आसुरी शरीर प्रधान । प्रथम अभौतिक या आध्यात्मिक है, द्वितीय भौतिक । 
इनका यही सामञ्जस्य ही देवासुर संग्राम हे । इसी संग्राम को राम-रावण युद्ध द्वारा 
दिखलाया गया है, रावण, 'बृषभो रौखीति' महादेव के आसुरी रूप का प्रतिनिधि 
है। बह रोखीति है। यह रौतीति रावण है ? वाल्मीकिजी ने वेद व्याख्या की है । 
उनकी प्रतिज्ञा है “अहँ तामानयिष्यामि नष्टां वेद श्रतीमिव ।” दक्षिण भारत में 

शेव मत का प्रचार १४ वीं शती से हुआ, उसका सम्बन्ध आर्यकालीन वैदिक 
सभ्यता से केसे हो सकता है, दोनों में चार हजार वर्ष का अन्तर है! 


रुद्र का सम्बन्ध द्वितीय सप्तक से हे जिसका आरम्भ नवम तत्त्व से होता 

है। इसका मीठा नाम 'कुमार' है । रुद्र का द्वितीय सप्तक द्वितीय पाद या द्विपाद 
कहलाता है जिसे दो अरणियाँ या दो अश्म ( पत्थर ) नाम 

५-राका स्थान-विकास से भी पुकारते हैं। इन्हीं अरणियों या * अश्मों ( अश्मनोः 
और अर्ध नारीश्वर अरण्योः ) से परिजातवेदा अग्नि का आविभोव माना 
जाता है फिर इससे जातवेदा या अतिथि नामक अग्नि 

का (२) “कुमारो नवमो रुद्रः” (श. प. भ्रा. ६-१-१३-१०; ६-१-३-९-१० ), 
( ३ ) “अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइब सुधितो गभिणीषु ” ( ऋ. वे. ३-२९-२; 
कठ १-४) । ( ४ ) “प्रथमं समिद्धो यो धूपयत इव तर्हि भबति रुद्रः, अथ यत्रेतर्र- 
दीप्ततरो अवति तर्हि देष भवति वरुणः। अथ यय्रैतत्रदीप्रतरो भवति उच्चेधूमेः 
परमया जूत्या वल्‍्बळीति तहिं हेष भवतीन्द्रः । अथ यज्रैतअतितरामिव तिररचीवार्चिः 
स शाम्यतो भवति तर्हि हैष भवति मित्रः |?” ( श. प. त्रा. २-२-३-९-१०-११-१२ ) | 
इन उद्धरणों में अग्नि का क्रमिक विकास दिया गया है जिनमें सर्वप्रथम स्वरूप 
'धूपिताग्नि' का नाम रुद्र है। कर्मकाण्ड में सबसे पहिले धुप, फिर दीप तब 
नेवेद्य का क्रम इसी रुद्र, वरुण, इन्द्र और सोम ( नेवेद्य ) के लिए विहित किया 
. गया है और यज्ञ में आग जलाने में द्विपादू को द्विसमिध्‌ कहते हैं। अतः मन्त्र 
कहते हैं “समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोघयतातिथिम्‌” ( ऋ. चे. ८-४४-१) । समिध 
अरणियों हैं । उनसे प्रथम रुद्र रूप धूपिताग्नि तदनन्तर अतिथि नामक (जातवेदाग्नि ) 
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| “यो अश्मनो अन्तरग्नि जजानस जनास इन्द्र” ( २-१२-३ ) (ग्रावाण देवता 
ऋ. वे. १०-९-४९ देखें । रुद्र रूप यह अग्नि पुरुष की तरह सहस्राक्ष, सहस्रशीर्षा, सहस्रपाद्‌, 
शततप्राण, शतव्यान युक्त वणित की गई है (यजु. १७-६०, श.प.ब्रा. ९-२-१-५१ ) । 

* इसीलिए उसे ब्रह्मा का नाती कहा जाता है । आंखें खोलकर बात किया करें। 
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प्रदीप्त की जाती है! द्वितीय सप्तक का नाम दधि और घृत भी है। दोनों का 
अर्थ प्राण, उदान होता है। अतः दधिक्रावन्‌ और घृत नाम से भी अग्नि 
प्रज्वलन की विधि दी गई हे । तृतीय सप्षक को इसीलिए घृतप्रछ नाम से पुकारा 
जाता है कि तृतीय का पृछ या पिछला सप्तक धृत या दधिक्रावन्‌ या ( प्राण ) 
उदान है। ह्वितीय सप्तक का नाम 'वेदिषदू? है । इसके ब्रह्म को होता कहते हैं। 

वेदि का नाम योषा या खी भी है। इस खी को रोदसी कहते हैं। योनि” नाम से भी 
पुकारते हैं । रोदसी माने रुद्र की पत्नी ( रुद्रस्य पत्नी रोदसी ) होता है । यह सप्तक 
मरुतों का था । उदान वायु हैं । जिनके पिता का नाम रुद्र कहा गया हे । “रुद्रस्य 
सूनवः सुदंससः”' ( ऋ- वे- १-८५-१) । इन्हीं मरुतों को वायु, वात, या प्राणवायु 
नाम से पुकारते हैं । इनका स्वरूप “विदयुत” है जिसका उल्लेख मरुतों का प्रत्येक सूक्त 
करता है जैसे एक यह है “आ विद्युन्मद्धिमेंसतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिर- 
श्वपणेः । आ वषिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः॥” ऋ. वे. १-८८-१ 
इत्यादि विद्युन्मय मरुतों के रथ, स्वका और ऋष्टिमदू अश्वपर्णो या प्राणपणो के बने 
हें । यही विद्युन्मय मरुतों के गण या बायु या प्राणवायु ही अखिल ब्रह्माण्ड की 
आत्मा या जीवात्मा है । यह जीवात्मा रुद्र हे घोषवान दै, नित्य घोषवान्‌ है । इसकी 
उत्पत्ति अन्तरिक्ष नामक प्रथम सप्तक से होती हे । इसकी उत्पत्ति प्रथम बार होती 
है । यही जीवात्मा इस ब्रह्माण्ड का गर्भ या योनि या खत्री हे। सदा स्वतंत्र है । यह 
रूपवान्‌ भी ( तेजस) नहीं हे। भौतिक तो तब हो ही नहीं सकता। जैसे 
“अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः ॥” आत्मा देवानां भुवनस्य 
गर्भो यथावशं चरति देव एषः । घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा 
विवेम ॥” (ऋ- वे- १०-१६८-३,४) । इसीलिए इसे इसी सुक्त में इस अखिल ब्रह्माण्ड 
का राजा घोषित किया गया है “संप्रेरते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न 
योषाः । ताभिः सयुकसरथं देव इर्यतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ।” (१०-१६८-२) । 
इन्हीं बातों के कारण रुद्र को शम्भु कहा जाता है. जैसे “वात आ वातु भेषजं शम्भु 
` मयोभु नो हृदे” ( ऋ - १०-१८६-१ ) । प्रेरणा अच्छी या बुरी जैसी भी हो, सब 
इसी जीवात्मा रुद्र को मिळती है। यह ब्रह्म पुरुष के सामने उसकी पत्नीवत्‌ 
व्यवहार करता है । अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक या पारिवारिक ब्रह्माण्ड में से प्रत्येक 
में निश्चित रूप से चार आत्मायें विद्यमान रहती हैं । इन चारों के दो जोड़े होते हैं। 
प्रत्येक जोड़े में एक पुरुष दूसरा खी रुप होता है। जैसे ब्रह्म और रुद्र अथवा 
नह्ात्मा जीवात्मा का एक जोड़ा है। दूसरा जोड़ा तेजसात्मा और दिव्यात्मा का 
है, जिनमें दिव्यात्मा खी रूप है। चारों का ऐक्य एक ब्रह्माण्ड की मौलिक भित्ति 
खड़ा करता है । अद्धनारीश्वरवाद इन्हीं जोड़ों की सच्ची व्याख्या करता है। इसका 
चित्र खीपुमान्सम्परिष्वक्त रूप में उतना प्राकृतिक नहीं जचता जितना “अहिवाद' में । 
अहिवाद्‌ का नाम सर्पबाद है “सर्प इति सर्पविदः ( श- प- त्रा- १७.५-२-२० ) और 
ब्ृह- उप-, छा- उप०) । यह सर्पबाद कीटाणुवाद है जिसका साकार रूप केचुएं में 
उपलब्ध होता है । केचुएँ में दो योनियाँ होती हें एक पुंछिग दूसरा खीलिंग । ये 

४८ | 


३७८ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


योनियाँ दोनों सिरे में होती हें । कुण्डछाकार होकर बह स्वयं भोगी हो जाता है। 
इसीलिए सबका नाम 'भोगी' भी है। भोग इसी लिङ्गात्मक शरीर का नाम है ।” 
सर्प नाम इस ब्रह्माण्ड का सर्पन्तीसनिल्लोकानिति सर्पाः ( श- प- त्रा- ७) | 
रुद्र का अहिवाद जीवात्मवाद है, विष्णु का अहिवाद भौतिक देहबाद (वृत्र) 
है । इसीलिए रुद्र का सपं गळे का शिर का हार है तो विष्णु का अहि (शेष ) 
शय्या है, आधार है । हार या शय्या बेकार ढोंग हें । सर्प ही रुद्र है, सर्प ही विष्णु 
है, लाक्षणिक विवेचन है । शाब्दिक नहीं सर्प भी नहीं, तद्रूप मात्र होने से तात्पर्य 
है, तत्व विवेचन है । साहित्य या काव्य का आधार बना लिया गया है, यहाँ सब 
तत्त्व अभौतिक और दिव्य हैं। रूप और आकार से नितान्त हीन हैं । 


रुद्र और रोदसी का अद्धेनारीश्वरवाद ब्रह्मजीबात्मा दोनों का तादात्म्यवाद 

है । यह तादात्म्य जीवन का शिलान्यास केरता है । दोनों दो अश्म या झिला हैं या 
दो अरणियां हैं या दो समिध हैं या दो बाहु हैं जिनसे जोबात्म- 

६-शब्र और संघर्ष रूप परिजातवेदाग्नि या दशनाग्नि या गार्हपत्याग्नि या 
होतार्नि का आविर्भाव क या धूपित सा होता है। 

हमारा या अखिल ब्रह्माण्ड का जीबन रुद्र क्या है ? केबल एक नित्य का 'रोदन' 
हे, नित्य का संघर्ष या संघर्षण ( अइम और अरणियों का ) है। नित्य का हवन 
( समिधों का ) है, या नित्य का परिश्रम ( बाहु का ) है। अतः जीवन का आरम्भ 
रोते-रोते ही रुद्र रूप में होता है । फलतः अखिल ब्रह्माण्ड रुद्रमय या रोदनमय 
ही है जैसा वैदिको ने अपनी स्पष्टोक्ति में कहा भी है “अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमि- 
बुध्नो न जीर्यति दिशो हास्य स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं विलं, स एष कोषो वसुधान- 
स्तस्मिन्बिश्वमिदं श्रितं तस्य प्राची दिक्‌ जुहूर्नाम, सहमाना नाम दक्षिणा, राज्ञी नाम 
प्रतीची, सुभूता नामोदीची, तासां बायुबेत्सः स य एतमेबं वायुं दिशां बत्सं वेद्‌ न 
पुत्ररोद्‌ँ रोदिति, सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां बत्सं बेद मा पुत्ररोदं रुदमरिष्टं को 
प्रपद्येऽमुनासुनामुना प्राणं प्रपद्येऽमुनासुनामुना भृः प्रपद्येऽमुनामुनामुनाः "भुवः प्रपद्ये ।” 
(छा. उप- १-१५) । उक्त उद्वरणों में छान्दोग्य ने स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्र रूप 
जीवात्मा के इस रहस्य को भळीभाँति जानता है बह इस विश्व में रोते नहीं पाया 
जाता, बह उसके ळक्षणानुकूळ जीवन की जटिलताओं को ठीक समझता रहता है । 
जो इस तथ्य को नहीं जानता बह नित्य रोते ही रहता है। रुद्र के इस महत्त्वपूर्ण 
लक्षणा की व्याख्या ऐतरेय आरण्यक भी वैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से देते हुए 
लिखा है “पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भबति यदेतद्रेतस्त देतससर्वेभ्योऽङगेभयस्तेजः 
सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियाँ सिञ्चति अथैनञ्जनयति तदस्य प्रथमं 
जन्म अतिस्त्रिया आत्मभूतं गच्छति यथास्वमंगं तथा तस्मादेनां न हिनस्ति सास्येत- 
मात्मानमत्र गतं भावयति सा भावियित्री भाबयितञ्या भवति तं खी गर्भ विभर्ति 
सोऽम्र एव कुमारं जन्मनोऽम्रेऽधिभाबयति स यत्कुमारं जन्मनो5प्रेडघिभावयत्याश्मान- 
मेष तदूभावयति एषां लोकानां सन्तत्या एवं सम्तता ही मे ळोका स्तदस्य हिहीर्य जन्म 
सोऽस्यायमास्मां पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रसिघी यसेऽथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो बयोगतः 
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प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुनजीयते सद्स्य ठृतीयं जन्म । तदुक्तम्रषिण--“गर्भे नु 
सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । इतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः इयेनो 
जबसा निरदीयम्‌ |” (ऋ०्वे०४-२५-१) । इति गर्भ एवैतत्छयांनो वामदेव एवमुवाच, 
स एवं विद्वान्‌ अस्माच्छरीरभेदात्‌ अध्वेसुत्कम्य अमुस्मिन्त्स्वर्गे लोके सर्वान्कामा- 
नाप्त्वामृतः समभवत्‌ ।” (५४) । जिस ज्ञान की चर्चा यहां पर वामदेव ऋषि अपनी 
गर्भावस्था में ही कर रहे हैं उसी ज्ञान का संकेत इवेताश्वतर उपनिषद्‌ इस रुद्र 
के बारे में भी देते हुए लिखता हैः--“एको हि रुट्रो न द्वितीयाय इ तस्थे यमाँल्लोका- 
नीशत ईशनीभिः ॥ ॥ यो देवानां प्रभवश्रोद्भवश्च विइवाधिपो रुद्रो महर्षिः । हिर- 
ण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुध्या शुभया संयुनक्तु ॥” (३-२,४) । यह उपनिषद्‌ 
रुद्र को सर्वप्रसिद्ध हिरण्यगर्भ का जनयिता मानता है. । पूर्ण हिरण्यगर्म २६वें तत्त्व 
मॅ प्रस्तुत हो पाता है । आठ बसुओं को वित्त धन, हिरण्य या सुवर्ण कहते हैं । 
द्वितीय सप्तक योनि, योषा गर्भ या उल्व है “उषाः वै उर्व तृतीय सप्तक है । 
कर्मकाण्ड में गर्भ का अभिनय अम्नावेष्णवपुरोडाझ से किया जाता है । उसको 
“अष्टकपाल' बनाते थे । इससे नवम रुद्र का जन्म होता है. । अश्वमेघ में ऐ. त्रा.१-१-३ 
का जो उद्धरण दिया है उस उद्धरण में इतनी स्पष्टता हे कि 
७--कर्मकाण्ड मै व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं है । यह यही कुमार रुद्र 
र्द्राभिनय है “जिसे गर्भ कुमारं पुस्करं रजम!” कहा गया हे । शतरुद्रिय 
रुद्र 'सहस्रक्षीषी सहस्राक्ष सहख्रपाद्‌ शतं व्यानः, है (यज्ञ॒, 
१७-७१, श. प. ब्रा. ९. २. १.५१) । इस नाम की व्याख्या परोक्षेण परोक्षकामाहि 
देवाः के आधार पर शान्तदेवत्य और झतशीर्षरुद्रशामनीय को ही झतरुद्रिय नाम से 
पुकारते हैं । यह ३१वाँ तत्त्व हे । रुद्र के रोने से जो आंसू निकले उससे वह झातश्ञीर्षा 
झतेषुधि, सहस्राक्ष बना । जो अन्य आंसू निकले उनसे असंख्यात सहत्तो रुद्रों की 
उप्तत्ति हुई । उनसे डरने लगे तब उसे अन्न दिया गया, मनाया गया। तब उसे 
झान्त देवस्य कहते हैं (श. प. ब्रा. ९-१-१ १से ७ तक पूरा देखें) । 


आजकल की विद्वन्मण्डली रुद्र के सभी नामों को एकही तर्ब या देव का 
संकेतक समझती आ रही है। यह भावना नितान्त अवेदिक और अदाशेनिक है । 
वैसे रुद्रों की संख्या? १तो है ही । वे नवें से१९चें तत्त्व तक के 

८--रुद्र के अनेक क्रमिक प्रतिनिधि हैं । नवें से १६तक के तत्त्व मरुत्‌ हैं, जिनको 
नामों की व्याख्या रुद्रसूनवः या रुद्र पुत्र कहा गया है । १६से१९तक के चार रुद्रो 

को रुद्र का ही सूनु या पुत्र कहा गया हे 'रुद्रस्य सूनुं (इन्द्र) 

(१-६४-१२) । ये चार इन्द्र के भी प्रतिनिधि हैं । अतः इन्हें अन्यत्र रुद्रका साथी भी 
कहा है “रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते प्रथु अयः’ ” (१-१०१-७) । ` 
परन्तु इन ग्यारह रुद्रो के अतिरिक्त 'अग्निरुद्र' को जब 'सर्वादेवता' कद्दते हैं तब वह. 
सभी तत्त्वों का प्रतिनिधि माना जाता है । जैसे जब रुद्र को “आपः? देवता का 
प्रतिनिधि सूचित करना होता है तो उसे “सर्वः "नाम से पुकारते थे; आपो बे 
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सर्वो$इवयो हीदं सवं जायते, जब रुद्र को ओषधि का प्रतिनिध सूचित करना होता 
था तब उसे “पशुपति? कहते थे “ओषधयो वै पशुपतिः? । जब रुद्र को वायु का प्रति- 
निधि समझना होता था तब उसे “उग्रः? नाम से पुकारते थे “वायुवा उग्रः” । जब 
रुद्र को विद्युत्‌ का संकेतक मानते थे तब उसे 'अशनि” कहते रहे “विद्युद्दा अशनिः” । 
जब रुद्र को पर्जन्य का सूचक कहना चाहते थे तब रुद्र को 'भवः'* नाम से पुकारते 
रहे “पर्जन्यो वे भवः प्जन्याद्धीदं सर्वं भवति ।” पर्जन्य नामक तत्त्व २५वा हैं । 
जब रुद्र को चन्द्रमा या प्रजापति या २६ वें तत्त्व का प्रतिनिधि कहते थे तब उसका 
नाम महादेव” कहते थे “प्रजापति वै चन्द्रमाः प्रजापति वें महान्देवः” । जब रुद्र 
कों आदित्य का सूचक कहना होता था तब उसे ईशान” नाम से पुकारते रहे 
“आदित्यो वा ईशानः” । ये सब नामकरण अग्नि रूप रुद्र के हैं “तान्येतान्यष्टावग्नि- 
रुपाणि” (श. प. घ्रा, ६-१-३-१०से १४ तक) । यही बात अवंवेद्‌ के ब्रात्यकाण्ड के 
द्वितीयसूक्त में दुहराई गई है जिसको अब तक कोई नहीं समझ पाया है। इन 
नामों के क्रम में 'महादेव' या महान्देव नाम एक बड़ी भारी समस्या का हल करके 
यास्क और पतञ्जलि के दिये हुए निम्नलिखित ऋचा के अर्थ को अप्रामाणिक सिद्ध 
कर देता है। ऋचा है “चत्वारि शृद्भा त्रयो अस्य पादा डे शीर्षे सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभों रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेज्ञ ॥” (४-५८-३) । इस 
मन्त्र का महो देवः महान्‌ देव या महादेव रुद्र है। यही भौतिक अद्धनारीश्वर रुद्र 
है । भू नाम प्रथम सप्तक का है, भुवः द्वितीय का, स्वः तृतीय का और 'महः? चतुर्थ 
सप्तक का, इसी चतुर्थ सप्तक में चन्द्रमा नामक प्रजापति सोम ही महादेव या महान 
देव या महादेव रुद्र हे । इसीलिए रुद्र के सिर पर चन्द्र रखा या माना जाता है । 
वृषभ उत्तराद्धं की भौतिक सृष्टि का प्रारम्भिक दिठ्यशारीरी तत्त्व हे । शिव मंदिरों 
में इसी महादेव वृषभ को मंदिर के बाहर (उत्तराद्धे में) स्थापित करते हैं और उसे 
शिव का नन्दी (नदिया) या शरीर कहते हें । यह शिव का वाहन या रथ क्या है ९ 
यह शिव या रुद्र रूप जीवात्मा का प्रथम भौतिक आवरण सा दिव्य शरीर रूप वाहन 
है । यह २६वाँ तत्त्व हे । जिसके चार मुख्य ब्रह्म या चार प्राण (उदान), व्यान, 
अपान ही चार शृङ्ग हैं (बरह्म, प्राण, होता उदान, अतिथि व्यान, अत्रि अपान)। इनके 
तीन पाद्‌ गायत्री के तीन पाद रूप २४ तत्त्व हें । दो सिरों में एक शिर अभौतिक 
घ्रह्म इन्द्र (प्रथम) हे । द्वितीय यही २६बां चन्द्रमा । सात हाथ सात सप्तक के ५० 
तत्त्व हैं, त्रिधाबद्ध त्रिपादमृत के त्रिधात्माओं के त्रिवृत्तता हैं “कुमारो नवमः सेवा- 
सेखिवृत्ता ।” (श. प. त्रा. ६-१-३-१७) । ऐसा महादेव यद्यपि वृषम रूप, व्यान रूप 
इन्द्र रूप, वषेण रूप, वृषा रूप या वर्षा रूप, वृष्टि रूप, वृषण रूप, वृष्टि रूप, पज़न्यवृष्टि 
रूप (विद्युत्‌ ) इत्यादि व्याख्या से सुमंडित तत्त्व जिसका वर्णन (ऋ० वे०) १०-१०२ 
सूक्त में और अन्यत्र भी किया गया है । पर वह शब्द ब्रह्म है। अतः अभौतिक 
मौन ॐकार क्षाब्द ब्रह्म का भौतिक झब्दत्रह्म के स्वरूप को धारण करने की यह घोषणा 
(रोरवीति) करता है कि स्वयं अमर्त्यं या अमृत होते हुए भी बह मत्यरूप भौतिक 


* अग्नि को प्राच्य लोग शर्वभव कहते रहे, पाठक लोग पशुपति, अन्य रुद्र, 
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दिव्य शरीर को प्राप्त हो गया है । यास्क और पतञ्जलि दोनों ने उक्त मंत्र की परथक्‌- 
प्रथक्‌ व्याख्यायें दी हैं, यह भी एक प्रमाण है कि दोनों की व्याख्यायें अप्रामाणिक 
और निराधार हैं। यहां सब शब्द पारिभाषिक हैं, दार्शनिक हैं; सींग, पाँव, सिर 
हाथ, बन्धनवाची नहीं, एक और रहस्य है। रुद्र की स्तुतियों का छोटा संग्रह 
'हद्री' नाम से प्रख्यात है । उसमें रुद्र को यज्ञ का प्रारम्भ कत्तो कहा है। 

“येनेदं भूतं भुवनं भविष्यद्‌ परिग्रृद्दीतमम्रतेन सबेम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ९” 


में यज्ञ का संचाळक और सप्त होता वाला सप्तक दूसरा है। “होता वेदिषद्‌” यही 
रुद्र का सप्तक है । | 
सबसे विशिष्ट बात यह है कि रुद्र की रुद्री के तृतीय अध्याय में इन्द्र के सूक्त 

को पूरा रख दिया गया है, यह क्यों है (. इस पर कम लोगों ने ध्यान दिया होगा 
(१०-१०३ सूक्त देखें) । चतुर्थ अध्याय में 'सूर्य' और सविता के सूक्तों के मन्त्रं 
को रख दिया है । दूसरे अध्याय में पुरुष सुक्त है । यह सब क्यों हैं? इन सब 
का रहस्य यह है कि रुद्री में रुद्र को अग्नि; सर्वा देवता! के सिद्धान्त पर स्वदेवता 
प्रतिनिधि रूप में ही स्वीकार किया गया हे “यो वै रुद्रः सोऽग्निः? (शप.५-२-४-२३) । 
इन्द्र १७ वें से ३१ तक का प्रतिनिधि हैं, और १७ब से १९वें तक के तीन तत्त्व रुद्र 
भी हैं, इन्द्र भी हैं। अतः इन्द्र सूक्त को रुद्र सूक्त सा माना गया है। सूर्य की स्तुति 
ईशान और भव नामक रुद्र के रूप में और सविता की स्तुति महादेव या महोदेव 
रुद्र के स्वरुप में की गई है । अतः रुद्री सची रुद्री या वेदिक रुद्री ही है। रुद्र 
की माता का नाम अदिति बतलाने वाळी ऋचा यह हे । 

“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामम्ृतस्य नाभिः । 

प्र नु बोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ।” 

' | | (क्र.वे. ८-१०१-१५) । 

यह अदिति गो के समान अमृत की नाभी हें । ( अदिति देखें अर्थ के लिए ) । 


पद्चपर्वा विद्या के अनुसार रुद्र की व्याख्या जैसी होनी चाहिए थी बह 
पुराणों में प्रशस्त रूप से वर्णित मिलती है । खेद तो इस बात का है कि उपनिष- 
क्तालोत्तर युग से इस विद्या का समूळ हास हो गया है । 
९--रुद्र और पर्वत पञ्पर्वा विद्या पर एक स्वतन्त्र लेख लिखा जा चुका है, उसमें 
तथा नदी प्रथम दस तत्त्व 'हेमाद्रि' या हिमालय पर्वत के नाम से पुकारे 
त जाते हैं, रुद्र नवम तत्त्व हे । अतः वह तात्त्विक हिमालय 
पर्वेत के दस अंशो में से अन्तिम छोर के नवम अंज में प्रतिष्ठित पाये जाते हैं । 
यह नवम अंश मानसरोवर के पास होना बतलाया गया है । 
“रुचे त्वा रुचे त्वा समित्त्रवन्ति सरितो न घेनाः । 
अन्तहेदा मबसा पूयमाना घृतस्य धारा अभि चाकशीमि । 
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हिरण्मयो वेतसो मध्य आसाम । तस्मिन्सुपर्णा मधुकृत्कुलायी भजन्नास्ते मधु 
देवसाभ्यः। इत्यादि (नारा. उप. ५-४०, ऋः बे. यजु) 'प्रीष्मो मानस* (यज्ञ 
१३-५५; झा प. ब्रा. ८-१-२-८) । | 


ग्रीष्म ऋतु द्वितीय सप्तक है । उसे मानस (सरोवर) नाम से पुकारा गया है । 

यहां पर घृत नाम संकेतक है । तथा रुचि और समिध शब्द भी सन्दर्भीय हें । सब 
पारिभाषिक वचनं हैं । उसे द्वितीय सप्तक का अन्तहेद मानस नाम से पुकारा है । 
पर सुपर्ण को (चतुर्थ सप्तक में) कुलायी (सुपणे ब्रह्म या भौतिक अणु) नाम से कहा 
गया है । इसी मानस से समिध्‌ रूप सरितों के निकलने की भी चर्चा की है । हेमाद्रि 
के आठ अंश रुद्र की जटायें हें । वहीं से नदियों का उद्गम है, पर नवम रुद्र के 
अन्तहेद मानस (सरोवर) से गंगा का आविभोव होता है । गंगा जीवात्मा 
रूप रुद्र ही है । रुद्र आता इन्द्र भी वराह कहा गया है । ऋ वे. ( १०-९९.६ 
सोम के प्रतिनिधि महोदेव को ( चत्वारिश्वंगा) वराह कहा गया है (ऋ. वे. 
९-९७-७)। इसी रुद्र को “दिवो वराहमरुषं कपर्दिनम? (ऋः वे. १-११४-५) पुनः 
वराह नाम से पुकारा गया है । यही वराहावतार की कथा मूल खोत है । सबसे 
पहिले (हिमालय) हेमाद्रि प्रगट हुआ जो रुद्र का स्थळ माना गया हे । अतः 
बराह अवतार समुद्र से एथिवी को निकालने की कथा वेज्ञानिक है। झा. प. घ्रा. 
(५-१९) ने भी इसी बात की पुष्टि में वराह को अप्नि रूप घृत या चक्षु नाम से 
माना है। (अव्यय कल्प वृक्ष शीर्षक देखें) । वराह माने ब्राह्मण ग्रन्थों में 'वरम्‌ 
आहारं अहार्षीत्‌! लिखा है । ऐसे आहार वाला बराह विश्‍बदेव रूप देवता या 
विश्वेदेव रूप रुद्र भी कहलाते हैं क्योंकि आहार का कार्य सोम या घृत या अन्न 
से प्रारम्भ होता है । अतः इन्द्र भी वराह हें । जैसे 'बराहमिन्द्र एमुषम' (ऋ. वे- 
८-७७-१०) । अङ्गिरस भी वराह हैं जेसे अद्यणस्पतिबृंपमिवंराहे! (क्र. बे. १०- 
६७-७), अन्य देवता जैसे १-- 

“पशयन्हिरण्यचक्रानयोहुष्ट्रान्विधावतों बराहून्‌ ।” 

(क्र. बे. १-८८-५) 
“और इन्द्र, विध्यद्दराइ तिरो अद्रिमस्ता ।” (ऋः वे. १-६१-७) 
“स डुहासं तुवीरवं पतिदेन्षळक्षं त्रिज्ञीषीणं दमन्यत्‌ । 
अस्य त्रितो न्वोजसा वृधानों विपा बराहमयो अग्रया हन्‌” । 
क्र. वे. ९०-९९-६ । 
ये सब वराह विरनेदेवताओं के हैं या भौतिकस्वरूप धारण किए हुए गणीय 
देवताओं के हैं, इनमें अम नहीं होना चाहिए । वास्तविकता यह है कि यह घृत से 
उत्पन्न होता है “वृत कुम्भाद्वराहों सम्बभूब' (श प. घ्रा. ५-४-१-१९७)। घृत नाम 
चक्षु सूर्य का है “धृतं मे चक्षुरसृतम' । अतः घृतरूप भौतिकात्मा से बरोह उत्पन्न 
हुआ । 
सर्प भी जीवात्मा रुप रुद्र ही हैं। दोनों में व्याख्या का भेद है । तत्त्व एक 
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है। रोदसी या पार्वती रुद्र की पल्ली या दीघं स्वरीय रौद्री वाग है ।*  डमरू इसी 
शब्द ब्रह्म का संकेतक है । डमरू भी रुद्र का ही रूप है। शब्दननह्मरूप है! पूरे २६ 
तरवों का सूचक है । त्रिशूल तो त्रिपादू का सूचक है । २४तत्त्व या उॅ"्कार का सूचक 
हे । वृषभ का वर्णन पहिले किया जा चुका हे । मनुष्य रूप में रुद्र गायत्री का पुरुष 
है, जटाधारी है । इसीलिए रुद्र में पुरुष सूक्त सम्मिलित है । पञ्चवक्रता' पञ्चपादं 
पितर” का प्रतिनिधि है। तृतीय नेत्र सूरये २०बां तत्त्व है। भाल का चन्द्र २६ वां 
तत्त्व पुरुष पशु के शिर (२४ तत्त्वों) पर है। चन्द्र भौतिक स्वरूप धारण करने की 
सूचना देता है । वाग्त्रड्वा ही मौनवाणी है । कण्ठ २०, २६ बें तत्त्वो का नाम है, 
जहां से परा विद्या या भौतिकी वाणी का विष वमन आरम्भ होता है। (दा. प. त्रा. 
१०-५-२-२०) । अरणिवाद के समानान्तर अश्मवाद के आधार पर द्वितीय सप्तक 
को योनि और रुद्र को पुरुष मानकर अथवा चतुर्थ सप्तक की योनि और सोमग्रावा 
के जोडे से वाणी और पुरुष के योग को लिंग और योनि रूप में ठीक प्रस्तुत किया 
है। अश्मवाद पक्नपबी विद्या का अंग है। पितृ विद्या में रुद्र को 'पितामह' नाम 
से पुकारते हैं । कर्मकाण्ड में वृषभ का अभिनय वृषोत्सर्ग से किया जाता है। रुद्र 
नदियों का (चतुधौत्माओं का)जन्म दाता है । अतः प्रत्येक नदी के किनारे अधिकांश 
में वागीश रुद्र या महादेव के मन्दिरों का निर्माण हुआ है। ताण्डव नृत्य २६वें 
तत्त्व के अणु का नृत्य है, “नृत्यतामिव तीत्रो रेणुरजायत” (१०-७२-४) । गजानन 
गणेश २८वां पुरुष पशु हस्तिरूपक है । गणपति स्वयं ब्रह्म हे । गिरिजा गिरा 
वागू--जा =हेमाद्रि वाग्‌, रौद्री वाग्‌ , गौरी वागू है । प्रत्येक शब्द परोक्षभूमिक 

और रहस्यवादी हैं! 


एकादश रुद्रों के नाम ये हैं :-- 
सृगव्याघश्च सर्पश्च निऋ तिश्च महायशाः । 
अजैकपादहिर्ुष्न्यः पिनाकी च परंतप ॥ 
दृहनोऽथेश्वरश्रैव कपाली च महायुतिः । 
स्थाणभर्गश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्मृताः | 
(म.भा. १-६६-२-३) 
रुद्र देवता के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ जानना अवशिष्ट रह गया है। 


*दक्ष की पुत्री सती रुद्रपत्नी २४वें दक्ष की २५वें सत्‌ तत्त्व रूपिणी सती वाणी हुँ । 
दक्ष के क्रतु का ध्वंस दक्षक्रतू का विकास २५वें तत्त्व में हे। दक्ष के शिर में अजा 
स्थापन दक्ष २४ वें का विकास ३१बें अजा नामक तत्त्व रूप शाब्द ब्रह्म की व्याख्या 
करता हे । वीरभद्रादि आसुरी तत्त्व हैं। सती होता विकास है जिसे पुनर्जन्म नाम 
से पुकारा गया है । सती पूत्र गणक हस्तिमुख सोम है । सोम का नाम हस्ति है । 
यह पुरुष पशु हूँ । २७वां गणेश हैं । | 
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ऋग्वेद में इस रुद्र देवता के प्रथक्‌ रूप से केवळ चार ही सूक्त-१ ४३, १-११४-२-३३ 
ओर ७-४६ मिलते हें । रुद्र के सम्बन्ध में अन्य वर्णन 
१०- सद्री का महत्त्व, अग्नि; मरुत्‌ इन्द्र ओर विश्वेदेवता के सूक्तों के साथ मिलते 
यजु मेसर्वादेवता हैं, साथ में सोम, सविता, वाग्‌ , गावः और केशिन के सूक्तों 
रुद्र और में भी रुद्र का व्याख्यान मिलता है। अप्नि तो रुद्र का 
विराट्रुद्र प्रथम स्वरूप है। शेष देवताओं के सूक्तों में विश्वेदेवता रूद्र 
का वर्णन है। केबल रुद्र परिजातवेदा, वेदि, अरणि की 
अग्नि, मरुतःपिता और रोदनशील रोदसी का पति रूप जीवात्मा था । द्वितीय सप्तक 
का प्रजापति है जिसे होता या वेदिषदू भी कहते हैं । 
इस रुद्र का वर्णन जब ओषधीश सोम के समान या पञ्चवर्षीया गंगा के स्वरुप 
में किया जाता है तब इसे भिषक या भिषकत्तम या स्वयं स्व चिकित्सक स्वधा नाम से 
पुकारते हैं। यजुर्वेद और अथवंवेद में उक्त सब प्रकार के रुद्रों का एकत्रित वर्णन 
दिया हुआ मिलता हे। “रुद्री' अष्टाध्यायी में भी यही संकलन दिया हुआ है! नहीं 
नहीं रुद्राष्टाध्यायी में तो विराट रुद्र का वर्णन दिया हुआ है। इसमें पूरे ५० तत्त्वों 
की क्रमिक सृष्टि विकास को रुद्र रूप में वर्णित किया गया हे । यह वर्णन भी एक- 
एक तत्त्व के नाम को गिनाकर किया गया है। सबसे पहिले विषम अंकों के नाम से 
३३ देवता रूप रूद्रो की गिनती दी हे । फिर सम अंकों के उल्ळेख से ४७ तत्त्व रूप 
पूर्ण तत्त्वों की संख्या के साथ पूरी सृष्टि ४७ रूद्रों के क्रमिक विकास में वर्णित की 
गई है (रुद्री अध्याय ७-२४-२५; यजु. १८-१-से २९ तक) । इस अध्याय में प्रत्येक 
तत्व का नाम आ ग्या है । पञ्चपर्वा विद्या के उल्लेख के विना ही १०:१० के 
पाँच भागों का वृत्तचक्र में वर्णन करके इस विद्या का पूरा चित्र इस प्रकार दे द्या 
गया है । 
“तेम्यो दश भ्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदँशोदीचीदेशोध्वौ” 
` इत्यादि । हां तीर्थानि प्रचरन्ति सका हस्ता निषङ्गिणः’ इत्यादि । 
(१६-६६ यजु रुद्री %६३-६४-६५) में तीर्थ शब्द पञ्चपर्वा विद्या का ही है । 
रुद्री का सबसे पहिले. गणपति या ब्रह्मणस्पति के मंत्र से प्रारम्भ किया गया 
है। इस अध्याय में सातों सप्तकों का संक्षिप्त वणेन है । द्वितीय अध्याय में प्रसिद्ध 
पुरुष सुक्त हे । इस पुरुष का नाम यज्ञ पुरुष है । पुरुष, प्रत्येक तत्त्व का नाम है। 
यज्ञ भी सभी तत्त्वों का नाम है । यह हविर्धाने के साथ पुरुष और यज्ञ की व्याख्या 
श. प. त्रा. ३-४-३-१ के अनुसार दी जा चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि रुद्र 
भी पुरुष है, और यज्ञ है अथवा तत्त्वो का क्रमिक विकास है। अतः वैदिक समस्त 
विचार धाराओं-संबत्सर, अयन, ऋतु, सोम, सूर्य, अग्नि आदि-सबका समावेश इस 
रौद्र व्याख्या रूपी पुरुष सुक्त में दिया गया है । पुरुष सुक्त इस प्रकार प्रत्येक 
विइवेदेवता में घटित किया जा सकता है चाहे वह अग्नि हो, वरुण हो, इन्द्र हो, 
विष्णु हो, बृहस्पति हो, वाग्‌ या सब मिलकर एक साथ हों । तृतीय सप्तक में इन्द्र 
और रुद्रो का साहचारये होता है। अतः तृतीय अध्याय में इन्द्र सूक्त को रूद्र वर्णन के 
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रूप में वर्णित किया गया है । यह्‌ तो पिछले परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका हे । 
इन्हीं के साथ मरुतों का वर्णन भी आ जाता है। मरुत्‌ द्वितीय सप्तकीय प्राणवायु 
उदानीय वायु हैं और मातरिश्वा तृतीय सप्तकीय व्यानीय प्राणवायु हैं । इनका वर्णन भी 
रुद्र और इन्द्र के साथ-साथ अपने आप आ जाता है । वही सब तृतीय अध्याय (रुद्री) 
में दिया गया हे । चौथे अध्याय में 'सूर्य' की पूर्ण वर्णना हे जिसके साथ वरुण, बेन 
और वृत्र या वित्रहन्‌ का वणेन अनिवार्य हो जाता है । वही यहां भी किया गया है । 
इसके आगे के सब अध्याय रुद्र को एकान्ततः वेदिक दर्शन के समस्त तत्त्वों में घटित 
करके उसे महादेव’ सिद्ध कर देते हैं। चमकाध्याय ८ में वैदिक दशेन का 
कोई ही तत्त्व शेष रह गया याद शेन के तत्वों के नामों में से कोई ही नाम शेष रह गया 
हो जिसे प्राप्त करने की प्रार्थना रुद्र से न की गई हो, वह प्राथना भी यज्ञ रूप से 
प्राप्त होने की दै 'यज्ञेन कल्पन्ताम्‌? (नवम शान्त्यध्याय में सब देवताओं से “शंभू” 
की प्रार्थना की गई है । विशेष कर विश्वे देवताओं-आपः, प्रथिवी, मित्र, वरुण, इन्द्र 
बृहस्पति, उषा, अयमा, ऋगू, बाग , पूषा, वात, विद्युत्‌ । छठे अध्याय में तो मृत्युञ्जय 
के लिए प्रसिद्ध मन्त्र ज्यम्बक॑ यजामहे' और आशीर्वाद के लिए सर्वश्रेष्ठ मन्त्र 
ज्यायुष॑ जमदग्ने कश्यपस्य च्यायुषम्‌' इत्यादि देकर रुद्रको पुरुष सूक्त के पुरुष की तरह 
त्रिपादस्यामृतं दिवि’ या त्रिपादसत सिद्ध करते हुए शिव तत्त्व को स्वयं भेषज 
स्वरूपी भेषजर्मास भेषजं गवेऽश्चाय' बतलाकर प्रत्येक को अमर हो सकने की सूचना 
दी है । इसीलिए रुद्र को “शिव” नाम की कल्याणकारी और स्वधिति या हिरण्यगर्भीय 
द्यौः को इसका पिता कहा है । 'शिबो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा 
हिंसीः ।” जिस प्रकार के उल्लेख अग्नि के बारे में हैं, बेसेद्दी रुद्र के बारे में भी 
जानें । 
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अध्यांय---४७ 
धनुष के बारे में पहिले लिखा जा चुका हे कि जिसे विष्णु का शाङ्ग धनुष 
कहते हैं; बही रुद्र का भी धनुष है। शाङ्ग धनुष माने सीगों का धनुष कहना 
लौकिकता या अविद्या हे । शाङ्ग धनुष माने “चत्वारि 
१-- धन्वीरुद्रः श्रृद्धाखयों अस्य पादाः वाली ऋचा के वृषभ के प्रथम चार 
| सप्तक रूप चार झुङ्गों का बना धनुष हे । शाङ्ग धनुष माने 
प्रथम चार सप्तकों का बना धनुष है । चार सप्तक ही चार श्शक्क या सींग हैं । उनका 
बना धनुष शाङ्ग धनुष है । इसे महिष के सीगों का बना भी पुराणों में कद्दा गया 
हे । महिष नाम अग्निक या प्राणों का या सोम का हे “ब्रह्मा देवानां महिषो सगाणाम्‌” 
और | 
“समुद्र त्वा नृम्णा अप्स्वन्तः नृचक्षा ईधे दिवो अग्न ऊधन्‌। 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ॥? 
(यजु १२/२०) । अतः वैदिक धनुष का साक्षात्‌ सम्बन्ध बैदिक तत्त्वों के एक समूह 
से है। धनुष शब्द के कई-कई रूप और अर्थ हैं जैसे-धातु थन्‌ और घन्न्‌ (शब्द 
करना, गति, हलचल करना है ) उससे धनं, धनुः, धन्वं, धन्वी, धान्यं और धन्वन्‌ 
शब्द बनते हैं। इनमें धनं शब्द का अर्थ गुणधर्म भी होता है। ये सब अर्थ 
तथा 'घन्बन्तरिः? शब्द का अर्थ रुद्र धनुः में सन्द््भानुसार अपेक्षित हैं । यजुर्वेद 
१६-४२ से ६३ तक रुद्री ५-२४ से ६३ तक के मन्त्रों में प्रथमादि सप्तक के रुद्रों को 
क्रमशः सहस्रयोजनीय धनुष ताने हुए बतलाया है जेसे “असंख्याता सहस्राणि 
रुद्रा ये अधिभूम्याम्‌--तेषां सहस्रयोजने5व घन्त्रानि तन्मसि” । 
यहां पर अधिभूमि, अन्तरिक्ष, दिव, क्षमा, दृक्षेषु, भूतानामधिपतिः, पथा- 
म्पथि रक्षयः, तीर्थ्यानि नाम सप्तको के आधार पर दिये इए हैं । इस बात का 
स्पष्टीकरण रुद्र के 'इषु' से हो जाता हे और इषुझब्द से धनुष का नाम इष्वी 
और निषङ्ग का इषुधिः पड़ता है। यह तो सब जानते हैं । पर वेदों में ये इषु” 
क्या हैं । इसका विवेचन उन्होंने स्वयं दे रखा है। यजुर्वेद १६-६३, ६४, ६५,६६ में 
क्रमसे लिखा है कि रुद्रों के इषु, वर्षे (या संवत्सर) हैं। येषां वर्षमिषवः । रुद्रो 
के इषु वात (वायु) हैं (येषां वात इषबः) । रुद्रो के इषु अन्न (सोम) हैं (येषामन्न- 
मिषवः) । इसीलिए रुद्री पाँचवें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही इषु को नमस्कार 
किया गया है और वेद में इन इषुओं को आरोपण करने की प्रार्थना की है । जब रुद्रों 
के इषु, संवत्सर, बात और अन्न हैं तो बह धनुष किस वस्तु का होगा । स्पष्ट 
हे कि ये धनु और इषु दार्शनिक तत्त्वो का रहस्यमय वर्णन कर रहे हें । ऋग्वेद 
७,४६ सुक्त रुद्र के इसी धन्वी रूप का वर्णन चार मंत्रों में निम्न प्रकार से देता हे 
“डमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाव्ने । 
अषाळहाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतु नः ॥ १॥ 
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स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्वरा5नमोवो रुद्र जासु नो भव ॥ २॥ 
या ते दिद्युदवसष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा वृणक्तु नः । 
सहस ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः || ३ ॥ 
मा नो वधी रुद्र मा परादामा ते भूम प्रसितो हीळितस्य। 
आ नो भज बर्हिषि जीवशंसे यूयं पात स्वतिभिः सदा नः ॥ ४॥ 
ठीक यही भाव यजुर्वेद १६-९ से १४ तक में वणित हें । 
जैसे-प्रमुङच न धन्वस्त्वमुभयोराल्येज्याम । 
यान ते हस्त इषवः परा ता भगबो वप ॥ 
बिभ्यंघनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ २ उत 
अनेशन्नस्य या इषवऽआभुरस्य निषङ्गधिः ॥ 
या ते हेतिमी दुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । 
तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज ॥ 
परि ते घन्वनो हेतिरस्मान्बृणक्त विश्वकः । 
अथो यऽइषुधिस्तवारे ष्द्वं अस्मिन्निवेहिऽतम्‌ ॥ 
अवतत्य धनुये सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीचं शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । 
उभाभ्यामुत नमो बाहुभ्यां तव घन्बने ॥” अथ--७-४६ ऋ० वे-- 
में बसिष्ठ जी भरतों को सम्बोधन करते हुए कहते हैं। भरत नाम उत्तराद्वे को 
अग्नियों का है और आर्या की उस जाति का भी काम है जो विश्वामित्र के साथ 
बसिष जी से लडे थे । मेरी इस स्तुति का मनन करिये जो स्थिरघन्वा या स्थिर 
तत्त्व है, अजरामर है। जिसके इषु या प्राण या सोम क्षिप्र या वेगवान हैं और जो 
स्वघावान है "स्वधितिस्ते पिता’ । स्वयं को स्वयं धारण करने की शक्ति रखता है. । 
वह दूसरों को असह्य पर स्वयं सबको सहन कर सकने वाला विश्व का निर्माता 
तीक्ष्ण आयुधों (अक्षरों) वाला है । १?” 
बह प्रत्येक पार्थिव या भौतिक (क्षम्यस्य) वस्तु को परिवर्तन द्वारा (क्षयेण) 
नया जन्म देकर उन्हें दिव्य सम्राट्‌ बरुण से प्रचेतित करता है, और उन पार्थिव 
तत्त्वो की रक्षा करता हुआ, हमारे जैसे दुरश्चर दुराचारी भी उसकी कृपा से 
अनमीव या आरोग्य रहते हैं। अतः हमारी प्रजा के लिए भी स्वास्थ्य दायक 
(अनमीव रुद्र) बनो ॥ २॥ तुम्हारा जो वैद्युतीय स्वरूप त्रिपादमृत रूप में प्रस्तुत 
होकर पार्थिव या भौतिक तत्वों में व्याप्त होता है बही स्वयं प्राणरूप में लाखों 
या हजारों भेषजों का कार्य करता है, क्योंकि तुम स्वयं स्वपिवात या सु--अपि 
_बात*=='प्राण रूप पूर्वोरद्धीय सूक्ष्म वात या वायु' हो या “जीवात्मा” हो, स्वयं भिषग्‌ 
*इस पर आगे इसी शीर्षक के अन्दर टिप्पणी देदी हे वहां 'भिषगरुद्र' देखें । 
सुवात भेषज है, अपिस्न्अपि च॑ । 
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रूप में प्रेरणा या ज्ञान देतेर हते हो। अतः हमारे सन्तानों और बच्चों के समान 
सोमादि को चर्या में जब कभी कमी-बेशी आती है तो उनसे असस्तुष्ट नहीं होते 
हो॥ ३॥ जब प्राणों का आधिक्य और भौतिकांश की कमी होती है तो उस 
स्थिति को रुद्र का मन्यु या क्रोध या हीळित कहते हैं। अतः प्रार्थना की गई है 
कि तुम हमारे शरीर में सन्तुलित रूप से रहो, हमें वध न होने दो, न अधिक न 
कम रहो, हमसे परे भी न होओ, न अत्यन्त अधिकमात्रा की क्रद्धावस्था में फेलो । 
हमारे शरीर रूप बर्हि या आसन को भजो या आसन में विराजो जिससे हम 
जीवित रह सकें। आप सदा हमारी रक्षा अपने स्वस्तिक रूप शक्ति से करते रहें । 
स्वस्तिक में चार पाद्‌ होते हैं। वे चतुष्पाद त्रह्म के सूचक हैं। उन्हीं चार पाद रूप 
चतुष्पाद्ब्रह्म की स्वस्तिक से हमें सदा सुरक्षित बनाये रखो ॥ ४॥ यजु का अर्थ-- 
तुम धनुष से अत्यज्बा की डोरी को खोल दो । जो तुम्हारे इषु हैं उन्हें उत्तराद्ध में 
आरोपित करदो ॥ तुम्हारा धनुष नित्य बिजयी है। आप कपदों (जटाजूट) बाले 
या पर्कपर्वे के पर्वत धारण करने वाले हैं । विशल्य, विशाल और वाणवान्‌ हैं । 
आपके जो इषु अनेषन्न या अभौतिक हैं बे पूर्वाद्ध के निषङ्ग में सुरक्षित रखे 
रहते हें । जो तुम्हारी सुखकारी हेति या धनु हे उससे हमें सदा आरोग्यतया 
सुखी बनाते रहो।। आपके धनुर्धर की हेति हमें अखिउन्नहमाण्ड में सुरक्षित रखे । 
आपके जो इषु आरों के समान गुथे हैं उन्हें हममें आरोपित करदो । हे सहस्राक्ष 
और शतेषुधे | धनुष को तान कर झस्यों के मुखों को तीक्ष्ण करके हमारे 
लिए सुमना बनो। आपके अनातत धृष्णु स्वभाववाले नहीं खींचे गये आयुधों 
को नमस्कार। आपके दोनों बाहुओं (द्वितीय सप्तक की दोनों अरणियों ) को 
नमस्कार और आप धनुर्धर को नमस्कार ॥” 


धनुर्धर रुद्र के आरे में यजुर्वेद की ऋचायें बहुत ही प्रसिद्ध समझी जानी 
चाहिए-- 
tt a मळी गी घन 
एतत्ते रुद्रावसंतेन परो मूजवतो5तीहि । अवततधन्वा 
२-- धन्वीरुद पिनाकबसः कृत्तिवासा अहिंसन्नः शिवोडतीहि” (यजु- 
३-६१ रुद्री ६-६) । “एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया । 
तंजुषष्व स्वाहैष ते रुद्र भाग5आखुस्तै पशुः ।” (यजु-३-५७, रूद्री-६-२) । 'ऽयम्बर्क 
यजामद्दे' इत्यादि और “त्यायुर्षञ्जमदग्ने कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌' इत्यादि (यजु-३-६०,६२ 
रुद्री ६५,७) । 
“नमो गणेभ्यो गणपतिभूयश्च वो नमो नमो ब्रातेभ्यो जातपतिभ्यश्च वो नमो" 
“नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च बो नमो नमो रथिभ्योऽअरथेभ्यश्च वो नमो नमोः” 
(यजु १६-२५,२६) । यहां पर रुद्र बिषयक अनेक तत्त्वों का सम्बन्ध रुद्र से समी- 
चीन रूप में या वैज्ञानिक दार्शनिक स्थिति में किया गया है । सबसे पहिले रुद्र 
का संवरसर ब्रह्म से त।दाम्य करते हुए कहा गया है कि हे रुद्र वसंत ऋतु से (प्रथम 
सप्तक से) पर या उत्तराद्धे में मूजवान्‌ पर्वत या सोम की जन्मभूमि उत्तराड्ध में 
प्रस्थान करो अर्थात्‌ भौतिकात्मा को स्वीकार करो। आप नव धनुष ताने हुए, पिनाक 
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धारी या पूर्वा द्वैवासी होते हुए भी कृतिवास या भौतिकात्मा को त्वचा या खास या 
शरीर धारण कर के, अहि रूप को धारण करेगे (भयंकर वृत्र रूप को ग्राप्त ह. ) 
और हमें शिव कल्याणकारी मार्ग में चलावोगे ॥ 


शिव का ताण्डव नृत्य कालीन हाथी की खाल यही उत्तराद्ध की भौतिकात्मा 
सोम की त्वचा है और ताण्डव नृत्य भी भौतिकात्मा के सूक्ष्म अणुओं का ही प्रभाव 
है । अन्तिम मन्त्र में रुद्र को गणवान्‌ और गणपति कहा है । दूसरे मन्त्र में रुद्र के इसी 
गणपति स्वरूप के वाहन का काम आखु (मूषक) बतलाया हे । इस प्रकार यहां 
पर रूद्र का वर्णन ब्रह्मणस्पति के रूप में किया गया है। साथ में प्रथम तीन 
नाभियों में द्वितीय नाभि का नाम अम्बिका बतलाते हुए उसे रुद्र की स्वसा कहा 
है! प्रथम नाभि अम्बा है, तृतीय अम्बालिका । इन्हीं तीन नाभियों बाळे रुद्र को 
'ऽयस्वकं यज्ञामहे' मन्त्र च्यम्बक की उपाधि देता है तो “आयुषम्‌ जमदग्ने’ इत्यादि 
ऋचा इन्हें “आयुष” कहती हे । ये तीन अ्यम्बक तो अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका हैँ 
और आयुष त्रिपादमृत है । दोनों वर्ग त्रिपादमृत रूप त्रिनामि के प्रतिनिधि हें । इसी 
रुद्र को सेनानी या सेनापति भी कहा है। सेना, त्रातों की है, ब्रात ब्रतों, नियमों, 
अक्षरों के हैं । इन अक्षरों के अक्षर रूप अक्षों या रुद्राक्षों या ब्रतों की माला रुद्र 
मार्गी पहनते हें, । अथर्ववेद का व्रात्य काण्ड इसी रूद्र का बर्णन देता है और 
उस काण्ड का द्वितीय सूक्त मुख्य रुद्रों का वर्णन तो देता ही हे जिसे पहिले दे दिया 
गया है। इन्हीं सेनाओं या ब्रःतों के सामञ्जस्य को निभाने के लिण रुद्र को रथी, 
महारथी या पूर्वाद्र-उत्तराद्धींय रथों से युक्त भी कहा गया है । जो त्र्यम्बक है वही 
त्रिशूल भी है । जो त्रिशूल है वही परशु भी है। परशु नाम वेदों में अग्नि का है 
(जड, वे. ६-३-४), रुद्र स्वयं अग्निरूप हैं, अतः जो रुद्र है बही परशु हैं, जो 
त्रिपादसृतीय रुद्र है, वही त्रिशूळ है । त्रिशूल में जो झण्डा लगाया जाता है, बह 
उत्तराद्वीय भौतिकात्मा का स्वरुप है । 


बेदों में जितना सर्वाङ्गीण विवेचन तथा वर्णन और व्याख्यान इस रुद्र मार्ग का 

हुआ है उतना सम्भवतः और किसी दूसरे देवता का नहीं हुआ है । यद्यपि इनके 
सूक्त कम हैं, पर जहां-तहां भी इनका वर्णन है वह संक्षेप में 

३-रुद्रवाद को महिमा भी बहुत विस्तृतोदर वाला है । इसका साक्षात्‌ प्रमाण रुद्री 
और उक्त वणेनाये हें । पौराणिक साहित्य में भी जितना 

वैज्ञानिक विश्लेषण और विस्तार तथा वर्णन रुद्र मार्ग का हुआ है, उतना और किसी 
भी मार्ग का नहीं हो सका हे । वेष्णवादि मार्ग में कई ऐसी कमियाँ हैं जिन्हें विना 
रुद्रवाद को अपनाये पूरा कर ही नहीं सकते । दृष्टान्त में दुर्गामार्ग जिसको मारकण्डेय 
जी अपनी अमरता का अभिन्न साथी बना गय हैं। सरस्वती, लक्ष्मी आदि सबका 
इसी में अन्तर्भाव हो जाता है । दुर्गा मार्ग का सरस्वत्यादि में नहीं । विष्णुबाद 
शेववाद के विना नहीं चछ सकता पर शैववाद बिना वेष्णबवाद के भो चल सकता 
हे । यह इसकी अपनी विशेषता है । रुद्रवाद में इतनी अधिक विशालता है कि 
इसके विभिन्न अंगों को लेकर के कई शैव मागी चल पड़े। यद्यपि आज कल या 
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मध्यकालीन शैव रुद्र तक को नहीं जानते, पर श्रत्यां भिन्न मार्गी बने हुए हैं। उनके 
मूल में कुछ विशेषतायें अवश्य हैं जो आज अनोखी सी लगती और कम जँचती हैं 
क्योंकि प्र्ठभूमि का उन्हें कुछ पता ही नहीं है । 
रुद्र जीवात्मा स्वरूप है, रुद्र अखिल त्रह्माण्ड का मूलभूत तस्‍्व भी है । रुद्र के ये 

दोनों स्वरूप स्वधा है । स्वधावान्‌ है । स्वयं अपने निर्माता, पालक, पोषक और संरक्षक 

हैं। ब्रह्माण्ड चाहे वैयक्तिक हो, पारिवारिक या अखिल सब उक्त गुणों 
३--भिषगुद्र से युक्त रहते हैं । इनमें आने वाले आकस्मिक या सामयिक विकारों का 

प्रतीकार भी ये स्वयं अपने आप करते रहते हैं। इस हृष्टि से रुद्र को 
भिषक्‌ नाम की पदवी दी गई है कि वह अपने में होने या आने वाले विकारों की 
चिकित्सा भी स्वयं करता रहता है। लेकिन वैद्य या डाक्टर उसके उपचार या 
स्थिति को ठीक-ठीक समझ सके तो सहायता मात्र दे सकता है. अन्यथा अधिक 
बिगाड़ भी प्रायः कर देता है जिसे सम्हालने में रुद्र को बहुत बेचैनी और कठिनाई 
भी होती है । कभी-कभी तो असाध्य भी हो जाता है । अतः इस आखिल ब्रह्माण्ड 
और वैयक्तिक त्रह्माण्डो का सबसे आदि भूत, रुद्र ही दैबी भिषक्‌ हे । सर्वप्रथम 
भिषक्‌ है। इसी बात को रुद्री और यजु स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहते हैं 

“अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । 

अहश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यो परा सुव ॥? 

(यजु १६-५, रुद्री ५-५) 
कि रुद्र दैवि शक्ति का सवे प्रथम भिषक है । वही आदि शब्द ब्रह्म है तथा आग्नि- 
रुप शब्द ब्रह्म भी हे (अध्यवोचत्‌ अधिवक्ता) । बह ओषधि या उपचार के लिए सब 
अहिरुप भौतिकाणुओं तथा उनकी गतिविधिरूप यातुधानियों की सृष्टि उत्तराई में 
करके उन्हें एक दूसरे से भक्षण कराता रहता है । यदि ये एक दूसरे को पचाकर 
सम्मिलित न हों तो न इनका एका लगे, न स्वस्थता रहे, न जीवन ही रहे । यह सब 
कार्य दैवी शक्ति सम्पन्न भिषगात्मा रुद्र का ही है। इस बात का समर्थन ऋग्वेद 
की निम्नऋचा रुद्र को वृषभ' या “महादेव” कहकर, जैसा कि “चत्वारि शृङ्गा त्रयो 
अस्य पादा द्वेशीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ 
विवेश ।” कहती है- उसे भिषकों में सर्वश्रेष्ठ मिषक्‌ बतलाती है जैसे-- 

“मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 
उन्नो वीरो अपय भेषजेभिभिंषक्तमं त्वा भिषजां शएणोमि ॥” 
(क. वे. २-३३-४) । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि ये भेषज' हैं केसे? और किस तत्त्व के? किस 
स्वरूप के । यह तो निर्विवाद है कि जो भेषज हैं बही ओषधि हैं । ओषधि के बारे 
में अन्यत्र बिस्तार पूर्वक लिखा जा रहा है । उषसो भवं ओषं 
४ भेषज तत्व तत्‌ धारयतीति ओषधिः भी देखें । ये ओषधि सोम रूपी हैं । 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषंत्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्य़ा्नाति कश्चन ॥ देखे 
क्रु. वे. १०-८५-३,४ और ९-१-१ देखें । 


४७ ] रुद्र और एकादश रुदर . ३९१ 


सोम रसमय हे । यह रसमयता सोमस्थानीय चतुर्थ सप्तकीय आपो देवी, देवताओं 
की है । इसका स्पष्ट प्रमाण यजु. ३६२३, रुद्री अध्याय ९-२३ शान्त्यध्याय में आपो 
देवताओं को भेषज नाम से पुकार कर दे दिया है जैसे “सुमित्रिया नः आप ओषधयः 
सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्ष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥” यहां पर जिन आपो 
देवताओं को ओषधयः नाम से पुकारा गया हे उनका मूळ स्रोत भी सुमित्रिया या 
मित्र नामक देवता की दैवी सम्पदा संकेतित है। उसकी आसुरी सम्पदा को 
दुर्मित्रिया या शत्रु, द्विट्‌ स्वरूपिणी बतलाया हे (आपो देवता शीर्षक भी देखें) । 
और इन भेषजों को अन्यत्र ऋ. वे. २-२३-७ में 'जलाष” नाम से पुकार कर यजुर्वेद 
के उल्लेख को पक्की प्रामाणिकता दे दी है । इसमें दैव्यस्य शब्द से दैवी जलाष भेषज 
का भी संकेत किया गया है जैसे -- 
| “क स्य ते रुद्र मृव्याकुहसस्‍तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। 
अपभर्ता रपसो देव्यस्याऽभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः” 

इसी बात की पुष्टि ऋ. वे. १-४३-४ का निम्न मंत्र रुद्र को जलाषभेषज” एक नाम से 
पुकारते हुए उसे शब्द ब्रह्म और बुद्धि रूप बतलाता हे “गाथपतिं मेधपतिं रुदर 
जलाषभेषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे ॥” यहां पर शम्‌ नाम शन्नोदेवीरभीष्टय 
आपो' मंत्र के समान आपोरूपी रुद्र का विश्वेदेवी भौतिकात्मा सोमीय स्वरुप है । 
उसको मेधपति या भौतिक तत्त्व के आदि स्वरूप बुद्धि रूप में प्रस्तुत बतलाया है । 
प्रस्तुत सूक्त में रुद्र का क्रमिक विकास अदिति, मित्र, बरुण, जलाष, भेषज, झम्‌ , 

शुक्र, सूये, सोम आदि रूपों में दिया हुआ है । ऋग्वेद १०-१३७-६ में भी आपः को 
भेषज नाम से पुकारा है, जेसे-- | 

“आप इट्टा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 

“आपः स्वस्य भेषजीरतास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ।” और ऋ. वे. १०-६६-१० 
में भी “आप ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरा””” और रपः नाम भी शब्द ब्रह्म का बुद्धि 
रूपीय चतुर्थ सप्तकीय, तुरीय वाणी व्यक्त या भौतिक शब्द ब्रह्म दै, रप या लप का 
अर्थ 'वद्‌? गद” के समान बोलना है (रपति, लपति), और “अरपा” नाम मौन, तूष्णी, 
उपांशु तथा अंश नामक प्रथम तीन सप्तकों की मानसिक या दैवी बाणियों का है । 


इसका समर्थन अगले परिच्छेद से हो जावेगा। वात का रपः” नामक भाग 
भौतिक है । | 


ओषधि या भेषज नाम केवळ आपो देवताओं का ही नहीं वरन्‌ वात या वायु 
देवताओं का भी है। ये बात दो प्रकार के हैं पूवोद्वीय या उत्तरा््रीय । पूर्वार्द्धीय 
की सीमा दक्ष, सिन्धु या चतुर्थ सप्तक है। उत्तराद्धीय की सीमा सप्तम सप्तक का 
अन्तप्रारम्भ चतुर्थं सप्तक से होता है। पूर्वौद्धीय वायु भेषजों का नाम विश्व भेषज 
है तो उत्तरार्द्धीय वायुओं का नाम “रप? है। जैसे- | 
“द्वाविमौ चातौ वात आ सिन्धोरा परावतः (उत्तरार्द्ध) । 
दक्षं ते अन्य आ बातु परान्यो वातु यद्रपः ॥ ? | 
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आ बात वाहि भेषजं वि बात वाहि यद्रपः 
त्वं हि विश्‍वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ 
आ त्वागर्म शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः 
दक्षं ते भद्रमाभार्ष परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ 
त्रायन्तामिह देवाख्ायतां मरुतां गणःत्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ 
(ऋ. वे. १०-१३७-३ से ५ तक) । 
इसी तथ्य को दृष्टि पथ में रखकर क्र. बे. ५४६-३ में “सहं ते स्वपिवात भेषजा” 
लिखा है कि हे रुद्र तुम्हारे विद्यत्स्वरूपी हजारों वायु भेषज हैं। ये वायु पूर्वाडधीय 
हैं क्योंकि इन्हें 'सु वात' नाम से पुकारा है। “अपि' शब्द, तथापि और अर्थ को 
रखता है । अन्वय यह्‌ ठीक होगा अपि (च) ते सहस्रं सु बात भेषजा” क्योंकि पद्‌ 
पाठ में सु अपि वात” इस प्रकार का खण्ड किया हुआ मिळता है. । पर यारक, 
सायण, रौथ (0०५) में उक्त ज्ञान न होने के कारण 'स्वपिवात? शब्द को एक संबोध- 
नीय शब्द माना है और इसका अर्थ अपनी मनमानी कल्पनाओं से स्वाप्ततचन, 
जिन प्राण और Learning to undarstand, apyropriating to one’s sefl, 
और (६० Teach to undersstand लिख मारा है। यह सब घपला बेदों के आगे. 
पीछे के सन्दर्भा के ज्ञान के अभाव में तथा वेदिक दर्शन के पारिभाषिक शब्दों का 
यथार्थ ज्ञान जानने से उत्पन्न हुआ है । ' सुबात त्रिपादमृतीय प्राण, वायु रूप भेषज, 
आप्रवचन, जिनप्राण, ज्ञान इत्यादि । एक दम उल्टी बात । वेदों ने अपनी व्याख्या 
अपने आप कर रखी है । जो बात एक स्थल पर अनिर्णित और संदिग्ध लगती है 
उसका निराकरण अन्यत्र अपने आप हो जाता हे । इसी प्रकार इसी सूक्त में आया 
“रप”? शब्द है । 
“पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि” 
“अप भर्ता रपसो दैव्यस्याऽभी नु मा वृषभ चक्षमीथाः” 
(क्र. वे. २-३३-३, ७) के 'रपसः' शब्द का अर्थ पूर्व में उद्‌धृत १०-१३७-३ से 
(तक की ऋचायें स्वयं कह रही हैं कि रपः? नाम उत्तराद्धे(परावत, परा,) की वायुओं 
का है। ये शत्रुया भौतिक वायु हैं। अतः कहा है “बि वात वाहि यद्रप कि जो 
रपः नाम को वागु है उन्हें दूर करो। यही अर्थ ऋ. वे. २-३३-३, ७ के उद्धृत 
वाक्यों का भी है कि “रपस्‌ नामक वायुओं से युद्ध कर सब प्रकार से आभीति 
करके कल्याण करो, पापों से पार पहुँचा दो” ; और “आप रपः को दूर करने 
बाळे हो (अपभर्ता) और दैवी वायु (पूर्वीद्वीय ) को मेरे लिए प्राप्त करो।” लोगों ने 
इस “रपः? शब्द को न समझ कर “दे व्यस्य'शब्द को इसका विशेषण तक बना दिया 
हे । पर इसी सूक्त में प्राथना की गई हे कि हम रुद्र रूप सूर्य की छाया में अरपा 
भौतिक वायु हीन आसुरी वृत्ति हीन होकर-रुद्र के सौहादं सुख से जीबन व्यतीत 
करें “घृणीच छायामरपा अशीयाऽऽविवासेयं रुद्रस्य सुम्नम'” (२-३३-६) और पूर्वाद्‌ घृत 
१०-१३-७५ में प्रार्थना की गई है कि “जिस प्रकार यह 'अरपा' और असत्‌ बन 
जाय जैसा उपाय करो” । कहने का तात्सर्ये यह है कि लोग पारिभाषिक शब्दों 
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(जैसे यहां रपः है) का शाब्दिक व्युत्पति मूलक कर बैठे हैं। प्रश्न केवल एक दो या 
दो-चार शब्दों का होता है तो भी कहते, चलो और तो ठीक है, पर बात ऐसी भी 
नहीं है । प्रत्येक मंत्र में दो एक ऐसे शब्द अवश्य आ जाते हें बेही शब्द उस मंत्र 
के आत्मा और कुञ्जी का काम करते हैं। उक्त उदाहरणों में जळाष भेषज, मेघपति, 
गाथपति शब्द हैं जिसका विवेचन अथर्व वेद में भी दी हुई व्याख्या के अनुकूल 
समानान्तर रेखा में इस प्रकार देता है। जैसे-- ॒ 
“द्‌मिद्वा उ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌। 
येनेषुभेकतेजनां शतशस्यानामपन्रवत्‌।।१।। 
जळाषेणाभिसिञ्चत जळाषेणोपसिंचत । 
जळाषुग्रं भेषजं तेन नो मृड जीवसे ॥२।। 
शंच नो मयं च नो मा च नः किश्चनाममत्‌ । | 
रपो विइबं नो अस्तु भेषजं सर्वं नो अस्तु भेषजम्‌ ॥३॥ (अर्थव-५७) । 
यहां जलाष'मेषज और रपः का वर्णन पूर्वोक्तानुसार ही दिया है । रपः माने क्षमा 
या प्रथिवी या भौतिक तत्त्व ही बतलाया है । ठीक इसी आशय के मंत्र ऋ. वे. १०- 
५९-८-९-१० में इस प्रकार मिलते हें जिनमें दो प्रकार के भेषजं में से रपः को 
उत्तराद्ध का वायु रूप ओषधि कहा है जेसे-- 
“काँ रोदसी सुबन्धवे यही ऋतस्य मातरा । | 
भरतामप यद्रपा द्यौः प्रथिवी क्षमा रपो मो घु ते किं चनाममत्‌ । 
अब द्वके अव त्रिका दिवश्चरन्ति भेषज्ञा । 
क्षमा चरिष्ष्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः... किंचनाममत्‌ ॥ 
समिन्द्रेरय गामनड्वाहं य आवहदुशीनराण्या अनः । 
भरतामप यद्रपो...िंचनाममत्‌॥ 


ऋ. वे. २-३३-१ मंत्र के अर्थ का विचार है “आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु 
. मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः । अभि नो वीरा अवति क्षमेत प्र जायेमदि 
। रुद्र प्रजाभिः ॥” इसमंत्र में सूर्य संदृशो, वीर, अर्वति 
५ आलोचना और प्रजा शब्द मुख्यतः पारिभाषिक हें । सूर्य तो २५बां 

मध्यवर्ती तत्त्व है, संदशः भी सूर्य ही हे. 'सूर्यस्य' का 
विशेषण हे, “चक्कु? के बदले आया है "चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने? । वीर शब्द 
सोम के लिए आया है (सोम शीर्षक देखें) । “अर्वति' शब्द उत्तराद् के तत्त्वों के लिए 
आया है, पूर्वाद्धे को प्राङ, या प्राञ्च या पूर्वावत्‌ कहते हैं । उत्तराद्धे को पराङ, पराच, 
अर्वाङ , अर्वत आदि (द्यावाप्रथिवी देखे) । प्रजा नाम भौतिक सृष्टि की नानारुपता 
है। इसका सीधा अन्वय यह है कि हे रुद्र मरुतां पितः ते सुम्नं मा आ एतु। नः 
सूर्यस्य संदृशो युयोथाः॥ नः वीरो अर्वति अभिक्षमेत, प्रजाभिः प्रजायेमहि 
(बयम्‌ )। सीधा अर्थं यह्‌ है “हे प्राणवायु जीवात्मारुप मरुतों के जन्मदाता 
रुद्र, आपकी सद्भावना मुझे प्राप्त दोबे, हमें सूर्यरूप चक्षु (की कामनामय मूर्ति) से 
सम्बद्ध करदो । हमें भौतिकांत्मा दिव्य हरीर से सदा सम्बद्ध रखो जिससे बद 
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दिव्यशरीरी वीर सोम उत्तराद्ध की नानारूपिणी भौतिक सृष्टि करने में समर्थ 
होसके और हम अपनी प्रजा सन्तान से सन्तानित होते रहें।” पर ग्रीफिथ आदि 
ने द्वितीय चरण का अर्थ उलटा करके 'मानः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः? अन्वय करके 
Bxclide us not from looking on the Sunlight, लिख दिया है । 
मा युयोथाः’ का अर्थ ॥५८।८0९ ४७ n०४ †70m केसे हुआ यह समझ से परे की 
बात है । युयोथाः माने सम्बद्ध करना है 'मा युयोथाः माने तो हमें सूर्य के प्रकाश 
से दूर करो, हो जावेगा। और यहाँ 'मा शब्द का सम्बन्ध तो प्रथम चरण के 
'मा आ एतु से है 'अवेति, के माने “नीच दुष्ट लगाकर सारे मन्त्र के अर्थ को 
उलट दिया है। सूर्य तत्त्व तो अखिलन्रह्माण्ड की कामात्मा है । मित्र; वरुण, अग्नि 
(दद्र) की चक्षु है । रुद्र की तृतीय चक्षु यही 'सूर्यस्य संदृशः हे । इससे काम भस्म 
की कथा रचो गई है । तृतीय चक्षु तो स्वयं काम रूप है। यही काम ब्रहम 
भौतिक त्रह्माण्ड का प्रथम अंकुर है । प्रथम अंकुर का ही नाम चक्ु या आँख होता 
है। हमें उससे अलग नहीं, सम्बद्ध होना है । उसी से अखिल ब्रह्माण्ड या 
वैयक्तिक त्रह्माण्ड का अग्रिम पीढियों का क्रमिक विकास 'प्रजामिः प्रजायेमहि, 
सम्भव हो सकता है जिसका मध्यविन्दुः सूर्यसुत सोम या बीर है जहां से अङ. 
दरस सृष्टि आरम्भ होती है । उसमें बह वीर क्षमता प्राप्त कर सके, यह प्रार्थना 
कीगई है । ` वि 


अध्याय--४८ 
द्वादश आदित्याः (विशू-गणत्वात्‌) 


आदित्य शब्द अदिति से निकला है, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, 
सब देवता अदिति के पुत्र हैं, अतः वे सब आदित्य कहलाते हैं, परन्तु सब आदित्यों 
| या देवताओं में देवताओं के एक गण का नाम आदित्य है । 
१-- आदित्य शब्द इस गण में १२ आदित्य आते हैं । इनके बारे में 'आदत्ते 
की व्याख्या रसान्‌ भौतिकात्मगुणान्‌ अथवा आदत्ते भासं भौतिकात्मनः 
| इति बा, अथवा “ज्योतिषां रजसां आदीप्तः भासः’ व्युत्पत्ति 
अधिक लाक्षणिक होगी, क्‍योंकि इनके स्थान से भौतिकता का प्रादुर्भाव होने 
लगता है और ऋ: बे. १-१०६-२ में इन आदित्यों को भूतदेवा या भौतिकाव्मामय 
देवता भी निम्न वाक्य में कहा है। “त आदित्या आ गता सबेतातये भूत देवा 
वृत्रतूर्यंषु शंभुवः ।” इसका समर्थन श. प. ब्रा. (१४४६-५६ ) करते हुए लिखता है 
“तद्यादिदं सबेमादाना यन्ति तस्मादादित्या इति” जिसे बृह. उप. २-९-५ में दुहराता 
है, इनको जम्मु और कल्याणकारी कहता है। और ऋः बे. १-९२-७, और ९बें 
मन्त्र में 'अष्टी पुत्रासो अदितेः, सप्तभिः पुत्रेरदितिः--पुनः (परा) मातोण्डमाभरत्‌ ' 
वाक्यों में अदिति के जिन सात या मार्ताण्ड सहित आठ पुत्रों की चर्चा आई है, 
बे येही द्वादश्ञादित्यों में से आठ हें । इसका प्रमाण यह. है ते हि पुत्रासो अदिते- 
बिंदुढेंषांसि योतवे’ (ऋ. वे. ८-१८-५) । ये सब भोतिकात्मा युक्त आदित्य हैं । इन 
आदित्यों में से मित्र, वरुण, अर्यमा, सूर्य, सविता, दक्ष, क्रतू; पूषा (इशान), भर्ग, 
कश्यप, अंशः, गौः, प्रुक्षिः, स्वः, नाक, विष्टप्‌ः विवस्वान्‌, नभ आदि सब इनके 
ही नाम हैं। उदाहरण के लिए मित्रावरुणौ को 'आदित्या दानुनस्पती' (ऋ- वे. १-१३६ 
` ३) में आदित्य कहा है, मित्र को प्र स मित्र मरतो अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति' 
(ऋ. वे. २-५९-२) से, अकेले वरुण को “अथा वयमादित्य त्रते तब स्याम' (ऋः वे. 
१-२४-१५) में कहा है, इसी प्रकार अन्यों के बारे में उनके सूक्तों में देखें। इन 
आदित्यों का स्थान २० बें तत्त्व से ३१ बें तत्त्व तक हे । बसु देवता सात्त्विक 
सत्ता के प्रतिनिधि हैं, रुद्रदेवता तैजस सत्ता के, और आदित्य अत्यन्त तीत्र तेजसता 
युक्त हैं, पर इनमें भौतिकता का जाळ या परदा है, अतः सबको सह्य होते हैं, इनमें 
प्रकाश और अन्धकार दोनों सम्मिलित हैं । जैसे काले शीशो में सूर्य प्रकाश छनता हे 
वैसे ही भोतिकात्मा शरीर के अञ्जन में आदित्यों का प्रकाश छन कर थी रूप में 
प्रबुद्ध होता है। ये आदित्य बारहमद्दीनों के बारह सूर्य नहों हैँ वरन्‌ दर्शन के 
१२ तत्त्व हें, संबत्सर ब्रह्म के दर्शन चित्र के ही इनके बारह महीने कहे जाते हैं। 
-ये हमारे इस एथिवी के महीने नहीं हैं। | 
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द्वादशादित्यों के पथक सूक्त पाँच-सात हें, वैसे मित्रवरुणादि सूर्य सविता 
के सूक्त भी इन्हीं आदित्यों के हुए। उक्त थोडेसे आदित्य सूक्तो में आदित्यों का 
वर्णन इस प्रकार मिलता है? ऋ वे. २-२७ सूक्त में मित्र 
२--दादशादित्यो अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंश को आदित्य नाम से पुकारते 
की व्याख्या हुए इन्हें राजा और प्राणवान्‌ (घृतस्नू) कहा है (मंत्र १) । 
थे मंत्र में इन्हें जगत्स्थारेवा भौतिक ब्रह्माण्ड का रक्षक, 
दींघे धी को धारण करते, असुर्य शक्ति सम्पन्न कृतवान्‌ और त्रिपादमृतों के ऋणों को 
(गुणों को) अपने में समेंटते हुए बतलाया है। सप्तम मंत्र में इन्हें राजपुत्रा 
अदिति के पालित और इनके पन्था (पूर्वाद्वीय) को सुगम बतलाया है। अष्टम 
और नवम मंत्र में इन द्वादश आदित्यों को पूर्वाद्ध और पराद्ध दोनों में निवास 
करने वाला बतळाते हुए लिखा है कि ये आदित्य तीन यून या पूर्वो के त्रिपादमृतों 
और तिस्रोभूमी या उत्तराद्धं के तीन सप्तकों को धारण करने वाले और तीन ब्रतबाळे 
हैं। ध्यान रहे देवताओं के सात दिव ( यून) हैं और छह या सात भूमि हैं, ये 
सात सप्तकों के सूचक हैं जैसा कि देवाः शीर्षक में बतलाया जा चुका है। अतः 
पूर्वौद्ध के तीन सप्तकों को हिरण्यवर्णीय “त्री दिव्या रोचना' कहा है जो झुचि या 
पावक रूपो और अग्नि की ज्वाछाओं को धाराओं से पवित्र हैं! ये आदित्य 
अस्वप्नज या सदा जाग्रत तत्त्व हैं, और सदा उन्मीलित खुळी आखों वाळे हैं? अतः 
अनमिषा कहा है। 'सप्र ऋषयः प्रति हिता शरीरे--अस्वग्रजौ सत्रसदौ च देवौः 
के अस्वप्तज और सत्रसत्‌ देव येही आदित्य हैं जिनमें त्रिपादमूत व्याप्त है। ११वें 
मंत्र में इन आदित्यों को पूर्वाद्धीय उत्तराद्वीय न कह कर क्रमसे सब्य दक्षिण तथा 
प्राचीन आदित्य और पश्चात्‌ आदित्य नाम से पुकारा है, साथ में यह भी लिखा 
है कि इनमें बसु रूप बुद्धि पाक को प्राप्त होती है, इत्यादि । दो-चार मंत्र ये हैं 
“इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्तूः सनाद्‌ राजभ्यो जुहवा जुहोमि । 
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो बरुणो दक्षो अंशः ॥ १ ॥ 


तिस्रो भूमीर्धारयन्‌ त्रींरुत दय्‌ त्रीणि ब्रता विदथे अन्तरेषाम्‌। - 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन्‌ वरुण मित्र च चारु ॥ 
त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः। | 
अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मत्याय ॥ ९॥ 


न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा । 
पाक्या चिह्सवो धीर्या चिदू युष्मानीतो अभयं ज्योतिरइयाम्‌ ॥ ११ ॥” इति 
ऋ. वे. ७५१, ७५२ सुक्त भी आदित्यों के हैं । इनमें इनका सम्बन्ध बसुओं, 
दयावाप्र्थिवी और अङ्गिरसों से बतलाया है, तथा इन्हें विरवेदेवा कहा हे । ऋ. वे. 
| ८-४७ और ८-६७ सूक्त भी आदित्यो के हैं। इनमें अम्य कोई 
३--आदित्यों के सूक्त विशिष्ट बात उल्लेखनीय नहीं है, केबल ८-६७ के १३ बें मंत्र में 
इन्हें प्रथिथी (भौतिकताओं) का शिर बतळाते हुए लिखा 


ट] द्वादश आदित्याः विश-राणत्थास्‌ ३९७ 


है “ये मूड्धीनः कषितीनामदब्धासः स्वयशसः । त्रता रक्षन्ते अद्र हः।” और ९४ बॅ 
मंत्र में इन्हें 'सुदानवः विशेषण से युक्त पुकारा दै | 
“शश्वद्धि बः सुदानव आदित्या ऊतिभिवेयम्‌ । 

पुरा नूनं बुभुज्महे ॥ | 

प्रथम मंत्र में इन्हें क्षत्रिय नाम से सम्बोधित करते हुए लिखा है “त्यान्‌ नु क्षत्रिय 
अब आदित्यान्याचिषामहे । सुमुळीकां अभिष्टये ॥” एक विशिष्ट बात जो इन 
सृक्तो में मिलती हे बह यह है कि मरीचि नामक मरुत्‌ अग्नि (वेश्वानर) तथा 
अश्विनी और ऋभुओं को भी आदित्यो में गिना रखा है। जैसे “आदित्या विशवे 
(मरीचि) मरुतइच विशवे देवाश्च विश्‍व ऋभवश्च विञवे। इन्द्रो अग्निराङ्विना 
तुष्टुबाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (ऋ- वे. ७०११-२) ।” इसका समर्थन 
ऋ. बे. ७-१८-८ ७-९७-२०, ८-१८-९ मंत्र भी कहते हें । आदित्यों के समय अपान 
बायु का विकास होता है । अतः इन्हें 'पायवः' भी कहा है (क्र. वे. ८-१८-२) । 
क्र. वे. ६-१०१,१५ में अदिति को आदित्यों की स्वसा (बहिन) बतलाया है। 
आदित्य भौतिक हैं, अतः इन्हें पशु और अश्व नाम से पुकारा गया है “पशव 
आदित्या, (शः प. ब्रा. ७-१-१-७) “आदित्यः अश्वः? (श प. ब्रा. ७-२-४-१६) 
'सबिता पशु” (३-२-२-१) । त्रा | 
यदि अदिति सर्वी देवता हे तो आदित्य भी सर्वोदेवता हे । पर आदित्य 
एक बचन नाम प्रायः सूर्य (२५ वे) तत्त्व के लिए आता है । वहां पर इसको आदित्य 
शिया इसलिए कहा है कि यह असुरों के लोक का आदान करता है 
४-- आदित्य कौन-कौन अतंः आदित्य है (ते. ३-९-२१-२)। यह आदित्य प्रजापति के 
. कहलाते हैं रेतः को सर्वप्रथम उद्दीपित करता है, अतः इसे आदित्य 
कहते हैं (तै ३-३४) । यह प्रजापति का (द्वितीय) शिर है 
(ताण्ड्य ६-५-१) । विष्णु का शिर पतित हुआ तो यह आदित्य बना (शः प. ज्ञा. 
१४-१०-१-१०) । पर्जन्य भी आदित्य है (गो. पू. ४-३) । अर्क भी आदित्य है 
(श. प. ब्रा. १०-६२-६) ज्योतिभुक भी आदित्य है (ऐे. ७१२) । यह आदित्य 
दूसरे शब्दों में अश्मा पुश्नि भी कहलाता है (शपत्रा, ९-२-३-१४) । इस आदित्य 
को अब्जा भी कहते हैं (ऐ. ८-२०)। यह आदित्य अश्व भी है (श- प. ब्रा 
६-३-१-२९) । त्रिपादू इसके लोक हें (गो. पू. २-२-७-९) । चक्षु भी आदित्य हैं, 
(श. प. ब्रा. ३-२-२-१६; जै. उ. २-२-३ गो. पू. ४-३) । ये आदित्य प्राणरूप हैं (ताण्डय 
१६-१३-२) । यह आदित्य यज्ञः भी कहलाता है (श. प. ब्रा. ६-१-२-३; १४-१-९-३२) 
यह आदित्य स्वर्ग लोक है (तै. ३-५-१७-३) । आदित्य को भूतानां पति कहते हैं 
(ऐ. ब्रा. ७-१०) । यहद सर्वतो मुख है, अन्नाद है, (शा. प. त्रा. २-६-३-१४) । आदित्य में 
सब ऋतुयें रहती हैं (पूरा दर्शन रहता है) (छा. प. त्रा. २-२-३-९) । आदित्य प्राण और 
घृत भाजन है (श. प. ब्रा. ६-६-१-११) । सब कुछ आदित्य है (श.प. त्रा. ५-५२-१०) 
आदित्य ही प्रजा हैं (नै १-८-८-१) । ब्राह्मण सबे पशु सब आदित्य हैं (ते. १-१-९-८; 

ताण्डय २३-१५-४; २५-१५-४) । आदित्यों का गर्भे ही पुरुष है (शपत्रा, ७:५०२-१७) 


३९८ . बैदिक विश्नदर्शन [ अध्याय 


जैमिनीय ब्राह्मण (१-२६) ने आदित्यों की संख्या ४८ दी है जिससे यह 
सिद्ध होता है कि आदित्य केबल १२ ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक तत्त्व हें। और इस 
प्रकार आदित्य देवता सर्वादेवता हे। अतः ब्राह्मणों और उपनिषदों में प्रयुक्त 
आदित्य शब्द सबंत्र सन्दर्भ की अपेक्षा रखता हे कि बह कहां किस तत्त्व रूप 
आदित्य का संकेत किया जा रहा है। द्वादशादित्यों में भी यह समस्या सुझझानी 
पड़ती है । द्वादशादित्यों को भूतानां पति या भौतिकता बहुल कहते हैं । 
महाभारत में द्वादश आदित्यों के निम्न नाम दिये हैं: - 

(१) घाता (सूर्य) (२) अर्यमा (सोम) (३) मित्र (४) बरुण (५) अंशु 
(६) भग (७) विवस्वान्‌ (८) इन्द्र (९) पूषा (१०) पर्जन्य (११) त्वष्टा 
(९२) बिष्णु । ये सब चतुर्थं सप्तक के आदित्यों के ही नाम हें । 

बेंदों में तीन विद्यायें हे : अग्नि (ऋग्‌), बायु ण प्राण (यजुः) और वाक 
(आदित्य या साम)। इनमें आदित्यों का वर्णन भौतिकी परा वाणी के रूप में 
किया है । इस बाणी को “गावः या गायें बतलाया है और चतुर्थ सप्तक को ब्रज । 
यह उत्तराद्धे में है, अतः कृष्ण है और कृष्ण स्वयं विष्णुरूप आदित्य है 'आदित्यानाम- 
हंबिष्णु' अतः ये आदित्य रूप गाये कृष्णरूप उत्तराद्धं की हैं। ऐ. ब्रा. ने स्पष्ट 
लिखा है “आदित्या वे गावः, तथा स्वयं ऋग्वेद ने कई आदित्यों को गावः कहा है 
_ “गांबो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः” (क्र. बे. ६-२८) । 
इनका बाकू रूप वणन 'तिम्नो वाचो ईरयन्ति `''''गाबो यन्ति गोपति’ और 'सोमं 
गावो घेनबो वावशाना”, (ऋ. बे. ९-९-५-३४,३५) में दिया गया है । अन्यत्र जहां 
गांयों का बर्णन है ; उन सबका संकेत इन्हों आदित्यो से किया गया हे | जैसे “यद्ठा- 
ग्वदृति `` `'' परमं जगाम' (क्र. वे. ९-२००-२७) और 'देबी वाचं ```` सुष्डुतैतु' 
(क्र. वे. ९-१००-११) इत्यादि । - 


अध्याय ४९ 


्रह्मणस्पतिः और बृहस्पतिः, 
वाचस्पतिः तथा अङ्गिरसः 


ब्रह्मणस्पति सब देवताओं में ज्येष्ठ देव हैं । इसका दूसरा नाम गणपति है, यह 
गणपति वही है जिसे कर्मकाण्ड में गणेश कहा जाता है। गणेश या गणपति दो 
हें, आदि गणेश और मध्य गणेक्ष। रुद्र और पार्वती पुत्र 

१ ब्रह्मणस्पति और मध्यगणझ है, चतुर्थीश है, २४ व से चौथा २८ वां पुरुष पशु 
बृहस्पति के स्वरूपों का विकास रूप हस्ति रूप तत्त्व हे। आदि गणेश ब्रह्म है 
का अन्तर (प्रथम सूत्र देखें) । जिन देवताओं को क्रमिक तत्त्वों के नाम 

से गिना जाता है उन सब में यह ज्येष्ठ या राजा के समान 


जैसे 


आदिभूत तत्त्व हे । 
“गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 
जयेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नतिभिः सीद सादनम्‌॥” 
(१४० वे० २-२३-९) 
अन्यत्र इसको तत्त्वरूप ५० ब्रह्मों का जनक बतलाते हुए लिखा है 
विइवेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि ।” | 
(ऋ० वे० २-२३-२) । 
यही ब्रह्मणस्पति “सत्‌” सत्य तत्त्व हे, सृष्टि का नयः या नायक या उन्नायक है, 
विकासक है, सृष्टिका मूलबीजभूत प्राण रूप है, सब का पूज्य और प्रार्थित है, युद्ध 
में सबसे बली है, यही ज्ञान चक्षु रूप है, यही भौतिक आत्मा का सर्जनहार है 
यही स्थूल भौतिकता और मति रूप धन का दाता है, यही इस ब्रह्माण्ड का प्रकाश 
रूप देदीप्यमान सूर्य है, और लिखा है कि आकाश में जलता सूर्य तो बृथा ही तपता 
है जेसे | 
“स्‌ संनयः* स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि त्रद्मणस्पतिः । 
चाक्ष्मो यद्वाज॑ भरते मती घनाऽऽदित्सूर्यस्तपति तप्यतुबंथा ।।” 
| (२-२४-९ ऋ० बे०) । 
इस मंत्र के अनुसार इसे देवताओं का पुरोधा या पुरोहित कहा जाता हे । क्योंकि 
पुरोहित शाब्द के माने आदि प्राण होता है । इस झब्द की व्याख्या झ० प० ब्रा? 
ने इस प्रकार दे रखी हे । 


*मयः शब्द को जेन लोगों ने अपने दर्शन का आदि तत्त्व आत्मा का गुण या धर्म 
नाम से पुकारा है; उसका स्रोत यही शब्द हूं । 


४०० वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


“तदाहुः किं हितं किमुपाहितमिति प्राण एव हितं 
वागुपाहित प्राणे हीयं वागुपेव हिता प्राणस्त्वेव 
हितमङ्गानि उपाहितं प्राणे हीमान्यङ्गानि उपेव हितानि ।” 
| | (६-१-२-१५) । 
हित नाम प्राणों का है, जो आदि प्राण हे उसे पुरः हितम्‌-- पुरोहित कहते हें । और 
जिस तत्त्व में उक्त पुरोहितं या आदि प्राण हे वही पुरोहित कहलाता है । अतः इसे 
देवताओं का पुरोहित या पुरोधा आदिप्राणवान्‌ कहा जाता हे; यह वैदिक अर्थ 
है, लौकिक अर्थ में यह तत्त्व देवताओं में सर्वाधिक ज्ञानवान्‌ , विद्वानू, कवि और 
कर्मकाण्डी पुरोहित सा माना जाता है | 
'बृह्स्पतिवें देवानां पुरोधा? (श० १० ब्रा०) इत्यादि । । 
ब्रद्मणस्पति नाम इस प्रकार सर्वप्रथम उत्पन्न तत्त्व का है। यहद 'मनोवाक्‌- 
प्राणानां' त्रिवृत्‌ रूप तत्त्व हे। अतः इस की पुरोहित नाम की व्याख्या में 'प्राणास्त्वेव 
हित मङ्गनि उपाहितं' लिखा है, ये अङ्गानि मनः प्राण और वाक्‌ हैं । इन त्रिवृतीय 
तीनों को ब्रह्मस्वरूप उदधि से विकसित करने की बातें यह ऋचा कहती है 
“विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुदधेरकृन्तत्‌”” 
शिना । (ऋ० वे० १०-६७-५) । 
यद्द ब्रह्मणस्पतिः वही है जिसे एकद्न्त गणेश या गणपति कहते हैं, गण नाम 
बसु, रुद्र आदित्यादि गणों का है, उनके ये पति हैं । जब यह गणपति रूप ब्रह्मणस्पति 
उक्त त्रिवृतीय तत्त्व में उपस्थित हो जाता है और आगे क्रमिक बिकास पाता रद्दता है 
तब इसे विइवेदेव ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति कहते हें । ब्रह्मणस्पति की बिकास 
परम्परा का नाम बृहस्पति है, इसलिए सूक्तों में ये दोनों नाभ साथ साथ दिये हुए 
हैं । ब्रद्ा विकास परम्परा में जो सात मुख्य त्रह्मों का पति है उसे तो ब्रह्मणस्पति 
कहते हैं, जो क्रमिक ब्रह्मों में विकास पाता रता है उसे बृहस्पति कहते हैं । इसी 
लिए बृहस्पति को भी आदि या प्रथम जन्मा कहा जता है 
“बुहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुबिजातो रवेण वि सप्तररिमिरधमत्‌ तमांसि॥।” 
(ऋ० वे० ४-५०-४) 


इस मन्त्र में बृहस्पति को 'सप्तारय' या सप्रमुख ब्रह्मणस्पति रूप सप्तमुख्य 
हमं के पति स्वरूप में बतलाया गया है, इसी का दूसरा नाम 'सप्तररिम' भी इसी में 
दिया है, सप्तरश्मि नाम ज्ञानप्रकाश स्वरूप ब्रह्म विकास पद्धति का है। इसी को 
निम्न ऋचा में इसे 'सप्तज्ीष्णी'; बुद्धिरूप बृहती या वाक्‌ प्रकाश का प्रकट करने बाळा 
(बृहतां वाचां पतिः बृहस्पतिः बृह० उप०) तथा ऋत आदित्रह्म से उत्पन्न कद्दा दै और 
इसके चौथे मुख रश्मि या शिर को विश्वजन्य या भौतिक सृष्टि का मूल बीज (उक्थं) 
क्य करने बाळा बतलाते हुए इस मुख का नाम 'अयास्य' या लौदमुख दिया दै, 
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“इमां धियं सप्तशीष्णीँ पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विञ्जनयद्विशवजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥ 
| (ऋ० वे० १०-६७-१) । 
इस बृहस्पति रूप त्रह्मणस्पति ने गुहा का आविष्कार किया जिसमें तीन मुख 
हैं, इनमें से दो सेपरे तीसरे में 'गाः या आदित्यों का विकास किया और इस 
गुहा के आगे अनृत रूप भौमिकात्मा या औतिकसृष्टि के (आरम्भ करने के लिए 
मध्य में) सेतु को बाँधकर अग्रिम तीन मुख्य ब्रह्मों का विकास किया जैसे 
“क्रो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेती । 
बृहस्पतिस्तमसि अ्योतिरिच्छन्नुदुखा आकर्वि दवि तिल आबः।॥” 
| (ऋ० बे० १०-६७-४) । 
इस मंत्र ने भी ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति के सातौं झुखों का वर्णन दे दिया है । 
यह ब्रह्मणस्पति सब देवताओं से परे है और त्वष्टा ने इसे 'साम' देवताओं या 
तृतीय सप्तक के ब्रह्मं के रूप में कवि?” या बुद्धि या मनः का स्वरूप दिया । यह 
ब्रह्मणस्पति तीनों ऋणों का मूळ स्रोत है, और उसी ऋण से, मूलधन से (बरह्म से 
प्राप्तघन से) वह महोरूप ऋत का धारण करने वाला तथा द्रोही आसुरी शक्ति 
का दैवी ज्ञान शक्ति से हनन करने वाला कद्दा गया है जैसे 
विइवेभ्यो हि त्वा देवेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कविः । 
स ऋणचिदृणया त्द्मणस्पतिद्रु हन्ता मह ऋतस्य घर्तेरि ॥” 
(ऋ० बे० २-२३-१७) 
जिनको सात मुख कहा है उन्हें सप्त सखि या हंस भी कहा है 
बताया जा चुका है कि विश्वेदेवता वह. हे जिसका विकास भौतिकात्मा में 
वर्णित किया जाता है या जिसकी वर्णना नर नारी या प्राणी रूप में (भोतिकात्मा 
स्वरुप में) की गई दे । बृहस्पति का भी वर्णन ऐसे रूपों में हे, अतः इसको वैदिक 
ऋचा स्वयं वेश्वदेव्य नाम से पुकारती है जेसे-- 
बृहस्पते जुषस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । 
रास्व रत्नानि दाइुषे॥” 
(ऋ० वे० ३-६२-४) 
यहां पर “बृहस्पतेः और विश्वदेव्य दोनों सम्बोधन बृहस्पति के लिए हैं। इृद्द० 
उप० ने० बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति की व्याख्या इस प्रकार उचित रूप से दे रखी है” 
एष उ वै बृहस्पति वॉग्बे बृहती तस्या एष पति स्तस्मादु बृहस्पतिः । 
एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः वाग्वे त्रह्म तस्या पष पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
(१-३-३-२०, २१) 
ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति तत्त्व पञ्चपर्वा विद्या का प्रधान और आदि तत्त्व 
है। पञ्चपर्वा विद्याओं में सवं प्रथम विद्या पर्वेतविद्या या पर्व विद्या स्वयं है । 
इन पर्वतों या पवो का प्रथम भेदन या विकास करने वाळा तत्त्व यही ब्रक्षणस्पति 
५१ 
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या बृहस्पति है जिनका वर्णन पठअपत्रों बिया में यथा स्थान यथारूप कर दिया 
गया है। छुछ उदाहरण यहां भी ले छीजिए । 
“साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः सपाः सुवणा अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा उपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥! 
(ऋ० वे० १०-६८३) 
बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव भित्त्वा शंकुनस्य गभेमुदुखिया पर्वतस्य त्मनाजत्‌ ॥” 
ऋ० वे० (१०-६८-७) 
(इस सूक्त में बृहस्पति का पूर्णब्रिकास दिया गया है, झुछ-छुछ ६७ में भी है) 
“यो अष््रिमिथमजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्किरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबईज्मा प्राघर्मसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति ॥? 
(क्र० वे० ६-७३-१) 
“तब श्रिये व्यजिहीत पतो गबां गोत्रमुद्सुजो यदज्जिरः । 
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामौच्जो अणेबम्‌ ॥? 
| (ऋ० बे० २-२३-१८) 
“यो नन्त्वान्यनमन्योजसोतादर्दसन्युना शम्बराणि बि । 
प्राच्यावयदच्युता त्रह्मणस्पसिरा चाविशद्वसुमन्तं बि पर्वतम्‌ ॥7? 
अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पति मंघुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । 
तभेब बिइवे पपिरे स्वर शो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ॥? 
(ऋण वे० २-२४-२४) 
पर्त विद्या में सबै अथम पर्बत हेमाद्रि पर्वत है जिसका संकेत ऋ० वे? १०-६८-१० 
में इस प्रकार दिया है 
“हिमेव पणी सुधिता चमानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः । 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूयीमासा मिथ उच्चरातः ॥।” 
बहस्पति या ब्रह्मणस्पति की ऋतु शिक्षिर हे । अतः इसम्रक्रार का वर्णन वेद 
वृक्ष की रीति से दिया है। बृहस्पति का सम्बन्ध अश्य, नक्षत्र, गावः, पितर, रात्रि 
अहः, अद्रि, वीर, नृ इत्यादि सबसे इस प्रकार दिया हुआ है 
“अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षभ्रेसिः मितरो द्यामपिंझान । 
रात्र्यां तमो अदु ज्योतिरहन्वृहस्पततिभिसदद्रिं विदग्दाः ।” 
इद्मक्मं नमो अञ्रियाय य पूर्बीरन्वानोनवीति। 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अशबेः स बीरेभिः स नृभिर्नो क्यो धात्‌॥” 
(ऋ० वे? १०-६्‌८-११,१२) 
इसी अर्थ के मन्त्र २-२४-१, ४ में भी मिलते हैं 
यहां तक कदा है कि बृहस्पति ने २५बे तत्त्व सूये को आदि तत्त्व ऋत के मधु 
रूप द्यौ से गर्ते या योनि में उल्का की तरह फेंक दिया और उस अश्मरूप द्यौ से 


४९ ] त्रह्मणश्फतिः और बृहस्पतिः ४०३ 


पा" तथा भौतिक तत्त्व रूप त्वचा (शरीर दिव्य शरीर) का भेदन या विकासः किया 
असे 
“आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नक उल्कामिव द्योः । 
बहस्पतिरुद्धरश्नश्मनो गा भूम्या उदूनेज कि त्वचं विभेद ॥” 

_  (ऋह० वे० १०-६८-४) 
इसीप्रकार वात आदि का बिकास किया ( १०-६८-५) और जिह या सरस्वती वाणी 
दी (१०-६७-६) । जिस इन्द्र को पकेतों या नदियों का भेदन करने कला. वेदों में 

कहा गया है वह केवळ इन्द्र ही नहीं हे वरन्‌ बह इन्द्राबृहस्पति या इन्द्रात्रक्षणषपती 
तत्त्व है जैसा कि २-२३-१० ऋ० वे० के उक्त उद्धत मंत्र से स्पष्ट है और निम्न सूक्त 
और मन्त्र इसका समर्थन करते हैं । 


ऋ० वे० ४-४९ सूक्त ७-९७ और ७-९८ में इन्द्राज्द्वाणस्पति और इन्द्राबुहस्पति 
देवताओं का वर्णन है (ऋषि वशिष्ठ हैं) 
“प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघका या चकार । 
इन्वाब्रह्मणस्पति और यदेददेवीरसददिष्ठ माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्य ।।” 
इन्ब्राबृहस्पति तवेदं विश्वममितः पशव्यं यत्पश्यसि चक्षसा सूयेस्य । 
_ गवामसि गोपतिशेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ||” 
बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येक्षाथे उल पार्थिकस्य । 
धत्तं रयिं स्तुनत कोरये चिद्ययः पात स्वस्तिनः सदाः नः ॥। 
अर वे० ७-९८-५७ 
तमु ज्येष्ठं नमसा हबिर्भिः सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे । 
इन्द्रं श्लोको महि दैव्यः सिषक्त, यो त्रह्मणो देवकृतस्य राजा |!” 
| ऋण बे० (७-९७-३) । 
अस्मे इन्द्रा बहस्वती रयिं घत्तं शतस्बिनम्‌ । 
अश्वावन्तं सहस्तिणम्‌ ॥ ४-४९-४॥ 
“तस्मा अर्षन्ति दिव्या असश्चतः स सत्वञ्चिः प्रथमो गोष गच्छति । 
अनश्ृष्ठतविषि इन्त्योजसा यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ।।” 
(ऋ० वे० २-२५-४) 
विश्य॑ सत्यं मघवाना "`" अच्छेन्द्रा 
ब्रह्मणस्पती हविर्नोऽन्नं युजेब वाजिना जिगातम्‌ ? 
(२-२४-१२) इत्यादि । 
यही ब्रह्मणस्पति आदि समुद्र हैं जिसे नासदीय सुक्त 
तम आसीत्तमसा गूळ्हमम्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
लुच्छ्येनाम्कपिहितं यदासीरापसस्तन्मद्िना जायतेकम्‌ ॥” 
(१०-१२९-३) 
सन्त्र हारा केबल अन्धकारमय नील सलिल ही सलिल रूप में सर्वतो व्याप्त रहता है 
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उसी की चर्चा उक्तसूक्तों में सं २-२३-१८ में “बृहस्पते निरपामौब्जो 5णेवम्‌” लिखा है ` 
और ३४० वे० २-२५-५ मंत्र इन जलों का साक्षात्सम्बन्ध ऋद्यणस्पति से बतलाता 
है जेसे । 
“तस्मा इद्विरवे घुनयन्त सिन्धवो5छिद्रा शमे दधिरे पुरुणि । 
देवानां सुम्ने सुभगः स एधते यं यं युजं ऋणुते जह्मणस्पतिः [| 
मंत्र २-२४-४ जो इस परिच्छेद के अन्त में दिया गया है, वह तो ब्रह्मणस्पति को 
ऐसी मधु की धारां सम बतलाता है जिसको सबने पिया, और बह ऐसे मधु के 
समुद्र रूप उत्स के समान है। ब्रह्मणस्पति का यह प्रथम समुद्र ही क्षीर सागर है 
और यहाँ से हिमालय रूप ब्रह्मणस्पति से गंगा रूप ब्रह्मों का विकासोदय होता है । 
इस ब्रह्मणस्पति को रुद्र की तरह धतुर्थर भी कहा है । बृहस्पति धनुर्धर नहीं है, क्योंकि 
बह प्रत्येक तत्त्व में विकास पाता है ब्रह्मणस्पति सप्तकों के रूप में । जैसे 
“ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पति यंत्रवष्टि प्र तदश्नोति धन्वना । 
तस्य साध्वीरिषवो याभि रस्यति नृचक्षसो दृ्षये कर्णयोनयः ।। 
(ऋ० वे० २-२४-८) 
. इसके बाण साध्वी साधक हैं, मीठे हैं, रुद्र के बाण कुमार हैं 
“यत्र कुमाराः सम्पतन्ति बाणाः’ 
इत्यादि (रुद्री) । नह्मणस्पति के युजं युजं युद्ध है, संघर्ष है, विकास के संघर्ष हैं जैसे 
“ऋतावान; ETT ते बाहुभ्यां घमितमग्निमउमनि | 
नकिः षो अस्त्यरणो जहुर्हि तम्‌ ॥” 

(ऋ० वे० २-२४-७ ) 
यहां द्विपाद्‌ ब्रह्मो की दो अरणिरूप अश्मों के युज संघर्ष से अग्निरूप जीवात्मा का 
उदय बताया है । 

इसी ब्रह्मणस्पतिः का सम्बन्ध पणियों से हे । जिस इन्द्र का सम्बन्ध पणियों 
से वर्णित किया गया है वह केवल इन्द्र ही नहीं वरन इन्द्रात्रद्दाणस्पति या 
इन्द्राबृहस्पति देवता हैं। जेसे 
ब्रह्मणस्पति और “अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशु निधि 
बृहस्पति का अन्य पणोनां परमं गुहा हितम्‌ । 
देवताओं से सम्बन्ध ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उ 
आयन्तदुदीयुराविशम्‌ ॥” 
| | (5० बे० २-२४-६) 
पणि सुक्त ऋ० बे० १०-१०८ में भी बृहस्पति का सम्बन्ध इन पणियों से बतलाया 
गया है जेसे-- 
“असेन्या वः पणयो बचास्यनिषव्यास्तन्बः सन्तु पापीः । 
अधृष्टो ब एतवा अस्तु पन्था बृहस्पति उभया न मृढात्‌ ।।' 
(१०-१०८-६) 
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£दूरमित पणयो वरीय डदूगाबो यन्तु भिनती ऋ तेन । 
बृहस्पति यो अविन्दन्‌ निगूल्हाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः” 
(१०-१०८-११) 
बृहस्पति का सम्बन्ध ओषधिः देवताओं से है। यह ओषधि शीषेक में बताया जा 
चुका है। ऋ० वे० १०-९०१५ आदि भी देखें। बृहस्पति का सम्बन्ध असत्‌ 
और सत्‌ रूप सृष्टियो से भी है जिसके आधार पर नासदीय सूक्त रचा गया है 
देवानां नु बयं जाना प्र वोचाम विपन्यया। | 
उक्थेषु शस्यमानेष (सोमायमानेषु) यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ 
“ब्रह्मणस्पति रेता संकमीर (छौहकार) इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ॥ 
“देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत। इत्यादि 
(ऋ० वे० १०-७२-९३ २५ रे) । 


है बे यही बृहस्पति वाग्जह्म का सर्वप्रथम स्वरूप प्रेरित, या उपस्थित करने बाला 
“बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्मेरत नामधेयं दधानाः | 
बृहस्पति और वाक्‌ यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्मेणा तदेषां निहित गुहाविः ॥। ` ` 
(ऋ० बे० १००७१-१) 
“बृहस्पतिः समजयद्वसूनि महो त्रजान्‌ गोमतो देव एषः । 
अपःसिपासन्त्स्वरप्रतीतो  बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमरकेः ॥” 

(ऋ० वे० ६-७३-३) - 
ऐ० ब्रा० ३-३-३४ में स्पष्ट लिखा है कि बृहस्पति अङ्गिरस नामक अन्ञारों के उहीपन 
से उत्पन्न हुआ। यह चतुर्थ सप्तक का विश्वेदेवा बृहस्पति है 

“पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरभवत्‌ ” 


और श० प० ब्रा० ने पूषा, भगः और बृहस्पति की कथा में बृहस्पति को 
सविता का समकक्ष बताया है । पूषा ने चरु खाया तो अन्धा बना, भग ने खाया 
दुन्त-हीन हो गया । 
'पूषाऽन्धइति भगो5दन्तकः । ॒ 
बृहस्पति वृषभ भी है और इनदर बृहस्पति रूप में वृत्रादि का बघ भी करता है 
(ऋह० वे० ७-७६ १, २) (वृषभ शीर्षक भी देखें) । 


यह वृषभ भी शब्द ब्रह्म का ही स्वरूप है जिसको 'चत्वारि शङ्गा’ इत्यादि 
ऋचा के समान यहां 'बुषभो रोरवीति' कहा है। यह शब्दअद्य का ही रोरवण 
है। इसीलिए लिखा भी हे | 
_ब्रृहस्पतिस्त्रिषधस्थो रवेण’ 
कि बृहस्पति त्रिपादासृतों (त्रिषधस्थ) में रव या शब्द ब्रह्म स्वरूप में रहता हे 
, (ऋ० बे० ४-५०-१) 
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ओर दूसरे मंत्र में उक्त वृषभ को “अनानुद” वृषभ या अत्यन्त रव कारी 
कहा हे 
अनानुदो वृषभो जस्मिराहबं "`` | 
असि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पते ॥ | 
| (ऋ० वे० २-२३-१९) 
इसे ऋण या बीजरूप में सत्य भी कहा है। इस प्रकार यह ब्रह्मणस्पति अनेक प्रकार 
की उक्त विद्याओं के तत्त्वो में क्रम से विकसित होता है जिसे त्रह्मणस्पति का युज 
या युद्ध या विकास कहा जाता है, जिसका प्रथम स्वरूप अग्नि (मनोबाक्प्राणानां 
त्रिवृत्‌) और ब्रह्मा (वसु) तदनन्तर अन्य क्रमिक तत्त्व हैं जैसे 
“इन्धानो अग्नि बनवद्ठनुष्यतः कृतन्नह्मा शूशुवद्रातहव्य इत्‌ । 
जातेन जातमति स प्र सस्रते यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पततिः ।।” 
| (क्र० वे० २-२५-१) 
वेदों में दो झब्द बड़े विचित्र हैं (१) बीर और (२) तोकं तनयं। इस बात का 
स्पष्टीकरण इन दोनों झब्दों का एक साथ प्रयोग करके निम्न ऋचा कर देती है । 
वीर नाम सप्तकों के मुख्य ब्रह्मों का हे और उनका है जिन्हें महर्षि, प्रजापति, या 
'सदधिष्ठाता कहा जाता है, तोकं तनयं इन मुख्य ब्रह्मों के विकासों का नाम है, 
विशेषकरके उत्तरा्द्ध के भौतिक तत्त्व सोम और सोम के विकासों का। जैसे 
“बीरेभिर्वीरान्वनवद्वनुष्यतो गोभी रयिं पप्रथद्रोधति त्मना । 
तोकं च तस्य तनयं च वर्घते यं यं युजं कृणुते त्रह्मणस्पतिः ॥” 
(ऋ० वे० २-२५-२) 
जब चिकासों के क्रम को युज या युद्ध कहा जात्म है तब इन तत्त्वो को बीर 
शब्द से पुकारा जाता है। ब्रह्मणस्पति को “अञमास्य' कहा है, अश्म माने अश्रु 
या रस होता है | 
“एष बे यशो यदश्रुसंक्षरितमासीत्सो अश्मा पृरिनरभवत्‌। 
अश्रुहंबे ते तमश्मेत्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः ॥” 

(श० प० ज्रा० ६-१-२-३) 
अतः 'अश्मास्यं' (ऋ० वे० २-२४-४० में) का अथं 'रसमुख? रसमयः) ब्रद्मणस्पति 
होता हे । सोम भी अश्मया ग्रावाण है, वह भौतिक रस न्रह्झ हैं जिसका विकास 
अभौतिक ब्रह्मणस्पतिक, अश्म या रस ब्रहम से ही होता है! “यशः नाम ब्रह्म का 
ही हैं। “यस्य नाम महद्यज्ञः? (यजुः ३२-३) 

“अबोग्बिल्शमसऊध्वेबुध्नो तस्मिन्यशो निहितं विश्वख्यम्‌ । 
(अथच बृह० उप०) अब 
“अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पति मेघुधारममि यमोजसातृणत्‌। 
तमेव विश्वे पपिरे स्वईंशो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ।।” 
| ऋ० वे० (२-२४-४) 
का अर्थ ठीक बैठेगा कि वह ब्रह्मणस्पति रस रूप शब्द ब्रह्म है, मधुधारा वाळा है 
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जिस धारा को उसने मनोबास्प्राणानां त्रिवृत्‌ के ओज में विकसित किया (अतृणम्‌) । 
उसी समय मधुधारा को अगले सब विकासीय तत्त्मों ने पिया या विकसित किमा, 
बह उत्स वा उद्गम रूप समुद्र समान जल या आपः है, उसी से सारी सृष्टि सिख्डित 
या विकसित या रक्षित होती है, बह तेजास्विता में स्वग की चक्षु या सूर्य शा मी 
बन जाता है । 
वाचस्पति नाम त्रह्मणस्पति या बृहस्पति के एक विकास का है, यह वह 
विकास विन्दु है जब ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति आध्यात्मिक सृष्टि पूरी करके -पूर्बी- 
दवीय सृष्टि रचना समाप्त करके--उत्तराड्धे की भौतिक सृष्टि में 
वाचस्पति प्रथम पग रखता है । यह स्वरूप भी शब्दत्रद्म या बाखदा 
या भौतिक शब्दज्ह्य का है । इसको विश्वकर्मा नाम से भी 
पुकारा जाता है । विश्वकर्मा वह बाम्जह्य है जो आध्यात्मिक सृष्टि के आधार पर 
भौतिक ब्रह्माण्ड को नाना रूप देने में समर्थ होता है। अतः विश्वकर्मा सुक्त (क्र. 
वे १०-८१-७) कहता है । 
वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं बाजे अद्या हुवेम । 
स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्रशञम्भूरवसे साधुकम | | 
कि वाचस्पति नामक भौतिक शब्दत्नह्म स्वरूपी विश्वकर्मा को अपनी भौतिक 
(बीज) समृद्धि के लिए आहूत करता हँ; बह मनोजुव या सूर्य नामक मनोत्रह्म या 
काम ब्रह्म स्वरूपी या भौतिकात्मा युक्त हे । वह हमारे समस्त विकासों का आस्वा- 
दन करनेवाला है (हवनानि विकासानि) और इस भौतिक ब्रह्माण्ड की रसमय भूमि 
या आत्मा है और इस प्रकार की आत्मा वाला सदा साधुकम इसलिए है कि वह 
इस भौतिक ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है। यही भाव अथव १-१-२ के मंत्र में 
मिलता है । 
“पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह | 
वसोष्पते निरामय मय्येब तन्वं मम ||” 


यहाँ 'सनसा देवेन सह ऐहि? का अर्थ “सूर्य रूप काम ब्रह्म या मनोत्रह्म के 
साथ आवो” है और प्रार्थना की गई है कि मुझे मेरा ही शरीर मेरे इसी स्वरूप में 
प्रदान करो, क्योंकि आप हमारे शरीर रूप घनों के पति या रक्षक हे उन्हें छुटकारा 
दो, विकास पाने दो । इसी प्रकार का भाव ऋ. वे. १०-६८-८ की ऋचा 
“अश्नापिनद्धं सधुपर्यपरयन्मतस्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टञ्ञभार चमसं न बृक्षादुब्ृहस्पतिर्वि रवेणा विकृत्य ॥” 


देती है जिसका अर्थ इस प्रकार है। बृहदारण्यक ने भौतिक सूष्टि के प्रथम 
उदीयमान स्थिति का. वर्णन देते हुए लिखा है कि जिस समय इसका उद्य हुआ 
अखिल आध्यात्मिक सृष्टि इस भौतिकात्मा रूप खी से सम्पूरित या आवृत हो गयी, 
एक प्रकार से इसने आध्यात्मिक पूर्वाद्धीय सृष्टि को निगल सा लिया। अतः यहाँ 
पर उस स्थिति को 'अश्नापिनद्ध! कह रहे हैं कि जिस आध्यात्मिक पूवोर्द्धीय सृष्टि 
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को इस प्रकार पूर्ण आच्छादित करके निगल या ढक सा लिया, तब आध्यात्मिक 
सृष्टि के मधु रसमय शब्द ब्रह्म को दीन मछली की तरह बन्द रसमय प्रह्मसागर 
में नष्ट होते देखकर, बृहस्पति ने उसी भौतिकाच्छादन के सृष्टि वृक्ष में बैठकर जैसे 
बड़े भयंकर शब्दध्वनि शंखध्वनि करके उस मछली के समान आध्यात्मिक तेज 
को प्रकट करने के लिए उस भौतिक आच्छादन को ढकने की तरह खोळ दिया 
(और उसके दो पाट हो गये, पूबोद्ध में आध्यात्मिक चमस, उत्तराद्धं में भौतिक 
चमस बन गया )। वाचस्पति तत्त्व यथार्थ में स्पष्ट शब्दो में २४ वां अत्रि नामक 
इन्कार तस्व है । बृह. उप. ने अर्वाग्बिल ` वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना’ में बाणी 
को अष्टमी तरब और अत्रि! तत्त्व कहा है वह 'अत्तीत्ति' अत्रिः वाकू कहा है । अत्रि 
की व्याख्या में अत्रि' शब्द की निरुक्ति 'अत्रत्यात' इति अत्रिः, दी है, वह भी वाणी 
के गर्भलाव सम्बन्ध में । वाचस्पति विश्वकर्मा दे, विश्वकमी को 'चक्षुषः पिता मनसा 
हि धीरो' (ऋ. वे. १०-८२-१ में) कहा है, चक्षुः नाम सूर्य का दै यह सर्वेबिदित है । 
उसका पिता अत्रि ही है, अत्रि अग्निरूप मित्ररूप और वरुणरूप है । अतः वाचस्पति 
नाम अत्रिका ही दै। 


अध्यया ०० 
अङ्गिरसः 
अङ्गिरा: या अङ्गिरस नामक तत्त्व भी न तो वाचस्पति के पय्यौय या प्रति- 
निधि हैं न त्रह्मणस्पति औरं बृहस्पति के । अङ्गिरस नाम के तत्त्वों का नाम ऋषि 
है, ये गिनती में सात हैं। जैमिनीय ब्राह्मण (१-३१) ने इनकी 
अङ्धिरसः संख्या २८ दी है जिसमें ये सर्वादेबता से लगते हैं। इन्हें नवग्व 
और दशग्ब नामों से भी पुकारा जाता है। इन्हें दिवस्पुत्र 
या उषा माता तथा दिवः पिता के दिवनामक तृतीय सप्तक के पुत्र तथा दिव नामक 
तृतीय सप्तक के पश्चात्‌ उदय होने बाला बताया गया है जैसे-- 
“अघा मातुरुषसः सप्त विप्रा जाये महि प्रथमा वेधसोनृन । 
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाद्रिं रुजेम धनिनं शुचम्तः 
चिदुर्वश्ञीरकृपन्वृथे चिद्यडपरस्यायोः ॥” 
ऋ. वे. ४-२-१५ 
उषा और दिव के तृतीयसप्तकान्त में होने से ये चतुर्थे सप्तक के ठहरते हैं । 
चतुर्थ सप्तक का नाम नृषद्‌, नरः, मानवः, मनुष्य है। अतः इन्हें इन नामों से 
भी पुकारा जाता है । तृतीय सप्तक का नाम जातवेदाभि है। अतः इन्हें अग्निपुत्र 
भी कहा जाता है । इनका जन्म दक्षिणायन में होता है। अतः इन्हें पूवोद्ध 
के दैवीतत्त्वों या देवों के पुत्र या देवपुत्र भी कहते हैं। इनको सर्वत्र विरूप 
या विशिष्ट रूप, एथक-प्रथक रूप वाळे या कुरूप भी कहा गया है, यहद कुरूपता 
भौतिकता की है । इनका विशद वर्णन ऋ. वे. १०-६२-१ से ६ तक के मन्त्रों में 
निम्नरीति से दिया गया है। “ये यज्ञेन (विकासे) दक्षिणया (उत्तराद्धे) समक्ता 
(नियुक्त हैं) इन्द्रस्य संख्यममृतरबमानश ( इन्द्र सख्य इनका त्रिपादासृत है ) । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो बो अस्तु प्रति शभ्णीत मानव सुमेधसः । . 
(मानव--चतुर्थ सप्तकीय रूप धारण करो ) ॥१॥ 
. य उदाजन्‌ पितरो गोमयं ववृतेनाभिन्दस्परिवत्सरे वलम्‌ । 
(उत्तराद्धे में, पूर्वाठ के एक बर्ष बाद उत्पन्न हुए, पितर और गोमय कहलाते हैं) । 
दीघायुरवमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥२॥ 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्प्रथि्वी मातरं वि । 
(ऋत ब्रह्म से सूर्य तत्त्व का आरोहण २५ वें तत्त्व में किया और आदित्यों तथा 
भौतिक तत्त्वों का विकास किया) । 
` सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥३॥ 
_ अर्थ नाभा वदति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छुणोतन । 
( इनका जन्म नाभि चतुर्थ सप्तकादि से होता हे ) । 
सुब्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अम्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ ` 
५२ ` | 
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ये अग्नेः (जातवेदाग्नेः) परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि। 
नवग्वो नु दशग्बो अङ्गिरसस्तमः सचा देवेषु मंदते ॥६॥ 
विरूपास इदूऋषयस्त इदूगंभीरवेपसः । 
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ॥५॥ 
ठीक इसी प्रकार का वर्णन ऋग्वेद के अन्य सुक्तों में तथा अन्य वेदों में भी इन 
ऋषियों का मिळता हे, उदाहरण के लिए ऋ. वे. ३-५३-५ से १० तक में लीजिएः-- 
“परा याहि. मघवन्नाच याहीन्द्र आतरुभयत्रा ते अर्थम्‌ । 
` यत्रा रथस्य ब्रृहतो निधानं विमोचनं वाजिनो रासभस्य ॥५॥ 
_ अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुरणं गृह ते । 
यत्रा रथस्थ ब्रृहृतो निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥६॥ 
इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 
विश्वामित्राय ददतो मघानि सहस्र्नावे प्र तिरन्त आयुः ॥७॥ 
रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कण्वानस्तन्बं परि स्वाम्‌। 
त्रियंहिवः परि मूहूर्तमागात्स्वेमंन्त्रेरनुतुपा ऋतावा ॥८॥ 
मद्दों ऋषिदेवजा देवजूतोऽस्तभ्नार्सिन्धुमर्णचं नृचक्षाः । 
बिश्वामित्रो यद्वददत्सुदासमम्रियायत कुशिकेमिरिन्द्रः ॥९॥| 
इंसा इव कृणुथ रलोकमद्रिभिमंद्न्तो शीर्भिरध्वरे सुते सचा । 
देवेभिविंम्रा कषयो नूचक्षसरो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधु ॥१०॥ 
इत्यादि ॥ 
यहां पर अङ्गिरस ऋषियों को भोजा नाम से पुकारा गया है । आसन्दी में भोजों 
का स्थान दक्षिण दिशा में निश्चित किया गया है ( ऋचो अक्षरे देखें), बहो स्थान 
इन्हें ऋ. वे. १०-१०-११ भी देता है जेसे-- | 
“भोजमश्वाः सुष्टुवाद्दों बहन्ति सुरो बतेते दक्षिणायाः । 
भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शत्रून्त्समनीकेष जेता ॥! 
यद्द पूरा सूक्त दक्षिणायन या उत्तराद्ध के तत्त्वों का वर्णन भोज नाम से कर 
रहा है। लोगों ने यहाँ आये “दक्षिणा? शब्द का अथं ब्राह्मणों को दी जाने वाली 
पेसे, टके, बस्न, गौ, अश्व आदि की दक्षिणा ( दान ) समझ 
दक्षिणा कर बड़ा भारी धोखा खाया हे। दानीय दक्षिणा का 
यहाँ ठेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। इसका निराकरण यदद 
ऋचा कर देती है । | 
“तमेव ऋषिं तमु त्रह्माणमाहुयेज्ञन्यं सामगामुक्थशासम्‌ । 
स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराघ ॥? 

(ऋ० वे० १-१०-१०७-६ 
क्या आर्य छोग उसी को ऋषि, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता' सामगा, उक्थ-शासक, शुक्रज्ञ और 
तीन वेदों का ज्ञाता समझते थे जो पहिळे ही दक्षिणा को ठहरा लेता था? नहीं, 
यहाँ कहने का तात्पर्यं यद्द है कि “बद्दी ऋषि है, बही श्राह्मण है, बही यज्ञकती हे 
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बही सामगा उक्थशासक और शुक्रज्ञ तथा तीनों वेदों का ज्ञाता है जो 'दक्षिणा' पथ 
या उत्तराद्ध की सृष्टि का अच्छा ज्ञाता हे ।” क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण तत्त्वों का 
विवेचन है । इन दो भागों को, क्र. वे. १-६२-७ में 'द्विता वि वत्रे सनजा सनीढे' 
से दो भाग करने की बात लिखी है साथ में चार नदियों का भी वर्णन है “मध्वण- 
सो नद्यश्वतखः (क्र. वे. -६२-६) । गला 
ये अङ्गिरस ऋषि पितरों में गिने गये हें । क्र. वे. १०-१४ सूक्त पितरों और 
यम का है । उसमें भी इन अङ्गिरस ऋषियों का वर्णन ठीक पूर्वोक्त शेली के 
अनुसार इस प्रकार दिया हुआ मिलता है । 
अङ्गिरस और पितर “मातली कव्ये येमो अन्विरोभितर हस्पतित्रेकमिवावृधानः । 
याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्वघया5न्ये मदन्ति: ॥३॥ 
इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ॥४॥ . 
अङ्गिरोभिए गहि यज्षियेमिः यम वैरूपैरिह मादयस्व | 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बहिष्यानिषद्य ॥५॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां बयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥६॥ 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभि यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वघया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥७॥ 
`इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृङ्गथः ॥१०॥ 
सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥८।।” 
इन मन्त्रों में मातली या इन्द्र पक्ष में इन तत्त्वों को कव्य काव्य या श्ुगवः कहते हैं, 
यम विकास पक्ष में इन्हें अज्ञिरस कहा जाता है, और बृहस्पति के विकास पक्ष में 
इन्हें ऋक’ नाम से पुकारा जाता है। ऋक नाम मरुतों का है जिसका स्पष्ट प्रमाण 
क. वे. ५-९२-१ का मंत्र । | 
“प्र चयाबाशव घृष्णुयार्चा मरुद्धिक कमिः । 
`ये अद्रोघमनुष्वघं श्रवो मदन्ति यज्ञियाः ॥” 
है । इसमें ऋक्व शब्द मरुतों का विशेषण स्तष्टतया है । बृहस्पति का विकास वायु 
या मरुत या विद्युत्स्वरूप में होता है। विद्युत्‌ मरुत्‌ रुप है । अतः “ऋक्वभिः 
मानें 'विद्युद्धिः बैठता है । 
“संविद्युता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिञ्जयः ॥२॥ 
विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः पर्वतच्युतः ॥ ` 
| (क्र, वे. ५-५४-२, ३ ) 
इनके अन्य नाम भी हैं जैसे अङ्गिरसों को नवग्व और दृशग्व भी कहते हैं 
( १०-६२-६ और १०-१४-६.) । ऋूगुओं या काव्यों को सोम्या या सोम्यासः नाम से 
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भी पुकारा जाता है क्योंकि इनका सम्वन्ध इन्द्र और सोम से है। भृगु को बरुण 
का पुत्र कहा है। वरुण २४ वां तत्त्व है जेसे भ्रगुर्वे वारुणिः ( ऐ. ज्रा, २-३-३४) । 
इस सुगु की उत्पत्ति बरुण के विकास वैश्वानर से बताई गई है ( वहीं ) । इनके 
अतिरिक्त वैदिक नाम - प्रतिसप्तक को एक वेद्‌ के नाम से पुकारने में इन चतुर्थ 
सप्तक के तत्त्वो को “अथर्वाण” नाम से पुकारा जाता है, प्रथम तीन पादों या त्रिपादा- 
मृतों के तत्त्वों को क्रम से ऋक यजुः और साम कहते हैं । 

('तस्मायश्ञात्सर्वहृततचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत' 


- पुसू.) 
इस सूक्त के सप्तम और अष्टम मन्त्र बड़े महत्व के हैं । ये दर्शन के पूवोद्ध और 
उत्तराद्धे को दो 'पथ्या' या पन्था नाम से पुकारते हुए उत्तराद्वीय उक्त तत्त्व रूप 
पितरों से प्रार्थना करते हें कि वे पूर्वजों और पूर्वेभ्यः पथिकृद्रथः' 'पूर्वेमिःपथिभि!: 
या पूर्वार्द्दीय तत्त्वों के पथ्या या भाग (उत्तरायण) की ओर अपने दक्षिणायन 
से चलें जहाँ वे पहिले उस राजा यम फिर उस राजा बरुण का दर्शन कर सकेंगे 
जो ( दोनों ), स्वधा के आनन्द में भरपूर मग्न हें । तब यम के साथ या संयम 
के साथ इष्टापूते द्वारा तुम परमे व्योमन्‌ या आदि ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे । इष्टापूर्त 
पूर्वोद्ध में उत्तरा का क्रमिक लय योग है। वहां फिर जो कुछ भी त्रिपादासृतीय 
तथा उत्तरार्ट्रीय निम्न स्वरुप (अवद्य) रद्द जायगा उसे भी उस आदि ब्रह्म में अस्त 
कर दो और वहाँ मात्र वर्चस्वी तेजस्वी शरीर में मिल जावो । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने 'अद्भिरस' शब्द की निरुक्ति इसीलिए बिलकुल 
वैज्ञानिक दशैनानुसार देते हुए लिखा है | 
“सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वाऽङ्गानां रसः 
अङ्गिरस शब्द की प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्मा्यस्मात्कस्माश्चाङ्गात्प्राण 
व्याख्या उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यति एष हि वा अङ्गानां रसः” 
और झा. घ्रा. ने पुनः लिखा हे “अङ्गारेभ्योऽङ्किरसः समभबन्‌” 
( ४-५-१-८) । गो. पू. (३-४) ने लिखा है कि जो अङ्गिरा है वही रस है येऽङ्गिरस स 
रसः और इसी ने यह भी लिखा है कि वरुण ने तप किया तो उसके अङ्गों से जो 
रस निकला वही अङ्गिरस हुए (१-७) । शा. प, ब्रा. ने पुनः लिखा हे कि अङ्गिरा 
जाम प्राणों का हें (६-१-२-२८) “बृहतां वाचां पतिः बृहस्पति अर्थात्‌ आजङ्गिरस 
नाम के तत्त्व अङ्गरूप प्राणों के रस के समान हैं । इसमें 'अङ्गानि' नाम चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म के प्रथम चार पादोंया चरणों का है जिन्हें सप्तक भी कहते हें । अतः सातों 
सप्तको में से प्रथम चार को तो अङ्गानि कहा जाता है और अन्तिम तीन सप्तको 
को पक्ष पुच्छानि जैसे “चत्वार्यमून्यङ्गानि आत्मा त्रयः पक्ष पुच्छानि! ( झ. पः त्रा- 
६-१-२-९ ; ६-१-१-६; १०-२-२ पूरा भी देखें) । इसका विशद बर्णन 'चतुष्पादूजद्दा' 
झीर्षक में किया जा चुका दै, वहां देख छे। इस उद्धरण में प्राणा और अङ्गानि 
नाम चतुष्पाद ब्रह्म रूप आत्मा के हैं, उसके रस रूप ये आङ्गिरस ऋषि तस्व चलुथ 
सप्तक के भौतिक ब्रह्म या भौतिक शब्द ब्रह्म की रसमयता का संकेत करते हैं । 
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चतुर्थं सप्तक का नाम भौतिक पर्वत है, मौञ्जवान्‌ , मुजवान्‌ (मूजवतो5तीहि इत्यादि) 
नामी पर्वत हैं । यह सोम पर्वत दै, इसीलिए ६७३-१ में ब्रहस्पति को अद्रिमित्‌ 
और आन्षिरस कहा दै, अद्रिभिद्ड्दस्पति ही आङ्गिरस सोमरस रूपी पर्वत है । 
२-२३-१८ में इस कथन की पुष्टि करते हुए “बृहस्पति ने “गवां ( आदित्यानां)' या 
गाय रूप आदित्यों के गोत्र या पर्वत रूप अङ्गिरसों की सृष्टि की करके लिखा है । 
दोनों उद्धरण पहिले दे दिये गये हैं फिर पढ़ छे। ऊपर उल्लिखित १०-१४-४ मंत्र 
में इमं यम प्रस्तर मा सीदाऽङ्गिरोभिः पिभिः संविदानः का “प्रस्तर? भी यही 
अद्रि या सोम रूप भौतिक पर्वत है । इन अङ्गिरस ऋषियों का बर्णन इन्द्र सूक्त 
ऋ. वे. १-६२-२ से ७ तक ने दिया है उसे भी देख लें । 

“अर्वाग्बिलश्चमस अध्वेबुध्नो तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम । 
| अत्रासत ऋषयः सप्तं तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना !! 
(अथर्व) के सम्बन्ध में पहिले बतलाया जा चुका है कि यहां उल्लिखित वाक्‌ अत्रि 
या वाचस्पति है, और उनके साथ वर्णित सात ऋषि यही अङ्गिरस ऋषि हैं। इन 
ऋषियों के नाम बृह. उप. ने क्रमशः दे रखे हैं। | 
“इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी 
अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्नि-रिमावेव वशिष्ठकश्यपावयमेव वशिष्लो5र्य कश्यपो 
वागेबात्रिः” ( बृह. उप. ४-२-४ ) । 
ऐ. ब्रा. ३-३-३४ में लिखा है कि वैश्वानर से तृतीय देदीप्यमान आदित्य से जो 
अङ्गार निकले उन्हीं को अङ्गिरस या अङ्गारा कहते हैं “अथ यत्तुतीयम दीदे वत 
आदित्या अभवन्येऽङ्गारास्तेऽङ्गिरसोऽभवन्यदङ्गाराः” यहीं पर बृहस्पति को इन्हीं 
अङ्गिरसो के अङ्गारों से उद्दीप्त अग्नि बतळाते हुए लिखा है “पुनर वशान्ता 
उद्दीप्यन्त तद्ब्ृहस्पतिरभवत” ( वहीं ) । 


अध्याय ५१ 


विश्वकर्मा वाचस्पतिः 


विश्वकर्मा देवता या तत्त्व न केवल वेदों में ही एक मुख्य तत्तव है अपितु 
पुराणों तथा लौकिक संस्कृत में भी इसकी बड़ी महिमा मानी गई है। विश्व- 
. कमो देवता या तत्त्व का सीधा सम्बन्ध विश्व या भौतिक 
विश्वकर्मा की ब्रह्माण्ड की रचना से है। यह तत्त्व वेदों तथा पुराणादिकों 
नानारूपतता में नाना रूपों में वर्णित किया गया है। जब इस तत्त्व को 
केवल निर्माण कारण रूप में, नाना रूपों में निर्माण रचना 
करने वाले व्यक्ति के समान वर्णित करते हैं तब इसे विश्वकर्मा कहते हैं, जब इसे 
कुम्भकार की तरह घट-घट (व्यक्ति व्यक्ति) के निर्माता के रूप में वर्णित करते हैं 
तब इसे कुम्भकार की तरह घट घट (व्यक्ति व्यक्ति) के निर्माता के रूप में वर्णित 
करते हैं और कुलाल या घृतमत्कुलायी कहते हैं। जब इसे गायत्री के चतुष्पादों 
के अनुसार विश्वस्य कर्ता कहते हैं तब इसे चतुर्मुख त्रह्मा कहते हैं, प्रत्येक मुख एक- 
एक पाद का प्रतीक है जो क्रमिक सप्तक हैं जिनसे क्रम से ऋक (स्वर) यजुः 
(दीघं स्वर) साम (प्छुत और अनुनांसिक स्वर) तथा अथर्व ऊष्माणादि विकसित 
होते हैं। अतः इस ब्रह्मा के चार मुख रूप चार पादों से क्रम से चार बेद निकलने 
की गाथा-तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे’ इत्यादि अक्षरशः वैज्ञानिक 
दाशैनिकता पूर्ण है और शतप्रतिशत सत्य है। विश्व शब्द की व्याख्या 'विश्वे- 
देवता? शीर्षक में दी जा चुकी है बहीं देख लें। इतना स्मरण अवश्य दिखाना है 
कि बेदिकों ने विश्व शब्द का प्रयोग संज्ञा रूप में सदा भौतिक सृष्टि के लिए ही 
किया है, सर्वनाम अर्थ में तो सर्वनाम ही है जैसे-- 
विश्वा जातानि परि ता बभूव' 
(क. वे. १०-१२१-१० ) 
जब इस विश्‍वकर्मा को पालन कर्ता रूप में वर्णित करते हें तो इसे चतुष्पादू की 
जगह चतुभुज विष्णु कहते हैं, जब बरह्मचारी या गायत्री ब्रह्माचारी रूप में वर्णित 
करते हैं तब इसे बामन कहते हैं । जब इसे पद्छात्मा (ब्र रुद्र इन्द्र वरुण सोम) 
रूप में या रौद्र रूप में वर्णित करते हैं तब इसे पञ्च मुख रुद्र भी कहते हैं इत्यादि । 
इसका नाम शब्दत्रह्म सरणि में वाचस्पति हे यह तो वाचस्पति शीर्षक में बतलाया 
जा चुका है । इसका निश्चित खान कौन है इसका निर्णय क. वे. १०-८२-१, २ 
मन्त्र कर देते हैं जिसमें लिखा है कि यह बिश्वकमो देवता चक्षुः रूप सूर्य (२५ वें 
तत्त्व) का पिता है, अतः २४ वाँ (अत्रि-नामक) तत्त्व है और प्रजापति है (ज्ञ. प. 
त्रा. ७-४-२-५), संवत्सर है (ए. ४-४२), आदित्य है (कौ. ५-५) । इन्द्र ने जब वृत्र को 
मारा तब वह विश्‍वकर्मा बना (ऐ. ४-२२) । यजुर्वेद १३-०८ और श. प. त्रा. 
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८-१-२-९ में विश्वकर्मा को तात्त्विक ऋषि तथा वागू नाम से घोषित करते हुए लिखा 
है कि यह अखिल प्रह्मण्ड वाक (त्रह्म) ही से उत्पन्न होता है। अतः वाक नामक 
इस ताच्तिवक ऋषि को विश्वकर्मा या विश्वकतों कहते हें जेसे-- 

विश्वकर्मो ऋषि रिति। 


वाग्वै विइवकमंपेर्वीचा हीदं सवं कृतं भवति तस्मद्विश्‍वकरमोर्षिः ॥? 
यद्द वाणी परावाक है जिसकी कथा वाक्‌ शीर्षक में दी जा चुकी है बाकू रूप में यहद 
विश्वकर्मा तत्त्व प्रजापति हे अतः लिखा है। 

“बाग्वे प्रजापतिः प्रजापतिवे वाकू” 
( श. प. त्रा. ५-१-५-६) 

इसकी पुष्टि में इसे अङ्गिरस सात ऋषियों से परे भी कहा गया है “यत्रा सप्त 
ऋषीन्‌ पर एकमाहुः।” (त्र. वे. १०-८२ ) अङ्गिरस ऋषि वाचस्पति के 
विकास हैं यह अङ्गिरस ऋषि शीर्षक में बताया जा चुका है। इस सरणि से 
भी इसका स्थान २४ वाँ ही बैठता है । इस सम्बन्ध में विश्वकर्मा देवता के दो 
उपलब्ध सूक्तों का संक्षेप में अर्थ दे देना आवश्यक है क्‍योंकि लोगों ने इस देवता 
को भलिभाँति समझ ही नहीं पाया है, सब गोलमाल कर रखा है । 

विश्वकर्मा के बारे में एक इतिहास भो है । कहा जाता है कि विश्वकर्मा 
भौवन नाम के एक ऋषि थे, राजा भी थे । उन्होंने सर्वमेध यज्ञ में सर्वस्व इवन 

कर दिया, अन्त में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। 
विश्वकर्मा का इतिहास विश्वकमा देवता का नाम उन्ही राजर्षि की पुण्य स्मृति में 
रखा गया हे । इस सूक्त के ऋषि भी वही हैं। इस इति- 

हास का उल्लेख क. वे. १०-८१-१ में ही स्वयं दिया गया है। ये राजर्षि आया 
के पूर्वजों में से एक थे। उन्होंने ऐसा दार्शनिक आदर्श उपस्थित करके अपनी और 
आर्या की कीर्ति अमर कर दी । सूक्त में दार्शनिक तत्त्व रूप विशकमो का उक्त 
ऋषि से तादात्म्य कर दिया गया है जिसे समझने में गड़बड़ी का अनुभव नहीं 
करना चाहिए । इतिहास तो इतना ही है कि उक्त नाम के ऋषि ने सर्वमेध करके 
सर्वेस्व हवन करके अपना भी हवन कर दिया, बस। शेष सब देवता का. वर्णन 
है। विश्वकर्मा देवता भी अपना हवन या परिवर्तन करके सृष्टि को अप्रसर 
करता है । 

क्र. वे. १०-८१--(१) जिस सर्वमेधी सकहोता राजिं ने सर्वमेध में इस 
अखिलन्रद्वाण्ड के अखिल भुवनों को हृविरुप में अर्पण करके, स्वयं उस अभिवेदी 
में इबिरूप में बैठ गया, बह मनमें सोमरूप द्रविण या शक्ति की इच्छा करता हुआ, 
नये रूप से नाना नूतन स्वरूपों (भौतिकरूपों) को प्राप्त हो गया। (२) वह कौन 
सा मौलिक अधिष्ठान (आधार भूत तत्त्व) था और वह कैसा तथा कितना छोटा या 
बढ़ा था जिससे विश्वचश्लु स्वरूपी विश्वकर्मा ने अपनी महिमा या शक्ति से द्यावा- 
पृथिवी का निर्माण किया । (शौ तो आध्यात्मिक थी उसे भी भौतिकता से मदा 
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और भौतिकता को तो सम्पादित किया ही ) । (३) वह विश्वकर्मा, सर्वंतोश्चक्षु- 
रूप (सर्षठो अङ्कुर रूप) था सर्वतोमुख था जहाँ से चाहो बही से बोळ सकता 
था, वह सर्वतोबाहु था कहीं से भी काण्ड रूप में विकसित हो सकने बाला था, 
किसी भी ओर वृद्धि को पा सकने में समर्थ होने से सर्वेतोपाद भी था, बह प्रथम 
दो सप्तकों के प्राणों की घौकनी से जीवित सा प्रतीत होने लगा (सं बाहुभ्यां घमति), 
तथा पतत्र या सुपर्णे या सोम द्वारा उसने द्यावाभूमि को केवल एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 
देवतां स्वरूप में निर्मित कर दिया! (४) बह कौन सा बन था जिसमें यह 
सृष्टिवृक्ष उगा ? वह सृष्टिवृक्ष कैसा था ? जिसमें द्यावाभूमि रूप दो यमल फलों 
का निर्माण हुआ । इस विषय में बेदिक दाशेनिकों ने गम्भीरतया प्रश्‍न किये या 
विचार किया जिसका परिणाम यह निकला कि वह वन या बृक्ष वह है जो इस 
व्यक्त भौतिक ब्रह्माण्ड के नाना भुवनों (लोकों गोलो) का अधिष्ठाता तत्त्व या मौलिक 
आधारभूत तत्त्व (पड्चात्मा) है । (५) विश्वकर्मा के चतुष्पाद रूप चार मुख्य 
धाम हैं, प्रथम धाम परमाणि धामानि है जिसमें आठ घाम या तत्त्व हैं, द्वितीय पाद 
मध्यम धामानि हैं इसमें भी सात धाम या तत्व हैं, तृतीय पाद अवम धाम है 
इसमें भी सात धाम या तस्व है, तथा चतुर्थ घाम (इमा) ये भौतिक धाम हैं, हे 
विश्वकर्मन्‌ तुम हमें सब ऋषियों (सखिभ्यो) को इन सबका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध 
होने दो और स्वयं हविरूप या सोमरूप में अपनी स्वधा या शक्ति या आध्यात्मिकता 
से सुरक्षित होकर, अपने आप वृद्धि पाते हुए दिव्य शरीर का विकास करो । 
(६) हे विश्वकर्मन्‌ सोमरूप हवि से स्वयं वृद्धि या विकास को प्राप्त होते हुए 
द्यावाभूमी का विकास भी साथ साथ करो, और लोग तो सूष्टि के इस प्रकार के 
विकास की पद्धति को न जानकर चारों आर से एकदम अन्धकार में पड़े रह जाते 
हैं, हम लोगों का पथ प्रदर्शक तत्त्व तो मघवा इन्द्र नामक तत्त्व तथा मघवा नाम 
का कोई ज्ञानी ऋषि है जिसने हमें यह ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान दिया । 
हम आज शब्द त्रह्म स्वरूप ( भौतिक ) विश्वकर्मा को, जो हमारी कामना ( काम 
या इच्छा ) का मूल बीज हे, इस यज्ञ या ज्ञान विकास परम्परा या कर्मकाण्ड के 
अभिनय में प्रार्थना के लिए आहूत करते हैं, वह हमारी अखिल हवियों को स्वीकार 
करता है। वह सबकी रक्षा के लिए सबका कल्याणकारी देबी भौतिक दिव्य 
शरीर है, अतः सदा साघुकमा है ।” 

` ऋः वे. १०-८२-१-( १ ) चक्षुरूप सूर्य का पिता, कामरूप बुद्धि से युक्त, 
बिश्वकमो ने प्राणरूप पूर्वाद्ध की आध्यात्मिक सृष्टि या पूरव सृष्टि को, जिसका कोई 
मान (प्रमाण परिमाण ) नहीं था, उसके ओर छोरो तक को हृढ़ कर दिया, फिर उस 
पूर्वं आध्यात्मिक द्यावाप्रथिबी को भौतिकात्मा का खोल पहिना कर नवीन स्वरूप 
में विकसित किया । (२) बह विश्वकर्मा, आहिहाया या व्याप्त स्वरूपी और विमना 
या विभूतममा), त्रिपादाम्रत को धारण करने वाळा धाता तथा नवीन सृष्टि को 
करने वाला विधाता दे, बह चक्षुषः पिता होने से सम्पूर्ण अग्रिम निकाल का दृष्टा 
( संदुक्‌ ) तथा औतिकता का परम या आदि वत्त्व दे। इसकी विकसित नवीन 
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सष्टियाँ चतुर्थ सप्तक के आपों ( जलों ) की रसमयता से आनन्दमयी बनती हैं, 
उन नवीन सृष्टियो के प्रथमावतार अङ्गिरस आदि सात ऋषि रूप तत्त्व हैं जिन 
सबसे इस विश्वकर्मा को प्रत्येक या आदि का तत्त्व कहते हैं। विश्वकर्मा २४ चें 
से ही अङ्गिरसादि सप्तऋषियों का विकास आरम्भ होता हे। (३) इस प्रकार 
जो विश्वकर्मा हमारा पिता है, जनक हे, विधाता है और आठौं धामों (षडष्टकों) का 
तथा अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का दिव्यशरीर ज्ञान रूप आत्मा है, जिससे देवताओं 
के प्रथक्‌-प्रथक्‌ नाम मिलते हैं, बह एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म स्वरूप 'सम्प्रश्‍न? या नाना- 
रूपाकारों का मूल बीज रूप है, उसीसे निखिल व्यक्त ब्रह्माण्ड के गोल अपने-अपने 
स्वरूपों को व्याप्त करते हैं। ( सम्प्रश्न--सम्यग्‌ सवेतः पृदिनः रूपबहुलः 'पृश्नि 
इति रूप नाम!) । (४) वे पूर्व ऋषिगण (अङ्गिरसादि सप्त) विकास पद्धति में 
द्रविण रूप सोम का यजन या विकास करते हुए असुरूप ( असूरे सूर्ते ) दोनों 
प्रकार के मत्योमत्ये प्राणों को भौतिकात्मा में सन्निविष्ट करके, इस अखिल ब्रह्माण्ड के 
आदि भूत तत्त्वों की रचना कर गये । (५) बिश्वकर्मा तत्त्व से बहुत-बहुत पहिले, दिव 
नामक सप्तक से भी बहुत पहिले, इस भौतिकात्मा रूप सोम से भो बहुत पहिले, 
देवता रूप पूर्वाद्द के तत्त्वों की सृष्टि से भी पहिले, तथा दैवीरुप आसुरी सृष्टि 
से भी बहुत पहिले, कःप्रजापति ने कम्‌ या आपो ब्रह्मरूप ने सबसे पहिले ब्रह्म को 
अपने गर्भ या गुणों में धारण किया या लपेट लिया, उस गर्भ में समस्त अग्रिम 
विकासीय तःवरूप देवता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने छग गये थे कि उन्हें कभी 
विशवेदेवता का रुप (भौतिक रूप या विश्वकर्मा का रूप) भिल जायेगा । 
(७) ` इसके पश्चात्‌ पूर्वाद्धे की सृष्टि का विकास हो जाने पर उस अजन्रह्म को 
२४ वें तत्त्व की नाभि या विश्वकर्मा रुप भौतिकात्मा के खोळ का आधार मिल गया 
जिसमें अखिल ब्राह्मण्ड के भौतिकरूप का मूळ बीज उपस्थित हो चुका था ।” (८) 
जिसने इस विश्वकर्मा का विकास इस भौतिक स्वरूप मै प्रथक्‌ रूप में किया है उसे 
(जानना हँसी-खेल नहीं है; कठिन है ) सब नहीं जान सकते । क्योंकि इन दोनों 
में ही बहुत बड़ा भारी अन्तर है । इन दोनों का व्याख्यान नीहार (कुहरे) के 

अन्धकार से घिरा है । अतः सृष्टि के स्रोत के खोजी, उसकी व्याख्या प्राणरूप में 
आत्मा ( पञ्चात्मा ) रूप में करके तृप्त होते हैं, इसी को सर्वत्र ( जल्प्य ) कहना 
उचित है । यही श्रेय और प्रेय मार्ग है। वैदिक व्याख्यान ही जल्प्य या कथनीय 
है। शेष “कः में देखें । | 
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ऋग्वेदादि विश्वेदेवों में प्रायः उन्हीं देवताओं की स्तुतियों की पुनरुक्ति 
मिळती है जिनकी प्रार्थना प्रथक्‌-प्रथक्‌ सूक्तों या मन्त्रों में की गई हे। तब प्रश्‍न 
उठता है कि इनकी इस प्रकार प्रथक्‌ सामूहिक प्रार्थना करने 

१--देव और विश्वेदेव का क्या आशय है ? यदि ये वेही तत्त्व हैं जिनकी प्रार्थना 
में अन्तर प्रथक्‌-प्रथक्‌ की गई है तो उनके सूक्तों का संक्षिप्त संस्करण 

कर इनकी प्रार्थना क्यों नहीं की गई? इनका यह स्वतन्त्र 

विधान ओर स्वतन्त्र नाम विश्वेरेचः क्यों रखा गया ? बड़ी कठिन समस्या है । 
स्पष्ट बात यह है कि विश्वेदेवाः नाम उन तत्वों का है जो चतुर्थ पाद या सप्तक में 
भौतिक स्वरूप को सर्वे प्रथम धारण कर लेते हें । प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाद के 
जो तत्त्व चतुर्थ सप्तक में पूषा' नाम या “आत्रेय सम्पदू? नाम को धारण करते 
हैं उन्हें विश्वेदेवाः कहते हें । प्रथम तीन पादों में बसु, रुद्र और आदित्य आते हैं । 
इन्द्र, रुद्रो और आदित्यों का अभेद है। अन्तिम चार रुद्र और आदि के आठ 
आदित्य इन्द्र नाम से पुकारे जाते हें । अग्नितो सभो देवताओं का नाम हे, 
विशेषकर प्राणाग्नि; बसुरग्नि, परिजातवेदा, जातवेदा या अतिथि । प्रथम तीन सप्न- 
कीय अग्नियों के नाम हैं। वायु भी ४९ हैं; सूर्य और चन्द्र या सोम तो आदित्यों 
के भेद हैं, चतुर्थ सप्तक के ही तत्त्व हैं। विष्णु यद्यपि सर्वादेवता है फिर 
भी यह आठवाँ आदित्य या सोम का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार रौद्री 
शाखा में 'महोरेवों वृषभो रोरबीति' महोदेच नामक तत्त्व भी सोम का ही 
प्रतिनिधि है, इशान सूर्य का और ब्रह्मणस्पति तो आदि तत्त्व है, परन्तु यह 
तत्त्व विकास पाकर चतुर्थ सप्तक में बृहस्पति या अङ्गिरस कहलाता है, इसीलिए 
बृहस्पति व्रेषभो रोरवीति' भी ( बृहस्पति देखें) कहा गया है । तार्क्ष नाम सूयैका 
है, अरिष्टनेमि सोम ( ओषधिः ) का, बायस ( सुपर्ण द्वितीय) भी सोम ही है। 
गय नाम अत्रिरूप प्राणाग्नि का मन! है । ऋभु नाम के तत्त्व भी ३१ वें से 
२४ वें तक के हैं। भग नामक तत्त्व तो २७ बां है, अदिति तो सर्वादेवता है पर 
चतुर्थ सप्तक की अदिति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 'अष्टौ पुत्रासो अदितेः' 
में अदिति के आठ पुत्र प्रथम आठ आदित्य कहलाते हैं। इन आउित्यों का नाम 
भी अदिति हे, अतः इसे 'स्वसादित्यानां' कहा है। दक्ष, २४ वें अत्रि का पूर्वाठ 
हे, कतु उसी का उत्तराडे। इन्हीं को क्रम से मित्र और वरुण भी कहते हैं । 
मित्रावरुण या दक्षक्रतू का परिणाम अयमा में होता है, वही सूर्यं बनता है। सरस्वती 
का उद्धव २४ वें पूषा ( अष्टपशु ) से होता है । प्रथिवी नाम चतुर्थ सप्तक और 
उत्तराद्ठ का है। द्यौ आदि तत्त्व दै, बही इस चतुर्थ सप्तक में भौतिक प्रथिवी बन 
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जाता है। पर्वत नाम प्रत्येक पर्बीय तत्त्व का है। बड़े पर्वत सप्तक हैं, प्रथम तीन 
महापर्वत आत्मीय हैं, चतुर्थ सप्तक में वे भौतिक या ग्रावाण या पारदर्शी तत्त्व 
स्फटिक दिव्यशरीरी सोम में परिणत हो जाते हें । अतः इस ग्रावाण को सोमसुत कदा 
गया है, यह औषधि रूप है, अतः इसे मयोभुव या स्वास्थ्यरक्षक कहते हें । अश्विनी, 
२५ बां तत्त्व है, सोम २६ चाँ है, पूषा का नाम पायुः रक्षिता या अपान है, प्राण, 
उदान, समान की उत्पत्ति प्रथम तीन सप्तको में हो जाती हे । वृद्धश्रवा इन्द्र सोम 
का प्रतिनिधि है । पृश्निमातर नाम गावः का है । गावः आदित्यो की प्रतिनिधियाँ 
हें । मनु नाम सप्तको के आदि ब्रह्मों का है, पर प्रथम भौतिक मनु का नाम 
विवस्वान्‌ है, २७ वां पुरुषपशु है । इस प्रकार प्रथम चार सप्तको के तत्त्वों का 
चतुर्थ सप्तकीय विकास विश्वेदेवाः कहलाता है । इसीलिए जै ब्रा. (१-३२) ने 
विश्वेदेवताओं की संख्या ३२ दी है। विश्‍वेदेवताओं की सबसे उत्तम व्याख्या 
ऋ वे. ३-५० 'महदेवानामसुरत्वमेकं' के टेक वाले सूक्त में मिळती हे जिसमें मुख्य 
विश्वेबताओं का विशिष्ट बर्णन दिया गया है, पढ़ना आवश्यक है । 
वेदों में "विश! शब्द का प्रयोग केबळ उन्हीं स्थलों में किया गया है जो 
विश्वेदेवों से' सम्बन्ध हैं। “विश्वं? माने 'विशिष्टाः विशेषणरूपेण स्वाः शवाः (शुनः) 
प्राणाः यस्मिन्‌ तत्‌ 'विश्वम' भौतिकं ( ब्रह्माण्डीयम्‌) दिव्यं 
२--विश्वशब्द का अर्थ शरीरम्‌ । इसकी पुष्टि में जे, उ. (३-३-६) ने लिखा है 'तदन्नं 
वै विश्व प्राणो मित्रम्‌; यहां पर विश्व को अन्न या भौतिक 
कहा है । इसीलिए पुरुषसूक्त ने 'पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि’ में प्रथम 
त्रिपादों को दिवि में और चतुर्थ पाद को 'विश्वाभूतानि! या भौतिक तत्त्वानि' नाम 
से पुकारा है । इसी प्रकार -- 
“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्देव एकः' 
में भी यह “विश्वतः चक्षु मुख पाद वाला तत्त्व भी इसी चतुर्थ भौतिक सप्तक के 
सोमवाची तत्तव का वर्णन करता है । यही बात 
'सहस्नशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌' 
मन्त्र भी इसी सप्तक के सोम या विष्णु तत्त्व के व्याख्यान में कहता हे । क्योंकि 
चक्ष या पाद्‌ या शिरों में 'सहत्रता' यहीं से उ'पन्न होती है, यद्यपि सोमं तक सब 
तत्त्व एक में सहलत्व रखते हैं । 'चक्षुः तस्व तो (अक्षि भी) इसी सप्तक का २९ बां 
सूर्य तत्त्व है इसमें तो सन्देह की गुज्ञायश ही नहीं है। सविता तत्त्व 
सोम या विष्णु नामक २६ वें तत्त्व का वाची है; अतः उसकी प्रार्थना में भी “विश्वानि 
देव सवितर्दुरितानि परासुब, 'यङ्भद्रं तत्न आरुब' में सविता से विश्वानि दुरितानि’ 
या भौतिकानि दुरितानि को दूर करने और भद्र गुणानि प्रथम तीन सप्तकीय 
त्रिपादसत को देने की प्रार्थना की गई है। जिस प्रकार - 
"अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
तृतीयो भ्राता ` धृतप्रष्टो अस्यात्रापइयं विश्पतिं सक्तपुत्रम्‌॥' ` 
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में प्रथम तीन सप्तकों को तीन भाई कहा है, पलित, होता और घृतपृष्ठ (विश्पति 
सप्रपुत्र) तृतीय सप्तक पूवोद् हे, मध्यम अश्नन्‌ २५ वां तत्त्व है और वाम नाम पूर्वाद्धे 
का है, दक्षिण उत्तराद्धे का । यजुर्वेद ने प्रथम चार सप्तको को क्रम से बन्धु, सुबन्धु 
प्रियबन्धु और विश्वबन्धु नाम से पुकारा है और इस विश्ववन्धु को प्रथम तीनों 
ने मारा ऐसा लिखा है। यह विश्वबन्धु भौतिक तत्त्वीय चतुर्थ सप्तक है जिसे 

बन्धन के कारण शत्रु या भ्रातुव्य भी कहते हैं, शुद्र जाति का भी। श्राद्ध में कुश 
के चार ब्राह्मण बनाये जाते हैं, इसे पार्वण श्राद्ध कहते हें । ये चार ब्राह्मण चतुष्पादू 
ब्रह्म के प्रतीक हैं जिनमें से एक का नाम विश्वेदेव, अन्य तीनों का पितु, मातु माता- 
महीय ब्राह्मण होता है। ये तोन तो प्रथम त्रिपादसृत के प्रतिनिधि होते हुए 
विश्वेदेव रूप चतुर्थ सप्तक के भौतिक पिण्डों के सूचक हें । भौतिक शरीर शुद्र 
कहलाता है, अतः विश्वेरेव को उन तीनों से भस्मरेखा द्वारा भौतिक दीवार द्वारा 
प्रथक्‌ (शूद्रतया) रख दिया जाता है । हमारी स्मृतियों और पुराणों में जो 'जन्मना 
जायते शूद्रः संस्कारादूद्विज उच्यते? कहा गया है उसका तात्पर्यं भी यही है कि हम 
अपने भौतिक शरीर में उत्पन्न होकर शू द्ररूप में शूत्रतस्व रूप के भौतिक शरीर में 
जन्म ठेते हैं। और-- ( | 

“आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
साता प्रृथिव्या मूर्तिस्तु राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥” 

के अनुसार हममें आचार्यत्व ब्रह्म का है, पिदृत्व प्रजापति का, मातृत्व एथिवी देवी 
और चतुर्थसप्तक का है और भ्रातृत्व भग देवता का विभाजित स्वरूप जो दोनों 
भाइयों का एक सा हे । देवताओं का सोमपान इसी भौतिक तत्त्वमय शरीर का धारण 
करना कहलाता है । चन्द्र नाम, इसी सोम का भौतिक दिव्यशरीर है। उसकी 
क्षीण कला पितरों की है क्योंकि पितृतत्त्व सोम या चन्द्र की प्रथम कळा या मनः 
कलारूप शरीर धारण करते हैं अथवा यह कहना चाहिए कि वे सूक्ष्म भौतिक मनः 
शरीर ग्रहण करते हें । इसीलिए मनोरूप कृष्णपक्ष पितरों को प्रिय हें । देवता तत्त्व 
उत्तरोत्तर बृद्धिगत सोम या चन्द्र के स्थूल शरीर हैं । अतः वे शुङ्कपक्षप्रिय कहलाते 
हैं । विश्वकर्मा, बैश्वानर, विश्वावसु, विश्वश्रवा, विश्वामित्र, इत्यादि विश्व 
विशेषणपूर्वक जितने नाम हैं वे जहाँ पर तत्त्ववाचीरूप में प्रयुक्त किये गये हैं वे 
सबके सब चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों का निर्देश करते हैं । इसी प्रकार ऋ वे.(१-५०-१) 
'उढुत्यं जातवेदसं ृशेविश्वाय सूर्यम ।' में विश्वराब्द भौतिक सृष्टि का वाचक है । 
दशम मण्डर के 'विइवस्मादिन्द्र उत्तरः” सूक्त में इन्द्र को उत्तरायण या पूर्वीद्ध का 
विकसित देवता तथा 'विश्च' भौतिकता से पूर्व उदीयमान या अभौतिक तैजासात्मीय 
तत्त्व बतलाया गया है न कि इस लौकिक जगत्‌ से परे। 'विश्वस्मात' माने 
मोतिकात्‌ , भौतिकता से परे का तत्त्व है, वह अपनी तैजसातमा से इस भौतिक 
दिव्यशरीर को प्रकाशित करता है या बृत्ररूप स्थूल भूतीय अन्धकार का नाश 
करता है । यही बात निम्न ऋचा के विश्वशब्द्‌ में पाई जाती है । 
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“बिश्चो न्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जगाम । 
जक्षीयादू घाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥” 

(त्र वे. १०-२८-१९) 
विश्वकर्मा सूक्त में सतो बन्धुमसति निरविन्दन? इसी रहस्य का उद्घाटन करता 
हे । दाशराज्ञ युद्ध में भरता अभंकाः शब्द विश्वामित्र के अनुयायियों के लिए 
आया है, वह इखी चतुर्थसप्तक का निर्देश करता है । वसु प्रथम पादीय तत्त्व है 
पर जब उनका विकास चतुथ सप्तक तक पहुँच जाता है तत्र बे विश्वावसु कहलाते 
हैं। विश्वामित्र माने विश्वरूप भौतिक अमित्र शत्रु है, मित्र २४ बां शुद्ध तत्त्व है । 
अमित्र, मित्र का विकास रूप भौतिक तत्त्व है। इसी प्रकार विश्वावसु की भी 
निरुक्ति वैदिक निरुक्ति कहलायेगी। पाणिनि का भित्रे चर्षौ' सूत्र बैयाकरणीय 
अवैदिक व्युत्पत्ति देता हे । वैदिक व्याकरण दूसरी बस्तु थी। वह देवताओं 
या तत्त्वों फे नाम और रूपों की व्याख्या करता रहा । अतः वेदिक दशन का प्रमुख 
अंग कहलाता था । इसीलिए “नामरूपे व्याकरवाणि” वाक्य कहा गया है । अब 
इस प्रकार के वेदिक व्याकरण रूप व्याख्या या भाष्य का सर्वथा लोप हो गया है 
कहीं नामोनिशान तक नहीं है । 


विश्वेदेवाः तत्त्वो में बरुण भी दो हैं, पहला आदि अभौतिक वरुण, दूसरा 
भौतिक । दूसरे की बात बताई गई है, प्रथम आपोब्रह्म का देवता है। जिस 
अक्षरत्रह्म को सलिल, आप, समुद्र आदि के नाम से पुकारा 
३ विश्वेदेवता गया है वही आपोन्रह्म है। जब इसका विकास भोतिकता 
कोन-कौन में सम्पन्न होता है तब इसे मित्रावरुण कहते हैं । विश्वानर या 
वेश्वानर अग्नि भी भौतिक अग्नि है। आदि अग्नि बरह्म है । 
जब इसका पूर्ण विकास भौतिक अग्नि में २६ वें सोम नामक तत्त्व में होता है तत्र 
इसे वेश्वानराग्नि कहते हैं। यह अग्नि सौम्यं भागीय अग्नि है। इसमें आसुरी 
भौतिक भाग वृत्र की चिता लगाने की कथा दी गई है ( बृत्र देखें )। भस्मधारीरुद्र 
की श्मशान भूमि वही वेश्वानराग्नि की चिता है और उनके शरीर में प्रलिप्त भस्म 
इसी भौतिक तत्त्व के देवी स्वरूप का चूर्ण या भस्म है । 


विश्वेदेवाः’ में देवताओं का अधिक व्याख्यान है। क्योंकि इनकी भावना 

नर-नारी रूप में की गई है। इस भावना की सिद्धि के लिए यह विश्वेदेबीय 

चतुर्थ सप्तक 'नृषद्‌? नाम से या नरसदू नाम से पुकारा जाता 

४ -विश्वेदेवताओं की है। नृषद्‌ माने नरों की गोष्ठी या सप्तक होता है । शिव; 

व्याख्या विष्णु, इन्द्र, सोम, आदि जितने देव हैं उनमें से प्रत्येक 

को या सरस्वती, दुर्गा पार्वती ) सती, लक्ष्मी, ब्रह्मा आदि 

को नर रूप में या नारी रूप में वर्णित करना उक्त नूषदू नाम की सिद्धि करता है । 

नारायण नाम भी इसीलिए पड़ा है । इस चतुर्थ सप्तक को 'समुद्र' कहते हैं, नर माने 

जल होता है । नर-नारी ( प्राणी ) का जन्म जल ( बीर्यबिन्दु के जल ) से होता है, 
इसीलिए गीता ने यह्‌ कहा है कि | 
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“अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं वनुमाश्रितम्‌' 

यह मानुषी तनु इसी सप्तक की मादुष रूप मानुष या नर तनु है जिसे जो अपठित 
तत्त्व का पर्याय न समझ कर सचमुच में मनुष्य देहधारी समझते हैं, वे मूसे हें । यह 
चतुर्थपाद है । अतः प्रत्येक विश्वेदेव को चतुर्भुज या चतुर्मुख या चतुष्पाद्‌ ब्रह्म रूप 
में वर्णित किया गया है । त्रिनेत्र रुद्र त्रिपादसृत है, यही ञ्यम्बक है, यही त्याथुष 
हे। कहने का तात्पय यह है कि प्रत्येक गाथा वैज्ञानिक और पारिभाषिक रहस्य 
से अरी हे । विष्णु की शेषशय्या वृत्ररूप अहि के भौतिक शरीर को आधार बनाना 
या स्वीकार करना हे । शेष के शिर में प्रथिवी का होना इस शेष पर ही प्रथिवी 
की सृष्टि को बढ़ाने का बोझा है, हमारी प्रथिवी का नहीं, अखिल ब्रह्माण्ड के भोतिक 
सृष्टि रचना का पूर्णभार इसी वृत्ररूप भौतिक तत्त्व अहि या शेष के सिर में है । इसमें 
अनन्त बीज हैं, वे क्रमशः बिकसित होंगे । अतः इसे अनन्त या सहब्ममुख कहते हैं । 
कितना वैज्ञानिक और पूर्ण दार्शनिक विवेचन है इसकी आजकल मखौछ उड़ाई 
जाती है । पर वैदिकों ने इस विषय पर सन्देह हीन आषा में लिखा है कि विश्वेदेवता 
अवतरणीय अविता और नर रूप घारण किये देवता से वर्णित किये गये हैं । ये उत्त- 
रोत्तर सवन या प्रसवन देते या करते रहते हैं जैसे 
| “ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत । 

दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌ |!” 

(क्रू. वे. १-३-७ ) 
शाकपूणि ने ठीक लिखा है “यदेव विश्वलिज्ञम्‌ तदेश्देवं” कि जो अखिल ब्रह्माण्ड 
का मूल प्रतीक ( लिङ्ग ) व्यक्त या भौतिक तत्त्व है उसे वेश्वदेव कहते हैं । जिन 
सूक्तों में एक से अधिक देवताओं का वर्णन है उन्हें विश्वेदेवता सूक्त कहते हैं पर 
अभितष्टेव (क्र. ३-३८) इन्द्र सूक्त कई देवताओं का बर्णन करता है पर इन्द्र 
सूक्त ही कहलाता है। अतः इसे एक ढिङ्ग सूक्त कहते हैं । जो ऐसे बिना नाम के 
सूक्त हैं जैसे १०-१०६ उन्हें अछिंग सूक्त कहते हैं। ऋ. वे. ८२५ में वन्नुरेको' 
इत्यादि भी अलिंग सुक्त हैं । 
_ कहां तक कहें। जिसको 'धुतमत्कुलायी' या कुलाय ब्रह्म कहते हैं. बह भो 

बिश्वेदेव ही है, भौतिकता युक्त रह्म है। यही सरस्वती का पिता और पति कह- 

लाता है। यहां सरस्वती ही भौतिकता है जो इसी ब्रह्म से 

५ - कुलाल ब्रह्म उत्पन्न होती हे (२४ वें पूषा नामक तत्त्व से) और यही 

इसका पति भी है, कोई अनोखी बात नहीं। अपनी बनाई 
या रची या ली हुई वस्तु का सब कोई पति और पिता कहलाता है । यहां जनकत्व 
मात्र पितृत्व हे, रष्ट्त्व या भोक्तृत्व मात्र पतित्व; हमारे पारिवारिक लौकिक जनक 
पतित्व का यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । सरस्वती सौम्य भागीय देवतत्त्वीय भौतिकता 
या प्रकाशमय औतिकता हे । अतः यह अन्धकारमय भौतिकतारूप वृत्र की हन्त्री 
कही गई है । ध्यान रहे भौतिकता सदा दो प्रकार की हांती है, सौम्य और आसुरी । 
प्रथम का सोम द्वितीय को असुर या वृत्र या अहि आदि दानवीय नामों या कामों से 


५२ ] देवता और विश्वेरैवाः ४२३ 


पुकारा जाता है । सौम्यभाग प्रकाशमान दिव्यशरीरी है। आसुरी भाग की स्थूल 
सृष्टि आसुरी है । जिसके प्रत्येक अंश में एक प्रकाशमय दिव्यशरीरी परत है उसी को 
सोम या देवता या आत्मा या ज्ञान (भौतिकात्मा दिव्यशरीर) के आधार या नाम से 
पुकारते हैं। त्रिपादसृत की प्रकाश किरणे इस सोम (चन्द्र) रूप दिव्यशरीर में 
पड़ती हैं, तब यह दिव्यशरीरी सोम या चन्द्र हमारे भीतर-बाहर सर्वजनीन रुप में 
अधिक प्रकाशित या अधिक प्रकाश करता है। इसी प्रकाश में स्थूळ भौतिकी 
असुर रूप देहों, पिण्डों, गोळों और प्राणियों की दिनचर्या चलती है । इसीलिए सोम 
का इतना महत्त्व है। सोम आधार के बिना किसी भी जड़-चेतन में प्रकाश या 
ज्ञान को उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती, यह नितान्त निश्चित हे। और हमारा 
यह अखिल ब्रह्माण्ड या गोल या देह इसी सोमात्मा से प्रकाशित परत का या 
कुलाल ब्रह्म का परिवद्धित शरीर है। यही अधिक प्रकाशित और प्रकाशमय 
दिव्यशरीर ही विश्वानर या वेश्वानराग्नि कहलाती है जिसकी चिता या प्रकाश में 
उसीसे परिवद्धित परिविकसित स्थूळ भौतिकशरीर नित्य जलता या जीवित या 
ज्ञानमय बना रहता है। यह न हो तो समस्त ब्रह्माण्ड अन्धकारमय हो जाय। 
आधुनिक सांख्य बालों ने इस सोमात्मा ग्रावाण देवता को स्फटिक शिला और 
त्रिपादसृत को पुरुष कहकर प्रथम को जड़, द्वितीय को चेतन मान रखा है । रफटिक- 
शिलामय सोम स्वयं चैतन्यमय और प्रकाशमय है। त्रिपादमृत उसमें अधिक 
प्रकाश कर उसमें सावंजनीनता, बिश्वबन्धुता, विभुता और व्यापकता लाता है । 


` भौतिकता वैसे दो प्रकार की बतलाई जा चुकी है, सोमभागीय और आसुरी । 
सोमभागीय प्रकाशित प्रकाशमय परत का अभ्युदय भी आध्यात्मिक भौतिकता से 
होता है। अतः अब भौतिकता तीन प्रकार की हो गई; सोमीय, 

६ भौतिकता का आसुरी और आध्यात्मिक । पर यह आध्यात्मिक भेतिकता 
आरम्भ भी तीन प्रकार की है। इसे त्रिपादमृत कहते हैं । ये आध्या- 

त्मिक भौतिकतायें अमर हैं, अमृत हैं, विभु हैं और व्यापक 

हैं। वे इतनी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हैं कि अनिर्वचनीय सी हैं। सूक्ष्म 
भौतिकात्मा का नाम तैजसात्मा (मन) है, सूक्ष्मतर भौतिकात्मा का नाम जीवात्मा 
(रुद्र) है और सूक्ष्मतम भौतिकाःमा का नाम अक्षर ब्रह्म है या खं ब्रह्म है। इस 
अक्षर त्रझरुप भौतिकात्मा के सूक्ष्मतम स्वरूप में अखिल ब्रह्माण्ड के गोलों, मण्डलों, 
ग्रहों, उपग्रहों, जइ-जीवों के उसी प्रकार के अतितम सूक्ष्मतम बीज समिध या अक्षर 
या विभक्ताविभक्त रूप में एकमय होकर 'मधु' की तरह रहते हैं। शुद्ध बुद्ध त्रह्म 
इस अक्षरत्रह्मै का आधार है, एकमय होकर रहते हैं, एक से होकर रहते हैं। अक्षर 
रह्म के बीज पुरुष कहलाते हैं, वे ब्रह्म में सो जाते हैं या मिल जाते हैं, एक प्राणमय 
हो जाते हैं, एक अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌, बिन्दु बन जाते हैं। अब ध्यान 
रहे, अक्षन्रह् चेतनचेतनों का बीज होने से सचेतन और सर्वेकर्म कर स्व क्षम है । 
यहां का कोई अंश अचेतन हो ही नहीं सकता, सब विभु, व्यापक, चेतन और अमृत 
हैं। शुद्धनह्म में किसी भी स्थिति में कभी कोई भी किसी भी प्रकारका विकार 
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नहीं आता, जो कोई विकार या विकास होते हैं वे सब अक्षरनह्य में ही आते हैं । 
इस अक्षरन्रह्म का नाम अव्यक्त हे 
'अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌? (गीता) 
इसी परमगति का नाम प्रल्य की अन्तिम श्रेणी या रेखा है। 
“सा काष्ठा सो परा गतिः ।' 
इसी का नाम पुरुष है । 
'पुरुषान्नपरं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गति!" (कठ) । 
इसी का नाम प्रकृति हे या प्रकृतिपुरुष हे । प्रकृति नाम पुरुष से भिन्न कोई दूसरी 
वस्तु नहीं है । प्रकृति माने-- | 
अकर्षेण सूक्ष्मतमेन रूपेण कृतिः सत्ता, कस्य ऋ तः क्तिः स्थितिः’ 
अक्षरत्रह्म को सूक्ष्मतम स्थिति का नाम प्रकृति है। ध्यान रहे यह तो आया प्रकृति 
है, सांख्य की नहीं; 'कः? नाम अक्षरत्रह्य का हे । शंकराचार्य ने भी प्रकृति शब्द का 
प्रयोग शुद्धजद्य फे लिए किया है यद्यपि वे उसे उपादान कारण भ्रम से मानते रहें । 
“चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम्‌' 
( २-१-११ अन्तिम पंक्ति ) । 

चेतन ब्रह्म तो भौतिकता को लेकर ही हो सकता है । भौतिक अचेतन में ही चैतन्य 

दा जा सकता है। चैतन्य तो चैकारिधर्मा है, बरह्म शुद्ध बुद्ध; यह असम्बद्ध, 
अदाशनिक और अवेज्ञानिक मत है । चेतनता अक्षरन्नहम में होती हे । अतः वह पुरुष 
कहलाता है, चेतनता पुरुषादि का घर्म है । शुद्रत्रह्म पुरुष नहीं, ब्रह्म ही है। 
अक्षरत्रह्म में अपनी और ब्रह्म की दोनों की चेतनता विभक्ताविभक्त रूप में है। 
अस्तु । यह प्रकृति महानात्मा है, महापुरुष है और अव्यक्त भौतिकात्मा का 
सूक्ष्मतम अश्ृतमय स्वरूप है । इसका बिकास प्रथम दश तत्त्व तक सत्‌' के 
चीजरूपों के प्रथम विकास रूप मौलिक आकाश या वेयुतीय खंत्रह्म स्वरूप में 
होता है जिसे ब्रह्म या अक्षरत्रह्म का विकास कहते हैं, दूसरे चरण में नवें 
तत्त्व के बाद इसका विकास जीवात्मा या रुद्र नामक मौलिक वायव्य स्वरूप सें 
होता है। १७ वें के बाद रूपात्मा या तैजसात्मा या बुद्धि या तप का उदय होता 
है, पर २६ वें में यह सोमात्मा भौतिक दिव्यशरीरी स्वयं प्रकाशित या प्रकाशमय 
बन जाता है तब इसे “व्यक्त” नाम से पुकारते हैं। इसी व्यक्त का नाम “बुद्धि! 
है (सांख्य में)! इसी को तमो गुण भी कहते हैं। पैजसात्मा सांख्य में 
रजोगुण है, यद्यपि रजः? नाम वेदों में व्यक्त भौतिकता के लिए ही आया है। 
यह तो अतितम सूक्ष्मतम भौतिक अणु है, यह व्यक्त केवळ आध्यात्मिकता 
से पूर्ण भौतिकता में पनपने के लिए कहा जाता है। ५० वां तत्त्व परमाणु है 
वह भी व्यक्त नहीं, पर व्यक्ततम भौतिक कहलाता है बिराट व्यक्ततर । 
पर लौकिक दृष्टि से ये सब अव्यक्त ही हैं। ये सब भेद अव्यक्तो ही के हैं। दृश्य 
नरह्माण्ड का निमोण, परमाणु बनने के बाद जब षड्परमाणु का, एथिवी का परमाणु 
बनेगा तब उसके त्रसरेणु से व्यक्त बन पायेगा । तबतक सब अव्यक्त हैं। यहाँ 
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भौतिक तत्त्व को आध्यात्मिक भौतिकता से सोमीय भौतिकता में परिणत होने के 
कारण व्यक्त कहा गया है, अन्यथा लौकिक व्यक्तता यहाँ कहाँ से । यह व्यक्त तो 
दिव्यशरीरी है, भौतिकात्मा ही है । 
जब वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदारण्यकों में “इदं शरीरम्‌’, “अयमात्मा”, “असौ 
लोकः “अयं पुरुषः”, योऽयं पुरुषः’, 'एतत्‌ मण्डल, एतस्क्षेत्र' इत्यादि पदों का प्रयोग 
किया गया है, तब ये शब्द हमारे वैयक्तिक स्थूळ ब्रह्माण्ड 
७-इदं शरीरं के लिए, वेयक्तिक जैसे क्षुद्र वस्तु के लिए प्रयुक्त न होकर, 
अयमात्मा आदि अखिल ब्रह्माण्ड के लिए प्रयुक्त हुए हैं । वह अखिल जह्माण्ड 
शब्दों की व्याख्या भी आज जैसा हृश्य. ब्रह्माण्ड है; उसके लिए न होकर 
उसके दिव्यशरीर सोमात्मा या विश्वेदेवीय शरीर आत्मा या 
क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों को हमारे बेयक्तिक ब्याण्ड में केवल 
सोमात्मा त्रिधात्मा-अकाशित स्वयं प्रकाशमान के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है 
न कि इस स्थूळ पिण्ड वाले हाथ, पाँव, आँख, नाक वाले शरीर के लिए। हमारे 
वैदिको की इतनी बड़ी स्थूलवादी दृष्टि या बुद्धि कदापि नहीं रही । 
उपनिषदों या वेदों की सारभूत भावना भरी गीता ने जब 'इदं शरीरं कौन्तेय 
क्षेत्रमित्यभिधीयते' कहा है तब इस शरीर रूप क्षेत्र की 
“- उक्त शब्द और व्याख्या में साफ लिखा है कि क्षेत्र वे तत्त्व हैं जिन्हें ऋषियों 
गीता ने वेदों के नाना मंत्रों के छान्दस दशैनों तथा त्रद्मसूत्रपदों 
और हेतुविद्या विशारदों के डारा निर्णीत किया है जैसे - 
“ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः प्रथक । ब्रहमसूत्रपदे्चैव हेतुमद्भिर्विनिञ्चितैः ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रयाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः । 
इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः ॥ 
एतत्सत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥” (१३-५, ६, ७ 6 
इसी क्षेत्र का नाम योनि भी है । इसीलिए अन्यत्र कहा है | 
शामा 'एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपचारय' (७-६) 
प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की योनि है । क्षेत्रों की योनि महद्‌ ब्रह्म या ‘अक्षर ब्रह्म है 
“मम योनिर्महद्त्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥” ( १४-३, ४ ) 
युद्ध बुद्ध ब्रह्म पिता के नाम से पुकारा जाता है जैसे यहीं लिखा है और ७-६ में 
अहु कृतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा’ 
स्पष्ट लिखा दै । अक्षरत्रह्म माता है शुद्धनह्म पिता । माता या क्षेत्र या शरीर का 
नाम ही प्रथिवी है । यह प्रथिवी सात प्रकार की है और इसके सात क्षेत्र हैं उन्हे -- 
भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌ 
५३ 
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नामक क्षेत्र या प्रथिवी या शरीर कहते हें । अक्षरत्रह्म को अव्यक्त कहते हें । इन 
क्षेत्रों में से प्रथम तीन को अन्तरिक्षं, एथिवी, दिबं नाम से भी पुकारते हैं। द्यौ 
नाम पिता ब्रह्म का है 'द्यौस्ते पिता! (क्र. १-१६४ ) । प्रत्येक क्षेत्र एक एक तत्त्व है, 
भौतिक क्षेत्र सोम है, बुद्धिरूप है। आध्यात्मिक क्षेत्र गायत्री के २४ तत्त्व हैं, क्षेत्रज्ञ 
कुछ और ही वस्तु है । 

| “एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः (१३-१) । 
यह क्षेत्रज् अक्षरजह्म का आदि विकास है, जो अक्षर ब्रह्म फे वायबीय ( मौलिक ) 
सनातन नित्य स्वरुप में द्वितीय अमृतरूप में या वायवीय स्वरूपी जीवात्मा का 
प्रस्फुरण कर देता है । इसीलिए लिखा है । | 

ज्लेत्नज् चापि मां चिद्धि सर्वेक्षेत्रेषे भारतः ( १३-२) 
और 


“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥” ( १५-७५८) . 

जीवात्मा भौतिक है परन्तु अमृतस्वरूपी भौतिक है, सचेतन है, शुद्धबुद् ब्रह्म उसे 
यहाँ सुषु्ति से परबुद्धि में लाता है या प्रबुद्ध कर देता है या जागृत मात्र कर देता है 
और वह होता चेतन बुद्ध और सनातन ही है । 
क्षेत्री नाम शुद्रबुद्ध ज्योतिष्मान ब्रह्म का है। उसी का प्रकाश अखिल ब्रह्माण्ड 
में ज्ञान रूप में बिखरा रहता है और उसे प्रकाशित करता है । 
“यथा प्रकाशयत्येकः कृतछन॑ होक मिमं रविः । 
९-्षेत्रक्षेत्र्ञ क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥” 

( १३-३३ गीता ) 
यह क्षेत्री शुद्ध बुद्ध ब्रह्म अनादि निर्गुण ( अपाणिपाद त्रिपदामृत से प्रथक्‌) है और 
इस शरीर (ज्रह्माण्ड) में रहते हुए भी न इसका कर्ता है न इसमें प्रलिप्त ही होता है । 

“अनादि्वान्निर्गृणस्वात्परमात्माऽयमठ्ययः । 

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥” 

( १३-३१ गीता ) 
तब शंकराचाच जी का उपादानकारण ब्रह्म कौन हुआ ? यह शाँकरवेदान्त वालों 
को बता देना चाहिए । 

“न कत्वं न कर्माणि लोकस्य खजति प्रभुः’ 
वाक्य के ब्रह्म का कतत्व और कर्मत्व तो है ही नहीं तब कैसा वेदान्त हे इसका ९ 
सीधा उत्तर यह है कि जब शुद्ध बुद्ध ब्रह्म संवत्सर या काळ या स्वभाव से अक्षर ब्रह्म 
में परिणत हो जाता है तब बह उपादान कारण होता दै। शुद्ध बुद्ध रह्म, पुरुषोत्तम 
इेश्‍वर, परमात्मा कहलाता है। अक्षर ब्रह्म पुरुष! शुद्ध बुद्ध पुरुषोत्तम ब्रह्म से 
परे हैं; इसका प्रमाण भी गीता देती है । 
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“यर्मात्क्षरमतीतो5ह मक्षरादपि चोत्तमः । 
` अतोऽस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥'? 
और 
‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरई ॥? 


यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह्‌ मत वैदिक हे 
“अतोऽस्मि लोके बेदे च” 


यह ब्रह्म एक होते हुए अनेक का एक है प्रकृति पुरुष का एकत्व है। इसी से सृष्टि 
का वेदिक क्रमानुसार अभ्युदय होता है। अक्षर ब्रह्मा ही पुरुष, काळ या स्वभाव 
रहम या बेदिकों का संवत्सर ब्रह्म है । इसमें ८,६४,००००००० अक्षर समिधू कला 
या स्वभाव या भाव या जातजनित्व के बीज रूप पुरुष एक रूप में, एकत्व रूप में 
अभिन्न रूप में रहते हुए क्रमशः विकसित होते जाते हैं । 


ऐतरेय उपनिषद ने (९-२) में यह लिखा है कि महासमुद्र में जब देवताओं की 
मानसिक (मन्यु से मनः से) सृष्टि हुईं उन्हों ने अपने उस आयतन के बारे में पूछा 
जहां वे अन्नाद हो सकें । उन्हें गौ का रूप दिखाया या बताया 

१० ऐतरेयउप० में गया, वे सन्तुष्ट न हुए, तब अश्व का रूप दिखाया फिर भी 
सृष्टि प्रसन्न न हुए, अन्त में पुरुष का रूप दिखलाया तो वे बोले वह 

अत्यन्त अच्छा है। क्या भाव हे इसका ? क्या सचमुच में 

गाय, घोड़े, मानव का रूप दिखलाया ही नहीं। मानसिक सृष्टि अक्षर ब्रह्म के अक्षर 
गुच्छाक्षर या सप्तकीय मौलिक तत्त्वों के बीज हैं। पहिळे उनका बिकास गाय के 
चार थन रूप चार सप्तकों या पादों में केवछ वाणी रूप में की गई। वाक्‌ 
का विकास स्वाहा, स्वघा, वषट्कार, हन्तकार रूप में होता (वाचं धेनुमुपासीत तस्या 
श्वत्वारस्तनाः स्वाहा स्वधा हन्तकारो वषदकारश्च ) है। इससे सृष्टि का एक तिहाई 
विकास हुआ, तब अइव रूप प्राण रूप क्रम से प्राण, उदान, व्यान और अपान की सृष्टि 
की गई उसी क्रम से, तब दो तिहाई सृष्टि हुईं। अन्त में तीसरी सृष्ट भौतिकाश्षरों 
की कीगई जिससे प्रजापति रुद्र, इन्द्र और सोम की सृष्टि हुईं। इसीलिए इस 
कथानक में इन्द्र से इन्द्ररूप में इस भौतिक तत्व को सबसे पहिले जाने जानेकी 
बात कही गई है, इसी से भौतिकता कां बिदारण हुआ, इसी ने पहिले इसे जाना भी 
अतः इन्द्र कहछाया । ये पुरुष रूप तत्त्व हैं, विश्वेदेवीय तत्त्व हैं जिनका अमृतमय 
भौतिक विकास अन्त में सोम नामी भौतिक दिव्य शरीर में परिणत होता है। इस 
साम रूप दिव्य शरीर से स्थूळ भौतिक अन्धकारमय वृत्र या अन्नाद्‌ की सृष्टि का 
या आसुरी सृष्टि का आरम्भ होता है । अतः इस अभीष्ट सिद्धि की इस अभिलाषा 
या लोभ से वे अक्षरजह्मीय मानसिक देवता प्रसन्न हुए और कहने लगे “सुकृत 
बतेति? । पुराणों में इसी. कथा के आधार पर लिखा गया है कि देवता लोग मनुष्य 
शरीर धारण करने के लिए सदा लालायित रहते हें । सोम भौतिक दिघ्य शरीर का 
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ही नर या मानव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह “नुषदू' वासो है जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है। अतः देवताओं की देह धारणेच्छा इसी सोमात्मा भौतिक 
दिव्य शरीर में या विश्वेदेवीय पुरुष रूप में उदित होने की आकांक्षा का नाम है! 
इस प्रकरण में मुख, नासिका, कर्ण, वनस्पति, चन्द्रमा, हृदय आदि शब्द, या गर्भादि 
शब्द हमारे शरीर या जन्म का वर्णन न देते हुए, अखिलतब्रद्माण्ड की क्रमिक सृष्टि 
विकास को भौतिकतामय चतुर्थ सप्तक तक का व्याख्यान करते हैं। और सीधे 
लोगों को भी पूरा धोखा देते हैं। बिश्‍वेदेवताओं की दूसरी सबसे उत्तम व्याख्या 
स्वस्ति वाचन के मन्त्रों के आदि में भी दे दी गई है। 


अध्याय ०२ 
रेतः, रेवती और वज! 


वेदों में रेतस्‌ और रेवती शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में पाया जाता हे । 
इनकी बड़ी विचित्र पारिभाषिकता है जिसके जाने बिना इनका रहस्य ठीक-ठीक 
समझ में नहीं आता। अब इसकी वैदिक व्याख्या देखें। 

१--रेतः रेतस्‌ प्रथम पुरुष में विद्यमान रहता है । 
“रेतः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति’ (ऐ० ३-२) । 


यह हृदय में स्थित रहता है, रेतः हृदये? (३-१०-८-७) । यह नाभि से पूर्वे 

रहता है 'अवाडनाभे रेतः'(श०ब्रा० ३-३-४-२७)। रेतस्‌ वृष्ण्य होता है रेतो वे वृष्ण्यम्‌ 
(यजुः १८-११२) । सोम का नाम वृष्ण और अश्व का रेतस्‌ हे सोमो वे वृष्णो 
अदवस्य रेत” (तै० ३-९-५,५) । रेतः नाम सोम का है रेतः सोम, (श”्त्रा०३-३-२-१ 
और कई स्थलों में अन्य ब्राह्मणों में भो) सोम रेतस्‌ को धारण करता है ' 'सोमो रेतो 
ऽदधात्‌! (तै० १-६-२-२) । रेतस्‌ से आपः (देवियों) की सृष्टि होती है “आपो 
रेतः प्रजननम्‌? (तै० ३-३-१०-३) † आपः भी रेतस्‌ ही है “आपो हि रेतः (ताण्ड्य 
८-७-९) । पयः भी रेतः है “पयो हि रेतः? (श० ब्रा० ९-५-१-५६) । रेतः नाम घृत 
का भी है (यजु १७-७९) 'रेतो बै घृतम्‌? रेत आञ्यम' (श० प० १-३-१-१७) । रेतः 
नाम ओदन और अन्न को भी हे 'रेतो वा ओदनः? रेतो अन्तम्‌' (श० ब्रा० १३-१-१-४) 
गो० पू० ३-२३) । प्राण भी रेतः हे 'प्राणो रेतः ” (ऐ० २-३७) । तनूनपात्‌ भी 
रेतः है 'रेतो वै तनूनपात्‌? (श० ब्रा० १-५-४-२) हिरण्य भी रेतः है रेतो हिरण्यम्‌' 
(ते० ३-७-२-४) । वाणी भी रेतः हे 'वागु रेतः (श० ब्रा० १-५-२-७) । रेतः शक्ल 
होता है 'शुक्लं वै रेतः। (ऐ० २-१४) । स्त्री पयस्या और रेतः वाजिन्‌ है “योषा 
पयस्या रेतो वाजिनम्‌ ? (श० ब्रा० २-४-४-२१) । रेतः को सिक्ति पात्नीत्रत ग्रह 
कहलाता है 'रेतःसिक्तिबे पात्नीब्रत ग्रह; (बौ १६-६-ऐ० ए-३) रेतः अछिद्र 
होता है 'रेतो वा अछिद्रम्‌ ? (ऐ० २-३७) । रेतः सूर्य का होता हैं “सौर्यो रेतः? 
(ते० ३-९-१७-५) । रेतः बिन्दुरूप होता है 'द्रप्सीब हि रेतः? (श० ब्रा० ११-४-१-१५) 
रेतः त्रिवृत्‌ होता दै 'त्रिवृद्धि रेतः (ताण्ड्य ८७-१४) । रेतः २५ वां तत्त्व हे पञ्च विशां 
हि रेतः” (झ० प० ७-३-१-४३) । यह रेतः यज्ञ हे 'रेतो वा अत्र यज्ञ: (श० ्रा० ७-३- 
२-९) । संवत्सरे 'संबत्सरे रेतःसिक्तिजीयते’ (को० १९-९) । वायु रेतः का 
विकर्ता है प्राण रेतः का बिकती है, प्राण दोनों रेतः के विकर्ता हैं “वायुर्वै रेतसां 
विकर्ता, प्राणो हि रेतसां विकता, प्राणोदानी वे रेतः सिक्तं विदुरुत” (श० ब्रा? 
१३।३-७-१, ९-५-१-३६) । रेत ही प्रजाति है रेतः प्रजातिः’ 
(श० प० १४:९-२-६) 
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रेवती नाम भारद्वाज ऋषि की भगिनी का भी है, भारद्वाज ऋषि को चक्ष 
कहा गया है । रेवत्यामरवन्त' रेवती में रममाण होते हैं (तै० १-५-२-९-) । 
रेवती पूषा की है, गोवं उत्तराद्ध में, वत्स पूवोद्धे में रहते हैं । 
२--रेवती 'पृष्णो रेवती गावः परस्तात्‌ वत्सा अवस्तात्‌' 
(ते० १-५-१-५) 
रेवती साम की ज्योति है 
ज्योती रेवती साम्नाम्‌? (ताण्ड्य) (१३-७-२) 
जो बृहत्‌ है. बही रेवत है 'यदूडृहत्तद्रेवतम्‌ (ऐ० ४-१३) । गायत्री का नाम भी 
रेवती है “गायत्री वे रेवती (ताण्ड्य १६-५-१९) रेवतियां मातृ है 'रेवत्यो मातरः 
(ताण्ड्य १६-९-१७) । रेवतियों का रस वारवन्तीय है । 
'रेवतीनां रसो यदू वारवन्तीयम्‌? (ताण्ड्य १३-१०-५) । 
'रेवती आप हैं “रेवत्यः आपः? (श०प०१ १-२-२-२, तै० ३-२-७-२ ताण्ड्य ८१९- 
२०) , जो आपः का रस हे बही रेवती है? 
अपां वा एष रसो यद्रेवत्यः (ताण्ड्य १३-१०-५) । 
रेवती +शु हे 'पशवो बे रेवस्यः' (ताण्ड्य १२-१०-११, १३-९-२५, १३-१०-११) 
वाकू ही रेवती हुँ “वाग्वे रेवती? ज्ञ०त्र।० ३-६-१-१२) रेवतियाँ तो सर्वादेवता हैं 'रेवत्यः 
सर्वादेवताः? (0० २-१६) | 
वज्रो वा अश्रिः (श०्त्रा० ३-५-४-२)। वञ्जो वै परशुः (श०प० ३-६-४-१०)। वज्नः 
शासः (२१-१-३-६-१-५)। त्रिवृद्दे वज्न; (कौ० ३-२)। वज्जो वा आप१(श०प० १-१-१-१७) 
पञ्चदशो वे वज्रः (श०त्रर० १-३-५-७)। वजो वे भान्तः पञ्चदशः 
'रेज्वञ्रः (यजुः १४-२३)। वज्रो वे घषद्यः (तै०१ -७-१०-५)। वञ्जो बै शरः 
(श०ब्रा० ३-१-३-१३)। वजो यूपः(कौ० १०-१)। बज्ञो वै यूप- 
शकलः) श०प० ३-७१-५)। वज्रो वे रथः(ते० १-३-६-१)। वज्रो वै पशवः (श०प०६-४ 
४-६)। वज्जो वा अश्व (श०प० ४-३-४-२७)। वज्रो वै चक्रम्‌ (ते० १-४-४-१०)वञ्जो बै 
भावा (श०प० ११-५-९-७)। वज्रो वा आज्यम्‌ (श०प० १-४६४-४)। वजो बै त्रिष्टुप्‌ 
(श०प० ७-४-२-२४)। वज एव वाक्‌ ) ऐ० २-२१, ४-१)। वज़ो वे वषट्कारः (ऐ० ३-७) 
वज्रो वे हिंकारः (कौ० ३-२)। बञ्चरो वा एष यस्पोडशी, (ऐ० ४-१) । संवत्सरो वज्रः 
(श०प० ३-६-४-१९) वीर्यं बजः (श०प० ७-२-१-१९) बज्ो वा ओजः(श०प० ८-४-१- 
२०)। अष्टा्रिवञ्रः (ऐ० २-१) । दक्षिणतो उद्यामो हि वजः (श०प० ८-५-२-१३) 
'पुरो गुरुरिव हि वज्रः (ताण्ड्य ८-५-२) 


अध्याय ५४ 
इन्द्रः स्वराट्‌ 
मध्यमः प्राण; 
सर्वा देवता इन्द्र की व्याख्या में सबसे पहिले श० प० ब्रा (६-१-१-१, २) 
को लीजिए । इसमें लिखा है कि सृष्ट्यादि में ऋषि नामक तत्त्व थे, वे प्राण रूप 
सप्तर्षि थे । उन्होंने जब “यथापूर्वमकल्पयत्‌! की इच्छा की 
१--सर्वा देवता इन्द्र तो वे इन्ध नामक मध्यप्राण रूप में प्रवर्तित हुए वे ही मध्य 
प्राणेन्द्रिय से इद्ध (दीप) होकर इन्द्र कहछाने लगा । उससे 
सप्त नाना पुरुषों (७2८७ 5-४९) की उत्पत्ति हुई जैसे असद्ठा इदमग्न आसीत्‌ । 
तदाहुकि तदसदासीदित्यूषयों वाब तेऽग्रेसदासीत्तदाहुः 
के त ऋषय इति प्राणा वा ऋषय स्ते यत्‌ पुरा5स्मात्सवेस्मा- 
दिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्माहृषयः । 
स योऽयं मध्येप्राण एषएवेन्द्र स्तानेष प्राणान्मध्यत 
इन्द्रियेणेन्ध यदैन्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्या 
चक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवास्त 
इंद्धा; सप्त नांना पुरुषानसृजन्त ।।' 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ने इसी वात को दूसरे ढंग से कहा है। उस आदि 
पुरुष की इच्छा का द्यौः शरीर है, वह ज्योतिमेय रूप का है, जितना बड़ा मन उतनी 
ही बड़ी यो हुई, उन दोनों के मिथुन से प्राणों की उत्पत्ति हुईं, वही इन्द्र कहलाता 
है बह असपत्न अद्वितीय और एक है जैसे 
अथेतस्य मनसो द्योः शरीरं ञ्योतीरूपमसावादित्य- 
स्तद्यावदेव मनस्तावती द्यौस्तावानसौ आदित्यन्तौ 
मिथुनं समेतां ततः प्राणो ऽजायत स॒ इन्द्रः स एष 
असपत्नोऽद्वितीयो वै सपत्नो नास्त्य सपत्नो भवति य एवं बेद ।” 
(९-५-१२) 
हे ऐतरेय उपनिषद्‌ और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों इस बात को दूसरे ढंग से कहते 
हें ! उपनिषद्‌ ने लिखा है कि इन्द्र सबसे पहिले उस ब्रह्म पुरुष को देख 
सका, अतः उसे “इदिन्द्र! कहते थे, और इदिन्द्र कहते कहते उसे इन्द्र कहने लगे, 
क्योंकि देवता परोक्ष रूप में रहना अच्छा समझते हैं जैसे 
“स एतमेव पुरषं ब्रह्म ततमपश्यदिदमदर्शमितीं । 
तस्मादिदिन्द्रो ह वै नाम तमिदिन्द्रंसन्तमिन्द्र- 
इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया हि देवाः |” 
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(तृतीय खण्ड) । इस कथन की पुष्टि ऋग्वेद (२--११-१६७ और १-१०१-५) 
भो करते हुए लिखता है | 
“दिन्द्र वा जमग्मन्‌ ” “यो ब्रह्मणो प्रथमो गा अविन्दत्‌ ” । 
ऐ० ब्रा० (३-२-२२) लिखता है कि इन्द्र ने ब्रह्म को सबसे अधिक समोप जाकर 
स्पर्श किया और सब देवताओं ने पहिले जाना कि यह ब्रह्म दै, इसीलिए उसे सब 
देवताओं में ज्येष्ठ कहा जाता है जेसे 
न्द्रो ह्येनन्नेदिष्ठं परपर्शणुः स एनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति तस्माठ्ठा 
इन्द्रो अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ तस्मादिन्द्रो देवानामधिकोऽभवत्‌।।” 
इस बात की पुष्टि ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त (ऋ० बे? १०-९०-१०) 'मुखादिन्द्र" 
श्चाग्निशच' वाक्य से करता है कि उस आदि ब्रह्म के सुख या मुख्य प्रथम तत्त्व 
रूप में पहिले इद्ध या इन्द्र और अग्नि दोनों उत्पन्न हुए। बृहदारण्यक पुनः इसका 
समर्थेन करते हुए लिखता है । “यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी” जैसा कि इसने पहिले द्यो 
और मन का मिथुन बता रखा है। (२-८-४-१२) । अतः ऐर? ब्रा” (७१३) 
लिखता है कि यह सब देवताओं में अधिक ओजस्वी, बळी, साहसिक, उत्तम और 
पार लगाने वाळा है जैसे 
&इन्द्रो यै देवानामोजिम्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः !' 
इसी इन्द्र की व्याख्या प्रायः अधिक सूक्तं में हे उनमें से एक ऋ० बे० २-१२५ 
प्यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ . 
इत्यादि है। उक्त सब व्याख्यानो का आधार ऋग्वेद ही है जो इन्द्र को सब 
देवताओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बतळाता है जैसे 
“तदिदास भुवनेषु अ्येष्ठं यतो जज्ञ उप्रत्बेष नुम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणति शत्रूननु यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ 
(ऋ० वे० १०-१२०-१) और 
इन्द्रज्येष्ठान बृहद्भयः पर्वेतेभ्यः क्षया एभ्यः सुवसि पस्त्याबतः । 
यथायथा पतयन्तो वियेमिरे एवैब तस्थुः सवितः सवाय ते ॥” 
| (ऋ० वे० ४-५४-५) 
यह पञ्चपर्वा विद्या हैं । 
सर्वा देवता इन्द्र के निम्न वर्णन में 'अहँ' पद भौतिकात्मा का प्रतिनिधि है । 
भौतिकात्मा युक्त इन्द्र विश्वेदेवता होता है । अतः “अहँ नाना रूप लेता है। वही 
इन्द्र सर्वादेवता है जिसके प्रमाण निम्न संकेतित ऋग्वेद के 
२--सर्वादेवता इन्द तीन सूक्त हैं। -इनमें वामदेव आदि ऋषि, इन्द्र का तादात्म्य 
के प्रमाण वैदिक दर्शन के विभिन्न तत्त्वों के साथ परोक्ष रूप में करते 
आये हैं। वामदेव ऋषि के जिस सूक्त का उल्लेख बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ भी करता है (१-१-४-१०) ब्रह्मग्याख्या-त्रह्म वा इंद्मग्रमासीदित्यादि ) वह 
सुक्त इस प्रकार है । 
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“अहं मनुरभवं सूर्यश्चाऽहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुत्समाजुनेयं न्युञ्जे ऽहं कविरुशना पश्यता मा॥१॥ 
अहं भूमिमददामार्यायाऽहं वृष्टि दाशुषे मर्त्यीय । 
अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌॥ २॥ 
अहं पुरो मन्दसानो व्येरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य । 
शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्बं यदावम्‌ ॥ ३॥ 
प्र सु विभ्यो मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्य आशुपत्वा । 
अचक्रया यत्स्वधया सुपर्णो हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌ ॥ ४॥ 
भरद्‌ यदि विरतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि । 
तूयं ययौ मधुना सोम्येनोत श्रवो विविदे इयेनो अत्र ॥ ५॥ 
ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशुं परावतः शकुनो मन्द्रं मदम्‌ । 
सोमं भरद्‌ दादृहाणो देबावान्‌ दिवो अमुष्मादुत्तरादादाय ॥ ६॥ 
आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहस्रं सवाँ अयुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुरंधिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥ ७॥ 
ऋ० बे० ४-२६ पूरा 
यह पूरी ब्रह्म की व्याख्या है (बृहदारण्यक देखें) । अन्तिम तीन ऋचायें 
सोम की व्याख्या करती हैं (सोम देखें )। ऋग्वेद दशम मण्डल में इसीप्रकार के 
दो और सुक्त हें जो इसी सुक्त के विस्तार से प्रतीत होते हैं क्योंकि इनका ऋषि 
और देवता दोनों इन्द्रो वेकुण्ठ” बताया गया है; किसी अन्य का नाम नहीं 
दिया गया है । 
“अहं सुबं वसुनः पू्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवो ऽहं दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ ॥ १॥ 
अहमिन्द्रो रोघो वक्षो अथर्वणस्िताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ॥ २ ॥ 
मह्यं ववष्टा वज्रमतक्षदायसं मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌ । 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कत्वेन च॥३॥ 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शवसे ततक्ुरपराजितमस्ठ्तमषाळहम्‌॥ ११॥ 
इत्यादि ॥ (ऋ० बे० १०-४८) 
तीसरा सूक्त इस प्रकार है-- 
अहँ दां गृणते पूर्ठ्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम। | 
अहं भुवं यजमानस्य चोदिता 5यज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्‌ भरे॥ १ ॥ 
मां धुरिन्द्रं नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तबः। 
अहं हरी वृषणा वित्रता रघू अहं बज्न शवसे घृष्ण्बा दृदे ॥ २॥ 
अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रेतशेभिवंहमान ओजसा । 
` यन्मा सावो मनुष आह निर्णिज ऋषक्कृषे दासं कृत्व्यं हथैः ॥ ७॥ 
५५ . 
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अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रावयं झवसा तुर्वशं यदुम्‌ । 
अहं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव व्राधतो नवतिं च बक्षयम्‌॥ ८॥ 
अहं सप्त रवतो धारयं दृषा द्रवित्न्वः प्र्थिव्यां सीरा अघि । 
अहमर्णांसि बि तिरामि सुक्रतुर्यृघा विदं मनवे गातुभिष्ये ॥ ९ ॥ 
(इत्यादि ऋ० बे० १०-४९ पूरा) 
इन तीन सूक्तो की शेली में दो और सुक्त मिलते हैं जिनमें से ऋ० वे? 
४-४२ सूक्त का ऋषि त्रसदस्युः, पौरुकुत्स्यः है और देवता 'आत्मा' बताया गया है! 
“मम दिता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्‍वायोविइवे अमृता यथा नः । 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य वद्नेः ॥ १ ॥ 
अहं राजा वरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त”” ॥ २॥ 
अहमिन्द्रो बरुणस्ते'' ` ,अहमपो''' ,अहँ ता विश्वा चकर", 
(इत्यादि ३, ४, ६) 
दूसरा सूक्त ऋ०वे० १०-१२५ में है। इसके ऋषि और देवता क्रमशः वागाम्भृणी 
और आत्मा हैं। यह इन्द्र वेकुण्ठ के सदृश है, जैसे 
“अहं रुद्रेभिर्वसुमिश्चराम्यहमादित्यैरत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभम्यंहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा।॥ १ ॥ 
अह सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ ३े ॥ 
-"" अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि श्रह्मद्विषि शरवे हन्तवा उ। 
“अहं सुवे पितरमस्य मूद्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र ॥ इत्यादि ॥ ८ ॥ 
थे सब बर्णन सर्वादेबता सम्बन्धी हैं । पांचो सूक्तों की शैली एकसी है । 
ऋग्वेद में अधिकांश में इसी सर्वा देवता इन्द्र का वर्णन है । उदाहरण के लिए 
ऋ० वे० ३-३२-८ लीजिए 
“न्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि त्रतानि देवा न मिनन्ति विइवे । 
दाधार यः प्रथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः ॥” 
शत क्तु या पुरन्दर नाम का इन्द्र १०० दिनों या अंशों का इन्द्र है । यह 
अग्निरूप इन्द्र या संवत्सर ब्रह्म के १०० मध्यवर्ती दिनों के विकास को बतलाता है । 
इन्ध, इद्ध नामक इन्द्र ही जब इध्म नामक इन्द्र बनता है 
३- शतक्रतु या तब इसे झतऋतु या पुरन्दर कहते हैं। १०० अंशों या 
पुरन्दर इन्द्र दिनों को पार करना ही शतक्रतुता शतकमता या झतपूरी 
भेदनता है। पूः नाम एक-एक तत्त्व रूप पुरी का है, वही 
विकास शेळी में एक-एक कर्म या क्रमिक कर्म या क्रतु कहलाता है, वही संवत्सर 


५४ ] इन्द्र स्वराद ४३५ 


ब्रह्म बाद में १०० दिनों या "३६--६३ तत्त्वों का प्रतीक होता है, क्योंकि प्रत्येक तत्त्व 
१० दिन का होता है। इन्हीं १०० पुरः या दिन या क्रतुओं का नाम दुर्ग भी है। 
इन सब में ९९ दिन, पुर, क्रतु या दुग को पार करना ही वर्णित है, क्योंकि १०० वें 
में तो वे ऋतु, दिन, पुर, दुर्ग सब सफल हो जाते हैं या प्राप्त ही हो जाते हैं। 
यह वेदिको का ९९ का बड़ा गम्भीर फेर है । यही पुरन्दर इन्द्र कहलाता है । 


इन्द्र शब्द और तत्त्व का सम्बन्ध इद्ध, इन्ध या इध्म के साथ-साथ एक 
और प्रसिद्ध तत्त्व से है जिसे समिध कहते हें । समिध की व्याख्या प्रथक्‌ तथा 
पुरुष सूक्त १५ की व्याख्या में विस्तार पूर्वक दी जा चुकी है । 
४ -- इन्द्र और इध्म संक्षेप में- ग्रीष्म इध्म” की व्याख्या में श्र० पग्त्रा० 
(१-३-२-१) लिखता है 
“इन्धे हवा एतद्ध्वयु१ । 
इध्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नाम समीन्‍्धे ।' 
यह समिन्धन नामक ग्रीष्म द्वितीय सप्तक में होता है । द्वितीय सप्तक द्विपादू 
या दो अरणियों या अइमों का है । इन अरणियों या अश्मो में तृतीय सप्तक की 
जातवेदाग्नि अप्रकट रूप से विद्यमान रहती है जेसे 
“अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु' | 
“यो अश्मनोरन्तरग्नि जजान' (ऋ० वे० ३-२९-२; २-१२-३) । 
उसको 
'समिधारिनि दुवस्यत घृतेर्वोधयतातिथिम्‌” 
मन्त्र निर्मोथत कर जातवेदा या अतिथि रूप प्रथमेद्ध अग्नि को प्रज्वलित 
करने को कहता है। यहीं द्विपाद रूप दो अरणियों के प्राणोदानौ के संघर्ष से इध्म 
नामक अग्नि का या इन्द्र का प्रथम तेजस रूप में दर्शन होता है। यह सत्रहबाँ 
तत्त्व पड़ता हे, अतः श० प० ब्रा (४-४-४-१, ५-१-२-३) कहता हे 
“इन्द्रो ह वै षोडशी” 
कि इन्द्र सोलहवां तत्त्व है। ब्रह्म मिलाकर यह सत्रहवां हुआ और इन्द्र का 
वज पन्द्रहवाँ बतलाया गया है, वह सोलहवबाँ हुआ । 

“पढ्चद्शो वे वज्रो वीयं वज्रो’ (श० प० ब्रा० १-३-२-७) । 
इसका समर्थन ऐ० ब्रा० (२-१-४ में ) करते हुए उक्त समिधों को “प्राणा? और 
'ज्ीषैन्थित्सेत? लिखा है । इसकी विकास परम्परा का वर्णन पुनः श० प० त्रा० 
(२-२-४-९, १०, ११, १२) में विस्तार पूर्वक देते हुए लिखा है कि उक्त दो अरणियों 
के संघर्ष से जो प्रथम धूपित सी अग्नि प्रज्वलित हुई उसका नाम रुद्र है । रुद्र नवम 
तत्त्व है । यह अन्यत्र (झ० प्र० ब्रा० ६-१-३-९, १०) में इस प्रकार दिया है 

कुमारो नवमो रुद्रः’ । 
जब यह प्रदीप्ततर होता है तब इसे वरुण कहते हैं, जब यह अतिप्रदीप्त 
और धूम की लपटों से युक्त होता दै तब यह इन्द्र कहलाता है। जब इसकी 
अर्चियां तिरछी होने लगती हें तब वह शमन प्राप्त दीप्ति मित्र केहलाती हैं, और जब 


४३६ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


यह अङ्गार रूप में परिणत होता है तब यह ब्रह्म होता है। इसी अङ्गार रूप भ्रह्मा की 
भस्म भौतिकात्मा कहलाती है। जैसे-- 
“तद्यत्रेतलाथमं समिद्धो भवति 
धूप्यत इव तर्हि हैष भवति रुद्रः । 
अथ यत्रैतत्प्रदीh्ततरो भवति तर्हि हैष भवति वरुणः। 
"अथ यत्रैतस्रदीप्ततरो भवति उच्चैर्धृमः परमया- 
» जूत्या बल्बलीति तर्हि हैष भवतीन्द्रः। 
"अथ यत्रैतत्प्रतितरामिव तिर्यच्चीवार्चिः स 
शम्यतो भवति तहिं हैष भवति मित्रः । 
'""अथ यत्रैतदङ्गाराश्रकाश्यम्त इब तर्हि हैष भवति 
त्रह्म स कामयेत ब्रह्मवचंसी स्यामिति ||” 


यहां पर दिया हुआ यह विकास क्रम ऋग्वेद में भी कई स्थलों पर मिळता 
है। उदाहरण के लिए ऋ० बे० ५-३-१,२ को लीजिए 


“त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः । 
त्वे विशवे सहसस्पुत्र दे वास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥ 
“त्वसर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्यं बिभर्षि । इत्यादि ॥” 


पिछले परिच्छेद में दिया तात्त्विक विकास एक अन्य सरणि से भी पुष्ट होता 
है। यह बहुत कमलोगों ने सोचा होगा कि रुद्र की प्रार्थना में ऋग्वेद १०-१०३ 
पूरे इन्द्र सुक्त को क्यों रख दिया गया है ? इसका कारण 
५--इन्द्र और रुद्र यह है कि एकदैवत्य रुद्र का जन्म नवम तत्त्व में होता हे । 
(वैसे रुद्र भी सर्वादेवता है उसका एथक्‌ वणेन देखें) ये रुद्र 
११ हैं। सवदिवता में सब तत्त्व रुद्र ही रुद्र हैं 
“चत्त्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादाः’ 


मन्त्र का महोदेव या महा देव सर्वादेवता रुद्र ही है यह श० प° ब्रा» ६-१- 
३-९ से १९ तक और अथर्व के ब्रात्य काण्ड द्वितीय सूक्त में देखे) । अतः नवम से 
१९ तक के सब तत्त्व रुद्र ही हें । बताया जा चुका है कि झतक्रतु इन्द्र का उदय 
१७वें तत्त्व में होता है । अतः इन्द्र का विकास रुद्र तत्त्वों से होता है, इसलिए इन्द्र 
को प्रथम चार रुद्रों का पुत्र कहा गया है (ऋ० वे० १-६४-१२) 'रुद्रस्य सूचुम्‌' । 
ओर १६वें से १९ वें तक के रुद्र इन्द्र के भाई हैं, अतः उन्हें “रुद्राणामेति प्रदिशा” 
(ऋ० वे० १-१७) कहा गया है। जब इनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है तभी इन्द्र 
सूक्त से रुद्र का स्तवन किया गया हे । 
“इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः” । 
ना (ऋ० बे० १-१६४-४६) 


५४ ] इन्द्रः स्वराट ४३७ 


६- इन्द्र और इन्द्र असिद्ध ऋचा उक्त नामों को इन्द्र के अग्नि रूप के विकासों 
मित्र! ऋचा. के रूप में दे रही है। इनमें जो जो तत्त्व हैं वे इन्द्र के 
पश्चात्‌ ही उदीयमान होते हैं। इनमें रुद्र का नाम नहीं 
आया है, यह ध्यान में रहे । मित्र और वरुण तथा अग्नि (जातवेदा) तृतीय 
सप्तक के अन्तिम (अत्रि नामक) तत्त्व हैं जिहें दक्षक्रतु भी कहते हैं ('चक्षुर्गित्र- 
स्यवरुणस्याग्ने” वाक्य के प्रतिनिधि हैं) दिव्यः सूर्य हैं, सुपण सोम हैं, गरुत्मान्‌ 
सविता, (“प्रजापतिवें सुपर्णो गरुत्मानेष सविता” श० प० ज्ना० १०-२-२-४) । 
द्वितीय अग्नि शब्द अग्निर्वेश्वानर का प्रतीक है और यम २८ वां तत्त्व हे। मातरिश्वा 
चतुर्थं सप्तक की प्राणवायुओं का नाम है जिनका दूसरा नाम दधीचि भी है (पूर्बोद्धुत 
१०-४७-२ देखें) । आज तक के विद्वान्‌ इस ऋचा के नामों को ब्रह्म का पय्योय या 
एकवाद का सूचक समझते आ रहे हैं। यह ऋचा केवळ हारियोजन इन्द्र के विकासों 
को देती है। यह हारियोजन इन्द्र अतिरिक्त इन्द्र है, इसकी व्याख्या आगे दी 
जायगी । यहाँ १७ वें से ३१ वें तक १६ तत्त्वों को इन्द्र ही कहते हैं । 
शतक्रतु इन्द्र के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में दो अन्य बातों पर भी ध्यान 
देने की आवश्यकता है (१) इन्द्र का एक नाम मरुखान्‌ भी है। मरुत्‌ नाम 
के तत्त्वों का स्थान द्वितीय सप्तक है, तृतीय सप्तक में उत्पन्न 
७- वात ऋतु इन्द्र इन्द्र, इन्हीं द्वितीय सप्तक के मरुतों से व्यक्त होने के कारण 
मरुत्वान्‌ कहलाता है। श० प० ज्रा० (४-१-२-१२) ने इस 
कथन को पुष्टि में इन्द्र का आधा भाग मरुतों का बतलाया है जैसे 
“स इन्द्रो5ञबीदू अद्धमे ऽस्य ग्रहस्येति तुरीयमेव त इति । 
वायुरद्धमेव मे इतीन्द्र तुरीयमेव त इति वायुः” ॥ 
कहने का तात्पर्य यह है कि शतक्रतु तो चतुष्पाद्‌ ब्रह्म है, उसमें आकाश, 
वायु, तेज और आप, चारों का सम्मिलन है । इनमें बायु तत्त्व (मरुत्‌) 
आकाश भी सम्मिलित है, अतः इन्द्र में बायु का आधा भाग माने आकाझवायु रूप 
भाग हुआ, केवळ वायु का भाग एक चौथाई ही बैठा । इस चतुष्पादिन्द्रको यज्ञ का 
अग्नि रूप देवता मानकर उसका सूर्य के समान उपस्थान करना बतलाया है जैसे 
“इगद्रो वै यज्ञस्य देवता सेन्द्रमिवैतदम्न्युपस्थानं कुरुते । 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चासि दाशुष” । 
(हा० प० ज्रा० २-३-२-३७) । 
इसलिए इस इन्द्र का सवन रुद्रों की तरह माध्यान्दिन सवन बतलाया 
है जैसे 
“माध्यंदिने सबने वञ्जहस्त पिबा रुद्रेभिः सगणः सुशिप्र” । 
और | (कह वे० ३-३२-३) 
“माध्यंदिनस्य सवनस्य धानाः पुरोळाशमिन्द्र कृष्वेह चारुम्‌” । 
(ऋष० वे० ३-५२-५ तथा) 
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“माध्यन्दिने सवने जातवेदः पुरोळाशमिह कवे जुषस्व” । 

(त्रट० वे० ३-२८-४) 

अन्तिम उद्धरण में इन्द्र को 'जातवेदाः' नाम से सम्बोधित भी किया गया है! 

जातवेदाः का स्थान यही तृतीय सप्तक या माध्यन्दिन सवन है। जातबेदाः का 

वही स्थान हे जो अतिथि का है । अतिथि के सदन तृतीय सप्तक को दुरोण कहते 

हैं “अतिथिदुरोणषदू” (ऋ० वे० ४-४०-५) और इसी दुरोण का वासी इन्द्राग्नी 
को भी बतलाया गया हे जैसे 

यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे” (ऋ० वे० १-१०८-७) । 


वैदिक ऋषियों ने बैदिक आयौँ के दाशराज्ञ युद्ध के दो दलों (वृतीय-चतुर्थ 
सप्तकों) के युद्ध के रूप में वर्णित कर आम के आम गुठली के दाम” की कहावत को 
चरितार्थ कर इतिहास और दशन दोनों की व्याख्या एकही तीर से दो पक्षी मारने के 
समान अद्वितीय कार्य किया है। बिइवामित्र के दल में यदु, तुव॑शु, रझ, अनु 
और पुरु थे। इनका तादात्म्य इन्द्राग्नी देवता से करते हुए लिखा है | 
“यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यदूद्रह्मपु आनुषु पूरुषु स्थः ॥” 
. (ऋ० बे० १-१०८-८) 
अतः इन्द्राग्नी देवता की सर्वत्र विद्यमानता घोषित की कई है। ये पाँच 
प्रतिपक्षी पञ्चजनाः हैं, क्योंकि अदिति को पञ्चजनाः कहा है 
“अदितियौरेदितिरनतरिक्ष `` `अदितिः 
पडचजना अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ ।” 
स्वपक्षी पञ्चजना तृत्सु, कुरु, भरत, मत्स्य आदि हैं, पञ्चपाद्‌ हैं पञ्चपर्वा है। 


अब शतक्रतु इन्द्र के शतक्रतुओं की व्याख्या देखिये। इन्द्र को १७ से 

२१ तक का तत्त्व बतलाया जा चुका हे । दक्षक्रतू (या मित्रावरुणौ) का स्थान 
२४ वां तत्त्व दै (दक्षक्रतू देखें) ` क्रतु तक २३१ अंश बीतते 

८- इन्द्र के शत ऋतु हैं क्रतु २३३ से २४ वें तक का २४ वे का उत्तराद्ध कहलाता 
हैं। इन्द्र ३१ वें और क्रतु के बीच में ३१-२४३ = ६३ अंश 

या पक्षों या तत्त्वों का अन्तर है, एक तत्त्व या अर्द्धमास १५ अंश या दिन का हे, 
२४ तत्त्व २६० दिनों के। अत ६६ तत्त्व ९८ तत्त्व होते हैं, ९९ वें से ऋतु का 
आरम्भ होता है, १०० से क्रतु पूर्णता को पाने लगता है। इन ९९ को क्रम से 
पार करना झतक्रतुता कहलाती है या ९९ दुग या पुरों का दलन कहलाता है। जैसे 
“चतुविंशति्वा अद्धमासा अद्धमास एव संबत्सरमारभन्ते'' पळ्चदशस्तोत्राणि 
(दिनानि) भवन्ति पञ्चदश शख्राणि समासो (गुणा करना १५८२४) मासस्य 
एव संवत्सरमार भन्तो तस्य षष्टि च त्रीणि च शतानि स्तोत्रिया भवन्ति संबत्सरस्याहः 

सः एव इत्यादि ।।” 

(ऐ० ब्रा० ४-२-१२) 
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यही गणना सभी ब्राह्मण ग्रन्थों ने बार-बार दी है । उक्त ९९ दिन रूप 
क्रतु दुर्ग या पुरों का वर्णन विराट्‌ उष्णिक्‌ तथा त्रिष्टुप्‌ छन्दाक्षरों से भी किया 
गया है। इनका व्याख्यान विराट छन्दाक्षरों में ऋ० वे? (२-१८-४, ५, ६) ने 
इस प्रकार दिया है 
“आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्मिरा पडिभहंयमानः । 
आष्टाभिदंझभिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥ 
“आ विंशत्या त्रिशता याह्मबौङा चत्वारिंशता हरिमिर्युजानः । 
आ पञ्चाशता सुरथेभिरिन्द्राऽऽ षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥ 
आश्चीत्या नवत्या याद्यावोङ शतेन हरिमिरुह्ममानः ॥'? 
यहां प्रत्येक तत्त्व या क्तु को हरि या अश्‍व रूप में वर्णित किया गया है । 
२५ बां तत्त्व सूर्य है, सूर्य से रात्रि का या उत्तराद्धं के अन्धकार का उदय होता है । 
उसी को आसुर-सृष्टि या असुरों के दुगे कहते हैं। ३१ बे में अन्तिम झतक्रतु इन्द्र 
है, वहां से दिन रूप २५ वें सूर्य रूप इन्द्र के प्रकाश में भौतिकता से परे आने में 
६३ अंश या पक्ष लगते हैं जिसमें ९९ राते होती हैं। इन्हीं को पार करने और 
आध्यात्मिक इन्द्र की ज्योति पाने की लालसा व्यक्त करते हुए यजुर्वेद, अधर्ष वेद 
और श० प० ब्रा० ने उक्त संख्या को त्रैष्टुभीय क्रम से देते हुये लिखा है । 
ये ते रात्रि नूचक्षसो द्रष्टारो नवतिनंव । 


अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः॥ 
षष्टिश्च षट्‌ च रेवति पञ्चाशतपश्च सुम्नयि । 
चत्वारश्चत्वारिक्राच्च त्रयख्थिशच्च वाजिनि ॥ 
दौ च ते विश्ञतिश्च ते रात्र्येकादशावमाः ॥”” 
(अथव १९-४७-३,४,५) 
“एकं च दश च, द्वे च विंशतिश्च, त्रीणि च त्रिशश्न । 
चत्वारि च चत्वारिशञ्च पञ्च च पङचाशश्च ॥ 
षटू च षष्टिश्च सप्त च सप्ततिश्च । 
अष्ट च अष्टाश्चीतिश्च, नव च नवतिश्च ॥” | 
(श० प० त्रा०, यजु०) इनमें इन पूर्वोद्ध के ९९ को उत्ताराद्धे रात्रि के 'दृष्णरः 
संरक्षक प्रहरी सा बतलाया है, उनमें क्रमशः एकादश संख्या की कमी करने की इच्छा 
शतऋतु इन्द्र को पूर्ण शक्ति रूप में देख पाने की कामना का प्रण करती है । इन १०० 
को ते० आ० (२-९-१) १०० आनन्द या देवताओं के १०० आनन्द कहता है और 
देवताओं के इन १०० आनन्दों को इन्द्र के एक आनन्द या १०० बें क्रतु तत्त्व के 
आनन्द या शतक्रतु इन्द्र के एक आनन्द के बराबर कहते हुए लिखता है । 
“शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः ।? 
इन ९९ संख्या के पुर दिन या दुर्गों का सम्बन्ध शम्बर, नमुचि, पिदर, 
तृतुनि, दनु, गोत्र, चिमुरि, धुनि, बळ, रौद्विण, अहि आदि से बतलाया हे । यहद 
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ध्यान रहे यह प्राचीन योग मार्ग है । योग क्रिया से इन ९९ किलों को पार किया 
जाता है । 
ऋष० वे० २-१८ में इसका वर्णन निम्न ऋचाओं से किया गया है । 
“प्राता रथो नवो योजि सरिनश्वतुर्थगन्जिकशः सप्तरश्सिः । 
दक्षारित्रो मनुष्यः स्वर्षा स इष्टिभिर्मतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥ 
सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीयमुतो तृतीयं मनुषः स होता । 
अन्यस्या गर्भमन्य उ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषा ॥” 
आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिर षड्भिह्टयमानः । 
आष्टाभिदेशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृघरकः ॥ 
आ विंशत्या त्रिशता याह्र्वाडाचरबारिशता हरिभिर्युजान; । 
आ पञ्चाशता सुरथेभिरिन्द्रा षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥ 
अशीत्या नवत्या याह्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्यमानः॥ 


यह वर्णन चतुष्पाद्‌, त्रिपाद्‌, सप्तपादू, रूप इन्द्र का विराट्‌ छन्दाक्षरो की 
१०, १० की गिनती में है प्रथम में त्रिष्टुप की ११ की गिनती से है यही इन दोनों 
का अन्तर है। 


वह इन्द्र है जो भौतिक शरीर को धारण करके छान्दस प्राण स्वरूप पाकर 
चतुष्पादू ब्रत बनकर आसुरी वृत्ति के तत्त्वों का दमन, शमन, आलंभन आदि कर 
दैवी बृत्ति की प्रतिष्ठा करता है। इन्द्र का सोमपान, भौति- 

९-हारियोजन या कात्मा को देवी शक्ति “चन्द्रमा” को आत्मसात्‌ करता है । 
हरिवो इन्र तब इन्द्र, ठपादखृत उक्त चन्द्र सहित चतुष्पाद्अह्म का दैबी 

कर्म करता है। यहां से कर्म मार्ग प्रारम्भ होता है। जैसे 

पहिले बतलाया जा चुका है कि 'इन्द्रं मित्रं वरुणं मातरिश्वानमाहुः । ऋचा 
अग्नि स्वरूपो इन्द्र के विभिन्न विकासों को बताती हैं। ये सब विकास भौतिकग्नि 
रूप में होते हें । इन्द्र को सुपणे रूप में वर्णित करने में कपिञ्जल इन्द्र” की कल्पना 
की गई है। इस इन्द्र की धारणा छन्दोऽनुरूप की जाती है जैसा कि ऋ० वे० 
१०-१३०-४,५७६,५ में दिया है। इस इन्द्र को अधिकांश सूक्तों में हरिवो" या 
हारियोजन नाम से पुकारा गया है जैसे “एवा ते हारियोजना सुबृक्तीन्द्र बरह्माणि 
गोतमासो अक्रन्‌?” ऋ० वे० १-६१-१६) “सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षत्‌ ब्रह्म हरि- 
योजनाय ।” (ऋ° वे? १-६२-१३) ये मंत्र या सूक्त इन्द्र के छान्दस त्रिष्टुप में 
ही प्रायः वर्णित किये जाते हैं। श० प० ब्रा० (४-५ ३-२-३-४) लिखता है 
“छन्दांसि वे हारियोजन छन्दांस्येवेतत्समर्धयति। तस्माद्वारियोजने गृह्वाति । 
तं वे अतिरिक्त गृह्णाति, मनुष्या अथ पश्चवोईतिरिक्ता तस्मादतिरिक्त गुह्वाति"""”” 
अतिरिक्तो बे स आसीत्‌ अतिरिक्त एष ग्रह; ॥” यहाँ पर यह ब्राह्मण हारियोजन 


* “अप्सु धूतस्य हरिबं: पिबेह नृभिः सुतस्य” उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य 
याहि पीतये सुतस्य ।” (ऋ० वे० १०-१०४-२, ६) 
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को प्रह के रूप में महण करता है । छान्दस होने से यह अतिरिक्त ग्रह कहलाता 
है। इसे दशम ग्रह बतलाया है। यह १० भौतिक (२४ से ३३ तक के) तत्त्वों का 
प्रतिनिधि होता है जिनको मनुष्य या नर या पशु नाम से भी पुकारते हैं । अतः यह 
अतिरिक्त ग्रह कहलाता है। यही हारियोजन इन्द्र सब देवताओं में ओजिष्ठ, बलिष्ठ 
और सहिष्णु या पारयिष्णुतम कहलाता है । यही इन्द्र मायावी और नाना रूप- 
घर; कहलाता है जैसे “रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव” (क्र० वे० ६-४७-१८) “रूपं रूपं 
मघवा बोभवीति” (ऋ० वे० ३-५३-८) “मायाभिरिन्द्रमायिनं” (ऋ० वे० १-११-७) 
“व्यायाः कृण्वानो इन्द्र पुरुरूप ईयते।” (ऋ० वे० ६-४७-१९) इत्यादि । इसी 
इन्द्र को इवा या नृचक्षा रूप प्राण नाम से पुकारने का ध्रुपद शुनं हुवेम सघवान- 
मिन्द्रे' तो ऋ० बे० में बहुत प्रचलित है । पाणिनि के “श्वयुमघोनामतद्धिते? सूत्र के 
सब नाम इन्द्र के ही हैं “सभेयो युवा” शब्द ( आ ब्रह्मन्‌ भ्राह्मणो अ्रह्मवचेसी में ) 
इसी इन्द्र का वाचक हे । र्वा शब्द उक्त ध्रुपद में प्रसिद्ध हे ही । 


्रिजञीर्ष षडक्ष, त्वष्टा तथा विश्वरूप त्वाष्ट्र या वृत्र का वध करनेवाला इन्द्र 
यही हारियोजन इन्द्र है। “स इद्दासं तुबीरवं पतिदेन्कक्षं त्रिज्ञीषोणं दमन्मत्‌” 
(%० वे० १०-९९-६) । त्वष्टा ने इन्द्र का वज बनाया “अस्मदू 
१०-असुर हन्ता इन्र इदु त्वष्टा त्व्टडञम्‌'' । जितने दुर्गं या क्रतुओं की संख्या 
है उतनी ही वज्ञों की भी संख्या है “वि ते वज्ासो'-'नवति 
नाव्या ॥” (ऋ० वे० १-८०-८) । ये वज्र दधीचि नामक मातरिश्वा की हड्डियों से 
बनाये गये। “इन्ट्रोदधीचो अस्थिभिब्त्राण्यप्रतिष्कुत । जघान नवतीर्नब।” 
(ऋ० वे० १-८४-१६) “दधीचे मातरिइवेन।” (ऋ० वे० १०-४८-२) । यहाँ मात- 
रिरवा का ही नाम दधीचि बताया है, उन्हीं से इन्द्र का वज बना है। इन्दी 
झतक्रतुओं को 'शतक्रमा' भी कहते हैं । त्वष्टा तो इस ब्रह्माण्ड को रुप देने वाळा 
है “तस्य त्वष्टा विदघद्र्पमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे' (यजु० पु० सू० “त्वष्टा 
रूपाणामोट्रे' (श० व० ब्रा० ५-४-२-८) । वृत्र की कथा ज्ञा० प० ब्रा० (१-५-२-१ से 
१० तक) दी हुई हे । वृत्र देखें। विश्वरूप त्वाष्ट की कथा झ० प० ब्रा? १२-७-१ 
पूरे प्रपाठक में दी गई है जिसमें उसके वघ से पशु और अन्न सृष्टि का एक विलोम 
क्रम दिया है। इसमें नसुचि का भी आख्यान आया है। जिन-जिन असुरों के 
बघ की कथायें इन्द्र के सूक्तो में मिळती हैं, उन सब असुरों को 'दास' या शूद्र वर्ण 
नाम से पुकारा है “दास वर्णमधरं गुहाकः? (ऋ० वे० २-१२-१) इन दास वर्ण 
नामक तत्त्वों का स्थान चतुर्थ सप्तक शूद्र सप्तक या भौतिकात्मा का सप्तक है । 
भौतिक सृष्टि भौतिक शरीर भौतिकात्मीय चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों का नाम शुद्र दास 
अइव खी (परा वाग्‌) आसुरी वाक्‌ हे । अन्य असुर ये हैं: - झम्बर, नमुचि, 
तूतुजि, दनु, गोत्र, चुमुरि, चुनि, बल, रौहिण, पणि अहिः या बृत्र और शुष्ण । 
इन असुरों या दासों के साथ इन्द्र का जो युद्ध हुआ वही देवासुर संग्राम 
कहलाता है। यह हो सकता है उन दिनों दाशराज्ञ युद्ध के समान दैबी और 
आसुरी वृत्ति के आर्या में भयंकर संघर्ष हुआ हो, उसी इतिहास को अतीक या 
५६ 
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आधार बनाकर इन दार्शनिक देवासुर संग्रामों की केवळ कल्पना (कल्पश्ञाखतर में 
अभिनय के लिए) की गई है । वास्तव में देवासुरसभ्राम वास्तविक संग्राम के रूप 
में कभी सत्ता में आया ही नहीं । इस बात को स्वयं ऋग्वेद निम्न ऋचाओं द्वारा 
सूचित करते हुए छिखता है कि “हमें उसकी बात समझ में नहीं आती जो यह 
कहता है कि देवताओं ने युद्ध में अदेवयू या आसुरी वृत्तिवाठे देवताओं या दैवी 
वृत्ति को न माननेवालों को मारा । पर जब कोई यह कहता है कि उनके युद्ध का 
वर्णन तो मृधा या व्यर्थ में कल्पना मात्र हैं तब प्रतीत होता है कि कोई समझदार 
बातें कर रहा है । इन्द्र तो स्वयं विकसित होते हुए नाना रुपों को पाता है तो उसका 
वर्णन सेना के रुप में बल के रूप में किया गया है । 

वेदों में जिन-जिन तत्त्वों या देवों के युद्धो की वर्णना आई है वे सब माया 
या योगमाया हैं, इन्द्रादि देवताओं का तो न कभी कोई शत्र रहा है, न था। “जसे” 

नाहं तं वेद य इति त्रवीत्यदेवयून्समरणे जघन्वान्‌। 

११--देवासुरसंग्राम यदावाख्यत्समरणमृधावदादिद्ध मे वृषभाः प्रत्रवन्ति ॥ 

योग माया (० वे० १०-२७-३) और 


यदा55चरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रजुवाणो जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनौद्यः शत्रुन पुरा विवित्से ॥ 
(ऋह० वे० १०-५४-२) । 


इस प्रकार यह भावना या ज्ञान वेदिक युग में सकेत्र सबको भली भाँति 
विदित रहा; अतः इसका उल्लेख उपर्युक्त दो स्थलों में तो मिळता ही है, और साथ 
में श० प० त्रा० (११-१-६-१०) भी इसी बात को इन्हीं शब्दों और ऋचाओं को 
उद्धरण सहित देकर अनुमोदन करते हुए लिखता है । 


“नैतदस्ति यदूदेवासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुच्यते । इतिहासे त्वद्‌ । 
ततो ह्येतावान्प्रजापतिः पाप्मनाऽविध्यत्तेतत एव पराभवन्ति । 
तस्मादेतरषिणाभ्यनृक्तम 


न त्वँ युयुस्से कतमश्चनाहनंतेऽमित्रो मघबन्कश्चनास्ति। 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहु नीयः शत्रु नै पुरा युयुत्स इति ॥” 


कि व्याख्यानों में जो देवासुर संग्राम की चर्चा की गई है वह वास्तविकता 
नहीं हे (तत्वों में कभी युद्ध नहीं हुआ), हां इतिहास में ऐसे युद्ध हुए (जो इनके 
केवल आधार मात्र है, तत्त्वों में देवी और आसुरी बृतियों का संघषे है, देवीको आसुरी 
घेरती है पर फिर दूर हो जाती है ) । इसीलिए ऋषि या शुरू यजु के ऋषियों ने कहा 
है कि हे इन्द्र तुमने किसी दिन युद्ध नहीं किया, तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं । 
जिन युद्धों का वर्णन कथाओं में आता है वे सब इसीलिए, काल्पनिक हैं, क्‍योंकि 
न तो तुम्हारा कोई आदि का शत्रु रहा, न तुम कभी युद्ध लड़े।” इससे अधिक 
स्पष्टवादिता और क्या हो सकती है। इन्द्रादि का वर्णन फलतः तात्त्विक वर्णन 
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स्वयं सिद्ध हो जाता है । इन्द्र के सम्वन्ध में जो कुछ भी वेदों में हे बह इन्द्र तत्त्व 
का पारस्परिक विकास बतलाता है । 


जिस प्रकार इन्द्रवृत्र आदि के कथानक इन्द्र तत्त्व के विकास को चतुर्थ 
सप्रकीय तत्वों की दैवी आसुरी वृत्तियों के इन्द्र का वणेन करते हैं उसी प्रकार के 
कुछ अन्य कथानक-जिनमें इन्द्र को पर्वतां और नदियों का 
१२-इन्द्र और पञ्च- भेत्ता कहा गया है इन्द्र तत्त्व की व्याख्या को पञ्चपर्वा विद्या 
पर्वा विद्या के पर्वत्त के रूप में करते हैं। बृहस्पति की तरह इन्द्र को पर्वतों का 
और नदी भेत्ता माना गया है। सात सप्तकों या पञ्रपञ्चकों में से 
प्रत्येक एक-एक पर्वत या नदी हे। इन कथाओं में प्राण रूप 
इन्द्र के पर्वतों या प्राणरूप नदियों की वर्णना की गई है। आदि पर्वत हेमकूट या 
हिमगिरि है जिसका उल्लेख 'मनोरवसपंण! में दी गई हे । हिमगिरि के नाना कूटों 
की तरह ब्रह्मव्याख्या के नाना कूट या सारणियाँ है। अतः ब्रह्म को कूटस्थ भी कहते 
हैं। १०, १० के पाँच पर्वत मुख्य है। कोई सप्तको से सात पवत भी मानते हैं । 
इनकी व्याख्या 'इन्द्रापर्वतौ? देवता के रूप में करते हें । इन्द्रापवेती' माने इन्द्र की 
पवे-पर्व में पर्व॑त रूप में व्याख्या करना है । पद्चपवा विद्या देखें । वहीं पञचनदी या 
सप्तनदी रूप व्याख्यान भी दिये गये हे । 


'इन्द्रो अस्मा अरदद्वजबाहु रपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनामू । 

(ऋ० वे० ३-३-५-३-२-१-६) 
में विपाटू शुतुद्री का उत्थान उपस्थ या मध्यस्थान से बतलाया गया है। २४ वें 
सरस्वती से पूषण का उदय होता है । उसे बृत्रध्नी कहा गया है (६-६१ से ७) 
(वृत्र देखें) । भागीरथी गंगा हिमगिरि रूप प्रथम पर्वत के प्रह्मकमण्डलु से निकलकर 
द्वितीय पर्वत रूप रुद्रकी जटाओं में उलझती हुई तृतीय सप्तक में यमुना आदित्यों की 
पुत्री के साथ साथ प्रगट होती है। २६ वें तत्त्व में त्रिवेणी “गंगा यमुना सरस्वती” 
भी त्रिवेणी गायत्री बन जाती है । पर्षतों और नदियों का यही महामहत्व है । इन 
नदियों के प्रत्येक तत्त्व रूप पर्व या तीर्थो में ज्ञान का स्नान कीजिए। इन विद्याओं 
का इन्द्र सर्वदेवता इन्द्र है, यह ध्यान में रहे । इन्द्र का वर्णन यम के रूप में भी 
मिळता है, यहाँ इन्द्र का नाम निषिध नड (नल) है जैसे-- 


अयुञ्जन्त विश्वक्ृष्टी विंदानास्ते निष्षिधो मर्त्यत्रा । 
मरुतां प्रत्सुति हीसमाना स्वमील्हर्व प्रधनस्य सातौ ॥ 
( ऋ० वे० १-१६९-२ ) 
श० प० ब्रा० (२-२-४-१, २) ने इसका समर्थन इस प्रकार किया है । 
“तस्मिन्वसति इन्द्रो यमो राजा नडो 


मौषिघोऽनश्न्‌ संगमनोऽसन्‌ पा१/ सवः । 
तद्वा... एष एवेन्द्र यदाहचनीयः॥ 


४४४ वैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


अथैष एवं गाहंपत्यो यभो राजा ऽथैष एव 

नडो (नलः) नेषिधो यदम्वाहार्यपचनः। 
तद्यथेतमहरहः दक्षिणत आहरन्ति तस्मादाह 

रहरहर्वे नडो नैषिधो यमं राजानं दक्षिणत उपनयन्तीति ॥” 


इस प्रकार यहाँ प्रख्यात नळद्मयन्ती के इतिहास को भी इन्द्र के वर्णन में 
गृहीत किया गया है । 

इन्द्र को आसन्दी में “स्वराट्‌” की पदवी सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व होने के 
कारण दी गई है। चतुर्थ सप्तक में पणियों और गायों की कथा भी आती है जिनका 
वर्णन ऋग्वेद १०.१३० में किया गया है। पणि आसुरीवृत्ति 
१३-इन्द्र और आसन्दी के हें । इनका अभ्युदय चतुर्थ सप्तक की भौतिकता की 
अनन्ता से होता है । ये घी या बुद्धि रूप मौलिक भौतिकात्मा 
के प्रेम के आसुरी पणित्व को धारण करते हैं। ये गायों के रक्त या मांस को खाने 
बाले हैं, देवता उनका दूध रूप ज्ञान पीते हैं आदित्यों का नाम 'गावः' है, ऐ० ब्रा० 
(४-३-१७) । तृतीय सप्तक में त्रिपादामृतीय एक ही गौ या धेनु होती है, वही चतुर्थ 
सप्तक की भौतिकता में अनन्त घेनुओं का रूप धारण कर आसुरी बृत्ति रूप या विज्ञों के 
वज्ञीभूत हो जाती हैं। चतुर्थ सप्तक ही विष्णु का भी सप्तक हे जिसके परम पद या 
स्थान रूप २७ वें तत्त्व में “यत्र गावो भूरिशटंगा अयासः” (ऋह० वे० १-१५४-६) कहा 
गया है। यही इन्द्र या विष्णु का ब्रज या गोष्ठ है। पणि रूप आसुरी वृत्ति के असुरों 
से गायों को लाने या बुद्धि तत्त्व को दैवी प्रेरणा की ओर खींचने के लिए इन्द्ररूप 
त्रिपादासृत के त्रिपादासृतीय प्राणरूप सरमा झुनी दूती बनकर पणियों से कथोपकथन 
द्वारा गायें वापस छाने का सफल प्रयास करती है । कथोपकथन में बृहस्पति (इन्द्र) 
की चर्चा ब्रह्मरूप में आई है जिसे पौराणिक इन्द्र का गुरु कहकर प्रकारान्तर से इन्द्र 

से श्रेष्ठ मानते हैं । शेष 'सरमा शुनी और पणि? शीषेक में देखें) 


सोम या चन्द्र को इन्द्र की इन्द्रिय कहा है । वेदों में इन्द्रिय माने “रस” होता 
है। यह रस इन्दु रूप में सूर्य तत्त्व से टपकता है, बही रस भौतिकात्मा रूप रस या 
भौतिकशरीर का दिव्य शरीर है। अतः सोम या चन्द्र, इन्द्र 
१४- इन्द्र और सोम की इन्द्रिय है कहने का सीधा अर्थ यह है कि इन्द्र ने सोम 
नामी भोतिकात्मा के रस* रूप शरीर या दिव्य शरीर को पहिन 
लिया या स्वीकार कर लिया (सोम शीपॅक देखें) । श० प० ब्रा० ( ११-१-६-९८ ) ने 
सर्वोदेबता सोम को परमेष्टी देवता बतला कर इन्द्र को इस परमेष्ठी का पुत्र भी 
बतलाया है । इन्द्र की इन्द्रिय तो चन्द्रमा है, सवौदेवता सोम परमेष्ठी पिता । इससे 
यही निर्णित होता है किं इन्द्र उतने प्रकार के योगियों का सेव्य है जितने तत्त्व रूप 

ऋषि हैं, इसकी भी सूचना ऋग्वेद : ४-२५-८ स्वयं इस ऋचा से देता हे । 

“इन्द्रो परेऽवरे मध्यमास यान्तो ऽबसिताश्ञ इन्द्रम्‌ । 
इन्द्रं कषियन्त उत युदूध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो वन्ते ॥” 


कै डन्द्रिय की रस रूप व्याख्या 'सोम' शीर्षक में देखें । 


५४ ] इन्द्र; स्वराद्‌ ४४५ 


इन्द्र ही सोम क्यों पीता है ? यह इन्द्र तो मायावी है इसकी जितने रूपों में भी 
व्याख्या की जाय वही कम है । इन्द्र का उत्तम सूक्त “यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
इत्यादि ऋग्वेद २-१२ सूक्त है। खाने या पीने का कार्य केवल प्राण ही कर 
सकता है । यह इन्द्र मध्यम प्राण रूप हे । अतः देवताओं में खाने पीने की शक्ति 
केवल इसी इन्द्र में दै । पर इसके पास मुख तो है ही नही । अतः यहद अग्नि के 
मुख से खाता पीता है, तब जाके अन्य देवताओं को इन दोनों के द्वारा ग्रद्दीत 
हवि मिलती है, अन्य देवता विभिन्न अंगरूप हँ । 
इन्द्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य सामग्री मनार्थ दी जाती हे । एष वे 
शुक्रो य एष तपत्येष एवेन्द्रः (श० ४-५५७), अथ य स इन्द्रोऽसौ स आदित्यः (श० 
८-५-३-२) , तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति ( श० ११-१-६-८ » यो चै 
१५ इन्द्र विषयक वायुःस इन्द्रः (श० ४-१-३-:९), योऽयं चक्षुषि पुरुष एष 
श्रुतियाँ इन्द्रः (जै० उ० १-४३-१०), प्राण एव इन्द्र! (श० १२-९-१- 
९४), हृदयमेवेन्द्रः ( श० १२-९-१-१५), यन्मनः स इन्द्र; 
(गो० उ० ४-११), सक्म एवेन्द्रः (श० १०-४-१-६), यजमानो स्वे यज्ञ इन्द्र: (८-५-३-८), 
स्तनयितनुरेवेन्द्रः (श० ११ ६-१-९), इन्द्रो ब्रह्म (कौ० ६-१४), देवलोको वा इन्द्रः 
( कौ० १६-८), इन्द्रो बळं बलपतिः (श० ११-४-३-१९), वीर्यं वा इन्द्रः (ने० १-७-२ 
२), शिश्नइन्द्रः (१२-९-१-१६), अजुनो ह्‌ नामेन्द्रः (श० २-१-२-११), इन्द्रो ह्याह- 
बनीयः (श० २-६-१-३८), इन्द्रः सामेव (जै उ० १-३१-१), ऋकूच सामानि चेन्द्रः 
(श० ४-६-७-३), इन्द्र आसीस्सीरपतिः शत क्रतुः (ने० २-४-८-७), ओकः सारी वा 
इन्द्र, (ऐ० ६-१७), इन्द्रो यज्ञस्य नेता (श० ४-१-२-१५), इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता (श० 
(श० १-४-१-३१) ऐन्द्रा वै पशवः (ऐ० ६-२५), इन्द्रो वा अश्बः (को० १५४); 
मध्यस्थो वा इन्द्रः (कौ० ५-४), सह्घैन्द्रो यद्वृषभः (श० २-५-३-१८), सेना इन्द्रस्य 
पत्नी (गो० उ० २-९), ऋकसामे वा इन्द्रस्य हरी (ऐ० २-२४), स इन्द्रस्तुरीयम- 
भवत्‌ (नै० १-७-१-३), ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं घाम (ताँड्य १४-२-५), प्राणोदानी 
बा इन्द्राभी (श० २-५२-८), प्राणापानौ वा इन्द्राी (तै० १-६-४-३), बलं वै तेजः 
इन्द्राग्नी (गो० ३० १-२), ब्रह्मक्षत्रे वा इन्द्राग्नी (कौ० १२-८), असतं इन्द्राग्नी 
१०-४-१-६), इन्द्राग्नी वै देवानां मुखम्‌ (कौ० ४-१४), इन्द्राग्नी बे विश्वेदेवाः (श० 
१०-४-१-९), इन्द्राग्नी वै सर्वे देवाः (श० ८-१२-२८) , इन्द्राग्नी वा इदं सवेम्‌ (श 
ब्रा० ४-२-२-१४), अस्ति वै छन्दसां देवता इन्द्राग्नी (श० १-८२-१६), क्षत्रं वा 
इन्द्राग्नी (श० २-४-२-६), इन्द्रामरुता उक्षाणः (ताञ्च २१-१४-१२), संवत्सरो वा 
इन्द्रा शुनासीरौ (तै० २.७-८-१), दर्शपूर्णं मासयो वे देवते स्त इन्द्राग्नी एव (श० 
२-४-४-१७) । 
“माया रूप इन्द्र, और “इन्द्र जाळ' या माया जाळ? पर अगले अध्याओं में 


दिये गये इन्दी झीर्षकों को देखें । 


अध्याय ५५ . 
इन्द्राणी, वृषाकपिः ओर वृषाकपायी 


यह्‌ बतलाया जा चुका है कि इन्द्र एक नही कई तत्त्वों का नाम है। अतः 
जितने इन्द्र उतनी ही इन्द्राणियाँ हैं । इन्द्र मुख्यतः दो प्रकार का है त्रिपादामृत 
(आध्यात्मिक) और भौतिकात्मा सोम युक्त या सोमपा इन्द्र । 
१- इन्द्राणी इन्द्राणी इसी सोमपा इन्द्र की पत्नी है, उषा का नाम भी मघोनी 
है, वह भी इन्द्र की ही पत्नी है, पर इसमें भौतिकात्मा का 
पूर्वाभास मात्र है, पूणे भौतिक नही है, हाँ सायंकाळीन उषा पूर्ण मौतिकात्मा युक्त है । 
उपा जैसी आध्यात्मिक त्रिपादासृतीय पत्नियों के वारे में इन्द्र वेचारा स्वयं कहता है 
“न मत्खी सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 
न मत्मतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥” 
| (ऋ० बे० १०-८६-६) 
ली के एसे काम भौतिक शरीर से ही सम्पन्न हो सकते हैं, अभौतिक खियाँ 
ऐसा कैसे करें। वे तो सम्परिष्वक्तात्मा तादात्म्य रूप से रहने बाली ठहरीं। इन्द्राणी 
इत्यादि भौतिकात्मा स्वरूप पत्तियों के बारे में लिखा है | 


“इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगा महमश्रवम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥।” 

(ऋ० वे० १०-१०-११) 
कि खित्रयों में इन्द्राणी को मैंने सदा परम और सौभाग्यवती सुना है, क्योंकि 
इसका अपना प्रिय पतिः इन्द्र जो सम्पूर्ण भौतिकता से उत्तर (पूर्वाद्धे) में रहता है 
वह कभी भी जरा कोन तो प्राप्त होता है न जरा से मरता हे; भौतिकात्मा भी अमर 
ही है।” बिइवस्मात्‌ माने भौतिकात्‌ होता है; उत्तर माने भौतिकता से ऊपर पूर्वीद्ध । 
इन्द्रकी की पूर्वाद्वीय अभौतिक पत्नियों में हाची? उसकी अपनी तेजस्विता की शक्ति 
है शक्तिरेव शची " जब शची भौतिकता में परिणत होती है तब बह उषा या उषा- 
सानक्ता (नक्तोषा) या इन्द्राणी कहलाती है । इन्द्र पुरुष रूप तत्त्व, जब इन्द्राणी रूप 
भौतिकात्मा से युक्त होकर खरीपुमांसम्परिष्वक्त शरीर को ग्रहण करता है तब भौतिक 
ब्रह्माण्ड की रचना का आरम्भ होता है। सर्वप्रथम इन्दु फिर सोम फिर वृत्रादि 
भौतिक स्थूळ व्यापक तत्त्व बनने लगते हैं। सब के सब कविः बुद्धि (घी) रूप में 
प्रस्तुत होते हैं, जिनका स्वरूप रसमय, सरःमय आप्रोमय या विद्युन्मय ही होता है, 
जिन्हें भौतिक शब्द ब्रह्म अन्नं ब्रह्म आदि नामों से भी पुकारते हैं। 'उषा और उषा- 

सानक्ता” का वर्णन इन्डी नामों के शीर्षको में एथक दिया गया है । 
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वृषाकपिः नाम भी इन्द्र का ही है, पर यह नाम वरूण का प्रतिनिधि है । 
मित्र वरुण दोनों २४ वें तत्त्व हैं । दोनों इन्द्र के रूप हैं । वृषा नाम भी इन्द्र का ही 
है, वृषा माने वृष रूप वृषभ रूप वर्षेणशील तत्त्व है, कपि शब्द 
२--वुबाकपायी और का धातु ऋ० वे० १०-१०-१७ में 'कएत्‌? (अकप्रत्‌) दिया है 
वषाकपिः या पुरुष- इसका सम्बन्ध “सक्थ्याकप्रत्‌' द्वारा सक्थि से जोड़ा है जिसका 
पशुः अर्थ उछलमा और उठाना होता है । अतः 'बृषा कपिः’ पूरे 
` शब्द का अर्थ इन्द्र के विकास को उत्तेजित करना होता है । 
पुराणों ने वृषाकपि को इन्द्र का पुत्र बतलाया है; पर ऐ० ब्रा० (६-५-२९-३०,३११३२, 
३६) ने वृषाकपिं को एवया मरुत, रेतः तथा आत्मा नाम से पुकारा है। अथर्ववेद 
(३-४-२-५-६) ने 'शुन' का अर्थ कीनाश (कपिः) सुफाल, वाहा, नर छाज्ञल इत्यादि 
दिया है जिससे शुनासीर” (इन्द्र) की व्याख्या की है। अतः उक्त सभी सन्दर्भा के 
समन्वय से यह प्रतीत होता है कि वृषाकपि नाम मारुति हनुमान (वानर) का प्रतीक 
है। वानर इसलिए कहा हे कि यह वरुण चतुर्थ सप्तक का प्रथम तत्त्व है, अभी 
चतुर्थ सप्तकीय पूर्ण नरता (भौतिकता) को नहीं प्राप्त हुआ है । 'वा विकल्पेन नरः 
इति वानरः, यह तैजसीय वायवीय इन्द्र का स्वरूप है। इसलिए इन्द्र कहता भो 
है कि हे इन्द्राणि में वृषाकपि के बिना (अपने वायवीय तैजस रूप के बिना) सुख नहीं 
पाता, उसकी हवि, जो अप्य या आपोमय चतुर्थ सप्तकीय है, सब देवताओं को 
मिळती है जेसे-- 
“नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवृंघाकपेऋते । 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।।” 
(नऋह० वे० १०-८६-१२) 
इसलिए राम को हनुमान इतना अधिक मान्य और प्रिय है। वृषाकपिः इन्द्र 
का ही एक विकास है। अतः उसे इन्द्र पुत्र रूप में कहना लौकिक रूप में कहना है । 
इस प्रकार का संकेत ऋ० वे० १०-१०-१२ में भी मिळता है, जिसमें वृषाकपि की पत्नी 
वृषाकपायी को स्नुषा या बहू और सुपुत्रा के नाम से पुकारा गया है । उसका एक और 
नाम रेवती भी दिया है। रेवती का स्थान भी २४वां ही पड़ता है। यह गन्धं 
गणना के चित्र में दिखछाया जा चुका है। इससे उक्त वृषाकपि के स्थान की भी 
पुष्टि हो जाती है। जैसे-- | 
“वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हवि विश्वस्मादिःद्र उत्तरः |” 
हे वृषाकपायि सुपुत्रे रेवति ! सुस्नुषे ! तुम्हारी सुखमय ह॒वियों को वह इन्द्र 
खावे या पावे जो भौतिकता से उत्तर में है । यह वृषाकपायी, इन्द्र और इन्द्राणी की 
स्नुषा (बहू) है । स्वयं वृषाकपि के बारे में लिखा है 
“पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहे । | 
य एष स्वप्ननंशनो5स्तमेषि यथा पुनः, विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥।” 
(ऋण० वे० १०-८६-२१) 
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आध्यात्मिक सृष्टि स्वप्नवत्‌ सर्वोकृष्ट होती है, भौतिकता में अपूर्णता होती है । 
यह वुषकपि भौतिकता का सुचिता या प्रस्ताविता तो हे, पर स्वप्ननंशन भी है; पूर्णता 
असीमता का नाश कर असीमता पूर्णता में बद्ध कर देता है, पुरुष को पुरुष पशु बना 
देता है जेसे हनुमान या गजमुख वामन या मार्तण्ड हयग्रीव अज दक्ष इत्यादि और 
बह स्वयं त्रिपादामृत अप्रधान बन कर अस्त सा हो जात है; यह उसका अपना मार्ग 
है, ऐसे तुम फिर लौट आओ, इन्द्र तो भौतिकता से ऊपर हे ॥ “यह ऐसा तत्त्व दे 
जो पुष्ट तत्त्वों में मस्त होने पर (चतुर्थ सप्तक में) प्रसव करने लगता है तो इन्द्र को 
भी देवता नही मानता ।” (१०-८६-१) । जब वह बहुबादी मृग (चन्द्रमा) वृषाकपि 
के घर में उड़ता आया, बह अब कहाँ चला गया ।” (१०-८६-२२) 
“वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत । 
यत्रामद्दूवृषाकपि रयं; पुष्टेषु मत्सखा विश्व० ॥? 
“य॒दु्यो वृषाकपेग्रेहमिन्द्राजगन्तन । 
कस्य पुल्बघो सृगः कमगञ्जनयोपनो विश्व० ॥? 


—— ती 


मरुतः ( विश्‌ गणतात्‌) |. 


मरुत शब्द की निरुक्ति में निरुक्तकार .लिखते हैं कि “मित. राविणे वां मित 
रोचिनो वा महदूद्रवन्तीति बा' (निरुक्त ११-२-१ या ११:१३) । होना यह चाहिएः-- 
'म्‌ कारेण रवन्तीति रौतीति रुदन्तीति रुचन्तीति वा! कि जो 

१--मरुत शब्द की “म्‌” (`) अनुनासिक ध्वनि में ध्वनित चंलित यां उचलित होते 
निरुक्ति हें, न कि वे जो सीमित ध्वनि के या सीमित प्रकाशित या बहुत 

भगने वाले हैं; क्योंकि मरुत सीमित नहीं, असीम निःसीम 

और व्यापक तत्व हैं और इनकी अपनी पृथक्‌ प्रकार की ध्वनि है । ये ध्वनि के पवे 
या पर्वत हैं। शब्दब्रह्मपवेयापरवतवहे। | 00 
वेदों में मरुत तत्त्व महत्वपूर्ण देवता है । इनके लगभग २५ सुक्त ऋग्वेद में 

मिलते हैं। मरुत एक नहीं अनेक हैं, वैदिक दर्शन में जितने तत्त्व हैं उतने ही मरुत : 
हैं। अतः इन्हें सदा वहुबचन.में मरुतः या मरुदूगण कहते हैं 


67. 


२ वेदों में मरुतों की और ये अग्नि और विष्णु की तरह इस प्रकार सर्वादेवता भी 
महत्ता हैं। फलतः मंरुतों का सम्बन्ध वेदों के मुख्य देवता रुद्र और 
इन्द्र आदि से अभिन्न रूप में वर्णित किया मिळता हें ।  कहीं- 
कहीं इनका वर्णन वातः या वायु या प्राणाः के रूप में भीं किया गंया है जिनमें से 
“वायु: 'अरेपसः और 'सरपः' दो प्रकारं का है, उक्त दो प्रक्रार देशेन के पूर्वाद्ध और 
उत्तराद्ध; या आध्यात्मिक और भौतिक बातों का विभाजन देते हैं (बायु और रुद्र 
देखें) । SESS SE आ 
मरुत, रुद्र और इन्द्र तीनों देवतां एक ही मागे के हैं। बैदिक देवताओं के 
विकास की परम्परा तीन प्रकार से बतळाई गई है जिनमें से ब्रह्म या अग्नि तो बृंद्दण 
यां अग्रसरण का कार्य करते हैं; विष्णु अदिति आदि बिझातीलि 
३--मरुत रुद्र और इन्द्र विष्णु या अदिति या आदित्य प्रथमं ` तत्वों के बृंहण या 
अप्रसरण को स्थिति या सत्ता या सत्वं देते हैं; तो मरुतं सद्र 
इन्द्र आदि देवता उनको रौद्र रूप रोदन रूप, सतता क्रियाझीळ स्वयं विकासं हासं 
ग्य बनाकर उन्हें प्रकृति या स्वभाव का स्वरूप. प्रदाने करते हैं । ;अभ्रस में मन 
द्वितीय में वाक्‌ तृतीय में प्राण विकास पाते हैं; तीनों विकास यौगपद्येनःसे चलते हैं। 
अतः इन सबकी सत्ता युगपत्‌ या त्रिवत्‌ रूप में मानी राई हे। मरुतो का विकास 
रौद्र रूप में रव रूप में रोदन या प्राण रूप में होता है|; यही रौद्र रूप 'रावण' रूप 
में परिणत होता है । यह रावण रूप रुद्र का ही विकास हे । अतः रावणावि राजाओं 
को रुद्र भक्त कहा गया है जिसे अथवे ब्राह्मणो प्रथमो जज्ञे दशश्चीर्षो दशास्यः (४-२-११) 
कहता है, ये ब्रह्म के ब्राह्मण रूप हैं । मरुत गणरूप देवता है; मस्त, रुद्र औ 
५७ 
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इन्द्रादि का रौद्र रूप, गणात्मकतया है, प्रत्येक वस्तु गुणों के कारण ही भयंकर लगती 
है। गण मुख्यतया मरुतों के हैं, मरुतों के सात गण हैं, कुल ४९ तत्त्व है या ४९ 
मरुत हैं, रुद्र ११ हैं यह रुद्रों का एक गण है, पर मरुतों के गण भी रुद्र के ही गण 
हैं, इन्द्र का नाम ही मरुत्वान है। अतः इन्द्र भी मरुद्रणो से युक्त हे और इन्द्र का बज 
सो मातरिखा नाम के दधीच (की दृड्डियों) से बना हे कहा जाता है । मरुतों का 
सम्बन्ध इषु अञ्जन और पव॑तों से भी है । इन्द्र को जिन पवेतो के पंखो का भेत्ता कहा 
जावा है वे ये ही इन्ही मरुतों के आञ्जनेय इषुमान्‌ पंत हें । 
अस्तु मरुतों के पिता रुद्र हैं “अथा पितरमिषिमिणं रुद्रं वोचन्ति शिकसः' (ऋ०वे” 
५-५२-१६) । ये सात गण के हैं “ब्रातं ब्रातं गणं गणं सुशस्तिमिरग्नेभोम मरुतामोज 
| ` महे” (ऋु० वे०३-२६-६) । प्रत्येक गण में सात-सात मरुत हैं, 
४--मदतों का वर्णन इन सातों को “सद्‌?” या सप्तक कहते हें । अतः इन्हें इन 
सप्तकों या सदों का निर्माता कहा गया है जेसे 
“प्र ये शुम्मन्ते जनयो न सप्तयो यामन्नुद्रस्य सूनवः सुदंससः ।” 
“त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्ररसो अधिचक्रिरे सदः।” | 
| ॒ “सदस्कृतः' (ऋ० वे० १-८५-१, २, ६) 
इनकी माता का नाम प्रश्नि हे प्रन्निं वोचन्ति मातरम! (ऋ० वे० ५-५२-१६) 
अतः इन्हें प्रश्रिमातर और गोमातरः नाम से भी पुकारा जाता है, और रुद्र के नाम 
से “रुद्रासः, भी 
“अचेन्तो अकं जनयन्त इन्द्रियमधिश्रियो दधिरे प्रश्निमातरः।” 
“ोमावरो यच्छुंभयन्ते अजिमिस्तनूषु शुक्रा दधिरे विरुक्मतः ।।” 
(ऋ ० वे० १-८५-२,३) 
ये चमकीठे सात्विक तत्त्व हैं । अतः 'अञ्जिभिः विरुक्मतः’ लिखा है, इन्हीं से 
पर्व या पर्वत बनते हैं जो आञ्जनेय या आञ्जन कहलाते हैं । इन्हे रघुष्यदू या रघुत्व- 
पान नाम से पुकारा दै (ऋ० वे० १-८५-६) । इन्हीं से वञ्च बनने की चर्चा ऋ० वे? 
१-८४-१३ और १-८५ ९ में की गई दै; दधीच नाम मातरिश्वा नामक मरुतों का है । 
यह इन्द्र वर्णन में बतळाया जा चुका है (ऋ० बे० १०-४०-२-'दथीचे मातरिश्वने") । 
मातरिश्वा नाम चतुर्थं सप्तक के प्राण वायुओं का है। “मातरिश्वा यन्मातरि वातस्य 
सगः ॥” (ऋ० वे० ३-२६-) । माता आपः या गाव हैं, चतुर्थ सप्तक के हैं । 


मरुतों के प्राण वायु विदयुन्मय हैं, रोचिष्मान्‌ हैं जिन्हें स्वको' या अको" या 
दिवो अर्को भी कहा जाता है । ये कल्याणकारी अइव या अश्वपर्ण भी कहलाते हैँ । 
यही वैद्युतीय मरुत्‌ पवेतों का निर्माण करते हैं जैसे “आ वियु" 
५--मस्त ओर प्राण- न्मद्धिर्मरुतः स्वर्केरथेमियोत कष्टिमद्धिरधपणेः |? “विद्युम्नासो 
वायु  घनयन्ते अद्रिम्‌” (ऋ० वे० १-८८-१, ३) “संविद्युता दधाते वाशति” 
(ऋ० चे० ५-५४-२) 'विदयन्महस्ते' ५-५४-३ “दिवो अर्का अमृतं 

नाम भेजिरे” (ऋ० वे० ५-५७-५) । ये आञ्जन पर्वत सर्वतोभद्र चक्र में चलते हैं । 
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“भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षसु रुक्मा रभसासो अञ्जयः । 
अंसेस्वत्ता पविघु क्षुरा अधिवयोनपक्षान्व्यनुश्रियो घिरे ॥? 
(ऋ० वे० १-१६६-१०) 
इन (मरुतों का नाम) यज्ञायज्ञ भी है (ऋ० बे० १-१६०-१)। इन्हें सुदानव 
और “अहिभानवः? नामों से भी पुकारा गया है (ऋ० वे? १-१७२-२-३) । 
इन्हे जाति में विश तथा 'अइम” नाम से भी सम्बोधित किया है (ऋ० वे” १-१७८- 
२, ३) । इन मरुतों को 'धारावरा' (धारा में प्रवाहित होने बाळे) भी कहा है. 
“धारावरा मरुतो घृष्ण्वोजसो झुगा न भीमा तबिषीभिरचिनः ।” 
` (ऋ० बे० २-३४-१) 
थे मरुत अपान ब्रह्मा या चतुर्थ सप्तकीय भोतिक अपान वायुओं का प्रतिदिन 
निर्माण करते हैं । 
“तं सो दात मरुतो बाजिनं रथ आपानं प्रह्मचितयहिवेदिवे ।” 
( शण बे० २-२६-७) 
मरुतों का एक विशेषण “ऋक्च” दीप्तिमय भी है. जैसे “श्यावाश्व घृष्णुयार्चा 
मर्साद्रक्रक्वभि?” (क्र० वे० ५-५२-१) इनकी दीप्तियो से बृहस्पति का विकास होता है, 
जैसे बहस्पतिऋक्वभिवांवुधान:” (ऋ० बे० १०-१४-३) । फलतः 
६---मरुतों का सम्बन्ध मरुतों का विकास बृहस्पति या भ्रह्मणस्पति ही का विकास है । 
पितर और क्रुक्व विशेषण पितरों का है । अतः पितर भी दीस्तिमय हैं । 
पर्वतों से... मरुतों का सम्बन्ध पर्बेतो के साथ होने से, परुष्णी यमुना सरयूः 
` ( ऋ० वे० ५-५२-९, १७; ५-५३-९) की चर्चा इनके साथ 
की गई है और इन्हें 'अद्रिभेत्ता' 'पर्वेतच्युत' भी साथ-साथ कहा है (५-५४-३) 
“अद्मानं चिन्स्वर्य पर्वत गिरि प्रच्यावयन्ति यामभिः” (ऋ० वे० ५-५६-४) । साथ में वहीं 
“अश्म दिद्यवो' मणि समान ज्यातिष्मान कहा है। इनके सात सप्तकों को “सप्त 
शाकिनः नाम से अंकित करते हुए लिखा है । 
“सप्तते सप्तशाकिन एकमेका शता ददुः” । (ऋ० वे० ५-५२-९७) 
ये ४९ हैं पर सबका जन्म, एक साथ होता है विकास, क्रम से, जैसे. 
“साकं जाताः सुभ्वः साकमुक्षिता भ्रिये चिदा प्रतरं वावृधुनेरः । 
विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं मातामनुरथा अवृत्सत ॥” 
(ऋ० वे० ५-५५-३) 
इनमें से न कोई बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई, संब बराबर हैं और ये 
उद्भिद हें अमध्यम हैं जेसे | 
“ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5मध्यमासो महसा वि बाढ्घुः। ` 
सुजावासो जनुषा प्ररिनमातरो दिवो अर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥” 
(ऋ० चे० ५-५९-६) 
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“अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते से भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां: सुदुघा प्रश्निः सुदिना मरुदूभ्यः ॥” 


(ऋण बे० ५-६०-५ ) 


जब इनका विकास उत्तराद्ध में भौतिक रूप में होता है तब बैदिक ऋषि 
कहूतं है “के ष्ठा नर॑: श्रेष्ठतमा य एक-एक आयथ । परमस्याः परावतः ।” (ऋ० वे० ५- 
६१-१) 


मरुत, पप्तू या प्राण रूप अश्व में रहते हैं (यदध्वान्धूर्षु प्रषतीरयुग्ध्ब॑ हिरण्य- 
या-प्रत्यत्काँ अझुम्ध्वम्‌ ऋ० वे० ५-५४-६) । अतः इन्हें 'पषदरवा' नाम से भी 
पुकारा जाता है। 
आये तस्थुः प्रषतीपु श्रुताषु सुखषु रुद्रा मरुतो रथेषु । 
७-मरुत और पृषदश्वा ये इन्द्र के साथी हैं अतः 'इन्द्रवन्त भी कहलाते हैं 
 .. “आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः 
( क्र वे० ४-४७- ) 
अन्य देवताओं की तरह इन मरुतों को भी 'असुर? और अग्नि या पावक 
नाम से घोषित किया है, विद्युत्स्वरूप होने से ये दोनों नाम उपयुक्त ही हैं । 


“शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वर शुचिभ्यः 
ऋतेन .सत्यसृतसाप आयञ्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः ॥” 
“कृते च्रिदत्र मरुतो रणन्तानवद्यासः शुचयः पावकाः” 
| ( ऋ० वे० ७-५६-१२, २४; ७-५७-५) 
“जननां यो असुरो विघा” | 
ये मंरुत मधु के उत्स भी हैं 
_ “मध्बो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 
ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुरुमाः ॥” 
( ऋ० वे० ७-५७-१ ) 


इन्हें “सनोलाः न्हाः.( ७-५६-१; १-१६५-९१ ) नाम से पुकारा गया है । ये सनील 
मस्त उत्तराड्धं के ह । . सनील=सनीड = घोंसळे सहित . 


ऋ० चे० द्म मण्डल ७७, ७८ वें सूक्तों में, इनको “आदित्य” या अदिति पुत्र 
कें नाम से भी उच्चारित किया है .. 
“दिविस्युत्रास एता न येतिरे आदित्यासस्ते अक्रा न वाबृघुः ।” 
८ मरुत और बात. ... ( १०-७७-२ ) 
व “दे हियज्ञणु: यक्षियास ऊमा आदित्येन नाम्ना झम्भविष्ठाः' 
( १०-७७-८ ) 
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कहने का तात्पर्यं यह है कि इन्हीं मरुतों का विकास २० वें तत्त्व से आदित्य 
नाम से पुकारा जाता है; क्यों कि अन्तिम ऋचा में इनको आदित्य नाम से अवतीर्ण 
होने वाले ( शम्भविष्ठा ) कहा है, इन्हीं को यज्ञ में “यज्ञियास” कहते हें । ६० वे? 
१०-७८ में इनको स्वाध्याय युक्त विप्र के समान कहा है विप्राः नाम भी द्वितीय 
सप्तक या मरुत्सप्तक का है.। इनके मुख्य त्रह्मा का नाम ऋषि है जेसे 'ऋषिर्विप्राणाम्‌' 
( सोम देखें) तथा इन्हें स्वप्मावस्थ बतलाया है। एक विशेष बात यह है कि वहाँ 
इन्हें वातास' (वायु देवता ) के रूप में घोषित कर दिया, तथा इन्हें विइवरूप भी 
बतलाया है। ये नदियों की तरह उत्तराद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं, यहाँ इन्हे 
“सिन्धु मातरः’ भी कहा है। इनकी प्रशंशा में लिखा है कि ये घूनन में वात की 
तरह, जिह्वा में अग्नि की तरह, योद्धाओं की तरह वम कवच वाळे और पितरों की 
तरह कल्याण चाहने करने वाळे और देवताओं के प्रिय है (२) इन्हें उषा का केतु या 
झंडा भी बतलाया है तथा अध्वर की श्री भी (७) ये राजाओं की तरह चित्र 
विचित्र वेष के हैं तथा प्रथ्वी ब्रह्म की तरह अरेपस' या बाघाहीन सुखदायक 
सोगदायक (१) इत्यादि । इस सूक्त में उपमाओं की भरमार है । 


ऋ० बे० १०-७८-९१ के मन्त्र 
“बिप्रासो न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञेः स्वप्नसः ।” 

के अनुसार ये विग्र और देव रक्षक हैं, यज्ञ के समान स्वप्नशील हे । विग्न 
नाम “सप्त विप्राः उद्धरण के अनुसार सप्तषियों का हे । इसका समर्थन वामन पुराण 
( ३८-५ ) इस मन्त्र से करता है 

“सप्नधा प्रतिभागं तु कलशस्थं जगामह । 
तत्र्षेयः सप्त जाता विदुर्यान्मरुतो गणान्‌ ॥” 

अर्थात्‌ कलश से उत्पन्न सात ऋषियों का ही नाम सरुद्धण है। ये ऋषि 

अङ्गिरसो से भिन्न है क्योंकि मरुतों और अङ्गिरस ऋषियों को एक साथ उत्तर का 


वासी बताया है जैसे “ध्रुवायां दिशि देवामरुतश्चाङ्गिरसश्च' ( श० प० घ्रा० ८- 
६-३-३) । अतः ये मरुतः सप्तर्षि सिद्ध होते हें । 


ऋ० वे० ८-७ में भी मरुत देवताओं का विस्तृत वर्णन मिलता है! इसमें 
पूर्वोक्त सत्रका सार-सा संगृहीत किया गया है। ऋ० बे० ४-३९-४ में दधिक्रावतू , 
इष ञजँ; महः आदि नाम भी मरुतों के बतळाये हें जैसे 
“दृधि क्राव्ण इष ऊर्जो महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ ॥” 


यम यमी सूक्त में तथा मरुतः सूक्तो में इन्हें 'महस्पुत्रासो' और असुरस्य 
( रुद्रस्य ) चीरा ( पुत्रा) भी कहा गया है. ( ऋ० वे० १०-१०-२ ) । 
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मरुतों का नाम रश्मि भी हे ( ताड्य १४-१२-९ )। मरुत गणों के पति हैं । 

'मरुतः गणानांपतयः ( ते० ३-११-४-२ ) । मरुतों के सात गण हैं ( ते० १-६-२- )। 

सप्त सप्त हि मरुतो गणाः ( यजु० १७-८०,८५,३९-७ ज्ञ प० 

९--मरुतों पर श्रुतियाँ ९-३-१-२५ )। अरुत सब देवताओं से अधिक हैं ( ते० २-७- 

१०-१), मरुत अन्न हैं, (ते० १-७-३-५) । मरुत कीनाश हैं 

(ऐ० ३।१९) । मरुत प्राण हैं ( श० प० ९-३-१-७ )। मरुत ग्रावाण हैं (ताड्य ९-९- 

१४) । मरुत आप हें, और आफैँ में रहते हैं. ( ऐ० ६-३०; कौ० ५-४) । मरुतों का 

पङिक्त छन्द हे (श० प० १०-३-२-१०) । मरुत इन्द्र के खिलाड़ी हैं (गो० ३० १- 
२३; कौ० ५-५) । मरुत सांतपन हैं (श० प० २-५-३-३; गो० उ० १-२३) । 


अध्याय ०७ 


सर्वश्रेष्ठ देव वायुः या बातः (पश्चप्राणो की आत्मा ) 


बृह-उप (१-५-२३) में वायु देवता को 'अनस्तमिता देवता यद्वायु? लिखा है। 

इसका कभी अस्तमन नहीं होता । और वहीं पर यह भी लिखा है कि सूर्य देवता 

उसी वायु से उदीयमान और अस्त होता हे जेसे 'सूर्या वे 

१--वायुदेवता वायोरुदेति तत्रेवास्तमेति' यही वात या वायु इन्द्र भी है जैसे 

“बायुरेवेन्द्रो' यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः स वायु? (शर? प° 

४-१-३-१९) । बृहदारण्यक ने (३-३) लिखा है कि वायु ही व्यष्टि हे और वायु ही 

समष्टि है “बा तरेव व्यष्टिः वायुः समष्टिः” । अतः यह सर्वोत्तम देवता है । वायु देवता 
बिश्वेदेवता भी है। विश्वेदेवा सूक्तों में इसका नाम आता है जेसे-- | 

“सवस्तये बायुमुपत्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः? 

(नऋ० बे? ५५१-९२) . 
इस वायु का रथ चन्द्र का है और उस रथ का सारथि इन्द्र है। इसके रथ में ९९ 
आइव हैं १०० वें से इनकी पूर्ति होती है। इनका स्थान कृष्ण पक्ष उत्तराद्ध है, या 
इसके रथ में हजारों अश्‍व हैं जैसे -- | | 

निर्युंबाणो अशस्तीनिंयुस्वाँ इन्द्र सारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ।॥॥३।॥। 
वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिनेव ॥४।। 
बायो शतं हूरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 
उत वा ते सहस्रिणो रथ आयातु पाजसा ॥ 

(त्र? वे० ४-४८-पूरा) 
इस वायु देवता का सीधा सम्बन्ध इन्द्र से हे । अतः (इन्द्र वायू! नामक देवता का 
वर्णन भी इसी प्रकार दिया हुआ मिळता है (ऋ० वे० 2-४६, ४-४७) । इन सूक्तों में 
इसको “पूपा असि” या पूर्वाद्धे का संरक्षक बतलाया है तथा शवसस्पती और झुष्मिणः 
कहा हे । उक्त तीनों सूक्तों में इसका सोमपान के लिए आह्वान किया गया है जिसको 
ऋ० वे० १-२-१ इस प्रकार कहता हें “वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृता । तेषां 
पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥” कि ये सोम अलंकृत हो चुके हैं दिव्य शरीरी सोम चुवाये जा 
चुके हें, स्वयं आकार देख लो, अब उनकी रक्षा करो और हमारी टेर सुनो । इसी 
प्रकार का वर्णन इन्द्र सूक्त में आपाततः बायु सम्बन्धी होने से निम्न ढंग से दिया है। 

“आसस्त्राणास शवशानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । 
अभिश्रव ऋज्यन्तो बहेयुनूं चिन्नुवायोरमृतं वि दस्येत्‌ ॥ 
(त्र० बे० ६-३७-३) 
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कि जब “इन्द्र अतीव बलवान्‌ बनकर प्रस्तुत हो जाता है तब कल्याणकारी 
रथ के योग्य ऋज्ुगामी, स्वयं सरणशील अश्वों के लिए नवीन और प्राचीन दोनों 
प्रकार के चुवाये अन्न अमृत या (श्रब) या सोम साथ ठे चलो जिससे वायु के भक्ष 
अस्त का अभाव न हो।” यहाँ पर भी वायु को कल्याणकारी रथ, ऋजुगामी 
अइव तथा प्राचीन नवीन दोनों प्रकार के पूवोद्धीय उत्तराद्धीय तत्त्वों से युक्त 
बतलाया है । 

वायु विद्या प्राण विद्या है जेसे 


“विश्वा उत त्वया बयं धारा उदन्या (उदान) इव” | “अष्टापदीभिराहुतः।” 
(ऋण वे २-७-३,५) 


“तन्नो दात मरुतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्म चितयहिवे दिवे ॥” 
(ऋ० वे० २-३४-७) 
तथा 
“त्रितो न यान्‌ पञ्च हो द्‌ नभिष्टय आववर्तदवराज्वक्रियावसे ॥” 

(ऋ० वे० २-३४-१४) 
प्रथम में उदन्या उदान है, अष्टापदी अष्टौ प्राणाः है, द्वितीय में अपान ब्रह्म 
चतुर्थ सप्तक का आदि ब्रह्म है (चतुर्थ में अपान प्राणों का बिकास होता है) तृतीय 
में चित-प्राणोदानव्यान त्रिपादामृत हैं, पव्चद्दोतृन्‌-पव्च प्राण हे” जिसका विश्रुत 
नाम प्राण उदान व्यान अपान ओर समान है। वायु नाम उदान प्राणों का मुख्यतः 
है । इसको ऐत० उप० 'अन्नायुवायद्वायुः' कहता है । उदान प्राणों का विकास द्वितीय 
सप्तक के आरम्भ से होता है। यही उदान प्राण जीवात्मा हें । इनके उदय से 
रुदन आरम्भ हो जाता है । अतः इसे तब रुद्र भी कहते हैं । समस्त सृष्टि और उसका 
जीवन रुदनमय और संघर्षमय हे । वायु नामक उदान प्राणों का जन्म यद्यपि 
द्वितीय सप्तक से होता है, पर इनका जनक 'प्राणा? तो आदि तत्त्व हैं । अतः प्राणों 
को विश्वे देवता न कह कर वायु को ही विश्वेदेवता माना गया है । क्योंकि यही 
प्रथम विकास हैं और आगे व्यान अपान समान रूप में तृतीय से पञ्चम तक प्रत्येक 
सप्तक में क्रम से विकास पाकर विश्वेदेवताओं का पूर्णस्वरूप धारण करने में समर्थं 
हो जाते हैं । पूरे पचासों तत्वों में से जबर प्रत्येक को 'प्राणा? नाम से कहा जाता है 
तब उस तत्त्व के बारे में यह समझना सन्दर्भ की अपेक्षा रखता है कि यह किस 

सप्तक का, और किस तत्त्व का कौन प्राण उदान व्यान अपान समान का भेद है । 


वेदों में वातोदेचता का वर्णन ठीक विश्वेदेवता वायुदेवता के समान इस 
प्रकार दिया हुआ हे । क्र» वे० १०-१६८ अनिलो वातायन ` ऋषिः, वायुर्देवता । 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ १, ३, त्रिष्टुप्‌ २, ४, धैवतः स्वरः 
“वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
दिवस्प्रग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो ऐति प्रथिव्या रेणुमस्यन्‌।!१॥ 
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सम्प्रेरते अनु वातस्य विष्टा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 
ताभिः सयुक्सरथं देव ईयते ऽस्य विइवस्य भुवनस्य राजा ॥२।। 


न्तरिक्षे पथिभि रीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः । 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्वस्विज्जातः कुत आ बभूवः ॥ ३॥ 


आत्मा देवानां भुवनस्य गभौँ यथावशं चरति देव एषः। 
घोषः इन्द्रस्य शण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम ॥४। 


बातो देवता की महिमा देखिए- वह भौतिक तत्त्व रूप रथ से घोष (शब्द 
ब्रह्म) को स्तनित गुञ्जित करते हए और रोचमान होकर आता है, वह समस्त दिव 
या पूर्वार्डको व्याप्त करके उसे अरुण रूप दे देता है, तथा उसे भोतिकता के रेणु तत्त्वों 
से प्रहुन्न कर डालता है। उस रथ में बैठे वातोदेवता के साथ चत्वारिवाग्पदा 
वान्त्रह्माणियाँ भी बैठी हैं, बह साथ बैठी उन्हें भी शब्द रूप में प्रगट होने के लिए 
प्रेरित करता है, उनके साथ बैठा वातोरेवता इस भौतिक ब्रह्माण्ड का राजा कह- 
लाता है। यह वातोरेवता दर्शन मण्डल के मध्य में बैठा हुआ भी अपनी गतियों 
से निरन्तर व्यस्त रहता हुआ क्षण भर भी स्थिर या अकर्मकृत्‌ नही रहता । यह 
आपोदेवताओं का सखा है और ऋत नामक आदि तत्त्वो से सर्वप्रथम उत्पन्न होने 
वाला, उनसे कब और केसे आविभूत हुआ इसका स्पष्ट ज्ञान किसी कोन हो 
सका । यह बातोदेवता समस्त देवताओं का आत्मा है, इस भौतिक ब्रह्माण्ड का 
मूलबीजभूत हिरण्यगर्भ है और यह स्वयं स्वतन्त्र रूप से विचरण करने बाला महान 
तत्त्व है । इससे उत्पन्न या व्यक्त होने वाळे घोष ही इसकी प्रस्तुति की सूचना दे 
सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रूप (भौतिकशरीर) है ही नहीं, यह आत्मा है । अतः 
ऐसे वातोदेवता का हम हवियों से यज्ञ करते हैं. (ह॒वियाँ प्राणयामादि ही होंगी) । 
ये वायुदेवता या वातोदेवता अपने आध्यात्मिक स्वरूप में विद्यत्स्वरूपी हैं इसका 
वर्णन पर्जेन्यसूक्त ५८३-३ में है “प्र वाता वान्ति पातयत्ति विद्युतः उदोषधी जिते 
न्वते स्वः ।? 
सबसे बड़ी बात और सबसे बिशिष्ट वात जो वायुदेवता या वातोदेवता के 
बारे में जानने योग्य है वह यह है! - बैदिक देवताओं में से पाँच देवता ही मुख्य 
देवता हैं । ये पाँच देवता इस अखिल ब्रह्माण्ड को मूल 
२ - वायु आत्मा है आत्माये हैं, अन्य देवता इन्हीं के विकास स्वरूप देवता हैं । वे 
पाँच मुख्य देवता ये हैं :--(१) अग्निः (२) वायुः या वातः 
(३) सूर्यः (४) चन्द्रमा या सोम (५) बरुणः। इन्हीं के कारण अखिल ब्रह्माण्ड 
रूप पिता को “पञ्चपादं पितरं? नाम से पुकारा जाता है.। त्रट० वे० १०-१६८-४० 
में वायुः या वातः को आत्मा देवानां भूवनस्य गर्भो' स्पष्ट शब्दों में कहा हे, और यजु- 
बेंद ( १४-२० ) ने उक्त देवताओं को मुख्य देवता रूप में “चन्द्रमा देवता बातो 
देवता सूर्यो देवता वरुणो देवता अग्निर्देवता” इत्यादि मन्त्र दिया है । ऋ० वे० १- 
११५-१ में 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' कहा है । इसी प्रकार उक्त देवताओं के सूक्तो 
ष्ट 
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में इन्हें आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। श० प० ज्रा० १४-३-२-५ से १४ 
में उक्त मन्त्रों का विश्लेषण करके स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है “अग्निर्वे सर्वेषां देवा- 
नामात्मा (५); वायुर्वे सर्वेषां देवानामात्मा (७); सूर्यो वे सर्वेषां देवानामात्मा (९); 
चन्द्रो वे स्वेषां देवानामात्मा ( ११ ) ; वरुणो वे सर्वेषां देवानामात्मा (१४); । इतमें से 
अग्नि तो ब्रह्मात्मा है, वायुः या वातः जीवात्मा (रुद्रात्मा ) है, सूर्यः तेजसात्मा है, 
ये तीन त्रिपादामृत हें, चन्द्रमा भौतिकात्मा सोम है, ये चारों चतुष्षादू द्रह्म कहलाते 
हैं, और बरुण त्रिपादासृत की तीन आत्माओं का भौतिकात्मा चन्द्र से संयोग करने 
वाळा या ताने।बाने ठीक ढंग से तानने या बुनने या बन्धन करने वाळा 'सतो 
वन्धमसति निरविन्दन्‌’ का कार्य करने वाला परम मुख्य आत्मा है । 


वातोदेवता के दो मुख्य भेद है पूवौद्धीय और उत्तराद्वीय । इन स्वरूपों का 

नाम भेषज है या ओषधि हे । ये स्वयं भेषज या ओषधि रूप हैं । पूर्वाद्वीय वायुओं 

का नाम विश्वभेषज हे, उत्तराद्धीय वायुओं को “रपः” नाम 

२-वातो देवता के भेद से पुकारते हैं । इनका विशद वर्णन 'मिषग्रुद्र' शीषेक में 

किया जा चुका है, वहीं देखें । ऋ० बे० में इन विभागों का 

वर्णन २-२३-३ से ७ तक और १०-१३७-३ से ५ तक में दिया हुआ है। “रपः 

शब्द्‌ का अर्थं भौतिकशाच्द ब्रह्म है 'लपः' दतिः अर्थ वाची है 'अरपः’ मौन 

दी उड अंशु वाले हैं। इनका वर्णन भी वहीं रुद्र शीर्षक में दिया जा 
चुका है । 


दयौ में बायु आश्रित है ( ते० ब्रा० ३-११), बायु दिशाओं का गर्भ है ( श० 

प० १४-९-४-२१ ), बायु ही यजुवंद है (श० प० १०-३-५-२), वायु ही से यजुर्वेद 
निकला ( श० प० ११-५-८-३ ), यजुर्वेदियों का देवता वायु है 

४--वायु देवता पर छन्द त्रिष्टुप्‌ है ( गो० पू० १-२९, श० प० ८-७-३-१२ ); वायु 
श्रुतियाँ अध्वर्यु है ( गो० पू० २-२४ ), वायु सूत्र रूप होकर सबको 
गूथता है ( श० प० ८-७-२-१०), यह शुक्ल है और पावन कर्ता 

हे ( श० प० ६-२-२:७; २-६-३-७), वात ही वायु है (श० प० ८-७-३-१२ ), वात 
होमा है (श० प० ९-४-२-१ ), वायु उशन्‌ है ( ता० ७-९-५), वायु अनुवत्सर है 
(तै० १-४-१०-१); यह निकाय छन्द है (श० प० ८-५-२-५) , यह देव है, ब्रह्म है 
(ऐ० ब्रा० ८-२८ जै० उप० ३-४-८), यह बृहस्पति है (श० प० १४-२-२-१०); यह 
पवित्र है (तै० ३-२-५-११), यह्‌ प्रजापति है ( ७० ब्रा० ४-२६), जो वायु है वही 
इन्द्र है वही यम हे (झ० प० ब्रा० ४-१-३-१९, यजु० ३८-९), यही यन्ता और 
मातरिश्वा है (ऐ० ब्रा २-४१, श० प० ६-४-३-४); मातरिश्वा बह्‌ है जो दक्षिण 
भाग से उत्तराद्ध में बहती है (सै० २-३-९-५ ), वायु ही जातवेदा हे (ऐ० २-३४), 
यह वायु पूषा है (यजु० ३८-३,१५), यह मारुत है (श० प० ३-६-१-१६ ), यही 
तनूनपात्‌ और शाक्बर भी हे (श० प० ३-४-२-११); यही ताक्ष्य है (ऐ० ४-२०; 
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कौ० ३०-५); यह आशु आशिष्ट त्रिबृत्‌ और तूर्णि है (ऐ० २-३४), यह सप्ति है ( ते० 
१-३-६-४); यह सरिर है ( श० प० १४-२.२-३) , यह समुद्र है (जै० उ० १-२०-४), 
यह साघु हे, सविता है (यजु० ३७-१०, ८), यह वायु अन्तरिक्षषद्‌ है (यजु० १२- 
१४), यह विश्वकर्मा है (यजु० १३-५५), यह वैदवानर है (श० प० १०-६-१-७), 
यह प्राण है (ऐ० २-२६), यह उम्र और पुरोहित है (ऐ० ८-२७), यह महः है 
( श० प० १२-३-४-८), यही पुरुष हे (श० प० १३-६-२-१); यह यज्ञ है (ऐ० ५-३३), 
यह अनिरुक्त और शान्ति है (श० प० ८-७-३-१२; ताण्ड्य ४-६-९), इसमें पांच 
देवता हैं (ऐ० ८-२८) 


चटकन ८-३-0 


अध्याय ०८ 
देय सम्राट्‌ वरुणः, ओर दक्षक्रतू या मित्रावरुण 


वरुण इस अखिल ब्राण्ड का वह सर्वप्रथम तत्त्व है जिससे सृष्टि का दौर एक 

नवीन स्वरूप में या सर्वप्रथम भोतिकता के आभास रूप में उपस्थित होता है। यह 
प्रथमाभासीय या पूर्वरूपीय भौतिक तत्त्व इसके जन्मदाता त्रिपा- 

१--वरुणः दामृत को सर्वतः आवृत करने लगता है। अतः ऐसे आवरणधर्मा 

होने से इसे वरुण नाम से-वृणोतीति वरुणः कहते हैं । वरुण की 

यह आवरणीय बृत्ति आपोरूपी या विदयुद्धमी है । इसीलिए श० प० त्रा ने बरुण को 
“आर्पपिता' अर्पण करने वाला कहा है । अतः आपः की उत्पत्ति भी इसी स्थान से 
मानी जाती हे और आपः तथा वारि दोनों की व्युत्पत्ति भी आप्नोति व्याप्नोतीति 
आपः’ और बृणोतीति वाः वारि वाः उचित रूप से दी जाती है। इन आपो रूप 
वेद्युतीय प्रवाहो का प्रथु प्रसारण बृत्र के पश्चात्‌ होता है । अतः उस स्थिति को- वृत्र 
स्थिति को--एथुल वैद्युतीय प्रवाह प्रसारिणी 'प्रथिवी' या वृणोतीति वृत्रः, कहते हैं । 
यह तो सप्तकीय या चतुर्थ सप्तकीय वरुण आपः वारि, वृत्र या प्रथिवी की बात है। वृत्र 
को छोड़कर शेष आपः वाः वारि बरुण और प्रथिवी का एक और स्थान है, बह आपो- 
ब्रह्म से सम्बन्ध रखता हे । वैदिकों ने अखिल सृष्टि के आरम्भ की स्थिति को आपो 
रहम के स्वरूप में देखने की बड़ी अद्भुत कल्पना की है। वे अखिल ब्रह्माण्ड के 
आदि भूत आध्यात्मिक ब्रह्म को मघुमय विद्युसस्वरूप में परम वैज्ञानिक ढंग से देखते 
थे । उस अखिल ब्रह्माण्ड के मूलभूत स्रोत को आपो ब्रह्म या समुद्र नाम से पुकारते 
थे जिससे पञ्चपर्वा विद्या के अनुसार पञ्चसागर ( और सप्तकों में सप्तसागर) तथा 
सप्तनदी ओर पञ्चषर्वा में पऽचनदी की क्रमिक उत्पत्ति मानी गई है । इनका यह 
बरुण आदि से ही आपोरूप या आध्यात्मिक बरुण है जो चतुर्थ सप्तक के आरम्भ से 
पुनः प्रथम व्याख्यात भौतिकात्मा का सूत्रधार या सूत्रपात करने वाळे वरुण के 
समान पूर्णतः हो जाता है । अतः बरुण देवता वैदिकों का परम महत्वपूर्ण तथा 
सर्वशाखा स्वीकृत तत्त्व हे (“आपोब्रह्म' तथा 'पञ्चपर्वा विद्या' देखें) । इसीलिए 
इसे वैदिको ने सर्वदेवताओं की आत्मा माना है “वरुणो वै सत्रेषां देवनामात्मा” 
(श० ष० ब्रा १४-३-२-१४) । उक्त दो प्रकार के वरुण होने से ही वरुण को 
“विश्वेदेबता' में माना जाता है और प्रत्येक विश्‍वेदेवता सूक्त वरुण की व्याख्या 
दिये बिना अधूरा ही समझा जाना चाहिए। क्योंकि यह देवता दोनों प्रकार 
की आध्यात्मिक और भौतिक या पृ्वार्द्दीय और परारद्धीय सृष्टियों का सर्वप्रथम 
शिलान्यास करता है। फलतः वरुण ही अखिल ब्रह्माण्ड की उभय आधार शिळा 
है जिसमें यह समस्त दर्शन का पचासमञ्जिल का महाम्रासाद खड़ा किया गया है । 
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इसीलिए वरुण को आत्मा ही नहीं वरन्‌ देवताओं का सम्नाद भी माना 
गया है जैसे-- 
“सन्नाजावस्थ भुवनस्य राजथौ मित्रावरुण विदथे स्वर शा। 
वृष्टि वां राघो अमृतत्वमीमहे द्यावाप्रथिवी विचरन्ति तन्यवः ॥ 
(ऋ० वे० ५-६-३-२) 
इस सूक्त के मन्त्र में वरुण को द्यावाप्रथिवी के ताने-बाने चुनने बाला (तन्यवः) 


भी कहा है | पूर्वाद्धींय वरुण का अग्निवरुण तथा उत्तराद्धीय वरुण का मित्रावरुण 
नाम से पुकारा गया है । 


२ विविध ब्राह्मणों में वरुण का वर्णन : -वरुण आवरण धर्मा होने के साथ-साथ 
बह्‌ तत्त्व भी कहलाता है जिसका देवताओं ने भौतिक स्वरूप धारण करने के लिए 
स्वयं वरण किया (गो० पू० ५-१-७ ); इसका नाम जुम्बक भी है, रात्रि उत्तराद्ध भी 
( यजु० २५९; ऐ० ४-१० ); रात्रि को ( उत्तराद्ध को) इसीलिए “बारुणी' कहते हैं 
( तै० १-७-१०-१ ); वरुण प्राण रूप है, (गो० उ० ४-११ ); अग्नि रूप है ( ज्ञ० प० 
५-२-४-१३ ऐ० ६-२६ ); यह अग्नि का प्रदीप्तर घोर रूप है ( श० प० २-३-२-१८ ऐ० 
३-४ ) मित्र उष्ण रूप है, वरुण अग्निरूप है (श० प० ५-३-२-८); अपक्षीयमाण मास 
(उत्तराद्ध) वरुण कहलाता है आपूर्यमाण मास (पूर्वाद्ध) भी बरुण है (ताड्य० 
२५-१०-१०, श० प० २-४-४-८ ); पूर्वारद्वौय वरुण श्री हे उत्तराद्ध का क्लोम (श० प० 
१२-९-१-१५, को० १८-९), यही श्री उसका साम्राज्य हे (श० प० ११-४-३-३). अतः 
दोनों द्यावाप्रथिची मित्रावरुण के प्रिय धाम हें । वरुण व्यान (तोय सप्तकीय) 
प्राण हे (श० प० १२-९-१-१६), उत्तराद्धे में यह अपान है (श० प० ८-४-२-६); यह 
मध्यवती है अतः योनि भी कहलाता है (श० प० १२-९-१-१७); वरुण आदित्य है 
अतः सूय॑सविता दश आदि नामों से भी सम्बोधित होता है (श० प० ४-१-८-१, 
जे० उ० ४-२७-३; कौ० १८-९), ऐ० ब्रा० १-२४), वरुण संवत्सर भी है (झ० प० 
४-१४-१०) „ बरुण का नक्षत्र शतभिषा है (ते० ३-१-२-७), इन्द्र ही वरुण भी है 

ट्री ० ४-५, गो० उ० १-२२), सब वरुण के हैं (श० प० ४-२-१-११), बरुण यज्ञ के 
अरिष्ट का शमन करता है (ऐ० ३-३८), सत्यानृत भी वरुण होहै (ते० १-७-१०-४) 
अङुडुही बहला वरुण की अधर्मी खो हे (झ० प० ५-२-४-१३), वरुण धर्मपति है 
(तै० ३-११-४-१), वरुण अर्पणकारी है (वरुणो आर्पायिता-श० प० ५-३-१-५), 
वरुण ही अन्नपति है । 


वरुण देवताओं का सम्राट और राजा दोनों है. (ते० २-५-७-३ जझ्ञ० प० १२-८- 
३-९१०), विराट्‌ (छान्दसी) वरुण की पत्नी है (गो० उ० २-९), वरुण आपो मय सृष्टि 
का निवासी है (ते० १-६-५६) । यह प्रजापति के रेत से सर्वप्रथम उद्दीपित हुआ 
उससे शगु हुआ, अतः शुशु को वारुणि कहते हैं भरु बारुणिः' (ऐ० ३-३४), वरुण 

थ्रि उत्पति के समय भर्ग प्रथम अपक्रान्त हुआ, अतः भृगु तृतीय हुआ (ताण्ड्य 
१८-९-९) । अपामावतं क अवश्वथ वरुण का पुत्र हे (श० प० १२-९-२-४) , वरुण 
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का वीये ही सुवर्ण या हिरण्य है (तै० १-८-९-१), अन्थियाँ सब बरुण की होती है 
“वारुण्यो ग्रन्थिः ? (ह० प० ४-२-५-१७), रञ्जु (रस्सी) या बाने भी वरुण के ही 
होते हैं (श० प० १-३-१-१४) । वरुण के बस्न काळे (कृष्ण) होते हें (श० प० ५- 
२-५-१७); उसका रूप खलित (खल्वाट) विकिलध शुक्ल ओर पिङ्गाक्ष है (ते० ३-९- 
१५-३) । 

अश्व वरुण का ही है (तै० २-२-५-३), प्रजापति ने वरुण के इस अश्व की इच्छा 
की (श० प० ६-२-१-५), वरुण का प्रत्यक्ष पशु मेष है (श० प० २-५-२-१६), इसकी 
त्वाष्ट्री अविः भी हे (श० प० ७-५-२।२०), विष्णु यज्ञ वरुण यज्ञ ही है (को० १६-८), 
राजसूय नाम वरुण यज्ञ का ही है (श० प० ५३-४-१२), मित्रावरुण में बरुण सव्य 
दक्षिण है मित्र (वाम) (ते० १-७-१०-१) ओषधियां सब वरुण की हैं (श० प० ५- 
३-२-५) , आञ्य वरुण का है, मलाई मित्र की (श० प० ५-३-२-६) 

वरुण के यबों का नाम वरुण प्रचासा' है (श० प० २-५-२-१); बरुण के प्रघासों 
से प्रजापति वरुण के पाशों से सुक्त हुआ (ते० १-४-१०-६), तब अनमीवा हुआ (श० 
प० २-५३-१), वरुण के प्रचास दक्षिणाद् के तत्त्व हैं (श० प० १९-५-२-३), सित्राबरुण 
प्राणापान हैं और प्राणोदान हैं (यजु १४-२४ श० प० १-८-३-१२) । मित्र दिन है 
वरूण रात्रि (ऐ० ४-१०) 


मित्र भी ब्रह्म है दिन है, प्राण है आपूर्यमाण अद्धंमास (पूर्वा है), मित्र सत्य 
का अधिपति है (तै० ३-११-४-९; श० प० ४-१-४-१; ऐ० ४-१०); यह्‌ मित्र सबका 
मित्र है (श० प० ५-३-२-५) । 
पूर्वार्द्यीय वरुण भी सम्राट्‌ वरुण है, उत्तरारद्धीय मित्रा वरुण भी । जैसे अग्नि 
सर्वोदेवता है बेसे ही अग्नि वरुण भी सवाँ देवता है पर मित्रावरुण केवल उत्तराद्धीय 
भौतिक है इसका वर्णन ब्राह्मणों ने स्पष्ट भाषा में कर रखा है 
३--बरुण का स्थान और उनके व्याख्यान के आधार भो वेदिक ऋचायें ही हें जैसा 
कि यहाँ पर क्रमशः दिया जावेगा। जिसको मित्रावरुणौ नाम 
से पुकारा जाता है उसके कई अन्य नाम भी हे, उन नामों में से एक प्रख्यात नाम 
“दक्षक्रतू? भी है। दक्ष का स्थान वैदिक ऋचा ने स्वयं निर्धारित कर रखा है 


“अदितेदेक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि॥४॥ 
अदितिह्यंजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव। 

तां देबा अन्वजायन्त भद्रा अमृत बन्धवः ।।'? 
( ऋ० वे० १०-७२-४,५ ) 
कि अदिति नामक पूर्वारद्वीय तत्त्व से अन्त में दक्ष की उत्पत्ति हुईं। दक्ष के 
पश्चात्‌ उत्तराद्धे का आरम्भ हो जाता है। उत्तराद्धे को भी अदिति नाम से पुकारा 
जाता है इसलिए कहा है कि दक्ष से आगे उत्तराद्ध भी अदिति ही है। यहाँ पर 
जन्म छेने का प्रश्‍न नहीं हे कहना इतना ही है कि पूर्वाद्गीय अदिति के अन्त का 
तत्त्व दक्ष नाम से पुकारा जाता है, और इस दक्ष से आगे के तत्व भी अदिति ही 
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(अखण्ड, एक ही) हैं। परन्तु उत्तराद्ध की अदिति के दो स्वरूप हैं एक पूबोर्द्धीय 
दैवी दूसरी उत्तराद्घोंय भौतिकी या आसुरी । इस भौतिकी उत्तराद्धीय अदिति को 
दिति नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि यह आसुरी है। अतः मित्रावरुण से प्रार्थना 
में कहा है 
“हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टाबयःस्थूणमुदिता सूर्यस्य । 
आरोहथ वरुण मित्र गतं यतश्रक्षाथे अदिति दितिं च ॥” 
(ऋण० वे० ५-६२-८) 
कि हिरण्य रूपिणी उषा सूर्य के उदय के लिए स्थूण रूप में अपनी पूरी सज- 
घज से उदिति हो चुकी है अब हे मित्र! और वरुण ! तुम्हें अवसर प्राप्त हो रद्द 
है शीघ्र ही गते या विषुवद्रेखा या २५ वें तत्त्व में आरोहण करा ( विकसित हो 
जावो) जहाँ पर खडे होकर तुम पूर्वद्वीय अदिति और उत्तराद्धीय भौतिकी दिति 
दोनों को एक साथ देख सकोगे । क्योंकि गते मध्यविन्दु है। उत्तराद्धीय भौतिकी 
दिति भी अदिति या अखण्ड या 'एक' ही है, यह भी ध्यान से न उतरे। इसके 
समर्थन में सबसे बलिष्ठ प्रमाण स्वयं ऋ० वे? का १०-४-७ मंत्र है जिसमें दक्ष का 
जन्म अदिति के उपस्थ या मध्यस्थान या अश्विनी नामक मध्यवर्ती ओष्टीय तत्त्व या 
योनि से बतलाया है जैसे -- | 
“असच्चसच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे ॥? 
पूर्व परिच्छेद के विषय की पुष्टि में (श० प० ब्रा० ३-२-१-१३) ने 
लिखा है 
“इसमे बै प्राणा मनोजाता मनोयुजो दक्षक्रतवों वागेवाग्निः प्राणोदानी मित्रावरुणौ । 
चक्षुरादित्यः श्रोत्रं विश्वेदेवा एतासु हेवास्येब देवतासु हुतं भवति ॥? 


यहाँ पर दक्षक्रतू को मनोजात अत्रि मनोजात, वागग्नि तथा प्राणोदान 
स्वरूपी बतलाते हुए मित्रावरुणी नाम से भी पुकारा है, इनकी चक्षु का नाम 
षष्ठादित्य सूर्य हे, श्रोत्र बिश्‍वेदेवता सोमादि हे । इस कथन की पुष्टि में इसी ब्राह्मण 
ने अन्यत्र (श० प० ब्रा० ४-१-४-१) कहा है 
“स दक्षो मित्र एव क्रतुवेरुणो, दक्षो त्रह्वोव (ब्राह्मण) 
मित्रः ; क्षत्रं वरुणो, 5भिगन्तैव ब्रह्म कतो क्षत्रियः ॥” 
कि वह दक्ष मित्र ही है, क्रतु बरुण ही हे । दक्ष या मित्र ब्राह्मण हैं, क्रतु 
और वरुण क्षत्र हैं ब्राह्मण अभिगन्ता पुरोगन्ता या पुरोहित है, क्षत्रिय कर्ता या 
यजमान । और इस वाक्य के आदि में यह भी स्पष्ट लिखा है कि क्रतु दक्ष दोनों 
मित्रावरुणी कहलाते हैं “ऋतुदक्षौ हवा अस्य मित्रावरुणी ।” ये कथन ब्राह्मण ग्रन्थ 
की अपनी नहीं हे वरन्‌ इस मन्तब्य का स्रोत वैदिक ऋचायें ही हैं जैसे 
“यश्विकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु नः। 
वरुणौ यस्य दशैतो मित्रो बा बनते गिरः॥” 
(ऋ० बे० ५-६-१) 
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कि जो कामना करता है वह सुक्रतु या क्रतु है, वह हमें दीक्षा दे, वरुण 
उसका मार्ग दर्शक है मित्र उसकी वाणी है, यह वाणी क्रतु में उपस्थित हो । तथा 
“अघा हि काव्या युबं दक्षस्य पूभिरदूभुता । 
निकेतुना जनानां चिकिथे पूतदक्षसा।।” 
(ऋ० वे? ५-६६।४) 


कि मित्रावरुणौ दोनों कवि कारु और सृष्टि कर्ता (भौतिक) हैं। वे दक्ष की 
पुरी में अद्भुत स्वरूप पाते हैं, दक्ष से पूत होकर ये चतुर्थ सप्तक के जनों को भौतिक 
केतु (ध्वजा) से निर्मित करते हैं इत्यादि । दक्ष माने वह तत्त्व हे जहाँ से ब्रह्म की 
दक्षता प्रकट होती है, यदक्षयत्‌ तस्माहक्षः' या जो अक्ष या अक्षि को देता हे वह 
दक्ष है 'ददाति अक्षं अक्ष वा दक्षः दक्ष से दक्षिणा या दक्षिणायन का प्रारम्भ भी 
होता है। दक्षिणा चार हैं :-- हिरण्य गौ वख अश्‍व? । ये चारों उत्तराद्ध के तत्त्व 
हैं। “चतस्त्रो दक्षिणा हिरण्यं गौ वोसो5शवः” (श० प० बा० ४-३-१ १ से ७ तक पूरा 
देखें तथा ४ से ७ तक देखें) । 
वरुण के पाश पूर्वाद्धे उत्तरा रूप ताने बाने हैं। उन्हीं ताने वानों से यह 
अखिल ब्रह्माण्ड एक स्वरूप को प्राप्त होता है । ये ताने वाने ८,६४००००००० हैं 
(ऋचो अक्षरे देखें) । इन ताने वानों को बुनने बाली मातायें 
४- बरुण के पास हैं, मातायें बरुण के आपों की हें । इसका वर्णन ऋ० वे० 
५-४७-९ से ७ तक के मन्त्रों में इस प्रकार किया है 


“प्रयुळ्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितु बोधयन्ती । 

आ विवासन्ती युवति मेनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुवाना ॥१॥ 

अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिबांसो अमृतस्य नाभिम्‌ | 

अनन्तास उरवो विश्वतः सीं परिद्याचाप्रृथिबी यन्ति पन्थाः ॥२।। 

उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णाः पुर्वस्य योनि पितुरा विवेश । 

मध्ये दिवो निहितः प्रश्निरश्मा विचक्रमे रज सस्पात्यन्तौ ॥३॥ 

चत्वार ई विभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते । 

त्रिधातबः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌॥४॥ 

इदं वपुनिवचनं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः । 

हे. यदी बिभ्रतो मातुरन्ये इहेह जाते यस्या सबन्धू ॥५॥ 

बि तन्वते धियो अस्मा अपांसि बच्चा पुत्राय मातरो वयन्ति । 

उपप्रक्षे वृषणो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो यन्स्यच्छ॥६।। 

तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने श॑ योरस्मभ्यमिदमस्तुशस्तम्‌ ।।ॐ।” 

“इसमें आविवासयन्ती (१) “इदं बपुर्निवचनः (२) और वितन्वते ''वस्त्र 

पुत्राय मातरो बयन्ति (७) ध्यान देने योग्य शब्द हैं जिनमें यह ब्रह्माण्ड रूप शरीर 
वस्त्र है और उसको बुनने वाली आपो माताये मुख्यतः बतळाई गई हैं, शेष में वरुण 
की महत्ता -जैसे चतुष्पादू ब्रह्म को धारण करने वाला, दश गर्भ वाळा, दो पदों का 
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पूरबोर्द्ध उत्तराद्धं का धारण करने वाला, त्रिधातु त्रिपादामृत वाला, आदि स्त्रोत समुद्र 
बाला (उक्षा समुद्रः), प्रदिन रश्मा वाला इत्यादि भी बहुत उत्तम ढंग से दी है ।” 
मुक्ति चाहने वाला देव सम्राट्‌ वरुण के इन्हीं पाशों से छुटकारा पाने या दिलाने की 
प्रार्थना करता है। “मरुतो के पाशों को यजुः (१७-२) ने 'स्वको' नाम से पुकारा है । 
इन पाशं की सर्वोत्तम व्याख्या (तै० श्रा० १-४-३-५) ने बड़ी स्पष्टता दी है। इसमें 
लिखा है कि ये पाश गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती आदि के छन्दाक्षरों के सूतों के बने हैं, 
येही गायत्र तैषटुभ और जागतादि सूत्र बरुण के पाश हैं । जिनके भोतिक बन्धन 
से छुटकारा पाने की स्थान स्थान पर वैदिक ऋषियों ने याचना की है । तात्पर्य यह 
है कि वरुण के पाश छान्दस पाश हैं प्राणमय पाश हैं । 
देव सम्नाद वरुण जळ रूप या आपो रूप नहीं है, यह विदयुद्रूप या अग्नि रूप 
हे । आपोत्रह्म या. आपः की व्याख्या में बतलाया जा चुका हे कि आपः शब्द 
विद्युत्‌ के लिए आया हे । वरुण को इन आपों का अधिष्ठाता 
५--वरुण का स्वरूप देवता माना जाता है, अतः वह स्वयं विद्युत्स्वरूपी सिद्ध हो 
जाता है। इसका अग्नि रूप व्याख्यान निम्न ऋचा देती है । 
“त्वमग्ने वरुणो जायसे यस्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः । 
सबं विश्वे सहस्पुन्नः देवास्त्वामिन्द्रो दाशुषे मर्त्याय ॥” 


(ऋ० वे० ५-३.९) 
ओर 


“त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेलोऽव यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो बहितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुम्ध्यस्मत्‌ ॥” 
“स खं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो बीहि खुलीकं सुहवो न एधि ॥? 
“स॒ जायत प्रथमः पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ । 
अपाद्शीषो गुहमानो अन्ता योयुचानो बृषभस्य नीले |!” 
“प्रशर्ध आतं प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनौ वृषभस्य नीले । 
स्पार्हो युवा वपुष्यो विभावा सप्तप्रियासो ऽजनयन्त वृष्णे ॥।” 
“ते मन्वत प्रथमं नाम धेनोस्तिः सप्त मातुः परमाणि विन्दन्‌ । 
तञ्जानतीरभ्यनूषतत्रा आविर्भुवदरूणीर्यश्सा गोः॥।” 
“स श्रातरं बरुण मग्न आववृस्त्व देवा अच्छासुमती यज्ञवनसम्‌ ज्येष्ठं यव नसं । 
ऋतावानादित्य चर्षणीधृतं राजानं चर्षणीघृतम्‌ ॥' 
| (० वे० ४-१-४,५,११,१२,१६, और २) 
वरुण अवम अग्नि है, महोबुध्न ( चतुर्थ सप्तक) में रज या भौतिकता के 
साथ उत्पन्न होता है, बह्‌ प्रथम या आदि में समुद्र रूप में अपादशीर्षा हे, बह निवास 
में वृषभ कहलाता है। २४ तत्त्वो ( त्रिःसप्तमातुः ) के पश्चात्‌ यह वपुष्य या शरीरी 
बनता हे, तब 'गो' वृषभः होता है । यह अग्नि का भाई सब देवताओं में ज्येष्ठ ऋत- 
वान्‌ चर्षेणीचृत (गोमान्‌) राजा (सम्राट्‌) है। इस आशय की पुष्टि शतपथ 
५९ 
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ब्राह्मण (२-२-४-९ से १३ तक ) ने उक्त प्रथम मन्त्र (ऋ० वे० ५-३-१ ) का भाष्य 
सा करते हुए उज्वल भाषा में लिखा है “तथन्रैतत्मथम छ समिद्धो भवति । धूष्यस 
इव तर्हि हैष भवति रुद्रः ` ` "अथ यत्रैतत््रदीप्षतरो भवति तर्हि हैष भवति वरुणः 
क अथ यत्रेततदीप्तो भवति उच्चेधूंमपरमया जूत्या बल्वलीति तर्हि हैष भवतीन्द्रः 
“अथ यत्रेतत्मतितरामिव तिरश्रीवार्चिः स शाम्यतो भवति तर्हि हैष भवति 
मित्रः ` `` 'अथ यत्रेतदुङ्गाराश्चाकश्यन्त इव तर्हि हेष भवति ब्रह्म ( बृहस्पति)” इति 
यह अग्नि का क्रमिक बिकास है, रुद्र नवम है, बरुण २४ वें का पूर्वाद्धे मित्र, उत्तरा 
इन्द्र १७ से ३१ वाँ, बरहम बृहस्पति ३६ वाँ है। वरुण का वर्णन ऋ० वे० ५-६९ और 
५-८५ में बहुत उत्तम दिया हुआ दै, उन्हें अगले परिच्छेदों में पढ़िये। उक्त ऋचा में 
भी 'महो बुध्ने योनौ' शब्द चतुर्थ सप्तक के ही बोधक हैं, यह स्पष्ट है । 


तरीरोचना वरुण त्रीरुतयून त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि । 
६--ऋ० वे० ५-६९ वावृधानावमति क्षत्रियस्यानुब्रतं रक्षमाणा बजुर्यमू ॥१॥ 
में वरुण इरावती बेरुणं घेनवो वां मधुमद्ठां सिन्धवो मित्र दुहे । 
त्रयस्तस्थुदषभासस्तिस्रणां घिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः ॥२॥ 
प्रातदेंबी मदितिं जोहवीमि माध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
राये मित्रावरुण सर्वतातेछे तोकाय तनयाय शं योः॥३॥ 
या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 
न वां देवा असता आ मिनन्ति ब्रतानि मित्रावरुणा धुवाणि ॥४॥ 


(उरुचक्रितरात्रेय ऋषिः ) 


अर्थ-वरुण देवता त्रीरोचना या तीन ५काझस्तम्भों ( ब्रह्मात्मा जीवात्मा 
और तेजसात्मा) को धारण करने वाळा, तथा साथ-साथ तीन द्यु-भूमुँवः स्वः-या 
एकपाद्‌ द्विपाद और त्रिपाद--या वसु रुद्र आदित्यों के स्थानों को धारण करने 
चाला है; तथा तीन रजांसि या अन्तिम तीन सप्तको के भौतिकात्माओं को धारण 
करता है। मित्र भी उक्त सबको धारण करता है। ये दोनों बढ़ते या विकसित 
होते हुए भीतिकात्माओं का संरक्षण करते हैं; और मित्र स्वयं ब्राह्मण ( त्रिपादासृत) 
होते हुए भी क्षत्र तत्त्व वरुण की ( अनुन्नत ) नियमतः निरन्तर रक्षा करता रहता 
है ॥१॥ हे वरुण तुम्हारी धेनुएं इरावती भौतिकी हैं और तुम्हारी नदियाँ मधुमती 
अस्तमय ( विद्युद्धमिंणी ) हैं जिनको मित्र दुहता है, वा विकसित करता है ( 'पद्न- 
पर्वो' देखें) । उक्त न्रिपादामृतीय घेनुओं को गर्भवती बनाने वाळे दीन वृषभ (वसु- 
रुद्र आदित्य) हैं जो वेद्युतीय और तेजसात्मीय बुद्धियों का रेतः घारण कराते हैं 
॥२॥ अदिति देवी प्रातः कालीन या पूर्वार्डीय है उसका हम आह्वान करते हैं, उस 
ू्वीद्वीय अदिति से माध्यन्दिन काळ या सवन में सूर्य का उदय होता है। हे मित्रा 
वरुण हम आप दोनों की प्राथना उस भौतिकात्मा रूपधन के लिए करते हैं जो 
सकेतः श्रेयस्कर है, और जिसको सोम ज्थोति की बूदें (तोकाय) और विष्णु ज्योति- 
रूप पुत्र कहते हैं ॥३॥ हे मित्रावरुण आप उक्त तीन प्रकाशस्तम्भों को धारण करने 
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वाळे हैं, मौतिकातमाओं तथा आदित्यों के दिव्य पार्थिव आत्मा या भौतिकात्माओं के 
संरक्षक हैं। आप दोनों निश्चित नियमों और त्रिपादामृतों को देवगण न तो अस्वीकार 
कर सकते हैं न उसमें परिवर्तन ही कर सकते हैं ॥४॥ फलतः मित्रावरुण सब देव- 
ताओं में श्रेष्ठ हैं । 
“प्र सम्नाजे बृहदर्चा गभीरं प्रियं ब्रह्म वरुणाय श्रुताय । 
७-० वे० ५-८५ वि यो जघान शमितेव चर्मोपस्तिरे प्रथिवीं सूर्याय ॥१॥ 
में वर्णो देवता वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उख्चियासु। | 
हृत्सु कतुं बरुणो अप्स्वग्नि दिवि सूर्यमधात्सोम मद्री ॥२॥ 
नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्र ससज रोदसी अन्तरिक्षम्‌। 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥३॥ 
उनत्ति भूमिं प्रथिवीमुत द्यां यदा दुरधं वरुणो वष्ट्यादित्‌ । 
समश्रेण वसत पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ॥४॥ 
इमामूष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्रवोचम्‌ । 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे प्रथिवीं सूर्येण ॥५॥ 
इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधर्ष । 
एकं यदुदूगा न प्रणन्त्येनी रासिश्चन्तीरनवमयः समुद्रम्‌ ॥६॥ 
अर्यम्यं बरुण मिञ्यं या वा सखायं वा सद्मिदूभ्रातर॑ वा । 
वेश वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७॥ 
कितवासो यद्रिरिपु ने दीवि यह्वा घा सत्यमुत यन्न विद्य । 
सर्वा ता वि ष्य शिथिरेव देवाधा ते स्याम बरुण प्रियासः ॥८॥” 
अर्थ--हम उस प्रख्यात देवसप्नाद्‌ बरुण की प्रिय गंभीर और बृद्दत्‌ अर्चना 
करते हैं जिसने चर्मोपा प्रथिवी को वधिक सा होकर मारा कि वह ठंडी हदी 
हो गई; और उसने सूर्य के विकास के लिए प्रथिवी भौतिकात्मा को बिछा 
दिया, ( औतिकता को दैबी शक्ति प्रदान की ) ॥१॥ जिस ( वरुण) ने जळों 
में अन्तरिक्ष का निर्माण किया (आपो ब्रह्म से बसु जह्मों का विकास किया) 
प्राणाखों को अन्न या सोम में परिणत किया, वाम्धेनुओं में वाणी रूप 
पयः का जन्म दिया, हृदय में ( सृष्टि पुरुष के हृदय में) जिसने क्रतु या 
कम का सूत्रपात कराया, जिसने आपोब्रह्म को आग्निमय, दिव को सूर्ययुक्त 
और मेरु पर्वत ( मध्यविन्दु में) सोम को उत्पन्न किया, ( इम उस देव- 
सन्नाद बरुण की) ॥२॥| उस वरुण ने पूर्वाद्ध के नीचे के भाग को पूर्णतः आवृत 
करके, ऐसा स्वरूप उपस्थित किया जिससे रोदसी (प्रथिवी) अन्तरिक्ष (प्यावा) से 
एथक्‌ सी ऐसी दीखने लगी जैसे कि कोई कबन्ध ( शिर हीन) आगया, ( क्योंकि 
द्यावा रूपहीन अमत है प्रथिवी (रोदसी) मूर्त या भौतिक या रूपवती । कबन्ध झब्द 
में एक और इळेष है क+ बन्ध=जल या चतुर्थ सप्तक के जळों का बन्ध या आरंभ 
करना, उत्तराद्धे प्रथिवी को 'क' या विद्युत्स्बरूपी जळ रूप में निर्मित करना आरम्भ 
कर दिया । ये जल वृत्र वध-से तरंगित हुए 'बृत्रं जद्यान्बाँ अप तद्ववार” (ऋण० वे० 


४६८ वैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


१-३२-११) । बृत्र वरुण वारि वाः और आपः की व्युत्पत्ति एक ही है; यह दिया जा 
चुका है । ऐसे महत्व पूर्ण कार्य (भौतिक तत्त्व की प्रथम सृष्टि) करने से वह अखिल 
ब्रह्माण्ड का राजा ही नहीं बरन्‌ सम्राट कहलाता है और उस भौतिक प्रथिवी में 
वह सोम (यव) की बृष्टि सी करके सृष्टि के ताने वाने बुनता है (व्युनत्ति) । (पूर्वोद्ध 
की सृष्टि का नाम गो या गोधूम गेहूँ है तो उत्तराद्धे की सृष्टि का नाम 'यव' है) ॥३॥ 
जब वरुण दूध की या चेतनामय भौतिक तत्त्व की वर्षी करता हे तभी भूझुवः स्वः 
इत्यादि, लोकों (भूमि) और द्यावाप्रथिवी के ताने वाने बुनने योग्य बनते हैं। वह 
स्वयं पर्जन्य की तरह प्रस्तुत होता है जिससे सोम आदि पर्वत बलवान्‌ बनकर नाना 
बीरों (बीजों) की रचना करने लगते हैं ॥४। इन ऋचाओं में हमने प्रख्यात 
प्राणस्वरूप वरुण की मायाविनी महिमा गाई है, वह दयावा (अन्तरिक्ष) में तो केवल 
मान रूप में, अनुमान रूप में या आध्यात्मिक स्वरूप में विद्यमान रहा, पर उसने 
सूर्य (की उत्पत्ति करने) से प्रथिवी (उत्तराद्ध) की सृष्टि का आरम्भ कर दिया ॥५॥ 
इत्यादि ॥ 


यास्क ने वरुण को और प्राचीन “निरुक्तकारों' के मध्यस्थानीय शब्द को 
. अन्तरिक्ष स्थानीय माना है। प्राचीन निरुक्तकारों का मध्यस्थानीय' शब्द पूर्वोद्धे 
उत्तराद्ध या द्यावा प्रथिवी के मध्यस्थान २४ वें तत्त्व से तात्पर्यं रखता है । 


“तमू षु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्तिभियेः 
सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा स मध्यमो नभन्तामन्यके समे ॥” 
| (ऋ० बे० ८-४१-२) 


की व्याख्या में नाभाक ऋषि कहते हैं कि हम वरुण की स्तुति पितरों की 
स्तुति की शब्दावली में कहते हैं, वह शब्दावली जो पितरों को अतिप्रिय है, नाभाक 
की रची इन प्रशस्तियों का निष्कषे यह है कि जिस वरुण के अभ्युदय से नदियों का 
सप्तक उसकी सात बहिनों के समान प्रस्तुत हुआ बह वरुण मध्यस्थानीय या मध्यम 
या २४ बाँ तत्त्व है बह “अन्यके समे? या उत्तराद्ध में 'नभन्ता? २४ वें तत्त्वरूप नाभि 
से उत्पन्न होकर परिवद्धित या विकसित हो। यास्क ने “नभन्तामन्यके समे” के 
माने हमारे विरोधी दुबुंद्धि लोग न हो पावें' लिखा है, प्राचीन निरुक्तकारों का 
आशय तो यह्‌ रहा होगा कि “उत्तराद्धे में भौतिकता प्रधान शत्रुरूप आसुरी बुद्धि या 
आत्मा का उद्य न होकर, देवी भौतिक आत्मा या देवी भौति र बुद्धि का उद्य हो” 
यह शब्दार्थ नहीं, साघारणतः भावार्थ है, ऐसा भाव प्रत्येक सूक्त और ऋचा में 
निहित मानना चाहिए । 


यास्क ने वरुण को युस्थानीय भी माना है । पर वे इसे परथिवी स्थानीय नहीं 

मानते । युस्थानोय वरुण की व्याख्या में उन्हें ऋ० वे० १-५०-५,६,७ का ठीक ठीक 
समन्वय ही नहीं लग सका है । छठी ऋचा के सम्बन्ध में वे 

८--वरुण सम्बन्धी कभी यह कहते हैं कि इसका सम्बम्ध सातवीं ऋचा से है, 
भ्रम कभी यह कहते हैं कि पांचवों ऋचा से हे, फिर अन्त में कहते 
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हैं कि सम्भवतः इस छठी ऋचा का अर्थ इसी ऋचा में है, अन्य सन्दर्भ जोड्ने की 
आवश्यकता नहीं । उनकी ऐसी तकनायें ही उन्हें नितान्त अनिश्चित घरातल पर 
डाँवाँडोळ करती सी दिखाई पड़ती हैं :-- 
प्रत्यङ्‌ देवानां विज्ञः प्रत्यङ्‌ उदेषि मानुषान्‌ । 
प्रत्यङ्‌ विश्व स्व शे ॥६॥ 
येन पावक चक्षसा भुररायन्तं जनाँ अनु । 
बं बरुण पश्यसि ॥६॥ 
बि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः । 
पश्यञ्जन्मानि सूये ॥७॥ 
ऋ० वे० ९-५०-५,६,५ 
इन मन्त्रों के अर्थ की सबसे सरअ तरल कुञ्जी हे वेद का दूसरा वाक्य 
“चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्नेः कि सूर्य” (२५ बाँ तत्त्व) मित्र बरुण और (जातवेदा) 
अग्नि की चक्षु है । यहाँ पर सूर्य को वरुण की चक्षु कहा जा रहदा है । अतः छ्ठे 
मन्त्र का अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। हे वरुण तुम जिस अग्निरूप चक्कु ( सूर्य) से 
क्षिप्रगामी सुपर्णीय जनों या चतुर्थ सप्तकीय नरो (नुषदस्यों) को देखते हो या देख 
पाते हो या विकसित करते हो ॥६॥ हे वरुण तुम विज्ञ संज्ञा के चतुर्थ सप्तक के 
देवताओं के पश्चात्‌ , मनुष्य नामक चतुर्थ सप्तक के देवताओं के आरम्भ के पश्चात्‌ 
और स्वर्लोक की चक्षु नामक भौतिकात्मा के पश्चात्‌ या साथ-साथ उत्पन्न होते हो 
॥५॥ तुम सूर्य ही हो, तुम द्यावा में विरजस्क, अभौतिक रूप से रहते हो, पर उक्त 
द्यावा रूप अहः या दिनों को तुम रात्रि रूप भौतिकात्मा से आवृत करते हो या नापते 
हो जिससे तुम उतपन्न होने वाले सबके विकासों को देखने में समर्थ होते हो ॥७॥ 
` वैश्वानरारिन की व्याख्या आगे दी जायगी । यह उस अग्नि का एक स्वरूप 
है जिसकी चक्षु का नाम सूये है 'चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने” । यह अग्नि वास्तव में 
जातवेदा का अन्तिम स्वरूप है, पर उदीयमान वेश्वानराग्नि 
९--वरुण और का पूर्व रूप है। अतः इसे भी मित्र और वरुण की तरह देव- 
वेशवानर सम्नाद की पदवी से घोषित किया गया है जैसे :- 
““मूद्धीनं दिवो अरतिं प्रथिव्या बेश्‍वानरसृत आ जातमग्निम्‌ । 
किं साम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ।॥” 
( ऋण० बे० ६-७-९) 
इसकी उत्पत्ति 'पित्रोरुपस्थे' गर्त या मध्यस्थान बतलाते हुए लिखा है 


“बैडबानर तब तानि त्रतानि महान्यग्ने नकिरादधषं । 
यञ्जायमान मित्रोरुपस्थेऽविन्दः केटुँ बयुनेष्वह्वाम्‌ ॥ ` 
( ऋ वे० ६-७-५ ) 
इस वैश्वानर को भी भौतिकात्मा का निर्माता, सुक्रतुः दिवो, विरोचना, कविः. 

और बिइवा भुबनानि का विकासक (पप्रथे ) बतळाती हुईं ऋचा यह है ।-- 
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“वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वेश्वानरो वि दिवो रोचना कविः । 
परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथेऽदब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥?? 


(ऋ० वे० ६-७७ ] 
कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्थ सप्तक, अग्निरूप में वेश्वानर है, आपोरूप 


में वरुण है, आदित्य रूप में मित्र है । अतः तीनों को सम्राट्‌ कहा गया है । वरुण 
को आपोरुप में सम्राट्‌ बनाने वाळी ऋचा यह है 


“यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वेदेवा या सूज मदन्ति । 
वैश्वानरो याश्बग्निप्रविष्टस्ता आपो देवी रिह मावयन्तु ॥” 
(ऋ० चे० ७-४९-४) 
इस सुक्त के तीसरे मन्त्र में वरुण को “मध्ये सत्यानृते पश्यन्‌ जनानाम्‌? कहा 
है। यहाँ 'सत्य' माने देवता और अनृत माने मनुष्या (चतुर्थ सप्तक) है (श० 
१० ब्रा० २-२-५-२) “सत्यमेव देवाः अनृत्तं मनुष्याः” । सत्यानृत की व्याख्या 
आगे इसी के उपशीर्षक 'सत्यानृतम्‌? में दी जा रही हे । 


दृक्ष क्रतु के स्थान में इन दोनों तत्त्वो को मित्रावरुणौ कहा जाता है। दक्ष 
तो मित्र है और ऋतु वरुण है, ऋचाओं में दक्ष को सुदक्ष और क्रतु को सुक्रतु कहा 
गया है । दक्ष, अदिति का पाँचवा पुत्र है" तो क्रतु उसकी 
१०--मित्रः उत्पत्ति क्रम से यज्ञ क्रम से या विकास क्रम से बतलाता है । 
अतः क्रतु नाम यज्ञ पुरुष या विकास पुरुष का मध्यबिन्दु हे । 
मित्र आदित्यों में पाचवा आदित्य अत्रि या दक्ष नामक तत्त्व है, यह ॐ है । अतः 
इस २४ वें तत्त्व मित्र के बारे में लिखा है कि यह तत्त्व किसी का अमित्र नहीं हो 

सकता, यह त्रिपादामृत का एक सामूहिक नाम है जैसे 

“सर्वेस्थ वा अहं मित्रमस्मि, न मित्रं सन्नमित्रो भविष्यामीति’ 
(श० प० त्रा० ४-१-४-८) 
और यह मित्र तस्व ऋत है, ब्रह्म है, वरुण आयु है और संवत्सर है इसलिए 
ये योनि कहलाते हैं । 


“राया वयं "`तां धेनुं मित्रावरुणा---मेष ते योनिऋ तायुभ्यां त्वा” 
(यजु० ) 


ह्मा वा ऋतं ब्रहम हि मित्रो ब्रह्म ह्यतं वरुण एवायुः संवत्सरो हि, 
वरुण; संवत्सर आयुः तस्मादाहेष ते योनिऋ तायुभ्यां त्वा ।” 


* अष्टौ पुत्रासो अदिते यें जाता तन्वस्यरि देवाँरुप प्रेत्सप्तभि: परामार्तेण्डमास्यत्‌ 
(१०-७२-८) सप्तभिः पुत्रे ` `` ` -प्रजायं मृत्यवे-त्वत्पुनर्मातण्डयमाभरत्‌ (१०-७२- 
९) आदितेर्दक्षो अजायत दक्षात्‌ उ अदिति:परि” (नद? वे० १०-७२-४) 
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वरुण और मित्र को अर्यमा का पुत्र या अर्यम्य या अर्यमण कहा गया है 
जैसे ऋ० बे० ४-२-४, ऋ० बे० ५-८५-७ में और “अर्यमणं वरुणं सोममश्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌” इत्यादि (ऋ० वे० १-८९-३ यजु० २५-१६) इत्यादि 
में । यह अर्थमा २३ वाँ तत्त्व चौथा आदित्य है। यह मित्र शान्ताचिशज्ञाम्यतो 
भवति, प्रतितर मिव तिरञ्चीवाचिः” ) श० प० त्रा० २-२-४-११,१२) कहा गया है। 
मित्र के बारे में ८० बे० ३-५९ सूक्त उत्तम है 
“मित्रो जनान्यातयति ब्रुबाणो मित्रो दधार पथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्रः ष्टी रनिमिषाभि चष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोतन ॥१॥ 
प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन । 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२॥ 
अनमीवास इळ्या मदन्तो मितन्ञयोवरिमन्ना प्रथिव्याः । 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तो बयं मित्रस्य सुमतौ स्याम ॥३। 
अयं मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ठ वेधाः । 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥१॥ 
महाँ आदित्यो नमस्योपसद्यो यातयञ्जनो गृणते सुशेवः । 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविरा जुहोत ॥५॥ 
मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि । 
शुम्नं चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६॥ 
अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः । 
अभि श्रवोभिः प्रथिवीमू ।।७॥ 
मित्राय पञ्च येमिरे जना अभिष्टिशवसे । 
स देवान्‌ विशवान्विभर्ति ।।2।। 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्त बहि पे । 
इष इष्टत्रता अकः ॥९॥ 


अर्थ ¦ -मित्र नामक तत्त्व इस अखिल ब्रह्माण्ड और हमारे वैयक्तिक ब्रह्माण्ड 
का वह भोतिकात्मीय तत्त्व है जो किसी भी भले-बुरे कार्य की स्वीकृति वा प्रतिक्रिया 
सुनते ही कहते ही जानते ही स्वयं तुरन्त कर देता है उसके इसी सावधानी पूर्ण कार्य 
से द्यावाप्रथिवी पुणे ब्रह्माण्ड सुव्यवस्थित है (दधार ) अन्यथा कब क्‍या न हो 
जाता । यह मित्र, भौतिकात्मा (कृष्टी) के इस प्रकार प्रतिक्षण संरक्षण में तत्पर 
रहता है; ऐसे मित्र को अपने प्राणो की सी आहुति देते रहो ॥१॥ यह मित्र आदित्यों 
के नियमों में संचालित होता है, यह नावान भौविकात्मा युक्त हुआ करे, पर यह 
नित्य गतिमान्‌ कर्मण्य और त्रिपादासृत भी है । इसकी भौतिकात्मा और त्रिपादात्मा 
न ता मारी जा सकती है, न जिलाई जा सकती है, न इसको कोई पाप का छेश छू 
सकता है, चाहे बे पापादि समीपी या दूर के हों। यह मित्रात्मा अजरामर और 
शुद्ध-बुद्ध चैतन्य मय है (गीता के “न जायते प्रियते वा कदाचिद और कट के इसी 
प्रकार के वाक्यों का आधार यही ऋचा है) ॥२॥ यह मित्र स्वस्थात्मा इच्छा के 
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साथ (भौतिकात्मा के साथ) मस्त रहता हुआ प्रथिबी (भौतिकात्या) की महिमा 
से मितज्ञता को भी स्वीकार कर लेता है ॥३॥ यह मित्र नमस्कार के योग्य हे, 
परम कल्याणकारी है, राजा है, क्षत्र है, इसने कुलायी ब्रह्मा (वेधा) को जन्म दिया, 
यह यज्ञिय या विकासभरा तत्त्व है, हम उसकी सन्मति और सन्मानस से पूजा करते 
रहें ॥४॥ यह महान्‌ आदित्य है, अपने घर में स्थापित करने योग्य है, यातयज्जन 
हे और सदा कल्याणकारी है । उसके लिए विशुद्धाग्नि में इवि प्रदान करो ॥५॥ 
हम उस चर्षणी (गावः आदित्याः के ब्रतो) को धारण करने वाले देवता मित्र की 
शरण जाते हैं, वह हमारी रक्षा करे, जो स्वर्गीय चित्र-विचित्र स्वरूप को धारण करने 
में समर्थ होता है ॥६॥ जिसे अपनी महिमा से दिव नामक तृतीय सप्तक को उसके 
पूर्ववर्ती सप्तकों सहित और अपनी विकासीय शक्ति से प्रथिबी उत्तराद्ध को अभि- 
भावित किया या अपनी संरक्षण में रखा या परास्त किया उसको हम पूजते हैं ॥७॥ 
मित्र के लिए पञ्नादित्यों ने संयमपूर्वक कार्य किया कि अभीष्ट कल्याण (सृष्टि 
विकास) हो, अतः वह समस्त देवताओं को (भौतिकात्मा देकर उनकी) रक्षा करता 
है ॥८।॥। मित्र देवताओं की आयु को मनुष्यों या भौतिकात्माओं में धारण करने के 
लिए यह भोतिकात्मा की आसन्दी का वरण करता हे । जिससे अभीष्ठ सृष्टिविकास 
कार्ये इच्छानुकूल कर सका ॥९॥ 


मित्रावरुण के जन्म की कथा (श० प० ब्रा० १-६-३-७ से १२ तक) ने दी है । 
जिसके अनुसार एक शेष मनु ने तपस्या की तो संवत्सर भर के बाद एक खी 
निकली, उसीसे मित्रावरुण का जन्म हुआ। उसने अपना 
११-- प्रचेतसौ- नाम मनु की दुहिता बताया, उसी की यथार्चेना से हमारी 
मित्रावरुणे प्रजा बनी! वही फिर इडा बनी* । मित्र और वरुण, अथवा 
दक्ष और क्रतु इस अखिल ब्रह्माण्ड के बड़े महत्वपूर्ण तत्त्व हैं । 
इनसे भौतिकात्मा का अभ्युदय तदनन्तर भौतिक ब्रह्माण्ड का निर्माण प्रारम 4 होता 
हे। भौतिकात्मा ओर भौतिक ब्रह्माण्ड की चेतनायें भी यही मित्रावरुण या दक्ष 
क्रतु तत्त्व हैं। ये न हों तो अखिल सृष्टि जडवत्‌ स्थिर बनी पड़ी रद्द जावे । समस्त 
गतिमान्‌ ब्रह्माण्ड की गति या चैतन्य इन्हीं देवताओं की देन है, यह निम्न ऋचायें 
स्पष्ट भाषा में उदूघोषित कर रही हैं ¦ - 
“इमे चेतारो अनृतस्य भूरेमिंत्रो अयमा बरुणो हि सन्ति । 
इम ऋतस्य वावृधु दुरोणे शम्मासः पुत्रा अदितेरदब्धाः ॥” 
“इमे मित्रो वरुणो दूल्हभासो अचेतसं चिच्चेतयन्ति दक्षैः । 
अपिं क्रतुं सुचेतसं बतन्तस्तिरश्चिदंहः सुपथा नयन्ति ॥।” 
“इमे दिवो अनिमिषा प्रथिव्याश्चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति । 
प्रज्ञाजे चिन्नद्यो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षैन्‌।।” 
(ऋ० बे० ७-६०-५, ६, ७) 
क (ते० ब्रा० १-७-१०-१) ने लिवा हे कि मित्रः अहः या पूर्वाद्धं वरुण रात्रि 
उत्तराद्धं । मित्र दक्षिण हृ वरुण सव्य या वाम 
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अर्थ--ये मित्र, अयेमा और वरुण, अनृत या भौतिकात्मा को चेतना प्रदान 
करते हें । ये स्वयं ऋत नामक पूर्वार्ड् से विशेष कर दुरोण नामक तृतीय सप्तक से 
बिकसित हुए हैं, ये महाबली और अविजेय तथा अदित के पुत्र हे ॥ ये मित्र और 
बरुण दुर्भ तत्त्व हैं, ये अचेतन में भी चेतना फूँक देते हैं। चेतना फूँकने में ये बड़े 
दक्ष हैं और दक्ष रूप में चेतना देते हें । और क्रतु नामक (वरुण) तत्त्व स्वयं 
सुचेताः (प्रचेताः) है, उसका क्रमिक विकास करके बुरे मार्गों से संरक्षित करते हुए 
बिकास को बढ़ाते जाता है॥ ये पूर्वाद्ध और उत्तराद्धे दोनों का विकास प्रतिक्षण 
करना चाहते हुए अचेतन भौतिकात्मा की सृष्टि करते हैं, जो नदी की तरह उत्तरोत्तर 
बढ़ते-बढ़ते इतना अत्यन्त अगाध-अखिल ब्रह्माण्ड के रूप में उपस्थित हो जाता है 
जिसका कहीं पार नहीं, कहीं छोर नहीं, कोई पूर्णज्ञान नहीं हो सकता । 
यहाँ पर आपाततः 'सत्यानृत? पर प्रकाश डाल देना उचित हे । ऋ० वे० ७- 
४९-३ में लिखा हे 
“यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते पइ्यञ्जनानाम्‌” 
१०-सत्यानृतम्‌ कि जिन आपोदेवियों का राजा वरुण दर्शन के मध्यवर्ती भाग 
में स्थित होता हुआ चतुर्थ सप्तक (जनानां) के तत्त्वों के सत्या- 
नृत दोनों गुणों को देखता है। सत्य पूर्वार्द्ध हे अन्त उत्तराद्ध। सत्य ऋत है, 
अनृत ऋत से भिन्न भौतिक । ऋत नाम मित्रावरुण का हे । यह मित्र के प्रथम परि- 
च्छेद में उद्धृत किया जा चुका है । शतपथ ब्राह्मण ने आरम्भ में ही सारी सृष्टि को 
दो भागों में निश्चित रूप से विभक्त करते हुए लिखा है 
“द्वयं वा इदं न ठृतीयमस्ति सत्यं चेवा ऽनृतं च । 
सत्यमेव देवा अनतं मनुष्याः ॥? 
(३-२-५२) 
यहाँ 'मनुष्या' शब्द चतुर्थ सप्तक भौतिक तत्त्व का वाची है, इसका नाम 
नृषत्‌ भी हे । यही तुरीयं बाचो मनुष्या वदन्ति’ का मनुष्यः शब्द है। यहाँ पर 
जिन तत्वों को 'सत्यानृत” नाम से पुकारा है, उन्हीं को दूसरे स्थलों में दो अन्य 
प्रकार के जोड़े के शब्दों द्वारा सूचित किया गया है जेसे 
“द्यं वा इदं न ठृतीयमस्ति, आद्र चैव शुष्कं च । 
यच्छुष्कं तदाग्नेयं यदाद्रं तत्सौम्यम्‌।''''``'"' `` 
सूर्य एबाग्नेयः, चन्द्रमा सौम्यो, अहरेवाग्नेयं रात्रिः सौम्या, 
य एवापूर्यतेऽद्वेमासः स आग्नेयो योऽहःक्षीयते स सौम्यः ॥” 
( श० प० ब्रा० १-५२-२३, २४) 
५ कि इस सृष्टि चक्र में दो ही तत्त्व मुख्य हैं, तीसरा है ही नहीं । वे दो हैं-- 
आद्रे और शुष्क, जो शुष्क तत्त्व है वह आग्नेय है, जो आद्र है बह सौम्य (सोम 
सम्बन्धी) है“"""""आम्नेय तत्त्व सूर्य (२० बाँ तन्व) है, सौम्य तत्त्व चन्द्रमा है । 
आग्नेय को दिन कहते हैं, सौम्य को रात्रि; जो अद्रमास (पूर्वा) आपूरित होता है 
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(जेसे ऋणपक्ष का चन्द्रमा) बह सौम्य भाग है । अन्यत्र श० प० ब्रा० २-२-३-१० 
में लिखा दै । 
“द्वयं वा इदं जीवनम्‌ । मूलि चैवामूलं च । 
तदुभयं देवाना 32 सन्मनुष्या उपजीवन्ति ॥ 
पञ्चबो मूला ओषधयो मूलिनस्ते पशवो मूलाः । 
ओषधीर्मूलिनीजेग्ध्वापः पीत्वा ततः एष रसः सम्भवति ॥” 


कि जीवन दो प्रकार का है, मूलि और अमूल । ये दोनों देवताओं के (भेद) 
हैं जिनसे मनुष्या (चतुर्थ सप्तकीय तत्त्व) उपजीवित होते हैं (देखिए 'इमे चेवारो 
इत्यादि पहिले) । मूल नाम पशुओं का है, पशु नाम तत्त्वों के उन नामों का (इन्द्र 
वृत्र विष्णु रुद्र आदि का) है जिनको संकेत करके तत्त्वों की व्याख्या काव्य रूप 
(ऋचाओं) में की गई है। 'यदपञ्यत्तस्मादेते पशवः” (पशुवाद देखे) । ओषधि 
नाम मूलिनि तच्वों सोमादि का है, ये भी पशु ही हैं । मूळ नामक पशु मूलिनी ओष- 
घियों को खाकर आपोक्रह्म पीकर जब प्रस्तुत होते हैं तभी उनसे रसः नामक तत्त्व 
की उत्पत्ति होती है। ये सब दार्शनिक विवेचन हें जिन्हें कथा रूप में प्रस्तुत किया 
.गया है। 

मध्य युग के वेदान्ताचार्य शंकर रामानुज प्रभृति ने 'सत्यानृत' शब्दों के अर्थ, 
लौकिक अर्थ के समान सच्चा झुठा' सम्झा है। वैदिक ऋषि अनृत शब्द से इस 
भौतिक ब्रह्माण्ड को स्वप्न सा असत्‌ नहीं कहते वरम्‌ इससे ठोस तत्त्वों का संकेत 
करते हैं । ऐसा पूर्वे परिच्छेद में कहा जा चुका है 'सत्यानत' शब्द त्रिपाद ब्रह्म और 
सोमात्मा के दो सुख्य स्वरूपों या आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियों के पृवोद्धीय 
उत्तराद्धीय तत्त्वो के संकेतक हैं । दोनों ठोस तत्त्व हैं, दोनों आत्माये हैं । इनका अन्तर 
अभौतिक और भौतिक स्वरूप का है । पूर्वाद्धं को ऋत या सत्य कहते हैं तो उत्त- 
राद्ध को ऋत से भिन्न अनृतं। ये दोनों पारिभाषिक शब्द हें । यहाँ पर इनके 
लौकिक अथं का वेदिक पारिभाषिक अथे से कोई लगाव नहीं है । भौतिक त्रह्माण्ड 
का पारिभाषिक नाम अनृत (ऋत से भिन्न) होने से उसकी सत्ता को वेदिको ने 
कभी नहीं मिटाया वरन्‌ उन्होंने इस अनृत नामक भौतिक तत्त्व के भयंकर स्वरूप 
को शत्रु, असुर और भ्रातृव्य आदि कई अन्य नामों से पुकार कर इसकी सत्ता की 
महानता विशालता और अधिकता का पूर्ण परिचय दिया है । वास्तव में सभी 
देवता तभी वास्तविक देवता कहलाते हैं जब वे इस भौतिकात्मा (सोम) को प्राप्त 
कर शरीरी बन जाते हैं । वे इस शरीर के लिए सदा तरसते रहते हें । अतः इस 
भौतिक ब्रह्माण्ड के दो स्वरूप हैं, दैव और आसुर । 


अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की भौतिकात्मा का अभ्युदय 'मित्र' या वरुण! या 
“अग्नि? (जातवेदा) की चक्षु से होता है “चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । यह चक्लुः 
तत्त्व सूर्य २० बाँ तत्त्व है जिसमें दैबी आत्मायें या त्रिपादासत 

११- मित्र और शत्रु हैं, चक्षुरूप सूर्य में तीन त्रिपादामृत आत्माओं के साथ 
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सोमात्मा भौतिक आत्मा भी है, वह भी अमृत ही है, पर इसका परिवद्धित विकराल 
स्वरुप आसुर या वृत्र या शत्रु या भ्रातुव्य कहलाता है । प्रथम तीन सप्तक 
तीन भाई हैं 
“अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यइनः । 
तृतीयो भ्राता घृतप्र्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १-१६-४-१) 
तीसरा भ्राता घृतप्रष्ट कहलाता है, जातवेदा तृतीय सप्तक हे, उसका यह चक्षुः 
रूप सूर्य है, उसका पुत्र भौतिकात्मा है, अतः उसे भ्रातृव्य तीसरे भाई का लड़का या 
शत्रु या असुर या (बहुप्राणात्मा) कहते हैं। और मित्र कभी अमित्र नहीं होता, 
किसी का अमित्र नहीं होता जेसा पहिले दिये गये श० प० घ्रा० ४-१-४-८ के उद्धरण 
से स्पष्ट है, क्योंकि बह त्रिपादासृत है । अतः वेदिक लोग सदा प्रार्थना करते आये हैं 
कि हम सदा सबको मित्र की चक्षु रा त्रिपादासृतीय आत्मा रूप में देखने के अभ्यस्त 
रहें, क्योंकि यह अखिल ब्रह्माण्ड मित्र की चक्षु (सूर्य तत्त्व) से उत्पन्न हुआएदै 
जैसे-- 
“हते हह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥” 
(यजु० ३६-९८) 
कि मुझे दृढ़ शरीरी बनाओ, सब प्राणी मुझे मित्रदृष्टि से देखें, में सबको मित्र- 
दृष्टि से देखूं, हम मित्र की आखों से देखें । यही भाव 


'मन्त्रार्थीः सफलाः सन्तुः पूणोः सन्तु मनोरथाः । 

शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणाझुदयस्तब ।)' 
का है। शत्रुबुद्धि आसुरी भौतिकास्मा है। मित्रबुद्धि त्रिपादामृत है। वेदों में 
बुद्धि या धो शब्दों का प्रयोग सदा ही त्रिपादामृत और औतिकात्मा के लिए हुआ है । 
गायत्री मन्त्र के 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌? का धी शब्द भी इन्हीं त्रिपादाझतों ओर 
भौतिकात्मा के सवन (चोदयात्‌) की प्रार्थना करता है । 


oo पणा क्ल 


अध्याय ६ 


अहोरात्रवाद 


वेदिकों का अहोरात्रवाद, दर्शन का बृहत्‌ प्रकाश स्तम्भ है। यह एक प्रकार 

का नहीं वरन्‌ अनेक प्रकार का है) पर यह अनेक प्रकार का केवल नाम और 

व्याख्या शेली के अनुसार है, तत्त्वतः यह केवल एक ही प्रकार 

१--वैदिक अहोरात्र- का है। क्योंकि इसके नाना प्रकार, वेदिक द्दीन के पूरे पचास 

वाद के भेद तत्वों के विभागों का ही वर्णन करते हें । वेदिक दर्शन को 

और उसके विभाजनों को विभिन्न संज्ञाओं के अहोरात्रो के नाम 

से पुकार कर उनकी व्याख्या उन नामों के अनुसार मात्र की गई है । जेसे यह अहो- 

राक्ञवाद चार प्रकार का मुख्यतः माना जाता है (१) मानुष अहोरात्रवाद (२) पितृ 

अहोरात्रवाद (३) दैवत अहोरात्रवाद (४) ब्राह्म अहोरात्रवाद । इस ब्राह्म अहोरात्र 

बाद को ७२, ७२ युगों के विभाजन से मन्वन्तरों में भी विभाजित किया जाता है । 

ये मन्वन्तर सप्तको के महर्षियों या मुख्य ब्रह्मं के प्रतिनिधि होते हें । चारों अहो- 
रात्रवाद संबत्सर त्रह्म कहलाते हैं । 


मानुष अहोरात्रवाद पूरे पचास तत्त्वो को दो भाग दिन और रात में विभाजित 

करता है। इसका मध्य बिन्दु २५ वां तत्त्व नृषदू या मनुष्य सप्तक में आता है, 

अतः यह मानुष अहोरात्रवाद कहलाता है। इसका पूर्वाद्ध 

२--भानुष अहोरात्र दिन और उत्तराद्ध रात्रि कहलाती है । दिन की समाप्ति २५ 

वें सूये नामक तत्त्व के उदय से मानी जाती है। रात्रि का 

आरम्भ २६ वं तत्त्व सोम या चन्द्र के उदय से समझा जाता है। उषा का उद्य 

२४ वें तत्व से होता हे । इस अहोरात्र के ६० दण्डों में पला कला आदि 

८६४००००००० अक्षर समिध या सूक्ष्म काल भेद होते हैं । 'पुनरहः पूर्वाहो देवाः 
अपराहूः पितरः' (श० प० त्रा २-१-३-१) का अपराहूः यही उत्तरा्ध है । 


पितरों का पेत्र अहोरात्रवाद दर्शन के पचास तत्वों को 'मासः' कहता है । 

इसमें दर्शन के पूर्वाद्धे और उत्तराद्भे, पक्ष कहलाते हैं, प्रथम भाग शुक्लपक्ष कहलाता 
हे, उत्तराद्ध कृष्णपक्ष । पितरों की समृद्धि या सोमपान, कृष्ण 

३--पितु अहोरात्र पक्ष या उत्तराद्भ में दोता है, अतः इन्हें सोम या पितर कहते हैं । 
श० प० ब्रा० २-१-३-१ का उत्तराद्ध में 'य एब आपूर्यते अद्धे- 

मासः (पक्षः) स देवा यो5पक्षीयते (कृष्णपक्ष) स पितरो’ वाक्य इसी बात का संकेत 
करता हे । पितरों के सोमपान के माने 'भौतिक दिव्य शरीर पाकर बढ्ना' होता 
है । षोडशकल ब्रह्म की व्याख्या इसी अहोरात्रवाद से होती है । त्रह्म को अमावस्या 
माना जाता है और पूर्णिमा, सोम या चन्द्र का उदय २६ वाँ तत्त्व है। कृष्णपक्ष 
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यहीं से आरम्भ होता है, ५० वें तक रहता है । इस अहोरात्रवाद के दिन रात (७२०) 
समिध होते हैं जिनके सूक्ष्म भेद 'गोरीर्मियाय' की शेली से कुछ ८६४००००००० 
होते हैं । पूर्वाद्ध के प्रारम्भ में अनुमति” अन्त में राका' दो पौणेनासी होती हैं 
उत्तराद़ के आरम्भ में 'सिनिवाली' और अन्त में कुहू' नाम की दो अमावास्यायें 
होती हें । इनका वर्णन प्रथक्‌ किया जा चुका है । 


देवताओं का देवत अहोरात्रवाद वर्ष या संवत्सर का होता है । यहाँ वर्ष या 
संवत्सर को दो अयनों में विभक्त किया जाता है । दशन के पूर्वीद्ध के २५ तत्त्व 
उत्तरायण, शुक्लपक्ष और अग्नि ज्योतिमेय कहलाते हैं, और 
४ --देवत अहोरात्र उत्तराद्ध के २५ तत्त्व दक्षिणायन कृष्णपक्ष और चान्द्रमस 
ज्योतिर्मय नाम से पुकारे जाते हें । इनका मध्यवर्ती तत्त्व 
विषुवद्‌ रेखा (गर्त) कहलाता है! इसके पूर्वोद्ध में भी १२ महीने होते हैं उत्तरांद्धे 
में भी १२ महीने इनके दिन या रात ३०,३० दण्ड के होते हैं । २४% १५ 
३६० पूर्बाद्ध के दिन, २४१८ १५--३६० उत्तराद्धे की रातें होती हैं। 'अहरेव देवा 
रात्रि पितरः? (श० प० ब्रा० २-१-३-१) इसी बात की ओर संकेत करता है । इसमें 
सप्तकाधार पर सात ऋतुयें, पञ्चपर्वा के आधार पर पाँच ऋतुयें, गायत्रीत्रद्म के अनु- 
सार छह ऋतुयें या पूवोद्ध में तीन उत्तराद्ध में भी तीन ऋतुयें, कुल ५० तत्वो 
की मानी जाती हैं। पुरुष सुक्त गायत्री की ऋतुयें मानता या देता है। इसमें भी 
८९४०० ००००० समिधादि होते हैं। इनका वर्णन संवत्सर ब्रह्म ज्ञीषंक में किया जा 
चुका है । 


त्राह्म अहोरात्रवाद की गणना युगों से की जाती है । युग चार हैं, पर ये युग 
पूर्वाद्धे में भी चार होते हैं उत्तराद्ध में भी चार। इनके वर्षों की कुल संख्या 
४३२०००० वर्ष है इनका अनुपात ४: ३१ २४ १ है जिससे 
५--ब्राह्म असोरात्र १७६४०००, १२९६०००, ८६४०००, ४३२००० के क्रमिक युग 
होते हैं, योग ४३२०००० वर्षों को एक हजार से गुणा करके 
४३२००.००,००,० वर्ष पूर्वार्द्ध के होते हैं, ४३२००,००,००,० वषै उत्तराद्ध के; कुछ 
८६४००,००,००,० वर्ष का त्राह्म अहोरात्र होता है, पूर्वाद्े दिन हे, उत्तराद्ध रात्रि । 
यही पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध मनुष्यों के 'कल्प' कहलाते हैं। कल्प केवल ये दो ही 
होते हैं। इस अहोरात्रवाद को ७२ से विभाजित किया जाय तो वह अष्टकों का 
प्रतीक बन जाता है। ६००,००,००,० वर्ष का एक अष्टक या मन्वन्तर होता है; ये 
पूरे बर्ष हैं, आघे वर्ष १९००,००,००,० होंगे । एक मन्वन्तर छह करोड़ पूरे वर्ष या 
१२ करोड़ आधे वर्षे का होता है। इन सत्र अहोरात्रो का दार्शनिक या तात्विक 
व्याख्यान संवत्सर ब्रह्म व्याख्या के अवसर पर तत्त्वनिर्णय प्रकरण में किया जा 
चुका है । | 


ये अहोरात्रबाद चतुष्पाद्‌ त्रह्म को अहः दिन या पूर्वा शुक्लपक्ष उत्तरायण 
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आदि नाम से पुकारते हैं और भौतिक सृष्टि को रात्रि उत्तराद्ध कृष्णपक्ष दक्षिणायन 
चान्द्रमस ज्योति इत्यादि नाम से। गीता के 
६--अयनीय अहोरात्र “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी 
यस्यां (रात्रौ) जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥? 


श्लोक का अर्थ इस अहोरात्रवाद को जाने बिना नहीं लग सकता, सबैभूवानां 
निशा-भौतिक जगत्‌ , संयमी-चतुष्पाद्‌ ब्रह्म-दिन; यस्यां जागर्ति = भूतानि भौतिक 
जगति; सा रात्रिः उत्तराद्धः भौतिक-पश्यतो सुनेः चतुष्पादूत्रह्म जागरुकस्य > निशा- 
इत्यादि । 

वेदों में अहोरात्र का संकेत 


“अहञ्च कृष्णमहरजुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । 
वैइवानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥” 
| (ऋ० वे० ६-९-९) 
में मिलता है, यही विवर्तकारी है, इसका मध्यविन्दु सूर्य और बैश्वानर 
नामक अग्नि है जिसे गरत या विषुवत्‌ कहते हैं । 

'अहोरात्र' का विषय वैदिक विश्वद्शैन में अतीव महत्त्व पूर्ण है। अहोरात्र 
वैदिक विश्व दर्शन या सृष्टि और अतिस्रृष्टि (योग) के दो भागों के दो नामों का एक 
सम्मिलित नाम है । सृष्टि मे पूर्वाद्धं अहः या दिन है, उत्तराद्ध रात्रि। पर अतिसृष्टि 
या योग में पूर्वाद्धे रात्रि है (जिसका वर्णन आगे “रात्रि! शीर्षक में दिया जा रहा है) 
उत्तराद्धं दिन । इन दोनों भागों के कई और नाम भी हैं जैसे--श्री लक्ष्मी, सत्यानृतं, 
उषासानक्ता, देव्यौ होतारौ, द्यावापृथिव्यों, अश्विनी, असत्‌ सत्‌ , अदितिदिति, उत्तरा- 
यण-दक्षिणायन, शुक्लकृष्णपक्ष, अपरपर, अर्वाक्‌ पूर्वाक , देवी ज्योष्ट्री, देवी ऊर्जा- 
हुती, उत्तरावत-दक्षिणावत, उत्तरापथ-दक्षिणापथ, उत्तरा-दक्षिणा, परावत-पूर्वावत, 
पूर्वापरा । इन दोनों भागों के मध्यवर्ती तत्त्व का नाम चक्षुः सूर्यः, विषुवत्‌ रेखा, 
गतम्‌ , मध्याकर्तोः, उपस्थ, योनिः, ओष्ठं, नासिका, कणौ, चक्षुषी, हृषदुपले, इत्यादि 
है। इन सबका हृदयस्पर्शी वर्णन ऋ० चे० २-३९ में गृत्समद ऋषि मे सजीव 
आलंकारिक आषा में किया है। इस अहोरात्र नामक दो भागों को सृष्टि और 
अतिसृष्टि का बिंषत करने वाळा बताया है जैसे 'विवर्तेते अहनी चक्रियेव” ( ऋ० वे० 
१-९८-१) । इनके मध्यवर्ती तत्त्व सूर्य को 'मध्याकर्तोः' या सृष्टि और योग के 
कृत्यो के मध्यवर्ती स्थान या तत्व कहा गया है। इस तत्त्व के यथार्थ ज्ञानाभाव में 
भाष्यानुवादकारों ने क्र» वे० १-११५ सूक्त में आये 'मध्याकतो? शब्द का अर्थ 
गलत समझा और लगाया हे । इस स्थान को 'हरितः सधस्थात? (या प्राणाश्च के 
अस्तबळ से?) कह कर आणाइव का निवास बताया हे जहाँ से सृष्टि या योगका 
कार्य 'वितत्तं संजभार’ या विस्तारित किया कहा गया है जैसे 

“तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोः विततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ।। श 
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कि जब तक रात्रि सूर्य पर रात्रि रूप कम्बल या वस्त्र (ढकने के लिए) डालती 
है तब तक उसने प्राणाश्वों को इस अस्तबल से खोल कर जोत लिया, और आगे के 
कार्य को विस्तारित कर दिया ! यही बात इससे अगली ऋचा अधिक स्पष्ट रूप से 
R जैसे 
दूसरे ढंग से कहती है, जैसे 
“तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्रुशद्स्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥५॥॥” 
अस्तु अहोरात्र सर्वश्रेष्ठ वर्णन ऋ० वे० १-११३ सूक्त में निम्न ऋचाओं में भी 
मिळता है, जेसे-- 
“इद्‌ श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाव्रित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रसूता सबितुः सवायँ एवा रात्र्युषसे योनिमारेक्‌॥।१॥ 
रुशद्वत्सा रुशतीश्चैत्यागादारेरु कृष्णाः सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अनृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 
समानो अध्वास्वस्नो रनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥१॥” 
इनमें प्रथम ऋचा के अन्त में कहा हे कि रात्रि ने सूर्य को जन्म देने के लिए 
उषा के सामने अपनी योनि खोलकर दिखा दी कि उसका प्रसव कर दो। इनका 
व्याख्यान मेरे अन्थ “पुराण दर्शन! के देवकी यशोदा शीर्षकों में भी देखें । 


अध्याय ६० 


उषा ओर उषासानक्ता या अहोरात्रम्‌ 


वेदों में उषा तत्त्व महामहत्वपूर्ण हे । यह पूर्वाद्ध की सृष्टि अथवा अतिसृष्टि 

में भौतिकात्मा या सोम ज्योति की विवर्तकारिणी प्रथम उषा हे, नेत्र स्वरूपिणी है । 

ऐ० ब्रा० (४-२७) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सृष्टि काल में 

१--उषा भौतिकात्मा की और योगावस्था में सोम ज्योति की उत्पत्ति 
इसी उषा से होती है जेसे 


“षो हि पोषोऽसौ वे लोक इमं छोकमभिपयोवतेत ततो वे, 
द्यावाप्रथिवी अभवतां न द्यावान्तरिक्षांनान्तरिक्षादभूमिः ।!” 
महर्षि वसिष्ठ जी ने इस उषा को इसीलिए त्रिपादासृृतीय ज्योति या सोम की 
आविष्कर्त्री और सूर्य तत्त्व को चक्लुरूप में अडकुरित करने वाली कहा है जिससे 
सभी देवता या योगीजन सार्वजनीन जीवन विताते हैं । यही उषा अन्ततोगत्वा 
अखिल भुवनों की तथा सभी देवताओं की जननी भी हे, जैसे :-- 
“इदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभुंवन 
विश्व सुषाः ॥९॥ 
"अभूदु केतुरुषसः पुरस्तात्मतीच्यागात्‌ ॥२॥ 
एषा नेत्री राधसः सून्‌तानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते बसिष्ठेः ।७।” 
(ऋ० वे० ५७६-१, २, ७) 
इस उषा के उदित हुए बिना न तो भौतिक सृष्टि-स्थूल या सूक्ष्म-सत्ता में आ 
सकती हैं, न योगीजन सोम ज्योति रस और देव ज्योतियों की प्राप्ति कर सकते हैं । 
इसी कारण वेदों में इसकी इतनी बड़ी-बड़ी महिमायें या स्तुतियाँ या वर्णनायें मिलती 
हैं। इसको मघोनी, दिवोदुहिता इत्यादि विशिष्ट विशेषणों से विभूषित किया है : 
अथर्ववेद ने छह सूक्तो (१९-४७, ४८, ४९, ५०, ५५, ५६) में रात्रि का 
विस्तृत वर्णन दिया है । ये रात्रियाँ योग के पूर्वाद्ध की हैं. जिनका विश्लेषण निम्न 
मन्त्र से किया जा सकता है। | 


२-- रात्रिः “ये ते रात्रि नृचक्षसो हृष्टारो नवतिनेव । 
अष्टाशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥ 
षष्टिश्च षट्‌ च रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । 
चत्वारश्चत्वारिंशच्च त्रय्िशञ्च वाजिनि ॥ 
द्वौ ते विशतिश्व ते राज्येकादशावमाः । 
तेमिर्नो अद्यः पायुभिनु पाहि दुहितर्दिवः ॥” 
| ( अथवे० १९-४७-३,४,५ ) 
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ये रात्रियाँ योगी की, योग प्रक्रिया की सीढ़ियाँ हैं। ये चतुर्थ सप्तक के ९९ 
रात्रियाँ हैं जिनमें आगे बढ़ते चछकर योगी इनकी संख्या को घटाते जाते हुए क्रम से 
८८, ७७, ६६, ५०, ४४, ३३, २२, ११ करके अन्त में प्रथम रात्रि रूप २४३ वें अंश 
या तत्त्व में पहुँच जाता है जहाँ पर रात्रि समाप्त होकर उषा का पूर्णोदय हो जाता 
है। यह योग त्रिष्ठुप्‌ छन्द के अक्षरों या प्राणों की सीढ़ियों से किया जाता है। 
ये ही इन्द्र रूप मनोत्रह्मा के १०० यज्ञ है जिनसे वह शतक्रतु कहलाता है । इन्द्र का 
स्थान ३१ वाँ है। उसे २४३ बें तत्त्व सूर्य को प्राप्त करने के लिए ३१ २४३--६१ > 
१५-९९ अंशों या सीढ़ियों को पार करना है । प्रत्येक तत्त्व एक पक्ष (१५ रातों का) 
है। अतः ६३ तत्त्वो को पार करने में ९९ रात या सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं । 
इनकी पूरी व्याख्या “इन्द्र! शीर्षक में दे दी गई है (वहीं देख ठे) । 
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आध्याय ३१ 
देवी ज्योष्ट्री और देवी ऊर्जाहुती 
इन दोनों का वर्णन मेत्रायणी संहिता में मिळता है 
(१) देवी ज्योष्ट्री बसुधिती ययो रन्यघा द्वेषांसि यूयवदान्या । 
वक्षद्सु वायोणि यजमानाय वसुवने वसुधेयस्य बीता यज ॥ 
(मै० सं० ४-१३-८) 
यह दो का जोड़ा है, दोनों को मिलाकर देवी ज्योष्ट्री कहते हैं । दोनों सम्मि- 
लित रूप से बसुधा या द्रविण घारिणी हैं या भौतिक आत्मा युक्त हैं। इनमें से 
भौतिकात्मा के भाग वाली ( उत्तरा्धींय) देवी ज्योष्ट्री तो अघ और द्वंष को स्व- 
भावतः धारण करती है, पूर्वाद्धे वाली प्रथमा (अन्या) वसु या त्रिपादामृत द्रबिणों 
को यजमान के लिए देती है, अतः यज्ञ करने बाळे की सदा कामना करती हे । 
“यज्ञोदानं तपक्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌” 
इनको प्राणायाम या प्राणोदानौ भी कहा है 
(२) देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जमन्या वक्षत्सग्थि 
सपितिमन्या नवेन पूर्व दयमानाः स्याम । 
पुराणेन नवं तामूजमूर्जाहुतीं ऊजेयमाने 
अधातां वसुबने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ 
(मे० सं० ४-१३-८) 
यह भी दो का जोड़ा है। एक इष और ऊजे ( जीवात्मा तेजसात्मा ) को 
प्रदान करती है दूसरी सग्धि सपीति या भौतिकात्मा के अन्त और सोम रूप को, 
द्वितीय का नाम “नव” नवीन है, इस पर पुराण या पूर्वोद्धीय त्रिपादासृत दया करते 
रहें, और वे नवीन को अपने अमृत (ऊर्ज आदि) देते रहें जिसको यह ऊजोहुती 
पाकर द्रविण युक्त यजमान के यज्ञों की सदा कामना करती रहे । ये भी प्राणादानी 
या प्राणायामो ही हैं । 


अध्याय ६२ 


द्यावाभूमी या द्यावा एथिवी 


द्यावा प्रथिवी तो प्रत्यक्ष रूप में अश्विनी हैं यह आगे अश्विनी नामक 
शीर्षक में स्पष्ट किया जायेगा । द्यावा पूर्वो्ठ का नाम है, एथिवी उत्तराद्धे का, कहीं 
भी देखलें। इन दोनों को क्रम से पिता और माता के नाम से पुकारा गया हे 
“शौष्पितः प्रथिबी मातः” ( ऋ० वे० ६-५५-५) “द्यौबेःपिता प्रथिबी माता?' (ऋ० बे० 
१-१९१-६ ) “तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः”? ( ऋ० वे? १-८€-४) “मधु द्यौ रस्तु नः 
पिता” (१-९०-६) । इन दोनों के संयोग का नाम अखिल ब्रह्माण्ड का बीज या पूणे 
वैदिक दशन हैं। इन दोनों का जन्म केबल एक ही वार होता है, अन्य सव बारं- 
बार होते रहते हैं जैसे 
“सकृद्ध द्यौरजायत सकृदूर्भामि रजायत। 
प्रदन्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानुजायते॥” | 
( ऋ० वे० ६-४८-२२) 
इनके विपरीत जो जातवेदादि ( जिसके भेद सभी विश्वेदेवता ) हैं वे नित्यशः 
होते रहते हें जेसे 
“जन्मञ्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विइबामित्रेभिरिध्यते रजस्तमः” 
(त्रट० बे० ३-१-२१) 
इन दोनों को चमू (चम्वोः) नाम से पुकारते हैं, जिसमें से यौश्चमू को पिता 
और प्रथिवी चमू को माता नाम से पुकारते हैं । इस प्रथिवी चमू रूप भीतिक तत्त्व 
के गर्भ में, द्योश्चमू वाक का गर्भाधान, करता या रहता है । इसलिए लिखा है, 


“शोमे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता एथिची महीयम्‌। 
उत्तानयोश्चम्वो र योनिरन्तरत्रा पितादुहितुर्गर्भमा धात्‌ ॥।” 
(ऋ० बे० १-१६४-३३) 
यहाँ पर योनि, उक्त दोनों के सम्मिलन बिन्दु का नाम है जैसा अहोरात्र 
वर्णन में दिया जा चुका है जैसे 
“य इं चकार न सो अस्य वेद य इं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमाविवेश ॥'” 
( ऋ० बे० १-१६४-३२) 
इसी योनि गर्भ को सप्तादंगर्भा' नाम से पुकारते हैं । सप्ताद्धंगर्भा नाम सात 
सप्तकों के ठीक बीच में (अद्ध में) गर्भ घारण करने वाले का है जैसे 


* “'श्रीश्चते च लक्ष्मी च पत्न्यावहो रात्रे पाइवें नक्षत्राणि रूपमादिवनौ व्यात्तम्‌ 
| (यजुर्वेदीय पु० सु०) 
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“सप्ताडुंगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि” 
(ऋ० बे० १-१६४-३६) 
इस गर्भ का रेतः या बीज पूर्बोद्ध से भिन्नघमो या विधर्मा है । यह्‌ गर्भाशयी 
तरव सोम है, यही प्रथिवी की अन्तिम रेखा है, यही यज्ञ की नाभि है, यह भी ऋ० 
वे० १-१६४-३५ में स्पष्टतया लिख दिया है जैसे 
“इयं वेदिः ( योनि ) परो अन्तः पर्थिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य माभिः । 
अयं सोमो वृष्णा अश्वस्य ( द्यौ ब्रह्मणः ) रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
इससे यह भी स्पष्ट है कि द्यावा का माम परमव्योम या परमे व्योमन है, 
वह आध्यात्मिक वागून्नह्म है । इसी के “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन! होते हैं । इन्दी 
अक्षरन्नह् स्वरूप पूर्वारद्वीय त्रिधासृतात्माओं से समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड सजीव सा 
व्यवहार करता है । और भौतिक ब्रह्माण्ड यह नहीं समझता कि मुझमें यह सजी- 
वता (ज्ञान या वेद) समाया हुआ हे, फिर भी यह उनके नकेल में सन्नद्ध उन्हीं के 
मनोवेगों से चलता रहता है जैसे | 
“न्‌ विजानामि यदि वेद मस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि । 
यथा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्याः ॥”! 
(ऋ० वे० १-१६४-३७) 
स्वभाव से सम्बद्ध या लाचार होकर पूर्वां (द्यावा) उत्तराद्धं (अपाङ) के 
स्वरूप (भौतिकात्मा) में परिणत हो जाता है। ये दोनों प्राण स्वरूप आत्मायें हैं 
और दोनों मिलकर ब्रह्माण्ड पटल को अभूतपूर्व स्वरूप में बुनते हुए भी, इनमें से 
प्राङ्‌ या पूर्वाद्ध रूप द्यावा तो अपाङ या उत्तराद्धे रूप प्रथिवी को जानती है, पर 
अपाङ्‌ रूप पृथिवी प्राङ रूप द्यावा को नहीं समझ सकती, क्योंकि यह उससे बहुत 
स्थूळ बुद्धि स्वरूपिणी है। कुछ भी हो, प्राङ्‌ रूप त्रिघात्मा अमृत हैं, अरूप और 
अयोनि हैं । ये योनि या रूप या शरीर को तभी पाती हैं जब ये अपाङ मत्यै रूप को 
प्राप्त हो जाती है। “अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः” (१-१६४-३८) 'योनि' शब्द के माने 
खली योनि नहीं वरन्‌ भौतिक शारीरों की मानारूपता है जिसका आरम्भ द्यावाप्रथिवी 
के सम्मिलन बिन्दु से होता है । उस बिन्दु का आकार अवश्यमेव खनी योनि सा बन 
जाता है। इसी को अदिति का उपस्थ या 'मातुर्यानिः' के नाम से पुकारा गया है, 
“दृक्षस्य जन्मन्नदिते रुपस्थे” (१०-४-७) “समातुर्योना परिवीतो” (९-१६४-३२) । 
जहाँ कहीं भी द्यावा प्रथिवी का वणेन आता है, या सभी द्यावा प्रथिवी के सूक्तों में 
इनको घृतवती नाम से पुकारा गया है। यह घृत उत्तराद्धं या पृथिवी के लिए ह्व 
आया है । इसका प्रमाण यह्‌ निम्न लिखित ऋचा हे । 
“कृष्ण नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्पतन्ति । 
त आववृत्रन्त्सदनाहतस्यादिदू घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥” 
(ऋ० बे० १-१६४-४७) 
उत्तराद्ध या कृष्ण नियान या कृष्ण पक्ष या प्रथिवी के सुपण (सोमादि) ही 
उसके घोड़े हैं या प्राण हैं । ये चतुर्थ सप्तकीय है, अतः अपो बसाना या बेद्युतीयतरंग 
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धर्मी है या वैद्युतीय तरंग बस्त्रावरणीय हैं । इनका जन्म या विवतेरूप में विकास, 
ऋत के सदन से या त्रिपादामृत से होता है, उन्हीं त्रिपादाशृतों से यह वैद्युतीयतरंग- 
मय भौतिकात्मा का दिव्यशरीर अनुप्राणित होंता है । इसीलिए कर्मकाण्ड में इनकी 
विधि में कहा जाता हे 
“थिवी ते पात्रं द्यौस्ते पिधानं अमृते अमूतं जुहोमि” 
समस्त पुराणों, महाभारत और मनुस्मृति ने इस द्यावा एथिवी का वर्णन इसी 
स्वरूप में पूरे वैदिक प्रणाली में किया है । उदाहरण में मनु ने लिखा है 
“तुदण्डमभवद्धेमं द्वेधापातयच्च तम्‌ । 
उभाभ्याम्‌ शकलाभ्यां तु द्यावाभूमिं च निममे ।।” (१-) 
कि हिरण्यगर्भ सुवर्णाण्ड या शब्द ब्रह्म था, उसके दो टुकड़े किए (या उससे 
दूसरा भाग उत्पन्न हुआ), उन दोनों भागों को द्यावाभूमी कहते हैं । वैदिको को जब 
अखिल सृष्टि को आध्यात्मिक भौतिक दो भेदों के साथ एक साथ कहना होता था 
तो वे वहाँ पर सदा द्यावापृथिवी या 'द्यावा भूमी' नाम से ही पुकारते रहे, जैसे 
“विश्वतश्चक्षु रुतबिइवतोसुखो विश्वतोबाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्रै द्यौवाभूमिं जनयन्देव एकः ॥ | 
(ऋ६० वे० १०-८१-३) 
“विश्वकर्मन हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व प्रथिवीमुत द्याम्‌। 
(ऋ० बे० १०-८१-६) 
“चन्लुघः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नन्नमाने । 
यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदि द्यावाप्रथिवी अग्रथेताम्‌॥ 
(१०-८२-१) 
इसी द्यावापृथिवी का नाम मेध्य अश्च है, इसी का नाम “पुरुष पशु” है (पुरुष 
पशु और अइवमेघ देखें) । इसका नाम पुरुष पशु इसलिए पड़ा कि इसका शिरोभाग 
और रण्ड भाग दोनों बराबर हैं, दृश्य जगत्‌ में मुण्ड छोटा बहुत छोटा होता है, 
रण्ड उसका कई गुना बड़ा | नृमेध का पशु भी यही पुरुष पशु है । 'द्यावा प्रथिवी' 
का सर्वोत्तम सूक्त ऋ० बे० ६-७० हे । 
“धृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी प्रथ्वी मधुठुघे सुपेशषा । 
द्यावा प्रथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥” 
इत्यादि देवरथ’ नामक शीर्षक देखें । 
झ० प० ज्ञा? (७-५-१-१०) ने कश्यप कूर्म को भी द्यावा प्रथिवी कहा है 
“कश्यपकूमौ हि द्यावाप्रथिव्यौ” इनमें कश्यप पूर्वार्ध आध्यात्मिक है और कूर्म भौतिक 
उत्तराद्ध । कूर्मावतार को समुद्र मन्थन में मेर का आधार कहने का आधार यही 


वेदिक भावना है । 
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प्रथिवी 


हमारे वैदिक विद्वान ( यास्क से लेकर आज तक के सब) प्रथिवी शब्द से 
हमारी इसी जगत्‌ की मिट्टी पत्थर वाली प्रथिबी समझते आरहे हैं और द्यावा तथा 
द्यौ माने आकाश । यह घनघोर अनर्थ है । द्यावा प्रथिवी 
१- पृथिवी के व्याख्यान से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रथिवी शब्द पारिभा- 
षिक हे, और वैदिक दशेन के उत्तराद्वीय भौतिकात्मा का 
प्रतीक है । अथर्ववेद के प्रथिवी सूक्त ( १२-१) में इसी भौतिकात्मा प्रथिवी का 
व्याख्यान है। समस्त विशवेदेवता इसी प्रथिवी देवता के विभिन्न अंग या स्वरूप 
हैं और वे इसी प्रथिवी के शरीर या दिव्यशरीरी देवता कहे गये हें । वेदों में इस 
प्रथिवी के लिए विश्व शब्द का भी प्रयोग होता है और उन्हें विइवेदेवता कहते हँ 
( विइधेदेवता देखें) । विश्व माने भी भौतिकात्मा ही होता है, यह संसार नहीं । 
विश्व या प्रथिबी इस अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिकात्मा है, इसका स्थूल शरीर नहीं । 
अथव के प्रथिवी सूक्त में जिन नदियों पर्वतों ओषधियों वृक्षो, पशुओं, उषा आदि 
प्राकृतिक तत्वों का बर्णन है वे सब नाम वैदिक दर्शन की नाना विद्याओं के पारि- 
भाविक शब्द हैं, जैसे सिंह सूर्य का नाम है, वृक चन्द्र का, बराह रुद्र का, सर्प बृत्र 
का, पक्षी सुपर्ण सोम का, समुद्र ब्रह्म का, आपः विद्युत्‌ स्वरूपी आत्मा का; और गंगा 
यमुना सरस्वती विराट झुतुद्री, इत्यादि पञ्चपर्वाविद्या के पवे हैं, इसी प्रकार मेरु 
सुमेरु मोंजवान हेमद्रि आदि पर्वतादि भी इसी यिद्या के अंग हैं, आवाण अश्मा भी 
सोम के नाम हैं, अश्वत्थ पारिजात, वट कल्पवृक्ष सन्तान नाम भी पञ्चपर्वा विद्या 
के भाग हैं। इस प्रकार समस्त थिवी सूक्त उक्त पारिभाषिक शब्दों के श्लेष से 
वैदिक दर्शन की पूर्ण व्याख्या करता है। इन शब्दों से लौकिक विषय भी संकेतित 
होते हैं पर उनका वर्णन सूक्तों की व्याख्या शैली से उत्तमतया या पूर्णतया हो ही 
नहीं सकता । क्योंकि लौकिक वातावरण में विष्णु रुद्र वरुण इन्द्र आदि देवताओं 
के लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता। इस दार्शनिक प्रथिबी को इसीलिए इस 
प्रकार वर्णित किया है 
“भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विइवस्य भुवनस्य । 
धत्रीं प्रथिवी यच्छ प्रथिवी हंह मा प्रथिवीं हिंसीः ।॥? 
(यजुः ) 
इस प्रथिवी रूप भोतिकात्मा में भूः या प्रथम सप्तकीय शब्द ब्रह्म है, द्वितीय 
सप्षकीय भुवः का रुद्रात्मा या जीवात्मा है, इसी में “अदितिः? या तेजसीय आत्मा का 
विकास रूप तृतीय सप्तक दै, दिति का जन्म दक्ष रूप २४ वें तत्त्व से होता है 
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(अदिते देक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि) । दक्ष से आगे की अदिति ही दिति नाम 
से पुकारी जाती 
“आरोहथ बरुणमित्र गर्तेमतः चक्षाथे अदितिं दितिं च ॥” 
(ऋ० वे० ५-६२-८) 
यह दिति नामक परथिवी, हमारी मिट्टी की प्रथिवी नहीं हो सकती 
“स्योना एथिवी भवानुक्षरा निवेशिनी । 
यच्छा न इमे सप्रथः ॥” 
(ऋ० वे० १-२२-१५) 
तुम सुख कारिणी बनो, इस सृष्टि के अनिर्मित अक्षरों (अनक्षरों) का निवे- 
शन करो, हमें पूर्ण शरण दो॥। ऋक्षरा माने काँटे भी होता हे, सृष्टि के काँटो रहित 
पर्वों को नव सृष्टि के अक्षरों को, “ऋ? या ऋत के अक्षरों को “ऋचो अक्षरों? को निशिष्ट 
या उन्मुक्त करो जिससे हमें पूर्ण शरण प्रदान कर सको । अतः इस प्रथिवी का वर्णन 
ठीक दाशनिक तस्वानुकूल देते हुए अथर्ववेद (१२-१-८,९, १०) लिखता है । 
“यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीदू यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः । 
यस्या हृदयं परमे व्योमन्स्सत्येनावृतमसृतं पृथिव्याः । 
सा नो भूमिस्त्विषिं बळं राष्ट्रो (सोमे) दधातृत्तमे॥ 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमाद क्षरन्ति । 
सा नो भूमिमूरिधारा पयोदुहामथो उक्षतु वर्चेसा । 
यामरिवनाबसिमातां विष्णु यस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेन मित्रां शचीपतिः ॥” 
वह प्रथिवी जो आदि में अर्णव या आपोन्रह्म के सलिल रूप में थी, जिसका 
व्याख्यान मनीषि ऋषियों ने रहस्य रूप में किया, जिसका हृदय या आत्मा परमे 
व्योमन्‌ या द्यावा या न्रिपादामृत हैं, जिसको (द्यावा को) इस प्रथिवी के सत्य या 
भौतिकस्वरूप ने आवृत कर ढक दिया है, वह सोम रूपी राष्ट्र या दिव्यशरीर में 
कान्ति दीप्तिबळ ओज को धारण करे । जिस प्रथिवी रूप दिव्यशरीर में वैद्युतीय 
प्रवाही आत्मायें प्रमादहीन अहोरात्र का क्षरण या विकास करते हैं वह भूमि उन 
आत्माओं की पयोधाराओं को अनेक धाराओं में संचारित करती रहें ॥ जिस प्रथिवी 
में अश्विनो ने अभिरमण किया, जिसमें विष्णु के तीन पाद का विक्रमण हुआ, जिसमें 
इन्द्र ने शक्तिमान बनकर मित्र का उदय किया वह माता रूप एथिवी हमें या सोम 
रूप सुत को आत्माओं (त्रिपादामूत) का पयोदान करती र्दे” इन मन्त्रों का अथ 
न्य लौकिक ढंग से बिलकुल बुढ़ियों की सी कथा बन जायेगी, पर दाशेनिक ढंग में 
इसका एक-एक शब्द परम वैज्ञानिक व्याख्या देता दै । अथववेद के प्रथिवी सूक्त 
के सभी मन्त्रों का अर्थ इसी प्रकार दाशैनिक विवेचना मात्र देता है । छोकिक पुथिवी 
दाझैनिक रहस्य की आधार मात्र है । इस सूक्त के उक्त मन्त्रों. तथा अन्य मन्त्रों सें तथा 
इस काण्ड के तीसरे चौथे सुक्तों में, एक शब्द भूमि आया है। यह भूमि शब्द 
प्रथिबी शब्द का पर्याय वाची नहीं हे । यह शब्द “प्रथिवी” शब्द से एकदम भिन्न 
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अर्थ रखता है । भूमि शब्द पूरे देन को ९ भागों में विभक्त करता है जैसे अथर्व 
११-४-१४ में दिया है जैसे 
“नव भूमीः समुद्रा उच्छेष्टेधि श्रिता दिवः । 
आ सूर्यो भाव्युच्छिष्टेड्होरात्रे अपि तन्मयि ॥१४॥ 
उपहळ्यं विघूचन्तं ये च यज्ञा गुहा हिताः ।।इत्यादि॥” 
इसीलिए ऋ० वे० ५-८४-१ में प्रथिवी सुक्त में प्रथिवी और भूमि दोनों शब्द 
दो विभिन्न भागों का वर्णन देते हैं जैसे 
“बलित्या पर्वताना खिद्रं विभर्षि प्रथिवी। 
प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि ॥” 
कि तुम “हे प्रथिवी तुम पतों के खेदन वा विकास का बल धारण करती हो, 
और उस बल से नाना भूमि का निर्माण करती हो, उसको अपनी महान्‌ महिमा से 
परिपूर्ण करती हो।” इन नब (९) भूमियों के अन्तर्गत पूर्वाद्ध पराद्ध दोनों आ 
जाते हैं, पू्वोद्ध को गुद्दा कहते हैं, अतः जहाँ इनके वर्णन्‌ का संदर्भ हे वहाँ भूमि 
शब्द्‌ का प्रयोग दिया है जेसे 
“यच्छयानः पर्य्यावतें दक्षिणं सव्यमभि भूमे पारबम्‌ । 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌. पृष्टीभि रथिश्षेमहे॥ 
(अथर्व १२-१-३४) 


और ६९ 
“यामन्वेच्छद्धविषा विश्‍वकर्मान्तरणेवे रजसि भ्रबिष्टाम्‌ । 


सुजिष्यं पात्रं निहितं गुहा यदा विभोगे अभवन्मातृमद्भघः ॥ 
त्वमस्या बपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्तं ऊनं तत्‌ त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना बयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥” 
(अथर्व १२-१-६०, ६१, ६२) 
ऋए० वे” ५८६-४ में भो यही अन्तर दिया है “उनत्ति भूमिं पृथिवी मुत द्यां 
यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌” इत्यादि । परन्तु ऋ० वे? १-१०८-१० में तो पृथिवी 
के ही तीन स्तरूपों का वर्णन देता हे । और तीन प्रकार की प्रथिवी का वर्णेन 
देते हुए कहता है कि हे इन्द्राग्नी जो तुम परम प्रथिबी? में हो जो 'मध्यम 
पृथिवी' में हो और जो 'अवम प्रथिवी” में हो, चे वृषण स्वरूप वर्षण स्वरूप धारण 
करके सोम पान के लिए जावो, अब सोम भौतिक दिव्यशरीर प्रस्तुत हो चुका है जैसे 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां प्रथिव्याँ मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । 
अतः परिवृषणावा हि पात यथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥? 
यास्क ने प्रथिवी को तो इस भूलोक को ही माना है, पर उसका वर्णन पृथिवी 
अन्तरिक्ष और द्यस्थान तीनों में दिया हे जिससे उनका किया और दिया देवता स्थान 
विभाजन स्वयं खण्डित हो जाता है और उन्हें अपने मत का ध्यान दी नहीं है, वे 


६३] प्रथिवी ५८९ 


पुराने निरुक्तों की नकळ कर रहे हैं अपना विभाजन भूल गये हैं । प्रश्न यह है कि 
भूलोक जैसी परथिवी तो दो अरब गोलों में है। वे इनके मत से स्थान में आते हैं, 
तब क्या उनको प्रथिवी नहीं मानते? क्या शेषनाग केवळ हमारी प्रथिवी को ही 
धारण किये हैं ? यदि ऐसा है तो और गोळ झड़ क्यों नहीं जाते ? क्या वराह केवल 
हमारी ही प्रथिबी को ऊपर लाया था, और गोलों की प्रथिवी को कौन छाया कैसे 
लाया ? (रुद्र देखें)। इन कथाओं की व्याख्या प्रथिबी को बिना दार्शनिक तस्व माने 
नहीं हो सकती । शेषनाग (अहि वृत्र) स्वयं ही प्रथिवी या भोतिकात्मा है, उस पर 
भौतिक सृष्टि बढ़ाने का भार है, उसीसे सृष्टि आगे बढ़ती हे । यह वैदिक भाव है। 

रोदसी विषयक सबंश्रेष्ठ सूक्त ऋ० वे० ?-१०५ हे । जिसमें समस्त पूर्वाद्धे के 
तत्त्वों को वित्त या मूलधन बतलाया है । बित्त मे अस्य रोदसी' वाक्य ही इस सूक्त 

का ध्रुपद है | यह मूलधन विद्यत्‌ स्वरूपी है जिसको उत्तराद्ध के 
२--रोदसी हिरण्यमय चन्द्रादि तत्त्व नहीं जानते! यह रोदसी :ऋत! है, 
यह्‌ त्रिरोचन वाली त्रिपादासृतीय है। जब इससे वृक या 
चन्द्र या भौतिक तत्त्व का उदय उत्तराद्धे में होता हे तो यह कहती है 'अहं सोऽस्मि’ 
जो आजकल वेदान्त का प्रसिद्ध वाक्य है । सात सप्तको में से तीन के वाद इसकी 
नामि है (€) । इसमें कट्टती कथा भी है और पूर्वीरद्वीय सब देवता ब्रह्मा रुद्र वरुण 
इन्द्र आदि सब देवता इसके निर्मित हैं या इसे बनाते हैं, पूरा सूक्त देखळें। यह 
रोदसी नाम रुद्रपत्नी का हे, रोदितीति रुद्रः, रोदसीति रोदसी, यह एक वचनान्त 
शब्द है । जब यह ढ्विबचनान्त होता हे तब इसका संकेत द्यावाएथिव्यौ के लिए 
होता है। एक बचनान्त रोदसी इस प्रकार द्यावा' का सूचक है । इसमें शब्दत्रद्दा 
(प्रथम सप्तक) प्राणत्रह्म या जीवमन्नह्म (रुद्र या द्वितीय सप्तक) और तेजसन्रह् 
(तृतीय सप्तक) रहता है । इस आशय को मन में रखकर निम्न ऋचा कहती है कि 
है रोदसी तुम मातरिश्वा (मरुत) के रथ वाली हो (तृतीय सप्तक) जिसमें श्रवणीय 
ध्वनि वाली गति (प्रथम सप्तक शब्द ब्रह्म) और (द्वितीय सप्तक के) मरुतों के स्वस्थ 
प्राण समाविष्ट हैं, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं । 
“रथं नु मारुत वयं श्रवस्युमा हुवामहे । 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि विश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥” 
(ऋ० बे० ५-५६-८) 

इस रोदसी को वरुण ने कबन्ध के समान विरचित किया, फिर यब (सोम) 

की वृष्टि की, अतः भुवनों का राजा बना जैसे 
“नीचीनवार वरुणः कबन्धं प्रससजे रोदसी अन्तरिक्षं । 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥” 
(ऋ० वे० ५-८५-३) 

नीचीनन्तरं = अधःप्रवाही जल वाला या अधोमुख द्वार बाला, रुण्ड, जलों 

का बन्ध, शब्द वायु अग्नि रूप में रोदसी और अन्तरिक्ष का नाम । 


६२ 


अध्याय ६४ 
आत्नी 


आत्नीं नाम, एक बड़े झाख् के साथ छोटे श्ञासत्र के जोड़े का; दो खी 
रूप में माता पुत्र रूप में ( जैसे खुकुरी के साथ एक छोटी छुरी) दो देवियों के 
जोड़े का है। ये दोनों देवी शक्तियाँ हैं, एक आध्यात्मिक त्रिपादासरतों की देवी 
शक्ति है दूसरी भौतिकात्मा की दैवी शक्ति, प्रथम दूसरी को दोनों शक्तियाँ के 
मध्यबिन्दु (२५ वें तत्त्व) पर पुत्र की तरह गोद में लिए बैठी है, ऐसी आत्नी 
देवियाँ आतिंह्दारिणी हों। अतः उन आसुरी भावों का नाश करो जो हम में प्रायः घर 
करते रहते हैं, उनको अपनी तेजस्विता की चकाचौंध से नष्ट कर दो जैसे - 
“ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं विभ्रतामुपस्थे । 
अप शन्नून्विध्यतां संविदाने आत्नी इमे विस्फुरन्ती अमित्रान्‌” 
(ऋ० वे० ६-७५-४) 


अध्याय ६७ 
शुनासीरौ 
झुन नाम वायु या प्राणों का है, सीर नाम आदित्यों का; दोनों पूर्बाद्ध के 
तत्त्व हैं । 
“शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पय; । 
तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥? 
(ऋऋ० वे० ४-५७-५) 
हे शुनासीर देवताओ ! जिस बाणी को आपदेवियों ने पयो रूप में निर्मित किया 
है उसका आस्वादन करके, उससे इस सृष्टि को अग्रसर करो, (उपसिंचतम्‌), बीज को 
अंकुरित करने के लिए सिंचन करो ॥ शुनासीर नाम इन्द्र का भी है पर वह द्विवचन 
नहीं त्रिवचन ( त्रिपात्‌) और चतुवंचन (चतुप्पात्‌) हे । इन्द्र आध्यात्मिक और 
भौतिक दो प्रकार का है। भौतिक तत्त्व इन्द्र का इन्द्रिय या दिव्यशरीर कहलाता 
है, आध्यात्मिक (त्रिपादू) उसका त्रिपादामृत । इन्द्र का सम्बन्ध तृतीय सप्तक के 
प्राणों तथा आदित्यों, और चतुर्थ सप्तक के आदित्यों से है। अतः उसे भी शुनासीर 
कहते हैं । बैसे शुनासीरो' नाम से प्राणों और आदित्यों का जोड़ा ही पुकारा जाता 
है। प्राण पाँच है सीर १२, दोनों का प्रत्येक में तादात्म्य शुनासीरौ--२० वें से ३१ 
तक के तत्त्वों में प्रत्येक शुनासीरौ हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक में उक्त दोनों का जोड़ा 
है। संवत्सर रूप इन्द्र शुनासीर कहलाता हे, झतक्रतु इन्द्र भी शुनासीर कहा गया 
हे। इन्द्र में देखें। 


अध्याय ६६ 
अरणयानी 


अरण्य वासिनी को उपलक्ष बनाकर उत्तराद्ध के भौतिक तत्त्वो की निर्भीक 
स्वच्छन्द गति का वर्णन 'अरण्यानी' नामक देवता द्वारा किया जा रहा है । कहते 
हैं हे अरण्यानी ! तुम बन-बन फिरती रहती हो, कभी खो नहीं जाती, क्‍यों तुम माम 
को नहीं पूछती, क्या तुम्हें भय भी नहीं छगता ? जो गाँव में नहीं आ पहुँचता 
उसको कोई मारता नहीं, तुम तो स्वादु फलों को खाकर यथा काम अभीष्ट सिद्धि 
समझती हो 
“अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । 


कथा ग्रामं न एच्छसि न त्वा भीरिव बिन्दती डं ॥ १) 
न वा अरण्यानि हैन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 


स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥५॥” 
(ऋ० वे० १०-१४६-१,५) 
यहाँ पर 'ग्राम' नाम ्राम्य' या त्रिपादामृत का है जसे (“पशुस्ताँश्चके वायव्या 
नारायान्‌ ग्राम्याश्च ये? पु० सू०) । जैसे बृहदारण्यक ने लिखा है कि जिसको गान्धार 
देश को जाने की इच्छा है वह पूछ-पूछ कर जाते हुए गांधार देश को अवश्य प्राप्त 
हो जाता है--स 'गान्धारानेव प्राप्नोति” उसी प्रकार अरण्यानी से कहते हैं तुम पूछ- 
पूछ कर ग्राम रूप गान्धार सा गन्धर्व देश ब्रह्मलोक का पता क्यों नहीं लगाती ९ 
चतुर्थ सप्तक नर सप्तक दै, उसी को देवताओं का आम कहते हैं “नरो वे देवतानां 
प्रामः” (ताड्य ६-९२) । यह भौतिक ग्राम या सप्तक हे । स्वादुः फळ खाना या 
भौतिकता में लिप्त रहना ही इस जीवन का लक्ष पूरा नहीं करता । भौतिकता अधूरा, 
जड़ और पशु जीवन है, जामत जीबन तो माम या त्रिपादाम्रत की संजीविनी पाने से 
प्राप्त होता है । यह मत समझिए कि इस अरण्य रूप भौतिकता की मौज उड़ाने वालों 
की खैर बनी रहती है, वहाँ मृगों “चन्द्रमा” की माता “अरण्यानी” (वान्त्रह्माणी) रहती 
है, इस अरण्य में जो सुन्दर रंग-विरंगे सुगन्धि वाले नाना रूप के अन्न (सोम) 
फल मृग पक्षी हैं यह उसी की बिना जोत लगाई खेती है, तुम उसकी कमाई को 
चोरी से जैसी खाती हो, में उस (ओषधि) से तुम्हारी यह शिकायत कर दूँगा ? यह 
बात ऋषि निम्न ऋचा से कहते हैं । 
“आञ्जनगन्धिं सुरभि बह्न्नामकृषीबलाम्‌ । 
प्राह॑ मृगाणां मातरमरण्यामिमशंसिषम्‌ ॥” 


६६ ] अरण्यानी ४९३ 


अतः इस वास्तविक बातावरण से इस जगत के उन अरण्यवासी जंगली लोगों 
को सचेत किया गया है जो समझ कर भी भौतिकता को ही जीवन का लक्ष समझते 
हैं । इन लोगों को अपने किये का फल समय पर अवश्य मिल जाता है, इनको 
शिकायत करने बाला इन्हीं के अन्दर बैठे अनेकों आसुरी बुद्धियों का पारस्परिक इन्दव 
है, वे कभी न कभी वल्मीकोदरसर्पवत्‌? अपना भण्डाफोड़ अपने आप कर बैठते 
हैं। सबको अपने अपने परिश्रम से खाने का उद्योग करना सृष्टि का मुख्य लक्ष है । 
यह घर्मे भी इससे रहस्यतया उद्घाटित होता है । 


अध्याय ६७ 


“बय? (चक्षुः शरीरः आत्मा, ईश्वरः, ईशानः) 


वैदिक दशन को जानने के लिए 'सूर्य' नामक तस्व को जान लेना उतना ही 
अधिक आवश्यक और अनिवार्य है जितना देखने के लिए चक्षुः और प्रकाश ! इसी 
लिए इसका नाम चक्षुः और सूर्य दोनों है। यह सचमुच में 
१- सूर्य तत्त्व महिमा वैदिक दर्शन पुरुष की सच्ची चक्षुः है और सच्चा प्रकाश- 
सूर्य । जिसको इस तत्त्व का ज्ञान हो गया वही आँख बाला 
वेदों का ज्ञानी है, अन्य सब अन्धकार रूप अज्ञान के गर्त में पड़े, यह निश्चित है । 
कर्मकाण्ड में इस तत्त्व का अभिनय लौकिक सूर्य, खगोलीय चमकीले सूर्य से 
तो अवश्य किया जाता है, आवश्यक भी है क्योंकि इस तत्त्व को समझाने के लिए 
| कोई दूसरा पात्र हो ही नहों सकता । पर रामाभिनेता की 
२- कर्मकाण्ड का सूर्य पूजा से राम की पूजा नहीं हो सकती, बह तो समझने 
| समझाने का, अतिरञ्जन मनोरञ्जन का और आत्म संस्कार 
तथा अन्य सांसारिक घन्धों का मार्ग है । लौकिक सूर्य हमारे वैदिक दर्शन के सूर्य की 
एक अदूभुत उपमानीय प्रतिमा है, अतः आजतक इसकी वर्णना की कई समतायें, 
विद्वानों की आखों में पट्टी बाँचे हुई है। पर समानताओं के साथ-साथ इन दोनों 
में कई ऐसी असमानतायें हैं जिनकी सूचना देने वाळी शब्दावली को उक्त भ्रामक 
समता ने भ्रमपूर्ण अर्थों में घसीट रखा हे । अभाग्यवश एक भयंकर समानता है । 
लौकिक सूर्य से ही हमारी लौकिक प्रथिवी निकली है, पर साथ में भयंकर असमा- 


नता भी है दाशेनिक सूर्य से पहिले चन्द्रमा का निर्माण होता है फिर दाशैनिक 
प्रथिवी का । 


अव आप वेदिक दशेन के इस परम मुख्य सूर्य तत्व का रहस्य अपनी ज्ञान 

चक्षु से देखने की श्रद्धामय कामना पूरी करें । वेदों ब्राह्मणों उपनिषदों में, महाभारत 

पुराणों में तथा श्रुतियों और धमे ग्रन्थों में आपको सवत्र एक 

३- अहोरात्र दंन 'अहोरात्र' नामक दर्शन मिलेगा । आजकल के गिने जाने बाळे 

दशेनों में इसका नामोनिशान मिट गया है । वास्तव में वैदिक 

आर्या का सर्वप्रथम दर्शन यही 'अहोरात्र' दर्शन की शाखा है। गीता ने भी इसका 

उल्छेख किया है । इस अहोरात्रवाद को भी लोग विलकुळ गळत ही समझे बैठे हैं । 

ये लोग अहः या दिन को सृष्टि तथा रात्रि को प्रळय समझते हें । 'अद्दोरात्र' दोनों 

में केवल सृष्टि मात्र का क्रम है, इसमें प्रलय का कहीं कोई स्पशै या लेशमात्र नहीं हैं । 
*अहोरात्रवाद चार प्रकार का हैं जिसका विवरण पहिले दे दिया गया है । 

अहोरात्रवाद का मूल आधार सूर्य तत्त्व है जिस प्रकार लौकिक सूर्य से दिन 

रातों का निर्माण होता है उसी प्रकार सृष्टि क्रम के तत्त्वो के सूर्य तत्त्व से दाशेनिक 


६७ ] “सूर्य” (चक्षुः शरीरः आत्मा, ईश्वरः, ईशानः) ४९५ 


“अहोरात्र? सिद्धान्त का निर्माण किया गया है । लौकिक सूये 
४--अहोरात्र का और दाशेनिक सूर्य में बहुत बड़ा भारी अन्तर भी हे । इस 
आधार दार्शनिक सूर्य के उदय होने में २४ तत्त्वो का विकास होता दे 
२५ चें मध्यबर्ती तत्त्व में इसका उदय होता है। और ज्योंही 
यह उदित होता है त्योंही तुरन्त पश्चात्‌ रात्रि का उद्य हो जाता है । इसीलिए लोगों 
को मध्याकर्ताः विततं संजभार' और | 
“यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री बासस्वनुते सिमस्मे'? 
| (ऋ० वे० १-११५-४) 
का उचित अर्थ लगता ही नहीं है । इसका भाव पाँचबी ऋचा दूसरे ढंग से 
देती है । इन दोनों का भाव पिछले दो वाक्यों में दे दिया गया है शेष “अहोरात्र! 
और “उषा' शीर्षकों में देखें । यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि वेदों में जहाँ कहीं 
भी सूर्ये का वर्णन आया है वहाँ 'मध्या या “उपस्थे? का उल्लेख अवश्य किया गया 
है। यह सूर्य के स्थान का निश्चित निघोरण (मध्यस्थान २५ वाँ तत्त्व) है । 
यह अहोरात्रवाद वैदिक दर्शन को दो भागों में विभक्त कर देता है। प्रथम 
भाग के २४ तत्वों को अहः या दिन कहते हैं और द्वितीय भाग के २४ तत्त्वों को 
रात। सूर्य का उदय २५ वें में होता है, उसके उदय होते ही 
५--अहोरात्र के रात्रि का प्रारम्भ हो जाता है, वह उस सूर्य के लिए भौतिक 
दो भाग सृष्टि के कपड़े बुनना आरम्भ कर देती है। इन दो भागों को 
दिन और रात्रि के स्वभावानुसार क्रम से शुक्ल पक्ष ओर कृष्ण 
पक्ष कहते हैं। अतः ऋग्वेद (६-५-१) लिखता है 
“अहञ्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । 
वैश्वनरो जायमानो न राजाउबातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥” 
इसमें अर्जुन 'अर्जुनमहः” शुक्ल दिन है, ऋष्णमहः रात्रि कृष्ण पक्ष है । इन 
दोनों का विवर्त विदित भौतिकात्मा में होता है। इन दोनों के मिलन से बैरवानराग्नि 
: का जन्म होता है। वह अपनी य्योतिष्मत्ता से भौतिकास्मा के रात्रि रूप कृष्णपक्ष के 
अन्धकार को पार कर ढेता है या उस अन्धकार में दीपक सा जला देता है। भौतिक 
ब्रह्माण्ड की ज्ञानाग्नि यही वैदवानराग्नि हे । अन्यत्र भी लिखा है 
“इतो जातो विइवमिदं विचष्टे वेइवानरों यतते सूर्येण ॥” 
(ऋ० चे० १-९८-९) 
इस सूर्य से उत्पन्न बैशवानराग्नि से अखिळ भौतिक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ | 
इस अहोरात्रबाद का चित्रण यजु (३१-२२) ने 
“श्रीश्वते लक्ष्मी च पत्न्यावहोरात्रे पाइर्बे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌!” 
मन्त्र से किया है, अन्य उल्लेख तो यत्र-तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं । शाखा भेद्‌ 
से या व्याख्या सरणि भेद से इस अद्दोरात्रवाद के दो भेदों के कई नाम हैं, जेसे 
संवत्सर घ्रह्मवाद में ये उत्तरायण (दिन) दक्षिणायन (रात), अदितिबाद्‌ में अदिति 
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और दिति । इस सम्बन्ध में दो एक ऋचायें सूर्य के स्थान का निश्चित निर्धारण कर 
देती हैं कि सूर्य दर्शन के तत्त्वों का मध्यवर्ती २५ वाँ तत्त्व हे जैसे 
“अहं परस्तादृहमवस्तादू यदन्तरिक्षं तन्मे पिताऽभूत्‌ । 
अहं सूर्य मुभयतो द्दर्शाहं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥” 
(यजु० ८-९) 
इस मन्त्र में द्शनके दो भागों को परस्तात्‌ और अवस्तात्‌ नाम से पुकार कर 
सूये को इनके मध्यबिन्दु स्थित मानकर उससे उभयतः या दोनों भागों से देखने का 
वर्णन दिया है । ठीक इसी प्रकार का वर्णन (ऋ० वे० ५-६२-८) भी देता है जेसे 
“हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूर्यस्य । 
आरोहूथ बरुण मित्र गर्तमतश्चक्षाथे अदितिं दितिं च ॥” 
यहाँ पर मित्र वरुण को गर्त या कर्क रेखा या विषुवद्रेखा २५ वें तत्त्व में 
आरोहण करने को कहा है । सूर्य जो मित्रावरुण की चक्षु है जिसे यहाँ पर उषा के 
पश्चात्‌ स्थूण रूप में उदित माना है, इस स्थान से अदिति पूर्वाद्धे और दिति उत्तराद्धे 
दोनों को देख सकोगे, यह मित्रावरुण से कहा जा रहा है । ये दोनों प्रमाण सूर्य का 
स्थान मध्यवर्ती २५ बाँ तत्त्व निश्चित कर देते हैं । इन्हीं दो भागों को अष्टचक्र बाद 
में श्री (दिन) लक्ष्मी (रात) यज्ञ विधान में पूवबेदि (दिव) उत्तरवेदि (रात) । देव 
तत्त्ववाद में पूर्वाद्धे और पराद्धे; देव और असुर; उषा उषासानक्ता; पत्न्यौ; पितरं 
मातरं, अश्चिनौ; असद्‌ सद्‌; अदिति दितिः; देव्यौ होतारौ (पत्न्यौ); द्यावापृथिव्यौ 
या वामा दक्षिणा, रोदस्यौ; पूर्वाचमू उत्तराचमू , विद्या अविद्या; पूर्वाश्च अर्वाञ्च; 
पूबीङ अर्वाङ; पूर्वा परा, प्राङ्‌ अपाङ; देवी ज्योष्ट्री, अवस्तात्मरस्तात्‌ , देवी आर्त्नी; 
देवयान पितृयान शुनासीरी; स्वस्ति पथ्या, त्रिपात्‌ सप्तपात्‌; उत्तरावत दक्षिणावत; 
स्वस्तिः पन्थाः; उत्तरापथ दक्षिणापथ; अर्वावत परावत; पूर्वा परा; दृषदुपले, देवा 
विश्वेदेवा इत्यादि" 
जिस तत्त्व को सूर्य कहते हैं उसका स्थान मध्यवती है। इस मध्यवर्ती स्थान 
के भी शाखा या व्याख्या भेद से कई प्रसिद्ध नाम हैं जैसे चक्षुः, सूर्य, अश्विनी, 
योनिः, विषुवान्‌ या विषुवत्‌ ; गर्तम्‌ ; सिंह, मध्याकर्ताः, उपस्थे, 
६-ऱसूर्य का स्थान ओषम्‌; नासिका, नामि, अनीकं, कणों; चक्षुषी सूर्य का स्थान 
अन्य रीतियों या प्रमाणों से इस प्रकार निधोरित किया गया 
है । इस सूर्य का नाम 'मनोब्रह्म' भी है । इसको काम ब्रह्म भी कहते हैं. (ऋ० वे० 
१०-१२९-४) लिखता है 


Seen enim 


कै “द्वे स्रुती अश्जुणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥' 
“यत्रावदेते अवरः परश्च यज्ञिन्यो कतरो नौ विवेद । 


आ शेकुरित्सघमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌ ॥ ` 
(ऋ० वे० १०-८८-१६, १७) 
श्रीषचते च लक्ष्मी च पत्न्यावहो रात्रे पाइवे नक्षत्राणि रूप मर्विनी व्याम्‌ 
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“कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ||” 


इस काम या मनः को छान्दोग्य देवी चक्षुः नाम से पुकारते हुए लिखता है 
“मनोऽस्य वै दैवं चक्षुः स वा एतेन दैवेन 
चक्लुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पञ्यन्‌ रमते ॥? (८-१२) 


इसके पहिले इसी उपनिषद्‌ ने चक्षुः नामक सूर्य को चतुर्थपाद, या चतुष्पादू 
ब्रह्म कहते हुए लिखा है “मनो ब्रह्मेत्युपासीत, ' ' 'तदेतत्‌ चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, ` वाक्पादः, 
प्राणः पादः, चञ्चुः पादः श्रोत्रं पादः (चतुष्पाद के चार पाँबो के नाम हैं); वागेब 
ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः," "प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः'' चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः* ` ` 
श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः” इत्यादि (३-१८) । यह मनः या चक्षुः नामक चतुर्थपाद 
तो उत्तराद्धं का प्रथम चरण है, पूर्वाद्धे के त्रिपादासृतों ( २४ तत्त्वों) के पश्चात्‌ ही 
आयेगा । प्रथम तीन पादों का नाम भूवः स्वः या द्यावा या दिवि है 'त्रिपादस्या- 
शृतं दिवि’ 'त्रिपाद्ध्व॑मुदैत्पुरुषःः इत्यादि । सूर्य इनके पश्चात्‌ चतुर्थपाद्‌ या उत्तरा 
द्वीय चतुर्थ सप्तक में स्वयं आ जाता है। छान्दोग्य ने उक्त उल्ढेख सूयैविषयक ऋचा 
“उद्ठयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्तमुन्तरम्‌ । 

देवं देवत्रा सूर्येमागन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥” (ऋ वे० १-५०-२) 
की व्याख्या में लिखा है जिसका सीधा अर्थ यहद है--जब सूर्य नामक तत्त्व 
के चारों ओर भौतिकात्मा का अन्धकार तमः या केतुः या स्वभोनु के रूप में कपड़ा 
सा बुनते हुए छाने लगा या परदा सा लगाने लगा, तब साधक ऋषियों ने (तत्त्वों ने 
भी) उसके उत्तरी भाग की ओर पूर्वाद्धे की ओर जहाँ स्वः या दिव का स्थान है, 
देखा तो उन्हें उस सूर्य रूप त्रिपादासृत के दर्शन हो गये। क्योंकि भौतिकात्मा का 
तमः दक्षिण की ओर दक्षिणाद्ध की ओर बढ़ रहा था, और बे उसी ओर बडे थे । 
यह सूर्य, मनो ब्रह्म है, अतः सूर्य से चन्द्रमा की उत्पत्ति बतलाने में चन्द्रमा को इसी 
मनः (रूपसूये) से उत्पन्न कहा गया है जैसे “चन्द्रमा मनसो जातः? (पु० सू० १०) | 

यह्‌ मनो रूप चक्षु हे, देवं चक्षुः हे जिससे सब काम देखे जा सकते हैं। 

“मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन 
चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्पश्यन्‌ रमते ॥।” 
(छान्दोग्य ८-१२). 
वेदिक ऋषियों ने इस भौतिकात्मा से आवृत सूर्य को एक दूसरे ढंग से वर्णित 
किया है । ऋ० वे० (१०-८८-११, १२) ने छिखा है 
“ यदेदेनमदधु्यज्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्‌ । 
७--सूर्य और ` यदा चरिष्णु मिशुनावभूतामादित्प्रापर्‍यन्भुवनानि बिश्वा ॥” 
भौतिकावरण “विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वेइवनरं केतुमहामकृण्वन्‌ । 

आ. यस्तनानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌ ।।” 


इत्यादि 
५३ 
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ऋषियों ने भौतिक तत्त्व को स्त्री रूप में वर्णित किया है और सूर्य के त्रिपादा- 
मृत रूप को पुरुष, इन दोनों के जोड़े को उक्त ऋचा ' मिथुनौ? नाम से पुकार रही 
और बृहदारण्यक इसका भाष्य सा करते हुए लिखता है “आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुष- 
विधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्सोऽहमस्मीत्यम्रे व्याहरत्ततो5हन्नामाभवत्‌ ” 
अहमयमित्येवाग्रे उक्तवा5थान्यन्नाम प्रत्रृते यदस्य भवति स यतूर्वो5स्मात्सबेस्मात्सवीन्‌ 
पाप्मन ओषत्‌' ' स नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्सह्येतावानास यथा 
खीपुमांसौ सम्परिष्वक्तो" तस्मादयमाकाझः खिया पूर्यत इव ॥” (१-४-१, २) यहाँ 
पर आत्मा सूर्य (सूर्यः आत्मा जगतस्तस्थुषश्च) है, वही बोलता है, वही अहं नामी है, 
वही आदितेय आदित्य (छठा) है, वही चरिष्णू मिथुन रूप में उपस्थित हुआ है, 
इसके चारों ओर घिरा हुआ भौतिकात्मा रुप खी में ही अखिल ब्रह्माण्ड के भुवनों 
के मीलिक बीज हैं। ये बीज वैश्वानराग्नि रूप बैद्युतीय हैं, यह पूर्वौर्ढीय दिनों के 
केतु या झडे के समान है, यही नक्तोषासा शोभायमान हे, यही भौतिकात्मा के अन्ध- 
कार से मानो अखिल ब्रह्माण्ड रूप वस्न के थान को बुनती है और उसे अपनी ज्योति 
से उज्ज्वल भी बनाती जाती है । 


अहोरात्रबाद में सृष्टि का क्रम ब्राह्म मू हुते से प्रारम्भ होता हे । आहव मूहुते से 
सूर्योदय होने में २४ तत्त्वों का विकास होता है । सूर्योदय २५ वा तत्त्व है। इसके 
अगल-बगल में २३ वें और २० वें के उत्तराद्ध क्रम से उषा और 
८--अहोरात्र में नक्तोषा या उषासानक्ता का उदय होता है । सूर्योदय के तुरन्त 
सृष्टि क्रम पश्चात्‌ चन्द्रमा का उदय और रात्रि का आरम्भ हो जाता है । 
इसी काळ को नक्तोषा या उषासानक्त या अहोरात्रीय उषा 
कहते हें । पूषा इन दोनों उषाओं का 'जार' कहा गया है, प्रातः कालीन उषा के 
साथ-साथ पूषा का प्रारम्भ हो जाता है। पूषा देखें । सृष्टि के इस क्रम का वर्णन 
कुछ-कुछ ऋ० वे० (१०-८८-६) में इस प्रकार दिया गया है 
“मूद्धों भुवो भवति नक्त मग्निस्ततः सूरयो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 
मायामू तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन्‌ ॥” 
यहाँ का “सुवः मूद्धी' जातवेदाग्नि है 
“यज्जातवेदो भुवनस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्नेः सह रोचनेन ।” 
( १०-८८-५ ) 
जहाँ से भौतिकात्मा का उदय होता हे वही भौतिक ब्रह्माण्ड का शिर है, 
प्रथम शिर ब्रह्म दै, येही '्ेज्षीष्णे! है । बही प्रातः काळ होता है तो सूर्योदय होता 
है तथा तुरन्त चन्द्रोदय और रात्रि आ जाती है। तदनन्तर वह्द भौतिकात्मा रसमय 
आपोमय समुद्र के समान वर्णित किया जाता है । 
जहाँ कहीं सूर्य का वर्णन दिया गया है वहाँ वद्ाँ अनिवार्य रूप से उस सूर्य 


को भौतिकात्मा रूप तमः या अन्धकार से घिरा बतलाया गया है । यहाँ पर दो एक 
प्रख्यात उल्लेख दिये जाते हैं 


६७] “सूर्य” (चक्षुः शरीरः आत्मा, इश्वरः, इशानः) ४९९ 


९-सुर्थ और भौतिका- “उदु त्यं जातवेदसं रेवं वहन्ति केतवः । 
वरण की अभिन्नता हश विश्वाय सूर्यम्‌॥१॥।” 
(ऋह० वे० १-५०-१) 
यत्त्वा सूर्य स्वभीनुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अश्षेत्रविद्यथा मुग्धी भुवनान्यदीधयुः॥२॥। 
स्वर्भानो रघ यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्‌। 
गूढं तमसापवृतेन तुरीयेण न्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥श॥ 
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानोरप माया अघुक्षत्‌ ॥४॥ 
यं वे सूयं स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अत्रयस्तमन्वबिन्दन्नह्मन्ये अशक्नुवन्‌ ॥०॥ 
( ऋ० वे० ५-४०-५, ६, ८, ९ ) 
प्रथम मन्त्र के अर्थ में अभी पिछले परिच्छेद में दिये गये 'केतबः' शब्द का 
अर्थ दुहरा लीजिये 


“विश्वा अग्नि भुवनाय देवा वेश्वानरं केतुमहामकृण्बन्‌ ॥” 


केतु नाम बेशवानराग्नि का है जिससे अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड (विरबा 
भुवनाय) की रचन 7 की गई। यह भोतिकात्मा वेरवानराग्नि पूर्वाद्वीय दिन रूप डंडे 
में लगे झंडे के समान हे अब ऋचा का अर्थ स्वच्छ हो गया है कि सूय तो जात- 
वेदा अग्नि का अन्तिम बिकास है, उस जातवेदाग्नि रूप सूरये का डंडा, वैश्वानराग्नि 
रूप केतु या झंडा चक्षु रूप विश्वात्मा या भौतिकात्मा की सृष्टि के लिए उठाये या 
धारण किये हैं । चक्षु नाम उस सूर्य का है जो भौतिकातमा का प्रथम अङ्कुर या 
आँख को धारण करता है। दूसरे शब्दों में भौतिकात्मावृत सूर्य ही चक्षुः कहलाता 
है, जिस तत्त्व में सर्वप्रथम भौतिकतर्‍व दिखाई पड़ता है, बही सूर्य चक्षुः है, प्रथम 
भौतिक अङकुर चक्षु है। इस चक्षुरूप सूर्य को अत्रि दूसरे ढंग से वणित करते हैं । 
वे कहते हैं कि भोतिकात्मा का जो आवरण उस जातवेदाग्नि सूर्य रूप के चारों ओर 
बैइवनराग्नि रूप में आच्छादित हुआ था बह लौकिक सूर्य में राहु ग्रसित ग्रहण के 
समान प्रतीत हुआ था । भौतिकतत्त्व को वैदिकों ने शूद्र खी या असुर रूप में वर्णित 
किया है। यहाँ वे इसे (वृणोतीति) वृत्र कहने के स्थान में (स्वर्गीय भानु रूप 
वेश्वानराग्नि न कहकर) स्वर्भानु (राहु) नाम से या असुर नाम से पुकार रहे हैं । 
(श० प० ब्रा ५-२-६) ने इसकी कथा (श्रुति) भी दी है जेसे--' स्वर्भानु ई वा असुरः, 
सूर्य तमसा विव्याध । स तमसा विद्धो न व्यरोचत, तस्य सोमारुद्रा वेवेतत्तमो5पा- 
हतां स एषोऽपहतपाप्मा तपति-`'शूद्रस्त्व्यांस्त्वत्तस्य सोमारुद्रावैवेतत्तमोऽपहृतः 
सोऽपहत पाप्मेव दीक्ष्यते''कृषणं वै तमः तत्तमोऽपहन्ति॥” । यह स्वर्भानु रूप 
भौतिकात्मा इतना और ऐसा छा गया था कि वहाँ पर अक्षेत्रविद्‌ अनजान स्थान की 
तरह मुग्ध या विमूढ़ सा लगने लगा, पर उससे ही अखिल भुवनों की सृष्टि हुई ॥ 
३--इस तृतीय ऋचा का स्वर्भानु भी वही भौतिकात्मा रूप बेश्वानराग्नि है, और 
इस ऋचा में आया अत्रि नाम, इस मन्त्र के रचयिता अत्रि कान होकर तत्त्वरूप 
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अत्रि है जिसकी कथा कई वार दे दी जा चुकी है फिर दी जाती है । क्योंकि चक्षु 
रूप सूथे को तो इस अत्रि रूप जातवेदाग्नि की चक्षु या आँख कहा गया है जैसे 
“वक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः (जातवेदसः)'” । पुराणों में भी अत्रि के आँख से सूर्यचन्द्र 
दोनों की उत्पत्ति बतलाई गई है। ये सूर्यचन्द्र यही सूये और भौतिकात्मायें हैं । 
अतः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३-२-४) ने 
“अवोग्विल्य्चमस ऊध्वेबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विइवरूपम्‌ । 
अत्रासते ऋषयः सप्रतीरे वागष्टमी घ्राह्मणा संविदाना ।!” 

का अर्थ देते हुए स्पष्टोक्ति में लिखा है “वागेवात्रिर्वाचाहन्नमद्यते” कि अत्रि 
नाम वाकू या वाणी या वाम्त्रह्मरूप जातवेदाग्नि का है और इस अत्रि की व्याख्या 
'अत्तिह वे नामैतदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति’ अर्थात्‌ ‘अत्ति’ नाम को ही अत्रिः 
(सवेभक्षी) कहते थे । और वागष्टमी यही अत्रि हे। अतः लिखा है 'वाग्ध्यष्टमी 
ब्राह्मणा (दार्शनिकाः) संवित्ते’ (वहीं) । यह अत्रि उक्त उद्धृत मन्त्र के 'अत्रासते 
ऋषयः सप्ततीरे' के या “सप्तकषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सधमप्रमादम्‌ ।” 
प्रसिद्ध मन्त्र के (ऋषयः शीर्षक देखे) और ० वेश ५-४०-६, ७, ८, ९ मन्त्रों के 
देवता ऋषि हें । सात तात्त्विक ऋषियों के नाम “गोतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, 
जमदग्नि, वशिष्ठ कश्यप, और अन्निः हैं । अष्टमी वागू भी अत्रि की ही भौतिकी 
परा वाग्‌ है जिसका वर्णन श० प० ब्रा० (१-४-१-८ से १३ तक) ने विस्तार पूर्वक 
देते हुए लिखा है कि एक वार मनः और वाणी में आपस में एक दूसरे से बड़ा सम- 
झने का विवाद छिड़ गया। मनः ने कहा में भद्र और श्रेयस्कर हूँ, तुम (वाणी) से 
श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि तुम बही बोलती हो जो में सोचता हूँ, तुम तो मेरी नकल मात्र करती 
हो। वाणी ने उत्तर दिया मैं तुमसे बडी हूँ, क्योंकि जो कुछ तुम जानते हो उसे में 
विज्ञापित करती हूँ, जनाती हूँ । तब दोनों प्रजापति के पास निर्णय के लिए गये । 
प्रजापति मनः ही मनः में बोले, और मन ही मन में कह दिया कि मनः ही तुम 
(बाणी) से श्रेष्ठ है, तुम (वाणी) तो मनः की नकल करती हो, नकल या अनुकरण 
करने वाला भौतिक या पापीयान होता है । तब जब बाणी ने यह सुना कि प्रजापति ने 
मुझे परा (उत्तरार्द्धीय भौतिकी) वाणी कह दिया है तो उसको बड़ा आश्रय हुआ और 
उसका एकदम गर्भपात हो गया और कहने लगी मुझे तो अहव्यवाडू कह दिया है। 
इसीलिए जब प्राजापत्य यज्ञ किया जाता है तो उसे मनः ही मनः या उपांझु में ही 
किया जाता है । गायत्री जप इसीलिए उपांशु किया जाता है। तब देवता उस गर्भ- 
पात के रेतः को खोजते हुए पूछने गे तो कहा गया “अत्रत्यादिति' कि “यहाँ पर गिरा 
था शायद” । उसीका 'अत्रत्यात्‌' कहते-कहते “अत्रिः नाम पड़ गया । इसी बाक रूप 
अत्रिः से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। यह अत्रि तत्त्व रूप अत्रि है, वाक्‌ रूप अत्रि है । 
इसका नाम भी ऋषि है पर ये मंत्र रचयिता अत्रि से बिलकुल भिन्न ऋषि हैँ । 
इसीलिए प्रस्तुत ऋचा में इस तात्त्विक अत्रि को तुरीयत्रह्म या चतुर्थ सप्तक का प्रथम 
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ऋषि रूप रह्म या २४ बॉ तत्त्व कहा गया है। अब इस ऋचा के अर्थ के रोडे हट 
गये, यह अर्थ हुआ “इन्द्र ने स्वर्भानु रूप भौतिकात्मा की आसुरी माया को अधस्तात्‌ 
उत्तरा की ओर ढकेछ दिया, दिव या पूर्वाद्ध की रक्षा की, ओर उस आसुरी वतमाना 
या आवरण सा करती हुई माया का हनन या दमन किया। उस आसुरी माया 
के गम्भीर तमः से आवृत, तुरीय या चतुर्थ महर्षि रूप अत्रि २४ बें तत्त्व ने उसे भली- 
भाँति जान या पहिचान लिया ॥” चौथे मन्त्र में पौराणिक कथा का भौतिक 
आधार है कि “उस अत्रि नामक ( २४ वें महर्षि नामक) तत्त्व ने उस भौतिकात्मा 
रूप स्वर्भानु को सूर्य की चक्षु रूप में धारण किया, अपने दिवि या द्यावा में है, और 
चक्षुः को प्रथिवी रूप में धारण किया ।? तब वे पूर्ण द्यावाप्रथिवी रूप में प्रस्तुत हो 
गये ।” २४ वें अत्रि से २५ वाँ सूर्य तत्त्व, अत्रि की चक्षु रूप में प्रस्तुत हो गया, 
और उस अत्रि से इस प्रकार स्वर्भानु की मायाजाळ का दमन या शमन कर दिया ॥।” 
पाँचवें मन्त्र में मन्त्र रचयिता अत्रि ऋषि तथा उनके गोत्र या आश्रम के सुनियों के 
आत्रेय सिद्धान्त की घोषणा करते हुए लिखा गया है कि “जिस सूर्य को स्वभौनु रूप 
भौतिकात्मा के अन्धकार ने घेर लिया था, उसका ज्ञान इस स्वर्भानु आसुर रूप में 
सर्वप्रथम मन्त्र रचयिता अत्रि ऋषि ने ही कर पाया था और इस ज्ञान को अत्रि गोत्र 
के मुनि लोग जानते रहे ॥” यह ज्ञान सूर्य को राहु या स्वर्भानु या त्रिपादासृत पान 
किया हुआ तस्व मानना, या भौतिको सृष्टि का शिर मानना है, इसमें सूर्य त्रिपादा- 
मृत भी है स्वर्भानु रूप भौतिक ब्रह्माण्ड के बीज भी। इस शिर रूप राहु का विकास 
उत्तराद्ध के शेष २३ तत्त्व हैं जिन्हें 'पक्षपुच्छानि' कहते हैं। अतः केतु को पुच्छ नाम 
से पुकारते है। पूर्वाद्धे के त्रिपादासृत तथा चतुर्थेपाद के दो तत्त्व तो चार आत्मायें 
(चतुष्पादूज्रह्म) या अङ्गानि कहलाते हैं 


“सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषः चत्वायमून्यज्ञानि त्रयः पक्षपुच्छानीति ।” 
(पु० सू० देखें) 
पूर्ण पुरुष सप्तर्षिमय या सप्तपदी या सप्त मुख्य ब्रह्मों का होता हैं। यह राइ 


` केतु का सिद्धान्त अत्रि या आत्रेयों का है। ईश, ईशान और ईश्वर यही सू हे 
“आदित्यो वा ईशान? (रुद्र देखें) । इेशावास्य इसी सूर्य का वर्णेन देता हे । 
हमारे इस तात्विक सूर्य के सम्बन्ध में एक बार ऋ० वे० १०-८7-९८ में प्रश्‍न 
उठाया गया है कि बताओ कितनी अग्नियाँ हैं. कितने सूर्य हैं कितनी उषायें है 
कितने आपो देवी हैं? जैसे 
१०--सूर्य एक है “कत्यग्नयः कति पूर्यासः कत्युषासः कत्यु स्विदापः । 
नोपस्पिजं बः पितरो वदामि च्छामि चः कवयो विद्मने कम || 
जिसका उत्तर (ऋह० बे० (८-५८-२) में इस प्रकार दिया है: 


“एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकैवोषाः विश्वमिद्‌ वि भात्येकं वा इद वि बभूब सर्वम्‌” 
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कि अग्नि तो केवल एक (जद्म) ही है, अन्य सब अग्नियाँ उसके नाना विकास 
हैं, इसी प्रकार सूर्य भी केवळ एक ही तत्त्व है जिससे अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की 
रचना हुई । उषाः भी केवळ एक ही है जो इस ब्रह्माण्ड की गतिमति चेष्टा क्रिया 
वाक रूप शोभा है। इन सबका आशय यह है कि आदि-आदि में केबल एक ही 
सर्वमय (ब्रह्म) तत्त्व था, (उसी की व्याख्या इन नाना रूपों में की गई है) । इस 
सूर्य के बारे में ऐ० त्रा (३-४-४४) ने भी लिखा है कि यह सूर्य न तो कभी उदित 
होता है न अस्त ही होता है, यह पूर्वाद्ध में दिन और दक्षिणार्ध में रात्रि करता है, 
भौतिक झरीर रात्रि है आध्यात्मिक शरीर दिन है, यह दिन रूप सूर्य कभी उदित 
या अस्त नहीं होता (यह तो त्रिपादामृत रूप ब्रह्म है)। अतः इसको इस प्रकार जानने 
समझने मानने और अनुभूत करने वाला उसकी सायुज्यता सरूपता और साढोक्यता 
को प्राप्त होता है जैसे “स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति मन्यते- 
ऽह एव तद्न्तमित्वा थातमानं विपर्यस्यते, रात्रीमेवावस्तात्‌ कुरुतेऽहः परस्तात्‌ यदेनं 
प्रातरुदेतीति मन्यते रात्रेरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्यते ऽहरेवावस्तात्कुरुते रात्री 
परस्तात्स वा एष न कदाचन निम्रोचति न ह वे कदाचन निम्रोचत्येतस्य ह सायुज्यं 
सरूपतां सलोकतामश्नुते य एबं वेद य एवं बेद ॥” इसमें स्पष्ठ लिखा हे कि जो 
व्यक्ति लौकिक सूर्य के समान इस तात्विक सूर्य को अस्त होता है कहता है बह 
पूर्वाद्धीय त्रिपादासृत का अन्त करके त्रह्म के विरुद्ध बात करता है अन्रह्मण्य करता हे, 
इसी प्रकार जो इस सूर्य को लौकिक सूर्य के समान प्रातः उदित होता है कहता है वह 
इस भोतिक ब्रह्माण्ड की सत्ता मिटाकर आत्मा या ब्रह के विरुद्ध बात करता या 
बहुत बड़ा अब्रह्मण्य करता हे। वह न कभी अस्त होता है न कभी उदित, सदा 
एकसा है। 


यह सूर्य दिन को प्रगट करने वाळा होने से विवस्वान्‌ या अहः विवास्ते इति 
विवस्वान्‌ यौगिक अर्थ में कहा जाता है । यह मनु भी कहलाता है, पर मनु नामक 
विवस्वान्‌ यम का पिता है। सूर्य मनु का विवाह त्वष्टा की 
११- सूर्य और विव- दुहिता सरण्यू से हुआ जिनसे पहले मनु फिर अइवरूप में 
स्वान्‌ और सूक्त आश्विनी और सवर्णो से सावर्णि हुए। त्वष्टा की दुहिता 
प्रजापति की दुहिता उषा दिवो दुहिता है। यह द्वादक्षादियों 
में छठा मध्यवर्ती आदित्य है सर्वादित्यों में २५ वाँ मध्यवर्ती है । अदिति सर्वा देवता 
है अतः उसके जन्य आदित्य भी सर्वादित्य ४८ हैं। सूर्य का पूर्ववर्ती आदित्य 
मित्रावरुण है जिन्हें मनु का पुत्र बतलाया गया है (श० प० ्रा० १-६-३-७) । इसका 
उत्तरवर्ती आदित्य सविता है । इस सूये का सर्वोत्तम सूक्त ऋ० वे० १-११५ है उसे 
यहाँ दे दिया जाता है। 
“चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आ प्रा द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
सूर्या देवी मुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌ ॥ 
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भद्रा अश्वा इरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 

नमस्यन्तो दिव आ एष्टमस्थुः परियावा प्रथिवी यन्ति सद्यः ॥ 

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वँ मध्या कतो विततं संजभार । 

यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे । 

अनन्तमन्यरुशद्स्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥| 

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिप्ता निरवद्यात्‌ । 

तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिबी उत द्यौः ॥? 

बैदिक दर्शन को न जानने के कारण इस सूक्त की ऋचाओं और शब्दों के 
भावों के बारे में प्रायः सभी लोगों में कुछ न कुछ मतभेद हैं। दुःख इस बात का 
है कि इनमें से सभी व्याख्याता सूक्त की भावना के वास्तविक धरातल से फिर भी 
कोसों दूर रद गये हैं। (१) देवताओं या तत्त्वों का मुख या अद्‌भुत रूप का सूर्य 
नामक तस्व उदीय मान हुआ जो मित्र वरुण और (जातवेदा*) अग्नि की साक्षात्‌ 
चक्षुः (सृष्टि वृक्ष की आँख उसे २४ वें तत्त्व में प्रथम भौतिक तत्त्व रूप अङ्कुर रूप 
में, जो मित्र वरुण या जातवेदाग्नि नाम से पुकारे जाते हैं) नाम से पुकारा जाता 
है। यह सूर्यं अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड (स्थावर जङ्गम दोनों) का, जिसमें दशन के 
पूवाद उत्तराद्धे और मध्यस्थान (द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्ष) तीनों सम्मिलित हैं 
मौतिकात्मा है । सूर्यः वै सर्वेपान्देवानामात्मा' (श० प० श्रा० १४२-२१ ) । शेष 
पहिळे ही बतलाया जा चुका है । (२) यह सूर्य, उषा के पीछे-पीछे इस प्रकार चला 
आया जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के पीछे-पीछे चला करता है। यहाँ पर यह नरः 
या विश्वानरः रूप का सूर्य देव रूप तत्वों के विकास के लिए ( जैसे कृषक बेलो के 
जुवे को तैयार करता है वैसे ही) अपने जुवे को प्रस्तुत करता है जिससे अगली 
भौतिक विकास रूप कृषि क्रमशः उत्तरोत्तर उत्तम रीति से होती चले। यहाँ पर नरः 
शब्द चतुर्थ सप्तक के तत्त्वो के लिए है, नृषद्‌ या नरषद्‌ इसका नाम है । यह २४ वाँ 
मध्यवर्ती तस्व है। अतः पूर्वाद्धै उत्तराद्ध रूप दो अइवों या वृषभों के कन्थो के जुवे 
के समान है जिसका स्पष्ट भाव ऋ० बे? १०-१०१-३,४ में दिया गया हे। २५ बाँ 
तत्त्व योनि भी कहलाता हे; अतः कहा है 
“युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वस्तेह्द बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सण्यः पकमेयात्‌ ॥” 
“सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्बते प्रथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नया ।।” 

(३) सूर्य के घोडे (भौतिकात्मा रूप या भौतिकात्मा के प्राण रूप हैं अतः) 


क अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम्‌ । 
घृतस्य 'घारा समिधो नसन्त (प्राप्नुवन्त: ) ता जुषाणो हयति जातवेदाः ॥ 
| (क्० बे० ४-५८-८) 
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कल्याणकारी या दिव्यशरीरधारी हैं। ये दुःखहती, अनिर्वचनीय विचित्र वणा के, जहाँ 
चाहें वहाँ जा सकने वाले (एतग्वा) और उन्मत्त की तरह निरन्तर क्रियाशील ग्राण 
रूप (अश्व हैं। ये क्रम से नमते हुए या विकास पाते-पाते दिव रूप तृतीय सप्तक 
के पृष्ट रूप चतुर्थ सप्तक में भौतिकात्मा के दिव्यक्षरीर रूप में स्थिर होकर यावा 
प्रथिवी दोनों भागों में चळे जाते हैं या दोनों भागों को तुरन्त स्वायत्त कर शरीर को 
धारण कर लेते हैं । 


(४) अहोरात्र सिद्धान्त को न जानने के कारण इस ऋचा तथा अगली 
ऋचाओं की व्याख्या में सब लोगों ने बढ़ा धोखा खाया है। यहाँ 'मध्याक्तोः? 
विकास क्रम का मध्य स्थान या मध्य कार्य है । अयुक्त माने प्रायः सबने 'अमुम्चत्‌' 
(खोल दिया) माना है। यहाँ घोडे बे हैं, खुळें नहीं। यहाँ अयुक्त माने बाँधना 
जोड़ना ही है। अब अर्थ यह है। ' 'यह सूर्य रूप तत्त्व की देव शक्ति या तस्वज्ञक्ति 
और महिमा दै जिसने मध्यवर्ती स्थान से ( भौतिक सृष्टि का कार्य ) विस्तृत करना 
प्रारम्भ किया। ज्योंही उसने उस मध्यस्थान ( सधस्थात्‌) से घोड़ीं को जोता या 
बाँधा ही था कि तुरन्त ही रात्रि ने उन्हीं भौतिक प्राणों के तानों बानों से भौतिक 
सृष्टि रूप रात्रि के उत्तराद्वीय विकास रूप कपड़े चुनना प्रारम्भ कर दिया, 
( सिमस्मे = अपने लिए) ( शेष ऊषा और अहोरात्र शीर्षकों में देखें बहाँ भी इनकी 
व्याख्या दी गई हे, पहिले भी लिखा जा चुका है) 

(५) यह सूर्य, यौः के उपस्थ या मध्यस्थान २५ वें तत्त्व से रूप नामक मूर्त 
सृष्टि या भौतिक सृष्टि को अपने पूववर्ती मित्र और वरुण की आँखों (चक्षु रूप 
धारण करने वालों) के लिए प्रस्तुत करता है ( यह सूर्य मित्रावरुण की चक्षु है और 
इस चक्षु को रूप में परिवर्तित कर देता है) । इस सूर्य की शक्ति (पाजः) अनन्त 
असीम है। पूर्वो में यह उज्बळ (रुशत्‌) रूप की शक्ति धारण करता है (जहाँ 
यह आध्यात्मिक स्वरूप का केवळ तेजस्वी स्वरूप रखता है) और उत्तरार्द्ध में यह 
कृष्ण या रात्रिरूप अन्धकार रूप भौतिकात्मा के खोळ को पहिन कर प्राणाइवों को 
भी उसी रंग में रंग लेता हे । लोगों ने अनन्त माने असंख्य लगाकर असंख्य दिन 
रातों का निर्माण कहा है, यह गलत है) 


(६) अद्य नाम दिन का है पूर्वाद्ध का है, देवा शब्द सम्बोधन नहीं, कर्म हे । 
आज इस पूर्वाद्ध के अन्त में सूर्य के उदित होने से सभी देवता उदित हो गये, 
(क्योंकि सूये ने भौतिक सृष्टि या रूप की रचना कर दी जिसके लिए सब देवता 
तब तक तरसते रहे, अब उन्हें भी यह भौतिक दिव्य शरीर मिल गया है अतः उदित 
हो गये हैं) । सूये सहित सब ये देवता रूप तत्त्व तथा सूर्य तत्त्व पापहीन या 
आसुरी वृत्तिद्दीन शुद्ध देवी गुण धर्मों से युक्त हैं, अतः इस प्रकार अनवद्य या पूजनीय 

वे हमें भी पाप और आसुरी वृत्तियो से सुरक्षित रखें। और भित्र वरुण 
अदिति सिन्धु (नदी रूप पञ्चपर्वीय देवता प्रथिवी ( दैवीभौतिकात्मा या उत्तरा 
और यौ ( पूर्वाद्ध का त्रिपादासत) सब पूजनीयता या दैवी गुणधमोँ से युक्त दिव्य 
शरीर की महिमा को प्राप्न होकर हमें भी आसुरी बृत्ति से) बचायें रखें । 


६७ | “सूर्यः? (चक्षुः शरीरः आत्मा, ईश्वर), ईशानः) ५०५ 


अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का मौलिक भौतिकात्मा सूर्य को जिस प्रकार घेर 
कर आच्छादित करता है, उसका नाम तमः या तमांसि या स्वर्भानु के बदले 'हिरण्य' 
भी है । इसी हिरण्य के गभे में यह सूर्य रूप त्रिपादाम्रत रहता हे, अतः यही हिरण्य 
गर्भ भी कहलाता है । यही पूषा या पुष्टि या भौतिकात्मा पोषक हे, अतः वैदिक 
ऋषियों ने कहा है 
“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥' 


कि उक्त भौतिकात्मा रूप हिरण्मय पात्र से सत्य रूप त्रिपादासृतीय सूर्य 
का सुख ढका हुआ है, हे पूषन्‌!, इस शरीर के पोषक !! इस सत्य धर्मा के 
दर्शन के लिए तुम अपने आच्छादन को खोळ दो, उसके दर्शन के द्वारों को 
खोल दो ॥ 


सूर्य पूर्वार्द के अन्तिम छोर का निवासी है “अन्तो बै सूरः? (ताण्ड्य १५-४- 
२) । यह सूर्ये शुक्र रूप है (श० प० ४-५९-६) । यह पूषा में से एक है (गो० ३० 
१-२०)। यह सविता प्रसविता और सावित्र्य है (ते० ३-१०-६- 
१२--सुर्य पर भ्रुतियाँ १५; श० प० ३-२-३-१८)। यह घाता है और बषदकार है (ऐ० 
३-४८ )। यह स्वाहाकार भी हे (श० प० १४-१-२-१६), क्योंकि 
इसमें उत्तराद्ध के सब तत्त्व स्वाहा रूप में रहते हैं । यही त्रह्मणस्पति भी कहलाता है 
(श० प० १४-१-२-१५), यही वरुण भी बनता है, ( ते० १-१-७-२), यही अर्क और 
चक्षु भी है ( ते० १-१-७-२) | यह यज्ञ भी है ( यजु ३५-११ ), यही पिता भी है 
(यजुः ३७-२०), यह भती और ग्रह भी हे (श० प० ४-६-७-२१; ४-४-५-१) । यह 
गोजा भी कहलाता है (ऐ० ४-२० ), गोपा भी (यजु ३७-१७ ) । यही तन्त्रायीभी है 
(यजु; ३८-१२ )। इसी का नाम निविद्‌ या निवेदन कर्ता है ( कौ० १४-१, जै० उ० 
१-7२); यह स्वः और दिन (अहः) कहलाता है (श० प० १-१-२-२१), यह स्वईक्‌ 
है (ऐ० ४-१०) यही विश्वकर्मा है (कौ० ५-५ गो०३० १-२३)। यही वरसदू है (ऐ० 
४-२० ), यही वसुरन्तरिक्षषदू, व्योमषदू आदि है (ऐ० ४-२०) । यह पदीय वर्णना 
सूर्य की सर्वोदिवता रूप में व्याख्या देता हे । यह यम है, मृत्यु है. ( यजु ३७-११; 
श० प० १०-५-१-४)। यह्‌ परिवत्सर है ( तै० १-४-१०-१), यही पुरञ्चरण हे (श्ष० प० 
४-६-७-२१) , यही वाजपेय है और परोरजा है ( तै० ३-१०-९-४; गो० ३० '-८)। 
इसके नाम धर्मः अर्कः शुक्र; ज्योति और सूर्यः हैं. (ज्ञ० प० ९-४-२-२५) । 


यह सूर्य देवताओं का गर्भे हे, गर्भ माने “गृह णाति गृभीतम्‌! है (श० प० 
१४-१-४-२)। यह्‌ महृदुक्थं और ऋचाओं का लोक है तथा बात है (श० प० १०-५- 
२-१; गो० उ० ३-२०) । यह बृहती में रहता है (गो० ३० ५-७) | यह जाग्रत भी है 
त्रेष्टुसभ भी कौ० २५-४,७)। यह स्वरूप है ( जै० उ० ३-३३-१, गो० पू० ५-१४) । यह 
मूद्धो भी है ( श० प० १३-४-१-१३ )। इसकी स्वर्ग की ज्योति का नाम उत्तम है 
( श० प० १२-९-२-८) | | 

दड 
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यह सूर्य नाष्ट्रा राक्षसों का हन्ता है (झ० प० १-३-४-८)। यह प्रआओं की चक्षुः 
है ( श० प० १३-३-८-४) । सूर्य की एक रश्मि ही-जिसका नाम वृष्टि बनि है-से सब 
प्रजाश्ों का निर्माण होता है ( श० प० १४-२-१-२१) । अश्च इसी सूर्य का है ( गो० 
उ० ३-१९) । रेतः सूय का होता है (तै० ३-९-१७-५) । सूर्य से सामवेद उत्पन्न हुआ 
( श० प० ११-५-८-३ ) । चन्द्रमा की रश्मि सूर्यं से आती है अतः बह सूर्य रश्मि 
कद्दलाता है (श० प० ९-४-९-९ यजु० १८४०) । 

सूर्य की दुहिता का नाम श्रद्धा है (यजु० १९-४) । इसको सूर्य ने सोम को 
दिया (कौ० १८-१ ऐ० ४-७) । 

चश्चुः नाम शरीर या अध्यात्म का है और सूर्य इसकी आत्मा या 


देवता है। 


HR शर्ट ~ 


अध्याय ६८ 


धाता ओर विधाता (सर्याचन्द्रमसी-विश्‍वकर्मा च) 
अमर कोशादि कोशों तथा पुराणों में घाता और विधाता दोनों शब्द एक ही 
देवता 'द्या' के प्रतीक हैं, परन्तु वेदों में धाता और विधाता दोनों शब्दों का ब्रह्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, ये दोनों एथक्‌-प्रथक्‌ स्वतन्त्र देवता के 
१--धाता विधाता सूचक शब्द हैं। अथववेद ने धाता देवता के सूक्त में इसे 
में अन्तर 'जगतस्पतिः' या भौतिकात्मा बतलाया है और कहा है कि बह 
प्राची (पूर्वाद्धे) रूप अनुपक्षीण रयि या धन ( मूलधन सृष्टि 
बीज रूप त्रिपादासृत) को हमें जीवन के लिए पूणे रूप से दे, इसीलिए हम उसका 
ध्यान करते हें । उसे सत्यधर्मो या 'विश्‍वराधा' कहा है दोनों का अर्थ सत्‌ रूपी 
भौतिकात्मा की नियमित शक्तिमत्ता है । यह धाता तत्त्व तो धारण करने बाळा है, 
यह धारण कार्य प्रजाकामाय या सृष्टिकामाय विकास हेतु दान करने के लिए करना 
ही पड़ता है जिसे बह अपने दुरारोह दुर्गम अगम्य अनिर्वचनीय दिव्य शरीर में 
धारण करता है। जिस वस्तु को वह धारण करता हे वह है अमृत या त्रिपादामृत जिसे 
अदिति आदि विश्वे देवता उसे अर्पित करते हैं । इस प्रकार धाता के अमृत धारण 
करने से, सविता, प्रजापति (अत्रिः) निधिपतिः (त्रह्मणस्पति) त्वष्टा ( सूये) विष्णु 
( सबृत्र ) आदि देवता इस शरीर या ब्रह्माण्ड की सृष्टि या चतुष्पादू ब्रह्म की ज्योति 
रूप धन का रमण करे, और उस धन को यजमान में भी धारण कराते या करते 
रहें जैसे !-- 
“घाता दधातु रयिमीशानो जगतस्पतिः | 
स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ 
घाता दधातु दाइुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 
बयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः (सत्यध्मणः) ॥ 
धाता विश्वा वाया दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे। 
तस्मै देवा अभृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः || 
घाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः । 
त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥” 
(अथर्ववेद ७-२-४ या १७ पूरा) 
यह धाता बुद्धि (सांख्य तत्त्व सम) रूप है, अतः उसके उस कल्याणकारी रूप 
का हम ध्यान करते हैं यह कहा गया है । धाता का काम धारण करना है यह अथर्व 
५१९-१ कहता है “प्रजापतिजेनयति प्रजा इमा धाता द्घातु ‘सुमनस्यमानः ।।” 
विधाता नाम विशेष रूप से धारण करने वाले का है । यह विशेष रूप से 
धारण करने बाला तत्त्व सोम राजा और वरुण के धर्मों के अनुकूल चलने बाला, 


५०८ बैदिक विश्व-दर्शन [ अध्याय 


और बृहस्पति की सुखकारी कल्याणकारी अनुमति से संयुक्त 
२--विधाता है, इस प्रकार का तत्त्व 'कलश' ( भौतिक तत्त्वात्मक भौति- 

कात्मा या ) दिव्य शरीर ही है जिसका सेवन तभी किया जा 
सकता हे जब उसमें त्रिपादामृत रूप इन्द्र या मघवा की उपस्तुति या प्रस्तुति या उप- 
स्थिति हो, ऐसी उपस्थिति में ही घारण करने वाळे कलश की विघातृता या कलश- 
युक्त त्रिपादासृतता का भक्षण या अनुस्वादन या अनुभूति की जा सकती है। अतः 
विधाता वह तत्त्व हे जिसमें आधार और आधेय दोनों तत्त्व भौतिकात्मा-कलश 
तथा त्रिपादामृत-इन्द्र, दोनों एक साथ विद्यमान हैं। यही भाव निम्न ऋचा दे 
रही है: 


“सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पते रनुमत्या उ शण । 
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुती धातर्विधातः कलशाँ अभक्षयम्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १०-१६७-३) 


यहाँ पर 'कळश' शब्द की व्युत्पत्ति यह है -'कला' (भौतिकी कला) अस्मिन्‌ 
शेरते (विद्यते) इति कलशः; कलिः अस्मिन्‌ शेरते ( विद्यते) इति वा कलशः; अर्थात्‌ 
. जिसमें 'कला” ( अंश ) विद्यमान हे या सोती है या जिसमें कळि (या कलह या 
इन्द्र) विद्यमान या (अणोरणीयान्‌ ) सुप्तावस्था में है । दिव्य शरीर में भी कळा 
सुपुप्तावस्था में ( अणोरणीयान्‌ रूप में) हे । कला वा कलि उसे कहते हैं जो किरण 
रूप में क्रमशः विकीणे होकर विस्तृत होती जाती है । दिच्यशरीर का प्रथम भौतिक 
स्वरुप आपो रूप या विदुत्स्वरूप है, विद्युस्किरणें ही कला या कलि की मूल जननी 
हैं। और इस भौतिकात्मा दिव्यशरीर से हो कला द्वारा काळ का अनुगम या ज्ञान 
प्रारम्भ होता है, अभौतिकता कला या काळ से हीन हे । अतः उसे अनन्त अनादि 
और अपार इत्यादि नामों से पुकारे हैं। यह अभौतिकता दूसरे शब्दों में 
आध्यात्मिकता या न्रिपादासूतता या त्रह्म कहलाती हे जिसे इसी कारण अनन्त 
अनादि आदि नामों से सार्थकतया कहा जाता है । 


उक्त दोनों धाता और विधाता तो हमारे दार्शनिक तत्त्व 'सूयोचन्द्रमसी' हें । 
सूये घाता है, चन्द्रमा विधाता, ये दोनों मिलकर विश्वकर्मा कहलाते हैं, वह भी धाता 
विधाता हैं ( ऋ० बे० १०-८२-२)*। ये दोनों मिलकर ही 
३ सूर्याचन्रमसौ अखिल ब्रह्माण्ड की रचना पूर्ववत्‌ करते हें । इस आशय की 

ऋचा तो स्वयं ऋग्वेद और ते० सं० देते हैं जेसे 

क॑ “विश्वकर्मा विमना आद्विहाया घाता विधाता परमोत संदूक । 

तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्पर एक माहुः ॥” 
विश्वकर्मा को एक ऋषि, और उत्तराद्धे (परे का) ऋषि भी कहा हें। इसे 
श० प० ब्रा» ५-१-५-६ में वागू ब्रह्म कहता ह । अतः विश्वकर्मा शब्द ब्रह्म 

हे, वाचक उत्तराद्धे का तत्त्व हँ, धाता विधाता ह्‌ । 


———— 


६८ ] घाता और विधाता (सूर्याचन्द्रमसी--विश्वकमी च) ५०९ 


“तं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोउध्यजायत । ततो रात्र्यजायत । ततः समुद्रो- 
उणव; । समुद्रादणेवादधि संवत्सरो5जायत । अहोरात्राणि विद्धद्विशवस्य मिषतो 
वशी । सूयोचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वेमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो 
स्वः ॥? (ऋण० वे? १०-१९०-३) । पूर्वाद्ध में या दिन में ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
हुई । वह तप से हुई, उससे उत्तराद्ध या रात्रि उत्पन्न हुई, उस रात्रि में सवँप्रथम 
समुद्र की उत्पत्ति हुईं, उससे संवत्सर की, तब ( ७२० ) अद्दोरात्रों की । यह डत्त- 
तद्ध की सृष्टि सूर्य और चन्द्र रूप घाता और विधाता ने यथापूचे की । इन्होंने भूभुंवः 
स्व महः आदि सब लोकों की रचना कर दी। 


अध्याय ६६ 
सोमः 


अब तक के सभी विद्वान्‌ सोम को “सुरा” या छता के रूप में समझते चले आ 
रहे हैं। कुछ लोग भूल भटक कर कभी-कभी सोम माने आत्मा भी कहते सुने जाते हैं 
पर यह कैसी और किस आत्मा का बोधक है यह वे बताने में 
१--दाशेनिक और असमर्थ हैं । “सोम” एक ऐसा तत्त्व या देवता है जिसे बैदिक 
याज्ञिक सोम आर्य अपना राजा मानते थे--जेसे “सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां 
राजा” (यजु० ९-४०, १०-१८) | इसीलिए हमें वेदों में जहाँ 
देखो सोम की चर्चा मिलती दै, ऋग्वेद का पूरा नवम मण्डल इसी सोम की गूढ 
व्याख्या देता है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सोम के बारे में जो भ्रम आजकल 
के विद्वानों के मस्तिष्क में है उसका मूलकारण, यज्ञविधान में सोम के अभिनय के 
लिए प्रयुक्त बस्तुयें हैं । याज्ञिक लोग धीरे-धीरे वेदों के रहस्यमय सोम तत्त्व को भुला 
'कर उसके प्रतिनिधि बनाये गये वस्तु को ही सोम समझने लग गये थे, और समझने 
की हठ भी करने लग गये थे। यह परिस्थिति तो ऋग्वेद के निर्माण काळ में ही 
प्रस्तुत हो गई थी.। और ऋग्वेद ऐसे अनभिज्ञ कर्मकाण्डी याज्ञिकों को फटकारते हुए, 
और उनकी खिल्ली उड़ाते हुए तथा सोम की वास्तविकता प्रस्तुत करते हुए कहता है । 
“सोमं मन्यते पपिवान्‌ सम्पिशन्त्योषधिम्‌। 
सोमं य॑ त्रह्माणो बिदुने हि तस्याश्नाति कश्चन ॥ 
आच्छद्विधानेर्गुपितो बाहँतेः सोम रक्षितः । 
ग्राच्णमिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ||” 
(ऋह० वे० १०-८४-२,४) 


लिखा है कि ये याज्ञिक सिढबद्टे में ओषधि को घोटकर समझते हैं कि हमने 
सोमपान कर लिया, पर जिसको वेदों में सोम कहा गया है उसे तो कोई (मिट्टी का 
पुतला-शरीरी) पी हो नहीं सकता॥ “यह सोम तो बृहती वाम्त्रह्म (बार्हतैः) के 
आच्छादनों से सुगुप्त है, उसे तुम (याज्ञिक) दृषदुपछ या सिलवद्टा समझते हो ? 
खेद है, उस सोम को तो कोई पार्थिव (कीड़ा शरीरी) नहीं पी सकता !”” इससे स्पष्ट 
है कि सोम का वास्तविक रहस्य वैदिक युग में ही लुप्त हो चला था। हमें जो वेद 
या ब्राह्मण मिलते हैं वे इसी प्रकार के याल्ञिकों के स्रोत से मिले हैं। अतः विद्वानों 
को इन्हीं की धारणा विवश किये बैठी है! दुःख तो इस बात का है कि यद्यपि 
यास्क ने अपने निरुक्त के परिशिष्ट में ऋग्वेद के पवमानीय सोम की ९-९६, ९.९७ 
ऋचाओं को उद्धृत करते हुए सोम को महान्‌ आत्मा मानते हुए लिखा है 

“महान्तमात्मानमेतानिसूक्तानि एता क्रचो5नुभरवदन्ति' 


६९ ] सोमं! ५१९ 
पर जब पूर्वोक्त “सोम॑ मन्यते पपिवान्‌? इत्यादि की व्याख्या निरुक्त ११-१-२ में 
करते हैं तो वे यहाँ पर इसके अधियज्ञ और अधिदैवत यजुः सम्बन्धी दो अर्थ देने 
पर भी, सोम माने चन्द्रमा आकाश का ग्रह तथा यज्ञ से बाहर बनाया गया सोम 
(रस) ही मानते हैं, जिससे भाण्डारकर का यह मत कि निरुक्त का परिशिष्ट किसी 
दूसरे व्यक्ति का लिखा है स्वयं परिपुष्ट हो जाता है। यास्क भी कर्मकाण्डी हैं, याज्ञिक 
निरुक्तमत के हैं । अब यह निश्चित हो गया कि “सोम! दो प्रकार का है, एक तात्विक 
दूसरा याज्ञिक । एक बात अवश्य ध्यान में रहे कि हमें वैदिक याज्ञिक या ब्रामण 

ग्रन्थो द्वारा यज्ञा में सोम के बनाने की विधि के साथ-साथ उसकी तात्विक और 
रहस्यमय दोनों व्याख्यायें साथ-साथ दी हुई मिळती हैं । यह विचारधारा उपनिषदों 
और गीता तक अटूट और अविछिन्न रूप से बहती चली आई हैं । 


अब पहिले याज्ञिकों के सोम को लीजिए। सोम आयौँ को अतीव प्रिय था 

और अब तक है। संसार की समस्त आर्य जाति--चाहे वह भारतीय वैदिको की 
सन्तान हो, चाहे पूर्व मध्ययुग के ईसाई धर्म मानने वाला हो, 

२--याज्ञिक सोम चाहे परवती मध्ययुग के इस्लाम धर्म का अनुयायी ही सब 
इस याज्ञिक सोम को अब तक किसी न किसी रूप में छाती 

से लगाकर अपनाए हुए हैं । आश्चर्य तो यह है कि उन्हें इसका अभी तक पता तक 
नहीं दै । जैसे ईसाई धर्म में सुरा को परम उच्च और पवित्र स्थान दिया जाता है, 
ये कहते हैं “009 blushed; the wine became 760” । बिना इस दैबी सुरा 
या सोम को अपने कर्मकाण्ड में प्रयुक्त किये उनका कोई संस्कार शुद्ध या पूरा नहीं 
समझा जाता । उधर इस्लाम धर्म ने खींची गई सुरा के पान का निषेध अवश्य किया है, 
पर इसने सोम के दूसरे पहळू को स्वीकार किया है । इस्लाम धर्म का रमजान रोजा 
इंद इसी सोमयाग या दर्शयाग का एक आत्म संस्कारीय अद्‌भुत यज्ञ है, यह सोम 
यज्ञ है। हजरत मुहम्मद ने ईसाई धर्म में यह एक उच्चकोटि का सुधार करके 
इस्लाम धर्म को आध्यात्मिकता का खोळ पहिना दिया । यह वैदिक दारीनिकों की, 
` बहके हुए याज्ञिकों की अनभिज्ञतामयी सुरापान क्रिया पर दूसरी बड़ी भारी बिजय है । 


अब इस याज्ञिक सोम के सभी पहलुवों पर बिचार करले । वेदों और ब्राह्मण 
ग्रन्थों में याज्ञिक विधि में सोम का प्रतिनिधि बनाने के लिए पाँच वस्तुओं से सुरा या 
रस का निर्माण किया जाता रहा; वे हैं (१) त्रीहिः (गोधूम) (२) यव (३) दघि 
(४) शमी ( ५) करीर । प्रथम तीनों से निर्मित सोम का नाम क्रम से गवाशिरं 
यवाश्षिरं और दध्याशिरं था, ये आसव प्रतीत होते हैं । अन्तिम दो को सिळबद्टे 
में घोटकर पेय बनाया जाता रहा । ये सब नकली सोम हैं, याज्ञिकों के मस्ती के 
सोम हैं। वेदों और ब्राह्मणों में उक्त सब नाम रहस्यात्मकतया प्रयुक्त हैं । अतः अब 
सोम की तात्विक व्याव्या की ओर चलें, उससे इन नकली सोम बनाने की विधियों 
की रहस्यात्मकता पर भी प्रकाश पढ़े जावेगा । 


सोम की व्याख्या, देवता रूप में, कलश रूप में, इन्द्र रूप में, चन्द्रमा रूप 
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मे, पीयूष रूप में, बर्ण, पर्ण, मणि सुपर्णे रूपों में, शंख, शाळा, शिला प्रभ्निपर्णौरूपों में, 
अन्नं त्रह्म रूप में, अग्नि-अग्नि वैश्वानर और वृत्र तथा विष्णु 
३--सोम की नाना रूपों में नाना प्रकार से दी हुईं मिलती है। सोम शब्द की 
रूपों में व्याख्या शाब्दिक व्याख्या, सूयते इति सोम, सुतः इति सोमः, सविता 
और सोम की प्रसविता इति सोम तो है पर ॐ ( ओमा ) सह सोम ही सर्वॉ- 
निरुक्ति त्तम हो सकती है। श० प० त्रा? (३-९-४-२२) ने लिखा है कि 
स्वा प्राण मेरे हो? यह भाव मन में रखकर इसे सोम कहते हैं 
जैसे “स्वा मे य एवेति” तस्मात्सोमो नाम” । जिन पाँच वस्तुओं से कर्मकाण्ड में 
अभिनय के लिए नकली -पीने वाला- सोम बनता रहा, उनके नाम वैदिको ने पारि- 
भाषिक शब्दों के रूप में रखे थे । जेसे 
“स इमां प्रथिवां प्रविवेश तं खनन्त इवान्वीयुस्तमन्वविन्दँस्ताविमौ त्रीहियवौ” 
(शर प० त्रा० १-२-१-७) 
यह पञ्चपझुओं के क्रम में दिया है। अज तत्त्व परथिवी में प्रविष्ट हुआ तो 
त्रीहियव बने । इनमें त्रीहि तो पूर्वाद्धे का वाचक है, और यब उत्तराद्धं का जैसे- _ 
“ब्रीहिमेवाग्रे पिण्डमधिश्रयति तद्यजुषां रूपम्‌; अथ यव मयम्‌, 
तद्ृचां रूपं अथ ब्रीदिमयं तत्साम्नां रूपं तदेतत्‌ त्रय्यै विद्यायै रूपं क्रियते ॥।? 
( श० प० ज्रा० ५-४-७-९ ) 
यहाँ ऋग्‌ पूर्वाद्ध अहिमय हे, यजुः उत्तराद्धमय है । साम ऊष्माण उत्तरारद्धीय 
हैं। इसका समर्थन निम्न वाक्य करता है । | 
“बैइवदेवेन वे प्रजापतिः प्रजाः ससूजे ता अस्य प्रजाः सृष्टा वरुणस्य यवान्‌ जक्षु 
वेरुण्यो ह वा अग्रे यवः ॥”? 
(श० प० ब्रा० २-४-३-९) 
मुण्डक उपनिषद्‌ (२) भी इसकी पुष्टि में लिखता है “प्राणापानौ त्रीहि यवौ, 
तपश्चश्रद्धा, सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ॥” जिस प्रकार मुण्डक ब्रीहियवी को प्राणापानौ’ 
कहता है उसी प्रकार श० प० त्रा० (२-४-३-२ में) इन्हें 'प्राणोदानौ' कहता है.। केवल 
त्राह्मणादिक भ्रन्थो में ही नहीं, स्वयं ऋग्वेद सोम के आशिर या आसव को उषा 
(२४ वें तत्त्व) से, सिन्धुओं, गंगादि सरस्वती (तृतीय चतुर्थं सप्तक) से, तथा 
गायत्री के त्रिःसप्त (त्रिपादों) से दुहा गया बतलाते हुए कहता है 
“अयं पुनानः उषसो विरोचदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं त्रिःसप्त दु दुहान आशिरं सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ||” 
' (क्र. वे. ९-८६-२१) 
यहाँ पर इस सोम को लोककृत्‌ पुनानः और या चारु चरु रोचिष्मान्‌ कहकर 
इसको भौतिकात्मा के रूप में प्रस्तुत किया हे । अन्य उदाहरण ये हैं । 
“इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च न पित्र । अगस्त्या वृषभिः सुतम्‌ ॥” 
(ऋ० बे० ३-४२-७) 
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“यव यव नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परिश्रवः | सोम विश्वा च सौभगा ॥? 
(ऋ० वे० ९-५५-१) 
“सुषमा यातमद्विभिर्गाश्रीताः मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्प्रशास्मत्रा गन्तुसुप नः ॥? 
“इसे वां मित्रावरुणा गबाशिरसोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥” 


“इम आयात भिन्दवः सोमासो दध्याक्षिरः सुतासो दध्याशिरः ॥”-** 
"*'अस्मत्रागन्तु मुप नो ऽरवाञ्चा सोम पीतये ॥” 
(० वेऽ १-१३७-१,२,३,४) 
इन सब में सोम की व्याख्या आध्यात्मिक है, ब्रींहियवादि शब्द पारिभाषिक 
हें जिनसे अभिनय के लिए नकली सोम बनाया जाता रहा । 
अब शमी करीर और दृषदुपले (सिळवदटे) से सोम बनाने के सम्बन्ध में इन 
ब्दों की पारिभाषिकता पर भी विचार कर ळें । करीर नाम 'कं' बरहम या पूर्वार्द्धीय 
तत्त्व (कस्मै देवाय हविषा विधेम) का है तथा शम्‌ उत्तराद्धे के 
४-घोरने वाला सोम चतुर्थ सप्तक के आपो देवियों का नाम है। जैसे “तयो रुभयो- 
रेव करीराण्यावति। कं बे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीर (अङ्गे) 
रकुरुत कम्बैष एतत्प्रजाभ्यः कुरुते। तयोरुभयोरेब शमी पछाश्ञान्यावति। झं वै प्रजा- 
पतिः शमीपलाशै रङुरुत शम्वैष एतत््रजाभ्यः कुरुते ॥? (श०प० ब्रा० २-४-३-११,१२, 
१३)। यह त्रीहियव के सिलसिले में ही कहा गया है। इन करीर और जमी को घोटने 
के लिए सिलवदूटे का प्रयोग भी पारिभाषिक ही है* जैसे “तत्संज्ञामेतत्‌ दृषदुपलाभ्यां 
वदति, नेदिम्योऽन्यं हिनसात इति द्यौरेषा रूपेण हनू एव दृषदुपले जिह्ेव शम्या 
तस्माच्छम्यया समाइन्ति जिह्वया हि वदति ॥” (श० श० ब्रा० १-१-२-१७) । शम्‌ 
रह्म का मन्त्र तो सर्वंप्रसिद्ध हैं. “शन्नो देवी रभीष्ट्य आपो भवन्तु पीतये शंयोरमि 
स्रवन्तु नः ।” (ऋ० वे० १०-९-४; अथवे १-६-१, साम १३, यजुः ३६-१२, ते० त्रा? 
१-२-१-१; २-५-८-१; ते० आ० २-८-६-३) । वेदों में शम्‌ न्द्‌ का प्रयोग संज्ञा विशेषण 
क्रियाविशेषण तथा समस्त ( शम्भु ) रूपों में मिलता हैं । दृषदुपल ही द्यावाप्रथिवी 
१ और येही ग्राबाण देवता हैं, ये पञचपवी विद्या के अङ्ग हैं । येही आपोदेवियों के 
जनक हैं या आपोदेवियों को ही आवाण या अश्मा कहते हैं. “अथ यदथु संक्षरित 
मासीत्सोऽश्मा प्रश्निर्भवद्‌ अश्रुहंवे तमश्मेत्याचक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः ।” 
(श० प० ब्रा० ६-१-२-३) । इन सबका बर्णन क्र» वे० की निम्न प्रसिद्ध सोमपव- 
सानीय ऋचा एक साथ कर देती है जैसे -- 
“कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो5नु गा इव तस्थिम इन्द्रायेन्दो परि श्रवः ।।” 
(5३० वे० ९-११२-३) 
* सोमलता और तक्मान्‌ के बारे में आगे दो स्थलों में टिप्पणियाँ दी जा रही हैं 
उन्ह देखें । | 
६५ 
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पहले में कवि रूप तृतीय सप्तक त्रिपादासूत था, फिर द्यावा रूप पिता और 
भिषक्‌ या अत्रि २४ वाँ तत्त्व, फिर हषदुपळ रूप द्यावाप्रथिवीरुप माता या दुहिता, 
तद्नन्तर नानारूप के बसुयब, त्रीहियव (गा) प्रथिवी या भोतिकता के अनुकूल बना । 
यास्क को इसका ठीक अर्थ नहीं लगा, न लग सकता था (निरुक्त ६-२-२), क्योंकि 
उन्होंने इनको सामाजिक या पारिवारिक सम्बन्धो में घटित कर दिया है । 
सोम के दो मुख्य स्वरूप हैं (१) सर्वादेवता रूप (२) एकदैवत्य रूप । 
क्रग्वेद के नवम मण्डल में सोम का वर्णन “सर्वी देवता' के रूप में किया गया है । 
यहाँ वह यज्ञ, पुरुष अग्नि विष्णु या ब्रह्म की तरह प्रत्येक 
५-दो प्रकार का सोम सीढ़ी में सोम ही सोम कहा गया है। श० प० ब्रा” (१-५- 
२-२१) ने इसी लिए सोम को सर्वादेवता घोषित किया है 
“सोमः सर्वो देवता? । एक देवत्य सोम उत्तराद्धीय प्रथम भौतिकात्मा रूप तत्त्व है । 
इसे चन्द्र चन्द्रमा या इन्दु नाम से भी पुकारते हें । वृत्र-हन्ता पुरभिद्‌ सोम, इन्द्र 
के समान सर्वादिवता है । इस सर्वो देवता स्वरूप सोम की महिमा निम्न ऋचाओं 
में देखें । 
“इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिहेन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्मिदू ।” 
( ऋ वे० ९-८८-४) 


“स॒ भन्दना उदियर्ति प्रजावती विश्वायु विश्व सुभरा अहर्दिवि ॥” 
( ऋ० वे० ९-८६-४१ ) 


“सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः । 
जनिताम्नेजैनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥” 
( क्र वे? ९-९६-५) 
इस ऋचा में सोम को पवमान तथा द्यावापृथिवी, अग्नि सूर्य चन्द्र और 
विष्णु का जनक पिता बताया है। यही उसका “सावेदेवत्य' हे । इसी भाव की 
जोडीदार यह निम्न ऋचा है 
“ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनासूषिर्विप्राणां महिषो मगाणामू । 
इयेनो गृद्धाणां स्वाधितिर्वनानां सोमः पवित्रमभ्येति रेभन्‌॥? 
(ऋ० बे० “-९६-६) 
इसमें सोम के नाम प्रत्येक सप्तक में प्रथक-प्रथकू विकासानुकूल दिये गये हैं 
और जिनका इसको पूर्व ऋचा में जनक बताया है उन्हीं के सप्तकों के प्रधानों के 
नाम सोम सरणि में दिए गए हें । सोम को वाग्विकास सरणि में इस प्रकार 
हे । 
“तिस्रो वाचो ईरयन्ति प्रवह्मि ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं प्रच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ 
( ऋ० वे० ९-९७-३४) 
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इसमें वाणी के विकासो को सोम के पास वैसे ही जाता बतलाया गया है 
जैसे गारे ( वाग्वेनुएँ) गोपति (सोम) के पास जाती हैं । “तिः वाच? पूर्वोद्धीय 
त्रिपादीय वाणियाँ हैं । इसी बात को पुनः दूसरी ऋचा दुहराती हे 

“सोमं गावो धेनवो वावसानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अकीतत्रष्ठुभः सं नवन्ते ॥” 

इसमें सोम विकास को त्रिष्टुप्‌ के ११ अक्षरों के पादों से १३ तत्त्वो में विक- 
सित होने की बात लिखी है । एक स्थूळ प्रश्‍न सामने रखा जाता है जिसे सूर्य, इन्द्र, 
अग्निः, दिवः, प्रथिवी, विष्णु आदि का जनक घोषित किया गया है और ब्रह्म, पदवी, 
ऋषि, महिष, इयेन, आदि नामों से पुकारा गया है, अहोरात्र निमोता वृत्रहन्ता, और 
पूर्मिद्‌ आदि कहा गया है क्या वह सोम, अनाज (ज्रीहियबौ) दधि करीर और शमी 
से निर्मित आसव हो भी सकता है? यह तो कर्मकाण्ड के अभिनय के प्रतीक पारि- 
भाषिक शब्दों का जाल मात्र है जिनका लौकिक अर्थ लौकिक कर्मकाण्ड का काम 
मात्र चलाने के काम में आता है, यह अब स्वतः स्पष्ट हो गया होगा । 


एक दैवत्य सोम का स्थान उत्तराद्ध में पड़ता है। यह विधु इन्द्र चन्द्र या चन्द्रमा 
भी कहलाता है। इसके स्थान के निर्णय के बारे में पुरुष सूक्त के “चन्द्रमा मनसो 
जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत’ पद की व्याख्या में विस्तारपूवेक 
६--एक देवत्य सोम विवेचन दे दिया गया है; वहीं इसका उचित स्थान भी है । 
यह सोम या चन्द्रमा ब्रह्म के 'दवे शीष्णे' का द्वितीय शिर है 
जिससे भौतिक सृष्टि का प्रथमोत्थान प्रारम्भ होता है । इसको गायत्री ब्रह्म में गायत्री 
सुपर्णो भूरा ( इयेनो भूत्वा) सोममपाहरत्‌ ( या सोममाजहार )' वाक्य तथा (प्रट० 
वे० ४-२६-७ ) की 
“आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहस्नं सबाँ अयुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुरन्धि ( गायत्री) रजहादराती मैदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥” 
ऋचा में सोम नामी अमृत लाने वाली गायत्री कहा गया है, गायत्री २४ तत्त्व 
की है। अतः इसका अभ्युदय २५ वें से २६ बें में होता हे, २५ वाँ श्येन या सूये है. 
२६ बाँ सुपणे । सुपर्ण को श्येन का पुत्र कहा गया है जैसे 
“यं सुपणः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ । 
झतचक्र यो ह्यो वर्तनिः |! 
( ऋ० वे० १०-१४४-४) 
इसमें सूर्य रूप श्येन से परावतः दक्षिणायन के वासी सुपर्ण को पुत्र कहा है । 
इसका समर्थन 'इयेनो गृद्धाणां' पद (ऋ० वे? ९-९६-६) पूर्वोदूछृत भी करता है । 
सुपण गृद्ध है उनमें सोमः सर्वा देवता श्येन है। इसी बात का समर्थेन पुनः 
“सोमेनादित्या बलिनः सोमेन प्रथिवी मही। 


अथो नक्षत्राणमेषामुपस्थे सोम आहितः ॥।” 
(ऋ० बे० १-८५-२) 
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में है। आदित्य और एथिवी वाला सोम उत्तराद्ध का ही है । क्योंकि यहाँ पर इसको 
नक्षत्रों का मध्यवर्ती (उपस्थे) बतलाया है। नक्षत्रों का मध्यवर्ती सोम कैसे है यह 
नक्षत्र विद्या से तत्त्व गणना” तथा पुरुष सुक्त के श्रीश्चते लक्ष्मी: पाश्वेनक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌? मन्त्र की व्याख्या में दे दिया गया है । यह बही मध्यविन्दु हे 
जिसको नासदीय सूक्त 'सतो बन्धमसति निरविन्दन? (१०-१२९-४) वाक्य से पूर्वाद्ध 
की असत्‌ या आध्यात्मिक सृष्टि का सेतुबन्ध उत्तराद्ध की इस सोम नामी भौतिक 
(सदू) सृष्टि से होने की बात करता है । यह सोम, शरीर या तनु कहलाता है। अतः 
( ६० वे० १०-५९-७ ) में लिखा है “पुननेः सोमस्तन्बं यातु” । यह शरीरी सोम, 
इन्दु या विन्दु-विन्दु रूप से टपक कर इन्दु नाम से पुकारा जाता है । यह रस स्रबण 
दो प्रकार से वर्णित किया गया है, ( १) रेतो रूप या शुक्र रूप में (२) सूये चन्द्र 
को पुरुष की दो आँखें मानते हुए चन्द्र रूप आँख को फूटी मानकर तथा उस फूटी 
आँख से निरन्तर अश्रु रस चूते रहने के रूप में । जैसे 
“स सप्तधोतिभिर्हितो नयोअजिन्बदद्रहः । 
या एकमक्षि बावृधुः ॥” ( ऋ० वे० ९-५-४) 
“बृह्त्तत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ।” (ऋ० वे० ९-९७-४०) 
“प्र तद्वोचेमं भव्यान्दधे हव्यो न य इषवान्मम रेजति । 
स्वयं यो अस्मदानिदो वधैरजेत दुर्मतिम्‌ ॥ 
अवस्रवेद्‌ धशंसोऽवतरम्‌ । 
अव क्षुद्रमिव स्रवेत्‌ ॥? 
( ऋ० वे० १-१२९-६ ) 
इन्हीं टपकती बूदों को पितर और देवता पीते हैं जैसे 
“यस्त्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्यायसे पुनः । 
वायु सोमस्य रक्षिता समानमास आकृतिः ।” (ऋ० वे० १०-८५-५ ) 


“नवो-नवो भवति जायमानोऽहा केतु रुषसामेत्यप्रम्‌ । 
भागं देवेभ्योः विद्धात्यायन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥” 
(१०-८५-१९) 
इसका स्पष्ट आख्यान श० प० ब्रा० (७-१-२-७) देता है 
“दौरेवास्य शिरः सूर्याचन्द्रमसौ चक्षुषी, यच्चक्षुरध्यशेत 
स चन्द्रमा तस्य मीलिततरोऽन्नं हि तस्मादश्रवत्‌ ॥” 
इस प्रत्रवणीय इन्दु का स्थान चतुर्थ सप्तक बतलाने वाळी कई अन्य ऋचायें 
मिळती हैं जैसे-- 
“शिशुं जज्ञानं ह्येतं सृजन्ति शुम्भन्ति वाहि मरुतो गणेन । 
कविर्गीभिः काव्येना कविः सन्त्सोम पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
तृतीयं घाम महिषः सिषासन्त्सोमो_विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 


६९ ] सोमः . ५१७ 


चमूषच्छथेन शकुनो बिश्वृत्वा गोविन्दुद्रेस आयुधानि विभ्रत्‌ 
अपामूर्मि सचमानः समुद्रं तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥” 
(५१० बे० ९-९६-१७, १८, १९) 
इसमें स्बादिवता सोम के साथ-साथ ऐन्दवी या चान्द्रमस सोम को महिष 
तथा चमूसुत या उत्तराद्वैवासी ( चमू=अद्ध पटल 'चतुथ सप्तक और समुद्र साम के 
तुरीय या चतुर्थ साम या चतुर्थ सप्तक वाली बतलाया है । यहाँ लिखा है कि विराद्‌ 
छन्द से जब पञ्चपर्वा विद्या के विभाग करते हैं तो इसका स्थान तृतीय पंचक होता 
है । यही तृतीय धाम है। जब अनुष्टुप्‌ या गायत्री छन्द से पाद रूप में गणना करते 
हैं तब सोम का स्थान चतुर्थ पाद होता है । इन्दु या चन्द्रमा रसमय होते हुए भो अग्नि- 
रूप या विद्युद्रप हे और इस रूप में उक्त महिष नाम भी अग्नि का ही है । महिष नाम 
की व्युत्पत्ति यह है “महीषु षडुर्वीषु षदतीति महिषः’ या महसि महर्लोके जात महिषः’ 
इसी को वराह नाम से भी पुकारते हैं । यही वराह रूप चन्द्र या महिष रूप सोम, 
प्रथिवी या भौतिकात्मा का उन्नायक हे 
“प्रकाव्य मुझनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
महित्रतः शुचि बन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥” 
(ऋ० बे० €-९७-७) 
इसको चमूषदू वासी कहने के स्थान में चमू सुत भी कहा है “इन्द्र सोमं 
पिव मधुमन्तं चमूसुतं” (१०-२४-६) । इसका नाम दाक्षाय्य अर्यमा भी है, दक्ष 
२४ बाँ तत्त्व है, अतः दाक्षाय्य या दाक्षाय्यी कहलाता है । 
“दाक्षाय्यो अयमेवासि सोम” (ऋ० बे० ९-८८-८ ) 
यह सोम, पितृसम्बन्धी विवक्षा में अर्यमा आदित्य कहलाता है, अतः, पिता 
कहलाता है “पितृणामर्यमा चास्मि” (गी० १०-२९) इसीलिए पितरों को सोमपा पितर 
भी कहते हैं! इस सोम नामी इन्दु या चन्द्र का अभिनय विवाह संस्कार में 
“अथ वरं वृणीते बळवद्ध वै देवा एतस्य ग्रहस्य होमं ” इत्यादि 
( झ० प० ब्रा० ४-१-१-२१ से २५) 
। से किया जाता है । क्योंकि यह विष्णु है, अद्भ॑नारीखर है, यहाँ वर-वधू के 
संयोग से अद्धेनारीश्वर पूर्ण किया जाता है। इस इन्दु या चन्द्रमा का स्वरूप 
भौतिक है, अतः मरणधर्मा या परिवर्तन शील है । इसलिए कहा है कि जो पूर्वाद् में 
( कछ--ह्ाः ) अस्रुत था वह यहाँ उत्तराद्ध॑ में आकर युवा होते हुए भी मृत्युधर्मा या 
क्षीण होने बाला बन गया है जैसे 
“विघुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्मः समानः॥?? 
` ( ऋ० वे० १०-५८-५५) 
यह चन्द्र भौतिक है रसमय है स्वयं प्रकाशित दै, फिर भी इसमें अपना वैसा 
प्रकाश नहीं है जैसा कि पूर्वोद्ध के त्रिपादासृतीय तत्त्वों का, या उनके निचोड या 
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पूणे विकासीय २५ वें तत्त्व सूर्य का । अतः इसे वही सूर्य या इन्द्र या सोम पूर्ण 
प्रकाशित किये रहता है । यहद स्फटिक शिला या आयने के समान है उसमें सूर्यादि 
प्रतिबिम्बित होकर इसे दूर से प्रकाशित करते हैं जैसे 
“एकया प्रतिधा पिबत्सार्क सरांसि त्रिशतम्‌ । 
इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥।” 
( ऋ० वे० ८-७७-४) 
पूर्ण इन्द्र ३२ वें में होता है, बह सोम के २० सरों को या ३० तत्त्वो का पान 
करके पूर्ण कान्तिमान्‌ बनता है तब सोम को भी कान्ति देता है। अतः कहा है 
कि इन्द्र, सोम का या चन्द्र का कान्तिदायक है, सोम की कान्ति, सूर्य या 
इन्द्र की है 
“यमक्षितिमक्षितयः पिबन्ति” “यथा देवा अंशुमाप्यायन्ति” 
ये तीस तत्त्वों के ३० सरोवर हैं। ( ते० ब्रा० २-४-१४-१ )। ये तात्विक 
सूर्य चन्द्र हैं, लौकिक या खगोलीय नहीं । 
इस इन्दु को रसमय, बूँद-बूँद टपकने वाला तो कहा है। पर इसे एक दूसरे 
प्रसिद्ध नाम से पुकारा जाता है । वह नाम इन्द्रिय है इस इन्दु चन्द्र या सोम को 
इन्द्र की इन्द्रिय' कहा गया है जसे 
७ -चन्द्र या इन्दु “इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते 
रूप सोम ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥” 
( यजु० ९-४०, १०-१८ ) 
बस जो कोई इस (इन्द्रिय शब्द्‌ के अर्थ को बताने जाता है उसकी पहुँच 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय कमेन्त्रियों से बाहर जा ही नहीं सकती । क्योंकि मध्ययुग से यह शब्द 
उक्त विषयों में प्रोदतया रूढ़ि बन गया है । पर वेदिक साहित्य में इन्द्रिय शब्द का 
अर्थं ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेन्द्रियों में कोई इन्द्रिय, कदापि भी है हीनहीं। वेदों में 
'इन्द्रिय' शब्द का सीधा अर्थ 'रस' है। यह इन्दु या चन्द्र या सोम, इन्द्र का 
इन्द्रिय या रस है जिसे वह पीता है। इस अर्थ का प्रमाण निम्न ऋचाओं में स्वयं 
ऋग्वेद में मिलता है । 
“सोमो अर्वति घणीसि दधान इन्द्रियं रसम्‌ । 
सुवीरो अभि शस्तिपाः ॥” | 
(ऋ० वे० ९-२३-५) 
“मत्सर इन्द्रियो रसः ।? (ऋ० वे० ९-९६-१०) 
“इन्दरस्थेन्द्रियमन्नस्य रसम्‌ ।”” ( झा० प० ज्रा० १२-७-३-९) 
“आत्सोम इन्द्रियो रसो वः सहस्रसा सुवत्‌ । 
उक्थं यदस्य जायते ।।”” 
(ऋ० बे० ९-४७-३) 
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जिसे रस या 'रसो बै सः कहते हैं उसी को चरु, चारु, मत्सरः या रेतः या 
शुक्रः नाम से भी पुकारते हैं। जैसे 
“तच्चक्षुदेव हितं शुक्रसुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
| (ऋ० वे० ७-६६-१६ यजु० ३६-२४ तै० आ० ४-४-२-५) 
इस शुक्र को श० प० त्रा? (४-१-६-१) ने चन्द्रमा ही बतलाया है ““तेनेष 
शुक्रश्वन्द्रमा एब” । इस शुक्र रूप चन्द्रमा या सोम का जन्म उक्त ऋचा में चक्ष 
नामक सूर्य २५ वें तत्त्व से बतलाया दे जिसका समर्थन पुनः निम्न ऋचायें 
करती हें 
“विश्वारूपाणि प्रतिमुळ्चते कविः प्रासावीश्चन्द्रं दविपदे चतुष्पदे ।” 
(ऋ० बे० ९-९६-१०) 
“अरा चन्द्राणि गृणते वसूनि” ( ऋ० बे० ९-१०८-१०) 
इसी रस से अखिल ब्रह्माण्ड की भौतिक रचना होती है । अतः इस सूर्य और 
चन्द्रमा को धाता और विधाता कहा गया है 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च प्रथिवीमन्तरिक्षमथो स्वः ॥” 
(ऋ० वे० १०-१९०-३ ते० आ० १०-१-१४) 
अतः अन्यत्र इनको जगत्‌ की आत्मा और प्रजापति कहा है “इन्दुरिन्द्रो दृषा 
हरिः पवमानः प्रजापतिः ।” (ऋ० वे० ९-५-९) । इसीलिए ऐ० घ्रा (२-५-४९ ) इस 
चन्द्रमा को ब्रह्म और श० प० त्रा० (१४-३-२-११) सब देवताओं की आत्मा कहता 
है “चन्द्रमा वे त्रह्म' “चन्द्रो बे स्वेषां देवानामात्मा' । इसी को सोम नाम से देवताओं 
की 'हवि' नाम से भी पुकारा जाता है “सोमो वे देवानां हविः” (श० प०्ब्रा० ४-४-४-९)। 
इसी को हिरण्यगर्भीय सूक्त 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' और पुरुष सूक्त “यत्पुरुषेण 
हविषा देवा यज्ञमतन्वत” कहते हैं। यही सोम विष्णु भी है सविता प्रसविता भी 
है “यो वे विष्णुः सोमः सः? ( श० प० ज्रा० ३-५२-१९ ) । विष्णु इसी चन्द्र के रस 
सागर का झायी है। उपनिषदों में इसी सोम को “अन्नं ब्रह्म' नाम से पुकारते हैं*। 
अन्न नाम अखण्ड और अदिति से उत्पन्न अत्ता अन्नाद बाकू नामक तत्त्व का है । 
जो रस खचित होता हे उस रस का नाम ही अन्न या यज्ञ भी दै, और उस अन्न 
रूप में ही रस टपकता है जैसे 
अन्नातपरिश्रुतो रसं त्राह्मणा ञ्यपिबरक्षत्रं पयः सोमं प्रज्ञापतिः ।” इत्यादि 
( यज्ु० १९-७५) 


क ग्यज्ञो हि देवानामन्नं' (श० प० ब्रा» ५-१-१-२) 'अन्तं सोमो अन्नादश्च इदं सर्वं 
अन्नं च' (श० प० ब्रा० १-५-२-१७; ११-१-६-१६) पुरुष सूक्त में 'पुरुषएवेद 
सर्व 'यदन्नेनाति रोहति’ मन्त्र में अन्नेन माने सोमेन या यज्ञेन हे न कि खाने के 
अन्न से । | 
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“मीलिततरो5न्नं हि तस्मादश्रवत्‌' (पहिले लिखा जा चुका है. (श० प० ब्रा? 
७-१-२-८) । इस रस टपकने को कोई तो 'पर्जेन्य' नाम से पुकारता है कोई बृष्टि । 
इस बृष्टि का स्वरूप बिद्युस्रवाइ हे । 'सोमात्पजेन्यः प्रजेन्याद्वष्टिः' (मुण्डक) “आदित्या 
है चन्द्रमा जायते चन्द्रतो वृष्टिवृष्टिबिद्युत! (ऐ० ब्रा० ८-५-२८) 'वृष्टि दिवः पवस्व- 
रीति मपां जिन्वा गविष्ठये थिया? ( ऋ० वे० ९-१०८-१०) 
“दिवो न विद्युत्सनयन्त्यश्रैः सोमस्य ते पवत इन्द्र धारा ।” 
( ऋ० वेद ९.८७-८) 
“शुण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य झुष्मिणः । | 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥” 
(त्र० बे० ९-४१-३) 
यहद विद्युद्रपीय वृष्टि द्वी दूसरी झैढी में अग्निवैश्वानर कहलाता है जो वृत्र की 
चिता बनाया गया । | 
“पबमानो अजीजनदिवश्चित्रै न तन्यतुम्‌। 
ज्योतिर्बेश्‍वानरं बृहत्‌ ।)” ( ऋ० वे० ९-६१-१६) 
| जिसमें तमोरूप वृत्र की चिता क्या लगाई, पुनः प्रकाश आ गया, अन्धकार 
का मिटना ही वृत्रवध है । | 
“पवमान ऋतं बृहच्छुक्ं ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि जंघनत्‌ 
पवमानस्य जङ्घ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरा शोचिषः ॥।” 
( ९-६६-२४,२५; ९-१०७ ) ओर उद्धरण ९-६५-२४, ९-१०६-९,९-१०८-१० में देखें) 
हि यहाँ पर जिसे कृष्णा तमांसि? कहा है, उसी का नाम अन्यत्र वृत्र दे रखा 
है जेसे । 
“अतिष्ठन्तीना मनिवेज्ञानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यायो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥? 
(ऋह० वे० १-३२-१०) 
इसमें भी रस टपफता है जैसे 
“दास पत्नी रहिगोपा''"'''अपां बिळमपिहितमासीइज्रं जघन्वाँ अप तद्ववार ॥” 
( ऋ० बे० १-३२-११) 
यह वृत्र सोम का आसुर्ये या भौतिक भाग है, इसे आसुरी प्रवृत्ति मूलक भाग 
कहते हैं, इसका दैवी प्रवृत्ति मूलक भाग चन्द्रमा कहलाता है जैसा कि श० प० ब्रा 
(१-५-२-१२) ने लिखा है कि जब इन्द्र से वृत्र को मारना चाहा तो वृत्र ने कहा मुझे 
मार कर तुम स्वयं सत्ता में नहीं रह सकते। तब उसने उसके दो भाग किये, देवी 
भांग सोम या चन्द्रमा बना, आसुरी भाग से अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड । चन्द्रमा 
उस भौतिक ब्रह्माण्ड की आत्मा या या देहात्मा है। जैसे “स होबाच मानु भे 
प्राह्र्षीस्त्व॑ं वे तदेत्सि यदहं व्येव, माङुरु माझुया भूचमिति स वै मेऽन्नमेघीति 
तथेति तं द्वेघाभिनचस्य यत्सौम्यं न्यक्तमास तं चन्द्रमसं चकाराथ यदासुर्यमास तेनेमाः 
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प्रजाः । उदरेणाविध्यत्तदाह्त्र एव त्न्नादः `` `` 'यदिमाः प्रजा अञ्चनमिच्छन्तेऽस्या 
एवेतदू बृत्रायोदराम बलिं हरन्ति`॥॥” इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थो में अशनाया और 
अनशनाया का जो वर्णन आता है वह चन्द्रमा और वृत्र का है, चन्द्रमा अन- 
शनाया है, वृत्र अशनाया, यही अनश्नन और अश्नन्‌ दो सुपर्ण 'द्वासुपणी सयुजा 
सखाय के हैं । त्रिपादाम्ृत या पञ्चात्माये अनभ्नन या निराहार है । ये स्वयं पुष्ट हैं 
खाने की आवश्यकता नहीं रखते। आसुये शरीरी भाग बिना अशन के नहीं रह 
सकता । इसीलिए ब्राह्मण अन्थों में सोम को वृत्र, वृत्र को सोम और विष्णु नाम से 
घोषित किया है जैसे “वृत्रो वे सोम आसीदू? ( ज्ञ० प” ब्रा० ४-१-४-७) वूत्रो यश्च 
न्द्रमा अस्यैष श्ातृव्य जन्मेव तस्माद्यद्यपि पुरा विदूरमिवोदितो अस्य एनमेता तां - 
रात्रिमुपेव न्याप्छवते सोऽस्य व्यात्तमापद्यते |? ( ज्ञ० प० ब्रा» १-५-३-१८) 
“अथात्रवी बृत्र मिन्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वित्रं विक्रमस्व ।” 
(ऋ० वे० ४-१८-११) 
अतः सोम नाम तो चन्द्रमा और वृत्र दोनों का है, पर चम्द्रमा सोम और वृत्र 
की आत्मा या देवी शक्ति है। सोम से चन्द्रमा का इसलिए बड़ा महत्त्व है। चन्द्रमा 
को इसीलिए सोम या वृत्र का सौम्य भाग या 'चन्द्रो वे देवानामात्मा” कहते हैं; वृत्र 
या सोम ( सवदिवता) इस चन्द्रात्मा का भौतिक शरीर है । चन्द्रमा भौतिकात्मा 
है, वृत्र भौतिक शरीर । 


वर्णे रूप वर्णना में चन्द्रमा विज्ञ और सोम क्षत्र तत्त्व है, इत्र दास या शुद्र 

वर्ण है पर पशु रूप वर्णाना में इन दोनों को सोम कहने के वजाय अशः, दधिक्रा, 
वृषभः नाम से पुकारा जाता है तो आदित्य रूप वणेना में 

८- सोम और अश्व “गौ? । वेदों में जो रेतः या रजः नामक रस का वर्णन आता 
है वह इन्हीं पशुओं के रेतः रजः या बीज ( वीर्य) रूप में 

किया गया है। चन्द्रमा या सोम को जब प्रजापति कहते हैं* तब भी उनके रेतः 
या रजः की वर्णना की जाती है। वृत्र सविता सोम चन्द्र अश्व गो वृषभ आदि 
वर्तमान या वृणोतीति आवरण घम हैं। अतः “आकृष्णेन रजसा वतमानः? “स यद्वते- 
मान; समभवत्‌ तस्माङूत्रो नाम? (श० प० ज्रा० १-५-२-९) कहा है, यह अपाद्‌ था 
अतः अहिः ( बृत्र) कहलाया, दनु दनायु ने पाला तब दानव भी कहलाय। (वहीं) । 
अश्व नाम प्राणों का है यहाँ अपान प्राण का । इसकी व्याख्या दधिक्रा और अश्वमेघ 
तथा सु असु इव अश्व’ आदि शीर्षकों में की जा चुकी है । इस अश्‍व की महिमा 
इह० उप० के प्रारम्भिक परिच्छेद में भी दी गई है । ऋ० वे० १-१६३ तथा ४-४० में 
भी विस्तार पूर्वक वर्णित है। यह अरब या दधिक्रा, सबारी का घोड़ा नहीं है । पर यह 
अरव, त्रिपादासृत का वाहून रूप प्रथम भौतिकात्मा या भौतिक शरीर --- गात का वाहून रूप प्रथम भौतिकात्मा या भौतिक शरीर है, बुभ वृषभ भी 


* 'सुपर्णो अङ्ग सवितुगंरुत्मान्‌-प्रजापतियोँ सुपर्णो (सोमः) गरुत्मानेष सविता? 
(श० प० ब्रा० १०-२-१-४) 
“चण्द्रमा वे प्रजापति? कई बार कहा गया है, उद्धृत किया जा चुका हैँ । 
६६ | 
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इसी वाहन रूप में वर्णित है। सभी देवताओं को वृषभ नाम से पुकारा गया है, 
वृषभ! शीषेक देखें। और प्राण रूप में भी सभी देवताओं का वर्णन आता है । ये 
अरव रूप बर्णन हें जैसे 
“अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मां नयति कश्चन । 
ससत्यदवकः काम्पिलवासिनीमू ॥? (यजुः ) 
प्रसिद्ध मन्त्र का अश्वक तो त्रिपादामृतीय अउव है। यह काम्पिळवासिनी 
लक्ष्मी: के पास सोया हुआ बतलाती है। उस भौतिक शरीर की वह खली ईच्यौ या 
लिप्सा करती है । जब केशव रूप में या अर्द्धनारीश्वर रूप में वर्णना की जाती है तो 
पूर्वा पुरुष हे उत्तराद्ध खी जिनके जोड़े को यावाएथिवी नाम से पुकारा जाता है, 
इनके रेतः को भी रजः या रस नाम से पुकारा जाता है। इस जोड़े को पिता-पुत्री, 
पितामाता नाम से भी पुकारा गया है । 


'पिता दुह्दितुर्गभंमाधातः 'समातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा नित्रतिमाविवेशः” 
( दोनों १-१६४-३२,३३ ) 


वैदिक आर्य यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े के पुजारी कदापि नहीं थे । वे इसे त्रिपादा- 

मृत के वाहन रूप अश्व का प्रतीक बनाकर आत्मरञ्जन तथा मनोरक्षन दोनों कार्य 

सम्पादित करने के साथ-साथ कर्मकाण्ड विधि में प्रयुक्त मन्त्रों द्वारा वेदों की रक्षा 

करना चाहते थे। यास्क ने निरुक्त (९-१-१,२,३) में बड़े आश्चर्य की बात कही 

है। वे यहाँ जिस मन्त्र को देकर अश्च का वर्णन कर रहे हैं वह तो इस इन्दु? या 

चन्द्रमा को अइव या प्राणरुप भौतिक शरीरी वाहन कहकर, इन्दु या चन्द्रमा या 

सोम का वर्णन देता है। इसे वे अउव या घोड़े का मन्त्र समझ बैठे हैं, यह 

गळत है । यह मन्त्र नवम मण्डळ के पवमानीय सोम के सूक्तो में से (९-११२-४ ) 
एक है। जेसे 

“अश्वो वोढा सुखं रथं हसनाभुपमन्त्रिणः । 
शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ बारिवान्‌ मण्डूक इच्छति इन्द्रायेन्दो ! परिस्नव* ॥” 

(ऋ० वे० ९-११२-४) 

इस मन्त्र में सम्बोधन “इन्दु? के लिए है ( हे इन्दो ! ) और इसको रसमय रस 

स्रावक कहने के स्थान में वारिन या जलमय दूसरा सम्बोधन किया है (हे वारिन्‌-= 

वारिवन्‌= जलमय रसमय) । अतः इस रसमय इन्दु को जलमय जीव 'मण्डूक' 

नाम से भी पुकारा है। वारिन शब्द में वृणोतीति 'आवरण धर्मा’ अर्थ की ध्वनि 

भी है । “सेद सवे साप्नोयदिदं किञ्च यदाप्नोत्तस्मादापो, यदवृणोत्तस्माद्वाः” (श० 

१० त्रा० ६-१-१-९) और “यन्मण्डयति स मण्डूकः! जो त्रिपादास्‌त को शरीर से औति- 

कात्मा से मण्डित करता है बही मण्डूक है (मेढक नहीं जैसा कि लौकिक व्याख्याता 

समझते हैं)। ये सब अश्वरूप या प्राणरूप में ~~ ऽ अरवस्प या आणरुप में हैं, भौतिक माण रूप शरीर से भौतिक प्राण रूप शरीर से त्रिपादा- 


———— 


* यास्क ने इसका भाब और अर्थ और सन्दर्भ उचित नही दिया हे । 
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मृत का वोझा ढोते हैं, या चन्द्रमा रूप रथ में भौतिकाशरीर (बन्न) रूप अइव, 

त्रिपादामृत को आनन्द से, खोंचते हैं, (इस जीवन की गाड़ी को सब आनन्द से 

खींचते हैं मरना कोई नहीं चाहता ) 'हसनासुपमन्त्रिण” हसन रूप उपमन्त्री चन्द्रमा 

है बही रथ है। हसन नाम ज्योतिष्मान्‌ हासमान प्रसन्न सुख चन्द्र का है । अतः 

इन्दु से प्रार्थना की जा रही है कि तुम उस रूप को ( शेपः) प्राप्त हो जावो जिससे 

“रोमण्वन्तौ भेदौ? या रोमश या लोमशः (सहस्राक्षरीय) दो भेद पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध 

की कामना पूरी हो जावे ( इच्छति) । यहाँ पर बलि के घोडे की चर्चा कहाँ है ९ 
यहाँ तो चन्द्रमा की इन्दु रूप में प्रार्थना है । | 

सोमलता सोमओषधि सोमपर्वंत, सोमनदी सोमसागर 

सोम तो सर्वादेवता या सर्वासर्वे तत्त्व है, अतः इसकी वणेना सैकड़ों ढंग से 

की गई है । बताया जा चुका है कि सोम तत्त्व के उक्त प्रकार के रस श्रवण या 

अल स्रबण या अश्रु बण को ही “अश्म' (स्फटिकशिला) 

९--सोम और पञ्च नाम से पुकारते हैं (श० प० ब्रा० ६-१-२-३) । यह सोम की 

पर्वा विद्या पञ्चपर्वा विद्या के रूप में व्याख्या देता है । प्रत्येक तत्त्व एक 

एक पवे है, उससे जो सप्तक या दशक बनते हैं उन्हें पर्वत 

कहते हैं (पञ्चपर्वी विद्या” देखें) । इस सोम रूपी प्रत्येक पवे के अश्म से सोमीय 

पर्वत बनने का उल्लेख प्रायः सभी ग्रन्थों में मिलता हे उदाहरण के लिए कुछ ये हैं । 


“अतः समुद्रा गिरयोऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः”? 


(मुण्डक उप० २) “देवो बै सोमः दिवि बे सोमः, तस्पैतच्छरीरं यदूगिरयो 
यद्श्मानस्तदेषो5शानामोषधिजायते ||” (झ० प० ब्रा० ३-३-४-१३) । ये अश्म, पर्वत 
ओर समुद्र तथा नदियाँ उस सोम की हैं जो सर्वादिवता है। एक देवत्य सोम का 
चतुर्थ अइम, पंत समुद्र और नदी है । ऋ० वे० ने इन पर्वों या पवेतों का उल्लेख 
इस प्रकार किया है 

“चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वमिवीवृधानः 
(नूर बे» १०-८९-७ ) 
“पर्वञश्च क्तगवामसि” (ऋह० वे १०८९-६) 
“न्रिःसप्तसानुः संहिता गिरीणाम” ( ऋ० बे० ८-९६-२ ) 
(शेष पङ'चपवी विद्या में देखें) । 
इन पर्वेतों या पर्वों का सम्बन्ध बृहस्पति, इन्द्र और सोम से है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि सप्षपर्वंतः सप्तनद्यः सप्तसागरा या पञ्चपर्वंता पञ्चनद्यः 
और पड्चसागराः, पळचवृक्षा ये सब रसमय सोम आदि त्रहषों के विकास हैं । 
एक देवत्य का चतुर्थ या तृतीय पर्वत आदि है जैसे “समुद्र तुरीयं धाम महिषो 
विवक्ति’ 'ठृतीयं घाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमलु राजति ष्टुप्‌।” यहां 
अनुष्टुप्‌ से चौथेपाद में तथा विराट्‌ से ठृतीयपाद में इस एक देवत्य सोम का 
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स्थान पड़ता बतलाया गया हे । ( ऋ० वे० ९-९६-१९-१८ ) रसमय सोम ब्रह्म की 
व्याख्या इन्हीं नदी और सागर रूपों में की जा सकती है। प्रावाणदेवता, अश्म 
या पर्वेतों के अंग हें । पवतों से ओषधि रूप सोम की व्याख्या की जाती है । ऋ० 
वे० १०- ९७ में इनका सुन्दर वर्णन है। बृहस्पति भी पर्व या पर्वत भेत्ता है । 
अतः उन पर्वों से ओषधियों का प्रसव बताया हे । ओषधि माने जड़ी-बूटी घास- 
फूस नहीं हे वरन्‌ इसका सम्बन्ध “उषा” से है। 'उषसा भवं ओघम्‌”, “ओषं दधा- 
तीति ओषधिः’ । सोम सूक्त १०-११९-१० में ओषम्‌’ शब्द आया है । इस व्युत्पत्ति 
को न जानने के कारण इसका भाव किसी की समझ में नहीं आयां है। एक देवत्य 
सोम का जन्म उषा काळ २४ वें से प्रारस्भ होता हे, अतः उसे ओषं कहते हैं, उसी 
ओष रूप सोम्य भाग को धारण करने वाळे पर्वत नदी समुद्र रूप आसुर्य भाग 
“ओषधिः कहलाते हैं। यहाँ पृथिवीं या चतुर्थ सप्तक को ही उक्त ऋचा 'ओषम्‌' 
नाम से पुकार रही है । ये ओषधियाँ भी रसमय ब्रह्म स्वरूपिणियाँ हैं । 'कारु रहं 
ततो भिषक्‌! ऋचा में इसी रसमय त्रह्म की मिषम्रूपता है। सोम भिषग्‌ है तो उसका 
रस ओषधि है। हमारा शरीर या अखिल ब्रह्माण्ड स्वयं भिषग्‌ और स्वयं ओषधि 
है (ओषधिः और रुद्र उषा शीर्षक देखें) । एक दैवत्य सोम का स्थान चतुर्थ सप्तक है, 
इसका नाम रसमय होने के कारण नृषद्‌ नरषद्‌ या जळषदू या “समुद्र' है आपः 
सागर हे। इसे नारायण या जलायन भी कहते हैं । नारायण शब्द की व्याख्या में 
मनु ने भी “आपो नारा इति प्रोक्ता” इत्यादि लिखा है । उक्त उद्धरणो के अतिरिक्त 
ऋण० वे० ९-९६-१५ में 'समुद्रे क्षियन्तं भुज्यं’ लिखा है जिसकी व्याख्या में श० प० 
त्रा० ( ९-४-१-११ ) ने “भुज्युः माने सुपर्णं सोम दिया दै ( 'भुज्युः सुपर्णः? ) इसका 
समर्थन अथर्व ४-२-५ और ४-३-१ तथा ऋ० वे० १०-१४-१ करते हैं । इस सप्तक 
का नाम “अब्जा? (ऋ० वे० ४-४०-५ ) भी है जिसका अर्थ वही नारायण, समुद्र, 
आपोमय सागर है। यह सब सोम के या इन्दु के रस के सागर हैं। वेदों में सोम 
रूप पव॑त में, सोम नामी लता को सोम ओषधि कहा है । तब सोम पर्वत को मूजवान्‌ 
या मौजवत नाम से और सोम को छता नाम से पुकारते हैं। अथर्व ने इसका 
उद्धव गान्धार, अङ्ग ( विहार ) मगध में भी बतलाया है । यह लौकिक सोम छता है । 
इसके सेवन के बाद द्यतक्रीड्रा का वर्णन दाशनिक पहेली में दिया गया है (गावः कितवः 
अक्षा देखें) । ऋ० वे० १०-३४ सुक्त में इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है जैसे 

“प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्बृतानाः । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर्सह्यमच्छान्‌॥” इत्यादि 
(ऋ० बे० १०-३४-९१) 
और अथववेद ५-२२-१४ में तक्मा का वर्णन देते हुए तथा सोम को तक्मा 

बताते हुए इसका समर्थन मिळता है जैसे | 

“गन्धारिम्यो मूजबद्गथोऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः । 

प्रेष्यन्‌ जनमिव शेवधि तक्मानं परिद्ध्नसि ।”” इत्यादि 
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इन व्णनों में सोमपान या सोमप्राप्ति या आनन्द प्राप्ति का वर्णन, लौकिक 
सोमलतारस के नशे की मस्ती के रूप में वर्णित किया गया है। यही रहस्य ऋग्वेद 
के मन्त्र में उद्धृत हे । 
अखिल ब्रह्माण्ड सोमरस भरा बृद्दत्कलश है जिसको ब्रह्म या त्रद्मणस्पति पीता 
है या पाता है । इसकी व्युत्पत्ति पहिले दी जा चुकी है धाता-विघाता देखें प्रत्येक 
व्यक्ति वस्तु पदार्थ गोल आदि भी एक-एक सोमरस भरा घट 
१०-सोम और कलश है। या यह सब बृहद्वल्न का थान है, उससे छठे कटे कटाये 
गुडियों के समान छोटे कपड़े हैं। इन दोनों प्रकार की वर्णना 
इसी रसमय सोमन्रह्म से की गई है। हमारे दर्शनों में जो महावरा “घट-पट' या 
“घट-घट वासी? इत्यादि अब तक प्रचलित है बह मध्ययुग का नहीं है, यह भाव 
बैदिक है, शब्द भी वैदिक है, अब केंचुली रह गई है । भावरूप साँप भग गया है । 
घट या कलश नाम भौतिक शरीर का है, जिसका निमोण सोमरस के ताने-बानों को 
बुन-बुन कर, इतने ठोस तथा इतने जटिल रूप में पायो जाता है। बुनने वाळे ऋषि 
पितर पुरुष यज्ञ या मातरः (आपः प्रथिवी, उषा) हैं। इनका वर्णन दिवा यज्ञं 
तन्वाना” पुरुक्त सुक्त १५ तथा दाशाराज्ञ युद्ध में किया गया है (बही देखें) । यह 
कलक "त्रिवृतं सप्त तन्तुम' ( ऋ० वे० १०-१२४-९१) है और यह 


“स सुर्यस्य” (२५ वें तत्त्व के) रश्मिभिः ( तन्तुभिः ) परिव्यत ( बुनता है) 
तन्तुं तन्वानः त्रिवृतं यथाविदे । नयन्नृतस्य प्रशिषो नबीयसी पतिजेनीनासुप याति 
निष्कृतिम्‌ ॥? (क्र वे० ९-८६-३२) 


“वत्से वष्कये अधिसप्ततन्तून्वितत्निरे ओतवा उ” 

(ऋ० घे० १-१६४-५) 
इत्यादि ऋचाओं की सरणि से बुना गया है । यह अखिल ब्रह्माण्ड का दिव्य 
शरीर है, जिसे कः प्रजापति या हिरण्यगर्भ भी कहते हैं । पबमानीय सोम के वर्णन 
वाले नवम मण्डल में इस सोमरस के कलश की महिंमा अनेक बार गाई गई है, वे 
इसको दुहराते-दुहराते भी थकते ही नहीं, इतना प्यारा और मीठा रस है इस 

कलश में जैसे | 

““इन्द्रस्य सख्यं पवते विवेदित्सोमः पुनानः कलशेषु सीदति” 

( ऋ० वे० ९-८६-९ ) 


श्र 


"सत्ता नियोना कलशेषु सीदति? ( ९-८६-६) 
“सोमः कलशे शतयाम्ना पथा” ( ९-८६-१६) 
“पवस्य सोम दिव्येषु धामसु सजान इन्दो कलश पवित्र आफ (९-८६-२२) 
'सुबानः सोमः कलशेषु सीदति? (९-८६-४७) 


सोम पुनानः कलशेषु सत्ता’ रा (९-९६-२३) 
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'प्रास्यधारा बृहती रसश्रन्नक्तो गोभिः कलशाँ अविवेशश ( ९-९६-२२) 
“हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्वचिक्रदत्कळशे देवयानम्‌? ( ९-९६-२४) 
‘अन्यं सृजन्ति कलशे दशक्षिपः प्र विप्राणां मतयो वाच ईरते’ (९-८५-७) 
'अवद्युतानः कलशाँ अचिक्रदन्तृभियेमानः कोष आ हिरण्मये? (९-७५।३) 


“अयं दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीदति’ 
(९-८६-९) 
“परि प्र सोम ते रसोऽसर्जि कलशे सुतः । इयेनो न तक्तो अर्षति’ 
(९-६७-१५) 
'आ कलशा अनूषतेन्दो घारामिरोजसा । ऐन्द्रस्य पीतये विज्ञ' 
(९-६५-२४) 
“आविशन्कलझं सुतो विश्वा अर्षन्नाभिश्रियः” ( ९-६२-१९ ) 
(दधान कळशे रसम्‌’ ( ९-६३-१३ ) 


“यः सोमः कलशेस्वाँ अन्तः पचित्रः आहितः । तस्मिन्परिषर्व जे” 
( ९-१२-५ ) 
'आ कलशेषु घावति पवित्रे परिषिच्यते । उक्थैर्यज्ञेषु बढ़ते! (९-१७-४ ) 
'स शुष्मी कलशेषु आ पुनानो अचिक्रदत्‌ । मदेषु सवधा असि ॥' 
(९-१८-७ ) 
असत का नाम जगत्‌ की सभी भाषाओं में मिलता है । पुरुष सूक्त में 'त्रिपा- 
दस्याऽश्ृतं दिवि’ वाक्य पूर्वोद्ध के २४ तत्त्व वाळे गायत्री ब्रह्म या गायत्र पुरुष (पशु) 
को द्यावा (पूर्वाद्ध) में उत्पन्न अमृत कहता है। यह अमर 
११ - सोम और अमृत तो है ही, पर रस रूप का अमृत तो यही सोम रस है । इसका 
प्रमाण ऋ० वे० (९-१०९ ३) की ऋचा 
“एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अपं, दिव्यः पीयूषः” 
है । यह सोमाम्रत रस, शुक्र नाम से भी पुकारा गया है जैसा कि 'तच्चक्षु- 
देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌’ इत्यादि पूर्व उद्धृत प्रमाणो से सिद्ध है, और अर्ष या 
ऋषियों (सप्तमहर्षियों या प्रत्येक सप्तक में प्रथम तत्त्वों से निकला है (“क्रषय' 
शीषेक देखें) तथा यही दिव्य या द्यावा से उद्धृत पीयूष है, यही महः रूप चतुर्थ 
सप्तकीय तत्त्व है। 'सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सघमप्रमादम इत्यादि 
मन्त्र के जिन ऋषियों को शरीर में सुनिहित बताया है वे इसी अमृत को बनाने वाले 
सप्तर्षि रूप तत्त्व हें । इस सोमामृत के कलश या शरीर या दिव्यशरीर के सम्बन्ध 
में पुराणों में जो तीन कथायें मिलती हैं उनका आधार भी यही वैदिक दर्शन 


की शेली है। गरुड़ का अमृत कलश लाने की कथा का भौतिक आधार यह 
ऋचा है. 
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“आदाय श्येनो अभरत्सोम सहस्र सवाँ अयुतं च साकम्‌ । 
अत्रा पुरन्धिरजहादरावीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥।? 
(ऋ० वे० ४-२६-७) 


इस मन्त्र की पुरन्धि स्री पुराणों की मोहिनी अवतार हे और वेदिको की 
. गायत्री नामक सुपर्णे है जिसके आधार पर ब्राह्मण ग्रन्थों ने बार-बार घोषित करते 
हुए लिखा है “गायत्री शयेनो भूत्वा सोममाजहार” इत्यादि; गायत्री ब्रह्म में इसकी 
पूरी-पूरी कथायं दे दी गई हैं (वहीं देखें) । धन्वन्तरि के अमृत कलश लाने की 
कथा का आधार ओषधि रूप सोम या अस्त का भिषग सोम से निर्माण बतलाते 
वाळी वह प्रसिद्ध ऋचा है जिसे 'कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना” इत्यादि (ऋ० 
वे० ९-११२-३) देती है । घन्वन्तरि तो भिषग सोम है, सर्वादेवता है, असृत कलश 
एक दैवस्य इन्दु चन्द्र या सौम्य रूप ओषधि के रस से भरा है । एक देवत्य सोममृत 
का भिषगू या घन्वन्तरि अत्रि ऋषि २४ वाँ तत्त्व है । 


देवताओं या इन्द्र का सोमपान करना एक अद्भुत रहस्य को बतळाता है। 
इन्द्रादि देवता सोम रूप भौतिकात्मा की दैवी शक्ति रूप चन्द्र स्वरूपी अमृतमय 
भौतिक तत्त्व को धारण करते या दिव्य शरीर प्राप्त कर लेते 
१२-सोमपान क्या हे? तो उनका सोमपान कहलाता है। पितरों का सोमपान भी 
इसी चन्द्र रूप भौतिकात्मा के दैवी रूप चन्द्रामृत का पान भी 
दिव्यशरीर को पा जाना है। यह रसमय तत्त्व है, अतः इसे सोमपान या रसपान 
या अम्रतपान कहते हें । यह सृष्टि प्रक्रिया में होता हे । पर अतिस्रृष्टि या योग प्रक्रिया 
में योगीजन अपने प्राणों को तपा गला कर सोम ज्योति रसको मदिरा की तरह 
भपके से चुवाते हें । अतः बह सुत या चुवाया हुआ या विष्णु ज्योति का अवतार 
कहलाता है जिसकी अनुभूति ही सोमपान (योग में) कहलाता है । 


कमंकाण्ड में उक्त सोमरसीय अमृत कलश का अभिनय ब्राह्म कलश के रूप 

मैं या चेदिक दैन की प्रायः समस्त सरणियों के समाहार रूप में की जाती है । 
कलश तबे का या मिट्टी का या सुवर्ण का चतुर्थ सप्तक के 

१३-कर्मकाण्ड और धातु के अनुसार बनाया जाता है, उसमें गङ्गा जळ पूर्वोद्धीय 
सोम कलश त्रिपादास्ृत के गङ्गा यमुना के जळ से आपूरित कर, फिर 
सारस्वत या पौष्ण या सौम्य जल डाला जाता है। उसमें 

वही सप्तपैयः प्रतिद्दिता शरीरे? मन्त्र के सप्तर्षि तत्त्वों के प्रतीक रूप ब्रह्मा (कुश का 
बना कर) रखा जाता हे । फिर सप्तमृदः, सप्तभूमी या सातों सप्तकों के प्रतीक में 
डाळी जाती हैं, गोमय आदित्य रूप गायों के प्रतीक में; पयोदधिघुतमधुशकेरा, पञ्च- 
सागरों के प्रतीक में, पञ्चपल्लवा पत्नवृक्षा के प्रतिनिधित्व में, सर्वोषधी हरिद्रा और 
पूगीफल, ओषधि रूप सोम के बदले, पञ्चरत्नानि, पङचवसुओं के लिंए, सोना, 
हिरण्यगर्भ की सूचना के लिए, यव का प्रक्षेप, “ब्रीहियबौ” के लिए, दुबी घूर्वा या 

हवा, का प्रयोग इसके 'काण्डात्‌ काण्डात्मरोहन्ती” के विकास को जतलाने के लिए, 
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वस्त्र उसी घट या कलश के 'त्रिवृतं सप्ततन्तुं' की सरणि दिखाने के लिए, सप्तधान्य 
पूर्णापात्र, सर्वबीजत्व की सूचना के लिए, और गन्ध तथा अक्षत कलश रूप सोम के 
जलमय होने से अप्सराओं से विभूषित त्रह्मचारिणियों के रूप में 'गन्ध इत्यत्सरसः' 
(अप्सरायें ब्रह्म को गन्ध नाम से पुकारती हैं, और अप्सरायें-अप्सुभवा अप्सरा हैं 
जेसे 
'समुद्रिया अप्सरसो मनीषिरागमासीना अन्तरमि सोममक्षरत्‌? 
(ऋ० बे० ९-७८-३) 
ये अप्सरायें इस कलश को बुनती हैं, इनमें से उशी से वशिष्ठागस्त्य का 
जन्म मित्रावरुण के रेतः फे स्खलन से बतलाया गया है । 
“मेन ततं परिधिं वयिष्यन्नप्सरसः परिजज्ञे वशिष्ठः’ 
| (० वे० ७-३-१२) 
इस कलश का नाम द्रोण कछश भी है जो सोमराजा का ही पात्र कहलाता है 
(ज्ञ० प० ब्रा० १-०-२-७,४) । आदि में एथिवी का स्पशे करके उसकी स्थापना भौतिक 
दिव्य शरीर का सर्वेप्रथम सत्ता में आना बतलाता है। 'उर्वी' माने ऊर्णोति वयति इति 
उवी और प्रथयतीति विस्तारयतीति प्रथिवी होता है । ये सोम के ही प्रतीक हैं । 
तब कलश में कुश ब्रह्मा को स्थापित करते हुए यह बहुत प्रसिद्ध पर सबेथा अनभोष्ट 
अर्थ में अवगत मन्त्र पढ़ा जाता है ;--“आ ब्रहमन्त्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतामाराष्ट्रे 
राजन्यः शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌। दोग्ध्री धेनुवॉढानडवानाशुः 
सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्ण रथेष्ठा । सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फळवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः 
कल्यन्ताम्‌” (यजुः २२-२२) । यह मन्त्र देखने में तो एक आशीर्वाद का सा मन्त्र 
लगता है और इस आझीः की प्रतिध्वनि इसमें है भी अवश्य । पर जिन वैदिक 
ऋषियों ने इस मन्त्र की रचना की है उन्होने इस कलश के पूर्वोक्त प्रयुक्त वस्तुओं 
के प्रतीक रूप प्रायः सभी तत्त्वो का एकमात्र ऐसा समाहान किया हे, और उनको 
ऐसे प्रचलित लौकिक शब्दों से सम्बोधित किया है कि उस पाठक या श्रोता को जो 
वैदिक दर्शन के पारिभाषिक पदावली से अनभिज्ञ हे, यह केवळ आशीर्वाद का सा 
मन्त्र लगता है। इस मन्त्र की पारिभाषिक शब्दावली की रहस्यात्मकता का दृश्य 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। 


उक्त मन्त्र के अर्थ के लिए अपनी कल्पना करने को कोई आवश्यकता नहीं 

है। इसका अर्थ श० प० ब्रा० १३-१-९ पूरे प्रपाठक में स्पष्टतया दे रखा है। इसमें 
लिखा है कि सबसे पहिले ब्राह्मण घ्रह्मवचस रूप में उत्पन्न हुआ 

१४-'आब्रह्मन्त्राह्मणो जिसके समर्थन में अथवे (४-२-६) लिखता हे ब्राह्मणी प्रथमो 
मन्त्र का अर्थ जज्ञे दशास्यो दशशिरः । यह ब्राह्मण प्रथम दशतत्त्व रूप 
दास्य या दशशिर कहलाता हे, इनमें जो विकास होता है वदद 

वर्चस्‌ रूप से होता है जिसे ब्रह्मवचंस कहते हें। इस विकास का आर्म बृहस्पति 
तत्त्व से होता दे जैसे श० प० घ्रा० ११-४-३-३ में लिखा हे, 
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“तस्या रग्निरन्नाद्यामादत्त सोमो राज्यं बरुणः साप्नाज्यं, मित्र; क्षत्र इन्द्रो बलं 
ब्रहस्पति ह्वर्च॑सं सविता राष्ट्रं पूषा भगं सरस्वती पुष्टिं त्वष्टा रूपाणि” । 


इसीलिए मन्त्र का अर्थ देते हुए लिखा है ब्राह्मण एव ब्रह्मवर्चसं दाति, 
तस्मात्पुरा ब्राह्मणो त्रह्मवचैसी जज्ञे' कि पहिले उक्त प्रकार दशमुख दशशिर ब्राह्मण 
्रह्मवर्चस रूप में उत्पन्न या विकसित हुआ, वह अब भी ऐसा ही हो। फिर 'आ 
राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌' के अर्थ में भी लिखा है कि 
पहिले (पुरा) राजन्य नामक तत्त्व शूर इषव्य ( घन्वी) अतिगत व्याधी और महारथ 
रूप में उत्पन्न हुआ” । राष्ट्र दाता या ग्रहीता सबिता है, सविता ही राष्ट्रपति है। 
इस राष्ट्र में क्षत्र नामक तत्त्व रुद्र सोम इन्द्र मित्र रूप में शौर्य महिमा से युक्त 
होकर घन्बी ओषधिमय ( व्याधिहीन) और महारथी रूप में उपस्थित हुए, अब भी 
होवें। झ० प° भ्रा० (११-४-३-३,१४) सविता को राष्ट्र या राष्ट्रपति बतलाता है । 
“दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनडवान्नाशुः सप्तिः पुरान्धिर्याषा’ में दोग्ध्री धेनु तो वही “वाच 
धेनुमुपासीत तस्याश्चत्वारस्वनाः स्वाहाकारः स्वधाकारो हन्तकारो वषट्कारश्च (बृह० 
उप०) और 'घेनुर्वागस्मानुपसुष्ठुतेतु' वाळी वास्तविक धेनु है; वही दोग्त्री या दुहन- 
शीला या विकासमाना हो, यही अभीष्ट है। क्योंकि अन्यत्र भी लिखा है “प्रथमा 
व्युवास सा घेनुरभवत्‌ यमे? (अथववेद ३-२-१७) । इसी आशय को मन में रख 
कर इसीलिए लिखा है “घेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्पुरा घेनुर्दोग्धीजज्ञे' । यह तत्त्वों 
का पयोदधि आयुत (मलाई) नवनीत घृत रूप में विकास बतळाती है (ऐ० ब्रा» १- 
१-३) । अनड्वान्‌ या वृषभ नाम प्रायः प्रत्येक मुख्य देवता का हे पर यहाँ पर 
बोढाऽनड्बान अथवे के दिए हुए पूरे दो सूक्तों के वृषभ या अनड्वान्‌ हैं जिनके 
शीर्षक पद ये हैं 
“सहुनशुङ्गो वृषभो यः समुद्रमुदाचरत” (४-२-५) 
“अनड्वान्‌ दाधार प्रथिवीमुतद्यामनढ्वाँ दाधारोवेन्तरिक्षम्‌” (५३-१) 
४-३-१ 
इस अनड्वान्‌ में बोझा ढोने के बल की कामना की गई है, बळ प्रतीकी 
तस्व इन्द्र है “इन्द्रो बळं बलपतिः (पूर्वोद्घृत) । अतः लिखा है 'अनडुहथेन वलं 
द्घाति तस्मासपुराऽनड्वान्वोढा जज्ञे' । सप्ति नाम सात सप्तकों के ४९ भ्राणों का है 
जिन्हें अश्च या अश्वक नाम से पुकारते हें । इस अखिल ब्रह्माण्ड या वैयक्तिक शरीरो 
में जो जब या वेग या सरणशीळता है वह बस इन्हीं प्राण रूप सप्तियों की है । अतः 
लिखा है “आशुः सप्तिरिति अश्व (प्राणाः) एब जवं दघाति तस्मात्पुरा अश्व 
(प्राणाः ) सती जज्ञे” । 'पुरन्घिर्योषा? पद्‌ की पुरन्धिः खरी, गायत्री दै जिसका उल्लेख 
“आदायश्येनो' ` `` -अत्रा पुरन्धिरजद्दादरातीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः (ऋ० बे० ४- 
२६-७ ) पूर्वोद्धृत ऋचा में आया है जिसको पुराणों ने मोहिनी के वाक्‌ के अवतार 


* अतिव्याधी नाम सोम ब्रह्म का है और राष्ट्र नाम आसन्दी का भी है (श० प० 
ब्रा» १२-८-३-६) | 
६७ 
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के रूप में प्रहण किया है और जिसे यजुः (१४-५) 'कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः? 
नाम से भो पुकारता है । यह खी गायत्री के समान सोम लाने वाळी या रूप को 
धारण करने में सर्वप्रथम तथा प्रिया भावुका सुरूपिणी ( मोहिनी ) रूप में प्रस्तुत 
होने की आकांक्षा सूचित करता है; अतः लिखा है “पुरन्धिर्योषति योषित्येब रूपं 
द्धाति तस्सात्‌ रूपिणी युवतिः प्रिया भावुका” । ध्यान रहे सृष्टि के दो रूप है मूते 
और अमूते। अमूत तो रूपहीन आध्यात्मिक त्रिपादाम्रृतीय सृष्टि है, मूत सृष्टि को 
“हप? नाम से पुकारते हैं। यह उत्तरार्द्धीय चन्द्र इन्दु से रूप को या भौतिक शरीर को 
पाती हैं जिसे सर्व प्रथम पुरन्धीगीयत्री ने सोम प्राप्तिद्वारा सर्व प्रथम पाया । 'जिष्णु 
रथेष्ठा' की व्याख्या में लिखा है “राजन्य एव जेंत्र महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यो 
जिष्णुजेज्ञे' कि राजन्य ही सर्वप्रथम जेता की महिमा को धारण करता है, अतः 
पहिले राजन्य ही जिष्णुरूप में उत्पन्न हुआ । यह राजन्य राजा सोम है 'सोमोऽस्मार्क 
ब्रह्मणानां राजा? तथा 'सोमो राजा राजपतिः राउ्यमस्मिन्यन्ञे दधातु” (११-४-३.३) । 
वही जिष्णु और दाशैनिक रथारूद़ बने, दार्शनिक रथ देवरथ है; देवरथ देखें । 
“सभेयो युवा” पद के अर्थ में 'ए वै सभेयो युवा यः प्रथमबयसी तस्मात्रथम वयसी 
ख्रीणां प्रियो भावुकः लिखा है । यहद युवा चन्द्र नामक सौम्य भाग है जो प्रथमवयः 
में सबको प्रिय लगता है। “आऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌? यजमान यज्ञपुरुष 
के वीर रूप प्राप्ति की कामना की गई हे। यजमान सदा यज्ञपुरुष होता है जैसे 
“पुरुषो वे यज्ञ “परोक्षं वै देवा परोक्षं यज्ञः? ( श० पर ्रा० ३-१-२-२५ ) 'यत्पुरुषेण 
दविषा देवा? “अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌? (पु० सू० )। यहाँ यही पुरुषपशु रूप वीर है । 
अतः लिखा है “यजमानस्यैव प्रजायां वीर्यं द्धाति तस्मात्पुरा ईजानस्य वीरो जज्ञे” 
यह्‌ ईजान यजमान या विकासमान पुरुष ही है “स्वयं यजस्व प्रथिवीमुतद्याम' 
(यज्ञः देखें) । "निकामे निकामे नः पर्जेन्योः वर्षतु’ का भाव सीधा है, यह पर्जन्य 
इन्दु की बूँद-बूँद बृष्टि का पर्जन्य है 'सोमात्पजेन्यः' ( मुण्डक २) । सृष्टि का भौतिका- 
वरणीय आत्मा समय-समय पर अभोष्ट काळ में प्रस्तुत हो या पर्जन्य रूप में बरसे । 
'फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌? पुनः ओषधि रूप सोम के फलवती बनने की 
आकांक्षा की गई है जिससे हम सबका आरोग्यता से 'योगः क्षेम? कल्पन्ताम्‌ या 
सिद्ध हो। अतः लिखा है 'यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते क्लृप्तः प्रजानां योग क्षेमो भवति? । 
श० प० त्रा० की यह व्याख्या प्रस्तुत यज्ञ कतोओं की चर्ची नहीं करता, वरन्‌ सर्वत्र 
“पुरा जज्ञे या स्रृष्टिकाल में उत्पन्न हुए कहती है। अतः यह आशीर्वादीय मन्त्र नहीं 
वरन्‌ पूर्वयुग या योगानुभूति का विवरण देने वाला मन्त्र है जिसमें आज्लीः की प्रति- 
ध्वनि अजागळस्तनवत्‌ व्यर्थं में लटकी है, पर लोगों ने उसीको मुह में लगाकर 
सचमुच में दूध पीने का भयंकर ढोंग रच रखा है । 
सृष्टि वृक्ष पर दाशेनिक सरणि में एकदेवत्य सोम का व्याख्यान सुपर्ण रूप में 
किया गया है । सुपणे दो हैं एक अश्नन्‌ सुपर्ण दूसरा 
१५--योग और सुपण अनश्नन्‌। इन दोनों को 'सूयों चन्द्रमसौ? कहते हें । इन 
दोनों को दो सुपणे नाम से दो पक्षी रूप में भी वर्णित किया गया 
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है। पर सुपर्ण नाम सोम पक्ष में बृक्षवादो शब्द है, सुकोमल पर्ण या पत्ते का अर्थ रखता 
हैं। सृष्टि वृक्ष पूर्वार्ध में अभौतिक या आध्यात्मिक रूप में त्रिथा होते हुए भी 'एक' ही 
तने के रूप में उगता है । इसमें ये सुकोमल दो पत्ते तभी आते हैं जब यह उत्तराद्ध 
की प्रथम दो सीढ़ियों में उतरता है, क्योंकि सृष्टि वृक्ष उलटा है 'ऊर्ध्वमूलमघः शाख- 
मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌? या 'तियेग्विलश्चमस उध्वेबुध्नो यस्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌? 
इत्यादि । प्रथम सुपण सूर्य है द्वितीय चन्द्र या सोम । जब सूर्यको “चक्षुमित्रस्य- 
वरुणस्याग्नेः? कहते हैं तब भी इस 'चक्षुः? शब्द का अर्थ सृष्टि वृक्ष को टहनी में 
पहिली आँख या अङकुर ही होता है। यह “चक्लुः' नाम अब भी कली की प्रथमा- 
वस्था के रूप में आँख” या अङ्कुर कहलाता है। इससे भौतिक सृष्टि प्रथमवार 
दिखलाई पड़ी तब भी यह थिन चक्ष्यते तच्चक्षु7 कहलाता है । इसमें त्रिपादामृत की 
पूर्ण ज्योति है अतः भौतिकात्मा को पूर्ण रूप से देखने समझने जानने में समर्थ है और 
इसलिए भी 'यः चक्षते स चक्षु? कहलाता दै “मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एतेन देवेन 
चक्षुषा मनसैतान्कामान्पञ्यन्‌ रमते ।” (छान्दोग्य ८-१२)। दूसरी चक्षुः सोम हे जो 
फूटी आँख सम है । उसी से सारी भौतिक सृष्टि होती है। इसके प्रामाणिक उद्धरण 
पहिले दिए जा चुके हैं। सूय का नाम पक्षी सुपर्णबाद में श्येन है और सविता रूप 
सोम का गरुत्मान्‌। ये दोनों प्रजापति भी कहलाते हैं । सोम का नाम घृतमत्कुलायी 
सुपणं भी है (ऋचे त्वा रुचे त्वा मन्त्र देखें) । ऋग्वेद में बृक्षवादी सृष्टि का संकेत निम्न 
ऋचा दो बार करती है, “किं स्विद्दनं क उ स वृक्ष आसीद्यतो द्यावाभूमिं निष्टवश्चुः।” 
(१०-३१-७; १०-८१-४) 'त्रह्म वनं ब्रह्म वृक्ष आस” (ते० ब्रा०) । इसका चित्र इस 
प्रकार दिया जाता हे* यह बृक्षवाद, दुर्वावाद या धूर्वावाद या भ्रुववाद है (श० प० 


ऊर्ष्ममूलमधःशाख, सृष्टि वृक्ष के होसुपर्या 


{सूये त 
रिम = रम परी या पक्ष या चक्षु या आहुर विवर्तः 


परमाणुः 
| 


ब्रा० ७-३-२-१२) में जिसकी व्याख्या 


“काण्डात्‌ काण्डात्मरोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सह्रेण शतेन च ॥ 
या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । 
तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌ ॥” (यजुः १३-२०,२१) 


* श० प० ब्रा ९-३-१-२४ में अरण्यों या बनौं की संख्या सात या सात सप्तक दे 
रखी हे, तथा ९-३-२-४ म इन अररण्य को अनूच्य वाक्‌ नाम से पुकारा गया 
जिससे स्पष्ट हे कि ये अररण्य या बन दर्शन के सात सप्तकों के सूचक हँ । 
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से की जाती है। श० प० ब्रा० (७-३-२-१४,१५) ने इसके अर्थ में लिखा है 
“एषा पर्वणः पर्वणः प्ररोहति’ 'सहस्रण एषा प्रतनोति, सहस्रेण विरोहसि’ । यह वृक्ष 
पवे पर्व या तत्त्व तत्त्व में प्ररोहण करता है हजारों या अनन्त संख्या में विरोहण या 
पुनः पुनः जड़ें लगाकर नये नये रूप में उगता ही रहता है। सोम रूप वृक्ष का यह 
महा महत्त्व है कि इसको प्रत्येक अंग बीज है, प्रत्येक एक एक सवीज और स्वतन्त्र 
सत्ता में होते हुए भी सब सम्मिलित रूप से भी रहता है जेसे वृक्ष का फल तो बीज 
है ही पर उसकी एक एक जड़ या जड़ का टुकड़ा या प्रत्येक पत्ता या टहनी या टहनी 
का टुकड़ा सब बीज रूप हैं प्रत्येक से नवीन वृक्ष फिर उत्पन्न हो जाता है। यही 
बात सभी जीवों और जड़ों में भी हे । प्रत्येक प्राणी अनन्त प्राण रूप प्राणियों का 
एक ठोस पिण्ड है। प्रत्येक स्वतन्त्र और परतन्त्र दोनों हैं । इनका वंश भी इसी 
काण्डात्काण्डातप्ररोहनन्ती वाद से उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है,पिछला परिवर्तित होता रहता 
है। जड़ रूप पितरों के परिवर्तन होने पर भी अगला सन्तान का पौधा मरता नहीं 
बह स्वतन्त्र विभु जीव है, जीवित रहता है। 
अथर्व वेद्‌ ने (२-४-२५; ३-४-१८; ३-१; ३-३-१२; ३-४-१७; ३-५-२२; ३-६- 
३०; ४-३-९; ४-३-१०; ४-४-१७,१८,१९ में) क्रमशः उक्त सोम की व्याख्या प्रदिनपणे 
| सहमाना, पर्णः, पर्णमणि, मणिः, शाळा, सीवा, हस्ति, समानी- 
१६--अथवंवेद में प्रपा, अञ्जन, शंख, अपामार्ग और कृत्या के नाम से नाना रूपों 
सोम व्याख्या मेंदी है। इनमें पर्णः मणिः और शंखः बहुत प्रख्यात तथा 
अति रुचिर हैं । प्ररिनपर्णी तो स्फटिक रूप पणे है । इन सबका 
वर्णन लौकिक ओषधियों के रूप में करके सोम के रहस्य का वर्णन किया हे । यहाँ 
पर वस्तुवादी इलेष है । ऋग्वेद ने अपने ढंग का इससे अधिक चमत्कारक इळेष 
दिया है। सुपर्ण माने नव-नब पल्लव तथा दो पक्ष का पक्षी । वेदों में कई स्थलों में “श॑ 
द्विपदे चतुष्पदे” पद एक साथ आता है वहाँ इसी सुपण या पक्षी का जो द्विपद है, 
पर चतुष्पादू ब्रह्म का विवेचन देते हुए वर्णन देता हे! मनुष्य के मस्तक में, हाथी 
के शिर में, और सर्प के मूर्धन्य में, जिस मणि की चर्चो पुराणों में आती है बह यद्दी 
` सोम मणि का आख्यान देते हैं, मनुष्य, हाथी और सर्प ये सब चतुर्थ सप्तक के, या 
सोम सप्तक के नाम हैं जिसे नृषदू अब्जा या समुद्र भी कहते हें । 'शम्‌! भी इसी 
का नाम है । इसी सोम रूप समुद्र में शम्‌ रूप (शन्नो देवीः” आपो भवन्तु पीतये) 
जळ है, और उसी शां रूप जल से उत्पन्न शंख नामक चक्र दै, शंखासुर इसकी आसुरी 
प्रवृत्ति या आसुरी भौतिकात्मा है, अतः उसे पुराणों में कहीं शंखासुर कहते हैं, कहीं 
सपे व्याख्या में वृत्रासुर आदि भी। चन्द्रमा और शंख सोम के सौम्य भाग हैं, 
शंखासुर वृत्रासु( आसुये । पूजा-पाठ में सर्वप्रथम 'शंख ध्वनि! करना इसी सोम ब्रह्म 
की प्रथम घोषणा करता हें कि इस शंख रूप सोम से अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड विक- 
सित हुआ । इसीलिए देवताओं के हाथ में इस शंख को अवश्य माना जाता है । चक्र 
तो अष्टचक्रों का (सात सप्तक और ब्रह्म) , अखिल ब्रह्माण्ड रूप शरीर के “अष्टचक्रा नव- 
द्वारा देवानापूरयोध्या”के आठ चक्रों के एक सामूहिक रूप का एक चक्र है । अखिल, 
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श्ह्माण्ड के, और प्रत्येक के दिव्य शरीर का मूल स्वरूप कुछ इसी शंख या चक्र के 
आकार का समझा जाता है । सोम तो सबका दिव्य शरीर है। यह विभु व्यापक 
प्रमाण परिमाण से हीन है। इसे आजकल के कुछ वैज्ञानिक 'ऐस्ट्र बोडी? कहने 
टगे हैं। पारमाणविक भौतिकात्मा का परिमाण “एक सेर चार तोळा? के लगभग 7” 
तोळा गया है क्योंकि तुरन्त मृत्यु के वाद इतना भार कम हो जाता है। सोम तथा 
त्रिपदासृत सबके सब विभुः व्यापक होने से नापे तौळे ही नहीं जा सकते, भौतिक 
शाख की गति इन विषयों में नहीं चल सकती । पञ्चात्माये तो अखिल ब्रह्माण्ड की 
अणोरणीयान्‌ महृतोमहीयान्‌ विभु व्यापक आत्माये हैं। 


सोम की व्याख्या अनेक ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से दे रखी है जेसे--सोम 
नाम सत्य और श्री का दै (श० प० ५-१-२-१० ); यही उसका राज्य है (झ० पर 
१(-४-३-३) । यह गय या प्राण रूप में चन्द्रमा बनकर सर्व 
१७--सोम सम्बन्धी लोक संचारी होता है (गो० 4० ५-१४ )। पितृ लोक ही सोध 
श्रुतियाँ है और सोम पिठ दैवत्य हे ( वा प० २-४-२-१२, कौ० १६- 
५) । संवत्सर सोम ही पिठ्मान्‌ है (तै० १-६-८-२) । ऋतुयें 
सोम के भाई हैं ( ऐ० १-१३), सोम प्रजापति है, (श० प० ५-१-३-७), यह श्येन है 
(गो० पू० ५-१२), यह सर्वा देवता वाचक है। सोम वैष्णव राजा है, अप्सरायें इसकी 
प्रजा हैं (श० प० १३-४-३-८) । विष्णु ही सोम है (श० प० ३-३-४-२१, ३-६-३-१९) । 
सोम पवमान है (श० प० २-२-३-२२) । वायु रूप में यह सम्राट्‌ है ( गो० पू० ५- 
१२) क्योंकि यह सर्वा देवता है ( ऐ० २-३, श० प० १-६-३-२१ )। सोम रात्रि है 
(श० प० ३-४-४-१५) सोम संवृत्‌ है ( गो० उ० २-२४) । यह चतुर्होता और पर्ण 
भी है (ते० २-३-१-१; श० प° ६-५-१-१); पढाश भी है (कौ० २-२) । दूर्वा और 
न्यप्नोध भी सोम है ( ऐ० ७-३१, श० प० ४-५-१०-१)। सोम प्रत्यक्ष पशु है (श० 
प० ५-१-३-७; कौ० १२-६, तै० १-४-७-६) । सोम दघि है (कौ० ८-९) । सोम स्वर 
है (गो० पू० ५-१४) । सोम द्यावा परथिवी का गर्भ है (ऐ० १-२६) । सोम आद है 
. (श० प० ३-२-४-९ ) 
सोम यश है ( ऐ० १-१३, श० प० ४-२-४-९) । सोम अन्न है (कौ० ९-६, 
श० प० ३-३-४-२८ )। यह अन्न चन्द्रमा है (श० प० १-६-४-५), यही देवताओं की 
इवि है 'हवियें देवानां सोमः? (झ० प० ३ -५-३-२) । सोम प्राण है वाजपेय है (झ० 
प० ७-३-१-२, तै० १-३-२-९) । सोम रेतः है (कौ० १३-७ जै० २-७-४-१, और शर 
३-३-२-१ )। सोम हौ वृष्ण अश्व का रेत है (तै० ३-९-५-५ )। सोम के अंशु कई हैं 
जैसे प्रत्न, तृप्त, त्रीहिवृष, शुक्र, पयः (जीचांशु) पशु हिरण्य क्रगंशु यजुरंशु सामांशु 
(कुछ दस ) (कौ० १३-४) । सोम के अभिषवण से जो तनु उतरी उसे तनूनपात्‌ 
कहते हैं. (तै १-४-७-४,५ ) 
सोम का नाम वशु भी है ( यज्ञः १२-७५ ), गन्घ भी है, रेत भी (ताड्य १- 
२-३-९; ह० प० ७-२-४-२६; ७-३-१-३ ) । सोम सब -वस्व हैं. झर प० ५-५-४- 
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११) । सोम अन्तरिक्ष दैवत्य है (गो० उ० २-४) । सोम गिरिवासी है (ज्ञ० प° ३- 
३-४-७), इसका नक्षत्र भृगझीर्षा हे (तै० ३-१-१-२) । इसका चरु श्यामाक है (तै० 
१-६-१-११ )। सोम बीरुधों (लताओं) का पति है (तै० ३-११-४-१) । सोम अकृष्ट- 
पच्या और ओषधिओं का राजा और अधिराजा है (ते० १-६-१-११; गो० उ० १- 
१७; कौ० ४-१२), यह ब्राह्मणों का सखा सभासाह और राजा है (ऋ० वे? १०-७१- 
१० ऐ० १-१३) । सोम ब्राह्मण है (ताड्य २३-१६-५) । इसके वस्र झोभन हैं (तै० १- 
६-१-११) । | 

सोम राजा की पत्नी दीक्षा है, सूये ने अपनी दुहिता सूर्या सोम को दी (गो० 
उ० २-९ ऐ० ४-७) । सोम पुरुष है, सुर खी है (ते० १-३-३-४) । सोम पयः या 
आपः है (श० प° १२-७-३-१३, ७-१-१-२२) । वरुण ने जब सोम पिया तो वह अश्व 
बन गया (श० प० ४-२-१-११) । सोम देवता रूप में पुरुष है ( तै० १-७-८-३) । 
ओषधियों का नाम सोमराज्ञी है (मं २-८-३-४ )। सोम वैराज और अनुष्टुभीय है 
(कौ ९-६, श० प° ३-३-२-१७)। जो आद्र हैं वही सौम्य है (श० प० ३-२-३- 
१०) । सोम की सब दिशाये हैं (ऐ० १-८, श० ३-२-३-१७, तै० ३-११-५-२) । 


चन्द्र सबिता और हिरण्य है ( जे? उ० ४-२७-१३; तै० १-७-६-३ झ्ञ० प० 
३-३-३-६) । चन्द्रमा आपः हैं (तै० १-७-६-३) । सोम राजा चन्द्रमा है (कौ० १६- 
५) । वृत्र ही चन्द्रमा है (श० प० १-६-४-१३,१८) । चन्द्रमा 
१८-चन्त्रमा पर मन्त्री और बरेण्य है (जै० उ० ४-२८-१) । चन्द्रमा पद्चदश या 
श्रतियाँ २६ वाँ तत्त्व (पक्षान्त) हे (झ० प० ८-४-१-१०) । घोडश- 
कळ (ब्रह्म) चन्द्रमा ही है (ष० ४-६) । चन्द्रमा असु है (तै० 
३-९-५-१) । नक्षत्र चन्द्रमा में श्रित है, चन्द्रमा आदित्य में स्थित है (तै० ३-११-१- 
१२) । जो मन है वही चन्द्रमा है (तै० ३-१०-८-०, जै० उ० २-२-२, श० प० १०- 
३-३-७) । चन्द्रमा अन्न हे (श० ८-३-३-११, जे० उ० १-३-४) । चन्द्रमा प्राण है 
(जे० ३० ४-२२-११) । चन्द्रमा कृष्ण ब्रह्म है (यजुः २३-१३ श० प० १३-२-७-७)। 
चन्द्रमा द्वार पिधान है, रात्रि है उड़ान है (श० प० ११-१-१-१; १२-४-५-७ जै० ३० 
४-२२-२) । चन्द्रमा अमावास्या में उदित होता है (२६ वें तत्त्व में) (श० प० १-६- 
४-१८, १९२-८-२८) और दक्षिण में हे (ष० २-४) । चन्द्रमा तो मनुष्य लोक है 
(जे० ३० २-१३-१२) । चन्द्रमा वाक्‌ है (जै० उ० ३-१३-१२) चन्द्रमा का नाम हन्त 
(कार) है सूर्य का नाम ॐ है ( जे० उ० ३-६-२) । चण्द्रमा हिंकार और प्रतिहार है 
यज्ञियायज्ञिय है (जे० उ० १-२-४-५,९; श० प० २-१-२-३९ ) । चन्द्रमा भगे और श्रगु 
बंशी है (जे० उ० ४-२८-२; गो० पू० २-८), बायु आपः भी भृगु बंशी दे ( वहीं ) । 
चन्द्रमा सब कुछ है “चन्द्रमा एव सर्वम? (गो० पू० ५-१५) । चन्द्रमा उदान है ( जे? 
उ० ४-२२-९ ) 
सोमलता की उत्पत्ति मूजवान्‌ या मौजबत पर्वत में बतलाई गई है। यह 
सम्भवतः बृहद पर्वत माला है जहाँ लम्बी रेशे बाली घास--जिसकी रस्सियाँ बनती हैं 
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और जिसको पर्वेतीय (कुमाऊं) देशों में बाफिला भाफिला 
१९--सोमलता नामों से पुकारा जाता है जो लगभग एक गज से दो गज तक 

लम्बी रेशे या केश जैसी घास होती हे- उत्पन्न होती है । 
मूजवान्‌ की व्युत्पत्ति में यास्क ने लिखा है. “मौजवतो मूजवति जातो मूजवान्‌ 
पर्चेतो मुआवान्‌ मुञ्जो विसुच्यत्‌ इषीकया इषीकेशते गतिकर्मण इयमपीतरेपीके तस्मा- 
देब ॥” ( निरुक्त ९-१-८) । मेदानों में मूज नाम की घास इसी घास की एक 
जाति है जिससे रस्सियाँ और चारपाइयों बुनी जाती हैं । मध्य एशिया में एक जड़ी 
बूटी पाई जाती है जिसमें अनेक औषधियों के गुण हैं। वह असत सम है। कुछ 
लोग उसी को सोमलता समझते हैं । 


सोमळवा, एक महायोगी के कथनानुसार लगभग एक वालिस्त भर ऊँची, चने 
के से पत्तियों बाढी और रंग में ढाळ (पत्ती वाली) लता होती है । यह बहुत 
नशीली होती है, योगियों के योगाभ्यास में बड़ी सहायक बतलाई जाती है । इसकी 
पत्तियों का रस निचोड़ कर ताँबे के धातु के ऊपर डाला जाय तो ताँबा सोने में 
परिणत हो जाता है । 


तक्मान्‌ जिसका वर्णन अथवे ने दिया है, जिसका उद्धव मूजवान्‌ अंग मगध 

और गान्धार देशों में बतळाया गया दै, सोमलता के न मिलने पर उसके स्थान में 

प्रयोग में छाई जाती रही। अथर्ववेद के युग में यह छता उक्त 

२०--तक्मा देशों में सुलभ थी । इसकी ऊँचाई सोमछसा से कुछ दो चार 

अंगुळ अधिक, सपड़ी घास के समान पत्तियाँ और पत्तियों 

का रंग पीला बतलाया गया है। यह भी नज्ञीली ही वस्तु है। योगियों को योग में 

सद्दायक बताई गई है । इसका प्रयोग अथव के अनुसार शीतकाल में शीत को दूर 

करने तथा उष्णकाल में उष्णता दूर भगाने के लिए शरीर में सदा समतळ वातावरण 

रखने के लिए किया जाता रद्दा । अब इन दोनों छताओं की उपलब्धि नहीं होती । 

अतः लोग इनके अभाव में विजया (भंग) की ठंडाई घोट कर केवल नशा मात्र करते 
हैं, इसका सम्बन्ध योग से स्वयं स्वभावतः इट गया है। 


उक्त दोनों के प्रयोग के पश्चात्‌ खेचरी मुद्रा’ का प्रयोग किया जाता रहा 

जिसमें जिह्या के मुखाप्रभाग को तालु के मध्यबिन्दु से सटा कर, शरीर के मौलिक 

रस को मेरुदण्ड से चूस कर हृदय या मस्तिष्क तक लगातार 

२१-खेचरी मुद्रा पहुँचाया जाता रहा जिस क्रिया से अखण्ड समाधि लग कर 
वह त्रिकालदर्शी स्वयं सिद्ध हो जाता रहा । 


मूजवान्‌ पवेत का जेसा सम्बन्ध सोम से है वेसा ही रुद्र से भी है। दोनों सर्वा 

देवता हैं। अतः दोनों की सरणियाँ एक सी हैं । रुद्र से प्रार्थना की गई है कि बसन्त 
ऋतु (प्रथम सप्तक) से तुम मूजवान्‌ पर्वेत से निकल आवो, घनुष बाण तान कर, 
वस्न पहिन कर (कृत्तिका में अग्न्याधान माने कृत्तिका आवास करना ) बडी 

पिता के वाम है स्वर्गवास है, अहि रूप को धारण कर निकळ आओ !! जैसे “एतत्त 
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रुद्रावसन्तेन परो मूजबतोतीहि । अवततधन्वा पिनाकवसः कृत्तिवासा अहिंसन्नः 

ज्ञिवोऽतीहि ॥ ( यजुः ३-६१) | | 

योगियों की योग दृष्टि के सूये और सोम दो ही चक्षु हें । चन्द्र दृष्टि वाळा 

योगी धूमिल दृष्टि का सीमित क्षेत्र का देखने वाला होता है पर एक के पूरे जीवन 

| और इस गोळ की सब बातें जान सकता हे । सूर्य दृष्टि बाळे 

२२--योगियों में सुर्य योगी को अखिल ब्रह्माण्ड हस्तामलकवत्‌ दृश्यमान होता है, 

और सोम त्रिकाल-सबंकाल दर्शी होता है । इसके आगे अत्रि की चक्षु रूप 

3० ज्योति है उसे पाकर कोई भी योगी ४५ दिन से अधिक नहीं 

जी सकता । वह मोक्ष मार्ग को जाता है । गीता का ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' श्‍लोक इसी 
मोक्ष योगी अत्रि चक्षु के 3० कारी दृष्टि की बात कहता है । 


अँध्यायें ७० 
एकः सुपर्णः, त्रिसुपर्णम्‌ और सप्तसुपर्णाः 
श्येन ताक्ष्य, मरुत्मान्‌ ( “गायत्री सुपर्णोभूत्वा सोममाजहार”) 

सुपर्ण या सुपर्णा की कल्पना छन्दों से की गई है । गायत्री ही सुपर्ण है । त्रिष्टुप्‌ 

जगती आदि तो सोम नहीं छा सकी । अतः सुपर्णे नहों बन सकी । छदाः छन्दाः पक्षा 
येषां तानि छन्दांसि सुपर्णाः । छन्दतो बाक (गायत्री) से उत्पन्न 

१-सुप्णं या सुपर्णा हुए। यह लिखा भो है 'वाचः प्रजातानि छन्दांसि’ (श० प० 
२-४-२-१) । गीता ने भी लिखा है 'छन्दांसि यस्य पर्णानि’ । 

इनमें से सोम सुपर्ण की व्याख्या “सोम” शीर्षक के अन्त में सचित्र दी जा चुकी है । 
वह वेदवृक्ष या सष्टिवृक्ष के सुपर्ण की व्याख्या देता है । सुपर्ण शब्द जब पक्षी वाचक 
होता है तब वह हिरण्यगर्भे नामक सृष्टि के पूर्वाद्धीय अंडे से उत्पन्न बाकू या गायत्री 
नामक पक्षी रूप भौतिक सृष्टि (उत्तराद्धीय) की ब्याख्या देता है । इस पक्षी के तीन 
क्रमिक विकासों को तीन प्रथक्‌ नामों से पुकारा गया है! २४ बाँ अत्रि नामक तत्त्व 
श्येन है, चतुर्थ सप्तक के अन्य सात तत्वों को गृद्ध कहा गया है शयेनो गृद्धाणां! । 
२४ वें तत्त्व के पक्षी वाचक सुपणे का नाम वाक्ष्य (त्वष्टा) है (ऋ० वे० १०-१७१- 
१,३) । श० प० ब्रा० ने स्पष्ट कहा हे 'गरुत्मानेष सविता' (१०-२-२-४) । सविता सोम 
का ही प्रतिनिधि है । अतः २६ वें तत्त्व सोम को गरुत्मान्‌ सुपणे के नाम से पुकारा 
गया है, वेदों के चिः, कपिञ्जल, शकुनि, आदि पक्षी इसी सुपर्णे के प्रतिनिधि हैं । 
भुज्यु नामक असुर भी:सुपणे ही है, यह यजुर्वेद और श० प० ब्रा० ने स्पष्टतः कहा है । 


त्रिसुपम्‌ ` 


तसी ३परस्यूमायू नाकस्यपृष्ठे अधिविष्पिश्रिता:। 


स्वगीलोका ग्रमृतेन विष्टा इषमूर्जं यजमानाय दुहाम्‌ || 
अथर्व- १८- ४-१४ ` 
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“दूसुपर्णासयुजा सखायः” के दो सुपर्ण, एक ही के दो रूप हैं, दैवी तत्त्व का सुपर्ण 
सोम, आसुरी तत्त्व का सुपर्ण भुज्यु या बृत्र। इसीलिए 
“इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुमथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान!” 
ऋचा में सुपणे और गरुत्मान्‌ का भेद दिखछाने के छिए इनका नाम प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ दिया । सोम वाची सुपर्ण को 'द्व्यः सुपर्णः? इस ऋचा में भी कहा है, अन्यत्र 
भी जैसे 'दिव्यः सुपर्णोऽव चक्ष सोम” इत्यादि (ऋ० वे० ९-९७-३३) इत्यादि । 
'त्रिसुपर्ण' नाम सबसे पहिले अथववेद १८-४-१-४ में निम्न मन्त्र द्वारा मिलता है 
“त्रयः सुपर्णा उपरस्यमायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । 
स्वगो लोका अमृतेन विष्टा इषमूर्जं यजमानाय दुहाम्‌ ॥” 
इसके पश्चात्‌ इनका त्रिसुपर्ण नाम नारायणोपनिषदू ने ३९, ४० में इन्हीं तीनों 
की चर्चा करते हुए लिखा है | श० प० ब्रा० ने सूर्य और चन्द्रमा (२५ वें और २६ 
वें तत्त्वों ) को 'सुपणों ' कहा है “सुपणा सूर्या चन्द्रमसौ” (७-१-२-७) । गायत्री ब्रह्म 
देखें (१०-२-२-४) । 
द्येन के संम्बन्ध में इस प्रकार की ऋचायें मिलती हैं £ - 
` (१) उत स्मेनं वस्जमर्थि न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु । 
नीचायमानं जसुरिं न शयेनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ॥ 
(त्र वे० ४-३८-५) 
सड्य़ामों में पशु रूप झुण्ड के समान ऊपर से नीचे (पूर्वाद्धे से उत्तराद्ध) 
को उतरते हुए जसुरि या भूखे के समान, इयेन को वस्जचोर चोर के समान कोसते 
हैं, यद्यपि बह प्रशंसनीय है (श्रवश्चाच्छा) । 


(२) भरथदि विरतो वेविजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि । 
तूयं ययौ मधुना सोम्यनोत श्रवो विविदे इयेनो अत्र ॥ 


(३) ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशु परावतः शकुनो मन्द्रं मदम्‌ । 
भरदादृाणो देवावान्दिनो अझुष्माहुत्तरादाय ॥ 


(४) आदाय श्येनोऽमरत्सोमं सहं सवां अयुतञ्ध साकम्‌ । 
अत्रा पुरन्धिरजहादरातीर्मदे सोमस्य मूरा अमूरः॥ 
( ऋ० वे० ४-२७-५,६,७ ) 
इन मन्त्रों में भी इयेन को दिव, उत्तरादादाय और परावत शब्दों द्वारा उत्तरा 
का पक्षी कहा है। इसका नाम श्येन तो कहा ही है पर साथ में 'शकुन' नाम से भी 
पुकारा है, यही सोम को असंख्य मात्रा में छाया जिसको ( अमूर) अमृत सोम से 
युक्त पुरन्धि या मोहिनी अवतार की खरी ने (मूढ) शत्रु रूप असुरो को नष्ट कर दिया 
बे मर्त्यधर्मा रह गये, क्योंकि वे मद में मस्त हो गये उन्हें मर्त्यंघमी नामक सुरा धोखे 
सेदेदीगई। यहद गायत्री रूप इयेन सुपर्ण है। इस श्येन को सुपण का पिता 
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बतलाया है जैसे 'यं सुपर्णः परावतः इथेनस्य पुत्र आभरत्‌ । शतचक्र यो ह्यो बतेनिः 
( ऋ० वे० १०-९४४४ ) 
त्यमू षु बाजिन देव जूतं सहावानं तरुतार रथानाम्‌ । 
२--ताक्ष्ये अरिष्टनेमिं प्रतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्य॑मिहा हुवेम ॥ 
सद्याश्रियः शवसा पळ्चङृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहा शतक्षा अस्य र॑हि न स्मा बरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥ 
(ऋ बे" १०-१७८-१,६ ) 
अर्थ-हम उस दिव्य शरीरी दैवी शक्ति सम्पन्न, अरिष्टनेमि युद्धविजेता तीत्र- 
गामी, रथों को ( भौतिकात्माओं को) तारने वाले ताइय का आह्वान कल्याण के लिए 
करते हैं। जिसने औघ्र ही अपने जल से (चतुर्थ सप्तकीय) जलों को सूर्य की किरणों 
की तरह व्याप्तिरूप में बिछा डाला, जिसका वेग सौ हजार गुना है, जिसकी गति 
को युवतियों के कटाक्षवाण की तरह रोका ही नहीं जा सकता, उस ताक्ष्ये की प्रार्थना 
करते हैं । यह पूर्य रूप सुपर्ण है । 
सुपर्णामरुत्मान्‌--(यजुः १७-७२) सुपर्णडसि मरुत्मान्‌' (श० १० ब्रा० ९-२- 
३-३४) । यह सबिता या चन्द्र रूप सुपणे हे । 


“चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
३--सुपण-मरत्मान्‌ तस्यां सुपर्णी वृषणा निषेदतुयंत्र देवा दघिरे भागधेयम्‌ ॥ 
एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे । 
तं पाकेन मनसा पझ्यमन्तितस्तं माता रेल्हि स उ रेल्हि मातरम्‌ ॥ 
सुपर्ण विप्राः कवयो चचोभि रेकं सम्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दघतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादशः ॥” 
(ऋ० वे० १०-११४-३१४१५) 


अर्थ- एक ऐसी खी या युवती है जिसकी चार जटा या योनियाँ (भग) है 
(कपदो कपर्दिका = कौड़ी या जटा) । बह घृत योनि है और उत्तम वस्न रूप द्व्यि 
शरीरों को बुनती रहती है, उसमें सुपर्णं वृषण रूप में रहते हैं उसी से देवता अपना 
अपना भाम पाते हैं. अर्थात्‌ प्रत्येक देवता दिव्य शरीर रूप भौतिक शरीर का भाग 
प्राप्त करता है ॥ सुपर्ण तो एक ही है जब वह (चतुर्थ सप्तकीय जलों के) समुद्र में 
प्रवेश कर गया, तब उसने अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का निर्माण किया। जब वह 
सुपक्करूप से पुष्ट होकर तैयार हो गया, अण्डे को फोड्कर बाहर निकल आया तो 
माता (भौतिक वाम्त्रह्माणी) उसे अपनी जिह्वा से चाटती है (प्यार से) और सुपर्ण 
भी अपनी माता को प्यार से चाटता है ॥ यद्यपि वैदिक विद्वानों ने सुपर्ण को नाना 
प्रकार से वर्णित किया है, नान रूपों में विभाजित तथा संज्ञित किया हे परन्तु सुपर्ण 
तो एक ही है, उसी एक की बहुधा कल्पना (समझाने के लिए) की गई है । विकासों 
को दिखलाने के लिए सोम रूप सुपर्ण को १२ म्रहो के रूप में वर्णित किया गया है, 
ये वारद ग्रह केवल एक सुषणे सोम का ही वर्णन देते हैं इत्यादि । १०-११४-६७ भी 
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देखें जिसमें कहा गया है कि कोई इसे १४ प्रकार से वर्णित करते हैं कोई सात्‌ भ्रकार 
से, इसकी गाथा को कोई पूरी नहीं गा सकता इत्यादि । उत्तराद्धीय सुपर्ण को श्येन 

का पुत्र तथा परावत या दक्षिणायन या उत्तराद्ध का तत्त्व बतलाया है जेसे 

“यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ । 
शतचक्रं यो ह्यो वतेनिः ।।” 

(ऋ० वे० १०-१४४-४) 
इन सुपर्णो की कथा गायत्री ब्रह्म में देखें । वास्तव में त्रिसुपर्ण का एक ही 
सुपणे है, पूर्वो एक पर्ण या पक्ष है, उत्तराद्धे द्वितीय पर्ण या पक्ष, येही 'दो द्वा सुपर्ण 
। मध्य में सूर्य आत्मा रूप शरीर है। इसी को “चत्वारि आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि' 
कहा गया है। यही चतुष्पाद्ब्रह्म है । इनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन प्रत्येक की विशेषता 
बतलाने की दृष्टि से किया गया है। इसका चित्र पूर्व चित्र के समान ही होगा । 


यह एक सुपर्ण संवत्सर नामक महा सुपर्ण दै, और संवत्सर रूप गायत्री ही महासुपणं 
है (श० प० १२-२-३-४) 


मध्ये रुकः सुपर्णः,विषुवान्‌ 


सप्सुपर्श 


सात दन्द र हेत शात सुपर्समी हैं परमे व्योमन्‌ 


इन्द ही सुप उमधौ द्वा सपज सयुजार सखाया 
` आधर्वव्-५-१-१७-१८ लिखता हैं सा [परि ॥? 


“सप्तसुपर्यीःकवये निषेदुः सप्तद्ददो- सोम पर्शे,पक्षे 
स्यनु सप्तदीक्षा: मर | वृक्ष तु ब्रह्म वनं च ब्रह्म | 
“ता.सप्तसृधराइति शुश्रुमा बयम्‌ 


es ति जिसी 


अध्याय ७१ 


वृत्र 


वैदिक साहित्य में वृत्र एक ऐसी पहेली है जिसको अब तक के भाष्य टीका 
आलोचनाकार सुलझाने में सर्वतः असमर्थ रहे हें । उपनिषदूकारों ने इस वृत्र की 
कहीं भी कोई चर्चा नहीं कर दी है जिससे यह पहेली अधिक 
१- वृत्र और उसका पेचीदा हो गई है। उपनिषदूकारों ने ऐसा क्यों किया १ 
इतिहास इसका एक कारण समझ में आता है। वृत्र नाम ऐतिहासिक 
प्रतीक होता है" । इसे यास्क ने “त्वाष्ट्रो असुरः इति ऐति- 
हासिकाः” कहा है। ऐतिहासिक व्यक्ति को दर्शन के तत्त्वों में सम्मिलित करना उन्हें 
अच्छा न लगा, उन्होंने इसके बदले अन्य प्राचीन वैदिक नामों से ही काम चला 
लिया । वृत्र यदि ऐतिहासिक व्यक्ति है तो वह असुर या शूद्र जाति का आर्य था । 
असुर या शुद्र जाति आयौँ की ही जाति थी इसके प्रमाण “दासं वर्ण मधर गुहाकः 
(ऋ० बे० २-१२-२) 
“धयया दासान्यार्याणि वृत्राकरो वञ्चि सुतुका नाहुषाणि ॥” 
(ऋ० वे० ६-२२-१०) 
“साह्यामि दासमार्य त्वया युजा” ( ऋ० वे? १०-८-४-१ ) और 
“हतो वृत्राण्यायी हतो दासानि सत्पती । 
हतो विश्वा अप द्विषः ॥।” है 
( क्र» वे० ६-६०-६ ) 
“अयमेमि विचाक शद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌” 

( ऋ० वे० १०-८६-१९ ) 
इत्यादि वेद मन्त्र स्वयं है। वैसे वेदों में असुर नाम देवताओं का हे “महदूदेवा 
नामसुरस्वमेकम्‌' सभी देवताओं का है। अतः इन्द्रबृत्र युद्ध से आर्य अनाये युद्ध 
की कल्पना निराधार हो जाती है, प्रत्युत आयो में ही वशिष्ठ विश्वामित्र की तरह दो 
प्रबळ दल्हों का स्थायी रूप से रहना अधिक सुसंगत मत प्रतीत होता है| । वैदिकों ने 
वृत्र का वर्णन केवल असुरत्व और दासत्व को प्रधानता देकर किया है। उसका युद्ध 
तात्त्विक रूप में अधिक रूप में किया गया है। ऐतिहासिक तथ्य केवल तात्त्विक 
रहस्य के आधार मात्र के लिए स्वीकृत किया गया है। और तात्त्विक इन्द्र वृत्र का 
तत्त्व रूप में कभी कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, यह केवल तत्त्वों की विकास क्रम वर्णना 
को रोचक आकर्षक और सजीव सा बनने के लिए किया गया है । अतः ऋग्वेद ने 
स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए इन्द्र ब्याख्या में दिए गये उद्धरणों को लिखा 
है, शतपथ ब्राह्मण ने उसीको दुहरा कर इसकी पुष्टि भी कर दी है । इतिहास में किसी 
इन्द्र नामक व्यक्ति का वृत्र नममक व्यक्ति से युद्ध अवश्य हुआ होगा (इन्द्र देखें) । 
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वृत्र तत्त्व -- वृत्र के बारे में यास्क ने लिखा है “तत्को वृत्रः मेघ इति नेरुक्ताः, 
त्वाष्टो$सुर इत्येतिहासिकाः अपाँ च ञ्योतिषश्च मिश्री भाव कमेणो वषे कमे जायते `` 
अहि वत्तु खळु मन्त्र वर्णा ब्राह्मण वोदाश्च विवृद्धा शरीरस्ः स्रोतांसि निवारयाञ्च- 
कार तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिरे आपः ।? (निरुक्त २-५-१६) 

निरुक्तकारों को वैदिक पर्जन्य शब्द ने बहुत बड़ा धोखा दिया है । वेदों और 
ब्राह्मण उपनिषदों में पर्जन्य शब्द पारिभाषिक दै, तात्त्विक है और रहस्यमय है तथा 
दाशैनिक और वैज्ञानिक व्याख्या का मूळ स्रोत है । इन्होंने पर्जन्य के पर्यायवाची 
भिघ’ शब्द द्वारा वृत्र की ब्याख्या की है । 


अतः इस सम्बन्ध में नये लोगों को नाना मतों--आँघी, उषा, सूर्य मेघ, तारक 
पूजा, सूर्यचन्द्रोपासना, ऋतूपासना, वीरपूजा, आदि-की स्थापना करने का दुःसाइस 
भी प्रदान किया । पर तथ्य कुछ और ही है। यह बात निम्नलिखित विशिष्ट 
विश्लेषण से स्वयं स्पष्ट हो जावेगी । 


सबसे पहिले यह जानना आयश्यक है कि ऐतिहासिक वृत्र चाहे कोई भी 

व्यक्ति हुआ करे, बह रहस्य का आधार मात्र हे कोई भी प्रतिद्वन्दी हो सकता है । 

पर इस वृत्र का आक्षेप जिस रहस्यमय तत्त्व के लिए किया 

२--वृत्र को गाया गया है वह वैदिक दर्शन का एक सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण तत्त्व 

का रहस्य हे । अभौतिक तत्त्वों में जितना महत्त्व शुद्ध बुद्ध प्रह या आदि 

ब्रह्म का है उतना ही या उससे अधिक महत्त्व है इस बृत्र 

संकेतित भौतिक सृष्टि के प्रथम अणु के अभ्युदय रूप तत्त्व का-कयोंकि अखिल 

ब्रह्माण्ड भौतिक है, उसका मूल खोत, प्रथम स्रोत यही इत्र संकेतित सत्‌, सोम, 
आसुर्ये या वृत्र नामक भौतिक अणु है । 


वेदों या ब्राह्मणों या उपनिषदों में जिन नामों कथाओं या गाथाओं को रहस्य 
का आधार बनाया गया है उनका वास्तविक वैदिक दशेन से कोई तादात्म्य सम्बन्ध 
नहीं है । देवताओं के नाम तच्वों के नाम हैं । तत्त्वों की व्याख्या देवताओं की गाथाओं 
या कथाओं से की गई हे । इन गाथाओं कथाओं या नामों का दर्शन के बास्तबिक 
विवरण से केवल इतना ही सम्बन्ध है कि ये उस-उस तत्त्व की विशिष्टता का एक 
वैदिक व्यावहारिक वातावरणीय गाथा रूप नाम रूप खोळ या पर्दा पहिने हुए हैं । 
जैसे इन्द्र बन्न युद्ध का वर्णन वेदों में हजारों सूक्तों और हजारों प्राह्मणो में मिळता 
है। पर वेद मन्त्रों और ब्राह्मण प्रन्थों ने बड़ी कृपा करके यह साफ लिख दिया है 
कि तत्त्व रूप में इन दोनों का कभी भी युद्ध हुआ ही नहीं । जो ऐसा समझते हैं वे 
गळती में हैं (इन्द्र देखें) । इसी प्रकार सोम को जो मदिरा या ओषधि समझते हैं 
उनकी भी हँसी उड़ाई है (सोम देखें) । इसी प्रकार बसु रुद्र आदित्य विष्णु गायत्री 
आदि नाम भी केवल वैदिक दर्शन के ढाँचे को गाथा रूप में, कथा रूप में, काव्य 


रूप में, कल्पना रूप में, वर्णन करने के लिए अलीक साधन या रहस्य का आधार 
बनाये गये हैं । 


७३ ] सुत्र पर्‌ 


“यावानर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥' (गीता २) 


कि अनन्त समुद्र सम जळ में पहुँचकर, प्यासे को चुल्ळू भर पानी से मतलब 
होता है, शेष को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार वेदों में उक्त कथाओं 
गाथाओं या नामों में जो अनन्त विस्तार दै, उसे विस्तार मात्र समझें, उनका असली 
रहस्य है चुल्लभर पानी जिसमें सभी इब गये हें । वह है वैदिक दशन के अमृत 
की एक धूँट । बड़ी-बड़ी कथाओं में एक-एक बूँद या घूँट मिलेगी । 


अब यह स्पष्ट हो गया है कि वार्णनिक या गाथा रूप वृत्र ऐतिहासिक होते 

हुए तात्त्विक वर्णना में केबल पशु या तत्व वर्णेना का आधारभूत संकेत मात्र है । 
वृत्र से संकेतित आधार भूत तत्त्व इस अखिल ब्रह्माण्ड का 

३--बूत्रतत्व वर्णन मौखिक भौतिक अणु का प्रतिनिधित्व करता है । वैदिक दर्शन 
के दो अडे हैं, पूवोद्ध और उत्तराद्धं। इन दोनों के प्रथम बिन्दुओं 

या तत्वों को 'चत्वारिश्टङ्ञा-रोरवीति' में छै शीष्ण' दो सिर कहा हे । वृत्र भौतिक 
द्वितीय शिर उत्तराद्ध का प्रथम तत्त्व है शुद्ध-बुद्ध त्रद्वा पूर्वाद्ध का प्रथम तत्त्व प्रथम 
आध्यात्मिक शिर | वृत्र नामक भौतिक द्वितीय शिर के दो स्वरूप है सूक्ष्म और 
स्थूल या आसुरी प्रवृत्ति मूलक भौतिक शरीर। सूक्ष्म भौतिक शिर का नाम सोम 
चन्द्र शुक्र है तो आसुरी वृत्ति मूलक स्थूल का नाम वृत्र, असुर, तमः दानव । सोम 
नामी भौतिक शिर या शरीर, इस अखिल ब्रह्माण्ड का भौतिक दिव्य शरीर या विभु 
व्यापक और चतुर्थ आतमा रूप शरीर दै। जब इन्द्र ने बृत्र का बघ करना चाहा तो 
वृत्र ने उत्तर दिया, भाई मुझे न मारो, मेरे मरने से तुम स्वयं मर जावोगे । तात्पये 
यह है कि इन्द्र का सोम पान इन्द्र का भौतिकात्मा को धारण करना है। भौतिक 
तरव को नष्ट करके बह अपनी ही भौतिकात्मा दिव्यश्षरीर का बघ कर डालता 
अपनी ही आत्म हत्या हो जाती। अतः इन्दर ने वृत्र रूप शरीर के दो आग किये 
एक सौम्य या चान्द्रमस, दूसरा आसुर्य। सोम भाग दैविक या आत्मा रूप दिव्य 
शरीर रूप तत्त्व है, आसुर्य बृत्र आसुरी प्रवृत्ति प्रदृद्ध भौतिक शरीर । हमारी समस्त 
सृष्टि या स्थूल सृष्टि सब आसुरी या दानवी या वृत्र की ही है (श० प० ब्रा” १-५- 
२-१ से १७ तक, और ५-४-६-२ से ८ तक देखें) । सोम नामी दिव्य शरीर “अन्न! 
अन्नं त्रह्म कहलाता है वृत्र “अन्नाद” । “अन्नं सोमो अन्नादश्च इदं सर्वमन्नं च’ 
(श० प० ब्रा» ११-१-६-१६) । इसीलिए पुरुष सूक्त लिखता दै 'यदन्नेनाति रोहति’ कि 
वह पुरुष इस अन्न रूपी सोम से वृद्धि को प्राप्त होता है या शरीर या दिव्य शरीर 
को धारण करके वृत्र रूप स्थूल शरीर को प्राप्त होता है । इसीलिए दृत्र को कहीं-कहीं 
सोम या चन्द्रमा नाम से पुकारा गया है। क्योंकि दोनों अन्नमय या भौतिकात्मा के 
दो रूप हैं, हैं एक ही। जैसे 'वृत्रो बै सोम आसीदू” (श० प० ह्रा० ४-१-४-७) । 
'देवो वै सोम, दिवि वै सोंम, तस्यैतच्छरीरं यदूगिरयो यद्‌इमान तदेषो आशानामो- 
षशिजीयते' ( छा० प० ज्रा० ३-३-४-१३) । पर्व विद्या के कई पर्वत हैं। इनमें से 
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चतुर्थ पर्वत इसी बृत्र के शरीर या सोम के वर्धित शरीर रूप वृत्र का ही नाम है । 
पर्वत प्रजापति के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं (मै० सं० १-१०-१३ )। “त्रो यश्वन्द्रमा सो 
अस्यैव भ्रातुव्य जन्मेव तस्माद्यद्यपि पुरा विदूरमिवोदितो अस्य एन मेता तां रात्रि- 
मुपैव न्याप्लावते सोऽस्य व्यात्तमापद्यते।” (श० प० ज्र १-५-३-१८) । सोम तो 
दिव्य शरीर होने से विभुः व्यापक हे ही, यह दृत्र भी व्यपक ही है, यह आसुरी 
प्रवृत्ति मात्र की स्थूलता रखता है भौतिकता की प्रवृत्ति रखता है । यही इसकी स्थूलता 
है, बहुत स्थूळ नहीं है, आसुरी या दानवी प्रवृत्ति परायणता वाला, सोम से कुछ 
अधिक विवृद्ध है, विपरीत भाव भरा है। 


सोम या चन्द्र या बृत्र का जन्म सूये नामक २५ वें तत्त्व से चतुर्थ सप्तक के 
विषुवद्रेखा में होता है । “आदित्या द्वे चन्द्रमा जायते चन्द्रतो वृष्टिः वृष्टिवे विद्युत”: 
(ऐ० ब्रा ७- अन्तिम पङ्चिका-ब्रह्मणः परिमरः) “प्राणिन वा 
४ वुत्र स्वरूप अग्निर्दीप्यते अभ्निना वायुर्वायुनादित्यमादित्येन चन्द्रमा 
चन्द्रमसा नक्षत्राणि नक्षत्रेविद्युदेतावती वे दिप्तिः अस्मिंश्च लोके- 
5मुस्मिश्च सर्वा१/ हेतान्दीप्तिन्दीप्यते ऽस्मिश्वलोकेऽसुस्मिश्च य एवं वेद !” (श० प० 
त्रा” १०-६-२-११) “सोमातपर्जन्यः पजन्यादूवृष्टिः' (मुण्डक); ऋग्वेद भी लिखता 
है, सबितादेवता-"विश्वारूपाणि प्रतिझुङचते कबिः श्रासावीदूचन्द्रम्‌ द्विपदे चतुष्पदे” 
(५-८०-२) 'भरा चन्द्राणि गूणते वसूनि' (९-६९-१०) 'वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपां 
जिन्व गविष्ठये घिया' (९-१०८-१०) 'सहत्नधारं वृषभं थियो वृध प्रियं देवाय जन्मने ।” 
(९-१०८-८) । जिसको यहाँ पजन्य या वृष्टि नाम से पुकारा गया है बही वृत्र है । वह 
जलमय है । चतुर्थ सप्तक जलमय ही था । वह नरमय सृष्टि कहटाती है। मनु ने भी 
“आपो नारा इति प्रोक्ता ` नारायणः” वाक्य इसी की पुष्टि में लिखा हे विष्णु नारायण 
या जलशायी कहलाता है या समुद्र झायी कहलाता है । बह जळ या समुद्र यही सप्तक 
है विष्णु सोम का प्रतिनिधि है। ऋग्वेद १-२२-१०,११ में वृत्त के इसी पजन्य या 
बृष्टि रूप का वर्णन देते हुए लिखा है-- 
“अतिष्ठन्तीनामविवेशामानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
त्रस्य निण्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आ श्चयदिन्द्रशत्रुः ॥ 


दासपरनी रहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेब गावः । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वां अप तद्ववार ॥” 


इस ऋचा में व्याख्यात बृत्र की व्याख्या देते हुए से श० प० ब्रा० ने वृत्र 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है “बृत्रो ह वा इदं सर्व बृत्वा शिष्ये, यदिदमन्तरेण 
द्यावा प्रथिवी, स इदं सर्व वृत्वा शिष्ये, तस्यादूवृत्रो नाम । तमिन्द्रो जघान । स हतः 
पूतिः सबंत एवापः प्रसुस्राव, सर्वत एव ह्ययं समुद्रः। तस्मादु हेका आपो वीभस्सां 
चक्रिरे ता उपर्युपरि मुमुविरे ते दभीः ।” (१-१-३-३ से ५ तक) 'स यद्वर्वमानः सम- 
भवत्‌ तस्मादूवृत्रो नाम (श० प० ब्रा १-५-२-१ से १७ तक और ५-४-६-२ से ८ 
तक) । वृत्र की व्याख्या में यास्कदि से अब तक के विद्वानों ने वृत्र शब्द को या 
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वृत्र की व्याख्या को यास्क के मेघ नाम के कारण बहुत हल्के ढंग से लियां है ! वेदिको 
ने तो लिखा है इदं सब वृत्वा शिष्ये' यहाँ “इदं सबं” माने “अखिल त्रह्माण्ड' ही है । 
और वह 'काष्ठानामध्ये निहितं शरीरम्‌’ था, दि्ञा का साक्षात्सम्बन्ध भौतिक तत्त्व 
से है। पूर्वाद्धे में आत्मायें (त्रिपादासृत) हैं, उनमें व्याप्ति है, दिशा नहों । अतः सृष्टि 
पुरुष के पाद रूप चतुर्थ सप्तक से ही दिशाओं का उद्धव पुरुष सूक्त भी मानता हे 
“पद्भथां १/ भूमि रिः श्रोत्रा त्तथा छोकानकल्पयत्‌' । यह चतुर्थं सप्तक भौतिक है, 
अतः शुद्ध अस्प्ररय भी कहा गया है। 'पद्धथां ७ शुद्रो अजायत’ (पु० सू०) । 
यह जल सप्तक है। अतः ऋग्वेद इस बृत्र को अन्यत्र भी जलमध्य स्थित बतलाते हुए 
लिखता है 'अपां मध्ये तस्थिवांसम्‌? (५८९-४) । क्योंकि यहाँ से सत्‌ या भौतिक 
ब्रह्माण्ड का आरम्भ होता है । अतः उसे वर्तमानः” नाम से पुकारा गया है, यहीं से 
सत्ता, बर्तमान रूप में स्थिति रूप में, व्यापक भौतिक रूप में आरम्भ होती है; सूर्य 
इसका जनक या पूव रूप हैं । अतः उसे भी “आकृष्णेन रजसा वर्तमान/ अथवा ईषत्‌ 
कृष्णपिंगळ स्वरूपी रजः या भौतिकता के आभास या पूर्वाभास रूप में वतमान 
(व्याप्त) रूप में विद्यमान कहा गया है । उक्त जलों से जो पूति गन्धि आने लगी । 
वह्‌ जलों के उपरी तह में दर्भ रूप में जागृत हुई, जळ का समुद्रः (चतुर्थ सप्तक) 
बना | दुर्भ भौतिक ओषधियों में सर्वप्रथम जन्मा है । अतः उक्त पूति गन्धीय दभाँ 
को पवित्र” रूप में बनाकर उससे शिर में शुद्धि के लिए जल छिड़कते हुए कहते हैं 
“पवित्रे स्थौ बेष्णव्यौ पुनाम्यछिटद्रेण पवित्रेण’ । इसकी पुष्टि में लिखा है यदेता वृत्रः 
पूतिभिः प्रा्रावत्‌ तदेतासा मेताभ्यां पवित्राभ्यां अपद्दन्ति। अथ मेध्याभिरेवाद्धिः 
ग्रोक्षति तस्माद्वा एवाभ्यामुत्पुनाति ।” (इा० प० घ्रा० १-१-३-३ से ५ तक) । ब्रह्म रूपं 
जल के सामने वृत्र रूप जल अशुद्ध है, भौतिक होने से, अतः पुनः शुद्ध-बुद्ध ब्राह्म जल 
से शुद्धि की जाती है । 
उक्त बृत्र रूप जळ, वास्तव से हमारे आजकल के जल के समान या आकाश 
की वृष्टि के जल के समान नहीं और कदापि नहीं है। ये जल तो केवल व्याप्ति आवरण 
और प्रवाह रूप मात्र की व्याख्या देने वाळे पशु हैं, कल्पनायें 
५--वुत्र और आपः हें । वृत्र रूप जल तो “रज?” रूप अणु या कण रूप विद्युदग्नि 
है। वेदों में जल माने विद्युत्‌ दी होता है जेसे 'बज्जो वै आप? 
( झ० प० ब्रा० १-१-१-१७,१८ और १-२-३-२०)। इन जछों का नाम सत्‌ है जैसे 'पयः 
एब सत्‌? (ज्ञ० प० त्रा? १-५-२-८) कि चतुर्थ सप्तकीय अल ही सत्‌ या भौतिक तत्त्व 
है। और इन जलळों का दूसरा प्रसिद्ध नाम है बाखह्म शब्द ब्रह्म वाक इत्यादि 
जेसे--“सो अपोऽसुञ्यत वाच एव लोकात्‌ वाचो वास्य सासज्यत । सेदं सर्वमाप्नो- 
द्यदिदं किं च, यदाप्नोत्तस्मादापः यदवृणो्तस्माद्ठाः 7” (श० प० ब्रा० ६-१-१-९)। सोः 
माने प्राणों से जलों की सृष्टि हुझै। ये जळ, बाणी के नाम हैं, जल के नहीं, शब्द की 
उत्पत्ति हुई । क्योंकि इस जळ रूप बाणी ने अखिल ब्रह्माण्डीय ब्रह्म को व्याप्त कर लिया 
या आप्त कर छिया । अतः इस बाणी को आप» नाम से पुकारते हैं, जब यह बाणी ब्रह्म 
को चारों ओर से घेर ळेती है या आवृत कर लेती है तब उसे ही वाः वारि (जळ) 
६९ 
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नाम से पुकारते हैं । ध्यान रहे बृत्र की भी यही व्युत्पत्ति है जो पिछले परिच्छेद में 
दी जा चुकी है. जैसे यास्क ने भी ब्राह्मणों को उतारा है, वृणोतेर्वा वर्धेतेबी वधेयतेवा, 
यदवृणोत्तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वं, यद्वर्तत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वं, यदवर्धेत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌) 
इसीलिए वृत्र को भी जलमय कहा गया है, केवळ उसकी व्याप्ति या आवरणता को 
लक्ष में रखकर, कि इस लिए नहीं कि सचमुच में बृत्र जल का नाम हे । वेदों में आपः 
शब्द जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हुआ है उसका अभिप्राय यही व्याप्ति रूप आवरण रूप 
वाणी या बिद्युत हैं। बृहदारण्यक ने आदि में इन्ही आपः की व्याख्या देते हुए 
लिखा है “आपो वा अर्कस्तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रथिव्यभवत्‌ तस्याम- 
श्रामत्तस्य शरान्तस्य तप्तस्य तेजो निरवर्तताग्निः ।” यहाँ आपः को “अपांशरः? नाम से 
पुकार कर इसका संकेत विद्युत्‌ के शर (या चार्जेज) से किया गया है। ब्राह्म अपां- 
झार पुरुष रूप ( नेगेटिव चाज) है और भौतिक अपांशर प्रकृति रूप या (पोजिटिव 
चार्ज) होता है । प्रथम से आध्यात्मिक अग्नि या जीवनीय अग्नि या चेतन्यता का 
प्रादुभीव होता है, द्वितीय से भौतिक अणु रुप बीजाणु रूप प्राणाग्नि का । इन 
भौतिक बीजाणुरूप विद्युदग्नि के प्राकृतेय (नेगेटिव चार्ज या) शर को अन्यत्र अपा 
सङ्गमे’ शब्द से तथा सूर्य पुत्र (रूप वृत्र) नाम से पुकारते हुए लिखा है 
“अयं वेनश्रोद्यति प्रश्निगर्भा ज्योतिजेरायू रजसो विमाने । 
इममपांसङ्गमे सूर्यस्य शिशुंन विघ्रा मतिभीरिहन्ति ॥” 
( ऋ० वे० १०-१२३-१ वजुः ७-१६ तै० सं० १-४-८-१ ) 
क्योंकि इन जळरूप या विदयुदू स्वरूप वृत्र से अभौतिक ब्रह्म भौतिक ब्रह्माण्ड 
में परिणत और परिवृद्ध होता है, अतः इसे “ऋतावृधा” नाम से पुकारा गया हैं 
“अयं वा मित्रावरुणा श्रुतसोम ऋतावृघा । | 
ममेदिह श्रुतं हवं उपयाम गृहीतोऽसि ॥” 
(यजुः ७-९ ) 


यह प्राकृतेय शर या पोजिटिच चार्ज अन्धकारमय होता है और नेगेटिव से 
उदूदीप्त होता है । अतः इसे “तमः? (वृत्र) नाम से पुकारा हे। इसी अन्धकार की 
व्याप्ति रूपकता के कारण इसे पर्जन्य भी कहा जाता है और रजः कणमय होने से 
वृष्टिमय । जब यह पुरुष (या नेगेटिव) शर से उदूदीप्त किया जाता है या हो 
जाता है तब इसे वैश्वानराग्नि नाम से पुकारते हैं। श०प० ब्राह्मण ने लिखा है. 
जब इन्द्र ने बृत्र को मारा तो उसका दाह इसी वैश्वानराग्नि की चिता में किया । 
“यत्र वा इन्द्रो वृत्रमहँ5स्तमग्निना वैश्वानरेण समद्‌हत्तदस्य सव पाप्मानं समदहत्‌ ।” 
११-१-५-८)। यह वेश्वानराग्निः सोम या इन्द्रारिन है । अतः इसे व्यात्त या व्याप्त कहा 
गया है “व्यात्तमग्नि वैश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य” (श० प° ब्रा? १- 
५-३-१ से ५, ६ और १०-६-४-१) । इसी वैश्वानर का नाम अग्नीषोमो भी है । 
यही भौतिक वाखद्या या शब्द ब्रह्म है। “इन्द्रो अग्नीषोमौ श्रातरावत्रवीदनेन 
वाङकामप्रेण यज्ञेन याजयानि । अन्नं सोमो अन्नादश्च इदं सवं अन्नं च” (११-१- 
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६-१६ ) । यही ऐन्द्रवायव ग्रह भी कहलाता है जिसे यह सूचना देने के लिए कि 'वृत्र 
का बघ हो गया है ऐन्द्रवायव की पद्वी दी गई । यह ऐन्द्रवायव भी शब्द त्रह्म का 
ही स्वरूप है । सूचना ही शब्द ब्रह्म की संकेतिका हे। अतः लिखा है “वाग्य वा 
अश्येन्द्रवायबः” ४-१-३ पूरा)। इसी चतुर्थ सप्तक के तृतीय तीथे में सरस्वती वृत्रध्नी 
भी कहलाती हे (३६० वे० ६-६१)। सरस्वती वाग्नह्म है, भौतिक वाम्त्रह्म हे जिसका 
पूर्वाभास पूषा नामक २४ वें (अत्रिदक्षक्रतू मित्रावरुण) से होता है। इसीलिए 
सरस्वती का नाम 'पृष्णा' भी है ( ०वे० ६-६१)। यह भौतिक स्वरूप धारण करके 
चत्वारिश्वंगा:'  'वृषभोरोरवीति' से 'अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः' बाणी का 
सर्वप्रथम रोरवण करती है (तै० उप० श० प० घ्रा० १-५-२-१७) । अतः यह वृत्र तो 
हमारा भौतिक आसुरी शब्द ब्रह्म है । ( सोम देखें) । 


सोम या बृत्र या चन्द्र अकेला तत्त्व नहीं है । यह चतुष्पादू ब्रह्म या अन्नं 

रह्म है । इसके चार भाग हैं। प्रथम तीन भाग त्रिपादामृत कहलाते हैं । ये सूक्ष्म 
| भौतिक आत्माये हें । चौथा यह सोम चन्द्र या वृत्र पूर्ण 
६--वृत्र और चतु- भौतिक सूक्ष्म या सदात्मा हे । 'यथेह पुरुषो सदू” में जो 
ष्पाद ब्रह्म कामना पुरुष के सद्‌ में परिणत होने की की गई हे वह सोम 

। चन्द्र या वृत्र के उदय होने ही से पूर्ण होती है। दिये हुए चित्र 

में संख्या १ अक्षर ब्रह्म या शब्द ब्रह्म या आकाश ब्रह्म या ऋत त्रह्म या संवत्सर त्रह्म 
का सूचक है, संख्या २ जीवात्मा रूप रुद्रात्मा या वायबीयात्मा का, संख्या ३ 
तैजसात्मा या इन्द्रात्मा या व्यानात्मा मातरिश्वात्मा का, संख्या ४ सोम या चन्द्र का 
या दैवी प्रवृत्ति मूलक अखिल ब्रह्माण्ड के दिग्यशरीरी भौतिक अणु का, संख्या ५ 
उसी संख्या चार की आसुरी प्रवृत्ति मूलक पर अखिल ब्रह्माण्ड के दृश्य भौतिक 
सृष्टि का मूल कारण वृत्र का। प्रथम तीन का नाम अपांशर मध्ये ऋतशर' है, 
चतुर्थ पञ्चम का नाम 'सत्य शर? है। दोनों का वीजगर्भीय रूप बैद्युतीय हे। 
(वृष्टिविद्युत) । जब क्रतशरीय इन्द्र का सत्यशरीय सोम या वृत्र से संयोग होता है 
तब दोनों तारों के संयोग से प्रकाश आने के समान उन दोनों के मेल से एकदम 
प्रकाश या ज्ञान का भौतिक स्वरूप सामने आ जाता हे । इस प्रकाशित ऋतसत्यशरों 
को वैश्वानराग्निः या वृत्रवघ कहते हैं । वृत्र की उद्दीप्ति ही वृत्र का वघ है, वृत्र 
के अन्धकारमय तमोमय स्वरूप की हत्या ही वृत्र की हत्या है । सत्‌ तत्त्व रूप वृत्र की 
हत्या हो जाय तो अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट्रष्ट हो विला जाय । समस्त दृश्यादृश्य सृष्टि 
त्र की या आसुरी या अन्धकार या तमोमय है, उसमें जो कुछ उक्त ऋतसत्यक्षरीय 
संयोगीय प्रकाश है वही ब्रह्म का विकास प्रकाश ज्ञान या बुद्धि है । उक्त प्रथम चारों 
का संयोग ही विष्णुः, सोमः, सविता, महोदेवः, वृषभः, पर्जन्यः, वृष्टिः, रसः, ऊर्ण- 
नाभि, कुलाल, ब्रह्म, इन्द्रः आदि प्रसिद्ध नामों से पुकारा जाता है । विष्णुः, या केशव 
अदिति का अष्टम पुत्र मार्ताण्ड या पुरुष पशु या विवस्वान्‌ अथवा अष्टम आदित्य 
(अदितेः पुत्रः आदित्यः ) है । गोता भी कहती है “आदित्यानामहं विष्णुः” (१०-)। 
यह विष्णु वढी मार्ताण्ड या अदिति (या देवकी) का अष्टम पुत्र है । छान्दोग्य इसीलिए 
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लिखता है “कृष्णाय देवकी पुत्राय” । यहाँ कृष्ण नाम विष्णुः या सोम का दै, देवकी 
अदिति का। ये सब सूर्य नामक कामन्रह्य सूचक २५ दें तत्त्व के पुत्र हैं और सूरय 
को अत्रि ( २४ वें ) की चक्षु या अंकुर कहा जाता है। प्रथम त्रिधात्मा नाम अमृत 
है या अमर है पर वृत्रादि भौतिक होने से मत्युधर्मा या परिवर्तन परिवर्धनशील है । 
इस सत्‌ तत्त्व के उदय के साथ-साथ लौकिक मृत्यु का भी उदय होता है। इसीलिए 
सविता के मन्त्र मै 'आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च' से सूर्य से अछूत 
अमर और मृत्युपरक दोनों की सृष्टि का आरम्भ बताया गया है। वास्त में मत्यु 
किसी की नहीं होती, मृत्यु खोळ की या गर्भ की होती दै, सदू ही खोल या गर्भे है, 
इसमें परिवर्तन या परिवर्धन हो जाता है । नचिकेता का यम से जिस मृत्यु के ज्ञान 
का प्रश्‍न है वह प्रळय रूप ब्रह्म नामक मृत्यु के ज्ञान का प्रश्न है । जेसे “स एष एव 
मृत्युः । य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो `` दतस्य हृदये पादावतिहतौ तो हैतदाछिद्यो- ` 
त्रामति यदोत्कामति अथ हैतस्पुरुषो म्रियते तस्मादुद्देतओतमाहुराछेयस्येति ॥” 
(श० प० ब्रा० १०-५-२-१३, २ अथर्व ८-५५) इसीलिए अन्यत्र कहा है “नेवे किं 
चनाम्रआसीदू सृत्युनेवेदमाबृतमासीदू? ( श० प० घ्रा० १०-६-५-१) । यह झृत्यु या 
अन्तक संवत्सर ब्रह्म कहता है (संवत्सर ब्रह्म देखें) । 
जिन्हें उक्त परिच्छेद में चतुष्पादू ब्रह्म कहा गया हे उनमें से “अस्य वामस्य 
पलितस्य होतुः भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । तृतीयो आता घृतप्ष्टो अस्यात्रापइयं बिइपतिं 
सप्तपुत्रम्‌ ॥” ऋ० बे० १-१६४-१९) ने प्रथम तीन को आता का 
७--बृत्र का स्थान; नाम दिया है । अर्थात्‌ पूर्वाद्धे या वाम या त्रिपादास्ृत के तीन 
वह शत्रु क्यों है ? आई हैं। १ पलित, २ होता, ३ घृतप्ष्ट बिइपति (अतिथि जात- 
वेदा तनूनपात्‌) । चौथा भाई है मध्यम (अश्नन्‌) । सोम 
का पुत्र है वृत्र । यजुर्वेद ने इन भाइयों के दूसरे नाम दिये हैं वे हैं: --१ बन्धु, २ 
सुबन्धु, ३ प्रियबन्धु, ४ विश्‍वबन्धुः, और कहा है कि प्रथम तीनों ने मिलकर चौथे 
को मारा । यहाँ विझबबन्धु नाम वृत्र का है क्योंकि 'विश्‍व' विशेषण सदा भौतिक 
तत्त्वों के आसुरी भाग के लिए प्रयुक्त हुआ है । 'विश्वेदेवता' शीपेक देखें । क्योकि 
वृत्र, सोम नामक चतुर्थे भ्राता का पुत्र है, अतः वृत्र को समस्त बैदिक साहित्य में 
'भ्रातृव्य' शब्द से या नाम से उचित रूप में लौकिक रूप में पुकारा गया है । पर जहाँ 
यह “भ्रातुन्य' शब्द भतीजा अथे में ठीक प्रयुक्त हे वहाँ इस तव्य शब्द में एक 
दूसरी ध्वनि भरी है, वह है भ्रातुव्य माने शत्रुः। देखना यह है कि यह. आठन्य शब्द 
शत्रु अर्थ का आक्षेपक क्यों हो पड़ा । आजकल वेदिक संस्कृत में भी इसका यह 
अथे विद्यमान है ही। इसका क्या कारण है ? बात यह है । उक्त चार भाई तो अमृत 
हैं अमर हैं विभु हैं व्यापक हैं अखिल ब्रह्माण्ड की आत्मायें हैं । परन्तु जब इनसे सत्‌ 
नामक आसुरी प्रवृत्ति मूलक भौतिक सत्‌ तत्त्व का उदय हुआ तो उक्त चारों आत्माओं 
को अब एक-एक ऐसा भौतिक खोल मिल पड़ा जिसके अन्दर चारों के चारों एथकू- 
पृथक्‌ थेलियो में जेसे बैध गये। अतः भौतिक सृष्टि के उदय के साथ-साथ चतुष्पादू 
रह्म के बन्धन का प्रबन्ध हो पड़ा । अब इन्हें असूत अमर होते हुए सृत या मत्यं खोळ 
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या बन्धन स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि ये इस खोळ में बाँचे गये, और इस भौतिक 
तत्त्व ने इन्हें बाँघकर शत्रु का सा काम किया । अतः यह आाठूठय भौतिक तत्त्व अ्रातृन्य 
होते हुए “शत्रु' समझा जाने लगा, और तब से यह भ्रातूव्य शब्द “शत्रुता? का बोधक 
होने में प्रसिद्धि पाकर अबतक उसी भाव में प्रयुक्त किया जा रद्वा है । 
भौतिकता में प्रत्येक तत्त्व अपादहस्त या सूदम कीटाणु या वीजाणु रूप में गर्भ- 
मय या गर्भीय बीज होता है । अतः वृत्र को अहि नाम से पुकारने लगे । इसका जीवन 
आसुरी प्रवृत्ति या असुमय या अन्नाद्‌ रूप हो गया। अतः इसे 
८ बूत्र के नामों की असुर कहने लगे, यह पार्थक्य पा गया अतः इसे दानव, खण्डन 
व्याख्या से नव-नव रूपी कहने लगे, या खण्डन से नूतन रूप पाने 
बाला कहने लगे । इन भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न 
प्रकार की पशु रूप कथायें प्रचलित की गई । इसका नाम विश्व” या सत्‌ तत्त्व है 
यह शत्र नाम से पुकारे जाते हुए भी अपने पूर्वज त्रिपादासृत का ध्यान न रखकर खाने 
पीने में ही मस्त रहता है। तथा इसके वर्णन में दिया है कि इसीका दैवी स्वरूप 
त्रिपादासृत पाने का मार्ग भी हे । 
“विर्वो न्यो अरिराजगाम ममेदह इबसुरो नाजगाम । 
जक्षीयाद्वाना उत सोमं पपीयात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥" 
(ऋ० वे० १०-२८-९१) 
कि मुझे विशव नामक या भौतिकता का खोल रूपी यह शत्रु तो मिल गया मेरे 
पास आ गया, पर उवसुर या सु+असु-=श्वसू एव श्वसुरः “को नाम प्रजापतिः 
श्वसुरः (ऐ० ब्रा० १-२-२२) संरक्षक प्रजापति नहीं मिठा नहीं आया । यह खीळें 
खाता, मदिरा पीता और खूब खा पीकर बेहोश हो जाता है सो जाता है इसका 
दूसरा अर्थं यह दै कि यद्यपि मेरा शरीर शत्रु रूप में सवेतो सम्पन्न है, पर मुझे 
स्वसुर या ज्ञान की आवश्यकता है जो नहीं आया है, इसके छिए इस भौतिक शरीर 
रूप खीलों को चूर्ण कर, उसे फिर सोम में सोमात्मा में परिणत करके इस सोमात्मा 
को सूर्य रूप २५ वें तत्त्व में परिणत कर पुनः उस सूर्यात्मा का अस्त २४ वें ॐकार 
त्रम सागर में कर देना चाहिए । तब त्रिपादाम्रात की अनुभूति होगी । इसीलिए 
हमारे दिक गायत्री ब्रह्म से सविता का जप और ध्यानकर योग द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करते थे । | 


se 
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सविता 


चन्द्रमा देवता ही आदित्य रूप में सविता कहलाता है। यह अष्टम 
आदित्य है। यही गायत्री त्रह्म है जिस पर एक स्वतन्त्र अध्याय लिखा जा चुका 
है। यही सोम है, यही विष्णु है, यही मुख्य यज्ञ है, यह सब उक्त गायत्री नामक 
अध्याय में बताया जा चुका है । यह सबिता, सूर्य देवता का विकास है । वेश्वानर 
पुत्र है तो विइवानर या सूर्य पिता । यह वेश्‍वानर नाम सविता का ही है पर अग्नि 
की विकास श्रेणी में पूषा सूर्य का पिता है, पूषा के पिता अश्‍विनी हैं. (ऋ० बे० 
१०-८५-१०) । अतः सूर्य वैश्वानर का पितामह है तो पूषा प्रपितामह । सबिता 
वेश्वानर का पुत्र हे जैसे --“देव सवितरेतं त्वा वृणतेउग्नि होत्राय सह पित्रा 
वेश्वानरेण” (आइवळायन श्रौ० सू० १-३-२३) । यह सविता २७ वाँ तत्त्व हे । 
गायत्री से इसी की उपासना की जाती हे । इसका वही स्थान है जो सोम और 
विष्णु का, जैसे “बिष्णुः सोमः सविता सोमः’? (श० प० ज्रा० ३-५-२-१९; । यजुः ५- 
३९ में सम्बोधन करती है कि 'एतत्त्वं देव सोम? । यह चन्द्रमा ज्ञानमय दैवी 
प्रकाश का प्रतीक है, अतः यह बृहस्पति या बृहती का पुत्र भी कहलाता है, वेरवानर 
को “बुघ” प्रह नामक अग्नि कहते हें । अतः चन्द्रमा को ग्रहों में बुध का पुत्र 
वैज्ञानिक रीति से माना जाता है। पर इस तथ्य को छिपाने के हेतु बुध के गुरु 
तल्पग की कथा गढ़ ली गई है । ऐसी अनहोनी कोई घटना तो सत्ता में नहीं है पर 
बृहती से बृहस्पति क्षेत्र से इस सोम या चन्द्रमा का विकास स्वाभाविक रूप में 
होता है । | 

इस सविता को अखिल भौतिक सृष्टि का प्रसविता कहते हैं, यह गायत्री के 
मन्त्रों को दी गई व्याख्या से स्पष्ट किया जा चुका है। इसका सप्तक चतुर्थ है जिसे 
आपोमय भौतिक समुद्र भी कहते हैं, जहाँ से प्रथिवी नामक उत्तराठ्ठे का भी आरम्भ 
होता है । पर इसका आरम्भ, प्रथम तत्त्व से हो जाता है इसीलिए यह द्यावा 
प्रथिवी दोनों का विकास कारक मुख्य तत्त्व है । यही भाव निम्न ऋचायें देती हैं। 


“सविता यन्त्रैः रथिवीमरम्णादरुकभने सविता द्यामहंह॒त्‌ । 
अइव मिवाघुक्षदूछुनि मन्तरिक्ष मतूर्ते बद्धं सविता समुद्रम्‌ ॥” 

(ऋ० बे० १०-१४९-९) 

सविता ने अनारम्भण ( अस्कभने) काल में द्यावा का विकास प्रारम्भ किया, 
विकास पूरा होने पर, प्रथिवी को रमणीय रूप देते हुए उससे द्यावा का स्तम्भन भी 
किया । प्रथिवी तल में जो समुद्र निबद्ध था अप्रगट विद्युत्स्वरूपी था उसे प्राण रूप में 
बॅघे घोड़े की तरह तुरन्त युक्त करके उसके जढों की नदियों (घुनिम्‌) को तत्कालीन 
त्रह्माण्ड में प्रवाहित कर दिया (तत्कालीन विद्युल्लहरियाँ नदियों की भाति सवेग 
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प्रवाहित होने लगीं )” । वह सविता हिरण्य या ब्रह्म का स्तूप सा प्रतीत होने लगा; 
अब अङ्गिरसादि चतुर्थ सप्तक के सप्त ऋषि तुम्हारा आह्वान करके यज्ञ पूरा करने ढगे । 
मैं भी अपनी सुरक्षित जीवनी के लिए तुम्हारी अचेना करते हुए तुम्हें सोम का सा 
दिव्यशरीर समज्ञ कर जाग्रत रहता हूँ. (में जानता हूँ कि तुम सोम रूप अमृत के 
द्व्विशरीर वाळे हो) । जेसे 
| “हिरण्यस्तुपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुद्दे वाजे अस्मिन्‌। 
एवा त्वाचेन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-१४९-५) 
सविता का स्वरूप कवि रूप या सृष्टि कर्ता रूप या बुद्धि रूप होता है । वेदों 
में जहाँ जहाँ जिस जिस देवता के लिए कवि या कारु शब्द का प्रयोग आता है वहाँ 
बह उसके बुद्धि स्वरूप या सृष्टि कर्ता रूप या सोमात्मा या एकमेवाद्वितीयं भौति- 
कात्मा रूप का प्रतीक होता हे । धियो यो नः प्रचोदयात? गायत्री मन्त्र इसका 
अकाट्य प्रमाण है। यहां बुद्धि या घी या धियः सब शब्दों का अभिप्राय यह है कि 
ये पूर्वारद्धीय त्रिपादासृंत को धारण करते हैं। इससे अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की नाना 
रूपता का सूत्रपात होने लग जाता है। यह आवरणीय या ब्याप्ति धर्मा एकात्मीय 
भी या ही होता है और इसका उदय उषा से होने लगता है तथा नक्तोषा में यदद पूर्ण 
परिपक्क हो जाता है । ठीक यही भाव यही निम्न ऋचा दे रही हे 
“विवा रूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्भद्रं दविपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनु प्रयाणमुषसो बि राजति ॥”” 
(ऋ० वेर ५-८१-२) 
इसमें द्विपदू शब्द द्वितीय पाद के जीवात्मा तथा चतुष्पदू शब्द चतुर्थ सष्प्रक 
के तत्वों के लिए आया है जिनसे प्रथम और तृतीय पादों का भी स्वयं अध्याहार 
हो जाता है। तृतीय पाद का सूचक शब्द 'नाक' (दिव) शब्द तो है ही। सबिता 
को जब पशुवाद के ब्राह्मणों में “अधोरामः साविच्यः? कहते हैं तो यहाँ अथः शब्द 
दर्शन के दक्षिणाद्ध॑ का सूचक है क्योंकि सविता का उद्य दक्षिणार्ध या अधोभाग में 
होता है। इसी प्रकार जब 'कृकवाकुः सावित्र्यः कहते हैं तो यह काळ का सूचक 
है। पूर्वाद्वीय कालात्मा तो अखण्ड ब्रह्म दै, पर उत्तराद्ध में वही अखण्ड काळ, 
खण्डशः या कला मे क्षण क्षण में विकास पाता हुआ एक स्थूल काळ या तत्त्व का 
बोधक बनता है । सबिता देवता सर्वी देवता है । यह अग्नि प्रजापति बरुण, विद्युत्‌ 
वायु, चन्द्रमा, यज्ञ, वेद, दिन, पुरुष, पु, प्राण, मनः राष्ट्र आदि का वाचक है*। 


+ जे ५ उ० ४.२७.१, ताड्य १६-५-१७; जे० उ० ४-२७-३, गो० पू० १-३३; 
जै० उ० ४-२७-१, ऐ० १-१९, श० प० ६-३-१-१३, तै० २-५-७-४; श० ३- 
२-३-१३ इत्यादि । | | . 
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यह वेनः बैदिक देवता है, एक तत्त्व है, परन्तु पुराणों में इसका बणेन एक 
ऐसे राजा के रूप में किया गया हे जिसने प्रथिवी को काम धेनु स्वरूप में दुद्दा और 
अनेक रत्नों को प्राप्त किया। एऐ० ब्रा० (१०४-२०) ने ऋ० वे० १०-१२३-१ मन्त्र 
को उद्घृत करते हुए विन? शब्द के माने आणा' लिखा है जैसे “वेनः प्राणा ऊध्वो, 
अन्ये प्राणा वेनन्त्यवाळ्चो5न्ये तस्माद्‌ वेनः प्राणाः” कि वेन नाम ऊध्व प्राणों का _ 
है, उसे अन्य प्राण नीचे को खींचते हैं अतः इसे वेन कहते हैं। वेन माने नीचे को 
खींचने वाले प्राण होता है। यास्क महोदय को ऐ० ब्रा० के इस उल्लेख का पता 
ही नहीं हैं अतः वे 
“अयं वेनश्रोद्यति प्रश्निगर्भा ज्योति जरायू रजसो विमाने । 
इममपां\/सङ्गमे सूर्यस्य शिशु न विप्रा मतिभीरिहन्ति ॥” 
(७४० बे० १०-१२-९१) 
का अर्थ अपनी वेतुकी शेली से कल्पना के कनकौवे उडाते हुए कुछ का कुछ 
लिख गये हें । भाग्य वश इस ऋचा का अर्थ तो बृहदारण्यक उपनिषदू ने ही 
(१-२-१) स्पष्ट दे दिया है, उसे भी यास्क ने देखने का कष्ट नहीं किया हे । इस मन्त्र 
का अर्थ उक्त अवतरणों के अनुसार इस प्रकार बैठता है। यह ऊर्ध्वे प्राण स्वरूप 
वेन तत्त्व, प्रश्निगर्भा या नाना रूपाकारों का वीज रूप गर्भ धारण करने बाळा तत्त्व 
है। इस गर्भ का स्वरूप ज्योतिर्मय है। इस ज्योतिमेयता का कार्य ऊध्वेश्राणों को 
अधोऽधो को क्रमशः खींचकर सृष्टि या जीवन के लिए प्रेरणा देना है । पर यह 
प्रेरणा और इसकी ज्योतिर्मयता जरा और आयु दोनों से सीमित है, क्‍योंकि इसकी 
ज्योतिर्मयता का निर्माण रजसः या भौतिकता से हुआ है (विमाने शब्द 'जरायू' शब्द 
का विशेषण है) । यह ज्योतिमंयता आपोमय चतुर्थ सप्तक के समुद्र की लहरों के 
संगम या संघषे से उत्पन्न होती है । अतः यह आपो मय रूप ज्योतिर्मयता वास्तव में 
सूर्य नामक २५ वें तत्त्व के शिशु समान ( बृह० उप० १-२-१) तथा नये प्रथम उत्पन्न 
पुत्र के समान (शिशु जातमिव झिशुरि व एषः प्रथमो जातः ऐ० ब्रा० १-४-९० ) है, 
ऐसा हमारे वैदिक दाशेनिकों ( विप्रा) ने अपनी अपनी विचार धाराओं से प्रस्तुत 
किया हे, या विकास बतलाया है या पूजन या स्तवन किया है ।” सीधी सी बात हे 
कि वेन नाम% तत्त्व सोम राजा का प्रतिनिधि है। उसी की ज्योतिमंयता आपो- 
मयता जरायुता रजस्ता प्रदिनगर्भता और सूर्यशिशुता का वर्णन किया गया है । 
बेन सूक्त (१०-१२३) के अग्रिम शेष ७ मन्त्रों में उक्त आशय को पूर्णे समर्थन 
प्राप्त है । लिखा है वेन ( चतुर्थ सप्तक के) समुद्र में उर्मियों को उत्पन्न करता है, 
बह भोजों के समान एष्ट भाग में ऋत को देखता दै, उसी ऋतु के सानु या ऋतरूप 
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पर्वत के मध्य में, या ऋत रूप वृक्ष में वह समान रूप से योनि में जेसे आवृत होकर 
रहता है । उसी बिन्दु पर सनीला डेरा घाँसढा वाली मातरः या कृष्णपक्षीय या 
उत्तराद्धीय आपोरूप मातरः उसी सानु में अमृतरूप बाणी के मधु का आस्वादन 
करती हैं। उसके रूपों को जानते हुए भी ऋषियों ने उसे सरग या महिष के घोष 
का स्वरूप माना । वे ऋत रूप से खोजते हुए सिन्धु रूप चतुर्थ सप्तक में उसे 
अमृत नाम से युक्त गन्धर्व रूप में जान पाये। आपोमय चतुर्थ सप्तक की 
आपोमय अप्सरायें अपने प्रिय ऋत की सेवा शुश्रुषा में लगी हुई खियों के समान, 
आदि ब्रह्म से लेकर प्रत्येक विकासीय तरव रूप ब्रह्म का प्रियानुष्ठान करती हुई, 
पूबार्द्ध के शुक्ल पक्ष के अन्त में हिरण्यमय पुरुष को प्राप्त हुई । बही वेन हें । 
बही वेन है जिसे दिवः (तृतीय सप्तक से उत्पन्न ) सुपर्ण कहते हैं, वही हृदय 
या हृद है जिसमें पूर्वा के प्राणरूप तत्त्व या आनम्न होकर सुरक्षित होते हैं, उसके 
पक्ष हिरण्य (ब्रह्म) के हैं वही वरुण का अग्रदूत है, उसीसे यम की योनि में 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ शकुन (जीव-खौ-पुरुष) हो जाते हैं। यह वेन ऊध्वे गन्धर्वे है। 
वह पहिले पूर्वाद्धे में था, और धीरे-धीरे आयुध या आयु धारण करने वाले तत्त्वो 
को स्वीकार करके नाना रूपता की साष्ट की रचना का नायक बनता हे । इसके वस 
आपः देवता है, वही सुरभि या ( ब्रह्म) या कामधेनु ( प्रथिवी भौतिक तत्त्व) है 
इस प्रथिवो या भौतिक तत्त्व का नाम स्वर्ण रुक्म या हिरण्य है (ये नाम भी साथे- 
कता से उत्पन्न किये गये हैं) । उस ब्रह्म रूप समुद्र से प्रादुभूंत होते हुऐ बह गृद्ध 
या श्येन या सूर्य के नेत्र से देखने छगा। यह तत्त्व आध्यात्मिक पूर्वाद्धे का विधमों 
या प्रथक्‌ धर्म का ( भौतिकतामय) था । यह कार्य-क्रम सूर्य के उदय होते ही हुआ 
जिसका प्रारम्भ तृतीय चक्र या सप्तक से हुआ और इससे प्रिय भौतिक तत्त्व का 
श्रीगणेश भी हुआ ॥” भौतिक सृष्टि या उत्तराद्वीय सृष्टि प्रेयः या प्रेयसी या स्त्री है, 
अभौतिक या आध्यात्मिक या पूवोद्धीय सृष्टि श्रेयः श्रेयस्वती या पुरुष है! 


क ee 
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ऋत तत्त्व वेदों का परम पुनीत तत्त्व या देवता है । यह ऐसा गहन तत्त्व है 
जिसके अनुगमन करने का आग्रह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने दीक्षा काळ में स्नातकों से 
सबसे पहिले करते हुए लिखा है 
| “ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च’ 
ऋतं (८-९) 
कि ऋत और सत्य नामक तत्वों का ज्ञान निरन्तर स्वाध्याय और प्रवचनों के 
अभ्यास द्वारा सदा बना रहे । यह ऋत तत्त्व किस तत्त्व का संकेतक है इसका 
निर्णय श० प० ब्रा० ने (४-१-४-१० में ।) 'राया वयं” क्रतायुभ्यां त्वा’ (यजु० ७- 
१०) की व्याख्या करते हुए स्वयं कर दिया है कि ऋत नाम ब्रह्म का है जेसे 
“यदाहती युभ्यां त्वेति-त्रह्म वा ऋतं ब्रह्म हि मित्रो ब्रह्मो ह्युतं वरुण एवायुः । 
संवत्सरो हि वरुणः संवत्सरः आयुस्तस्मादाहैषते योनिऋतायुभ्यां त्वेति ॥? 


यही बात मै० सं० ४-५-८; तै० सं० ६-४-८ का० सं० २७-४, कपि० सं० ४२- 
४ और का० श० ५-१-४ में भी मिळती है। वस्तु स्थिति यह हे । वैदिक दशन के 
पूर्वादवीय आध्यात्मिक तत्त्वों का नाम ऋत हे, उन्हीं को सत्तात्मकतया सत्य नाम से 
भी पुकारा जाता है असा कि ऋ० वे० १-१०५-८२ में ऋतमषेन्ति सिन्धबः सत्यं 
ततान सूय? मन्त्र से स्पष्ट हे परन्तु सस्य नाम पूर्वा ही का है, इसीलिए 
"हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌’ 


कहते हैं । हिरण्मय पात्र विश्वेदेवता रूप भौतिकात्मा सहित हिरण्यगभ 
हैं। गर्भ नामक तत्त्व आपोत्रह्म का चतुर्थ सप्तकीय भौतिक स्वरुप है उसीसे सत्य 
या ऋत नामक पूवोद्ध के तत्त्वो का मुख या स्वरूप ढका हुआ या प्रच्छन्न है । 
इसीलिए श० प० ब्रा० ने पृ्वार््ध की सृष्टि को सत्य तथा उत्तराद्ध का नाम अनृत 
नाम दिया है जिसे ऋ० बे० ने सत्यानृत नाम दिया हे (बरुण देखें)। इसी सत्यानृत 
को हम “ऋतानुत' भी कह सकते हैं । यह बात ऋ० वे० १-९०५-५ के कट्ठ ऋतकद- 
नृतं’ इत्यादि से संपुष्ट होती है अनृत माने जो 'ऋत नहीं है”, है। ऋत पू्वोद्ध है तो 
अनृत उत्तराद्धं । एक आध्यात्मिक सृष्टि हे, दूसरी भौतिक । भौतिक सूष्टि निरन्तर 
परिवर्तनशील है अतः उसे साथंकतया अनृत या मिथ्या या एक रूप में न रहने 
वाळी सृष्टि कहते हैं। अनृत सृष्टि की सीमा आयु से सीमित होती है । क्‍योंकि परि- 
वर्तन समय की आवश्यकता रखता हे। इसीलिए यजुर्वेद का उक्त मन्त्र भी 
'ऋतायुभ्यां त्वा’ वाक्य से उक्त भाव का समर्थन करता है, श० प° ब्रा उसकी 
सर्वथा उचित व्याख्या देता है । मित्र नामक तत्त्व पूर्वाद् का अन्तिम तत्त्व है अतः 
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उसे भो ऋत नाम से पुकारा गया है ! वरुण से भौतिकता का आभास या पूर्वरूप 
आरम्भ हो जाता हे । इसीलिए उसे आयु नाम से सम्बोधित किया गया है। इन दो 
तत्त्वों के पूर्ण बोध से स्नातक सदा ज्ञान के प्रकाश से युक्त रह सकता है ! अतः ते० 
उप० का यह आग्रह है । 


वेदों में ऋत तच्च की चर्चो प्रायः सर्वेत्र आई हे प्रत्येक देवता का सम्बन्ध 
ऋत से जोड़ा गया है । बृहस्पति को “ऋतप्रजात' और उषा को ऋतपा ऋतजा ( १- 
११३-१२) कहा गया हे । जब देवता अनृत रूप भौतिकात्मा का आवरण स्वीकार 
कर लेता है तब वह विश्वेदेवता या पूर्णदेव का स्वरूप प्राप्त कर लेता है । विना 
भौतिकात्मा प्राप्त किये किसी देवता का महत्त्व ही नहीं है । ऋत का अनृत मैं प्रवेश 
या अनृत का खोल यह अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड हैं। यहाँ पर दो चार सूक्तों के कुछ 


मन्त्रों को दे दिया जाता है जिससे ऋत तत्त्व की महिमा पर पूर्ण प्रकाश पड़ 
जावेगा । 


१-- ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीति वृंजिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको वघिरा ततेद कणी बुधानः शुचमान आयोः ॥ 

ऋ० वे० ४-२३-८ 
२-- ऋतस्य हल्हा धरणानि सन्ति पूरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि । 
ऋतेन दीर्घं मिषणन्त पक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥। 

ऋ० चे० ४-२३-९ 
३-- ऋतं येमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः । 


ऋताय पृथ्वी बहुळे गभीरे ऋताय घेनू परमे दुद्दाते॥ 
ऋ० वे? ४-२३-१० 


४- ऋतेन ऋतं नियतमील आ गोरामा सचा मधुत्पक्कमग्ने । 
कृष्णा सती रुशतां घासिनेषा जामर्येण पयसा पीपाय ॥ 

क्र० वे? ४-३-९ 
५-- ऋतेन हि ष्मा वृषभश्रिदक्तः पुमाँ अग्निः पयसा प्रष्टथेन ! 
अस्पन्दमानो अचरद्दयोधा वृषा शुक्र दुदुहे प्रदिनिरूघः ॥ 

नऋ० बे० ४-३-१० 
६-- कऋतेनाद्रिं व्यसन्मिदन्तः समङ्गिरसो. नवन्त गोभिः। 
शुनं नर परिषदन्नुषास माविः स्वरभवज्जाते अग्नौ ॥ 

० बे० ४-३-१९ 
७-- ऋतेन देबी अमृता असूक्ता अर्णोभिरापो मधघुमद्विरग्ने । 
वाजी न समेषु प्रस्तुभानः प्र सदमित्खवितवे दधन्युः ॥ 

ऋ० बे० ४-३-१२ 


८ क्क ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्तं मे अल्य रोदसी। 
ऋण" वे० १-१०५-१४ 
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९--- अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः। 
कट्ठ ऋत॑ कदनृतं क प्रज्ञा व आहुतिवित्तं में अस्य रोदसी ॥ 
ऋ० वे० १-१०५-५ 
१० कढ्ढ ऋतस्य धणेसि कद्ठरुणस्य चक्षणम्‌ । 
कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढ्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ।। 
ऋह० बे० १-१०५-६ 
११- अहं सो अस्मि यः पुरा सुते बदामि कानिचिद्‌ । 
तं मा व्यंस्याध्योऽवृको न तृष्णजं मृग वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
ऋ० वे० १-१०५-३७ 
१२ तव्यं तदुक्थयं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 
ऋतसर्षन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
ऋ० बे० १-१०५-१२ 
उक्त तीनों सुक्तों के ऋत विषयक उदूघृत मन्त्र प्रायः एक सा भाव रखते हैं । 
उदाहरण के लिए ऋत को पूर्वाद्धीय कहने के लिए प्रथम और अष्टम मन्त्र पूर्वी” 
और पूर्व्य॑ शब्द का प्रयोग करते हैं। शतपथ ब्राह्मण की पूर्वोदूृत व्याख्यानुकूछ दशम 
मन्त्र अर्यमा और बरुण का सम्बन्ध ऋत से जोड़ रहा है इत्यादि। ऋत तत्त्व पूर्वाद्धीय 
होने से केवळ एक तत्त्व का तो वाची है पर उस एक में तीन तत्त्व व्याप्ति रूप से 
“एकं सदेतत्त्रयम्‌? (ब्रह्म उप° त्रयं वा इदं नाम रूपं च कमे) वाक्य के अनुसार 
समाये हुए हैं । उन तीनों का दूसरा नाम त्रिपादाम्रत है ( त्रिपादस्यासुतं दिवि- 
पु० सू०) । ये त्रिपादू-क्रम से ( १ ) ब्रह्म (२) जीवात्मा (३) तेजसास्मा (इन्द्र या 
जातवेदा, धी, ककि, कार आदि ) हैं । मित्र में तीनों है; वह त्रिपादासृत है अतः 
मित्र रूप ब्रह्म त्रिपादामृत स्वरूपी ब्रह्म हे, केवळ ब्रह्म नहीं । त्रिपादू को यहाँ 
त्रिषु रोचने’ (९) कहा है। इसमें ऋ० वे? (१०-१९०-३) के 'ऋतं सत्यं चाभद्धा- 
त्तपस' इत्यादि का भाव भी जोड़े ले। इसका अर्थ धाता विधाता शीर्षक में दिया 
मिठेगा। ऋत शब्द या तत्त्व का अक्षर ब्रह्म परक अर्थ “ऋ? से 'त' तक ४० अक्षरों का 
विराट्‌ ब्रह्म भौ है । वह विराद पुरुष ४० अक्षर रूप तत्त्वों का है । 
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विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति विशतीति विष्णु” है जो भौतिक पांसव या रज; में 
प्रविष्ट होता है, दिव्य शरीर धारण करता है बह विष्णु हे, अथवा जो भौतिकता का 
आनन्द ठेता है व्यश्नोतिति विष्णुः? बह विष्णु हे याजो 
१--विष्णु शब्द की विषवत्‌ है, काला है वह विष्णु है 'यो विषितो भवति तद्ठि- 
व्युत्पत्ति ्णुभेवति' या यो विषुवान्‌ स विष्णुः’ विषुवद्रेखा वाला 
विष्णु है । | 

विष्णु तत्त्व वैदिकों का सर्वी देवता तत्त्व है । विष्णु की उपासना से सब 
देवताओं की उपासना हो जाती हैं, विष्णु के विकास के ज्ञान से सब देवताओं के 
विकास का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । अतः ऐ० त्रा० सबसे आदि 
२--विष्णु सवदिवता में लिखता है “अग्निर्वे सर्वा देवता विष्णुर्वे सवा देवता ।” 
(१-९-१) और इसी प्रकरण में ऐ० त्रा० ने आगे चलकर लिखा 
है कि अग्नि रूप देवताओं में विष्णु अन्तिम है जेसे “विष्णुबे देवानां द्वारपः” (ऐ० 
ब्रा० १-५-३०) 'यत्क्रोत्रं तद्विष्णु” (गो० उ० ४-११) । अतः विष्णु सर्वी देवता होते 
हुए व्यक्ति गत देवता रूप में सब देवताओं से कनिष्ठ है । पर इसे सब देवताओं में 
श्रेष्ठ कहा है 'विष्णुर्दवानां श्रेष्ठ” (श० प० १४-१-१-५) । इसका स्थान स्वभावतः इसी 
लिए उत्तराद्ग (दक्षिणायन) होना चाहिए। अतः श० प० ब्रा० (३-१-३-१ से ५ 
तक) ने “अष्टौ पुत्रासो अदिति ''मातोण्डमाभरत्‌ ऋ० वे० १०-७२-८,९ की व्याख्या 
करते समय विष्णु को पराद्धथै या दक्षिणायन का ही मानते हुए लिखा है “अग्नि 
यज्ञास्यावराद्धर्थी विष्णुः पराद्ध्यः” । अतः यह तत्त्व हमारे पुरुष सूक्त के पुरुष पशु 
का समानान्तर देवता है और अदिति का अष्टम पुत्र मार्ताण्ड नामक आदित्य है । 
बेडौल मार्ताण्ड की काट छाँट से जो शेष रह गया था वह विवस्वान्‌ आदित्य बना 
था “यामुह तदह्विचक्रः स विवस्वानादित्यः तस्येमा प्रजा?” ` (श० प० त्रा० २-१-३- 
५) । इसका समर्थन गीता से होता है । गीता में विष्णु नामक कृष्ण कहते हैं कि मेंने 

यह ज्ञान विवस्वान्‌ को दिया विवस्वान्‌ ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को! जेसे 
“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावाहनमव्ययम्‌ । | | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽग्रवीत्‌॥” (४-९) 
कृष्ण को देवकी का अष्टम पुत्र कहा जाता है, बह भी अदिति के अष्टम पुत्र 
कहने के बदले कहा है । छान्दोग्य ने 'कृष्णाय देवकी पुत्राय? वाक्य लिखा है । कृष्ण 
वैदिक तत्त्व है । श० प० त्रा? ( १-१-४-१ ) ने कृष्ण नाम के रहस्य के बारे में लिखा 
है कि कृष्ण यज्ञ का नाम है। वह मृग होकर भग गया। तब ऋषि कृष्णजिन को 
स्वीकार करके काम चलाने लगे जैसे “अथ कृष्णजिन मादत्ते यज्ञस्यैब सबेत्वाय यज्ञो 
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ह देवेभ्योऽपचक्राम स कृष्णो भूत्वा चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेत्रावच्छाया 
जहुः।” फलतः कृष्ण और विष्णु एक ही तत्त्व है जिसको महाभारत में दूसरा रूप 
दिया गया है। देवकी के सात पुत्रों के मरने और अदिति के सात पुत्रों के विकृत 
होने की समानता भी यहाँ नहीं भुलाई जा सकती । इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का 'आदित्याना महं विष्णुः? (गीता १०-१०) वाक्य भी कम महत्त्व का नह समझा 
जा सकता । यदि श्रीकृष्ण, विष्णु रूप आदित्य हैं तो वे निश्चय रूप से अदिति के 
अष्टम पुत्र रूप मातोण्ड नामक आदित्य ही ठहरते हैं । उत्तराद्धे के आदित्यों में यही 
संदर्भ बैठ सकेगा । क्योंकि प्रथम चार आदित्य तो पूर्वाद्ं में हैं और ये चार तथा अन्य 
तीन कुल सात के तो मरने की कथा दी गई है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है 
वह यह है कि कृष्ण के कृष्णजिन को अदिति की त्वचा कहा है जैसे “अदित्या . 
त्वगसि प्रतित्वादितिवेत्तः ( श० प° घ्रा० १-१-४-५) और इस सन्दर्भ की अदिति 
को प्रथिवी या चतुर्थ सप्तक भौतिक सप्तक भी कहा है जैसे “अदित्यै रास्नासीतीर्य 
वै प्रथिवी अदितिः सेयं देवानां पत्नी एषा वा एतस्य पत्नी भवति” (श० प० ब्रा० 
१-२-४-१ ) । इन सब क्रमिक कोटियों से उक्त वक्तव्य क्रमशः हदृता पूर्वक पुष्ट परि- 
पुष्ट होता जाता है। और अन्त में इसी अदिति नामक प्रथिवी की प्राप्ति के लिए 
जब देवता और असुरों में होड़ लगी तब विष्णु ने वामन के अवतार द्वारा देवताओं को 
इस पृथिवी या वेदि को दिलवाया जिसके बारे में श० प० ब्रा० भूमिका बाँधते हुए 
कहता है (मन्त्रों में बामन की चर्चा नहीं आ सकी है ) “वामनो ह विष्णुरास, तद्देवा 
न जिह्दीडिरे महद्ढे नो दुर्ये नो यज्ञसम्मितमदुरिति’ (श० प० ज्रा० १-२-३-५) । तब 
इस बामन* रूप विष्णु ने 
“इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। 
समूढमस्य पाँसुरे स्वाहा ।।” 
(ऋ० वे० १-२२-१७) 


ऋचा के अनुसार अपने तीन पदों से भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों को व्याप्त कर 
लिया और ये तीन पाद उसके चतुर्थ पाद के पांसुल रजोमयता सें अदृश्य से हो गये । 
ये तीन लोक प्रथिवी अन्तरिक्ष स्वर्ग नहों हैं ये तो लौकिक लोक हैं । भूर्भुवस्वः 
क्रम से प्रथम तीन सप्तक है । इनके हस्तगत हो जाने से चतुर्थ सप्तक की प्रथिवी 
नामक वेदि या सप्तक या भौतिकात्मा देवताओं के हाथ ळग गई। अतः लिखा है । 
“तेनेमां सर्वा एथिवीं समविन्दन्त, तदू येनेमां सर्वां समचिन्दन्त तस्माद्वेदिर्नाम; 
तस्मादाहुरयाबती वेदिर्तावती प्रथिवी ।” (० प० ब्रा० १-२-३-७ से १० तक) । उस 
वामन ने बृहत्‌ शरीर से चार पादों से चतुष्पाद्ब्रह्म रूप से पूर्वा के त्रिपाद का 
अतिक्रमण करके चतुर्थ को अपना लिया । 


* यह वामन मध्यम प्राण भौतिकामृत युक्त हे जिसका उल्लेख कठ० उप० ( ५- 
३ ) ने इस प्रकार दिया है “ऊर्ध्वं घ्राणमून्नपत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामन- 
मासीनं विश्वेदेवा उपासते ।' 
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इसको पूर्वाद्ध के ३६० दिन रूप अंशों को चार समकोणीय ९०° अंशों में विभक्त 
करते हुए लिखा है “चतुर्भि साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीरवीबिपत्‌ । 
ब्रृहच्छ रीरोविमिमान ऋकभि युवा कुमारः प्रत्येत्याहचम्‌ ॥” (ऋ० वे? १-१५-६) । 
इस प्रथिवी या वेदि को किस क्रम से ग्राप्त किया गया इसका वर्णन “गायत्रेण 
त्वा छन्दसा परिगृह्णामि त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि, जागतेन त्वा छन्दसा 
परिगृह्णामि” (श० प० ब्रा १-२-३-६) वाक्य द्वारा उक्त समस्त कार्याबाही को छान्दस 
दर्शनानुरूप ढाळ दिया है । गायत्री ब्रह्म में बिस्तार पूर्वक लिखित सौपर्ण आख्यान 
या कथा में ऐ० ब्रा० (३-३-२५) और श० प० ब्रा० ६३-१४ ने “गायत्री सुपर्णा भूरवा 
सोममाहरत्‌ नामक शीर्षक से, छन्दों के अनुसार सोम छाने के लिए पहिले त्रिष्टुप 
जगती आदि गई पर वे न ढा सकी, पर अन्त में गायत्री सफल हुई । इस वेदि या 
परथिवी को गायत्री के तीन पाद रूप २४ तत्त्वो के अतिक्रमण करके, त्रिष्टभ के ३३ 
तत्त्वो का अतिक्रमण करके, जगती के ४८ तस्वों का अतिक्रमण करके प्राप्त किया । 
अतः वेदि या प्रथिवी भी एक नहीं, कई हैं । जितने तत्त्वों को (उत्तराद्धे के भौतिकों 
में) एक साथ छन्दानुसार कहा जाय उसी को वेदि कहा है “यावत्‌ वेत्ति तावत 
वेदिः” जितने को समझ कर कहा गया उतनी बड़ी वेदि है। और्णवाभ ने जिस 
“गाया” को इन पादों का सिर या प्रथम पाद कहा है वह बिहार प्रान्त की गया नहीं है 
वरन्‌, गयाँ प्राणाँ ख्रायते गायत्री? के प्राण रूप गया है प्रत्येक पाद गया हे, गायत्री 
ही शिर है, तीनों पाद्‌ शिर है 'गायत्रीचें यज्ञस्य शिरः (श० प० १०-३-२-१) । 


विष्णु का नाम केशव है। के आपोमयत्रह्मणि चतुर्थ सप्तके स्वपतीति 
केशवः? । यह केशव नामक विष्णु श० प० ब्रा० (५-२-३-२) के अनुसार न तो खी 
है न पुरुष हे, न लोहा है न हिरण्य, न क्रिमि है न दन्दशूक, 
३-केशव नामक विष्णु यह लोहायस या लोहित दन्दशूक सा केशव पुरुष है जेसे 
“केशवस्य पुरुषस्य न वा एष खरी न पुमान्‌ केशवः पुरुषो 
यदह पुमाँस्तेन न खी यदु केशव तेनो न पुमान्नेतदयो न हिरण्यं यल्लोहायसं नेते 
क्रिमयो नाक्रिमयो यइन्दशूका अथ यस्लोहायसं अवति लोहिता इब दन्दशूकाः तस्मा- 
त्केशवस्य पुरुषस्य ॥” । अथर्ववेद (१०-४-८-२७) ने भी इसका वर्णन कुछ इसी 
प्रकार का देते हुए लिखा है 
“त्ब स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चसि स्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥” 
वास्तव में बिष्णु सोमात्मा है 
“यो वै विष्णुः सोमः स हविर्वा एष देवानां भवति ।” 
(श० प० बा० ३-५२-१९) 
और यह सोम ख्लीपुमान्सम्परिष्वक्तात्मा है जिसका विशदू वर्णन बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १-५-३) ने इस प्रकार दिया है “स वा ने रेमे, तस्मादेकाकी न रमते स 
द्वितीय मैच्छत्‌ स हैतावानास यथा ख्रीपुमांसी सम्परिष्वक्तो । स इममेवात्मानं हेधा 
पातयत्‌ पतिश्च पत्नीश्चाभवताम्‌ ।” यही विष्णु जब “यज्ञ” नाम से पुकारा जाता है तब 
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इसे पुरुषपशु का प्रतिनिधि बनाया जाता है। और यही सविता का भी प्रतिनिधि 
है “पशवो वै सबिता पक्षवो वै यज्ञः” (श० प० ब्रा2 ३-२-२-१९) | इसीको 
पादत्रयी यज्ञ या ऋग्यजुसाम भेदी पादों का यज्ञ पुरुष (ब्रह्मा) भी कहा है * 'सैषा 
त्रयी विद्या यज्ञः” (श० प० ब्रा० १-१-४०२) जिसका सन्दर्भ कृष्ण या कृष्णजिन के 
साथ---लिसके बारे में पहिले लिखा जा चुका है--दिया गया है। अतः बैदिकों के 
अन्तस्तल में विष्णु नामक देवता का बहुत व्यापक प्रभाव स्वयं (अभिगत और 
अभिमत) सिद्ध हो जाता है । पंक्ति विष्णु की पत्नी कही गडे है (गो० उ० २-९) 
उत्तराद्वीय यजुः भी विष्णु कहछाता है यजूंसि विष्णु? ( श० प० ४-६-७४-३) 


ऋग्वेद में विष्णु के कई सुक्त हैं, दो चार आवश्यक ऋचाओं के भाव-- 
जिसमें विष्णु तत्त्व के विवरण अधिक स्पष्टता से प्राप्त हो सकते हैं-यहाँ दे दिये : 
जाते हैं। प्रत्येक सूक्त ने विष्णु का वणेन सर्वी देवता के रूप 
४--ऋग्वेद में विष्णु में किया है । क्योंकि सब ने इनके तीन पादों से तीन लोकों 
को व्याप्त करने की अन्तकथा को छोड़ना उचित नहीं समझा 
है। तीन पादों में पूरा पूर्वाद्धे आ जाता है और उत्तराद्धे की मुख्य भूमि चतुर्थ 
सप्तक के बिना उक्त अन्तर्कथा व्यर्थ हो जाती है। ६० बे० १-२२ और १-१५४ 
में विष्णु के त्रिपाद क्रमण की व्याख्या विशेषतः दी गई है, कई ढंग से कही गई है । 
विष्णु को इन पाद रूप पवेतों में भयंकर सग ( सिंह) की तरह रहने बाळा और इन 
पाद रुप पर्वेतों को मघुओं का मूल भण्डार ( उत्स) तथा स्वधाबान्‌ बतलाया है 
इन तीन पादों को त्रिधातु भी कहा हे अन्त में कहा है कि ये तीन पाद विष्णु के 
परम पद्‌, उच्चतम स्थान है जिसके हम उन महलों में निवास करना चाहते हैं 
जहाँ अनन्त शुङ्ग वाली घेनुर्ये निरन्तर मधु रूप दुग्ध को दुहती रहती हे वही हमें 
सबसे अधिक प्रिय परम पद प्रतीत होता है। यह है चतुर्थ सप्तक का रसमय आपोमय 
आदित्यमय (गावः) सोममय विष्णुपद जैसे 
“ताँ बां वास्तुन्युझ्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि॥” 

( ऋ० वे० १-१४-६ ) 
जिनको पर्वविद्या के पर्वतों का श्रम अब भी नहीं छोड्ता वे विष्णु के त्रिपादों 
के २४ पर्वतों की पूर्ण व्याख्या यहाँ देखकर उसे मिटा सकते हैं । वेदों में पे या 
पर्वत गिरि या गिरिष्ठा सब शब्द पूर्वा के प्रत्येक तत्त्व का संकेत करता है, प्रत्येक 
तस्व एक पर्वे या ग्रन्थि या पर्वत, या गिरि या शब्द ब्रह्म का एक रूप है । ऋ० बे० 
१-१०-१ में पुनः इस विष्णु को उक्त पर्वेतो के सानुओं या अघित्यकाओं में रहने 
बाळा बताया हे; इस सूक्त में बिष्णु के तीन पादों को पार्थिव और पौंस्य (पूषा के) 
बतलाया है, इसलिए कि प्रथम तीन पाद, जब विकसित होते हैं तो चतुर्थ भौतिक 
सप्तक रूप पूषा या पोषणशीळ भूतात्मा या पार्थिवात्मा या रजस्तत्वात्मा बन जाते 

हैं। अन्त में कहा है कि इसके दो क्रमण या पाद रूप तत्त्वों के भार ही 
ब्रह्माण्ड कुचला जा रहा था, तीसरे पाद रूप तत्त्वों के विकास से उस सृष्टि वृक्ष की 
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टहनियाँ ऐसे हिलने लग गई जैसे हळकी टहनी में एक बड़ा श्येन पक्षी बैट जाय । 
त्र वे० १-१५६ में लिखा है कि इस विष्णु की अर्चना में राजा वरुण, अश्विनी 
कुमार, मरुतः वेधाः, लगे थे, उसने दक्ष, और ब्रज को धारण किया, वह दिनों 
(पूर्वोद्ध) का ज्ञाता हे और सखिवान्‌ है तथा इन्द्र देवता से अधिक सुकृत कर्मा है। 
यहाँ पर दक्ष और ब्रज को धारण करने की बात एक नई है । येही नाम वैष्णवों के 
गो लोक, ब्रज गोप आदि की भूमिका के मूल स्रोत हैं । दक्ष २४ बाँ तत्त्व है, उसके 
पश्चात्‌ सूर्योदय होता हे । विष्णु का सम्बन्ध गायों और ब्रज से अभिन्न रूप से है । 
गोवे, आदित्यो की ज्योतियाँ या वाखह्मणिया हें, येही गोपियाँ भी हैं ये सब सोम 
ज्योति या भौतिक दिव्य शरीर की प्रतीक हैं। यह आदित्य नामक विष्णु भी है। 
विष्णु का भौतिक शरीर पाना या सोम ज्योति बखेरना ही गायों की प्राप्ति या गोपियों 
की रासलीला या योग द्वारा विष्णु ज्योति प्राप्ति का आनन्द है। ब्रज चतुर्थ सप्तक 
का आपोमय रसमय सप्तकीय महः ळोक है । उक्त सूक्तो और विष्णु देवता की 
योग परक व्याख्या मेरे वैदिक योग सूत्र! में देखें । 
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भग; (या आर्यो का भगवान्‌ नामक देवता) 


भारतीयों का भगवान “भगः देवता है, त्रिपादामृत के सब देवता अखण्ड 
परिपूर्ण और असीम देव हैं, सब आध्यात्मिक भी हैं, सूर्य सोम इन्दु चन्द्र (बृत्र) 
| विष्णु रुद्र वैश्वानर पूषा अश्विनी आदि भी सब ख्रीपुमान्सम्प- 
१-भगः और भगवान रिष्वक्त या अद्धनारीश्वर हें । इन सब में सबै प्रथम विभाजन, 
बिभाग, भाग, भाग्य, भजन; भाजनता, आदि लाने बाला सर्व 

प्रथम तत्त्व है 'भगः? । इसीलिए ऋ० वे? ३-४९-४; ५-४६-६ में इसे विभक्ता देवता 
कहा है जैसे विभक्ता भागं और “भगो विभक्ता'। प्रथम उल्लेख में तो इसे भागों 
में भाग्यो में विभाजन करने बाला स्पष्ट कहा है । पुराणकारों ने इसीलिए प्रत्येक 
देवता को अद्धनारीश्वर रूप में वर्णित न करके विभक्त रूप भगवान्‌ रूप में वर्णित 
किया है। इसीलिए वे विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, रुद्र पार्वती, को भगवान्‌ 
भगवती आदि नामों से पुकारते हें। इनका वेदिक स्त्रीपुमान्सम्परिस्वक्त अद्धनारी- 
खरीय स्वरूप केवल रुद्र में ही कहा गया है। शेष देवताओं के बारे में वे बेदिक 
भावना को सुला बैठे हें. । इसीलिए वेदों ने भगः देवता को ही वास्तविक भगवान्‌ 


कहा हे. जेसे + _ _ 
“भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 


तं स्वा भग सर्व इज्जोहबीति स नो भग पुर एता भवेह ॥? 
( ऋ० वे० ५४१-५ अथव ३-१६-५, ते० सं० २-५-५-१, ८-९-८ और बा» सं० 
३४-३८) 
यह मन्त्र वशिष्ठ ऋषि के भग सूक्त का है जिसे सभी वेदों ने अपना लिया 
है । जिसका अर्थ यह है? --भग देवता ही हमारा वास्तविक भगवान्‌ है, देवताओं 
का भी भगवान्‌ हे, इससे हेम और देवता भाग्यवान्‌ बनें। हे भग हम तुम्हारा 
आह्वान और हवन करते हैं, और तुम यहाँ हमारे सामने उपस्थित हो जाने की कृपा 
करो । “विभिट्ठों चरत एकया सह प्रवासेव वसतः” 
(ऋ० वे० ८-२६-८) 
कि जिसने एक बास में रहने वालों को दो भागों में विभक्त कर दिया वह 
भग है। प्रत्येक पुरुष अपनी होने वाली खी से इसी के द्वारा विभक्त होता हे। 
जो इस विभाजन से उत्पन्न होती है बही उसकी जाया है, ततः जायते इति जाया 
उसी से उत्पन्न उसकी जाया होती है; ( यम यमी देखें ) । 
भगः बिइवे देवता है। इसका स्थान अतः दक्षिणायन या उत्तराद्ध है जिसका 
सन्देहद्दीन प्रमाण स्वयं ऋग्वेद इस प्रकार उपस्थित करता दै 
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“अवौचीन वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु ॥” 
२--विइवेदेवता भगः (ऋ० वे० ७-४१-६) 
कि अर्वाचीन या दक्षिणापथ के वासी वसुसंविदू भग देवता 
को अन्नमय प्राण अश्च बन कर रथ की तरह (विकास की ओर) बहन करें या 
खोंचते चळें। यह भगवान्‌ भग देवता अदिति का पुत्र है, स्वभाव में उप्र है, पर 
पूर्वार् की अदिति (त्रिपादासृत) को विशिष्ट रूप से धारण करने वाला हे, बड़ा 
घनी है, पर वैसे दरिद्र यम राजा ने ऐसे माननीय भग से कहा कि हे भग तुम यज्ञ 
चरु को खाओ । जैसे 
“प्रातजितं भगमुग्र॑ हुवेम कयं पुत्रमदितेर्योविधर्ता । 
आधकश्जिद्यं मन्यमानस्तुरश्बिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ 
(ऋ० बे० ७-४१-२) 
इस खाने के बारे में श० प० त्रा” (१-६-२ पूरा) ने एक कथा दी हैकि 
प्रजापति अपनी दुहिता से पापाचार से युक्त हुआ तो रुद्र उसके पीछे दौड़े; तब 
प्रजापति का रेतः स्खलित हुआ; वह अग्निमारुत का उक्थ्य बना, तब देवताओं का 
क्रोध शान्त हुआ । यह प्रजापति यज्ञ था । अब उसकी आहुति कनीय हो गई तो उसे 
खाने के लिए भग को दिया गया, भग ने उसकी अवेक्षा की; अतः उसकी आँखें फूट 
गई। इसीलिए भगः को अन्धा कहा जाता हैं । भग देवता सबका प्रणेता सत्याराधक, 
धीमान्‌, है वह गो ( दीप्ति रसमयता) अश्व (प्राणमयता) नर ( भौतिकता ) से 
सबको नर-नारायण का रूप देता है जैसे 
“अग प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमां धियमुद वा ददन्त । 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वेभंग नृभिर्नेवन्तः स्याम।।” 
(ऋ० वे० ७-४१-३) 
इसीलिए अधिकांश विइवेदेवता सूक्तों में भग देवता का आह्वान प्रायः किसी 
न किसी रूप में आ जाता है। जैसे भग को उत्तराद्धे या कृष्ण पक्ष या रात्रि में 
बतलाने बाली ऋचा एक और है जो कहती है 
“स क्षपाबान्‌ स भगः स राजा महदूदेवानामसुरत्वमेकम्‌।” 
( ऋ० चे० ३-५५-१७) 
कि भग देवता राजा है क्षपावान या रात्रि में उत्पन्न होता है । रात्रि दर्शन का 
उत्तराद्र है, वह भग राजा देवता, देवताओं के असुरत्ब की एकता की महत्ता सूचित 
करता है। यह 'महदूदेवानामसुरस्वमेकम्‌' टेक वाला सूक्त विश्वामित्र का है और 
विञवेदेवताओं की सबसे अच्छी व्याख्या देता है । इसी अन्तिम मन्त्र के पूर्वाद्ध में 
भग के बारे में लिखा है कि वृषभ तो अन्य स्त्रियों पर रोरवण करता है ( प्यार करता 
हे) पर यह भग अन्य खियों में रेतः धारण करता है जैसे 
“यदन्यासु वृषभो रोरवीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दधाति रेतः ।? 
(३-५५-१७ पूर्वाद्ध) 
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इसका समर्थन अन्यत्र ऋ० वे० ३-५४-१४ से होता है जिसमें लिखा है 
“विष्णुं स्तोमासः पुरुदस्ममकी भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः ककुहो यस्य पूर्वी ने मर्धन्ति युवतयो जनित्रीः ॥” 
इत्यादि । भग शब्द के निम्नलिखित अर्थ है 'भगं श्रीकाम माहात्म्य वीर्य 
यत्नार्ककीर्तिषु” ( अम्मर ३ नानार्थ २६ ) 


भग के अन्धे कहे जाने का कारण यह है । सब वेदिक देवता ऋत सत्यशर 
युक्त सघुबैधुतीय हैं। इनके इन दो शरों को सन्धान प्रत्यवधान या समञ्चन 
प्रसारणशील प्राण कहते हें। जब तक ये दोनों साथ रहते हैं तब तक नेगेटिव 
पोजीटिव चाजों के योग के समान ये प्रकाशित रहते हें । भग ने इन्हें विभक्त करके 
अलग-अलग कर दिया तो स्वयं ही वे दोनों भाग प्रकाशहीन या अन्धे या अन्धकार" 
मय हो गए। ज्ञान या प्रकाश के लिए दो का योग आवश्यक हे । अतः प्राणों के 
योग से व्यान चिन्तन प्रकाश, प्राणवान्‌ योग से रसानुभूति, दो जनों के परामश से 
ज्ञान ज्योति, दो जनों के बुरे योग में पापाचार आसुरी भाव कर्मादि भी होते हैं । 
प्रकाश दैवी तत्त्वों का ही हे । 


SS meee ee 
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पूषा 


पूषा की उत्पत्ति के बारे में पहिले चतुष्पादूत्रह्म नामक शीर्षक में लिखा जा 

चुका है । इस पूषा नामक शब्द की व्याख्या 'पुष्यतीति पोषयतीति पूषा' है, जिसका 

अर्थ है जो तत्त्व पुष्ट हे या पोषण करता है वह पूषा है । 

१--पूषा का स्थान यह शूद्र तत्त्व हे (बृहन उप०) । अतः चतुर्थपाद या सप्तक है, 

जो आदित्यो में आता हे । पूषा पञ्चम आदित्य से बारहवें 

आदित्य तक सब के तत्त्व हैं, परिपुष्ट पूषा अन्तिम अज नामक पशु तत्त्व या ३१ वाँ 

तत्त्व है। इसीलिए अखिनी को इस पूषा का पितर कहा है “पुत्रः पितरा 
ववृणीत पूषा? ऋ० वे० १०-८५-१४) और इसी भाव को 


“पूषा त्वेतरच्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभुवनस्य गोपाः । 
सत्वेतेभ्यः परि ददत्पितृभ्यो5ग्नि देवेभ्यः सुर्विदत्रियेभ्यः ।।” 
ऋचा (क्र० वे० १०-१७-३) पुष्ट करती हुईं कहती हे कि भुवनों का संरक्षक 
विद्वान अनष्ट पशु अग्नि रूप पूषा, सुन्दरदानी देवताओं और पितरों को अपना 
पोषण दे ।” यहाँ पर यास्क ने तृतीय पाद को संशय युक्त बतलाया है, उनकी समझ 
में पितर' शब्द का समन्वय नहीं आया जो पूर्वोक्त संदर्भ की अपेक्षा रखता है । 
सम्भवतः वह यास्क जी को दृष्टिपथ में न आया हो, पूषा को करम्मया लप्सी 


प्यारी हैं। यह अदन्तक है रजो रूप है अतः इनको पिष्ट का पुरोडाश दिया जाता 
हे (तै० १-५-११-३) । 
“पूषा? पर कई स्वतन्त्र सुक्त हैं, कई मन्त्र विश्वेदेवता या मिश्रित देवता सुक्तों 
में मिलते हें । पूषा प्रथम भौतिकता का उद्य करता है । अतः दिशाओं का उद्धव 
और पितरों की पथ्या का सजन इसी तत्त्व से प्रारम्भ होता है, 
२--तुषा के सुक्त जिसका वर्णन निम्न दो मन्त्र करते हैं 
“पूषेमा आशा अनुवेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सवंबीरोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन्‌॥ 
प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिव प्रपथे प्रथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १०-१७-१,६) 
और प्रथिवी तत्त्व--जिसका पूर्व पक्ष द्यावा है,--का उद्धव भी पूषा से ही 
प्रारम्भ होता है, अतः यही तत्त्व दयावाप्र्थिवी को पूर्णता देता है । प्रथिवी के माने 
भोतिकात्मा स्वरूप जछीय या वैद्युतीय दिव्यशरीरी अखिल ब्रह्माण्ड है, द्यावा उसकी 
ब्राह्म आत्मा, त्रिपादाम्रृत हे । पूषा के पथस्पति होने की बात की पुष्टि “वयमुत्बा 
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पथस्पते रथं न वाज सातये। घिये पूषन्नयुज्महि |” (ऋह० बे० ६-५३-१) मन्त्र 
करता है; साथ में यह पूषा को बुद्धि रूप मानता है । चतुर्थ सप्तक के सब देवता तो 
बुद्धि (थी) रूप के ही होते हैं। पूषा के अज में परिपाक की पुष्टि निम्न ऋचा 
करती हुईं उसे 'अजाश्वः कहती है जैसे 
“अजाइवः पशुपा वाजस्पत्यो धियश्चिन्वो भुवने विश्वे अर्पितः ।।” 
(ऋ० बे० ६-५८-२) 
पूषा का एक नाम 'अष्ट्रा' भी है, यह अन्तिम ऋचा के उत्तराद्धे में तथा कई 
अन्य स्थलों में इसके लिए आया है जैसे 
“अष्ट्रा पूषा शिथिरामुद्दरीवृजत्सव्वक्षाणो भुवना देव इयते ॥” (बही) 
और ६-५३-९ में इस अष्ट्रा को पशुसाधनी गो ओपश्ञाघृणे नाम से 
पुकारा है। पर इसे पूषा का ही बताया है । इनके साथ ऋ० वे० ६-५८-१ और 
६-४०-८ मन्त्रों को भी पढ़ कर देख लें, उनमें भी प्रायः यही भाव हैं। पूषा सूर्य 
का वह रूप है जिस पर भौतिकात्मीय तत्त्व का पर्दा लगा है। बह भौतिकात्मा भी 
व्यापक और विभु है । 


पूषा का कोष है जो कभी घटता नहीं, चक्र है, जो कभी घिसता नहीं, वज्र 
है जो कभी व्यथं नहीं जाता है “पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशो5बपद्यते । नो अस्य 
व्यथते पविः।।” (ऋ० वे० ३-५४-३) पूषा की हिरण्ययी 
३--पुषा का वणन नाव है जिससे वह चतुर्थ सप्तकीय समुद्र के अन्दर पनडुब्बी 
की तरह, ऊपर नाव की तरह और अन्तरिक्ष में बिमान की 
तरह इच्छानुसार आ जा सकता है (अर्थात्‌ पूषा व्यापक तत्त्व 
“यास्ते पूषन्नावो द हिरण्मयी रन्तरिक्षे त । 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमानः ॥” 

(ऋ० बे० ६-५८-३) 

पूषा का नाम मघवा सुबन्धु, इलास्पति, भी है, जैसे 

“पूषा सुचन्धुर्दिव आ प्रथिव्या इळस्पति मघवा दस्मवर्चाः । 
यं देवासो अददुः सूर्यायै कामेन कृतं तवसं स्वञ्चम्‌ ।।” 

( ऋ० वे० ३-५८-४ ) 
पूषा को देवताओं ने सूर्या को अर्पित किया है, उसे पूर्यी का पुत्र बना दिया । 
पूषा ने अदिवनी को पिता रूप में स्वीकार किया ( सबसे प्रथम उद्धरण १०-८५-१४ 
देखें) पूषा का रेवती नक्षत्र हे ( ते० १-५-१-५) । यह विशां विश्पति है (तै० २- 

५-७-४ ) । इसकी स्त्री सरस्वती हे (श० प° २-५-१-११) । 
पूषा ऋत का रथी या सारथि दै, इसे विमुचो नपात्‌ नाम से भी पुकारा जाता 
है। रथ भौतिक तत्त्व का होता है। अतः पूषा वास्तविक रथी है और ऋत या 
आध्यात्मिक त्रिपादामृतों का रथ या सारथि है । चतुर्थ सप्तक पर्जन्य का भी है वृष्टि 
का भी ओर विद्युत्‌ का भी, अतः इसे विसुचो नपात्‌ भी कहा जाता है। आश्चर्य 
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करने की बात नहीं है कि इसको स्वसुजोर ( बहिन का यार) भी कहते हैं। उषा का 
स्थान और पूषा के उद्धव का स्थान प्रायः एक ही है । अतः ये दोनों भाई बहिन भी 
कहलाते हैं, पर पूषा को जब प्रजापति कहते हैं तब बह उषा रूप वाणी के संगम 
को प्राप्त होने से स्वसुर्यो जार उच्यते? कहते हैं। साथ में इसे 'मातुदिधिषुः” नाम 
से भी पुकारा है। इसे इन्द्र का भाई भी कहा गया हैं। अन्त में इस पूषा को 
कपदी” या जटाजूटघारी ईशान ( रुद्र) महः ( चतुर्थ सप्तक ) नाम से भी कई 
स्थलों में पुकारा गया है । जैसे 
“पहि वां विमुचो नपादघृणे सं सचावहै । 
रथी ऋतस्य नो भव ।।” 
“रथीतमं कपर्दिनमीशानं राधसो महः । 
स्वसुर्या जार उच्यते ॥” 
“मातुदिधिषुमन्रवं स्वसुर्जारः शृणोतु नः । 
भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ।!” 
(ऋ० वे० ६-५५-१ से ५ तक) 
इस सूक्त के लेखक भरद्वाज वाह॑स्पत्य ऋषि हैं जो पूषा को अपना सखा रूप 
इष्ठ मानते हैँ । पूषण को 'करम्भ'* (लप्सी) बहुत प्यारे हैं । इनके दाँत नहीं हैं । 
जिस कथा में भग की आखें फूटी थी, उसी में लिखा है कि यज्ञ का चरु जब पूषा 
को खाने को दिया गया तो इनके दाँत गल गये। अतः पूषा को अदन्तक कहते 
हैं। इनको पिष्ट का चरु पुवे छप्सी ( करम्भ ) इत्यादि इसीलिए दिये जाते ह 
( भगः देखें ) ईशावास्य उपनिषद इसी ईशान ईश का है । 


— re 


त पी डि 


कै य एवमादिदेशति करम्भादिति पूषणम्‌ । न तेन देव आदिशे ॥ ( ऋ० वे० ६- 
५६-१ ) 
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त्रयः केशिनः 


केशी अग्नि (आत्मा) को धारण करता है, केशी विष ( भौतिक तत्त्व) को 
भी धारण करता है, इस प्रकार केशी द्यावा परथिवी या रोदसी को भौ घारण करता 
है। ये तीन केशी तीन मुनियों के समान हें जिन पर वायू 
१--केशी की व्याख्या तत्त्व की डोरी बंधी हुई हे। इनके वख कुछ-कुछ पीले 
( पिक्षङ्ग) रंग के मटमेले से हैं, ये वात की गति से जाते हैं, 
ऐसा देवताओं ने देखा या कहा है । वायुओं में ही ये उन्मत्त होकर रहते हैं । अन्तरिक्ष 
से चलते हुए इन्होंने अखिल ब्रह्माण्ड की रचना कर दी । ये देवताओं के मुनि हैं, 
देवताओं की सुकृति और सखा भाव के लिए सब कुछ करते हें । वायु इनका अश्व 
है, वायु के सखा हैं, देवताओं के अभीष्ट मुनि हैं । प्रथम और अन्तिम दोनों केजी 
समुद्र (चतुर्थ सप्तक) तक आने वाले हैं। इनका विकास अप्सराओं गन्धवो मगो 
के अनुसार होता है, केशी केत का विद्वान्‌ (चतुर्थे सप्तकीय भौतिक तत्त्व का ज्ञाता) 
है। वह सबका सखा स्वादु और शान्तस्वभाव का है, वायु ने इसके लिए डस समुद्र 
का मन्थन किया जिससे विष (भौतिक तत्त्व) निकला उसे केशी ने रुद्र के साथ पी 
लिया, दूसरे शब्दों में भौतिकता को स्वीकार कर लिया । क्योंकि केशी तो विश्व का ` 
बह स्वरूप है जो सूर्य रूप में उदित हुआ था या उसकी ज्योति रूप में उदित हुआ 
था जैसे “केशी विश्वं स्वर्ट शे केशीदं ज्योति रुच्यते।” (त्रहृ० बे० १०-१३६-१) । शेष 
भाव निम्न ऋचाओं का दिया गया है । 
“क्ेञ्यग्नि केशी विष केशी विभर्ति रोदसी । 
मुनयो वातरशना पिशिङ्गा वसते मला ॥ 
बातस्यानु ध्राजिं (गतिं) यन्ति यद्देवासो अविक्षत । 
उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आतस्थिमाँ वयम्‌ ॥ 
शरीरेद्स्माकंयूयं मर्तासो अभि पश्यथ । 
अन्तरिक्षेण पतति विश्वारूपावचाकशत्‌॥ 
मुनिर्देबस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हितः । 
वातस्याश्वो बायोः सखा थ देवेषितो झुनिः ॥ 
उभौ समुद्रावा क्षेति यश्चपूर्वं उतापरः । 
अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां 'चरणे चरन्‌॥ 
केशी केतस्य विद्वाम्त्सखा स्वादुर्मन्दिन्तमः । 
वायुरस्मा उपामन्थस्पिनष्टिस्मा कुनन्नमा ॥। 
केशी विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणापिवत्सह ॥” 
| ( ऋ० वे० १०-१३६-१ से ७ तक) 
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ये तीन केशी या तीन जटाघारी कौन हैं ९ यह प्रश्‍न सबके मन में उठेगा । 
नीचे दी जाने वाली ऋचा से यह अढी-भाँति स्पष्ट हो जावेगा कि ये तीन केशी या 
तीन जटाधारी तत्त्व बही हैं जिन्हें बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने 
२--त्रयः केशिनः को 'त्रयं वा इदं नाम रूपं च कमे' नाम से पुकारा है। पर इन 
व्याख्या तीन केशियों का संबन्ध संवत्सर ब्रह्म से जोड़ा गया है। नाम 
का उक्थ वाणी है, कर्म का आत्मा, रूप का चक्षुः। इस प्रकार 
ये तीन केशी उक्त तीन 'वाक्‌प्राण मनोरूप' के त्रिवत्‌ त्रिजटा या त्रिवेणी रूप हैं। 
जिनका विकास संवत्सरत्रह्म बिकास प्रणाली में ऋतुशः या सप्तक क्रम से होता है । 
यही बात निम्न ऋचा कह रही है जेसे 
“त्रयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । 
विइवमेको अभिचष्टे शचीभि ध्रौजि रेकस्य दष्टे न रुपम्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १-१६४-४४) 
कि तीनों केशी ऋतुओं या सप्तको के क्रम से विकास को प्राप्त होते हैं 
( विचक्षते) । इनमें से वाकू प्रथम केज्ली संवत्सर के प्रारम्भ में सृष्टि का बीज बोती 
है; इसका विकास प्रथम सप्तक में बसु रूप में मूखघन रूप में बीज रूप में होता है । 
यह वसन्त ऋतु है; द्वितीय केशी का विकास ग्रीष्म ऋतु में या द्वितीय सप्तक में 
होता हे, इसका रूप नहीं दिखाई पड़ता, यह गति (ध्राजिः) से झात होता है, 
यह वायव्य तेजसारमा है मनोरूप है। यह रुद्रों या जीवात्मा रूप में विकसित होता 
है। तृतीय केशी वर्षा ऋतु में तृतीय चतुर्थ सप्तक में विकसित होता है, यह आदित्य 
रूप में बिकसित होता है, और अखिल ब्रह्माण्ड को भौतिकात्मा के रूप में प्रस्तुत ' 
करता है । यह्‌ रूपवान्‌ सृष्टि करता है, जिसका आभास आपोमय नृमय पशुमय शुद्र 
सप्तक चतुर्थ में चक्षु रूप सूर्य से प्रारम्भ होता है। यह रजोमय तमोमय विद्युन्मय 
ब्रह्माण्ड का एक अखण्ड पटल या पिण्ड है जिसे सांख्य बाले बुद्धि और वैदिक 'घी? 
तत्त्व कहते हें । इन तीनों का क्रमिक बिकास तो होता है, पर वाक्‌ और मनः के 
केशी भी रूप के केशी के साथ-साथ रहते हैं पूच-पूर्व के केशियों के बिना उत्तर-उत्तर 
का केशी रह भी नहीं सकता, अन्त में तीनों केशी, एक सजीव सत्रह्म सभोतिक 
ब्रह्माण्ड को प्रस्तुत करते हैं । अतः “त्रयः केशिनः व्यक्त ब्रह्माण्ड में सदा साथ-साथ 
रहते हैं [इन्हीं को त्रयः केशिनः कहते भी हें । इन सब बातों का समर्थन ऋ० बे० 
१०-१३६ सूक्त के मन्त्रों से भी होता है। इसका पहिला और अन्तिम मन्त्र तो 
इसकी कुङजी सी है; प्रथम मन्त्र में केशी को सूर्य रूप आँख का भौतिक स्वरूप 
बताया है, अन्तिम में, 'केशी ने रुद्र के साथ विष पान किया” कहकर द्वितीय केशी 
को रुद्र माना हे । इन्हें जटाधारी मुनि तो पञ्चपर्वाविद्या के अनुसार माना गया है , 
त्रिजटा, पञ्नजटा मध्ये हैं, दस-दस की एक जटा या केशी या मुनि या तत्त्व है । 


७९ 


अध्याय ७६ 
अजएक-पात्‌ 


“ऊध्वमूलमधःझ्ाखमश्रत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 
“अर्वाग्बिलश्चमस ऊध्वंबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ 
(अथव ओर ब्रृह्‌० उप०) 


अज एकपात्‌ नामक देवता तो सृष्टि वृक्ष है । बह एकपात्‌ या एक मूळ का 
पूर्वोक्त वर्णना सम है । बसन्त ऋतु अज से उत्पन्न, होने से आज्य कहलाता है, 
वैसे अज तत्त्व दो प्रकार का है (१) अज एकपात्‌ (२) अज चतुष्पात्‌ । 
द्वितीय अज, पन्च पशुओं -पुरुषपछु, अश्व, गौः, अविः अज-मध्ये अन्तिम और चतुर्थं 
सप्तक का अन्तिम या ३१ बाँ तत्त्व है, अज चतुष्पात्‌ एक दैवत्य और सवी देवता 
हे । (चित्र देखे) । पर अज एकपात्‌ सवी देवता और आदि तत्त्व दै, वह उक्त 
से भिन्न है। पादीय विकास के बारे लिखा है! 

“एकृपादूभूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपाञ्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 


चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे सम्पश्यन्पङक्ती रुपतिष्ठमानः ॥” 
(ऋ० वे० १०-११७-८ अथवे १३-२-३५; ३-२-५) 


कि सबसे पहिले एकपात. का विकास होता है उससे फिर द्विपात्‌ का, उनसे 
त्रिपात्‌ का, तीनों से चतुष्पात्‌ का । बात यह हे कि वही प्रथम तत्त्व रूप अज एक 
पात्‌ भी क्रमिक बिकास से अज चतुष्पात्‌ भी बनता हे । अतः उसे विश्वे देवताओं में 
सम्मिलित किया गया है। पर यह नित्य ही एकपादू रहता और कहलाता है. क्योंकि 
यह अज नाम का सृष्टि वृक्ष है चतुष्पात्‌ रूप में विकसित होने पर भी एकपात्‌ ही 
रहता हे । अतः इसको यहाँ सवादिवता के रूप में आहूत किया गया है । इस अज 
एकपादू के वारे में निम्न मन्त्र मिलते हैं :-- 
(१) “कथा कविस्तुबीरवान्कयागिरा बृहस्पतिवोइधते सुवृक्तिमिः । 
अज एकपात्‌ सुहवेभिकमि रहिः श्टणोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥” 
( ऋ० वे० १०-६४-४ ) 


(२) “पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धतों सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विश्वेदेवासः शणुबन्वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्याः । 
( ऋ० वे० १०-६५-१३ ) 


(३) “मुद्रः सिन्धूरजो अन्तरिक्षमजएकपात्तनयित्लुरणंबः । 
अहिु्न्यः श्णुबद्दचांसि मे विशवे देवास उत. सूरयो मम ॥” 
( ऋ० वे० १०-६६-११ ) 
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(४) “उत नो ऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्‌ प्रथिवी समुद्रः। 
विइवे देवा ऋताबृघो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥? 
( ऋ० वे० ६-५०-१४ यजुः ३४-५६) 
“हं नो अज एकपादू' देवो अस्तु शं नो ऽहिबुंध्न्यः इं समुद्रः ।” 
( ऋ० बे० ७-३५-१३) 


इन सब मन्त्रों में अज एकपाद देवता का समाहान अकेले नहीं वरन्‌ अन्य 
देवताओं के साथ-साथ है, जैसे बृहस्पति, इन्द्र (पावीरवी) अहिबुँध्न्यः, सिन्धु 
आपः, सरस्वती अन्तरिक्ष अणव इत्यादि । इनसे अज एकपाद्‌ नामक अज देवता 
पर कम प्रकाश पड़ता हे, पर अथर्ववेद १९-,-४-२१ में अज एकपात्‌ के वारे में स्पष्ट 
विवरण दिया मिलता है। इसमें लिखा है कि प्रलय काल में जब न तो आज था न 
कल, न रात थी न दिन, जो कुछ था उसका कहीं अन्त नहीं था । उस स्थिति में जब 
जो कुछ था बह सलिलमय सरिरमय शरीरमय या शरमय या विद्यन्मय था उससे 
हंस रूप आत्मा ने उस शरमय वेद्युतीय आपोमय समुद्र से उठकर एकपात्‌ “अज 
नामक वृक्ष' को आरोपित किया, तब तक दोनों पाद या चारों पाद या सब पाद 
कर्कट मुद्रा में संकुचित थे । सर्व प्रथम एकपात्‌ का विकास आरम्भ किया गया । जैसे 

“एकं पादं नोत्खिदति सलिताद्धंस उच्चरन्‌, 
यदङ्ग स तमुत्खिदेन्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री 
नाहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन॥।” 


इसका अग्रिम विकास क्रम ऋ० वे० १०-११७-८ और अथ १३-२-२७, १३-. 
३-२५ ) के पूर्वे उदूधृत मन्त्रं में स्पष्ट दिया ही गया है। इवेताइबतर उपनिषद्‌ ने 
“अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सूजमानाः सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥? 
(४-५) 


मन्त्र में भी दो अजो की चर्चा की है। एक अज भोगलिप् हैं पञ्चपशुमध्ये 
अन्तिम या ३१ वाँ तत्त्व हे, दूसरा तत्त्व भुक्तभोग और त्यक्त अजा है, यह प्रथम 
अज या अज एकपात है । अज एकपात्‌ की उचित व्याख्या 'अञ्जति एकेन पादे 
नेतिअज एकपात्‌? हे कि जो केवल एक पाद होकर ही विकास को प्राप्त होता है बह 
अज एकपात्‌ है या ऐसा व्रह्म अज ( अजन्मा ) सृष्टि का बृक्ष है, इसी की व्याख्या 
में कहा जा सकता है कि “एकेन पादेन पिबतीति, एकेन पादेन पातीति, एको बाऽस्य 
पाद इति”--कि अज एकपात्‌ बह है जो एक पाद से पीता है ( एक पाद एक जड़ 
के समान) एक मूळ से पीता रहता है; या जिसका एक मूल है । और जब अज शब्द 
अज्‌ अद्‌ भक्षणे घातु से बनता है तो अज एकपात्‌ वह है जो एकपाद्‌ से पीता या 
खाता है या विकसित होता है। यही रक्षा है, यही एकपादता है, क्योंकि यह 
अन्नाद्‌ है। इसका अतिरोहण या विकास, अन्नाद्‌ या आध्यात्मिक भौतिकता के 
अजन या भक्षण या पान से होता है, बह भी एक पादादि के क्रम से । 


५७२ . वैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


_ “यदन्नेनाति रोहति' 
( पुरुष सूक्त) । ऐसे हीं अज के लिए यजु० १७३० लिखता है 
“अजस्य नाभावध्येकमर्पितम्‌” 


कि अज की नाभि में अर्पित है, और ऋग्वेद १-१६४-६ लिखता है 
“अचिकित्वाज््विकितुषश्रिदत्र कवीन्‌ एच्छामि विदूमने न विद्वान्‌ । 
वियस्तस्तम्भ  षलिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥” 

कि कर्तृत्वहीन प्रलय कालीन अज जब सृष्टि करना चाहता था उस समय 
उसने छह रजसों (षडष्टकों) का स्तम्भन या अपने में संरक्षण कर रखा था उसका एक 
ही रूप था, उसके बारे में जानकारी के लिए में बिद्ठानों से पूछता हूँ। यह अज 
अजर है; अजर ही अज है, अर्थात्‌ इसमें कभी परिवर्तेन नहीं होता, सदा एक सा ` 
रहता है । अतः अज या अजर कहलाता है। यही बात सिद्ध करने के लिए श० ५० ब्रा० 
६-१-१-११ में लिखा हे अज वह है जो लिप्त या व्याप्त है 'लिप्तो रसो अजः। इस 
अज के वारे में अथर्ववेद ९३-१ पूरा सुक्त हे जिसमें लिखा हे कि अज तमः को दूर 
करके तृतीय नाक या शुचिषद्‌ ( हंसः शुचिषद्‌ ) में रहता है, यह पञ्चोदन है 
कामधेनु है, इसीसे सब ऋतुयें संवत्सर ब्रह्म सब देवता आदि क्रम से उत्पन्न होते 
हें इत्यादि । उद्धरण वहीं बेद में पढ़े। ऐसे महत्वपूर्ण 'अजएकपात्‌ , या अज 
या अजा को जो लोग बकरा बकरी कहते हैं बे केसे विद्वान्‌ हैं यह अब आप 


ही सोचें । 


अध्याय 5० 


अहिः, बुध्नः, बुध्न्य और अहिबुष्न्य; 


अहि पूजा या नाग पूजा तो प्राण पूजा है पर आजकल की शताब्दी के बैदिक 
विद्वान्‌ विगत कुछ शताब्दियों के ऐसे पाश्चात्य विद्वानों की विचारधारा में बह कर 
जिन्होंने वेदों के सर्वसमीपी भाष्य रूप ब्राह्मणोपनिषदों को 

१- अहि पूजाया (इनके मूल रहस्यों को न जान सकने और समझने से) 
नाग पुजा प्रामाणिकता की भूमि से ही हटा डाला हे-यह कहने के 
अभ्यस्त से हो गये हैं कि आयौँ ने अहि पूजा तथा इसके 

सदृश सैकड़ों अन्य पूजाओं को अनार्यो से नकल करके अपनाया । इसके बराबर 
बड़ी भूल दूसरी नहीं हो सकती। किसी एक काम को समझ-बूझ कर भो चलाया 
जाता है और याही एक लकीर की तरह भी। द्वितीय कोटि में नासमझी का मुख्य 
हाथ रहता है जिसका बोल-बाला भयभीत जंगली या असभ्य जातियों में रहता है । 
वेदों वाळे वैदिक आये अपने दर्शनमय वैदिक साहित्य युक्त थे, सभ्य थे, निर्भीक 
ज्ञान पुञ रूप ज्ञान ज्योतिष्मान्‌ थे, वे असभ्यों की तरह किसी प्रथा को चलाने वाले 
कदापि न तो रहे, न थे। उनका अहिवाद दार्शनिक पृष्ठभूमि से पुष्ट है जिसकी 
ऐतिहासिक मूल भित्ति अहि या नाग नामक अवैदिक या अदेवयू जाति के आर्य प्रजा 
ही है। यह प्रजा आसुर्ये प्रधान थी, अतः इनका सार्थक चित्रण और अभिनय 
आसुर्य या भौतिकता प्रधान स्वरूप में दूसरे शब्दों में देव रूप या देवी गुण प्रधान 
वैदिक आर्या के दव्य या विरादर या द्रोही या भौतिकता रूप शत्रु रूप में किया 
गया है। वेदों ब्राह्मणों आरण्यकों और उपनिषदों में तो कहीं भी लौकिक अहि या 
सर्प या नाग की पूजा का विधान नहीं मिळता । प्रत्युत इन्हें तथा वेदिको के आसुरी 
अहि आदि को भी भ्रातूव्य द्विट्‌ और शत्रु नाम से पुकारा गया है । परन्तु जब इस 
आसुरी प्रवृत्ति, शत्रु पदवाच्य भौतिकात्मा को विजित कर बश में कर लिया जाता है 
तो फिर बह आसुरी प्रदृत्तिहीन होकर देवात्मा हो जाता है । तब उसे वैदिको ने विश्वे 
देवताओं में से एक देवता मान लिया है । वास्तव में नाग या अहिं नाम प्राण का है। 
प्राण दो प्रकार का है एक आध्यात्मिक दूसरा भौतिक । भौतिक प्राण का नाम कई 
उपनिषदों में नाग नाम से पुकारा है। अतः अहिबुँध्न्य और बृत्र तो प्राण रूप नाग 
हैं जिस प्रकार नाग पादहीन सारे शरीर के वेग से चला है बैसे ही प्राण भी नाग 
की तरह पादहीन से सारे शरीर से चलते हैं । ये प्राण द्विमुख हें । अतः ऊपर नीचे 
दोनों ओर बराबर चलते हें । इसलिए डिसुख नाग प्राणोदान है । नाग पूजा प्राण- 
पूजा है। यह दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या देता है । इसी भाव के विकास रूप में 
पुराणों के शेष नाग से नाग पूजा का संकेत, बिष्णु के आसन या वाहन रूप से 
प्रारम्भ समझी जा सकती है, यह समझ में आने वाली बात है, पर प्राण रूप में ९ 
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तब जब भौतिकात्मा को हम देवताओं ( त्रिपादामृत ) का आसन वाहन या दास बना 
लेते हैं या जीत लेते हें । जित भूतात्मा तो देवात्मा रूप बन जाता है । तब उस शेष 
नागादि की पूजा का विधान देवात्मा भूतात्मा या या प्राण रूप में किया जाता हतो 
कितना अच्छा है । गीता के “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैच रिपुरात्मनः’ वाक्य में आत्मा 
शब्द का प्रयोग इसी अजित भूतात्मा (रिपुः) और जित भूतात्मा (बन्धु) के लिए 
निश्चित रूप से आया है । इस स्वरूप में नागपत्नी या नाग कन्याये भौतिक वाकू 
ब्रह्माणी हैं, इनके भी वही अजित और जित दो ही रूप हैं । जिन नाग कन्याओं के 
विवाह की चर्चा ऋषि झुनियों के साथ की गई है वे हें जित भूतवाम्त्रह्माणी । 
इतिहास में तो इन नाग, अहि वंश वाळे अवैदिक अदेवयू आर्यो से वेदिक आर्यो का 
परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होता ही रहा, पर लगभग उन्हीं से जो लगभग वेदिक 
आयौँ की तरह ही रहन-सहन और संस्कृति में होते जाते थे । इसीलिए झ० प० ब्रा० 
(५-३-१-२५) ने लिखा है कि सर्प या अहि शब्द इस भौतिक ब्रह्माण्ड या भौतिकता 
का प्रतिनिधि है जो क्रम से विकास को प्राप्त हो जाते हें जेसे “इमे वे लोकाः सपास्तै 
हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं किं च सर्वासु हैष देबानामात्मा यदग्निस्ते देवा एतमा- 
त्मानमुपधायाविययुर्यद्वे त इमे लोका अनेनास्मना न सरपेयुरिति ।” देवतागण सर्प 
को इसलिए धारण करते हैं कि ये सर्प उनके शरीर के प्राण हैं । 


अस्तु वेदों में “अहि” नाम अयन से चलने वालों को दिया गया है । वेदिक 

दक्षेनों में दो प्रसिद्ध अयन हे। उत्तरायण (पूर्वाद्धे) दक्षिणायन (उत्तराद्धे) । अहि 

का जन्म उत्तरायण से होता है। जेनी लोग तो दोनों को 

२--वेदों का अहिवाद सपिणी नाम से पुकारते हैं, वे पूर्वाद्धे को उत्सपिंणी नाम से 

पुकारते हैं और उत्तराद्धे को अधो सर्पिणी। परन्तु ये लोग 

इन दो शब्दों से प्रलय और सृष्टि इन दो का संकेत करने लगे हैं, और ये लोग इन 

शब्दों की मौलिक भावना को समूल भुला बेठे हैं या उन्हें रूपान्तर दे चुके हैं। 

इनकी यह धारणा पौराणिक युग के अहोरात्र वाद से मिलती है जिसमें दिन सृष्टि हे 

और रात प्रलय; पर बैदिक दर्शन में दिन आध्यात्मिक सृष्टि है रात्रि भौतिक सृष्टि । 

दोनों अहोरात्र या दोनों अयन, सृष्टि के ही रूप हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता 

है जैनियों ने वेदों के इस मत को पौराणिक युग में वेदिक आषा में पौराणिक स्परूप 
में अपनाया । 


वेदों के सबसे छोटे और सबसे बड़े (अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌) भौति- 

कता रूप अहि का नाम वृत्रासुर है । यह बृत्र सर्व प्रथम भोतिकात्मा स्वरूप अणु 
है, सवेब्यापी अणु है, अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड का मूल बीज 

३-अहि रूप वृत्र यही अहि रूप वृत्र है। यह अहि या बृत्र, इन्द्र या त्रिपादा- 
सूत का जित या दास या वशंगत तत्त्व है और बिना इस अहि. 

रूप भौतिकात्मा के यह हृश्यमान भौतिक सृष्टि सत्ता में भी नहीं आ सकती, स्वरूप 
पाने की चर्चा दूर की बात रही। पर नव-नव निर्मित सृष्टि में इस भौतिकात्मा को 
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जीतते रहने के प्रयास में लगे रहने को धर्म समाज या राज्य आदि नामों से पुकारते 
हैं. । जो जीत नहीं सकता बह उलटे इसका दास बनकर अधर्मी असमाजी अराजक 
(असभ्य जंगली अपठित) बन जाता है। यह महत्त्व पूर्ण बात है । प्रत्येक पीढ़ी को 
सावधान रहना चाहिए। इसके भी दो स्वरूप हैं सौम्य ओर आसुर्ये, सौम्य भाग 
इसकी भौतिकात्मा दिव्यशरीर सोम है, आसुरी भाग परिवद्धित विकारपूर्ण विकास । 
इसी आसुरी भाग की ओर सतकंता और सावधानी रखनी चाहिए । सोम और वृत्र 
दोनों को जब एक नाम से पुकारते हैं तव इसे परथिवी कहते हैं। जब पूर्वा उत्तराद्ध 
दोनों को एक साथ कहते हैं तो इसे द्यावापथिबी कहते हैं. जिनमें से द्योः पिता है 
प्रथिवी माता कहलाती है । 'समातु योना परिवीतो” पिता डुददितुर्गेभेमाधातः और 
'मम योनि मंहदूजरह्म वस्मिन्गरभ दधाम्यहम्‌? आदि वाक्य उक्त दोनों को पिता माता, 
योनि दुहिता नाम से पुकारते चले आये हैं। अथवंवेद का प्रथिवी सूक्त इसी 
पृथिवी माता का है। 'अहि! की व्याख्या में श० प० घ्रा० (१-५२-९) ने लिखा 
है कि वृत्र का नाम अहि इसलिए पड़ा कि वह अपादू था या चरण हीन प्राण हीन 
था और सपं की तरह चतुर्थ सप्तक के आपोरूप विदयुत्तरंगमय भोतिकात्मा स्वरूप में 
वेग से गतिमान्‌ था और दनु तथा दनायु ने उसे पिता माता की तरह स्वीकार किया, 
अतः उसे दानव भी कहने छगे। दनु दनायू और दानव शब्दों का सीधा अर्थ 'दानी” 
होता है, इस तत्त्व के समान दानी दाता तत्त्व इस ब्रह्माण्ड में कोई दूसरा हो ही नहीं 
सकता । रुद्र भी देवी भौतिकता बहुल दै, अतः उसे भी अवढर दानी कहा जाता है 
और इन असुरों या दानवों का इष्ट देवता भी । क्योंकि वह वर्तमान या व्याप्तिमान्‌ 
स्वरूप का था इस लिए (वृणोतीति) वृत्र कहळाया । वृत्र के सम्बन्ध में शेष बातें 
वृत्रः नामक शीर्षक में देखने का कष्ट किया जाय । वहाँ पर इतना अवश्य दुहराना 
आवश्यक है कि स्थूलतया सोम चन्द्र या वृत्त एक ही तत्त्व हैं । इसी तत्त्व से हमारा 
अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड उदूभूत हुआ हे । इसका पक्का प्रमाण श० प० ब्रा ३-३-४- 
१३ का यह वाक्य है “देवो वै सोमो दिवि वे सोमो वृत्रो वे सोम आसीत्तस्येत्त- 
च्छरीरं यदूगिरयो यदश्मानस्तदेषोऽशानामोषधिजायते।” इत्यादि । यह्‌ तो जड़ 
जगत्‌ की प्रतिष्ठा करता है और निम्न वाक्य चेतन जगत्‌ के मूळ बीज को भी वृत्र 
ही को ठद्दराता हुआ लिखता है “स ( वृत्रः) हो वाच। मानु मे प्रहार्षीस्त्वं वे 
तदेतह्मैसि यदहं व्येव मा कुरु सामुयाभूबमिति। स वै मेडन्नमेधीति तथेति तं द्वेधा- 
न्वमिनत्तस्य यत्सौम्थं न्यक्तमास तं चन्द्रमसं चकाराथ यदस्यासुर्यमास तेनेमाः 
प्रजाः उदेरणाविध्यत्तस्मादाहु्ृत्र एव तहानाद आसीदू ॥” ( श० प० त्रा० 
९-५-२-९७) 
वेदों में विशेषकर ऋग्वेद में वृत्र के लिए “अहि! शब्द का प्रयोग किया गया 
है। जैसे “यो हत्वाऽहिमरिणात्सप्तसिन्धून्‌ यो गा उद्जादपधा बळस्य” ( ऋ० वे? 
२-१२-३) कि जिस इन्द्र ने अहि नामक वृत्र का हनन करके 
४--बेदों में अहि सप्त नदियों को प्रखावित किया। यही बात ऋ० बे० 
१-३२-११ ने 
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“दास पत्नी रहि गोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेब गावः । 
अपां बिढमपिहितँ यदासीहूत्रं जघन्वाँ अप तदवार ॥” 


“अहि” (वृत्र) के सम्बन्ध में स्पष्टतया दुहराई हे । इस ऋचा की दास 
पत्नियाँ चतुर्थ दास (भौतिक) सप्तक की (भौतिक) वागन्रह्माणियाँ हैं जिनकी 
शक्ति रूपता में भौतिकात्मा की अहिरूपता, वेद्युतीय तरंगमयता या आपोमयता में 
निरुद्ध थी, इन्द्र रूप त्रिपादामृत ने उसे ऋतशर देकर जाज्वल्यमान कर दिया, 
वैद्युतीय तरंगमयता नदी रूप में स्वेतोमुखी होकर प्रवाहित होने छगीं । इन सबका 
वर्णन वृत्र शीर्षक में किया जा चुका है। अहिवाद का मौलिक सम्बन्ध कीटाणु 
बीजाणु या जीवाणुवाद से भी हे । प्रत्येक कीटाणु आदि का मूळ स्वरूप भी सूक्ष्म 
अहि के सदृश ही होता है । | 

'अहिः पन्थां विसर्पति' (यज्जु २३-५६) 

अतः शेषनाग या रुद्र के सर्प सब इन्हीं कीटाणु जीवाणु या बीजाणु रूप 
भौतिक तत्त्व की वेज्ञानिक ब्याख्या करते हैं 

'अहांश्च सवोञ्जम्भयन्‌" (यजुः १६-५) 


इनके लौकिक नाग रूप वर्णना तो पझुवाद या साहित्यिक सौन्दर्य और 
तत्कालीन सर्प बहुल जगत का परिचय देते हैं । और नाग नाम के अवेदिकू आया 
का भी रहस्यात्मकतया इतिहास दिया गया है । इसीलिए “अहि? के इतना महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व होने के कारण वैदिको ने इसे विश्वेदेवताओं में गिना है और इसकी विश्वे- 
देवता रूप में प्रार्थना की है जैसे 
“अब्जामुक्थे रहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजः सु सीदन्‌ ।” 
(ऋ० बे० ७-३४-९६) 


कि हम उस अहि नामक विश्वेदेवता का गान करते हैं जो जळों (चतुर्थ 
सप्तकीय जो) के स्रोतों (उक्थैः) से उत्पन्न हुआ, जो पञ्चपर्वा विद्याओं में सप्त- 
नदियों का मूल उद्गम (बुध्न) है; और जो रजः नामक भौतिक ज्योति तत्त्व में 
निवास करता है अर्थात्‌ जो स्वयं भौतिक ज्योतिस्‌ तस्वमय (रजोमय) है। यास्कादि 
ने बुध्न माने अन्तरिक्ष, रजः माने उदक छिखा है। वेदों में अन्तरिक्ष शब्द 
पारिभाषिक है जो उनकी समझ में नहीं आ सका, रजः माने उदक तब ठीक है. जब 
इसे चतुर्थ सप्तकीय आपः मानें नहीं तो रजः माने पीले का उदक कदापि नहीं 
हो सकता, यह स्वयं स्पष्ट हे । 


जिसका नाम अहि है उसी का नाम बुध्न्य भी है, अतः इसको अहिलुध्न्य नाम 

से भी पुकारते हैं। बुध्न नाम बुद्धि सप्तक या चतुर्थ (जातवेदसोद्धव) सप्तक का 

है, उसमें उत्पत्ति पाने वाला तत्त्व बुध्न्य या अहिलुध्न्य 

५--अहिबुंध्न्य कहलाता है जिसका अर्थ अहि रूप बुध्न्य होता हे इसीलिए 
यजुर्वेद लिखता है 
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“अहि बुष्न्यमनुरीयमाणाः” (१०-१९) 
और 
“अहि रसि बुध्न्यः” (५-३३) 
इसी नाम के आधार पर अहिलुँध्न्य को विश्वेदेवता रूप में वर्णित करते हुए 
ऋ० बे० ७-३४-१७ लिखता है 
“मा नोउहिबुध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्त्रिव्तायोः ।” 
कि बह अहिर्बुध्न्य नामक विश्वेदेवता अप्रसन्नता के लिए न दौड़े, और यज्ञ 
की उखा (अँगीठी शरीर) भ्रष्ट न हो, क्योंकि हम यज्ञ या विकास की कामना 
करते हैं । | 
“ब्रद्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्च विवः ॥” 


मन्त्र के बुध्न्य शब्द का अर्थ भी वही है जो यहाँ दिया गया है। प्रायः कई 
विशवेदेवता सूक्तों में अहि और अदिबुध्न्य की प्रार्थना की गई है जैसे “शं नो अज 
एकपादेवो अस्तु झं नो 5हिर्बुध्न्यः शं समुद्रः ।” (कऋ० बे० ७-३५-१३) और. 
“उत नो ऽहिरबुध्न्यः श्णोत्यजञ एकपात्युथिवी समुद्रः । 
विश्वेदेवा ऋतावृधो हुवानाः सता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ॥” 
(ऋ० वे० ६-५०-१४) 
इस मन्त्र में तो अहिर्बुध्न्य आदि उक्त सब देवताओं को स्पष्टतया नामतः 
“विश्‍वेदेवता' नाम से ही पुकार रक्खा दै। इससे अहि, बुध्न्य और अहिबुधन्य के 
विश्वेदेवता होने का कोई संशय नहीं रह जाता । अन्य मन्त्र ये हैं :_ 
“अज एकपादू सुहवेभिक्र कभि रहिः शुणोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥” 
(ऋष० वे० १०-६४-४) 
“अहिबुध्न्यः शणुवद्धचांसि भे विइवे देवास उत सूरयो मम!” 
(ऋह० बे”? १०-६६-११) 
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अध्याय ८१ 
वेदों में 'नपात्‌' तत्त्व 


अखिल भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने के पश्चात्‌ भारतीय नेताओं ने बडे 
जोश फरोश के साथ भारतीय दर्शनों के उद्धार का कार्य कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा 
करने का प्रयास तो किया था पर नपात्‌ के बारे में वे लिख गये हैं कि “नपात्‌? तत्त्व 
उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आता । 


अस्तु वेदों में 'नपात्‌” तत्त्व 'पश्चपवी' विद्या का एक प्रधान अंग है जिसका 
स्पष्ट उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ने 'पद्चस्त्रो तोम्बु 'पठचपर्वामधीमः” प्रथम मन्त्र 
में किया है । 

वेदों में केवल एक ही “अपांनपात्‌ तत्त्व ही नहीं हे, नपात्‌ नामक कई अन्य 
तत्त्व भी हें । 'अपांनपात्‌? को तो देवता रूप में घोषित किया गया है, अन्यो की 
विविध स्थलों में विशेषण रूप में चर्चा की गई है । वे नपात्‌ ये हैं. १-अपांनपात्‌ , 
२-तनूनपात्‌ , ३-मनोनपात्‌ , ४-शवसोनपात्‌ , ५-गोषणोनपात्‌ , ६-ऊर्जौनपात्‌ , 
७-दिवोनपात्‌ , ८-विमुचोनपात्‌ , €-मिहोनपात्‌ , १०-स्वंनपात्‌ , ११-आनपात्‌ , 
१२-अहनी नपात्‌ , १३-दुर्गहस्य नपात्‌, १४-पितुनेपातू, १५-श्वंगबृषो नपात्‌ , 
१६-सहसो नपात्‌ , १७-विष्णो विक्रमणं नपात्‌ । इन सतन्नहों नपातों को निम्नलिखित 
रीति से प्रस्तुत किया जा सकता हे । नपात्‌ शब्द का अर्थ नाती होता है; 'आपो 
नप्ते” बद्धेते नप्तुरपाम्‌? ( ऋ० वे० २-२५-१४, ११)। आपः नाम आपोत्रह्म या 
आदि ब्रह्म का है उसका पुत्र बसुअग्नि है । इस बसुअग्नि के पुत्र ही ये 'अपां नपातू! 
हैं, जिसका अर्थ आपोन्रह्म का नाती होता है और ये द्वितीय सप्तक के मरुताग्नियों 
का प्रतिनिधित्त्व करते हें । इसी सप्तक में अग्नि का अंगारक विस्फुलिंग रूप में 
प्रथम प्रादुर्भाव होता हे । इन्हें बिस्फुलिंगों के पर्वत सागर नदी या वृक्ष या प्राण 
नाम से पुकारा जाता है “अपाँनपात्‌ यो बसुभिः सहप्रियो होता पृथिव्यां 
न्यसीददृस्वियः । स जायमानः परमे व्योमन्‌याविर ग्निरभवत्मातरिश्चने” (१-१४३) 
'अपांनपात्‌ मातृरजनयन्नपः” (त्रः० वे० १-१४३-१-३,३-१०) । आपः को प्रथम 
सृष्टि बतळाने बाळे मन्त्र ये हें । “अपां कियत्या प्रथमः सर्गः आसाम्‌? (ऋ० वे? 
२-३०) “कं स्विद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र आपः’ ( १०-८१-५,६) “आप एवेदमप्र आसीद्‌’ 
(बृहू० उप० १-१-१)। 'देवानां माने (आपः) प्रथमा आसन्‌’ (३६० बे० १०-२९-२३) । 
इत्त्यादि* इन्हीं के ये नाती हैं। फलतः अपांनपात्‌ ब्रह्म के नाती हैं, बाग्त्रह्म के नाती 
हैं, द्वितीय सप्तक-हदोता-वेदि-भरुतों के प्रतिनिधि तत्त्व हैं। “तनूनपात” ठृतीय 
सप्तक का प्रतिनिधि हे, वस्वग्नि का नाती है, इसका दूसरा नाम गर्भे भी हे 'तनून- 
पादुच्यते गर्भः? ( ० वे० ३-२९) । इस गभे की व्याख्या में आगे लिखा है “गर्भो यो 
अपां गर्भो वनानां गर्भः स्थातां गर्भः चरथाम्‌ । अद्रो चिदस्मा अन्तदुंरोणे बिशां न 
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विश्वो अमृतः स्वाधीः? (ऋ० वे० १-७०-२) । वास्तव में यह गर्भ नाम उषा का हे; 
उसका उद्भव इसी तृतीय सप्तक के अन्त में होता है 'उषा वे उल्बं”? (श० प० ज्रा० 
७-२-११) मनोनपात्‌ या शवसोनपात्‌ दोनों नाम ऋभु नाम के देवों के प्रतीक हैं । ये 
गिनती में तीन हैं, मनः नामक या खास नामक तत्त्व पद्चम सप्तक के आदिम तत्त्व 
है, उनके ये नाती हैं, इनके शीर्षक देखें, इनका वर्णन ऋ० वे० (१-१६१; ३-६०, ४- 
३४, ४-३) में देखें । ऊर्जोनपात्‌ सहस्वान्‌ अग्नि का नाम हैं। इन्हें सहसोनपात्‌ भी 
कहते हैं, या “नप्ते सहस्वते? भी, जिनका व्याख्यान ऋ० बे० ५-७; ५-१७; ६-८; ७- 
१६; ७-१७ इत्यादि में किया गया है। ऊर्जः नाम मरुतों का हे (४-४०), उनके ये 
नाती हैं । ये तृतीय सप्तक की उन अग्नियों की प्रतिनिधियाँ हैं जिन्हें “मातरिश्वा” 
नाम से भी पुकारा जाता है 'मातरिश्वा भवति यन्मातरि वातस्य सर्गः (३-२९), मरुत 
और मातरिश्वा में यही अन्तर है। मातरिश्वा प्राणाग्नियों का नाम है; मरुत्‌ जीवात्मा 
रूप प्राणों का, या रुद्र रूप प्राणों का या प्राणोदान का । दिवोनपात्‌ नाम अश्विनी 
का है। वह २६ वां तत्त्व हे । दिव नाम तृतीय सप्तक का है उसका यह नाती है 
इसका वर्णन ऋ० चे० १-१८२; १-१८४, ४-४५ इत्यादि में देखें। दिव का पुत्र अत्रि 
( बाकू) २४ वाँ तत्त्व है, उसकी परम्परा में यह २६ वाँ दिव का नाती हुआ। विमुचो 
नपात्‌ नाम पूषा का है । यह २४ बाँ तत्त्व हे, पाचवोँ आदित्य है। आदित्यों की 
उत्पत्ति से बुद्धि में परिपक्तता या प्रकाश की अभीष्ट सिद्धि या ज्ञानमार्ग का द्वार खुल 
जाता है जिससे इनके पूर्वे के अस्पष्ट ज्योति या घुँघली ज्योति या तादश अन्धकार से 
मुक्ति मिळती है । अतः इसे विमुचोनपात्‌ कहते हैं। पूषा ॐ का, पूर्ण गायत्री का 
प्रतिनिधि है जो अज्ञान से मुक्ति देता हे । यहाँ से बन्धन का प्रबन्ध भी होने लगता 
है। शेष गोषणोनपात्‌ , मिहो नपात्‌ , स्वं नपात्‌, आ नपात्‌, दुर्गहस्यनपात्‌ , 
अहनी नपात्‌ और शंगवृषो नपात्‌ नाम सब एक इन्द्र के नाना विकासों से सम्बन्ध 
रखते हैं ! इन्द्र तस्व जव हरिवो या हारियोजन प्रह कहलाता हे तब वह १७ वें से 
लेकर २८ तक के १२ तत्त्वों का प्रतिनिधि रहता है। 'इद्र मित्रं वरुण अग्नि यमं 
मातरिश्वानमाहुः’ नामक (ऋ० वे० १-१६४-४६) ऋचा में 'एकं सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति’ 
वाक्य इन्द्र के नाना नाम देती है, न कि ब्रह्म के । केवळ इन्द्र तो १७ बाँ तत्त्व है, 
उस इन्द्र के उक्त गोषणोनपात्‌ आदि नाती है । २० वें तत्त्व से आदित्यों को 'गावः 
नाम से पुकारा जाता है उन्हीं के आपोमय शरीरों को मातरः कहते हैं, उन्हीं के ये सब 
प्रथक-प्रथक आदित्य रूप गायों! के पुत्र हैं, अतः इन्द्र के नपात्‌ हें । मिह्दोनपात में 
पर्जन्य सूचित है। अहनी नपात्‌ में २६ बाँ तत्त्व सोमचन्द्र है । वृष वृषा या श्रंगवृष नाम 
भी इन्द्र का ही हे, उसका नपात्‌ इन्द्र का नपात्‌ है । दुर्गह नाम भी इन्द्र का ही है उसने 
नसुचि शम्बर चिमुरि वृत्र आदि के १०० दुर्गा को तोड़ा हे, उसी का नपात. दुर्गहस्य 
नपात्‌ कहा जाता हे । इनकी नप्तृता वाक्‌ रुपिणी गाव या मातर से उत्पत्ति होने के 
कारण मानी गई है । इनका वर्णन ऋ० बे० ५-२२, ६-५०, ४-५५, ६-२०, ८-६५-१२, 
६-१७, ८-१७, ९-३२, ६-५५, १०-१५ इत्यादि में मिलेगा । अन्त में एक और नपात्‌ 
मिळता है जिसे 'पितुर्नपात” नाम से पुकारते हैं। पितुर्नपात्‌ नाम यम यमी का 
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(ऋ० वे० १०-१०) है । पितर नाम चतुर्थ अन्न सप्तक का है । यम २८ बाँ तत्त्व है 
विवस्वान्‌ तो पुरुषपशु २७ बाँ तत्त्व हे । यम विवस्वान का पुत्र है । इन सबका 
विशद वर्णन इन तत्त्वों की व्याख्या अबसर पर तत्तत्‌ स्थलों में किया जा चुका है । 
यहाँ इनके उस स्थान और सम्बन्ध का पूर्ण विवेचन मात्र कर दिया गया है जिसके 
कारण इनको 'नपात या “नाती' कहा जाता है । दिवोनपात्‌ का एक दूसरा नाम दवे 
नप्तुर्देवजतः दिया है (७-१८-२२)। यहाँ पर सुदास के रथ का वर्णेन है, रथ अश्विनी 
या दिवोनपात या इेनप्तुर्देंववतः का है जिसमें १०० बेल हैं, रथ भी दुह्रा हे। 
सुदास सोम का प्रतिनिधि है इन्द्र का नपात्‌ भी । 'विष्णोर्विक्रमणं नपात्‌' विष्णु के 
तीन पाद्‌ त्रिपाद रूप तत्त्वो का संकेत करता हे । 


अध्याय ८२ 
अपां नपात्‌ ( और मातरिश्वा भृगु अथवंण दध्यङ्‌ आदि ) 


वेदों में कुछ १७ नपात्‌ तत्त्व हैं जिनका विवेचन पिछले अध्याय के एक पृथक्‌ 
शीर्षक वेदों में नपात्‌ तत्त्व” में किया जा चुका है। इनमें से अपां नपात्‌ तत्त्व सबसे 
अधिक महत्त्व का हे । यह विश्वेदेवता है, या यों कहना 
१--नपात्‌ शब्द चाहिए कि इसका वर्णन सर्वादेबता (अग्नि) के स्वरूप में 
की व्याख्या किया गया है। अपां नपात्‌ का साक्षात्सम्बन्ध आपो ब्रह्म से 
हे । आपो ब्रह्म की पुत्रियाँ आपो देवी हें । इन आपो देवियों 
का यह अपां नपात्‌ या आपो ब्रह्म का नाती है, नदियों का पुत्र है । अँग्रेज जर्मन 
अनुवादकारों ने “नपात्‌! का अर्थ पौत्र नहीं, पुत्र लगाया है जिसकी पुष्टि में उन्होंने 
लैटिन नेपोस, नेपोटिस्‌ और इंग्लिश 'नेफ्यू' शब्द दिये हैं। इन शब्दों के लिए 
वेदों का शब्द आ्राठृव्य' है यह उन्हें विदित ही नहीं; वेदों का आतृव्य बृत्र रूप शत्रु 
या भौतिक देह है । 'नपात्‌? शब्द के बदले उनके यहाँ इस अर्थ का शब्द है ही नहीं। 
वेदों में या लौकिक संस्कृत में नपात्‌ या नप्त शब्द लड़की के पुत्र के ही लिए प्रयुक्त 
है; लड़के के लड़के के लिए पौत्र शब्द का प्रयोग है। यदि पाश्चात्य भाषाओं के 
नेपोस नेपोटिस्‌ नेफ्यू शब्द नपात्‌ के समानान्तर हैं. तो उनका अर्थ बदल गया है, 
इसका पुत्र अर्थ तो इन भाषाओं में भी नहीं है। अतः नपात्‌ का अर्थ किसी भी 
दशा में पुत्र नहीं हो सकता । यदि इसका अर्थ पुत्र नहीं हो सकता तो इसके 
वास्तविक वैदिक अर्थ के लिए हम पाश्चात्य नेफ्यू आदि शब्दों की तुलना में अपने 
लौकिक संस्कृत के स्पष्ट भेदीय-भ्रातृव्य, नप्ता शब्दों को अधिक प्रामाणिकता देने को 
बाध्य हो जाते हें । यद्यपि सायण ने अपां नपात्‌ की नप्टुता की जो वंशावली - 
आपः-> ओषधिः अग्निः-> नपात्‌ दी है वह भी ठीक नहों है पर नप्ता का अर्थ 
सायण ने ठीक दिया है । क्योंकि अपां नपात्‌ के वर्णन ऋ० बे० २-३५-१ में अपां 
नपात्‌ को 
“उपेमसरक्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे” 


द्वारा नदी का विकास रूप शब्द रह्म बतलाया है । नदी आपो देवी है । 
अतः अपां नपात्‌ आपो ब्रह्म का नाती और आपो देबी का पुत्र हे और अपां 
नपात्‌ या आपोब्रह्म का नाती कहलाता है, पुत्र या पौत्र नहीं । 
बि पां नपात्‌ का व्यक्त रूप चतुर्थ सप्तक या परमे व्योमनि’ में बतलाया है 
ज्‌ 
“स जायमानः परमे व्योमन्याबिरग्निरभवत्‌ मातरिश्वने’ 
२--अपां नपात्‌ का (ऋह० वे० १-१४३-२) 
वर्णन अस्मिन्पदेपरमे तस्थिवांसम्‌ (२-२५-१४) यह अग्नि रूप अपाम्‌ 


क्टर. बैदिक विश्व-दर्शन ` [ अध्याय 


नपांत्‌ मातरिश्वा के लिए उत्पन्न हुआ । मातरिश्वा नाम उस अग्नि रूप वायु का है 
जिसका जन्म मातर रूप आपो देवी से होता है जेसे 
भातरित्ा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्सरीमणिः' 
(ऋ० वे० ३-२९-१९) 
वेदों में माता नाम सर्वत्र प्रथिबी-गाब और आपो देवियों के लिए आता 
है जैसे 
“आपो अस्मान्मातरः’ 
'(ऋ० वे० १०-१७-१०; अथ ६-५१-२, वा० सं० ४-२, तै० सं० १-२-१-१) 
“आपो न देवी रुपयन्ति' 
(ऋ० वे० १-८३-२ अथवे २०-२५-२) 
और “आपोहिष्ठा' 
(ऋ० बे० १०-९-१ साम १८-३७, अथच १-५-१, यजुः ११-५०; ३६-१४; 
सै० सं० ४-१-५-१; ५-६-१-४, ७-४-१९-४ तै० आ० ४-४२-४; १०-१-११) 
“प्रतिगाबो अरुषीर्यन्ति मातर? (ऋ० बे० १-९२-१) 
“अस्मा आपो मातरः सप्त तस्थुः नृभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः 
( ऋ० बे० ८-९६-९ ) 


“द्वितीय मा सप्त शिवासु माठृषु ( ऋ० बे? १-१४९-२ ) 
“देवी रापो मातरः सूदयित्वो” (3६० बे० १०-६४-९ ) 


अतः इन आपो मातरों से ही उत्पन्न तत्त्व को अपां नपात्‌ नाम से ऋ० वे? 
७-४७-१,२ सें पुकारा गया है जैसे “आपो यं घः प्रथमं देवयन्तः''' 
“तमूर्मिमापोमधुमत्तमं यो 5पांनपादवत्वाशु हेमा' 


इसीलिए इस अपां नपात्‌ को वसुओं या प्रथम सप्तकीय देवताओं का साथी 
होना कहा भी गया है जैसे “अपां नपात्‌ यो वसुभिः सह होता प्र्थिव्यां न्यसीद्‌ 
स्वियः” (ऋ० बे० १-१४३-१९) । यहाँ पर पृथिवी शब्द चतुर्थ सप्तक का वाचक है 
जिसे भुवः भी कहते हैं जिसमें 'बात' का सर्ग मातरिश्वा रूप में होता है । चतुर्थ 
सर्ग तो समुद्र या आपोमय या तमोमय कहलाता ही है । इसीलिए इस अपा नपात्‌ 
के क्रतु रूप विकास २४ वें तत्त्व से उसकी बलवती दीप्ति द्वारा द्यावाप्रथिवी (पूर्वाद्धे 
उत्तरा) दोनों अत्यन्त प्रदीप्यमान शोचिष्मान्‌ हो गए यह ऋ० वे? १-१४३-२ के 
उत्तराङ्ग चरण में इस प्रकार कहा गया है 

“अस्य क्रत्वा समिन्धानस्य मञ्मना प्र द्यावा शोचि प्रथिवी अरोचयत्‌ ।” 


सायण और पाश्चात्य टीकानुवादकारों ने इस मन्त्र के क्रतु शब्द के माने कर्म- 
काण्डी यज्ञ लगाकर सारे मन्त्र के अर्थ को नष्ट कर रखा है । दक्षक्रतु और मित्रा- 
चरुणौ दोनों आपस में एक हैं । यहद मित्रवरुणी के व्याख्यान में बताया जा चुका दै, 
कतु नाम बरुण का है दक्ष नाम मित्र का । दोनों का स्थान २४ वॉ है । यहाँ कतुः 


८२] अपां नपात्‌ (और मातरिश्वा भंगु अथर्वण दध्यडः आदि) ५८३ 


वरुण का प्रतिनिधि है जहाँ से प्रथिवी नामक उत्तराद्ध (दक्षिणायन) का प्रारम्भ 
होता है और यहाँ पर अपां नपात्‌ के वेश्वानराग्नि के प्रतिरूप में उदोप्त हो जाने से 
दोनों भाग द्यावाप्रथिवी शोचिष्मान्‌ ज्योतिष्मान्‌ स्वयं हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय से 
लौकिक द्यावाएथिवी । इसीलिए आगे १-१४३-४ में लिखा है कि यह अपां नपात्‌ 
अकेळे वरुण के समान प्रदीप्त होकर शोभा देता है जेसे 'य एको वस्वो वरुणो न 
राजति” । वरुण ही की तरह नहीं वरन्‌ यह अपांनपात्‌ मित्र की तरह भी भासमान 
होता है, यह बात १-१४३ के सातवें मन्त्र में स्पष्ट लिखी है जैसे “घृत प्रतीकं व ऋतस्य 
धूर्षदम्नि मित्रं न समिन्धान ऋञ्जते’ । अतः यहाँ पर इस सूक्त में अपांनपात्‌ का 
२४ वें तत्त्व में मित्रावरुणौ या दक्षक्रतू रूप में विकसित होना स्पष्टतः दृष्टिपथ में 
रखा गया है । 
अपां नपात्‌ का सम्बन्ध आपोन्रह्म से होने के कारण यह तत्त्व पञ्चपर्वा 
विद्याओं में पञचनद्यः 'पञचसागरा' का मुख्य प्रतिनिधि भी है। अतः ऋ० वे० 
२३५-१,३ और १-१४३-२३ में इसे अग्नि की नदियों के रूप में 
३--अपां नपात्‌ और वर्णित किया गया दे जैसे 'दघीत नाद्यो गिरो में' और 'सिन्धवो 
पञ्चपर्वा ग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः । 'समान मूर्वं नद्यः रणन्ति? । 
ये अग्नि की नदियाँ वाग्ब्रह्माणी के स्वरूप की हैं यह प्रथम 
उद्धरण से स्पष्ट हे। यह वान््रह्माणी रात्रिपक्षीया या दक्षिणायन की है और जहाँ 
इसकी कान्ति अमृतात्मा रूप की है जो इसके दिव्य (सुन्दर) स्वरूप से रमणीय, 
और व्यापक ज्योति में मधुमती हे और ये कान्तियाँ दक्षिणायन में नदियों की तरह 
सतत प्रवाह में अमृत रूप में बहती है। ये भौतिकात्मामयी ज्योतियाँ हैं । जैसे 
“अस्य खेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुभ्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वक्षसो अत्यक्तुने सिन्धवो अग्ने रेजन्ते अससन्तो अजजराः॥।” 
( ऋ० वे० १-१४३-३) 
इस अपां नपात्‌ ने अपने लिए एक हृद का (चतुर्थं सप्तक का) निर्माण किया 
जिससे बह अखिल ब्रह्माण्ड का निर्माण करता है जैसे 
“इयं स्वस्ये हृद आ सुष्ट मन्त्रं वोचेम कुविदस्य वेदत्‌ । 
अपां नपादसुर्यस्य महा विश्वान्यर्यो भुवना जजान ॥? 
(ऋ० वे० ३-३५-२) 
इसी हृद से समस्त सृष्टि की नाना रूपिणी नदियाँ बहने लगती है जिनका 
बस्त्र विद्युत्‌ है वणे हिरण्यम्‌ का है उनमें बह पूर्वोद्धं के असृतों को सुरक्षित रखता 
है जेसे 


“अपां नपादा ह्यस्थादुपस्थं (हृदं) जिझानामूर्ध्वो विद्युत वसानः । 
तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्ती हिरण्यवणीः परि यन्ति यह्वीः ।” 
“कृता इवोप हि प्रसस्रे अप्सु स पीयूषं धयति पूर्व॑सूनाम्‌ ॥” 
(ऋ० बे० २-३५-९,५) 


९८४ वैदिक विश्व-दशेन ` [ अध्याय 
“बया इद्न्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ” (८) 
इसी हृद से अश्व या प्राण या भौतिक प्राण तथा गावः या घेनु या आदित्यों 
की सृष्टि होती है । जैसे 
:अदवस्यात्र जनिमास्य च स्वर्दुहो' स्व आ दमे सुदुधा यस्य घेनुः' 
(६, ७ वहीं) 
ये घेनुजे 'बाचं घेनुमुपासीत' वाली बाखह्याणी रूप थेनुवें हैं । सम्पूर्ण अपां 
नपात्‌ इस प्रकार निम्नप्रकार का स्वरूप पाता है। वह हिरण्यरूप है, हिरण्य के समान 
चक्षु सूर्य वाळा हे, उसका वणे भी हिरण्य समान हे, वह हिरण्य योनि या चतुर्थ 
सप्तक का वासी (हिरण्यगर्भ) है और हिरिण्य देने बाला या आध्यात्मिक आत्माओं 
का तक्षा भौतिकात्मा और अन्न को देने बाला है जैसे | 
“हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदृगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः । 
हिरण्मयात्परियोनेनिषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मे ।” 
(ऋ० बे० २-३५-१०) 
यह अपांनपात्‌ तरव विश्वव्यापी विभु एक अद्वितीय तत्त्व है । इसकी मुख्य 
नाभि प्रथिवी या चतुर्थ सप्तक है. जहां यह मित्रावरुणौ की तरह शोभा पाता है या 
देदीव्यमान रहता है जिसको भृगु आथर्वण और मातरिश्वा ने चतुर्थ सप्तक की 
प्रथिवी की नाभि में मुख्य रूप से सर्वप्रथम प्राप्त किया । यह भाव निम्न ऋचा 
स्वयं स्पष्ट कर रही है. जे 
“्यप्ेस्रि भृगवो विश्ववेदसं (विसुं) नाभा एथिव्या सुबनस्य मज्मना । 
अग्नि तं मीमिर्हितुहि स्व आ दमे य एको बरवो वरुणो न राजति ॥” 
(१-१४३-४ ऋ० वे०) 
बह ऐसे सर्वव्याप्त एकमेवाद्वितीय अपने सप्तक में बरुण के समान विराजमान 
रहता है। चतुर्थ सप्तक में यह गर्भ रूप में वृणीत होकर अन्य स्वरूप सा धारण 
करता हे या भौतिक शरीरी हो जाता है “य ई वृषा जनयत्ताछु (आसु) गर्भ सई 
झिशुर्थेयति तं रिहन्ति | सो अपां नपादनभिम्लातवणोऽन्यस्येवेह तन्वा विवेष ॥” 
(२-३०-१३) । इसे घृतप्रतीक पायुः और धियः नाम से पुकार कर इसे प्राण रूप, 
अपानरूप और ज्ञानरूप भौतिकात्मा कद्दा गया है (बही); शेष उक्त दो सुक्तो में 
विस्तार पूर्वक देखने का कष्ट करें । संक्षेप में अपांनपात्‌ का मूळ स्थान आपोन्रह 
रूप आदिल्नद्दा दै जिसका द्वितीय सप्तक में विद्युत्स्वरूप में जीवात्मा रुद्र रूप में उद्य 
होता है, तृतीय सप्तक में प्राणाग्नि या मातरिश्वा रूप में अभ्युदय होता हे ओर 
फिर मित्रावरुण का सा स्वरूप धारण कर वेश्वानराग्नि रूप भौतिकात्मा की नदियों में 
परिणत होते हुए अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की नाना नामरूपता का चून बीज भूत 
वेद्युतीय तत्त्व बन जाता है जहां यह एक नवीन शरीर में प्रस्तुत हो जाता है जिसका 
अभ्युद्य तिस्त्रोदेव्य यहथः या पूर्वोद्धे के जिपदा गायत्री ्रह्मरूप गुहा से ही होता 
है (ऋ० वे० २-३५-४,५) । ठीक इसी प्रकार का बर्णन ० वे० १०-३० के 
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अपांनपात्‌ देवता के सूक्त में मिळता है जिसमें आपोदेबी को रेवती और अध्वयु 
कहा गया है, अरुण और सुपर्ण का निर्माता और इन्द्र का परिबद्धेक भी इसी 
अपांनपात्‌ को बताया है। सोम भी इसी से मोदित हर्षित होता है और कल्याणी 
युवतियाँ जिन्हें सम्भवतः षोडश माठ्का कहते हैं उनसे भी यह मनुष्य लीला करता 
है। आपः का स्वरुप बुद्धि या धी या धिषणा (सांख्य तत्व सम) है । इस अपां नपात्‌ 
को नदियों का गर्भे और उनके मधु का उत्स या उद्रम कहा है । नदियाँ इस त्रिवृतू या 
त्रितन्तु या त्रिपादासृत को उत्स के समान चारों ओर से घेरे रहती हें । ये आपः 
ऋषि को जन्म देने वाळी भुवन की पत्नी के समान हैं. । आपः वाणी है, अतः पुरुष 
रूप ब्रह्माण्ड की वाणीरूप पत्नी हैं यदपोऽसूज्यत वागेव सास्रज्यत (श० प० ब्रा०)। 
ये आपो रूप रेवती क्रतु रूप अमृत को धारण करती है । सरस्वती इन आपों में एक 
पत्नी है । ये आपः, घृत रूप प्राण या जल सिर में धारण करती हैं और इन्द्र को सोम 
से भरपूर भरती हैं । इन आपों को बर्हिरूप वेदि उत्तराद्धे की भौतिक शिला में रखो 
जिसको अपां नपात्‌ भलीभांति जानता है । ये आपः अपां नपात्‌ सहित उक्त बहि में 
आगये हैं, अब इन्द्र के लिए सोम को प्रस्तुत करो जिससे यह यज्ञ रूप सृष्टि शक्ति 
पूणे होकर देवताओं को सफल कर सके । 


अपां नपात्‌ का सम्बन्ध शगु अथबोण और मातरिश्वा से बतलाया गया है । 
इनका यह सम्बन्ध अपां नपात्‌ के अग्नि स्वरूप से है। भ्रृणु अथर्वाण और 
मातरिइवा क्रम से चतुर्थ सप्तक के तत्त्व हैं । क्योंकि पिछले 
४--अग्नि और अपां परिच्छेद में अपां नपात्‌ को वरुण और मित्र या मित्रावरुण या 
नपात्‌ क्रतु का प्रतिनिध बताया जा चुका हे.। और ऐतरेय ब्राह्मण 
(३-३-३४) में लिखा है कि जब उक्त अग्नि (अपां नपात्‌ ) 
को मरुतो के बुन्द ने फूँक दी, घुनन किया उससे वैश्वानराग्नि हुई । तब तक वह 
(अपां नपात्‌) जातवेदा रूप में मित्रावरुण या क्रतुर्प में था, उस वैश्वानराग्नि को 
पुनः जब मरुतों ने फूँक दी तो उससे आदित्य (सूर्य बना) उससे द्वितीय तत्त्व जो 
उत्पन्न हुआ बह शगु कहलाया । श्रगु को वरुण ने अपना लिया; अतः श्रगु को 
वारुण नाम से पुकारते हैं । इसके बाद क्रमशः अन्य अङ्गिरस आदित्य और 
बृहस्पति निकले इत्यादि ॥” जैसे “तदग्निना पर्यदधुस्तन्मरुतो धून्वँस्तदगिनं 
प्राच्यावत्तदग्निना वैश्वानरेण पर्यदघुस्तन्मरुतो धून्वँस्तदगिनि बेइवानरः प्राच्यावय- 
तस्य यद्रेतः प्रथमं उद्दीप्यत तद्सावद्त्यो5भवद्यद्द्वितीयमासीत्तद्भगुर भवत्तं वरुणो 
न्यप्रहीत्तस्मास्स भृगुर्वारुणि रथ यत्तुतीय मदीदेदिबत आदित्या अभवन्ये अङ्गारा 
आसँस्तेऽङ्गिरसोऽभवन्‌ यदङ्गाराः पुनरवश्ञान्ता उददीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरभवतू 
इत्यादि ॥” इस कथानक में सत्यता यह है कि उक्त भूगुप्रश्वति सब तत्त्व चतुर्थ 
सप्तक के हें और उसमें इनका विकास उक्त क्रम से हुआ । शगु का सम्बन्ध मातरिश्वा 
से है और मातरिइवा का सम्बन्ध अपां नपात्‌ से तथा उस भरत नामक अग्नि से है 


जिसे मातरिरवा का पुत्र भी कद्दा है; इसका स्थान विद्‌ तृतीय सप्तक हे और द्रविणो- 
दाग्नि भी कहलाता है जैसे 
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“स मातरिरवा पुरुवारपुष्टिर्विददू गातुं तनयाय (भरताय) स्वर्विदू । 
विजा गोपा जनिता रोदस्यो देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ 
(जट्० वे? १-९६-४) 
इस मातरिश्वा को आपो देवी मातरों या गावो मातरों से उत्पन्न अग्नि 
ऋ० वे० ३-२५-११ में बतलाया गया है, उद्धरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है । 
३० वे० १०-११४-१ में इस मातरिरबा को त्रिवृद्‌ रूपेण सर्वत्र व्याप्त बतलाते हुए यह 
कहा है कि उसकी सह्य उघ्णता को देखकर देवताओं को यह तुष्टि होने लगी कि यह्‌ 
तो अर्क है जैसे 
“घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयो स्तुष्टिं मातरिश्वा जगाम । 
दिवस्पतयो दिधिषाणा अवेषन्‌ विदुर्देवाः सहसमानमर्कम्‌ ॥।” 
यह मातरिदबा यज्ञ रूप (विदथस्य) २४ वें तत्त्व क्रतु के केठुरूप भौतिक 
तत्त्व की अग्नि को सृष्टि के प्रथम दूत रूप में प्रशस्त घन के समान उस प्रवणशील 
द्विजन्मा (दो अरणियों से उद्धव अग्नि) को भ्रगु के लिए तुरन्त ठाया । जैसे 
“बहिं यशसं विदथस्य केतु सुप्राव्यं दूतं सद्यो अथम्‌ । 
द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं अरद्धगवे मातरिश्वा ॥” 
(ऋ० वे० १-६०-१) 
इसी आशय को पुनः ऋ० वे० १-९३-६ और ३-२-१३ ने दुहराया, है; 
और ऋह० ३-५-१० में तो उक्त ऋचा को फिर दूसरे ढंग से कहते हुए लिखा है कि 
अग्नि स्वगैलोक में अवरुद्ध हो गई, वह वहीं के समिधों में (तत्वों में) उत्तमता का 
अनुभव करती हुई वहीं रह गई। तब मातरिश्वा उस नाक रूप गुहा पूर्वोद्ै से उस 
हव्यवाड अग्नि को भ्रगुओ के लिए छे आया जैसे 
“उदृस्तम्भीत्समिधा नाकमृषध्वो 5ग्नि भवन्नुत्तमो रोचमानाम्‌ । 
यदी भ्रूगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्त हव्यवाहं समीधे ॥”? 
और आगे चलकर एक स्थळ पर उक्त अग्नि के बारे में कहा गया हे कि उक्त 
अपांनपातीय अग्नि को भगु जी मनुष्यों या चतुर्थं नृषदू के नर तत्त्वों के लिए 
लाये । जेसे 
“दृघुष्ट्वा श्रुगवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । 
५-_अग्नि का प्रथम होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्र न शेवं दिव्याय जन्मने ॥” 
उदय (ऋ० वे० १-५८-६) 


यह ऋचा बड़ी महत्त्व पूर्ण बात कहती है कि श्रगु समुदाय उक्त अपांनपातीय 
अग्नि को उत्तम हवि (चारु) रूप में चतुर्थ सप्तक के नर तत्त्वों के लिए लाये जो 
पहिले द्वितीय सप्तक में होता रूप में थी फिर अतिथि रूप में ( तृतीय सप्तक में) 
परिणत हुई, तदनन्तर वरेण्य या वारुणी रूप को और मित्र रूप को ( २४ वें तत्त्व) 
में प्राप्त हुड और अन्त में दिव्यशरीर को प्रस्तुत करने के लिए सुन्दर रूप वाळी 
जैसी २६ वें तत्त्व में सोम रूप अग्नि रूप में प्रस्तुत हुई । इसी दिव्याय जन्मने दिव्यः 
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शरीर प्राप्त कराने वाली अग्नि को ऋ० बे० १-६० ९ में द्विजन्मानं कहा है। यहाँ 
द्विजन्मा माने दो अरणियो से उद्भूत या पूर्वा पराद्ध से उत्पन्न या आध्यात्मिक 
और भौतिक सृष्टि से उद्भूत दिव्यशरीरिणी अपांनपातीय सोमाग्नि ही हैं । इसी 
लिए अग्नि का एक नाम भ्रगवाणः या भ्रृगुपुत्र भी है। ६० वे० ६-१६-१२,१३ में 
यह भी कहा है कि उक्त अपांनपातीय अग्नि को जिसे शगु छाये थे उसे विश्व के 
मूध्ने रूप सूर्य से जो पुष्कर नामक चतुर्थं सप्तक का प्रथम तत्त्व है जहाँ वह बाधित 
थी, उससे अथर्वण ऋषि ने निर्मथित किया और दध्यङ्‌ ऋषि अथर्वेण के पुत्र ने 
उसे प्रज्वलित किया जैसे 
“त्वामग्ने पुष्करादध्यथवी निरमन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः । 
तमुत्वा दध्यङ्‌ ऋषि पुत्रदेवे अथर्वण वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥ ' 

इसी आग्नि से इन्द्र ने वृत्र का वथ किया था । पुनः वहीं पर कहा गया है 
कि उक्त अग्नि को अङ्गिरा ऋषि ने अपने समिध रूप प्राणों से (अङ्गानां प्राणानां 
रसो अङ्गिरा) परिवर्धित किया तब वह अत्यन्त तीत्र ज्वाला वाली बन गई । 

“ते त्वा समिद्धि रङ्गिरो बद्धेयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठयः।।” 
(ऋ० वे० ६-१६-११) 

डा० प० ब्रा० १-३-५-३,४ में इन अग्नियों की प्राण उदान व्यान और अपान 
रूप में व्याख्या दी है। अपां नपात्‌ के वर्णन में भी अपान का वर्णन आया है, 
पिछले परिच्छेद में देखें । जैसे १-१४३-८ में 

'पायुभिः पाहि शग्मेः' से “पायुभिः 

शब्द 'अपानै” का अर्थ रखता है । इसी अग्नि को मनु नाम से पुकारा गया 

है जैसे 
“न्नं होता मनुर्हितो वह्णिरास विदुष्टरः । 
अग्नेः यक्षि दिबो विशः ।।” 
| (ऋण० वे० ६-१६-९) 

अतः जब मनुस्मृति में यह कहा गया है. कि शगु इस मनुस्मृति के ज्ञान का 
भूलोक में प्रचार करेंगे तो बह श्लोक वेदों की उक्त ज्ञानाग्नि का नर लोक चतुर्थ 
सप्तक में प्रादुर्भूत होने के रहस्य को लौकिक रूप में वणित करता हुआ स्पष्ट 
झलकता है । अन्यथा इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञानदाता अन्य 
अनेक ज्येष्ट ऋषि वशिष्ठधादि भी है। उक्त वर्णन का आशय तत्त्व रूप में क्रमबद्ध 
किया जाय तो वह इस प्रकार बैठेगा । मतु-अथर्वण-दध्यङअङ्गिरा-शशुः" ये सब 
चतुर्थं सप्तक के तत्त्व है पुष्कर चतुर्थ सप्तक है, विश्वमुख सूर्य है, वही मनवे सूर्य 
चक्षसे'--सूर्य रूप चक्षु रूप मनु है-उससे अथर्वेण ने मन्थन किया दध्यङ ने 
प्रज्वलित किया अङ्गिरा ने परिवर्धित किया और भूगु ने उसे अपना कर आगे 
वढ़ाया। चक्षु रुप मनु को मातरिश्वा ने अग्नि दी । शरा बारुणि हैं यह चतुर्थ 
सप्तकीय सिद्धान्त की पुष्टि करता है तथा क्र० वे० ६-१६-१६,१७ में उक्त अग्नि को 
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(इन्दुभिः? सोमों या चन्द्रों या भौतिकात्मा से परिबद्धित होने की बात कही गई हे 
और दक्ष को मनः नाम से पुकारा है | इसी मनः से उत्पन्न मनु रूप चल्लुः सूर्य है । 
“ए ह्यू षु ब्रवाणि ने ऽग्न इत्थेतरा गिरः एभिर्वर्धास इन्दुभिः । 
यत्र क च ते मनो दक्षं दधस इन्द्र सूरीन्दिबि च स्मेधि पार्ये न इन्द्र ॥” 
एक विचित्र और वैज्ञानिक बात यह है कि अथवेण ऋषि की बहिन का नाम 
ऋ० वे० १०-१२०-९ में मातरिश्वरी दिया है। जिससे मातरिश्चा और अथर्वण का 
साम्य मिलता है जैसे | 
| “एवा महान्बृूहद्दिबो अथर्वी वोचत्स्वां तन्व मिन्द्रमेब । 
स्वसारो मातरिभ्वरी ररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वर्धयन्ति च |” 
इसमें यह भी कहा गया हे कि अथर्वा का शरीर ही इन्द्र है, उसकी बहिनें 
मातरिभ्वरी हैं जो शत्रुओं को जीतकर बढ़ती जाती है । यहाँ हिन्वन्ति का प्रयोग है 
हिन्वन्ति का प्रयोग बाक के लिए होता है 'गीमिर्हिनुहि' (क्र०बे० १-१४३-४) । अतः 
मातरिभ्वरी भोतिकात्मीय वाग्न्रह्माणी हैं जिनका विकास यहाँ पर वृद्धि को पाता है 
कहा गया है । 
अन्त में अपांनपात्‌ के वारे में यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि इसको 
विष्णु और वास्तोष्पति की तरह ( नदियों के) मधु का उत्स या उद्गम कहा है 
(ऋह० बे० १०-३०-८,९) और उनके आपों ( जलों ) क्रो मधु- 
६--अपांनपात्‌ और मती ऊर्मिमती बतलाया है (१०-३०-२,३,४,७-८,१३) । तथा 
उत्स इन मधुमती आपों से मधुमान्‌ सोम की सृष्टि करने वाला तथा 
इन आपों को ओषधी नाम से भी पुकारा हे (१०-३०-३,५) । 
इन आपों का प्रवाह दोनों दलों (पूांद और उत्तराङ्ध ) में बतलाते हुए लिखा है 
कि ये क्रमशः अघो भाग की ओर जाती हुई द्विधारों में बहती हैं. जेसे 
“तं सिन्धबो मत्सरमिन्द्र पानमूर्मि प्र हेत य उभे इयर्ति । 
मदच्युतमौज्ञानं नभोजां परित्रितन्तुं विचरन्तमुस्सम्‌॥ 
आवर्षुंतती रघ नु द्विधारा गोषुयुधो" ' ` 
(१०-३०-९,१०) 
और इस अपांनपात्‌ का अपना हद है, बही उसका उत्स है जिससे वह 
अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है (ऋ० वे० २-३४-२) इमं स्वस्मै हृद आ तष्टं’ 
इत्यादि । यही हृद्‌ या सरोवर अपां नपात्‌ का मुख्य स्थान है । अतः यह विष्णु 
वस्ताष्पति की तरह सर्वादेवता और विश्रेरेवता हे । विश्वेदेवताओं में इसका नाम 
रेवती है “स्वस्ति पथ्या रेवतीः?” 


अध्याय ८२ 
ऋभवो देवता 
सुधन्वन अङ्गिरस के तीन पुत्र 
ऋच, विस्वा और वाज--(ऋतु दशन के देवता या तत्त्व) 


“ऋभु? शब्द की उचित व्युत्पत्ति ऋतेन ऋतुना बा भवन्तीति' या “उरु भव- 
न्तीति’ है, पर निरुक्तकारों ने ऋतेन भान्तीति” व्युत्पत्ति भी दे रखी हे । ऋत तत्त्व 
वैदिक देन के पूर्वाद्धे को कहते हैं, उत्तराद्ध के लिए इसका 
१--ऋभु शब्द की समानान्तर शब्द 'सत्यम! (या भौतिकम्‌) है; क्योंकि पूर्बार््ध 
व्याख्या जद आध्यात्मिक त्रिपादामृत है, उसीसे ऋभुओं का विकास 

होता है । 


ऋभु नामक देवता संख्या में तीन हैं इनके दो और नाम हैं वे है 'शवसो- 
नपातः और “मनसो नपातः जैसे 
“इहोपयात शवसो नपातः सौधन्वना ऋभवो माप भूत ॥” 
२--ऋभु की संख्या इत्यादि (ऋ बे० ५-३५-१) 
और नाम “इन्द्रस्य सख्यमृभवः समानशुर्मनो नपातो अपसो दधन्बिरे।” 
(ऋण० वे० ३-६०-३) 


शवसो नपात माने शची या शक्ति के नाती और मनसो नपात माने कामा- 
यिनी के नाती होता है । इन्होंने सब काम शची या शक्ति से किये है जैसे 
“शाच्या कते पितरा युवाना झच्याकर्त चमसं देवपानम्‌ । 
च्याहरी धनुतरावतष्टेन्द्रवाहा वृषभो वाजरत्नाः ।।” 
(ऋ० वे० ४-३५-५) 
इन्द्र को ऋभुमान्‌ तथा ऋभुओं को इन्द्रबन्त कहा गया है जिससे इन दोनों 
का अन्योन्याश्रयी पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित होता है जेसे 
“इन्दर ऋभुमान्‌ वाजवान्मत्स्वेह नो अस्मिन्सवने शच्या पुरुष्टुतः ।।” 
- नर 9 २-५०- 
और (ऋ० बे० ३-६०-६) 
“आ नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं मनसा हूयमानाः । 
सजोषसः सूरयो यस्य च स्थ मध्वः पात रत्नघा इन्द्रवन्तः ।।” 
(ऋ० वे० ४-३४।६) 
“८डन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्चनम्‌” (ऋ० वे० ४-३७-५) 
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परन्तु निम्न ऋचा उक्त श्ट्भु देवताओं को इन्द्र का पुत्र बतळाती है जैसे 
“वीबो अश्वा शुचद्रथा हि भूतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽनुवश्चेत्यम्रियं मदाय ॥” 
(७० वे० ४-३७-४) 
थे सुधन्वन अङ्गिरस के पुत्र भी कहे गषे हैं (आगे देखें) । इन तीनों के नाम 
क्रम से ऋभु, विभवा और बाज हैं, पर बड़े भाई के नाम से ऋभव कहलाते हैं । 
“ऋशुर्विभ्वा बाज इन्द्रो” (ऋ० वे? ४-३४-९) 
ऋभु नामक देवताओं या तत्त्वों के बारे में दो मुख्य बातें याद रहनी 
चाहिए । (१) ऋभु नामक देवता वैदिक दशन के ऋतु भागीय पक्ष से मुख्य 
सम्बन्ध रखते हैं। अतः ये 'ऋतुना ऋतेन भवन्तीति? ऋभव - 
३ - ऋतुवादी ऋभु कहलाते हैं. (२) दूसरी मुख्य बात यह है कि रत्नवादी दर्शन 
का आरम्भ भी यही ऋभु देवता करते हें । इनका रत्न वाज 
या अन्न या सोम है । इस बात की पुष्टि निम्न ऋचा करती है । 
“विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत क्रतुभिक्रेभवो माघयध्वम्‌'' 
(ऋ० वे० ४-३४-२) 
कर्मकाण्ड में इनकी शरद ऋतु में पूजा की जाती है, शरद में इनका पूणे 
विकास हो जाता है जैसे 
“शारदेन ऋतुना देवा एक विश क्रभत्र स्तुताः । 
वैराजेन श्रिया श्रिय/हविरिन्द्रे वयो दघुः॥ 
(झु० यजुः २१-२६) 
इस मन्त्र की व्याख्या में महीधर ने “ऋभवः ऋतुसंज्ञा देबा” स्पष्ट लिखा 
है । उब्बट या यास्क इस विषय में मौन हैं। ऋग्वेद ने अन्यत्र इनको ऋतुपाः' 
की संज्ञा दी है जेसे 
“सजोषा इन्द्र बरुणेन सोमं Ceo ७८०५११०००० 
अग्रेपाभिऋतुपाभिः सजोषा झास्पत्नीभी रत्नधामिः सजोषाः ॥” 
(ऋ० वे० ३-३४-७) 
(अग्रेपा? नाम ऋभुओं का ही है यह इस ऋचा से जानें “त अग्रेपा ऋभवो 
मन्दसाना अस्मे धत्त ये च रातिं गृणन्ति ।” ( ४-३४-१०) 
(२) रत्नवादी दर्शन की आधार शिला मी ऋभु नामक देवता ही रखते हैं जेसे 
“ऋशुतों रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनन्नरः । 
४--रत्नवादी ऋभु विभ्वस्तष्टो विदथेषु प्रवाच्योऽयं देवासो$वथा स विचरषेणिभ।” 
(ऋ० वे० ४-३६-५) 
और 


“आगन्नुभूणा मिह रत्नघेयमभूस्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः ॥” 
(जऋह० वे० ४-२५-२) 


८३ ] ऋभवो देवता ५९१ 
“अभूदु वो विधते रत्नधेयमिदा नरो दाशुषे मत्याय” 
( ४३४-४ ) 
प्रथम मन्त्र कहता है कि रयि या रत्न ऋभु से ही सर्वप्रथम सुने या जाने 
गये, जिसको नरः नामक सप्तक ( चतुर्थ) ने सोम रूप में उत्पन्न किया | द्वितीय 
ऋचा कहती है कि ऋमभुओं की रत्नयेयता ही _ नवजात (सुषुतस्य) सोम की 
दीति या पान बना। ऋभु केवल रत्नधा ही नहीं वरन्‌ कई अन्य घनों से भी 
युक्त हैं जैसे | | 
“ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रयिं धत्त वसुमन्त पुरुक्षम्‌ । 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे घत्त ये च रातिं गृणन्ति ।!” 
(ऋ० वे० ४-३४-१०) 
ऋभुओं का मुख्य सम्बन्ध पञ्चपर्वा के सभुद्रों से है 'समुद्रेयुष्माँ इच्छन्त 
शवसो नपातः (ऋ० वे० १-१६१-१४) 


~ 


ऋतु दर्शन से सम्बन्ध रखने के कारण ऋसुओं का संबत्सरन्रह्म से सीधा 
सम्बन्ध है, अतः कहा है 
“सुषुप्वांस ऋभवस्तदपच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुधत्‌ । 
५- संवत्सरीय ऋभु वानं वस्तो बोधायितार सत्रवीत्संबत्सर इदमद्या व्यख्यत ।।” 
(ऋ० वे० १-१६३-१३) 
सोये हुए ऋभुओं की जब निद्रा खुळी तो उन्होंने अगोह्य से पूछा हमें किसने 
जगा दिया ? तब दिन के बोधयिता श्वान (प्राणों) ने सूचित किया कि अब संवत्सर 
(ब्रह्म के विकास) का समय प्रस्तुत हे। इनके सोने के १२ दिन १२ आदित्यो 
के हैं । 
“द्वादशयून्‌ यद्गोह्मस्यातिथ्ये रणन्नृभवः ससन्तः । 
सुक्षेत्रा कृण्वन्ननयन्न सिन्धून्धम्वातिषठन्नोषधीरनिम्नमापः॥” 
(ऋ० वे० ४-३३-७) 
ऋभु देवता अगोह्य आदित्य के अतिथि थे, वहीं सो गये थे । अगोह्य आदित्यो 
का प्रतिनिधि है । जैसे 
“उद्ठत्स्वस्मा अकृणातना तुणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदसभवों नानु गच्छथ ॥?” 
(ऋह० वे? १-१६१-११) 
अगोह्य नाम आदित्य का हे । अतः वे इन १२ आदित्यों २०-३१ तत्त्वों तक 
सुषुप्त रहे । इनका उद्भव पञ्चम सप्तक में ३२ बें तत्त्व में हुआ । २६ वें से अङ्गिरस 
ऋषि तत्त्व आते हँ, और इन्द्र पूरे चतुर्थ सप्तक में रहता है । अतः इन्हें सौधन्बनः 


(अङ्गिरस पुत्र) तथा इन्द्र पुत्र कहा जाता है । चतुर्थ सप्तक में ही शरद ऋतु होती 
है, अतः इन्हें शरद ऋतु प्रदान की गई है । 
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ऋशभु नामक देवताओं का सम्बन्ध आपोदेवता नदी देवता तथा विशेषकर 
समुद्र तत्त्व से है। इसी लिए लिखा है कि ऋभु नामक देवता समुद्र से जाने के 


अभ्यस्त हैं जैसे 
६--कमु और समुद्र “दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्नि रयं बातो अन्तरिक्षेण याति । 
तत्त्व अद्भिर्याति वरुणः समुद्रैयुष्माँ इच्छन्तः शवसो नपानः ॥” 


( ऋ० वे० १-१६१-१४) 
कि मरुतों का विकास रूप दिव रूप में अग्नि का षड़भूमि रूप में वायु का 
विकास 'अन्तरिक्ष? (प्रथम सप्तक ) के रूप में; बरुण का विकास आपो ब्रह्म रूप में 
(विद्युत्‌ रूप में तथा ऋमुओं का विकास समुद्र रूप में अर्थात्‌ पन्चपर्वो या 
सप्त- पर्वा के अनुसार पञचसागर सप्तसागर रूप में होता है । अतः अन्यत्र . 
लिखा हे 
“तत मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्टा धीति रुचथाय शस्यते । 
अयं समुद्र इह्‌ विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समुतप्णुत ऋभवः ॥” 
(ऋ० बे० १-११०-९) 
कि पहिले इन्होंने आपः की रचना की फिर स्वादिष्ट धीति नदियों को; 
तदनन्तर समुद्र की जो विश्व की रचना का मूल स्रोत हे। इसका समर्थन कई 
अन्य ऋचायें भी करती हैं 
“सुक्षेत्रा कुण्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वा तिष्ठन्नोषधीनिम्नमापः । 
(त्रद्० वे० ४-३३-७) 
“सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी रत्नघेमिः? (४-३३-८) 


इत्यादि । प्रथम ऋचा का 'सुक्षेत्रा' शब्द सप्त दिव षडुवी सप्तनद्यः पञ्चः 
सागरा आदि का सूचक है । इन्हें 'सौधन्वना? शब्द द्वारा कई बार सम्बोधित किया 
गया है ( १-११०-४, १-१६१-८) । सुधन्वन नाम अङ्गिरस ऋषि का है उनके तीन 
पुत्र थे, निम्न परिच्छेद में तीन ही क्रमुओं का नाम आया है ज्येष्ठ कनीयान्‌ और 
कनिष्ठ । अतः ये अङ्गिरस के ही पुत्र हैं । 
ऋभु नामक देवताओं के चारों चमस मिलकर चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का प्रतिनिधित्व 
करते हें और इसीलिए इन्हें विश्वेदेबताओं में सम्मिलित किया गया है। जैसे 
“विश्वेदेवा नो अद्यास्वस्तये देवा अवन्त्वुभवः । 
७--ऋभु और स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः ॥ › 
चतुष्पादब्रह्म (ऋ० वे० ५-५१-१३) 
पहिले दझैन का एक ही चमस या रूप था उसके उन्होने चार भाग कर 
दिये जेसे 
“मुकृत्यया यत्‌ स्वपस्यया चै एकं विचक्र चसमस॑ चतुघो ।? 
(ऋ० बे० ४-२५-२) 
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पहिले जब चमस एक था उसका नाम केवल 'चें' था; उसको चतुर्धा करके 
“चमसम्‌? बना दिया । इसको चतुर्धा बनाने की भी कथा इस प्रकार दी हे 
“ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्कृणबामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्वचो वः ॥” 
( ऋ० वे० ४-३३-५) 
सबसे बड़े भाई ने कहा चमस के दो भाग करो, मध्यम ने कहा तीन करो 
अन्तिम ने कहा चार करो, व्वष्टा ने इनकी बात मान कर यही चार भाग कर दिये। 
परन्तु त्वष्टा ने ये चार भाग जल्दी नहीं कर दिये, वे बहुत नाराज हुए और कहने 
छगे कि इन ऋभुओं ने एक चमस रूप देवपान (देवताओं के सोम के पात्र) की 
निन्दा की है, सबके साथ नहीं पीना चाहते, तीन अपने लिए. चोथा देवताओं के 
लिए (अलग अलग पात्र बनाकर पीना चाहते हैं), अतः में इनको मार देता हूँ । 
कोई ऋयभुओं को कुछ भद्दे नामों से पुकारने लगे ।' कोई लड़कियों के नामों द्वारा 
चिढ़ाने लगे जैसे 
“हनामैनाँ इति त्वष्टा यदन्रबीश्चामसं ये देवपानमनिन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृण्वते सुते सचाँ अन्यैरेनान्कन्या नामभिःस्परत्‌ ।!” 
(ऋह० वे० १-१६१-५) 
देवताओं और ऋझुवों के बीच की वाती का संदेशहरदूत अग्नि थी 
“अग्नि दृतं प्रति यदत्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कत्वंः । 
धेनुः कर्व्वा युवशा कत्वा द्वा तानि आतरनु वः कृत्व्येमसि ॥” 
“ऋण वे० १-१६९-३) 
हे भाई! ये अश्व (प्राण या रथ रूप दशन के अश्व) रथ रूप दशेने, इनके 
उद्गम रूप घेनु ( प्रश्नि) तथा दो अन्य अश्विनी कुमारों को युवा बना के, हम 
तुमसे मिलने आते हैं यह बात ऋभुओं ने अग्नि से कही । 


इन्हें 'विभु नर” व्यापाकात्मा कहा है ( ४-३४-९ इत्यादि ) और 
“ऋमभुऋभुभिरभि वः स्याम विम्वो विभुभिः शवसा शवांसि” 
( ऋ० वे० ७-४८-२ ) 
ऋभु नामक देवताओं का जम्म 'अनश्व' रूप में (प्राणहीन रूप में या सुषुप्त- 
प्राण रूप में) होता है, तथा अनभीशु या अ्योतिहीन प्रखयकालीन त्रह्म सम रूप 
में होता है पर ये सबके उक्थ्य या उद्गम हैं, इनका रथ त्रिचक्र 
८_ऋभु जन्म है जिसके चारों ओर रजः या भौतिकात्मा व्याप्त है, इन देव- 
ताओं की बहुत बड़ी महिमा है कि ये द्यावाप्रथिबी दोनों का 
पोषण या विकास करते हैं जैसे 
“अनश्वो जातो अनभीशु रुक्थ्यो रथस्त्रिचक्रः परे वर्तते रजः । 
महत्तद्ठो देव्यस्य प्रबाचनं द्यामृभवः प्रथिवी यच्च पुष्यथ ॥” 
(त्र६० बे० ४-३६-१) 


५९७ ' वैदिक विश्व-दर्शन . [ अध्याय 


इनका विशद वर्णन ऋ० वे० ४-२३-२,३,४ में और ४-३४-९, ४-३५-५ इत्यादि में 
दिया गया है, पढ़लें । 
इनका मुख्य सवन माध्यन्दिन है, पर इनके पान का सवन तृतीय सवन में 
बतलाया है जैसे 
“प्रातः सुतमपिबो हर्यश्व॒ माध्यन्दिनं सबन केवलं ते” 
९--ऋभु सवन (ऋ० वे० ४-२७) और 
“पिबत वाजा ऋभवो दरे वो महि तृतीयं सवनं मदाय ।? 
(४-३४-४ १-१६९-८) 
“ते नूनमस्मे ऋभवो बसूनि तृतीये अस्मिन्‌ सवने दधात” 
(४-३३-११) इत्यादि । 
इनको देवयान तथा स्वधा से भी सम्बद्ध किया है (४-३७-१; ४-३३-६) । इन्द्र 
पुत्र होने से इनका वेश्वेदेबीय स्थान पञ्चम सप्तक होता है शरदू ऋतु इसी सप्तक में 
पड़ती है । यहीं ये तीन भाई बनते हैं जिनमें से ऋभु इन्द्र का, विभ्वा वरुण का और 
चाज देवताओं का प्रिय कमी बना (ऋ० वे० ४-३३-९) । 


अध्याय ८४ 
सरस्वाच्‌ 


सरस्वान्‌ तत्त्व पञ्चपर्व विद्या का एक मुख्य अंग है । पञ्चपवी विद्या में 
पञ्चार्णव या पञ्च समुद्र हैं । इस समुद्रमय ब्रह्म में एक हृद या हृदय या मानस 
हृद या अन्तहृ द है। इस हृद का उल्लेख पिछले अपांनपात्‌ 
१--सरस्वान्‌ तत्त्व के बणेन में आ चुका है । नासदीय सूक्त में भी अणेबमय 
समुद्रमय आपो ब्रह्म की चर्चा की गई है 
“तम आसीत्‌ तमसा गूढ़ मप्रऽम्रकेतं सलिलं सर्वं मा इदम्‌ ।” 
(५६० बे० १०-१२९-३) 
विश्वकर्मा सूक्त में भी यही बात मिलती है 
“कं स्विद्गर्म प्रथमं दध आपो” “तमिदूगभं प्रथमं दध्र आवो” 
(ऋ० वे० १०-८२-५,६) 
इसी प्रकार ऋ० वे० १०-७२-६,७ में भी उक्त समुद्रमय जलों का उल्लेख इस 
प्रकार दिया हे 
“ह्वा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणु रपायत ॥” 
“यहेवा यययो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आ गृल्हमा सूर्यमभजतेन ।।” 
शेष पञ्चपर्वा विद्या के शीर्षक में दिये ऋ० बे? ९-६२-२६; ऐ० उप० १- 
१; ऋ० बे० १-१६४-४२; बृह० उप० २-५८-९, छान्दोग्य उप० ६-९; ते० ब्रा० उप० 
१०-१९० इत्यादि को पढ़ ढे । 
“मनो चै सरस्वान! 'पोर्णमासः सरस्वान्‌” 
(श० प० ७-५-१-११, तै० उ० १-१२) 
ये मध्यवर्ती तत्त्व हैं । 
अब सरस्वान्‌ या हृद के स्थान का निर्णय करने में निम्न ऋचा स्पष्ट विवेचन 
देती है । 
“एक; समुद्रो घरुणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा विचष्टे । 
२--सरस्वान्‌ का स्थान सिषक्त्यूघर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहित पदं वेः॥” 
और वर्णन (ऋ० बे० १०-५-१) 
अपांनपात्‌ शीर्षक से विदित है कि यह हृद मधुमय है। पळ्चामृतो में मधु- 
सागर तृतीय है, प्रथम पयः सागर, द्वितीय दधि सागर है, यह “पञ्चामृत” शीर्षक में 
बताया जा चुका है । उक्त ऋचा में इस हद का स्थान उपस्थ या उत्स के मध्य में 
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बतलाया हे । उत्स सम्पूर्ण दर्शन है, प्रत्येक तत्त्व अगले तत्त्व का उत्स या उक्थ 

है। उसके मध्य में उपस्थ दै, जहाँ वेः या सुपर्णे का स्थान निहित हे. । इसी 
उपस्थ में अदिति से दक्ष का जन्म होता हे जेसे 

“असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
अग्नि हँ न प्रथमजा ऋतस्य पूवे आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥” 

(ऋ० वे० १०-५७) 

यह समुद्र तो अग्नि का है, प्रथमजा है और पूर्वोड में यह वृषभ और घेनु 

रूप में वर्णित किया गया है। इसी आशय का समर्थन निम्न दो ऋचायें करवी हें । 


“समान नीलं वृषणो वसानाः सं जग्मिरे महिषा अवेतीभिः । 
ऋतस्य पदं कवयो नि पान्ति शुहा नामानि दधिरे पराणि ॥” 

“ऋतायिनी मायिनी सं दधाते मित्वा शिशुं जज्ञतु वधेयन्ती । 
विश्वस्य नामि चरतो धवस्य कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥' 


कि वृषण रूप तत्त्व (वर्षणशील तत्त्व) एक ही घोंसले या नीड में बसते (तमोरूप 
तस्व) धारण करते हुए अवेती या अश्वीयों के साथ महिषाग्नि रूप में प्रवृत्त होते हैं। 
ऋत के क्रमिक पदों या स्थानों को योगी दार्शनिक लोग समझते हैं, कोई उन्हें गुह्य नाम 
से (पू्वादधं को) पुकारते हें । इस पूवो रूप गुहा से जो ऋतायनी ऋत की पत्नी- 
सम है मायिनी या देवीमाया है. बह शिशु नामक सोम या तोकं तनयं या भौतिकाणु को 
उत्पन्न करके विकसित करती है। बही (हृद रूप या सरस्वान्‌ रूप होते हुए) इस 
धुव अखिल ब्रह्माण्ड की मूल भौतिक नाभि है जिसके तन्तुओं से माया इस भौतिक 
ब्रह्माण्ड के जाल को बुनती जाती है। ऋत ब्रह्म की वर्तेनय या पथ्या रोदसी या 
द्यावाप्रथिवी हैं जो उसके मघुओं के घृत और अन्न अर्थात्‌ प्राण और भौतिकाणु से 
परिवर्द्धित होती है जैसे 


“रतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 
अधीवासं रोदसी वावसाने घृतेरन्नेबीवृधाते मधूनाम्‌ ॥” 

(ऋ० वे० १०-५-४) 

वे मार्ग भौतिकाणु सोमज्योति प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं(बाजाय सचन्ते) 

यह समुद्र रूप ब्रह्म सात बहिनों सप्तनदियों को उत्पन्न करता है तब मधुधारा को सूर्य 
के लिए उत्पन्न करतां है। और उस मधु से रूप या भौतिकात्मा (बत्रि) के लिए 
बह पूषण को उत्पन्न करता है जो भोतिकाणु को क्रमशः पुष्ट करता है । कवियों या 
दाशैनिको ने दर्शन की सात मर्यादार्ये बनाई हैं जिन्हें सप्त सप्तक या सप्त परिधियाँ 
कहते हैं। उनमें से एक मध्यवर्ती हैं जिसे अहं वान्‌ भौतिक तत्त्व कहते हैं, वह 
लौहस्तम्भ के समान उसे दो नीडों या के (पूर्वाद्ध उत्तराद्ध के) मध्य में आधार रूप 
में स्थित है बही मुख्य भौतिक उत्स है 'सप्तमयोंदा कबयोस्तेषामेकोऽभ्यंहुरोगात' 
(ऋ० वे० १०-५-५,६) । अतः यह सरस्वान्‌ दर्शन के तत्त्वों का मध्यवर्ती हृद हृदय 
या समुद्र है भौतिक हे मधुमय है. नाना रूपाकार की सृष्टि करने में समर्थं ( भूरि 


८४] सरस्वान्‌ ५९७ 


जन्मा विचष्टे) है । मधु शब्द के माने केवळ तृतीय मधुसागर ही नहीं होता 
बरन अमृत और मीठा भी होता है जेसे 'मध्ब उत्सः में मधु शब्द अमृत रूप मि 
या मिष्ट रूप आदि ब्रह्म का है जेसे 'मघु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
मधु यौरस्तु नः पिता ।” इत्यादि मन्त्रों में और अपांनपातादि तत्त्वों के मूळ स्वरूपीय 
“मध्व उत्सः’ 'मधुमानूर्मिमन्तः' में तथा बृहदारण्यक से समस्त मधुवादी ब्राह्मणों में 
और छान्दोग्य के मधुवादी भागों में अथर्ववेद ने उक्त बातों का समर्थन करते 
हुए इसे चतुर्थे सप्तक के समुद्र रूप में वर्णित किया है जेसे 
“यस्य ब्रत पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः | 
यस्य ब्रते पुष्टपति निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ 
आ प्रत्यळ्चं दाशुषे दाश्व॑सं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम्‌ । 
रायस्योषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम्‌ ॥? 
(अथर्व ७-४-२ पूरा) 
अतः सरस्वान्‌ की प्रार्थना में कहा गया है कि जिसने उप्र सुदानव देवताओं 
और असुरों दोनों को पुत्र रूप में जनन किया या उत्पन्न किया उसका हम आवाहन 
करते हैं । हे सरस्वान्‌ तुम्हारी जो उर्मियाँ घृतों या प्राणों को चुवाने बाळी है, और 
मधुमती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करो। हे सरस्वान्‌ तुमने विश्वद्शत या चक्ुरूप 
सूर्य के, जो खरीपुमान्सम्परिष्वक्त है स्तन को पिया है और हम भी उस प्रजा रूप स्तन 
के अमिष या दूध को पी सकें या सोमात्मा भौतिकात्मा से सदा युक्त रह सकें जेसे -- 
“जनीयन्तोन्वग्रबः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे ।।” 
“ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । तेभिर्नो ऽविता भवः ॥? . 
“पीपिवास सरस्वतः स्तनं यो विश्वद्शेतः । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥” 
( ऋ० वे० ५-९६-४,५,६) 
उक्त कथन का समर्थन यजुर्वेद १३-३८,३९ और १७-८९ तथा नारायणो- 
पनिषदू ५-४० निम्न प्रकार से करते हुए सरस्वान्‌ को अन्तहृद या मानस हृद नाम 
से पुकारते हैं और कहते हैं कि उसमें घृतमत्कुछायी सुपर्ण ( सोम ) रहता है । इस 
बर्णन से सरस्वान्‌ की स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि यह सरस्वान्‌ सरोवर 
या अन्तह द या हृद या मानसहृद या मानस सरोवर उत्तराद्ध के २५ वें २६ वें तत्त्व 
तत्त्व के मध्यवर्ती तत्त्व है जेसे 


“समुद्रादूमिर्मेघुमाँ ३ उदारदु पांशुना सममृतत्त्वमानट्‌ । 
घृतमस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ 
(१७-८९ ) 
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अन्तह दा मनसा पूयमाना घृतस्य धारा अभिचाकशामि । 
हिरण्मयो वेतसो मध्ये अग्ने ॥ (१३-३८) 


तस्मिन्सुपर्णो मघुक्कत्कुलायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः ।।”” 
“तस्यासते हरयः सप्त तीरे स्वधा दुहानामसृतस्य घाराम्‌॥” 


( ना० उप० ५-४०) 


३९८ वैदिक विश्व-दश्ेनं | [ अयाध्य 
“ऋये त्वा रुचे त्वा समित्स्त्रवन्ति सरितो न धेनाः? (यजुः १३-३९) 
£वत्वारि श्रृज्ञाखयों अस्य पादा द्वे शीष्णो” 


मन्त्र के दो शिरों में प्रथमशिर ब्रह्म है द्वितीय यही सरस्वान्‌ रूप सूर्य 
सोमादि । ऋ० वे० १०-६६-५ में सरस्वान्‌ की 'घी' रूप या बुद्धि रूप या सोम या 
भौतिकात्मा रूप बतलाते हुए लिखा है ' सस्स्वान्धीभिर्वरुणो धृतवृतः? इत्यादि । 
तथा ऋ० वे० १-१६४-५२ में सरस्वान्‌ को दिव्य सुपर्णे वायस आपों के बृहत्‌ गर्भ 
और ओषधियों का दर्शक. तथा वृष्टि से स्वेतः तर्पयिता कहा हे जेसे 
. दिव्य सुपर्ण चायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषधीनामू । 
अभीपतो वृष्टिभिस्तपयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥।” 


अध्याय ८७५ 


(१) नदी रूपिणी सरस्वती 


सरस्वती वाग्बह्माणी है। इसका वर्णन देवता रूप और नदी रूप दोनों प्रकार 
से दिया है। देवता रूप में यह पावक रूप अन्न रूप सोम की प्रतिनिधि है तो 
नदी रूप में पञ्चपर्वा विद्या की मुख्याङ्गभूत तृतीय पर्वेणी 
१---सरस्वती नदी । जब यह पञ्चपर्वाविद्यानुसार नदी रूप में वर्णित को 
जाती है तो पञ्चपर्वा विद्या के पर्वत रूप पळ्चपर्वो से भी 
इसका सम्बन्ध जोड़ा जाता है जिससे इसका वर्णन कुछ लौकिक सा लगने लगता 
है । पर जैसा नदी देवताओं के शीर्षक में बतलाया जा चुका हे कि ऋ० वे० १०- 
७५-८ के अनुसार सब वैदिक नदियाँ तो सुन्दर अश्वों (प्राणों) वाढी, सुन्दर घुनन 
करने वाली (वाग्बह्माणी) सुन्दर रथ ( दिव्य शरीर) बाली, सुन्दर वस्त्र ( भौतिक 
शरीर) वाळी हिरण्यमय (न्रह्म मय) सुशीला (देवी) अन्नवती (सोमवती) ऊर्णो- 
वती ( ऊर्णनाभि सम) सदा युवती, और जीवन युद्ध में निरन्तर संघर्ष करने वाली 
( डृत्रादि आसुरी शक्तियों को नष्ट करती ) हैं। यही नहीं ये तो भूढोक में चलती 
ही नहीं, ये सदा अश्विनी के रथ में ही चलती हैं। और युद्ध भी करतो है, बृत्र का 
वध भी करती हैं (ऋ० वे० १०-७५-९ और ६-६१-७) । यह्‌ सरस्वती वाखह्माणी 
नदी रूप में अपने बल से पर्वेतो के सानुओं को पबतविद्या के विभागों शत्रुओं क्री 
तरह अपने बल से और अपनी उर्मियों की शक्ति से कुचलती हुई, उत्तराद्धं के (वृत्र 
की) भौतिक वृद्धि के अन्धकार से ब्रह्म ज्ञान की रक्षा करने के लिए (सदा प्रवृत्त 
रहती है ), उस सरस्वती की हम सुन्दर शब्दावली की स्तुतियाँ करते हें । जेसे 
“र्य शुष्मेभिर्बिसखा इवारुजत्‌ सानु गिरीणां तविषेभिरुमिभिः । 
पारावतध्नीमवसे सुवक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः ॥” 
( ऋ० वे० ६-६१-२) 
यद्यपि सरस्वती का उदय तो पूषा नामक २४ वें तत्त्व से होता हे और उदय 
होने के तीसरे तीर्थ २६ वें तत्त्व में यह वृत्रनी कहलाती है 
'वृत्ध्नी बष्टि सुष्टुतिम’ (ऋ० वे० ६-६१-७) 


इसका उद्य २४ वें तत्त्व में होने का प्रमाण यजु० बे० ४-७ 
“सरस्वत्यै पृषणेऽग्नये स्वाहाः और (ऋ० बे० ६-६१-६) 
(रदा पूषेब न सनिम्‌ मन्त्रों से होता है, पर इसका निर्माण आदि ब्रह्म ही से 
होने लगता है अतः इसे 
| “त्रिषधस्था सप्तधातुः पञ्चजाता वद्धेयन्ती' 
_ (ऋ० वे० ६-६१-१२) 


६०० वैदिक विश्व-द्शंन ` | अध्याय 


कहा है कि यह तीन लोक वासी सप्त लोक गमन करने वाली पाँचसप्तकों 
में पुष्ट करने वाली है । सबसे पहिले गङ्गा का अभ्युदय होता है। वह द्वितीय 
रुद्रसप्तक से १९ वें तत्त्व तक रुद्र जटा रूप ११ तत्त्वो में रहती है, फिर २० वें से 
आदित्यो के उदय के साथ साथ यमुना का उदय होता है, २४ व॑ से सरस्वती का; 
तीनों की त्रिवेणी २६ वें में होती है जहाँ पर बृत्र का वध होता हे । अतः सरस्वती 
की गङ्गा यमुना आदि सात बहिनें कही गई है उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा 
सुजुष्टा' (ऋ० बे० ६६१-१०) । सरस्वती आर्यो को सब नदियों अधिक प्रिय है 
पर इसी मन्त्र में लिखा है । आपो रूप में सरस्वती भेषज्य भो है 

“सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यीयान्माद्यायाभिषिङ्चामि” 
(यजु- २०-३) ` 

इस सरस्वती का जल बुद्धि रूप है, अतः इसे बुद्धियों (भोतिकात्माओं ) की 

संरक्षिका और सोमात्मा बतलाया है 
“प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्बाजिनीवती घीनामविश्यवतु ॥” 
(ऋ० बे० ६-६१-४) 

यह सरस्वती भौतिकाणु को सम्पादन करने वाली है इसका प्रमाण भी ऋ० 

बे० ६-६१-११ इस प्रकार देता है 
“आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ । सरस्वती निदस्पातु ॥” ` 

और फिर भी यह उस पार्थिव रजः के अन्धकार को दूर करती है “थुम्नेमि- 

रन्या अपसामपस्तमा” (ऋ० बे? ६-६१-१३) 


(२) देवता रूपिणी सरस्वती 


यह ध्यान रहे सरस्वती चाहे नदी स्वरूपिणी हो या देवता स्वरूपिणी, दोनों 
अवस्थाओं में यह भौतिक शब्द त्रह्मणी है, यह परा वाकू है यह अहव्यवाडः वाक्‌ है 
जिसके कारण श० पर ब्रा? के मनसोवाचश्च' के इन्द्र में इस बाणी को परा वाक्‌ 
कह देने से उसका गर्भपात हो गया। जहाँ गर्भपात हुआ उसका नाम “अत्र 
त्यादिति अत्रिः पड़ गया (अत्रि शीर्षक देखे) । इस सरस्वती को देवता रूप में 
अग्नि (जातवेदा) और अन्न या बाज या वाजिनी या वाजिनीवती अर्थात्‌ सोमवती 
बतळाया है । जैसे 


“सरस्वत्ये पावकायै स्वाहा’ (यजुः ४-७) 
यही सरस्वती वाणी रूप में भी वर्णित हे जैसे न 
“सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दघामि”" (यजुः ९-३०) 


और “सरस्वलै शारिः पुरुषवाक्‌! ( यजुः २४-३३) । इसी सरस्वती को 
भौतिक ब्रह्माण्ड के बीजभूत यशः की भगिनी भी बतलाया है जैसे “सरस्बत्ये यशो- 
भगिन्यै स्वाहा', (यजुः २-२०), इसीलिए त्रद्० बे० १०-१७८८ में सरस्वती को बर्हिः 
में आसन जमाने की बात कहता है और साथ में इसका सम्बन्ध पिवरों से जोड़कर 


८५ ] देवता रूपिणी सरस्वती ६०१ 


स्वधा से स्वस्थ और आनन्दित रहने की प्रार्थना करता है । अतः इस सरस्वती 
का दक्षिणारई की वासिनी होने का भी संकेत दिया गया है जेसे 
“आसद्यास्मिन्वहिषि मादयस्वाऽनमीवा इष आधेह्यस्मे । 
सरस्वती यां पितरो हबन्ते दणिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।।” 
( ऋ० बे? १०-१३-८,९) 

इन बातों की पुष्टि सरस्वती देवता सूक्त ऋ० वे० १-३ से भी होती है जिसमें 
लिखा है 

“पावका नः सरस्वती बाजेभिर्वाजिनोवती । यज्ञं वष्टु घिया वसु ॥? 

“महो अरणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना | धियो बिश्वा विराजति ॥” 

(ऋह० बे० १-३-९०,१२) 

कि सरस्वती अग्नि (जातवेदा) रूपिणी है, और सोम से सोमवती है, वह 
यज्ञमयी २४ वें तत्त्व (ऋतुमयी) है और बुद्धि रूप धन वाली या भौतिकात्मा की 
घनवती है । यह सरस्वती महसां तेजसां सागर के समान हे और केतु नामक 
भौतिक तत्त्व से चेतयति या प्रबुद्ध करती है कि अब भौतिक ब्रह्माण्ड का आरम्भ हो 
गया, या वह भौतिक वागब्रह्माणी है जिसका स्वरूप बुद्धि रूप या सोम रूप है; उसीसे 
वह अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्ति रूप से विराजमान है। सरस्वती वाक्‌ है, अमावास्या 
ूर्वाद्धन्त उत्तराद्धादि तत्त्व है (गो० उ० १-१२) सरस्वती गौ है ( श० प० १४-२-१- 
७) इसकी ऋतु वर्षा शरद है पुष्टिपत्नी ( पूषापत्नी) है (श० प० १२-४-२-२३; 
ते० २-४-७-४ ) इसके लिए दधि को पुरोडाश में दिया जावा है ( श० प० ४-२-४- 
२२ ) यह वज्र रूपिणी है ( कौ० १२-२ ) । 
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सरस्वती तो चतुष्पादू ब्रह्म की ब्राह्मणी या ब्राह्मी या पुत्री या चतुमुंख ब्रह्म 
की पुत्री या पत्नी है पर जिसे त्रिषधस्था सप्तघातु पञ्चजना नाम से पुकारा गया है 
वह सरस्वती की माता नानी परनानी आदि हैं। यह वाक्‌ या 
१--वाक्‌ वाग्त्रद्वा या आत्मीय वाक्‌ या आध्यात्मिक शब्द ब्रह्म है । 
इसका वर्णन ऋ० वे० ८-१००-९-१० में इस प्रकार दिया 
मिलता हे । । 
“य॒द्वाग्वदत्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा। 
चतस्थर ऊज दुदुहे पयांसि कस्विदस्याः परमं जगाम ॥ ९ | 
देवी बाच मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूजं दुहाना घेनुवागस्मालुप सुष्टुतैतु ॥ १० ॥” 
द्वितीय मन्त्र का अर्थ तो बृहदारण्यक ने साफ लिख दिया “वाच धेनुमुपासीत 
तस्याश्चत्वास्तनाः स्वाहाकारो स्वधाकारो हन्तकारो* वषट्कारश्च इत्यादि’ इसके माने 
स्पष्ट है वाग्येतु के चार स्तन चार पादों के प्रतिनिधि हें । इसके प्रथम तीन्‌ पादों में 
मन्द्र या तूष्णी अंशु उपांझु ध्वनि की शक्तियों का दुहन करती है पर चतुर्थे सप्तक 
के पशु तत्त्व 'पुरुषपछु गोरश्च अवि अजा” इसकी ध्वनि को भौतिकता में स्फुट ध्वनि 
में व्यक्त ध्वनि में व्यञ्जन ध्वनि में प्रयुक्त करने में समर्थ होते हैं । ऐसी वाग्धेनु 
हमसे सुन्दरतया प्रस्तूयमान होती हुई या प्रस्तुत की जाती हुई हमें उपलब्ध होया 
हमारे पास आवें। इसी प्रकार प्रथम मन्त्र का अर्थ भी इसी सरणि में रचा गया है 
कि जिस वाणी का प्रयोग बोलने में किया जाता है वह प्रथम (तीन पादों में) अवि- 
ज्ञात ( अविचेतनानि ) रहती है अर्थात्‌ तूष्णीं अंशु उपांशु रूप में मन्द्र या आनन्द 
रूप में मग्न रूप में रहती है । बह देवी रूप में देवताओं की राष्ट्री रूप में स्रृष्टि 
की मूल आधार भूत बनकर बैठी रहती है। बह चार प्रकार की शक्तियों का दुहन 
करती है। ये चार शक्तियाँ चतुष्पादीय शक्तियों को दूध की तरह दुहती रहती है । 
कौन ऐसा है जो इस वाक ब्रह्मणी रूप वेनु की परम स्थिति या वास्तविक स्थिति 
का ठीक ठीक पता लगा सके ? यह तो स्वयं शब्द ब्रह्म है। गीता ने ब्रह्म की सत्ता 
के बारे में जो ये दो इलोक कहे हैं | 


“उत्क्रामन्त॑ स्थितं वापि भुञ्जानं वापि गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ॥ 


— प??? 


RRSP i 
* हुन्त नाम चन्द्रमा का है 'हन्तेति चन्द्रमा और वषड्‌ औषड्‌ वौषड्‌ नाम षड्‌ 
ऋतुओं का हे । सोम देखें । 
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यतन्तो योगिनश्रेन॑ पश्यत्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ।!?' 
(गीता १५-१०,११) 
वे ठीक ० वे० की निम्न दो ऋचाओं के रूपान्तर हैं. जैसे 
“उत त्वः पञ्यन्न ददश वाच मुत रवः शृण्वन्न श्रणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं विसखे जायेब पत्य उशती सुबासाः 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुव अफलामपुष्पाम्‌ ॥” 
( ऋ० वे” १०-७१-४,५) 


दोनों ग्रन्थों के पाठों में अन्तर इतना है कि गीता छसे ब्रह्म या पुरुष या अह 
पद से कहती है तो ऋग्वेद उसे वाक्‌ या .वाग्त्रह्वा या झब्द ब्रह्म के नाम से पुकारता 
है। ऋग्वेद कहता है कि कोई उस बाग्त्रह्म को देखते हुए भी नहीं देखता सुनते 
हुए भी नहीं सुनता । जो उसकी खोज में लगन में रहता है उसके सामने बह्‌ 
बाम्ब्रह्माणी पत्नी रूप में सुन्दर वस्न धारण करने वाली कामुकी सी नग्न रूप में 
उपस्थित हो जाती है। जो व्यक्ति उस वाखह्माणी की सख्यता को प्राप्त हो जाता 
है, उसे स्थिरपीत या प्राप्त प्राप्तव्य कहते हैं। जो वेदों में निहित वास्त्रह्म या 
चाम्त्रह्माणी की व्याख्या रूप यज्ञ रूप विकासों को भी नहीं समझ पाते या समझ 
सकते, उनके लिए यह वाग््रह्माणी या शब्द ब्रह्म वाग्धेनु या वाखह्याणी रूप में 
प्रस्तुत न होकर, केवळ माया रूप कर्म काण्ड के जाळ की पूर्ति के लिए ही इति, श्री 
समझने के कारण वाम्त्रह्माणी बाग्धेतु का काम या आचरण न करती हुई, अधेनु 
रूप में केवल भाषा रूप में ऋचा रूप में प्रस्तुत होकर वह समस्त वाग्त्रह्मणी की 
व्याख्या सम्बन्धी वैदिक ऋचाओं को (व्यर्थ में अनर्थ करने के लिए ही ) फळहीन 
और पुष्पहीन रूप में सुनता हे । गीता के श्लोकों का आशय भी कुछ इसी प्रकार 
का है, कहने का ढंग दूसरा है जैसे “इस पुरुष या ब्रह्म को शरीर से निकलते हुए, 
शरीर में स्थित रखते हुए, शरीर में भोग करते देखते हुए और गुणयुक्त देखते हुए 
भी मूर्ख ही नहीं देख पाते, ज्ञान चक्षु लोग ही देख पाते हैं” योगी लोग यत्न करते 
हुए योग से इसे अपनी देह में ही स्थित देख लेते हैं, पर अकृतात्मा, या अकुशल 
योगी यत्न करने पर भी उसे नहीं देख पाते, वे चेतना हीन हैं । 
उक्त वाखेलु की खोज तथा बैदिक ऋचाओं का निर्माण हमारे ऋषियों और 
मुनियों ने तत्त्वों को और भाषा को चलनी से छानकर जैसे की । यह काम किसी 
एक ऋषि या मुनि का नहीं हे । सदा सभाओं गोष्टियों में ही 
२--दर्शन और वेद इनका निर्णय और निर्माण हुआ हे । अतः इन ऋषियों की 
निर्माण वाणी रुप ऋचाओं में लक्ष्मी का निवास है अर्थात्‌ इनमें 
है वाग्त्रह्मा या वाग्घेनु के समस्त लक्षणों का बियेचन है जो 
सबको आजतक भद्रा या रमणीय ळगती चली आ रही है । जेसे 


६०४ वैदिक विश्व-दशैन [ अध्याय 


“सक्तुमित्र तितउना पुनन्तो यत्र धीरा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मी निहिताधि वाचि ॥? 
(ऋ० बे० १०-७१-२ ) 
जब वे ऋषि मुनि बन्द आपस में बाद-विवाद तर्कवितर्क करते हुए सभा में 
शासखाथ करते थे--तब वे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण उक्त तत्त्वों के निणेयों को ऐसी नपी तुली 
संयत सर्वाङ्ग ऋचाओं में करते थे कि वे ऋचायें उनकी प्रतिभा के बल से स्वयं हृदय 
के शुद्ध उदूगार रूप में निकलने लग जाती थीं, किर भी एक दूसरे को टोकता रहा 
कि देखो तुमने यह भाव छोड़ दिया, उसने यह भाव; अन्य लोग उनके समाधान के 
लिए ओह़त्राह्मण, या वैदिको के निश्चित सिद्धान्तो और निश्चित निर्णयों बालो विद्याओं 
की चर्चा करते थे । अतः प्रत्येक तत्त्व निर्णय और प्रत्येक ऋचा के निमोण में सारी 
सभा को माथा पच्ची करनी पड़ती रही । जैसे 
“हुदा तष्टेषु मनसा जवेषु यदून्राह्मणा सं यजन्ते सखायः । 
अत्राह स्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहत्रह्माणो विचरन्त्यु त्वे ॥” 
(ऋ० वे० १०-७१-८ ) 
वें समासद ऋषि सुनि साधारण कोटि के व्यक्ति नहीं होते रहे । उनमें से 
प्रत्येक ज्ञानचक्षु वाला और बहुश्रुत होता र्दा ( अक्षण्वन्तः कणेवन्तः ) । और बे 
प्रतिमा की उड़ान में एक दूसरे से असम या बढ़ बढ़ कर होते थे। उनमें से कोई 
तो मुख तक डूबे प्रतीत होते रहे, कोई उपकक्ष (पारव) तक के कद के ( ज्ञान में) 
और कोई कोई तो ऐसे खरे निखरे गम्भीर ज्ञानशील होते थे कि वे ज्ञानहृद से प्रतीत 
होते थे और कोई ( ऐसे लगते थे मानो ऐसे ज्ञान हृद में स्नान कर शुद्ध होकर 
आये हैं जेसे 
“अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनोजवध्वसमा वभूवुः । 
आदध्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्रात्वा उ स्वे ददश्ने ॥” 
(ऋ० बें० १०-७१-७) 
जब सभा में त्रह्म विषयक कोई भी निर्णय हो जाता था तब सब के सब सभा- 
सद्‌ और उनके प्रधान कुलपति बड़े प्रसन्न हो जाते थे 
“सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन ( ब्रह्मज्ञानागमेन) सभासाहेन सख्या सखायः ।” 
(३६० वे? १०-७१-१०) 
और जो लोग उक्त सभा को छोड़ कर चले जाते थे, उनकी सम्मति को वेदां 
में स्थान नहीं दिया जाता रहा, न उनमें ब्रह्मज्ञान की गम्भीर चिन्तन ही समझा 
जाता रहा, यद्यपि उनकी सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी जाती रहीं, उन्हें परीक्षा के छिए 
ही सुना जाता रहा, जिनके बारे में सभा यह निर्णय भी साथ में देती थी कि ऐसे 
लोग ब्रह्मज्ञान के पुण्य पुनीत मार्ग को नहीं जानते। जैसे 
“यस्तित्याज सचिविदं सखाय न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
यदीं श्शणोत्यळकं शुणोति नहि प्र बेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ |” 
( ऋ० बें० १०-७१-६) 
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इस ब्रह्मज्ञान विषयक वाणी के विलास को या शब्दब्रह्म की व्याख्यामय बेदों 
को, कोई तो ऋचाओं का भण्डार समझता है, कोई शकरी छन्दों के गीतों में गायत्री 
के पति रूप “पुरुषः की स्तुतियाँ गाता हे, कोई उनमें सब विद्याओं के भण्डार ब्रह्म- 
ज्ञान का सागर है कहता है, और कोई उनके मन्त्रों के द्वारा यज्ञ के विधान में जुट- 
कर उसमें ब्रह्मा से सृष्टि विकास के ज्ञान के अभिनय का पूर्ण आनन्द छेते हुए 
मानसिक और आत्मीय दोनों प्रकार की श्रेयः प्रेयः की सिद्धि करता है जैसे 
“ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं सो गायति शक्करीषु । 
रह्मा त्वो बदति जातंविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि सिमीत उ त्वः ।।” 
(ऋ० दे० १०-७१-११) 
इस प्रकार वाक्‌ और वेद दोनों भारतीय आर्यो के अभिन्न तत्त्व हैं । ये दोनों 
ही हमारी कामधेनु हैं । वाग्घेनु के चारस्तन स्त्राहास्वधा हन्तकारवषद्कार तो हैं वेदों 
के चार स्तन ऋग्यजुः सामाथवे। एक के विना दूसरे का ज्ञान 
३ --वाक्‌ और वेद की हमें असम्भव है । इसी लिए पिछले परिच्छेद की बाळ की 
अभिन्नता खाल के समान सूक्ष्म छानबीन और भरी सभा के निर्णय रूप 
वेद मन्त्रों को हमारे शाखकारों ने “आप्तवाक्यं शब्द” शब्दो 
बेद/ कदा है। यजुवद ने तो साफ लिख दिया है कि ब्रह्म तो वेद ही है जैसे 
“बेदो5सि येन उवं देव वेद देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन त्वं मह्यं वेदो भूयाः ॥” 
( यजुः २-२९ ) 
उसी वेद से ब्रह्मज्ञान सम्भव है, उसी वेद से देवरूप तत्त्व ब्रह्मज्ञान के 
आधार बने, उसी वेद की वाक में वैदिक वाग्धेनु और ब्राह्मी वास्वेचु दोनों तादात्म्य 
से विद्यमान है। देवता तत्वों में सर्वप्रथम वाम््रहझाणी रूप वाग्वेनु का विकास 
बृहस्पति रूप शब्द ब्रह्म में होता है जो सब देवताओं का गुरु या श्रेष्ठ है ओर गुद्दा 
का वासी (पूवोद्धे का) है जैसे 
“बहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यस्रेरत नामधेयं दानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यद्रिप्रमासीतेणा तदेषां निहितं गुहाबिः ।।' 
(ऋ० बे० ९०-७१-१) 
वाग्त्रह्माणी या वाग्घेनु का सूक्त इसी मन्त्र से आरम्भ होता है, इहस्पति के 
माने ही बृहता वाचां पतिः बृहस्पति! होता है। उसी रूप में बह सर्व प्रथम 'नाम' 
मात्र में तृष्णीम्‌ ध्वनि का रूप धारण कर प्रादुभूंत हुई, वह सर्वोच्च श्रेणी है। अतः 
सर्व सूक्ष्मतम या श्रेष्ठ है। बह अन्तिम पराकाष्ठा है। वह गुहा में पुरुष को रख 
लेती है। वाक को इसीलिए प्रजापति कहा गया है “वाग्वे प्रजापतिः प्रजापति बे 
बाकू?” ( श० प० ब्रा० ४-१-५-६) । अतः इसके बारे में क्र० वे० १०-११४-८) में 
लिखा है कि इसके १५ हजार उक्थ हें जितनी द्यावा प्रथिवी है उतनी ही बिस्तृत 


वाक्‌ है, जहाँ जहाँ तरह का प्रवेश या सत्ता है वहाँ वहाँ स्ैत्र वाकू की लाखों गुना 
सत्ता है जेसे 
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“सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्द्यावाएथिवी तावदित्तत्‌ । 
सहखधा महिमानः सहनं यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाकू ॥” 

इसका समर्थन वागम्शूणी सुक्त कर देता है जिसमें बाक का सब देवताओं 
तत्त्वों कर्मों के साथ तादात्म्य किया है और कहा गया है कि इनके सव काये बाकू 
के ही कार्य है, बही ब्रह्माण्ड का आरम्भण प्रलय कारी है, पर परा और महिमा 
वाढी है (ऋ० वे» १०-१२५ पूरा सुक्त देखें) । वाग्रूपी धेनु के चार स्तनों का वर्णन 
और सोम वर्णन में 'तिलो वाचो ईरयन्ती? आदि तथा आदित्य रूप गायों की बर्णना 
सब वाग्रूपी वर्णना है (ऋह० बे० ८-१००-१०,११; ९-९७-३४,१५; ८-७६-१२; १०- 
१०८ पूरा; और ६-२८ पूरा देखे । ऋ० वे० १-१६४ सूक्त में वाक, बाग्बेनु गो 
और घेनु के बारे में कई महत्त्व पूर्ण मन्त्रो को दिया है। १-१६४-१० में लिखा है 
कि अभौतिक या आध्यात्मिक वाक की पीठ पर यह भौतिक ब्रह्माण्ड है जो तीन 
माताओं और तीन पिताओं को या त्रिपादामृतों को अकेले अपने ऊपर घारण करती 
हुए उन्हें नहीं गिरने या खिसकने देती हुई ऊपर ही स्थित रहती है और तब दिव के 
( तत्त्व रूप) देव मन्त्रणा करते हुए कहते हैं कि यह भौतिक ब्रह्माण्ड उसकी पीठ 
पर है वह वाणी तो अविश्वमिन्वा या अभौतिक शब्द ब्रह्म या शब्द ब्रह्माणी है । जैसे 

“तिस्रो मातू खी न्पितून्‌ विश्रदेक अध्वस्तस्थो नेमव ग्लापयन्ति । 

मन्त्रयस्ते दिवो अमुष्य प्रष्ठे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥”, 
(ऐ० ब्रा० ८-५ देखें) 

यहाँ तीन मातायें और पिता प्रथम त्रिपादों के ब्रह्म और ब्रह्माणी (वाकू ) है। 
इस बाणी के “गायत्री, अर्क, साम, त्रैष्टुप , बाक, द्विपदा चतुष्पदा ये सप्तवाणी रूप 
भेद हैं, ये सातो सप्तकों की व्याख्या हैं 

“गायत्रेण प्रति मिमीते अर्क मर्केण साम त्रेष्टुभेन वाकम्‌। 
बाकेन वाकं द्विपदाचतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः | 
(१-१६४-२४) 


इसी सप्तवाणी समूह को 'गबां सप्त! कहा है और रथाधिपति को सप्तन्रह्म, 
सप्त प्राणों को सप्ताश्व और सात ज्ञान रूप ब्रह्म की नदियों को 'सप्त स्वासारः 
जैसे 
४इस रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्र सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्वसारो अभिसंनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम । 
( १-१६४-२ ) 


ओर आगे चळकर कहा है कि “कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस ब्रह्म या वाग्त्रह्म 
के बारे में जानता है, हमें यह बतळाने का कष्ट करे कि वाम नामक सुपणे का स्थान 
कहाँ पर है जिसके पालन पोषण के लिए गायं इसे रूप के (भौतिकाणु के) वस्त्र 
पहिनाकर उसके लिए शिर से आदि स्थान से प्रथम थन से फिर क्रमशः द्वितीय 


८६ ] चाक, बान्वेनु, घेनु और गोरी (वाग्जद्या या शब्द ब्रह्म) ६०७ 


तृतीय चतुर्थ थन से) दूध को दुहती रहती हैं और अन्त में पद क्रम या पाद क्रम से 
उदक या चतुर्थ सप्तक या पाद के रूप को प्राप्त हो जाती है” जैसे 
“हू त्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । 
शीष्णीः क्षीरं दुहते गावो अस्य बत्रि वसाना उदकं पदापुः ।।” 
(१९६४-७) 
यह बही बाम्धेनु है जिसके स्वाहा स्वघा आदि चार स्तन हैं, वेः सुपर्ण है 
उसका वख रूप या भौतिकाणु है । फिर कहा है कि “यह बाग्वेनुः सुदुघा या दुहने 
में बडी सीधो है, उसे मंगलमय कारों से ( चतुप्पादून्रह्म के चार पाद रूप कारों से) 
और दुहने की रीति में निपुणता से, दुद्दो । यह घेचु हमें सर्वेश्रेष्ट सबन रूप दूध को 
सविता रूप में प्रस्तुत करती है, यह सविता रूप सबन या दोहन विषुवत्‌ रेखा (२६ 
वें तत्त्व) से अत्यन्त समिद्ध होकर उष्ण रूप में ( गम दूध रूप) में या बेश्वानराग्नि 
रूप में वह अग्नि जो नर रूप भौतिक जगत्‌ की चेतना रूप ज्योति को प्रकाशित 
या जीवित रखने में समर्थ होती है- अस्तुत होती हे उसी के बारे में में यहाँ चर्चा 
कर रहा हूं, उसी की में स्तुति भी कर रहा हूँ (साधारण गाय की सम्भबतः नहीं) ”। 
जेसे-- 
उप ह्वये सुदुघां धेनु मेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 
श्रेष्ठ सवं सविता सविषन्‌ नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम ॥ 
(ऋ० वे० १-१६४-२६) 
जब उक्त वाग्धेनु को भौतिकाणु रूप वत्स के साथ वर्णित किया जाता है तब 
उसे गौ या अध्न्या नाम से पुकारते हें । अध्न्या के माने अहन्तव्या तो व्युत्पत्ति से 
टीक जचता है पर इसका वास्तविक अर्थ 'अहिंसिका' अमर 
४--वाक्‌ और अध्न्या धेनु है, यह त्रिपादामृत स्वरूपी है, सर्वभूतहित रत तत्त्व हे, 
इसीलिए अहिंसक का नाम गौ” हे भी । लोग कहते हें बह 
तो 'गोः है, बहुत सीधा सरळ सञ्जन (आत्मा के समान) है। हाँ यज्ञ बलि में इसे 
अध्न्या के माने अहन्तव्या ही होगा । ऐसी गौः के बारे में कहते हैं कि उस गाय 
का अनुसरण अनुकरण या स्तवन करो जो भौतिकाणु रूप वत्स को अपनी ओर 
देखते हुए देखकर उसके सिर को हिळाती हुई माता के समान मनाती हुईं मुख से 
चाटती हुई शब्द करती हुई अपने उष्ण स्तन से उसे दूध पिलाती है- वह धेनु अपने 
द्वितीय सिर रूप भौतिकाणु रूप वत्स को पुत्र समान प्यार करती है और उस अणु 
रूप वत्स की वेशवानराग्नि को शान्त करने के लिए शब्द रूप पयो रूप अन्न देकर 
उसे अन्नाद बनाती है । जैसे 
“गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिडकृष्णोन्मातवा उ । 
सक्ताणं घर्ममभि वावशाना मिमति मायुं पयते पयोभिः ॥? 
(ऋ० बे? १-१६४-२८ अथर्य ६-२७-६) 
जब यह भौतिक ब्रह्माण्ड भौतिक शब्द ब्रह्म रूप में रोरवण करता है (शिङकते) 
तो उसे बाग्धेनु की बाणी की ध्वनि की प्रतिध्वनि समझना चाहिये। वाग्येनु की 
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ध्वनि की अवधि तो ध्वंसन की अवधि या वाग्थेनु के गर्भे से भोतिक शब्द ब्रह्म रूप 
बस्स की उत्पत्ति के समयं तक की है जिसे पर्जन्य कहा जाता है (मेघ नहीं-यास्क 
गळत कहते हैं)। वह वाग्घेनु तो पड्चच्चत्तियों पञ्चपादौं के द्वारा इस मर्त्य रूप 
भौतिक शब्द ब्रह्म की सृष्टि करती है और जब वह भौतिक वाजद्य रूप में उपस्थित 
होती है तो वह पूर्ण रूप से वेद्युतीय स्वरूप को धारण कर लेती है । अथोत्‌ भौतिक 
झब्द ब्रह्म बत्रि या व्याप्तिधमों वैद्युतीय शरीरी है ( ब्रणोतीतिः बत्रिः) । जिसे आज 
कल के वैज्ञानिक (मेगनेटिक वेभूजु) आकर्षण तरंग कहने टगे हें उससे भी वह 
अत्यन्त सूच्मतम सोमात्मा स्वरूप है । जैसे 


“अयं स शिङक्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं (शब्दं) ध्वंसनावधि श्रिता । 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्यं विद्युद्भवन्ती प्रति बत्रिमौहत ॥” 
(ऋष० चे० १-१६४-२९) 
भौतिक शब्द ब्रह्म के दो रूप हैं, मत्यं और अमर्त्यं या अमृत । सोमात्मा या 
चन्द्रात्मा ( दैवी) अमृत है और वृत्रात्मा आसुरी मत्यै है “निवेशयन्नमृतं मत्यं च 
उक्त ऋचा के आशय को कहने में वैदिक आर्य थकते से नहीं लगते; समझते हैं कि 
किसी को सन्देह न रह जाय। अतः उक्त आशय को दूसरे ढंग से कहते हैं. कि 
वह अध्न्या गौ वसुओं की पत्नी है । बसु प्रथम सप्तक या पाद के तत्त्व हैं । वह उन 
बसुओं से सन्तान प्राप्ति की कामना मन ही मन चक्क सूये रूप मन से करके तदनुरूप 
व्यापार में प्रवृत्त हुई (हिङक़्ण्वती) मनाने लगी । कुछ दिनों में उसके जुडुवाँ पुत्र 
'अद्विनौ? (दो अश्विनी कुमार) २५ वें तत्त्व प्रथम भौतिकाणु के प्रतिनिधि (नक्षत्र- 
बाद या गन्धर्ववाद सरणि में ) प्राप्त हुए और उन्हें प्रेम से दूध पिलाने लग गई । 
! ऐसी अध्न्या गाय बड़े सौभाग्य के लिए वृद्धि को प्राप्त होती रहे जैसे 
“हिङकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
ठुहामदिवभ्यां पयो अध्न्येय सा वर्धतां महते सौभगाय ॥? 
( ऋह० वे० १-१६४-२७) 
“सकृद्ध दयौरजायत सकृदूभूमिरजायत । 
पूश्‍न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते ॥” 
(ऋह० वे० ६-८-२२) 


इसका एक ही बार जन्म होता है। अस्तु उक्त अघ्न्या गौरी को कहा 
गया है कि तुम अपने आप चरती हुईं या स्वयं आचरण या विकास या चरण रूप 
पाद रूप विकास पाती हुई छुद्धोदकों को पीने वाली और उन तृण रूप ओषधियों 
को (जो स्वयं जल के स्वरूप वाले होते हुए) इस भौतिक ब्रह्माण्ड की रचना कर 
देने बाले हैं; खाओ या प्राप्त करो या अन्नाद्‌ बनो तथा उससे पुष्ट होकर तुम सुन्दर 
यव रूप सोम को यां सुन्त्प्राण रूप यवों को उत्पन्न करके सौभाग्यवती हो सको 
( भगवती = पुत्र से सौभाग्यवती ) ओर जिससे पुन; हम भी सौभाग्यवान्‌ या पुत्र- 
वान्‌ बन सकें। जैसे 
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“सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो बयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पितर शुद्धमुदकमाचरन्ती |? 

(ऋ बे० १-१६४-४०) 

पूर्वार्द्ध का नाम गोधूम या ब्रीहि या गेहूँ है, उत्तराड़ या सोम का नाम यव है | 

इसीलिए 'विश्‍वदानों दृणमद्धि' मौतिक(विश्व)ब्रह्माण्ड को देने वाली तृण (या ओषधि 

या सोम) को खाओ कहा गया है, स्वयं शुद्ध उदक स्वरूपिणी है उसीसे उसका विकास 

प्रकाश भी होता है । ये जळ या उदक या सलिल क्या और केसे हैं? यह गौरी के 

निम्नवर्णन से स्पष्ट हो जावेगा। निम्न मन्त्र उक्त मन्त्रों के ठीक बाद में यह बताने 

के लिए दिये भी गये हैं कि ये दोनों प्रकार के मन्त्र एक ही तत्त्व की नाना रूपों में 

ब्याख्या देते हैं । अतः इन्हें एक असम्बद्ध रूप में देने से इनकी भिन्नता से भ्रम को 

दूर करने का अभिप्राय मन में रखा गया है । यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात 

यह है कि शुक्ल यजुर्वेद को इसी अघ्न्या की सर्वप्रथम प्रार्थना या वर्णना ही आरम्भ 

किया गया है, जिससे यजुवद के निर्माता की दृष्टि में उक्त अध्न्या रूप तच्च का 

सर्वोच्च महत्त्व है, इस आशय को किसी भी प्रकार मना नहीं किया जा सकता । 
अतः यह धेनु बैदिकों की समान्य तत्त्व है । 

वर्त्रम 


वैदिकों ने उक्त वाक वाग्वेनु गौ और गौरी की विवेचना वाग्त्रह्म की विशद 

और सरळ व्याख्या फे लिए दी है। उक्त शीर्षकों द्वारा उन्होंने वाम्त्रह्म के विकास 
स्तम्भों को प्रकाशस्तम्भ सा बनाया है । उन्होंने बाकू झा वर्णन 

५--बतब्न की महिमा शब्द ब्रह्म स्वरूप में स्पष्टतः नहीं, अप्रस्तुत रूप में प्रस्तुत 
की श्तियां किया है। अतः उन्होंने स्थान स्थान पर निम्न उद्‌गार 
निकाले हैं । वास्बे गीः (यजुः १९-६८) । वाग्वै घेनुः (गो० पू० 

२-२१) । वाग्बै शबली (कामत्रेनुः) , (ताङ्य १-३-१), वाग्सरस्बती ( ऐ० ३-१) । 
वाग्बै समुद्रः (ताण्ड्य ७-७-९) । वाग्बै सरस्वती पावीरबी (ऐ० ३-३३) । वाग्वै सरिर 
छन्दः (यज्ञुः १५-४) । वाग्वै सोमक्रयणी (श० प° ३-२-४-१०) । वाग्बें सिनीवाली 
(यजुः ११-१५) । बाम्सावित्री (गो? पू० १-३३) । बाकसर्पेराज्ञी (को? २७-४) । बागेव 
सुपर्णी (श० प० ३-६-३-२) । बाग्बाव शतपदी (ष० १-४) वाग्बे रेबदी ( झ° प° 
३-८-१-९२) । बागषाढा (श० प०५-४-२-३४) । वाग्वें पथ्या स्वस्ति (कौ ° ७-६ झ° 
प० ३-२-३-८) । जू रसि जूः इत्येतत्‌ (वाचः) अस्या नाम (यज्ञः 2-१७ श० प° ३- 
२-५-४) | वाचे वेकुरा नामासि (ताण्ड्य ६-७-६) । वाग्वे घिषणा (यजु ११-६१) बाग्वे 
मतिः ( यजु १३-५८ ) । वाग्वै बहती (श० प० १४-४-१-२२) ब्रुहस्प+तः वाचां सुबते 
 (ते० १-७-४-१)। बाम्बै राष्ट्री (ऐ० १-१९) । इयं (प्रथिबी)। बागू अदा मनः ( ऐ० 
५-३२) । वागन्तरिक्षं बागिति द्यौ ( जै० उ० ४-२२-११) वाग्बे लोकंप्रणा ( श० प० 
८-9२७) । वाग्बेबिराद्‌ (श० प० ३-५-१-३४) । वाग्वै विइवामित्रः (कौ? १०-५) । 
वाग्बे विश्वकमर्षि: (यज्ञुः १३-५८) । वागेव संस्तुप्छन्दः (यजुः १५५) । वाग्वाऽनु- 
ष्टुप्‌ (ऐ० १-२८)। महिषी हि वाकू (श० प० ६-५-३-४)। बागित्यक्‌ (जै० उ० ४-२३ 

७७ 
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४ )। वागेवर्चश्च सामानि च मन एव यजूंसि (श० प० ४-६-७-५)। वाम्त्रह्म (गो० पू० 
२-१०)। वाग्घि ब्रह्म (ऐ० २-१५, ४-२१) । वाग्वे ब्रह्म (ऐ० ६-३ श० प० २-१-४-१०; 
१४-४-१-२३; १४-६-१०-५) । बागिति तदूब्रह्म ( जै० उ०२-९-६)। सा या सा वाम्त्रह्मेव- 
तत्‌ (जै० ३० २-१३-२) ब्रह्मैव वाचः परमं व्योम (तै० ३-९-५-५) । वाग्वेब्रह्म सुनरहम 
चेति (ऐ० ६-३)। वाग्नै सुब्रह्मण्या (ऐ० ६-३)। बागुकथम्‌ (ष० १-५) । वाग्धि शस्त्रम्‌ 
(ऐ० ३-४४) । बार्शंसः (ऐ० २-४)। वाग्बे रथन्तरम्‌ (ऐ० ४-२८ ) । वाम्बे त्वष्टा 
बाग्घीयं सवं ताष्टीव (ऐ० २-४) । वाग्बे दध्यडाथबेणः (यजुः ११-३३)। वाग्वै अबुदम्‌ 
(तै० ३-८-१६-३)। वाग्बे भर्गः (श० प° १२-३-४-१०, गो० पू० '५-१५)। वाग्वा उत्तर 
नाभिः (श० प० १४-३-१-१६)। बाग्वामभ्रूत्‌ (श० प° ७-४-२-३५) वाग्वे शर्म (ऋ० 
बे० ३-१३-४ ऐ० २-४० )। बाग्वादाभ्यः (ग्रहः) (जश? प° ११-७-९-१)। वाग्बे सीता- 
समरः (श ७-२-३-३) । वागिति श्रोत्रम्‌ ( जे० उ० ४-२२-११) । वाग्वा इन्द्रः (को० 
२-७-१३) वाश्ध्यैन्द्री (ऐ० २-२६)। ऐन्दराग्न्योः प्रियं धाम वाक्‌ (ऐ० ६-६ ) या बाकू 
सोऽग्निः ( जै० उ० १-२८-३; १-२-१, गो० ३-४-११, श० प° ३-२-२-१३)। प्रजापति 
हिं वाकू (तै० १-३-४-५, श० प° १-६-३-१७)। (प्रजापतेः) वाक स्वमासीद्वाग्‌ द्वितीया 
(ताड्य २०-१४-२) । वाग्वा इदं कमे प्राणो वाचस्पतिः (श० प० ६-३-१-१९) वाग्वा- 
तस्य पत्नी (गो० उ० २-९)। बाग्वे बायुः (तै० १-८-८-१) । सर्वेश्राणाः वाचि स्थिताः 
(श० प० १२-८-२-२८) । वाग्च मनश्च देवतानां मिथुनम्‌ (८-५-२३) (मनसः) एषा 
कुल्या वाकू ( जै० ३० १-२८-३)। वाग्देवत्य साम वाचो मनो देवता (जै० उ० १-५९- 
१४)। अपरिमिततरमिव मनः परिमिततरेव वाकू (श० प० १-४-४-५) । वाकूच मनश्च 
हबिर्धाने (कौ० ९-३) । बागिति मनः ( जे० उ० ४-२९-११) । वागू आदित्यः वाक्‌ 
चन्द्रमाः (श० प० १०-४-१-४, जै० उ० ३-१३-१२)। वाग्वै यज्ञः (ऐ० ५-४) । बाचोरसो 
यज्ञियायज्ञियम्‌ (ताङ्च ५-३-७) । वाग्घोता (गो० उ० ५-४) । वागध्यात्मम्‌ वाग्बे 
हविष्कृत (श० प० १२-१-१-४,११ ) | वाक सर्व ऋत्विजः ( गो० उ० ३-८) । त्रेधा 
विदिता वाग्‌ -ऋचो वजूंषि सामानि (श प० ६-५३-४) । वागिति सर्वे देवाः (जे? 
३० १-९२) | वञ्ज एव वाक्‌ (ऐ० २-२१) वाक्‌ च वे प्राणापानौ च वषट्कारः (प 
३-८) वागु हि रेतः (श० प० १-७-२-७)। वाग्योनिः (ऐ० २-३८) । “वाशु सर्व भेषजम्‌' 
(श० प० ७-२-४-२८) । वाग्संवस्सरः (ताण्डथ १०-२२-७) । परमा वा एषा वाग्या 
दुन्दुभी (तै० १-३-६-२) । वाचो बाब हौस्तनौ सत्यानृते (ऐ० ४-१) यो वा हि बाकू 
(श० प० १-४-४-४)। वाको वाक्यं क्षीरोदनं मांसौदनी हेव तौ एतद्वाच; छिद्रं यदनुतम्‌ 
(ताण्डय ८-६-१३) । प्रजञापतिर्वे बाग्पतिः यावदूत्रह्म तावती वाक्‌ (श? प० ११-५-७-५) | 
वाक्‌ सर्वेतोधावति (श०प० ३-१-३-२२) । 

इस प्रकार बाग्बह्म शब्द ब्रह्म है, सर्वा देवता है, सब देवता वाक रूपी हैं, 
सबका वर्णन वाक्‌ के विकासों का ही वाङमय है, सब वेद वाङ्मय हैं, ब्रह्म 
वाड्मय है, अखिल ब्रह्माण्ड वाङमय है, सब कुछ वाङ्मय या वाकू है, वाखह्मया 
शब्द ब्रह्म है । 

इतना कह चुकने के पश्चात्‌ भी वाकू के वास्तविक स्वरूप के बारे में अभी 
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तक बिद्वानों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जो वाखह्य है बही शब्दत्रद्य भी हे। 
ऐसा नहीं है। वाक्‌ नाम केवळ प्रकाशमय प्रवाह या व्यापि का है। यह अग्नि 
नामक देवता या ब्रह्म या आदि ब्रह्म का प्रकाशमय शरीर या पत्नी है । अग्नि इस 
चाक रूप सर्वतः प्रवाहमय प्रकाश शरीर को जाउ्वल्यमान या प्रदीप्त आत्मा है। 
ये दोनों एक अभिन्नात्मा होकर इस अखिल अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के मूल बीज 
विन्दु हैँ । जिस प्रकार 'अग्निः सर्वादिवता' है उसी प्रकार यह वाकू भी सवोदेवता 
स्वयं है, क्योंकि ये दोनों नित्य अभिन्न सहचर या एकात्म्यवान्‌ हैं। वाकका नाम 
मुख भी है, यही सब देवताओं का मुख है। अन्य देवताओं के पास मुख है ही नहीं । 
वे सब इसी वाक्‌ के मुख से हविः पाते हैं । इसी वाङमुख के अखिल परिणामों की 
सृष्टि होती है, इसी में सबका आह्वान या हवन होता है, उस आह्वान या हवन को 
अग्निरात्मा परिपाक या पाचन देकर नित नित नवन रुपाकारों की रचना करता 
है। ये दोनों ही इस सृष्टि के मूल और मुख्य कर्णधार हैं । विकासान्तरों में यही बाकू 
कभी अदिति या अन्न या अन्नाद का रूप लेती है तो कभी आपः नामक शुक्लात्मा 
का । यह वाक्‌ इसीलिए त्रिवृत्‌ कहलाती दै । अग्नि भी त्रिविधया त्रिवृत्‌ हे, छोहित 
शुक्ल कृष्ण वणे रूप अग्नियों का त्रिवृत्‌ है जिनसे वाक के संयोग या मिथुन द्वारा 
अदितिमय अन्नं मनः और आपोमय प्राण तथा तेजोमयी लोहित वर्णो वाकू का 
उदय होता है । इस प्रकार इसी वाक्‌ और इसके पति अग्नि में ही मौलिक प्राण 
और मौलिक मनः या ज्ञान भी रहते हैं । ये दोनों इस सृष्टि के मूळ आधार स्तम्भ 
या मूर्भूमि या प्रथिवी हैं जिनमें सृष्टि वृक्ष उगता हे । 


शब्द ब्रह्म दूसरी बस्तु है । जव आदि ब्रह्म विकसित होकर उत्तराद्धे के श्रोत्र 
रूप में अथवा आकाश नामक हृदय रूप में प्रस्तुत होता हे तब इन दोनों के मेळ को 
शब्द ब्रह्म कहते हैं । 'श्रोत्रम' के माने 'श्रवणशक्ति रूपम्‌! है, जो तत्त्व सबंतः 
श्रवण शक्ति रूप है उसका नाम श्रोत्र है। इस श्रवण शक्ति रूप तत्त्व के शरीर में 
दिक या सर्वदिग्प्रवाही शब्द रूप आत्मा का निवास होता है। इसका आयतन 
मौलिक आत्मा रूप आकाश होता है श्रोत्र इसका लोक है, श्रौत्रः प्रातिश्रुत्कः 
इसका शरीर है, अध्यात्म शरीर है और दिशाय इसकी अमृत हें (ब्रह० उप० ३-९)। 
शब्द की उत्पत्ति आकाश आत्मा या हृदय में स्थित स्तनयिव्लु या विद्युत्‌ के संघर्ष से 
होती है । अतः स्तनयितलु में विद्युत्‌ रूप तेजोमय अस्तमय पुरुष रहता हे उसका 
अध्यात्म शरीर 'झाब्दः? 'सौवरः (स्वरमयः) है । और दिशे सब भूतों की मधु 
हे, इन दिशाओं में जो तेजमय अमृतमय पुरुष रहता है उसको श्रोत्रः (श्रुतिमयः) 
प्रातिश्रुत्कः (ग्रतिश्रवणीयः सर्वश्रबणीयः) कहते हैं । (बृह० उप० २-५) । उत्तराद्धं 
में वाक तो प्रथिवी वैश्वानर अग्नि और अपान रूप में परिणत होती है, पर श्रोत्र 
तत्त्व चन्द्रमा दिशा और व्यान रूप से शब्द रूप में प्रतिश्रत होता है या सौवरः या 
स्वरमय रूप में । शब्द त्रह्म का प्राचीन औपनिषदिक नाम “सौबरः प्रातिश्रुत्कः' है. 
जिसे आदि भौतिकात्मीय सृष्टियो में चौथी या पांचवी श्रेणी मिलती है । 
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गौरी नाम महिषी का है, अग्नि का ओर सोम का नाम महिष है। गोरी 
इनकी महिषी है (अग्नि और सोम को देखें) । गौरी गोरी है। गुरु (बृहस्पति ब्रह्मण- 
| स्पति और इनके प्रतीक हेमाद्रि) की पुत्री ही यह गौरी है । 
१--गौरी 'महसि चतुर्थ सप्तके जाता! या 'महीषु षडुर्वीपु षद्तीति' 
'महिषस्तस्य-पत्नी महिषी” यह इस महिषी की व्युत्पत्ति है! 
यह गौरी सलिलों को या आपोब्रह्म का निर्माण करती हँ। उन सलिलों में अखिल 
ब्रह्माण्ड के निखिल तत्त्वों या सच्वों के मूलभूत असंख्य बीज ८६४००० जातियों में 
एक साथ एक सलिल सागर रूप गौरी धेनु का स्वरूप धारण करते हैं ' इस प्रकार की 
गौरी झुकळबणी आदि बाग्त्रह्माणी रूप गौरी कामधेनु का निवास “प्रमे व्योमन्‌! या 
मध्य स्थान पर है। यहाँ पर 'एकपदी द्विपदी? का योग अभीष्ट है इसीलिए द्विपदी 
शब्द के बाद “सा” शब्द का प्रयोग है, तक्षति का अर्थ एकीकरण है योग है । उस 
योग को सा' नाम से पुकारा गया है। शेष को परस्पर 'बभूबुषी' शब्द से गुणा 
करना बतलाता है। यह (१+ २न=) ३०४०८2 ९)९१००= ८६४००० अँक्षरमयी 
अव्यय तत्त्व मयी वाखह्माणी रूप गौरी काम घेनु है । जैसे 
“मौरौर्मियाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ । 
( ऋ० वे० १-१६४-४१) 
इस मन्त्र का अर्थ यास्क जैसे खुऊक निरुक्तकार को नहीं लग सका । इसमें 
शरैदिक ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता है। उक्त आकड़ों का समर्थन संवत्सर 
ब्रह्म के “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन! मन्त्र के “३२६०१ ३०८० =८६४००० से हो 
जाता है शेष “ऋचो अक्षरे? शीर्षक में देखें। इस गोरी रूप अध्न्या धेनु के बारे में 
पुनः लिखा है. कि इस प्रकार की सलिलाश्नरमयी उस गौरी कामधेनु से ही पद्बसागर 
( पङचपर्वाविद्या में) या सप्रसागर (सप्तकीय विभाजन में) क्षरित या विश्नरित 
विकसित होते हैं, उसी विकास क्रम से दर्शन के वृत्ताकार स्वरूप के चतुदिकवासी 
तत्व अपनी --अपनी सत्ता पाते या जीवित होते या अवतारणा प्राप्त करते हैं। बहों 
से अक्षरों का सर्वजातसर्वों की जातियों के मूलबीज रूप शब्दब्रह्ममय अक्षर ( और 
उस अक्षरों से क्षरित होने वाळे सब भूत तत्त्व) सत्ता में आते हैं, उन्ही से यह 
अखिल ब्रह्माण्ड (भौतिक) पनपता रहता है या जीवित है (क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते (गीता) । यह कूट हेमाद्रिके नाना कूटों को सामूहिक भाव 
बाळा कूट शब्द है, कूट =चोटी जैसे 
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“तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः । 
ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीबति ॥? 
(ऋ० वे० १-१६४-४२) 
यास्कादि ने यहाँ भी गत्ता खाया है । वे पञ्चपवीविद्या या सप्तक विद्या से 
4रिचित ही नहीं हे; अतः समुद्रा माने मेघाः और क्षरति माने वर्षन्ति अपने मन का 
अर्थ लिख गये हैं । बैसे उक्त गौरी को उन्होंने कई स्थलों में माध्यमिका वाक कहा 
है। सम्भवतः वे उसे अपना अन्तरिक्ष मध्यवर्ती स्थान कह रहे हैं, परा पश्यन्ती मध्यमा 
वैखरी की मध्यमा भी सम्भवतः नहीं । यद्यपि यह तो उत्तराद्धीय परा वाकू की 
परदादी है । क्योंकि परा वाणी की तीन मःताओं और तीन पिताओं का उल्लेख तो 
पिछले परिच्छेदों में किया जा चुका है । परा वाणी प्रथम भोतिकाणु रूप भौतिक 
शब्दव्रद्दा है, पश्यन्ती आदि इसी के उत्तरोत्तर विकास हैं, पूर्व के नहीं । 
अथर्व वेद (८-५२ ) में कहा हे कि 'गौ? तत्त्व केवल एक हे, ऋषि भी 
एक ही है, एक ही घाम है, एक ही आशिष है, एक ही यक्ष है और एक ही ऋतु है 
अधिक नहीं हैं जैसे | 
२--अथवंवेद में गौ “एको गौ रेक एक ऋषि रेकं घामेकघाशिषः । 
यक्षं प्रथिव्यामेकवृदेकतुनातिरिच्यते ॥” 
वही एक गौ, पञ्चदोहा गौओं को पञ्चपर्वा विद्या के अनुसार विकसित 
करता है जेसे 
“पड्चब्युष्ठीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीसृतवो नु पञ्च । 
पञ्च दिशः पञ्चदशेन कलुप्तास्ता एक मूर्ध्नीरभि लोकमेकम्‌ ॥” ` 
(अथर्व ८-५-१५ ) 
इस मन्त्र में पाँच व्युष्टियाँ, पाँच दोध्नी धेनु, पाँच ऋतुये पाँच दिज्ञायें, क्रम 
से १०, १० के भागों या तच्बों में (पञ्च दशेन) विकसित होते हैं, परन्तु इनके मूद्धा 
में शिर में आदि में केवल एक ही गौः, एक ही ऋतु एक ही दिशा आदि है, यह स्पष्ट 
कहा है । अतः वेदों का घेनु बाद वैदिक दर्शन की व्याख्या की एक शाखा या 
सरणि है, यह स्वर्य स्पष्ट है। अथर्व ने यह भी लिखा है कि गृष्टि नामक धेनु ने केवळ 
इन्द्र के लिए पीयूष दुहा जिसको देव मनुष्य असुर ओर ऋषि चार भागों में विभा- 
जित किया । 
“केबलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टि वंशं पीयूयं प्रथम दुहाना । 
अथातर्पयच्चतुरश्चतुर्धा देवान्‌ मनुष्या असुरानुत ऋषीन्‌ ॥ 
(८-५-२४) 
और ऋ०्चे० ८-१०१-१५ में अदिति को गौ नाम से पुकारते हुए उसे बध 
या बंधित बद्ध न किये जाने का आदेश दिया है। इसी गौ को, वसुओं की दुहिता 
(पुत्री ) रुद्रो की माता, और आदित्यं की स्वसा तथा अमत की नाभि बतलाते 
हुए लिखा है 
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“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममुतस्य नाभिः । 
प्र लु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वघिष्ठ॥” 


ठीक इसी प्रकार का भाव अथर्ववेद ९-१-१४ में मधुकशा के बारे में इस 
प्रकार दिया है 
“मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः । 
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्भर्गश्चरति मत्यषु । 
( शष अदिति शीर्षक में आगे देखे ) अबोषधि सूर्या के वारे में भी कुछ इसी 
प्रकार की एक ऋचा मिळती है जैसे 
“द्यौर्वः पिता प्रथिवी माता सोमो श्रातादिति स्वसा । 
अदृष्टा विइबद्ृष्टा तिष्ठतेळयतासुकम्‌ ||” 
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वैश्वानरः 


अन्निवँश्चानर का मूल शब्द विश्वानर है । विश्वानर सूर्य या सूर्य से युक्त 

भौतिकात्मा रूप सोम है। इसको आ० श्रौ० (१-३-२३) में सविता का पिता बताया 

है ( सबिता देखें ), क्योंकि यह प्रसविता है । विश्वानर में दो 

१. वेदवानर की शब्द विश्‍व और नर हैं, दोनों परिभाषिक हैं, विश्व माने 

व्यूत्पत्ति भौतिक होता है, नर माने नृषद्‌ चतुर्थ सप्तक का तत्त्व, 

नार या आपोमय रसमय । अतः विश्वानर माने वह सर्व 

प्रथम भौतिकात्मा रूप ब्रह्म जिसका उदय चतुर्थ सप्तक में रसमय प्राणरूप में होता 

है। इस रसमय प्राणरुप भौतिकात्म की दिव्य ज्योतिष्मत्ता का नाम बेश्वानरीय 
अग्नि या अग्निबेदवानर है इनके निम्न प्रमाण हैं । 


“विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवेश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥” 
(त्रई० बे० ८-६८-४) 
“दु च्योति रमृत॑ विशवञन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकर्भुवनं विश्वमुषाः ॥ | 
| (ऋ० वे० ७-७६-१) 
“प्र वो महे मन्दमानायान्धसोड्चा विश्वानराय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रबो नृम्णं च रोदसी सपर्यतः । 
( क्र» बे० १०-५०-२ ) 
इसमें विश्वानर शब्द सूर्य के लिए आया है जिससे सर्वप्रथम भौतिकात्मा का 
प्रसवन होता है, अतः इसे सविता कहते हैं, पर सविता सोम नाम का आदित्य या 
चन्द्र+-वृत्र नामक तत्त्व का है जो सूर्य के आवरण रूप भौतिकात्मा के दो भाग 
देवी तथा आसुरी करके दोनों प्रकार की रूष्टियों का विकास साथ साथ करने लगता 
है। सृष्टि क्रम वास्तव में यहीं से चलता है। अतः इसे सविता या प्रसबिता कहते हैं 
सूर्य तो मौलिक भूतात्मा का, एक का प्रसविता मात्र सूर्य (मौलिक अर्थ का सविता) 
है। सूर्य से विश्व या भौतिक तत्त्व का प्रथमामास आच्छादन रूप में प्रकट 
होता हे । 
वैश्वानर का सुन्दर वर्णन निम्न ऋचाओं में मिलता है । 


१ 
| ३ 


वश्वानर का वर्णन 
“गीर्ण भुबनं तमसाऽपयूलूहमाविः स्वरभवञ्जाते अग्नौ । 
तस्य देवा प्रथिवीं यौरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥ 


६९६ वैदिक विश्र-दशन [ अध्याय 
यं देबासोऽजनयन्ताग्नि यस्मिन्नाजुहुवुर्भुबनानि बिश्वा । 
सोऽर्चिषा प्रथिवों द्यामुतेमामृजूयमानो अतपन्महित्वा ॥ 
विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्वामकृण्बन्‌ । 
आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अचिपा यन्‌ ॥ 
वैश्वानरं कवयो यज्ञियासोऽग्नि देवा अजनयन्नजुयेम्‌ । 
नक्षत्रं प्रत्नमिच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं बृहन्तम्‌ । 
वैरवानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्त्रैरग्नि कविमच्छा वदामः । 
यो महिम्ना परि बभूवोर्वी उताऽवस्तादुत देवः परस्तात्‌ ॥ 
द्वे स्मृती अश्रणवं पि णामह देवानामुत मत्योनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्यो कतरो नो विवेद । 
आशेकुरित्सघमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌ ॥” * 
| (ऋ० वे० १०-८८-२;९,१२, १३,१४, १०,१६ ) 
इस वेश्वानर अग्नि का जन्म, सूर्य के चारों ओर घिरे भौतिकाबरण के उदोप्त 
होने से हुआ, इसीलिए लिखा है कि इसमें द्यावा प्रथिवी को प्रकाशित कर दिया या 
सब छोकों के मौलिक बीजों का हवन सा कर दिया । यह अग्नि पूर्वार्ध में दूसरे 
रूप में थी, अब दूसरे रूप में आगई । पूर्वाद्ठे दैवाग्नि का उत्तराद्ध पितरों (बीजों) 
और मनुष्यों (रसमय बीजों या तत्त्वों का है। इहों से अखिल सृष्टि होती है। 
अहोरात्रवादी प्रसिद्ध ऋचा 
“अहश्चकृष्णमहरजुंनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः । 
वैश्वानरों जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥” 
में इन्हीं दो भागों का वर्णन है। उत्तरा द्व में वौश्वानराग्नि अपनी ज्वालाओं से 
तमः को पार कर ठेता हे। यह तमः स्वर्भानु कहलाता है (सूये देखें) । वेरवानः 
का पिता संवत्सर ब्रह्म है (श० प० ब्रा० १-४-२-१६) । 


वैश्वानर का जो स्थान अग्नि रूप में हे बही स्थान इस ब्रह्म रूप में सोम का 

है, वही स्थान प्रकाश रूप में चन्द्रमा का है, वही स्थान पुरुष या गायत्री पुरुष रूप 

में सविता का है, वही स्थान पूपा के रूप में तृतीय पशु का 

२-वेश्वानर का स्थान है। वही स्थान विष्णु के सात्बिक स्वरूप ओर रुद्र के रौद्र 

रूप, और विइवेदेवताओं के भोतिक शरीर का है, वेश्वानः 

स्वयं सूर्य से उत्पन्न होता है । अतः बेश्वानर की स्तुति उक्त सत्र देवताओं के माध्यम 

से सीधा सम्बन्ध रखने के कारण इनके साथ या इनके रूप में की गई है । यास्क 

इन ऐसे व्याख्यानां को 'वेश्वानरीयाः प्रवादाः' कह गए हैं (निरुक्त ७-६-२३) । यह 

वैश्वानरः द्वादुशादित्यों में सविता आदित्य का प्रतिनिधि हे । यहद संवत्सर त्रह्म, 

पृथिवी (भौतिकात्मा) मातरिश्वा आदि सत्र इसी तत्त्व स्थान से प्रारम्भ करते हैं । 
इसीलिए इसे राजा कहते हैं | 


ह 


८८] वैश्वानरः ६१७ 


“बैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं सुबनानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्वमिहं विचष्टे वेश्वानरो यवते सूर्येण ॥” 
(ऋ० चे० १-९८-१) 
इसमें वैश्वानर से अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति बतळाइ है । इसीको 
आसुरी भौतिक तत्त्व का दमन और शमन कती या वृत्र और शम्बर का हन्ता और 
दिशा रूप भौतिकता का बिस्तारक बतलाती ऋचा यह है 
“प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सचन्ते । 
वैदवानरो दस्यु (आसुरं) मग्निजघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्बरं भेत्‌॥” 
(ऋ ० वे० १-५९-६) 
यहीं इसे रुद्र इन्द्र बृहस्पति सोम विष्णु की तरह दृषभ कहा है। - यास्क जी 
इस वृषभ के माने लौकिक मेघ समझते हें । प्राचीन याज्ञिक इसे आदित्य कहते हैं 
“असावादित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः झाकपूणि का मत अयभेवाग्निवेश्वानर इति शाकः 
पूणि” है। वेदों में लौकिक विद्युत्‌ की कहीं चर्चा नहीं है, जहाँ भी है बह बैदिक 
या वैदिक दर्शन के मौलिक तत्त्व रूप विद्युत्‌ का" वर्णन है । यास्क ने विचार किया 
है कि 'सौर्य वेश्वानराग्नि सूये से किस प्रकार उत्पन्न होती है? १ वेकहते हे -जेसे 
काँच या मणि को सूर्य किरण के सामने लगाने से उसके द्वारा जो सूर्य किरणें सूखी 
कंडी या गोहरी में पड़ती है तो बह सूखी कंडी या गोहरी जलने छगती है वद्दी 
वैश्वानराग्नि हो गई। हाँ इसकी पुष्टि में वे 
वैदवानरो यतते सूर्यण' (ऋ० बे० १-९८-९) 


मन्त्र भी दे गये हैं। बैश्वानर तो इस अखिल ब्रह्माण्ड की देहात्मा रूप भौति- 
कौत्मा रूप व्याप्त आत्मा है, यही हमारी देहात्मा की भी अग्नि रूप आत्मा है । 
जिसे चन्द्र कहते समय स्वयं प्रकाशित और सूर्य तत्त्व से (त्रिपाद्ब्रह्म से) प्रकाशित 
स्फटिक मणि समान मानते हैं. या सोम कहते समय रसमय ब्रहम कहते हैं उसीको 
अग्नि रूप आत्मा कहते समय वैश्वानर कहते हैं। गीता ने भी तो झख नहीं मारी 
है । लिखा है 

“अहं वैद्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥” 


यहाँ चतुर्विध अन्न आकाझीय वायवीय भैजसीय और पार्थिव हैं, रसात्मक 
बह स्वयं है। इसी बात को ऋ० वे? १०-८८-१० में “स्तोमेन हि दिवि" तम 
अकृण्वन्त्रेधा भुवे कं स ओषधी! पचति विश्व रूपाः ॥? ऋचा स्पष्ट शब्दों में कहती 
है। यह ऐसी आत्मीय त्रह्माण्डीय विभु व्यापक विश्व रूप अग्नि है, बिजली और 


# प्रत्येक तत्त्व विद्युदग्नि रूप मौलिक विद्युत्स्वरूपी हँ, ५० तत्त्व सब विद्युडूय ज दर त हतन सप. मोक विद्युत्वस्पी है, ५० तत्व सब वि हैं। 
वैसे ८६४००००००० अक्षर रूप अग्नियाँ है । जिसका कुछ वर्णन ऋ० वे० 


१०-५२ तथा १-१६४-४१, ४२ में दिया गया हे । 
७८ क 


३१८ वैदिक विश्व-दशेन [ अध्याय 


कंडी की आग नहीं । यजुर्वेद ने इसका स्थान निर्धारित करते हुए लिखा है कि वेश्वा- 
नर का नाम दिविप्रष्ठ' है अर्थात्‌ ययु स्थान उसकी पीठ या पीछे की ओर है । उसका 
वास्तविक स्थान स्वयं नृषद्‌ चतुर्थ सप्तक हो जाता है 

“दिवि पृष्ठो अरोचत’ (३३-९२) 


इसीको ऋ० वे? १०-८८ में हविष्पान्तीय सौर्य येश्वानर सूक्त कहता है कि 
यह बैरवानर सूर्य का अगा विकास है । त्राह्मणों ने भी यही दुहराया है “आदित्यो- 
इग्लिबैंडबानरः” इत्यादि । यहाँ आदित्य सूर्य नामक आदित्य का संकेतक पूर्व 
संदर्भ से स्पष्ट है। जब शार» श्रो० ८-२२-१ यह कहता है 

आ यो द्यां भात्याएृथिवीम्‌' 

तब यह इस बेश्वानराग्नि को अखिलब्रह्माए्ड की देहात्मा या दिव्य शरीर या 
भौतिकात्मा विभुठ्यापक स्वयं स्पष्ट रूप से कहता है । इसीलिए अन्य ब्राह्मणों ने 
तत्तद स्थलों में सन्दर्भानुसार लिखा है “प्रथिवी वेश्‍वानरः, संवत्सरो वेदवानरः; 
ब्राह्मणो वैश्वानरः” इत्यादि । अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड हो सोये वेश्वानर का 
विकास या निवास है वही सबकी देहात्मा या आग्नेयात्मा हे । हविष्पान्तीय सूक्त 
क्रुर वे० १०-८८ में 

'जमदग्निभिराहुतः 


का अर्थ इस भौतिकात्मा रूप घेदवानर नामक अग्नि की भयंकर चिता है 
जिसमें 'बृत्र' को जलाने की कथा दी गई है (श० प० ब्रा? ११-१-५-८) । इसी बेइवा- 
नराग्नि की चिता में वृत्र या आसुरी पाप्मात्ब को स्वाहा कर उसके दैवी ब्रह्माण्ड 
की घर्तमान दिव्य ब्रह्माण्ड की रचना की गई। जमदग्नि माने जमदग्नि रूप चक्षु 
या सूर्य तस्व की भयंकर रूप से प्रज्वलित अग्नि होता है ( श० प० प्रा ९-१-१० 
८-१-२) । यास्क ने यहाँ भी ब्राद्ाण प्रन्थों से श्रद्धा उठाने का वाक्य लिखा है 'बहु- 
भक्ति वादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति’ । बात ऐसी नहीं दै, बराह्मण ग्रन्थों में वैज्ञानिक 
विश्लेषण हैं । 


वैश्वानर तो सोम का जोडीदार है । अतः जिस प्रकार सोम से विवस्वान्‌ 

आदित्य उत्पन्न होता है कहा गया है उसी प्रकार इससे भी विवस्वान्‌ के उत्पन्न 

होने की वात टीक लिखी हे “अपासुपस्थे'''''' । आ दूतो 

३-बैश्वानर और सोम अग्नि मभरद्विविस्वतो वैरवानरं मातरिइवा परावतः । (ऋ? 

बे० ६-८-४) । यहाँ जलों के मध्य में माने वृत्र से निकले जळों 

के मध्य में (विद्युद्‌ में) है । वहाँ से वेइवानर से विवस्वान्‌ ( पुरुषपशु) मार्ताण्ड 

नामक आदित्य का उदय होता है जिसको प्राण रूप में परावत या दक्षिणाद्धे के 

'मातरिइवा' कहते ह । मातरिश्वा माने वे प्राणवायु हँ जिनका अभ्युदय माता 
या गौ नामक आदित्यो से २० वें तत्त्व से होता है ३१ वें तक रहता है । 


“मातरिश्वा यन्मातरि वातस्य सगे? ” (ऋष० वेर ३-२९) 
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यास्क ने यहाँ भी गत्ता खाया है उन्होंने मातरि माने अरूरिक्ष लिखकर 
चौपट कर दिया है । माता नाम आपः और आदित्य रूप गो का ही है दोनों के 
स्थान यहीं हैं जेसे 'आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु’ ओर “आपो हिष्ठा" --उञ्ञ- 
तीरिब मातरः? । इविष्पान्तीय सोय वैदवानरीय सूक्त ऋ? ये० १०-८८-६ में वैदिकों 
ने सूर्य के स्थान का निर्धारण करते हुए उसे दक्षिणा में रखा है । वेदिक दर्शन दो 
भागों में विभक्त है, रात और दिन अथवा उत्तरायण और दक्षिणायन । और निम्न 
ऋचा रात्रि को भौतिक भाग उत्तराद्धे मूधा या शिर मानती है । उसमें अग्नि नामक 
वेश्वानर तत्त्व का जन्म होता है, तब इससे दक्षिणायन का आरम्भ प्रातः काळ होते 
ही र्ये का जन्म होता है । वेदिको ने इसे 'मायाम्‌' या रहस्य नाम दिया हे जैसे 
“मूधा सुबो भवति नक्त मश्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । मायामूषु' ` ( ऋ० 
वे० १०-८८-६) । इस सन्त्र में भुवो नाम उत्तराङ्ग या भौतिक ब्रह्माण्ड का है जैसे 
“देवानांयुगेश्रथमेऽसतःसद जायत । तदाशा अन्व जायन्त तदुत्तानपदस्परि । 
भूजेज्ञ उत्तानपदोमुँव आझाअजायन्त। अदितेर्दक्षो अजायत दक्षद्वितिःपरि ॥? 
(ऋ० बे० १०-७२-५,२ ) 
जो सोम है वही सविता है, सोमः और सविता की अग्निः वेश्वानराग्नि है, 
नहीं नहीं सोम और सविता की अग्नि का जनक वेश्वानराग्नि है। अतः आ० श्रौ० 
१-३-२३ ने स्पष्ट शब्दों में वेश्वानराग्नि को सविता का पिता 
४--वेश्वानर और कहते हुए लिखा है 
सविता “देव सवित रेतं बृणतेडम्निं होत्राय सह पित्रा बेश्वानरेण ।” 
अन्त में इतना अवश्य ध्यान में रखा जाय कि हम लोग प्राणी को तभी तक 
जीवित समझते हैं जब तक यह वैश्वानराग्नि उसके देह में किसी तापमान में विंद्य- 
मान रहता है; इसके अभाव में प्राणी को निर्जीव समझा जाता हे । इस प्रकार 
वेश्वानराग्निः हमारी अनुभूत तापमानीय सतत प्रज्वलित आहवनीया अग्नि के समान 
भौतिक आत्मा के रूप में जीवन पर्य्यन्त एक या अनेक रूपों में अटूट सम्बन्ध से हमें 
चैतन्य, ज्ञान, स्फूर्ति, प्रकाश देती हुई वैयक्तिक तथा सार्वजनीन कार्यों में प्रवृत्त करने 
बाडी एक ही शक्ति है। हमारी समस्त ब्राह्म रौद्र और ऐन्द्र त्रिपादामृत शक्तियाँ 
इसीको सूर्य की तरह प्रकाशित करती हैं, हमारे सम्पूर्ण जीवन-जीबनी का मूल 
आधार यही वैश्वानराग्निः है। लकड़ी तेल घी से जलने बाली आग पार्थिव पार- 
माणविक है। पर वैश्वानरीय अग्नि अपारमाणविक अव्यक्त और व्यापक दिव्य 
शरीरी आत्मा ही है। इसका इस प्रकार का वर्णन ऋ० चे० ७-५;७-६ सूक्तो में 
प्रशस्त रूप में दिया गया है जिसमें वैश्वानर को अमृतो त्रिपादॉ के उपस्थ या अन्त 
में या पूर्ण दर्शन के मध्य भाग में, जागृत हुआ, मानुषी नुषदू की सृष्टि का कारण; 
घुटी पीठ वाला या भौतिकामृताधार वाल, इन्द्र के समान आसुरों का सन्नाद , 
त्रिधातु या त्रिपादासूत, वाग्त्रद्वारूप, मित्र क्रतु का विकास रूप अयज्यु और पगियों 
का हन्ता, नहुष का नाशक, सूर्य के उदित होने पर, बुध्न या मूळ सूर्य से उत्पन्न होने 


[a 


चाळा, समुद्र में विचरण करने वाला, दैवी मति बुद्धि वाला बतलाया गया है । इससे 
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वैश्वानर का विषय सन्रेहृहीन हो जाता है। इससे वैश्वानर की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या 
छा० उप० (५-१२ से १८ तक) ने निम्न प्रकार से दे रखी हे । “तस्य हृ एतस्या- 
त्मनो वैश्वानरस्य मूड्ेंब सुतेजाश्वक्षुर्विखरूपः प्राणः प्रथक्‌ वर्त्मा सन्देह बहुला बस्ति 
रप एव रयिः प्रथिव्येव पादौ उत्तरवेदिर्लामानि बर्हिः हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्य- 
पचन आस्यसानहवनीयः” इत्यादि । 

बुद्धियोग भगवद्गीता ने भी इसका उत्तम विवेचन दिया है -- 

“अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुबिधम्‌॥” (१५-१३) 

' अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में इस वैश्वानर के बारे में निम्न उद्धरण भी उपलब्ध 
हैं : इमे लोका इयं प्रथिवी विश्वसग्निनरोऽन्तरिक्षं विश्वं वायुर्नरो द्यौरेव विश्व- 
मादित्यो नरः (श० प० त्रा ९-३-१-३) । एष बे रयिवेंश्वानरः (श० प० त्रा १०- 
६-१-५) । अस्ये आदित्योः वैश्वानरः (श० प० ब्रा० ९-३-१-२५) । स एषोडग्निर्वेश्वा- 
नरो यत्पुरुषः (श० प० ब्रा० १०-६-१-११) । वैश्वानरो वै सर्वेऽग्नयः ( श० प० ब्रा० 
६-२-१-३५ ) । संवत्सरो ऽग्निर्वेश्वानरः ( ऐ० ब्रा० ३-४-१) । संवत्सरो वे पिता वैश्वा- 
नरः प्रजापतिः (श० प० ब्रा» १-४-१-११) । मेरौ वै वेश्वानरः (श० प० ब्रा० ९-३- 
१-७) । वेश्वानरो बे देवतया रथः (तै० ब्रा० सं० २-२-५-३) । वञ्जो वै वेश्वानरीयम्‌ 
( ऐ० ब्रा० ३-१५ ) । वश्वानर इति वा अग्ने प्रियं घाम ( ताडय १४-२-३) । चक्षुष्त्वा 
एतद्वेश्वानरस्य (श० प० ब्रा १०-१-१-८ ) ्रागास्त्वा एव वैश्वानरस्य यद्वायुः,( श० 
प० ब्रा० १०-६-१-५ ) इत्यादि । 
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देव रथ अनेक प्रकार से वर्णित है । यह योग दर्शन का रथ है, योग के तत्त्वों 
का रथ है। सबका विषय तो एक ही है, पर एक ही वस्तु रूप वैदिक दशन के 
तत्त्वो की वर्णना अनेक मुख्य शैलियों में की गई है। पहिले देव रथ को लीजिये । 
इसका वर्णन निम्न लिखित ऋचायें बड़ी स्पष्टता से करती हैं: -- 
सप्तवादी रथ 
(१) सप्त युञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो वहति सप्त नामा । 
त्रिनाभि चक्र मजरमनव यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ 
(१-१६४-२) 
१) (२) इमं रथ माधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्क सप्त वहन्त्यश्वाः । 
सप्त स्वसारो अभि संनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥ 
१-१६५-३ ) 
संवत्सर ब्रह्म रथ | 
(३) द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्नेमिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥ 
( १-१६४-११ } 
(४) द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साकं त्रिशता शङ्कवोऽपितः षष्टिर्न चलाचलासः ॥ 
( १-१६४-४८ ) 
पञ्चपर्वा रथ 
(५) पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अर्द्धे पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्त चक्रे षडर आहु रपिंतम्‌ ॥ 
( १-१६४-१२ ) 
» (६) पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुभुंचनानि विश्वाः । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते स नाभिः ॥ 
( १-१६४-१३ ) 
„ (७) सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दशायुक्ता वहन्ति । 
सूयस्य चक्षू रजसैत्यावृतं तस्मिन्नापिता भुबनानि विश्वाः ॥ 
( १-९६४-१४ ) 
उक्त ऋचायें देव रथ के चक्रों की संख्यायें बिभिन्न योग विद्याओं की सरणियों 
से भिन्न-भिन्न दे रही हें । प्रत्येक के सब चक्र मिलकर ५० तत्त्वों की व्याख्या करते 
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हैं। प्रथम द्वितीय मन्त्र सप्तवाद या अष्ट चक्रों की विद्या से देव रय का वर्णन करता 
है, चतुर्थ का अन्तिम चरण भी इसी विद्या को सरणि देता है । तृतीय सप्तक और 
चतुर्थ मन्त्र संवत्सरब्रह्म विद्या की सरणि से देव रथ का वर्णन कर रहे हैं। चतुर्थ 
का प्रथम पाद पञ्चम और षष्ट मन्त्र पळ्चपबी विद्या की सरणि से देवरथ की 
व्याख्या कर रहे हैं श्वेताश्वतर ने इन सब विद्याओं का निचोड्‌ सम्सिश्रित शैली से 
केवल एक मन्त्र से दे रखा है जेसे 

(८) “तमेक नेमिं त्रिवृत्रं षोडशान्तं शताद्धौरं बिंशति प्रत्यरामिः । 

अष्टकैः पङ्गिर्विश्वस्पेकपाइं त्रिमार्ग भेदं द्विनिमितैकमोहं ॥ 
पञचस्रोतोम्बुं पञचयोन्युम्रबक्रां पठ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धयादि मूलाम्‌ । 
पञचावेगां पङ्चदुःखौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपवोमघीस; ॥”” 
(खे० खे० १-४-५; नारा० उप० ९-३) 
अब इनकी व्याख्या एक-एक करके लीजिए :-- 

(१) वैदिक दर्शन के ५० तत्त्वो का एक योग रथ है और उस योग रथ में चक्र 
भी एक ही है, उत्त एक चक्री योग रथ में सात (महर्षि. ब्रह्म, प्रजापति संसद, सदः आदि 
सप्रवादी तत्त्व, या सप्तकों के प्रथम या मुख्य तत्त्व ) साथ साथ मिले हैं, उसे उन्हीं 
सात नामों अश्व या सोम या दधिक्रा अथवा भौतिक सत्‌ तत्त्व वहन धारण या कषेण 
करता दै, पर इस चक्र की तीन नाभियाँ हैं, ये प्रथम तीन पादों के तीन मुख्य ब्रह्म 
हैं। ये त्रिपादासृतीय नामि वाळे चक्र अजर, अनश्वर हैं, इन्हीं में समस्त भौतिक 
सृष्टि के मूळ बीज (त्रिधात्मा ) सन्निहित रहते हैं । 

(२) उक्त एक चक्री रथ में जो सात (महर्षि प्रभृत्ति) रहते हैं बे भी सात 
चक्र ही हैं क्योकि इनमें से प्रत्येक में सात सात तत्त्व हें । इन सात चक्रों को भी 
सात अश्व तीन आध्यात्मिक और चार भौतिक आत्मायें (सप्तपदी ) बहन धारण या 
कपण करती है । इनके साथ सात सात वान्त्रह्माणी रूप बाग्बेनुयें भी रहती हैं जो 
इनकी बहिनों के समान हैं, और इस एक चक्री रथ के सात (महर्षि प्रश्नति) को 
चाग्धेनु की सप्ति या सात की एक जोड़ी भी कहते हैं जेसे “आयं गौः प्रश्निरक्रमी 
दसन्मातर पुरः। पितरं प्रयत्न्स्वः ॥” (ऋ० वे० १०-१८९-१; साम ६३०, १३७६ 
अथर्थ ६-३१-१; २०-४८-४; बा० सं० ३-६; तै० सं० १-५३-१) और 

“सकृद्ध यौ रजायत सकृदूभूमि रजायत्‌ । 
प्रश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानुजायते ॥” 
( ५१० बे० ६-४८-२५ 
यौर्भूमि दोनों मिलकर प्ररिन है उनका पयः या वेद्युतीय आत्मा स्वरुप भी 
एक ही वार उत्पन्न होता है द्यावा भूमि भी एक ही वार उत्पन्न होती है अग्न्यादि 
प्रतिदिन प्रतिमास उत्पन्न होते हैं जैसे | 
“अयं होता किर स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः ! 
अहरहजीयते मासि मास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌।। 
( ऋ० बे० १०-५२-३) 
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(३) ऋत या ब्रह्म का या संवत्सर ब्रह्म का चक्र स्वर्गीय है या योग का 
दार्शनिक चक्र है, इसके बारह मास रूप बारह आरा या विभागीय लकड़ियाँ हैं, 
वे अजर या अमृत हैं, ये अग्नि रूप हैं, जिनके मिथुन या जोड़ी रूप या अहोरात्र 
रूप ७२० दिन रात रूप पुत्र हैं। दर्शन चक्र के पूर्वाङ्क में अदं समय के दिन 
पक्ष मास (३६० २४, १२) होते हैं उत्तराद्धे में भो इतने ही राते पक्ष और मास 
होते होते ढे ३ पूर्वाद्धे शुक्ल पक्ष है उत्तराद्ध कृष्ण पक्ष । यही उत्तरायण दक्षिणायन भी 
कहलाते हैं । 


(४) यह मन्त्र, मन्त्र संख्या ३ के अनुकूल संवत्सर ब्रह्म रूप रथ या चक्र 
का वर्णन देता है। इसमें १२ मास रूप १२ प्रधियाँ या आरे हैं, जिसके पूर्वाद्ध 
भाग में तीन नाभि रूप त्रिपादामत हैं जिनमें तीन ऋतुयें हैं, उत्तराद्ध में शेष तीन 
ऋतुयें हैं। उत्तराद्धं की ऋतुयें भौतिक और मर्त्य हैं। इसे कौन अच्छी तरह समझ 
सकता है ? इसमें तो एक साथ ३००--६०-३६० »२८--७०० झंकु या दिन रात 
समर्पित या एकत्रित हैं, प्रत्येक दिन रात में ६० चला (घटी) और ६०५६० 
अचला या विपला हैं । यहाँ दिन रातों का वर्णन मन्त्र संख्या २ के अनुसार ही 
समझना चाहिए । 

( ५) कोई-कोई अर्थात्‌ पञ्चपवो विद्या वाळे उक्त योगरथ को पञ्चपदी पित! 
के नाम से पुकारते हैं जिनके अनुसार प्रत्येक पच सें १०,१० तत्त्व होते हैं, यही 
“पन्चर्तेवः संवत्सरः? नामक व्रह्म कहलाता है दूसरे लोग संख्या ३ के मन्त्र के अनुसार 
इसमें १२ आकृतियाँ या मास मानते हैं इनके उत्तराद्धे के तत्त्वों को पुरीषी या पुरुष 
नामक भौतिक तत्त्व वाची कहते हैं, योग दर्शन चक्र के नाम दिव, व्योमन्‌ यौ द्या 
इत्यादि भो हैं । और अन्य विचक्षण मनीषी विद्वान्‌ इस योगरथ के सात चक्र 
(मन्त्र संख्या २ के समान) मानते हैं, कोई अष्ट चक्री कहते हैं। इस अष्ट चक्री 
रथ के प्रत्येक चक्र में छह छह आरे लगे हैं जा कुल मिलाकर ४८ तत्त्व बनाते हैं । 
इनमें ब्रह्म और सूर्य दो को जोड़कर कुछ ५० हो जाते हैं । 

(६) इसमें रथ को प्वार चक्र मंत्र संख्या ६ के अनुकूल पञ्चपर्वा की सरणि 
से कहा गया है। इस पञ्चपर्वीय पञ्चार चक्र में अखिल भौतिक ब्रह्माण्ड सन्निहित 
है। इसका अक्ष या घुरी इतना बहुत बड़ा भार वाला होने पर भी कभी नहीं विग- 
डुंता न गलता है न सड़ंता है । और यह सनातन काल से अपरिवर्तनीय है, अपनी 
नाभि में सदा अडिग रहता है । 

(७) यह मन्त्र भी पञ्चपवो विद्या की सरणि में योग रथ का वर्णन देता है । 
यह अजर अमर चक्र या रथ, नेमि या वृत्त युक्त है । यह उत्तान रूप वृत्त है, इसके 
पञ्च चक्रों में से प्रत्येक चक्र में दश-दश तत्त्व रूप आरे हें। इसके मध्यवर्ती तत्त्व 
चक्षु नामक सूर्य से रजस या भौतिक तत्त्व ( सदू ) का उदय होता है जिससे यह 
सम्पूर्ण रथ आवृत या व्याप्त हो जाता है, इसी भौतिक तत्त्व में समस्त भुवनों 
बिश्वो या गोळों की सत्ता दृढ़ रूप से सन्नद्ध या सम्बद्ध ( अर्पिता ) है। इसमें भी 
कुळ ५० ही तत्त्व हैं । 
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इस देव रथ को ऐ० ब्रा? ( २-५-३७ ) ने यज्ञ नाम से पुकारते हुए लिखा है 
“देवरथो वा एष यद्यज्ञः | 
श्वेताश्वतर के मन्त्र की व्याख्या 
(८) यह एक नेमि चक्र है, योगदशेन के तत्त्वों का रथ या चक्र है, यह मनो- 
वाग्पाणानां' त्रिवृत्‌ है या त्रिपादामृत का त्रिवृत्‌ है, यह सोल्ह-सोलह तिथियो की 
कला वाला है पूवाद में शुक्ल पक्ष उत्तरद्ध में कृष्ण पक्ष है इसमें कुल ५० आरे या 
तत्त्व हैं; बीस (बहती के ३६० २०) 5७२० प्रत्रा हैं इसको अष्ट षटक में या 
घडष्टक में भी विभाजित करते हैं; ८६-४: +जअद्य+ सूर्य --५०; इस अष्टषट्क 
को विश्व रूपी पाश या बन्धन कहते हैं, पूर्ण दर्शन के पचासौं तत्त्व सृष्टि बन्धन के 
पास या रस्सियाँ हें । इसके तीन मागे हैं (१) त्रिपादाग्रत या देवी (२) भोति- 
कात्मा सृष्टि ( वरुण सूर्य सोम ) या माणुषी ( ३) आसुरी भौतिक स्थूल विद्युत्सृष्टि । 
इसमें अन्तिम दो के कारण मोह अज्ञान या तमः का प्रभाव रहता है। इसको 
पञ्चपर्वा विद्या में पाँच भागों में विभक्त करते हैं। पञ्चलोतोम्बु = प्चनद्यः; 
पङचयोनि रौद्रमार्गीय उम्रवक्रा पञचपशवः; पञ्चप्राणोरमि = पङचसागण पन्च" 
प्राणाः; पङचवुद्धयः=पङच पवेताः, पञ्चबृक्षाःः पञचावेगा=पञ् वायबीया; पञच- 
दुःखोघचेगां=पञचभौतिक सृष्टि; ये सब मिलकर कुल ५०, ५० तत्त्वों के प्रतिनिधि 
होते हैं । प्रत्येक पञ्चक में दश-दश तत्त्व होते हैं । यह बतलाया जा चुका है इसी 
भाग को ऋ० बे० ६-४७-०२,२३,२४ के तीन मन्त्र दूसरे ढंग से कहते हैं जैसे 
“प्रस्तोक इन्नु राधसस्त इन्द्र दशकोशयी दशवाजिनोऽदात्‌ । 
दिवोदासा दातिथिग्वस्य राधः शम्बरं वसु प्रत्यम्न भीष्म ॥ 
दशाश्वान्‌ दशकोशान्‌ दश तस्माद्धि भोजना । 
दशो हिरण्यभ्यः पिण्डां दिवोदासादसानिषं ॥ 
दइारथाग्प्रष्टिमतः शतं गा अथवभ्यः अश्वथः पायवेदात्‌ । 
वनस्पति रथ या इन्द्र रथ या द्रविणोदा रथ 
इस देव रथ या योग के दाशनिक रथ का वर्णन इस प्रकार भी दिया है 
यह इन्द्र का योग रथ है $ 
( १) “वनस्पते वीडवळङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुबीरः । 
गोभिः सन्नद्धो असि वीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ 
(२) दिवस्प्रथिव्याः पर्योज उद्‌भ्रतं बनस्पतिभ्यः पयोश्चृतं सहः । 
अपामोज्मानं परिगोभि रात्रतमिन्द्रस्य वजे हविषा रथं यज ॥ 
(३) इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः। 
सेमा नो हव्यदातिं जुषाणो देवरथ ध्रतिहव्या गृभाय ॥” 
(ऋ० वे० ६-४७-२६,२७,२८) 
राह्मण न्थों में “इयं (प्रथिवी-चतुर्थ सप्तक) देवरथः (ताडय ७-५-१४) 
कहकर चतुर्थ सप्तक को देवरथ कहा है, तथा "देवरथो बै रथन्तरं? (ताडघ ७-७- 


८९] देवरथः (बनश्पतिः और द्रबिणोदा सहित) ६२५ 


१३) से रथन्तरं छन्द को भी देवरथ बतछाया दे । इसी प्रकार निम्न दो वाक्यों से 
यज्ञ और अग्नि को भी देवरथ कदा है जैसे 'देवरथो वा एष यद्यज्ञा' (कौ० ७-७ ऐ० 
२-३७) देवरथो वा अग्नयः ( कौ० ५-१०) 


(१) इस इन्द्र रथ या देव रथ का नाम वनस्पति या सोम या भौतिकात्मा भी 
है; इस नाम से सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम दृढ़ शरीर या अंग के बनो 
जिससे हमारा सखा तैजसात्मा इन्द्र, इस सृष्टि भूमि के सागर को पार करके वीर 
कहळा सके, तुम गोभि गायों से या बैलों से सन्नद्ध दो अर्थात्‌ आदित्यां और बाग्धे- 
नुओं से युक्त हो या इनके तेजः से सम्पन्न हो, अतः दृद्वम बनो, और तुम्हारे 
ऊपर बैठकर या तुम्हारा भौतिक स्वरूप स्वीकार करके इन्द्र जेतव्य कार्यों में बिजयी 
बने, आसुर और आसुरी सम्पदा को वक्ष में कर सके । । 


(२) यही देवरथ, इन्द्र का बज है, यही वञ् इन्द्र हे। इस रथ या वज 
या इन्द्र में दिव. स्थान स्वः और प्रथिवी स्थान (भूः भुवः) के समस्त ओज एकत्रित 
है, और इसमें सोम की सहिष्णुता कूट कूट कर भरी गई है, इसमें आपो ब्रह 
के समस्त स्वयमावर्तीय शक्ति (ओज्मानं) व्याप्त है, तथा वाग्धेनुओों की शक्तियों 
(विद्युत) से आवृत है, अतः तुम अपने स्वभाव द्वारा (हविषा) उक्त समस्त 
शक्तियो के एकत्र समाहार द्वारा विकास को ( यज ) प्राप्त होओ । 


. (३) हे देवरथ तुम इन्द्र के तो वञ्ज कहलाते दो, मरुतों के पुञ्ज या गण, 
मित्र के गर्भ और वरुण की नाभिः । अतः हमारी दी गई इन आहुतियों का आस्वादन 
करते हुए, इस प्रकार उत्तेजित किए जाते हुए या इस प्रकार जागृत किये जाते हुए. 
(जुषाणो), हमारी प्रत्येक भावना को अक्षरशः गृहण करो-जेसी जेसी भावना 
हम कर रहे हैं तदनुरूप शक्ति स्फूर्ति तेजस्वी रूप में प्रस्तुत हो जाओ । भ्यान रहे 
इस मन्त्र के प्रथम दो पादों में रथ की जो व्याख्या दी गई है वह इस देव रथ को 
साक्षात्‌ रूप से योग का दार्शनिक या तात्त्विक रथ (भौतिकात्मा) सिद्ध करके 
सबकी भ्रम प्रन्थियों को खोल देती है। 

कठोपनिषदू का प्रसिद्ध रथ-- 


(९) “आत्मानं रथिनं विद्वि शरीरं रथमेब तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रप्रहमेब च ॥ 
इन्द्रियाणि हृयानाहुविंषयाँस्तेघु गोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥” 
( ऋ० वे० १-३-३,४ ) 
पाठकों को कुछ अजीव सा लगेगा। यहद बात सच्ची बताई जा रही है कि इस 
मन्त्र के झरीर' क्षब्द का अथे हमारा आपका सा यह स्थूळ शरीर नहीं दे । यहाँ 
oer के माने भौतिकात्मा दिव्य शरीर है। इसी को क्षेत्र नाम से भी पुकारा 


७९ 
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“ड्‌मभसपत्नं महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठायः वै महते जानराज्याय । 
इन्द्रस्येद्रियमिममझुष्य पुत्र सोमोऽस्माकं त्राद्याणाना१/राजा ।॥”? 
और 
“इदं शरीरं कौन्तैय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥? 


(गीता १२-१) में भी शरीर शब्द के माने यही भौतिकात्मा सोम या दिव्य्षरीर 
है। यहाँ “शरीर” शब्द 'दिव्यशरीर' का संक्षेप के साथ अर्थान्तर का भी वाची है । 
हमारा पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर इस "दिव्य शरीर” बीज का परम वृद्धि प्राप्त महा- 
महा विशाल काय रूप है। यह क्षेत्रविद्‌” नामक शब्द दाशेनिकों का पारिभाषिक 
शब्द है जैसा कि गीता के उक्त इळोक में “इति तद्विदः = क्षेत्रविद्‌? शब्द से स्वयं 
स्पष्ट किया है। शरीर शब्द दिव्य शारीर शब्द का संक्षेप तो है पर इन दोनों में बड़ा 
भेद भी हे । भौतिकात्मा या दिव्य शरीर दो प्रकार का होता हैं एक दैबी शरीर, 
दूसरा आसुरी, दैवी शरीर का नाम सोम चन्द्र इन्द्र है तो आसुरी भौतिकारमा को 
वृत्र आसुर या केवळ शरीर” नाम से पुकारते हैं यह गर्भोपनिषदू तथा श० प० ब्रा० 
६-१-१-२,३ से स्वयं स्पष्ट है, सोमादि दिव्यशरीर है, वृत्रादि शरीर । समस्त ब्रह्माण्ड 
आसुर या वात्रै या शरीरी है । यही क्षेत्र भी है। इन दोनों में भौतिकता एक सी दै 
पर सोमादि में निवृत्ति है, वृत्रादि में प्रवृत्ति है, इतना ही इनमें अन्तर हे । अतः दिव्य 
शरीर और शरीर शब्द तत्त्वतः एक ही ` तत्त्व का संकेत करते हैं, परन्तु वृत्तितः इनमें 
आकाश्ञ पाताळ का अन्तर हे, एकदम एक दूसरे के परस्पर विरोधी धर्म वाळे दैं। 
इस दिव्य शरीर या शरीर को ही योग का रथ कहते हैं। इस योग रथ का रथी तो 
आत्मा या ब्रह्म है, और सारथि बुद्धि या जीवातमा त्रह्म है तथा तेजसात्मा इन्द्र इस 
सारथि के हाथ में लगी या बँधी या कसी लगाम हैं, जो मनस्तत्व (तैजसात्मा का 
प्रतिनिधि ) है और इसे मनस्वान्‌ नाम से पुकारते भी हैं जैसे “यो जात एव प्रथमो 
मनस्वान” ( ऋ० वे० २-१२-१) । इसके घोड़े आसुरी भौतिकात्मा, इन्द्रिय या 
रसरूप सोम या वृत्र है “अश्व? नामक शीर्षक और 'अश्चो बोढा'' 'इन्दो इन्द्राय परिव” 
मन्त्र देखें पीछे। इन्द्रिय नाम रस का है रसमय सोम का है। इसलिए सोम 
को इन्द्र की इन्द्रिय नाम से पुकारते हैं जेसे “इममसपत्स '''"'" इन्द्रस्येन्द्रियाय 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना छंराजा ॥” । सोम! शीर्षक में इन्द्रियं रसम! की व्याख्या 
देखें। इस इन्द्रिय के विषय दो या तीन ही हो सकते हैं; ये हैं, दैवी आसुरी, 
मानवी या भौतिकी । अत कठ के उक्त मन्त्र में शरीर मन, रथ, रथी, बुद्धि, 
सारथि इन्द्रिय शरीर विषय आदि शब्दों के अर्थ वे नहीं हैं जिनको आज-कल के 
महामनीषी विद्वान प्रचलित अपूर्ण सांख्य की परिपाटी से समझते चढे आ रहे हैं । 
इस मन्त्र में शत-प्रतिशत चैदिकता है, वैदिक दर्शन के तत्त्वों को एक सुन्दर रूपक से, 
ऐसे रूपक से जिसका वेदों, ज्राह्मणों में अक्षरशः उल्लेख तथा सवंत्र व्याख्यात और 
वर्णित है, एक सामूहिक स्वरूप में एकत्र प्रस्तुत करके बैदिक दर्शन के योग के रहस्य 
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को बहुत थोड़े शब्दों में प्रस्तुत कर अपनी मर्मज्ञता का परिचय दे देता है। 
वे वास्तव में सच्चे मनीषी योगी थे । 


अथवेवेद का देव रथ-- 


(१०) दिशञश्चतस्रोऽश्वतर्यो देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षसुद्धिः । 
द्यावा प्रथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्तर्देशाः किंकरा बाकू परिरथ्यम्‌ ॥ 
संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌ । 
इन्द्रः सव्यष्ठा चन्द्रमा सारथिः इतो जयेतो विजय सं जय जय स्वाहा ॥ 
इमे जयन्तु परामी जयतां स्वाहेभ्यो दुराहारीभ्यः 

नीललो हितेनामनभ्यवतनोमि ॥ 
 . ( अथवे० ८-४-१-२२-२३,१४) 
यह अथर्ववेद का वर्णित देवरथ, कठ के दिए रथ को बैदिक देवरथ सिद्ध 


कर देता है । 
अश्विनी ओर अश्विनो रथ 


११- अश्विनी रथ--का वर्णन ऋ० वे० १०-८५-९ से २६ तक के मन्त्र इस 


प्रकार करते हैं; अश्विनी का विवाह सूयो से होता है। सूर्या अश्विनी के रथ में बैठ 
कर जाती है जेसे- 


(१) सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा। 
सूर्यां यत्पत्ये झंसन्ती मनसा सविता ददात्‌ ॥९॥ 
(२) मनो अस्या अन आसीद्द्यौरासीदुत छदिः। 
शुक्रावनडवाहाचास्तां यदयात्सूर्या गृहम्‌ ॥१०॥ 
(३) ऋग्सामाभ्याममिहितौ गावौ सामनावितः । 
शरोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥११॥ 
(४) शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः । 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहतप्रयती पतिम्‌॥१२॥ 
(५) सूर्याया वहतुः प्रागात्सविता यमवासजत्‌ । 
अघासु हन्यन्ते गावो$जुन्योः पयुहाते॥१३॥ 
(६) यदश्विना एच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः । 
विश्वेदेवा अनुतद्वामजानन्‌ पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥१४॥ 
(७) यदयातं झुभस्पती चरेयं सूर्यामुप । 
केकं चक्रं वामासीत्‌ क्व देष्ट्राय तस्थथुः ॥१५॥ 
(८) द्वे ते चक्र सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
अथेकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥१६।। 
(९) सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय बरुणाय च। 
.. ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ॥१७॥ 
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पूर्वापरं चरतो माययैतो शिशू क्रीकन्तो यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋतू रन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ टी 
नवो नबो भवति जायमानोऽहां केतुरुषसामेत्यम्रम्‌ । 

भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीघंमायुः ॥१९। 
सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णां सुवृतं सुचक्रम्‌ । 

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये बहतुं ऋणुष्व ॥२०॥ 
पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्िना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी रवं विदथमा बदासि ॥२६।। 


रत्वा मुळ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुश्षेः। | 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥२४॥ 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयोऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा ॥४०॥ 
सोमो ददद्रन्ध्बीय गन्धर्वो दददग्नये । 
रयिं च पुत्रांश्वादादग्निमंद्यमथो इमाम्‌॥४१॥ 


साम्राज्ञी श्वशुरे भव साम्राज्ञी शवरन्रा भव । 
ननान्दरि साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवृषु ॥४६॥ 


ऋ० वे० ७-१८-२२ $-- 
“द नप्तुर्दववत शते गो दोरथ वधूमन्ता सुदासः । 
अईन्नग्ने पैजवनस्य दानं होतेव सझ पर्येमि रेभन्‌ ॥” 


ऋ० वे० १-१८३-९१ 


“तं युञ्जायां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिवन्धुरो दृषणा यस्त्रिचक्रः । 
येनोपयाथः सुक्रतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विने पणेः ॥” 


ऋ० वे० १-१८२-६,७ 
“अचविद्धं तौग्रय॑मप्स्वन्त रनारम्भणे तमसि प्रविद्धम्‌ । 
चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उद्खिभ्यासिघिता पारयन्ति ॥६॥ 


“कः स्विदृवृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो य॑ तौग्र्यो 
नाधितः पर्यषस्वजत्‌ । 
पर्णासृगस्य पतरोरिवारभ उदश्चिना उद्दर्थुः 
श्रोमताय कम्‌ ॥७॥ 
“अनारम्मणे तद्बीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । 
यद्श्चिना उदथु भुज्युमस्तं झतरित्रां नाव मातस्थिवांसम्‌॥ ` 
| . त्० बे० १-११६-५ 
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ऋ० बे० १-१८२-१ 
(२२) “अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषण्बान्‌ मदता मनीषिणः । 
घियडञ्जिन्वा घिष्ण्या विश्‍पळावसू दिवोनपाता सुकृते शुचित्रता ॥ 
ऋु० वे? १-१८५-१,२ 
(२३) “कतरा पूर्वा कतरा परायोः कया जाते कबयः को वि वेद । 
विश्वं त्मना विश्रतो यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव ॥१॥। 
(२४) भूरिं द्वे अचरन्ती चरन्तं पढन्त गर्भमपदी दधाते । 
नित्यं न सूनुं पित्रो सपस्थे द्यावा रक्षतं प्रथिवी नो अभ्यात्‌॥२॥?” 
न््ह्० वे० ६-७०-१,२ 
(२५) “घृतवती भुवनानामभिश्रियोवी प्रथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावाप्रथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजिरे भूरिरेतसा ॥१॥” 
(२६) “असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचित्रते । 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनु्दितम्‌” 
१२--अहिवनी का स्थान और स्वरूप 
ह० प० ब्रा ४-१-५१९६ 
(२७) “तौ होचतुः । मुख्यौ वा आवां यज्ञस्य स्वो यावध्वय इह नाविमं 
पुरस्तादूमहं पय्यीहरताभिद्विदैवत्यानिति ताभ्यामेतं "पुरस्तादूमहं 
पय्योजह, रमिद्विदैवत्यांस्तस्मादेष दशभो महो ग्रह्मते, तृतीय एव 
वषट्क्रियते अथ यद्श्विनावितीमे ह वै द्यावापथिवी प्रत्यक्षमश्चि- 
नाविमे हीदं सर्वमश्न॒ुवातां पुष्करस्रजावित्यग्नि रेवास्यै पुष्कर 
मादित्यो5मुष्ये ॥” 
हशा० प० घ्रा० ४-१-५-१९ | 
(२८) “तानि वा एतानि शंलक्ष्णानि पात्राणि भवन्ति रास्नावमेन्द्रा 
बायव पात्रं तत्तस्य द्वितीयं रूपं तेन द्विदेवत्यमजकावं मैत्रावरुण 
पात्रं तत्तस्य द्वितीयं रूपं तेन तद्‌द्विदेवत्यमौष्ठमाश्चिनं पात्रं तत्तस्य 
द्वितीयं रूपं तेन तदूद्विदैवत्यं अथ यदश्चिनाविति मुख्यौ वा अश्वि- 
नावौष्ठमिव वा इदं मुखं तस्मादौष्ठमाखिन पात्रं भवति ॥” 
१३- अश्विनी की महिमा 
“सृण्येव जर्भरी तुफेरीतू (भती हन्तारौ) नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका (हन्तारो) । 
उदन्यजेव (उद्कजेव) जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥” 
| (ऋ० वे० १०-१०६-६) 
दो मार्ग हैं भता और हन्ता, नेतोशके समान क्षिप्र इन्ता हो, चन्द्र समान 
जयमान मदनशील हो; हमारे मरणधमी शरीर को अजर अमर बनाओ । 
उक्त मन्त्रों और परिच्छेदों से स्पष्ट है कि अश्विनी तत्त्व वैदिक दर्शन का एक 
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बहुत महत्त्व पूर्ण अंग है। इसका सम्बन्ध नक्षत्र विद्या या गन्धर्व विद्या से है। 
नक्षत्रों या गन्धर्वो का प्रथम तत्त्व अश्विनी है। “बातो वा मनो वा गन्धर्वीः सप्त- 
विशति ॥” कि वात या मनः या गन्धव या नक्षत्र २७ हैं जिनमें अश्विनी सर्वप्रथम 
है। इनकी पत्नी सूर्या है जिनके बारे में ऋग्वेद १०-८५-३४,३५ में लिखा हे 
“वृष्टमेतत्कटुकमेतदपाष्ठवद्विषवन्नैतदत्तवै । सूर्या यो ब्रह्मा विद्या स इद्वाधूयमर्हति ॥” 
“आशसनं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌। सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि त्रा तु शुन्धति।।” 
कि सूर्या को जानना कोई खेल नहीं है जो इसे जानता है बही वैवाहिक सम्बन्ध के 
योग्य है इसके फळ रुखे कडुवे कषैले विषवत्‌ और अभोज्य होते हैं । इसमें आशा 
निराशा के पाशों का निरन्तर विकर्तन होता रहता है, यह क्षण-क्षण में नव-नव रूप 
धारण करती है, उन्हें तो ब्रह्मा ही समझ सकता हे । यह सूर्या आसुरी भौतिक तत्त्व 
हे, अश्विनी दैवी भौतिक तत्त्व चन्द्र । ॒ 

अश्विनी तत्त्व क्या है इस रहस्य का उद्घाटन श० प० ब्रा० ने सन्देहहीन 
भाषा में लिख दिया हे कि अश्विनी साक्षात्‌ वही तत्त्व है जिन्हें द्यावाएथिवी कहते 
हैं। द्यावापथिवी नाम दरशन के तत्त्वों के धूर्वाड और उत्तराद्ध के सम्मिलित रूप 
का है। द्यावा नाम पूर्वाद्धे का है प्रथिवी (भौतिक) उत्तराद्धे का । द्यावाप्रथिवी 
पूरे ५० तत्त्वों का नाम हुआ इसी प्रकार अश्विनी में दो अश्व हैं एक तो द्यावा का है 
दूसरा प्रथिवी का, दोनों के एक जोड़े की अश्चिनो या अश्विनी कहते हैं, इसीलिए यह 
द्विदेवत्य कहलाता है । और रूप नामक सोम या चन्द्र से उलटे-सुलटे नक्षत्रों की 
गिनती की जाती है । पूर्वाद्ध का नाम शिर है उत्तराद का नाम रुण्ड, अश्विनी इस 
सिर के ओठ है यह अन्तिम उद्धरण से स्वयं स्पष्ट है। द्यावाएथिवो को घृतवती 
कहा जाता है घृतवती माने भी अश्ववती होता है। यह मधुमती सोमवती का नाम 
है। इसको भी अश्विनी की तरह पूर्वी और अपरा नाम के पूर्वाद्धे उत्तराद्धे के दो 
भागों में वर्णित किया है (१-१०५-१,२) । इसीलिए यास्क ने निरुक्त ६-१-१ में जब 
प्राचीन ऋषियों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है “तत्कावश्चिनी द्यावाएथिव्या- 
वित्येकेऽहोरात्रे इत्येके सूर्याचन्द्रमसा वित्येके, राजानौ पुण्यकृता वित्येतिहासिका” तो 
बिलकुल ठीक लिखा है, ये द्यावाप्रथिवी अहोरात्र या सूये (पूर्वाद्धे) चन्द्र (उत्तराद्धे) 
ही हे। अब इनके रथ का वर्णन लीजिए* :-- 


* आश्विनौ को 'वसति' या भौतिक तत्त्व रूप २५ वें में रहने वाले और कृष्ण 
(रात्रि वासी) कहा हे और फिर लिखा हुँ कि तुम पापहीन अपने बल से विष्णु 
हो एक । यज्ञ का दूसरा आदित्य (सूर्य) का पुत्र हु, इनका स्तवन प्रातः (सुर्योदय 
काल) २५ वें तत्त्व में दिया जाता हे जब वे सोम पीते हें या भौतिकात्मा पाते 
हे । इनका पुजन प्रातः ही होता हे, सायंकाल नहीं जो इनका यजन प्रातः करता 
या समझता हें वह ज्ञानी है जो अन्य समय में करता या समझता है वह उतना 
ज्ञानी नहीं जैसे “वसतिषुस्म चरथोऽसितौ पेत्वाविव । कोदमाश्विना युवमसि देवाँ 
अगन्धतम्‌ ।” ऋ० वे० १-१८-१-४, १-२८-१ और ५-७७-२ देखें । 'इहेवजाता। 
प्रातयु जाविवीघयाश्विना वेहगच्छतम्‌ । अस्यसोमस्य पीतये ।” प्रातयंजध्वमादिवना 
हिनोतन सायमस्मि न देवया अजुष्टम्‌ ।"`` ' `` `` ॥/ | 
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(१) अशनी का विवाह सूर्या से करने के लिए सोम ने वधू के पक्ष का 
काम किया, अश्विनी बर बने, सविता ने उसे मनः से अर्पित किया। सूर्यो ने अश्विनी 
को मन से चुना | | | 

(२) उसका मन ही रथ बना, द्यौ छत वनी, शुक्रामन्थिनौ प्रह इसके बेल 
बने, तब सूर्यो अपने पति के घर गई । शुक्रामन्थिनौ नाम सूर्याचन्द्रमसौ या चक्षुषी 
का है (श० प० त्रा” ४-१-६-१) 

(३) रथ के बेलों का संयमन ऋक्‌ और सोम ने किया (पूर्वाद्धे के तत्वों ने), 
उत्तराङ के तत्त्व (श्रोत) इनके चक्र बने । | | 

(४) शुचि नाम की अग्नियाँ प्राण और उदान इसके चक्र बने, व्यान इनका 
अक्ष री बना, रथ का ऊपरी भाग मनोमय बना, इसमें चढ़कर सूर्यो पति के 
घर गई । 

(५) जिस रथ का सृजन सबिता ने सूर्या के वहन के लिए किया उसकी 
अजुनी गायें पूरवौद्ध के तत्त्वों का हनन किया गया अथोतू उत्तराद्धे के तत्त्व रूप कृष्णा 
गायों या रातों की सृष्टि हो गई। दिन बीत गया अजुनीय शुक्ल पक्षीय दिन या 
गाये ढक गई । अंधी आसुरी भौतिकी सृष्टि का सभुभ्युद्य हो चला । 


(६) जब अश्विनी अपने तीन चक्र वाले रथ में बैठकर पूछते-पूछते चलते 
हुए सूरयो से विवाह करने चळे तो बिश्वेदेवता गण ने उनका स्वागत किया, किसी ने 
पुत्र मानकर साथ दिया, किसी ने उन्हें अपना पिता स्वीकार किया जैसे पूषा । 

(७) प्रश्न--अपने स्वयंवर से प्राप्त सुन्दर पतियों के जोड़े को ढेकर सूर्या जब 
पति के घर गई, तब उसके बाम भागीय दो चक्र कौन थे, एक चक्र (तीसरा) 
किसका था ? 

(८) उत्तर--उसके दो चक्र तो ऋतुओं की रेखा बनाने वाले (गर्व या 
विषुबद्रेखा बासी) सूर्य (चन्द्रमाः) थे, और तीसरा चक्र गुहा या ब्राह्म चक्र था । 
दो चक्र तो भौतिक आत्माओं के थे, तीसरा शुद्ध अभौतिक या ब्राह्म था । 


(९) जिन्होंने सूर्या के लिए भौतिक तत्त्वों के इन चक्रों वाले रथ का निर्माण 

किया उन-मित्र वरुण प्रचेतस्‌ को नमस्कार । | 

(१०) जव ये अश्विनी पूरवोद्धउत्तराद्धं दोनों भागों में बच्चे की तरह मायावी 
ढंग से क्रीडा करते हुए से चळते-चळते यज्ञ पुरुष को (अत्रि को) प्राप्त हुए तब 
इन्होंने अन्य भौतिक भुवनों के निर्माण का काम किया और नवीन भौतिक स्वरूप 
में क्रतु को या सृष्टि को नवीन भौतिक रूप में जन्म दिया । 

(११) उक्त नवीन रूप में उत्पन्न भौतिक तत्त्व चन्द्रमा नाम से प्रसिद्ध हुआं 
जो दिन प्रतिदिन नवीन-नवीन रूप में कला वृद्धि से प्रतीत होता है, यह भौतिक 
आत्माओं की ध्वजा सी है, और यहद प्रत्येक देवता को दिव्यशरीर का समुचित स्वरूप 
वाळी हवि या इवि भाग प्रदान करता है और देव रूप में दीर्घायु भौ है। हवि 


६३२ वैदिक विश्व-दंशेन [ अध्याय 


आह्वान या भाग का नाम है भौतिकात्मा के उदय होने पर सभी देवताओं को बुला 
कर उन्हें एक झंडी रूप दिव्यक्षरीर या हविभोग दिया गया । 


(१२) यह दिव्यशरीर रूप रथ, हिरण्यवणे हिरण्यगर्भ, विश्वरूपगर्भ है, और 
सुन्दरतम या सूक्ष्मतम रेशम के वस्न के समान तानेवाने बाला है या शाल्मलि के 
फूलों की व्याप्त घटा के समान है, हे सूर्ये तुम इस रथ में चढ़ो और पति के अमृत 
लोक को जाने की तैयारी करो । 

(१३) तुमसे पाणिप्रहण करके तुम्हें छे जाने वाळे अखिनी को पूषा रथ में 
बिठाकर छेजावे । तुम गृहपत्नी बन कर घर जाओ, वहाँ तुम उनके वैसे वशीभूत 
रहकर सबके मुख से यश के गीत गवाओ । 


(१४) तुम्हें बरुण के पाश्ों से मुक्त करता हूँ। अब इन पाहों से सविता 
तुम्हें प्रेम पाश में रमणीय रूप से बाँधता हैं । तुमको ऋत ब्रह्म की योनि या गर्भ के 
जिसे सुक्त लोक कहते हैं--अरिष्टों या अशरीरी कष्टों से मुक्त करके--वरुणपाश से 
मुक्त करके-पति लोक या भौतिक शरीरी लोक में रखता हूँ । वि 


` (१५) तुम्हें सबसे पहिळे सोम ने पाया, फिर गन्धर्य ने; फिर तुम्हारा 
तीसरा पति अग्नि बना और यह मनुष्यज या अश्विनी तुम्हारे चतुर्थ पति हैं 
(प्रत्येक देवता एक एक सप्तक का हे) । 
(१६) सोम ने तुम्हे गन्थेब को दिया, गन्धवे ने अग्नि को, अग्नि ने वित्त 
और पुत्र (सोमसुत) के साथ तुमको मुझ अश्विनी को प्रदान किया है । 


(१७) तुम ब्रह्म या प्रजापति रूप खसुर की साज्नाज्ञी बनो, ओर वाम्जद्याणी 
रूप खश की भी तुम साप्नाज्ञी बनो, ननान्दा रूप आदित्य नामक गायों की भी तुम 
साम्राज्ञी बनो, और अपने देवर सोमसुतों की भी तुम साम्राज्ञी बनो । तुम्हारा सवेत्र 
प्रेम का साम्राज्य बना रहे । 


(१८) देवता के नाती अखिनी के रथ में १०० बैल लगे हैं जिसमें सुदास 
सपत्नीक बैठकर बड़े आनन्द की बढ्बडाहट के साथ घर गया और पेजवन होता के 
समान अग्नि के प्रातः काल सूर्योदय के समय अनन्त दान देने लगा । 

(१९) उस त्रिधातु (त्रिपादासृतीय) पथ में जिसमें से होकर अश्विनी का रथ 
पक्षी के (सुपर्ण) के पणों या पक्षों की तरह उड़ते विमान की तरह गया, उस रथ का 
ध्यान करें जो मन के समान वेगवान्‌ , तीन घुरी वाला और तीन चक्र बाळा है! 


(२०) भौतिक तत्त्व के उदय के समय जब कि आसुरी सृष्टि का आरम्भण 
भी नहीं हुआ था, जिसमें तौग्र्य (भुज्यु या सुपर्णः) जलमय अन्धकारमय पटल में 
फँसा पड़ा था, उसमें सौ सौ पतवार वाली पुरानी चार नावें पड़ी थीं जिनको लेकर 
अश्विनी ने उसे पार किया। झुज्यु या तौप्य नाम यज्ञ या सुपर्णे का है (श० प० न्रा० 
९-४-१-११) | 
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(२१) उस गहन अन्धकारमय समुद्र में सृष्टि वृक्ष फंसा पड़ा था, तौम्य ने 
सहायता की पुकार की, अश्विनी ने उसे गळे छगाकर, डूबते को तिनके के सहारे के 
समान कार्य कर, उसके उद्धार के कार्य को सफल बनाने के लिए कम्‌ ब्रह्म की आरा- 
धना की और चन्द्रमा को सुपणे बनाकर उससे उसे पार लगा लिया । 


(२२) दिवोनपात्‌ अश्विनी का रथ बहुत ही कल्याणकारी, अनेक बैल बाला, 
बुद्धि तत्त्ववान्‌ सुकृत छोकवासी, शुचित्रत, बुद्धि देने बाला इत्यादि हे । 


(२३) द्याबाप्रथिवी भी अश्विनी ही हैं. यह २७ वें उद्धरण से स्पष्ट है । इसे 
“पूवी परा' नाम से भी पुकारते हैं । अतः प्रश्न है पूर्वी किसका द्योतक है, परा किसका; 
ये केसे उत्पन्न हुए, कोन जानता है? ये अखिल ब्रह्माण्ड को अपनी आत्मा में 
धारण करती हैं, इनका चक्र अहोरात्र की तरह बराबर विचते को (विकास को) 


प्राप्त होता है । पूर्वा दिन है, परा रात है। पूर्वापरा अहोरात्र या द्यावाप्रथिवी या 
अश्विनी हैं । 


(२४) इस प्रकार ये दो अचर (पूर्व) और चर (परा) के भेद पदों या पादों 
के अनुसार, माने जाते हैं । जब इसे हिरण्यगभिणी कहते हैं तब यह अपद्री है, यह 
थावापूथिवी इस अखिल ब्रह्माण्ड की जननी है और उसे अपनी गोद या गर्भ में पुत्र 
के समान लिए रहती हे । 


(२५-२६) यह द्यावाप्रथिवी अखिल ब्रह्माण्डं की प्राणमयी मूर्ति और श्री है 
जिससे इनके भौतिक शरीर का स्वरूप मधु रूप में बुनता जाता है, यह वरुण के 
संयोगकारी गुणों से इन सबको एकत्र एक सूत्र में स्तस्मित या आबद्ध किए रहती 
है, इतनी शक्ति है इसमें, इन लोकों को वह अपनी दुग्धधार घृत धार से पुण्यज्ञील, 
पवित्र कार्य कर्ता बनाती हुई, इन लोकों में प्रथक्‌ प्रथक्‌ सी दीखती हे । यह बह 
कार्य करती है जिससे मनु या मन के हित का कार्य हो (भौतिक स्रष्टि बन जाय) । 


(२७) उन दोनों ने (अध्वयुओं ने) कहा । आप दोनों हमारे यज्ञ के मुख 
या मुख्य हैं, हम आप दोनों को पुरस्तात्‌ उत्तराद्धे के आदि के तत्त्वों में द्विदेवत्य रूप 
में ग्रहण करेंगे । जब उन्हें इस प्रकार ग्रह रूप में ग्रहीत किया गया तो ये दशम प्रह 
इन्द्र के दशम विकास कहे जाने ठगे, इन्हें तृतीय वषटकार इस लिए दिया जाता है 
कि ये अत्रि से तीसरे तत्त्व हे । ये अश्विनी तो साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूप में द्यावाप्रथिवी 
नाम के ही तत्त्व हैं। इन्हें 'पुस्करस्रक्‌' पुष्करमाछा धारी इसलिए कहा जाता है कि 
इसका प्रथम पुष्कर अभि है द्वितीय पुष्कर आदित्य। पुष्कर माने 'पूः सृष्टि करोतीति 
पुष्करः (श० प° त्रा०) होता है । 

(२८) अभिनय में इनके पात्र विभिन्न हैं, ऐन्द्रवायच पात्र 'रात्स्नाब', मैत्र- 
वरुण पात्र अजकाव; और आशिन्य पात्र 'औष्ख्य' होता हे। अश्विनी सृष्टि चक्र 
के मुख या मुख्य देवता हैं और ये अश्विनी उस मुख के दो ओष्टों के समान हैँ। ये 
तत्त्व चक्र के मध्यवर्ती हैं, द्विदेवत्य हैं दो ओठों के समान हैं। अतः अश्विनी और 


द्यावाएथिवी के पात्र ओठ के समान द्विद्लीय बनाये जाते हैं । ये मुख या मुख्य या 
Pa 
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ओष्ठ्य इसीलिए कहलाते हैं । इसी ओष्टाकारीय मध्यस्थल को “मातुर्योनिः' और 
अदिति का उपस्थ या गर्त कहते हैं (ऋ० वे? १०-४-७, १-१६४-३३) (आगे 
अहोरात्र और वरुण देखें) । 
अश्विनी के बारे में एक ऐतिहासिक कथा है। त्वष्टा की लड़को सरण्यू का 
विवाह विवस्वान्‌ आदित्य से हुआ, उससे उसके दो यमल पुत्र हुए, तब सरण्यू ने 
अपनी जगह सवणी प्रतिनिधि खी रखदी, स्वयं अश्वरूप धारण कर भाग गई । तब 
विवस्वान्‌ ने भी अश्व कही रूप धारण कर उसका पीछा किया और उस अश्वी 
रूप सरण्यू से विवस्वान्‌ के अखिनी नामक दो पुत्र हुए और सवर्णा से मनु का 
जन्म हुआ । दुर्गा सप्तशती भो कहती है “सावणिभेबिता मनु? तथा ऋ० वे० १०- 
१७-१ का मन्त्र त्वष्टा दुहित्रे वहतु कृणोतीदं विश्वं सुवनं समेति। यमस्य माता 
पर्युक्ममाना मदो जाया विवस्वतो ननाश' भी उक्त कथानक की पूर्ण पुष्टि करता है। 
स्पष्ट बात १०-१७-२ में दी है “अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा? इत्यदि । 
सभी वेद त्रिवादी सुक्तों या मन्त्रों से भरपूर भरे हैं जिनका अर्थ अभाग्य से 
अबतक अस्पष्ट चला आ रहा है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ३४ वें सूक्त में सभी 
मन्त्र त्रिवादी हैं। यह भी अश्विनी का सूक्त दै। इस सूक्त 
१४-_अह्विनो का के मन्त्रं से पूर्वोक्त सभी बातों की पूर्ण पुष्टि हो जाती है । इसी 
न्रिवादी रथ प्रकार की भावनायें अन्य सभी देवताओं विश्वेदेबताओं के 
सूक्तों में भी मिळती हैं जिनमें से त्र० बेश २-२७ और ऋ० 
वे० ३-५६ के सुक्त विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें सम्पूर्ण वैदिक दर्शन नाना प्रकार 
के त्रिवादीय नामों से व्याख्यात किया गया है । ये विभाग दशन के प्रकाश स्तम्भों 
के समान स्वयं स्पष्ट है । उद्धरण ७,८,९,१० आदि देखें 


अश्विनी सूक्त ऋ० वे” १-३४ 
“त्रिश्चिक्षो अद्या भवतं नवेदसा विभुर्वां याम उत रातिरड्विना । 
युवोहिं यन्त्रं हिम्येव वाससो अभ्यायंसेन्या भवतं मनीषिभिः ॥१॥ 
त्रयः पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्व इहिदुः । 
त्रयः सकम्भास स्कभित्वास आरभे त्रिनेक्तं यातख्िबोश्विना दिवा ॥२॥ 
समाने अहन्‌ त्रिरवद्य गोहना त्रिरद्य यज्ञं मघुना मिमिक्षतम्‌। 
त्रिबीजवतीरिषो अरिवना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्बतम्‌॥३॥ 
त्रिबरतिर्यातं त्रिरनुत्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेवेब शिक्षतम्‌ । 
त्रिर्नान्द्यं बहत मश्चिना युवं त्रिःप्रक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ।४।। 
निर्नो रयिं बहत मश्चिना युवं त्रिदेवताता त्रिरुतावतं धियः । 
न्रिश्सौभगत्वं त्रिरुत श्रवांसि नस्तिष्ठ वां सूरे दुहिता रुहद्रथम्‌ ॥५। 
त्रिर्ना अश्चिना दिव्यानि भेषजा त्रिःपार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भथः । 
ओमानं शंयो ममकाय सूनवे त्रिधातु शम वहतं झुभस्पदम्‌ ॥६॥ 


८९ ] देवरथः (बनस्पतिः और द्रबिणोदा सहित) ६३५ 
त्रिनों अश्चिना यजता दिवे दिवे परि त्रिधातु प्रथिवी मशायतम्‌ । 
तिरो नासत्या रथ्या परावत आत्मेब बातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७। 
त्रिरश्चिना सिन्धुभिः सप्तमातृभिस्यय आहावास्त्रेचा हविष्कृतम्‌ । 
त्रिखः प्रथिवोरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षथे द्युभिर क्तुभिर्हितम्‌॥८॥ 
क त्रीचक्रा त्रिवृतो रथस्य क त्रयो बन्धुरो सनीला। 
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः ॥९॥” 
इत्यादि 
आदित्य सूक्त ऋ० बे० २-२७ 
“सिल्लो भूमी धारयन्‌ त्रीरुत दन्‌ त्रीणि त्रता विदथे अन्तरेषाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि वो महित्व॑ तदर्यमन्वरुण मित्र चारु ॥८॥ 
त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्यया झुचयो धारपूताः । 
अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय॥९॥” 
विश्वेदेवाः सूक्त ऋ० वे० ३-५६ 
“बड्माराँ एको अचरन्‌ बिभत्युत्तं बषिष्ठसुप गाव आरुः । 
तिस्रो मही रुपरास्तस्थुरस्या गुहा घे निहिते द्श्येका॥२॥ 
त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत ञ्युधा पुरुष प्रजावान्‌। 
व्यनीकः पत्यते महिनावान्त्स रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌ ॥३॥। 
त्रीषधस्थाः सिन्धवखिः कवीनामुत त्रिमाता विदथेषु सम्नाद्‌। 
ऋतावरी योषणास्तित्रो अप्याख्िरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥५॥ 
त्रिरा दिव सवितर्वार्यीणि दिवे दिव आसुव त्रिनौ अहुः । 
त्रिधातु राय आसुवा वसूनि भग त्रातर्धिषणे सातये धाः ॥६॥ 
त्रिरा दिव सबिता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी। 
आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वी रत्नं भिक्षन्त सवितुः सवाय ॥७॥ 
त्रिरत्तमा दूणशा रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीराः । 
ऋतावान इषिरा दूलमासख्रिरादिवो विदथे सन्तु देवाः ॥८॥” 
इत्यादि 
सविता देवता सूक्त ऋ० वे ४-५३ | 
“त्रिरन्तरिक्ष॑ सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूखीणि रोचना । 
तिस्रो दिवः प्रथिवी तिल इन्वति त्रिमिवेते रभि नो रक्षति त्मना ॥५॥” 
सूर्य रथ ऋ० चे० २-१८ 
“त्राता रथो नवो योजि सस्निः चतुयुँगख्चिकशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः सद्ष्टिभिर्मतिभी रंह्योऽभूत्त॥” 
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सोर्मापृषणावद्ति देवताः ऋ० बे० २-४० 

सोमा पूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिन्वम । 

विषूवृतं ( विषुबद्रेरखावृतं ) मनसा र ञ्यमानं तं जिन्वथो 
वृषणा पञ्चरश्मिम्‌ (पञ्चप्राणम्‌) ।।३॥ 

दिव्यन्यः सदनं चक्र उच्चा प्रथिव्यामन्यों अध्यन्तरिक्षे । 

तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षं रायस्योषं विष्यतां नाभिमस्मे ॥४॥ 

सोमा पूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना प्रथिव्याः । 

जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्‌॥१। 


१५--बुहद्रथः 
अहस यो नव वास्त्वं बृहद्रथं सं वृत्रेव दासं वृत्रहारुजम्‌ । 
यद्वघयन्तं प्रथयन्त॑मानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम्‌ ॥ 
(ऋ० वे० १०-४६-६) 
अश्विनावध्वयूं ऋ० वे० १०-५२२ 
अहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विइवेदेवा मरुतो मा जुनन्ति । 
अहरहरञ्चिबनाध्वरयैबं वां ब्रह्मा समिद्भवति साहुति वाम्‌ ॥ 
ऋ० वे० १०-३९, १०-४०, १०-४१ भी देखें । 
अथर्व में 'देवरथ' प्र १६६ अष्टचक्र प्र १४७; १२५ 
१६---कालमय योडा रथ 
अथर्ववेद १९-५३-१,२ 
कालो अश्वो बहति सप्तरदिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । 
तमारोहन्ति कबयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि बिश्वा ॥१॥ 


सप्त चक्रान्‌ बहति कालएष सप्तास्य नाभी रसृतं न्वक्षः । 
स इमा विश्वा सुवनान्यङजत्‌ कालः स इयते प्रथमो नु देवः ॥२॥ 


अध्याय ६० 
१७--द्रविणोदा अग्नि का योग दीप्ति रूप देवरथ 


द्रविणोदा द्रविणासो प्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीलते ॥ 
(ऋ० बे० १-१०-७) 
रायो बुध्न संगमनो बसूनां यज्ञस्य केतु मन्म साधनो वेः ( सूर्यस्य) 
(ऋ० वे० १-९६-६) 
सतश्च गोपां भवतश्च भूरे देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ । 
(फ्र० वे० १-९६-७) 
(द्रबिणो दाद्रविणसस्तुरसस्य द्रविणोदा सनरस्य प्र यंसत्‌ ।' 
(ऋ० वे० १-९६-८) 
भौतिक ब्रह्म या प्रथम भौतिक दिव्यक्षरीरी द्रविणोदा ने पूर्वे ज्ञान से सब मनुओं 
सूर्य आदि की सृष्टि की यह बात निम्न ऋचा दे रही है “स पूर्वया निविदा काव्य 
तायो रिमाःप्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । विवस्वता चक्षसा (सूर्येण) द्यामपश्च"॥ 
(क्र० वे० १-९६-२) । इस प्रकार यह द्रविणोदां सर्वप्रथम भौतिक तत्व है और 
भौतिक ब्रह्माण्ड की मणि रूप या तरळतम, प्रकाशमय स्फटिक शिळा सम भौतिक 
आत्मा है । यह भौतिक है, अतः विइबेदेवों में स्थान पाती है। और जितने विश्वेदेव 
हैं वे सब द्रविणदानी है जेसे 
(बृहस्पति अति अद्या" द्रविणं घेहि चित्रम्‌’ 
में बृहस्पति द्रविणोदा है । क्रौष्टुकि के मत से इन्द्र भी द्रविणोदा है. क्योंकि 
द्रविण और इन्द्र को ओज का उक्थ्य कहा गया है 
“ओजसो जात मुतमन्य एनम्‌” (ऋ० वे? १०-७३-१०) 
इसी द्रविणोदा से चतुर्थ सप्तकीय सोम पीने की भी प्रार्थना की गई है 
“तुरीयपात्रममृक्तममर्त्य द्रविणोदाः पिबतु द्रविणोद्सः” 
| (ऋ० वे० २-३७-४) 
“सोमं पिब मदसानो गणश्रिभिः” (त्र६० वे० ५६०-८) 
कं प्राचीन निरुक्तकार शाकपूणि ने लिखा कि 'अयमेवाग्निद्रेविणोदाः । प्राचीन 
रथों में अयं इदं एतत्‌ तत्‌ त्यत्‌ शब्द सीधे आत्मा या ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हं 
यह ब्रहदारण्य ने द्वावेब ब्रह्मणो रूपे सच्चासच्च? के प्रकरण में स्पष्ट कर रखा है । 
जब ऋ० वे? १-९६-१ “देवा अग्नि धारयन्द्रविणादाम्‌' लिखता है तब वह विश्वेदेवों 
के द्रविण या भौतिक दिव्यशरीर धारण या स्वीकार या प्राप्त करने की सूचना देता है 
जैसा ऊपर कहा गया है। जब इसे रथ रूप में देखते हैं तब इसे बनस्पति’ नाम 
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से इसलिए पुकारते हैं कि यह रथ वाहन रूप योग की सृष्टि हे और उस से योग के 
तत्त्वो की रथ या वाहन बनस्पति या सोम का रथ चलता है, यह योग के उस सृष्टि 
के बनौं का पाता या चालक है, अतः वनस्पति कहलाता है जेसे “मेद्यन्तुते' 'वनस्पते। 
द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥” (ऋ० वे० २-३७-३) । यह्‌ वनस्पति रूप सोम का ऋतु 
ऋतु में प्रथक्‌ थक स्वरूप में पान या विकास भी करता है। क्योंकि इस अग्नि 
की उत्पत्ति में सहस्‌ या ओज की आवश्यकता पड़ती है “यो अशमनोरग्नि जजान! 
अतः इसका नाम 'सहसस्पुत्रं, “सहसः सूनु' या 'सहसो यहु’ पड़ा । यह अग्नि 
अत्रि नामक अग्नि का पुत्र दे, अतः इसे ऋषियों का पुत्र और अधिराज भी कहते 
हैं जैसा कि ब्राह्मणों ने लिखा हे ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः'। इसके रथ रूप की 
चचो ऋ० वे० २-३७-५ में और चतुर्थ सप्तक की स्थिति २-३७-४ के “तुरीयं पात्रं 
ममृक्तममर्त्यं द्रविणोदा पिबतु द्रविणोदसः’ से बिलकुल स्पष्ट है । शेष आगे वनस्पति 
रथ को देखें | देवरथ भी देखें 


श्प्रध्याय & १ 


१८-_वनस्पति रूप सोम दीस्ति का देवरथ 


इामिताग्मि रूप वनस्पति देवता का द्रविणोदा अग्नि के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है । वास्तव में द्रविण नाम इन्हीं बनस्पति या सोम ज्योति की मणियों का है । इसीलिए 
ऋ० वे० ३-८-१ में बनस्पति देवता से 'द्रविण” देने की प्रार्थना की गई हे. जेसे 
“अञ्जन्ति'। यदृध्वेतिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥” इस ऋचा में 
'क्षयः’ शब्द क्षियतीति क्षयः निवास का वाचक होते हुये “मातुरस्या उपश्थे’ वाक्य 
के सन्दर्भ से-जिसका अर्थ सूर्यपत्नी भौतिकावरण स्वरूपिणी-स्त्रीपुत्रान्परिष्वक्त 
इारीरिणी के उपस्थ या मध्यस्थान-दर्शन के तत्त्वों के मध्यस्थान २५ बाँ तत्त्व है-- 
इस बनस्पति देवता को प्रथम भौतिक अणु का बाचक भी सिद्ध कर देता है। और 
यही ऋचा इसके समर्थन में इसे 'उध्बेतिष्ठा' अर्थात्‌ पूर्वाद्ध तिष्ठा उत्तरायण में रहने 
बाली या पनपने बाळी भी सिद्ध कर देती है। इस प्रकार बृहस्पति द्रविणोदा और 
बनस्पति तीनों सर्वादेबता और विश्वेदेवा स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये बनस्पति या ये 
रथ 'द्रविण को धारण करने वाले हैं, इस बात की पुष्टि निम्न दो ऋचायें भी करती 
हैं जो बनस्पति को हिरण्यपर्ण नाम से पुकार कर कहती है कि तेरा अर्थ दिबया द्य 
है अर्थात्‌ तेरा रथ “युः है, परन्तु विकास परम्परा रशनाया में जब तुम दक्षिणाद्धिंनी 
बनती हो तुम ऋत ब्रह्म के मार्ग को रजः युक्त या भौतिकाणु दीप्ति युक्त कर देते हो । 
ये भौतिकाणु या रजः भी हिरण्यपणे दीप्तिमान्‌ द्रविण ही स्वयं हो गये । वास्तव में 
यहाँ हिरण्यपणे शब्द हिरण्यगर्भ रूप बनस्पति या योग रथ का सूचक है, दविरण्यगभं 
ही स्वयं द्रविणगर्भ हे । हिरण्यगर्भ या हिरण्यपर्ण रूप बनस्पति देवता के द्रविण के 
विकास परम्परा का नाम “रशना? (रथ को रस्सी से खींचना) देते हुए ये दो ऋचायें 
भौतिक तस्व को रजः या पिष्टतमा नाम से पुकारती हैं और कहती हैं कि तुम 
अमृत नामक त्रिपादासृतों के वारे में हमें बताओ । अर्थात्‌ भौतिक दिव्यशरीर जिन 
हूवियों का प्रदान करने लगा है उसकी चर्चा तुम त्रिपादामृतों से कहो कि वह दैवी 
प्रवृत्ति से चल रहा हे तुम्हें जानना चाहता है या तुम उसे बताओ। “देवेभ्यो 
बनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णा प्रदिवस्ते अथम्‌ । प्रदक्षिणि द्रशनया नियूय ऋतस्य वक्षि 
पथिभी रजिष्ठैः ॥ वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि बिद्वान्‌। वह 
देवत्रादिधिषो हवीषि प्रव दातार मम्रृतेषु बोचः॥ (ते० सं० ४-१३-७) । अन्त में यहद 
साफ कर देना उचित हे कि बनस्पति देवता किसी घास फूस पत्ती पेड़ों का नाम 
नहीं हें बरञ्च यह सोम रूप अग्नि का ही नाम है, यह ऋ० वे० की निम्न ऋचा 
स्पष्टतया कह. रही है। और इस अग्नि का नाम शमग्नि या शमिनाग्नि हैं और शम्‌ 
. नामक अग्नि भौतिकाणु की अग्नि है जिसका प्रारम्भ सूर्य से होता हे । इस अग्नि 
को शमग्नि कहते रहे अतः इसके संकेत के लिए शमी या इामिता शब्द का प्रयोग 


६४० वैदिक विश्व-द्शेन [ अयाध्य 


हुआ तो कर्मकाण्ड में शमी प्रश्नति वनस्पति इसका काम करने लगी और इसे 
बनस्पति देवता भी कहने छगे। जेसे 
“उपाच सजत्मन्यासमळ्जन्देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि । 
बनस्पतिः झञमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥” 
(ऋ० बे० १०-११०-१०) 
इस शामग्नि का प्रारम्भ कमग्नि या कम्‌ ब्रह्म से या अकेः नामक तत्त्व (बृह? 
डप० १-१-९) से होता है । इस प्रकार बनस्पति देवता सोम रूप देवता है ऋ० बे० 
२-३७-४,५ के मन्त्र भी इसे रथ और चतुर्थ सप्तकीय वाहनीय सोम बतळाते हैं । 
इसीलिए वनस्पति को प्राण नाम से पुकारा है जैसे “प्राणो बनस्पतिः' (को० १२-७) 
और इसको फिर अग्नि नाम से भी पुकारा गया है जैसे 'अग्निवे वनस्पतिः? (कौ० 
१०-६) । यह बनस्पति देवता वास्तव में देवरथ का वाचक है यह बात निम्न 
प्रसिद्ध ऋचा पुष्ट और सिद्ध कर देती है जेसे 
“बनस्पते ! वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 
गोभिः सन्नद्धो असि बीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ।” 
(ऋ० वे० ६-४७-२६) 
दिवस्प्रथिव्या ' बञ्जं हविषा रथं यज ॥२७॥ ६-४७ इन्द्रस्य बच्चो देवरथ 
प्रतिहव्या गृभाय ॥२८।। ६-४७ इसमें रथ को देवरथ, बज, और वनस्पति नाम से 
सम्बोधित किया गया है (देवरथ देखें) और इसी प्रकार के भाव बाले ० वे० 
३-८-१ से ११ तक के सब मन्त्र हैँ जिनके ४ थे ५ वें मन्त्र में इस रथ रूप वनस्पति 
रूप सोम ज्योति फे उद्दीपकों या निर्माताओं तक के नाम दे रखे हैं जेसे 
“तुं धीरासः कवय छन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥।४।।” 


“यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युर्वेनस्पते स्वाधितिवा ततक्ष । 
ते देवासः स्वभ्बस्तस्थिवांसः प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रत्नम्‌ ॥६॥ 
इत्यादि को ध्यान से पढ़ लिया जाय । 
यजुर्वेद २९-५२,५३,५४ में उक्त ऋचाओं का पूर्ण आशय दिया गया हे अथा 
अन्तिम में इन वनस्पतियों को देवरथ कहते हुए इस रथ को इन्द्र का बज, मरुतों 
का मुख, मित्र का गर्भ और वरुण की नाभि कहा है जैसे 
“न्द्रस्य वज़ो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । . 
सेमा नो हव्यदाति जुषाणो देवरथ प्रति हव्या गृभाय ।।” 


अध्याय €२ 


आप्रियः देवता 


निम्नलिखित देवता आप्रिय देवता कहळाते हैं--जातवेदाः, तनूनपात्‌ , नरों- 
शंसः, इलः; बर्हिः, वारः, उषा, उषासानक्ता, दैव्यो होतारौ, तिस्रो देव्यः, त्वष्टा, 
स्वाहाकृतिः, वनस्पतिः, प्रयाजा ओर अनुयाजा । इन सबका वर्णन ऋ० वे० १-१३ 
सुक्त में एक साथ दिया है । 


“आप्रियः माने होता है जो पूर्ण रूप से प्रीणन या प्रसन्नता का कार्य करता है, 
६आप्रीसिराप्रीणातीति आप्रियः” (ऐ० ब्रा० २-४) । ये आप्रिय देवता तब कहलाते 
हैं जब इनको सृष्टि विकास का दूत कहा जाता है जैसे 'अग्निदूत पुरोदधे हव्यवाह- 
मुत्तरम्‌? इत्यादि । अतः ये सब दूत रूप हव्यवाह रूप आग्रिय देवता कहलाते हैं । 
यास्क इन सबका स्थान प्रथिवी या यही भूलोक मानते हें । पर इनमें से एक भी 
इस प्रथिवी भागका देवता या तत्त्व नहीं है। ये सबके सब मध्यस्थान चतुर्थ 
सप्तक के देवता हैं । इस स्थान का नाम नृषद्‌, अब्जा, उर्वी, प्राचीन बहिः या बहिः, 
चतुर्थ समुद्र इत्यादि हैं। ये नाम चतुर्थ सप्तक के तत्त्वो का सामूहिक संकेत करने 
वाळे दाशेनिक या वैज्ञानिक हैं । 


अध्याय ९३ 
जातवेदा! 


आग्रिय देवताओं में सर्वप्रथम नाम जातवेदाः का आतो है । जातवेदाः का 

स्थान तो तृतीय सप्तक यु है, दुरोण वासी दै, यह बतलाया जा चुका दै । जब यह 

अग्नि यज्ञ या विकास पाकर चतुर्थ सप्तक के मित्र और वरुण (प्रचेता) के रूप में 

समिद्ध या प्रस्तुत होता है और उस बिन्दु से रात्रि या दक्षिणायन का प्रारम्भ करके 

उस दक्षिणायन या दक्षिणा द्ध में उत्तरायण का दूत बनकर नृषद्‌ (या चतुर्थ सप्तक 

या मनुषो दुरोणे) का वासी बन जाता है तब यह आभ्रिय देवता कहलाता है। क्यों 

कि उक्त वर्णित परिस्थिति रूप विकास परम्परा से वहां अतीव प्रिय सृष्टि, भौतिक 

दिव्यशरीरी सृष्टि हो जाती है जिसके लिए सभी देवता लालायित होकर तरसते 
रहे । यही बात निम्न ऋचा देती है 

“समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्याजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कवि रसि प्रचेताः ।।? 

| (ऋ० बे० १०:११०-१) 

यहाँ का दौत्यकर्म भौतिक सृष्टि की प्रथम प्रिय सूचना देने मात्र से सम्बन्ध 

रखता है । अतः ऐसी प्रिय सूचना देने वाले को आप्रिय देवता कहते हैं। शाकपूणि 

इसे केवळ अग्नि कहते हैं, कात्थक्य यज्ञेध्म या यज्ञाग्नि। जातवेदाग्नि तो बह 

अमृताग्नि है जो जन्मजन्मान्तरों में भी नष्ट नहीं होती, नहीं बुझती जैसा कि ऋ 

बे० ३-१-२०,२१ में लिखा दे 
“ज़न्मन्ज्जन्मन्निहितों जातवेदाः” (अग्निवाद देखें) 
सूर्य तत्त्व इसकी चक्षु हे जैसे “चक्षु मित्रस्य वरुणस्याग्नेः” जहाँ-जहाँ सूये 


ww he 


का वर्णन आता है वहाँ जातवेदा का उल्लेख अवश्य किया है. 'सूये' शीर्षक देखें । 


अध्याय ९४ 


तनूनपात्‌ ओर उषा 
ऋग्वेद ३-२९-१९ में कहा है कि तनूनपात्‌ न तो आय्य है, न गौ, न राय या 
धन । “तनूनपात्‌? नाम गर्भ का है 
“तनूनपादुच्यते गर्भः’ 
यह गर्भ हिरण्यगर्भ की वह स्थिति है जिसे “उषा' कहते हैं। उषा का ही 
नाम गर्भ दे “अल्ब वे उषा” (श० प° न्रा ७-२-३-११), और ऐ० घ्रा० कहता है यह 
बह उषा है जिससे समस्त त्रह्माण्ड प्रवर्तित हुआ जेसे-- | 
«ऊपोहि पोषो असौ लोकइमं लोकमभि पर्योवतत ततो वै द्यावाएथिवी अभवताम्‌ । 
न द्यावान्तरिश्षान्नान्तरिक्षाद्‌भूमिः ॥” 
| (४-४-२७) 
यही बात उषा सूक्त ऋ० बे० ७-७६-१ भी कहता है जैसे | 
“इहुज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्लुराविरकभुँवनं विश्वसुषाः। 


इस मन्त्र ने तो चक्षु नामक सूर्य का जन्मदाता भी इसी उषा को बतलाया 
है, उषा की ज्योतिः असृत या त्रिपादाम्रृत है विश्वजन्य है जिसका आश्रय सविता 
देबता लेता है । इस प्रकार यह उषा समस्त भुवनों की निमात्री है। जातवेदा के 
रूप में इसी को महत्‌ स्थविर उल्ब (या गर्भ) कहती हुईं ऋचा लिखती है 


“महत्तदुल्बं स्थविरं तदासोद्यनाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विश्वा अपश्यट्ृहुघा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः॥ 
(१०-५१-९१) 


हमारा तनूनपात्‌ यही महदुल्बं रूप नाती है। त्रदम महत्‌ उल्बं में आपो 
ब्रह्माणी रहती है। आपो ब्रह्म आदि ब्रह्म हे उससे तृतीय पुस्त या सप्तक में इस तनू- 
नपात्‌ का जन्म होता है । यह गर्भ या हिरण्यगर्भ के प्रकाशीय गर्भे का प्रतिनिधि 
है। यह तनूनपात्‌ और जातवेदा तथा अतिथि तीनों का एक ही सप्तक तृतीय है, 
जिसे दिव, दुरोण, दु और स्वः नाम से पुकारा जाता है। इसमें सात तत्त्व हैं सातों 
का नाम तनूनपात्‌ भी है उषा भी है। उषा तो दो प्रकार की है प्रातः काळीन 
और नक्तोषा या सायंकालीन उषा या भौतिक उषा ।; प्रथम उक्त सात तत्त्वो की 
है, सातवें में वह पूषा की जारिणी कहलाती (स्वसुर्या जार उच्यते' है, द्वितीय में 
वह सूर्य की (२० वें चक्षु की) पत्नी, २६ वे में सविता की पत्नी कहलाती है । 
उषासानक्ता का वर्णन ऋ० वे” १०-११०-६ में इस प्रकार दिया है. 
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“आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासनक्ता सदतां नि योनो । 
दिव्ये योषणे बहती सुरुक्मे अधिश्रियं शुक्रपिश्ञं दधाने ॥” 
उषासानक्ता शब्द अहोरात्र का वाचक होने से द्विवचनान्त है, अतः दिव्ये 
योषणे सुरुक्मे बृहती विशेषण दिये हैं, वह शुक्र पिश या शुक्र रूपिणी है और उपाक 
या समीप में तुम गर्भ रूप में (नियोनी), छेटी हुई बैठो, तुम भौतिक सृष्टि के लिए 
भौतिक अणु के परिपाक होने पर लेटे ही विकास पाती हो, (यज्ञविकास) । इसका 
अधिक स्पष्ट और दाशैनिक विवेचन ऋ० वे० ७-२-६,७ दो मन्त्रों में दिया है इसमें 
उषासानक्ता को कारु बर्हिषदा मानुषेषु यज्ञेषु मघोनी, जातवेदाः से विकास पाने 
वाळी आदि विशेषण दिये हैं जो चतुर्थ सप्तक नृषद्‌ के सूचक हैं जेसे 
“उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुघेव धेनुः । 
बर्हिषदा पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सविताय श्रयेताम्‌ ॥६ 
विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारुमन्ये चा जातवेदसा यजध्यै इत्यादि ॥»॥” 
और नक्तोषा से भौतिक सृष्टि के भौतिकाणु रूप तोकं तनयं की प्राप्ति की 
प्रार्थना की गई है और कहा गया हे कि तुम वाजिनीवती हो या अन्न या भौतिका- 
मृत वाढी हो । इसी उपा को, तत्वों के पूर्वाद्धे २० तत्वों में भौतिक तत्त्व के रजो 
रूप प्रकाश से आदित्यों को उद्दीप्त करने बाळी और गाव रूप प्रत्येक आदित्यों 
की माताओं के समान या प्रत्येक आदित्य रूप गायें ही तुमसे माता रूप सें जन्म 
लेती हैं इत्यादि कहा गया है जैसे-- 
“उपस्वश्रि त्रमभराऽस्मभ्य वाजिनीवति । 
येन तोकं तनयं च धामहे ॥'' (ऋ० वे० १-९२-१३) 


“एता उ त्या उषस केतुमक्रत पूर्वे अद्धै रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः ॥ 
(ऋ० वे० १-९२-९) 
शेष मुख्य उदाहरण पहिले दे दिये हैं और इसके सुक्तो में देखें । यह उषा 
तत्त्व वेदों का बहुत महत्त्वपूर्ण और गम्भीर तत्त्व हैं। अतः इस पर सैकड़ों वैज्ञानिक 
दाशैनिक सुक्त लिखे गये हैं । हाँ इसकी वर्णना का आधार लीकिक उषा अवश्य है, 
उसके बिना ये भाव व्यक्त ही नहीं किये जा सकते । यह तो काव्य का, ध्वनिकाव्य 
का अपरिहार्य साधन हे, लौकिक उषा तो नित नित नई होती है प्रतिदिन जन्म लेती 
है, पर दार्शनिक उषा तो केवळ एक है एक ही बार जन्म लेती हे, वह हे भौतिकात्मा 
के अभ्युदय की प्रथम सूचना जिसके तुरन्त पश्चात्‌ भौतिकात्मा सूर्य (सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च) का पूर्णोदय होता है । यह दाशनिक सूर्य भी सृष्टि को भौतिकता 
में छाने के लिए केवल एक ही बार उदित होता है, प्रतिदिन नहीं जेसे 
“एक एवाग्नि बहुंधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकेवोषाः सरवमिदं विभास्येकं वा इदं वि बभूव सवम्‌ ॥” 
(त्रट० वे० ८-५८-२) 


९४] तनूपात और उषा ६४५ 


यह ऋ० वे० १०-१८७-१८ का उत्तर है, तनूनपात्‌ इसके प्रतिनिधि का वर्णन 
भी समानान्तर भावनाओं में गुथा हुआ निम्न ऋचा सें देखें 
“तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिहृ । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञशृन्धन्देबत्रा च कृणुल्यध्वर नः” 
(ऋ० वे० १०-११०-२) 
अग्नि रूप तनूनपात्‌ सुन्दर जिहा से ऋत के विकास (यज्ञ) के मार्गों या 
श्रेणियों की मधुरिमा का आस्वादन करो । उसी विकास परम्परा को मनमें रखकर 
हम जिस लौकिक यश रूप नाटक खेल रहे हें उसको तदनुरूप सफल करके हमें 
कृतार्थं करो । हमारी देहात्मा या हमारा दिव्यशरीर तुम्हारी तरह विकासों के मधु 
का आस्वादन करने वाला बनता रहे. यह भाव है । 


अध्याय ६७ 
नराशंसः 


नराशंस नामक तरव को तो सब लोग भछी-भाँति भूल गये हैं । इसके मन्त्रों 

को तो लोग “अनादिष्ट देवता' तक कहते हैं। कात्थक के मत में यह यज्ञ वाची हे, 
वे कहते हैं मनुष्य इसमें आसीन होकर प्रार्थना वार्तालाप करते हैं, शाकपूणि कहते 
हैं यह अग्नि का नाम है क्योंकि यह नरों से प्रशंसनीय हे । यास्क का अपना कोई 
मत नहीं (नि०८-२-३) । वेदों और श्राह्मणों में इस तत्त्व की पूरी व्याख्या दे रखी 

है। ऋग्वेद ने स्वयं लिखा हे 
“तनूनपादुच्यते गर्भ, आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते ।।” 

(३-२९-११) 

कि नराशंस बह तत्त्व है जो सवे प्रथम आसुर या देव स्वरूप को घारण करता 

है। यह आसुर स्वरूप इसलिए कहलाता है कि यह सर्वप्रथम नये रूप में उत्पन्न होता 
है, यह नया उत्पन्न होने वाला तत्त्व ही तमः स्वर्भानु केतु या रजः या भोतिकाणु रुप 
में माना जावा है । इसीलिए कहा है 'यद्विजायते' । तै० ब्रा० (२-५-५२) ने इसीलिए 
लिखा है 'मनुष्या वे नराशंसः” कि चतुर्थ सप्तक के मनुष्य या नर नामक तत्त्व ही 
नराशंस हैं। ऐ० ब्रा ने कहा है प्रजा बै नरो वाक झंसः' (२-४-६-१७,२२)। यही 
बात श० प० ब्रा० (१-८-२-१२) ने दुहराई है। और नारा शंस इसी की बिकृति 
का नाम है, यह ऐ० त्रा० (६-१६) ने पुनः स्पष्ट कर दिया है । इनकी गाथा नाराशंसी 
भौतिकी कहलाती है (तै० १-३-२-६)। इसके पहिले सब सृष्टि दैवी ही देवी होती है । 
देवी सृष्टि तत्त्वों के पूर्वाद्ध की २४ तत्त्वों की है अमृत है। दक्षिणायन में दैवी और 
आसुरी सृष्टि का सम्मिश्रण रहते हुए भी प्राधान्य आसुरी का रहता है। यहद चतुर्थ. 
सप्तक से आरम्भ होता है । चतुर्थ सप्तक को नृषदू; नरषदू कहते हैं । अतः यहाँ के 
आसुर या देव तत्त्वो को नराशंस या नर नाम से(आशंस) वाच्य कथनीय कहते है । 
इस आसुरी भावना पूणे सृष्टि के बारे में शतपथ ब्राह्मण १-४-१-१११९२११ ३में एक बड़ी 
रोचक कथा ही है। “एक बार (परा बाणी के प्रतिनिधि) मन और (अपरा बाणी) 
भौतिक वाणी में परस्पर प्रतिद्वन्द्िता चली । वे अपने अपने को एक दूसरे से बडा 
कहने लगे। मन ने कहा भिं बड़ा कहा जाता हूँ, मन भी कहा जाता हूँ। जो कुछ में 
कहता हुँ वह सब बड़ी और अच्छी बात कहता हँ। इसलिए में तुमसे बड़ा और 
कल्याणकारी हूँ?। (भौतिकी) वाणी ने कहा कि तुम वह कुछ नहीं कहते जो 
नहीं जानती, अतः तुम मेरा अनुकरण करके ही बोलते हो, इसलिए में ही 

` तुमसे बड़ी और कल्याणकारी हूँ। वाणी ने फिर बात बढ़ा कर कहा, मैं तुमसे 
इसलिए भी बड़ी और कल्याणकारी हूँ कि जो कुछ तुम जानते हो वदद में भी जानती 
हूँ। में उसे विज्ञापित करती हूँ और संज्ञापित (सचेत) करती हूँ। तब दोनों 
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निर्णय के लिए प्रजापति के पास गये । प्रजापति मन ही मन बोळे और कहा मन 
ही तुमसे श्रेष्ठ है और तुम मन के स्वीकार किये मार्ग का अनुसरण करती हो । 
श्रेयस्कारी की नकल मात्र करने वाला पापीयान्‌ होता है ! जब बाणी को इस प्रकार 
परा या मन से निम्न श्रेणी का बतलाया गया तो उसे आश्रये हुआ और उसका गर्भ- 
पात हो गया। तब वाणी ने प्रजापति से कहा में आपके लिए अहव्यवाड्‌ हूँ। इस 
लिए जो कुछ प्रजापति के लिए किया जाता है वह उपांशु या मानसी वाणी में किया 
जाता है, भौतिक बाणी भी प्राजापत्य है पर अहव्यबाड्‌ बाणी हैं ।” देवता लोग 
जब वाणी के गर्भपात के रेतः को खोजने लगे तो कहने लगे 'अत्रत्यात? । इसीसे 
अन्नि उत्पन्न हुए, उनकी खरी आत्रेयी वाणी से अन्य देवता उत्पन्न हुए ।' इसका तात्पर्य 
यह है कि दैवी वाणी का नाम उपांशु बाणी या मन है और अहव्यवाडू वाणी ऊँचे 
स्वर वाली भौतिकी वाणी हे । ऐतरेय ब्राह्मण (२-१-७) ने इसी बात को अधिक 
स्पष्टतया और सबके समझने योग्य भाषा में लिखकर छेखक को कल्पना करने के 
भार से मुक्त कर दिया है । “स यदि कीतेयेत्‌ उपांशुः कीर्तयेत्‌ तिर इब वा एतद्वाचो 
यदुपांशुः तिर इवैवत्‌ । यद्रक्षांसि अथ यदुच्चैः कीतेयेत्‌ । ईश्वरो हास्य वाचो रक्षो- 
भाषो जनितोर्योऽयं राक्षसीं वाचं बदति यां वै हप्लो वदति यामुन्मत्तः सा बे राक्षसी 
वाङ नात्मना दृष्यति नास्य प्रजायां रः आजायते ॥” अर्थात देवताओं के लिए 
उपांशु या मानसिक वाणी में बोलना चाहिए। जो ऊँचे स्वर में बोळा जाता है बह 
राक्षसी या आसुरी बाणी है, उसे बोलने में ऐसे दो तत्त्वों उन्माद और दर्पं दोनों का 
समावेश हो जाता है जो आत्मा के धर्म नहीं हैं । इस राक्षसी या आसुरी वाणी के 
तत्त्वों का नाम नराशंस है । क्योंकि यह नराशंस वाणी चतुर्थ सप्तक के नर नामक 
देव रूप तत्वों या देवों फी आशंसनीय कथनीय या वाच्य बाणो है। यह नराइांस 
बाणी परा वाणी हैं, मन की या उपांशु वाणी त्रिपादासृत की प्रथम तोन सप्तको के 
तत्त्वों या देवों की उपांशु ध्वनि है जिसका समाहार ४० ध्वनि उपांशु रूप मात्र की 
है। परा या आसुरी वाणी में भौतिकता आ जाने से इसमें स्वभावतः दर्प और 
उन्माद जेसी भौतिकी भावना का समावेश हो जाता है जिसके लिए त्रिपादामृत की 
तीन वाणियों-मन की बाणियों में-तृष्णों उपांझु अंशु में-कोई कारण (भौतिकता) 
हे ही नहीं । इन्हीं त्रिपादासृत की वाणियों को 
“तिस्रो वाचो इैरयन्ति प्रवह्नि धीतमम! 
इत्यादि ऋचा तीन वाणियों के नाम से पुकारती हे और 


“चत्वारिवाग्परिमिता पदानि तानि विदुन्नोद्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥” 


में चार वाणियों में से इन्हीं तीनों को गुहा या त्रिपादामृत के तीन पादों में 
निहित बतलाया है जिसके रहस्य को केवल मनीषि ब्राह्मण वेदवेत्ता ही जानते हैं यह 
भी इसी में लिखा है । ओर साथ में जिसे यहाँ पर तुरीय वाणी के नाम से पुकारा 
है उसे भी सब नहीं जानते, वेदवेत्ता ही जान सकते हैं यह भी यहीं लिखा है । यह 


६४८ वैदिक विश्व-दशेन [ अध्या 
तुरीय बाणी शुद्द के बाद चतुर्थ सप्तक के नर तत्त्वों की वाच्य वाणी है। अतः इसे 
यहाँ नराशंस शब्द के स्थान में “मनुष्या बदन्ति' कहा है। यह '“मनुष्या बदन्ति' 
शब्द शुद्ध रूप से 'नराशंस' शब्द का ही सुन्दर अनुवाद है । यह चतुर्थं वाणी परा 
है यह बतळाया जा चुका है, पर यह परा वाणी राक्षसी या आसुरी है, यह बात 
ध्यान से न उतारी जाय । यहां आसुरी बाणी माने भी केवळ दैवी भौतिकी वाणी 
ही मात्र जानना चाहिए। यह भौतिकी वाणी भी हम आप जैसों की नहीं बरख 
भौतिकात्मा सोमात्मा दिव्यशरीर की ही समझनी चाहिए। यह भी विदित रहे कि 
' उक्त वाणी चारों पदों की वाणी अग्नि या विद्युत्‌ स्वरूपिणी है, मधुविद्युत्स्व- 
रूपिणी हैं । 
आजकल कई वेद व्याख्याता उत्तरकालीन उपनिषदों के दिए हुए वाणी के 
चार भेद परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी को ही उक्त वाणी के चार पद्‌ मानने की भूळ 
करते हैं) वाणी के चत्वारिवाग्परिमिता पदानि” में जो चार भेद हैं उनमें से परा 
नाम की केवल चतुर्थ पद की बाणी है शेष 'गुद्दा त्रीणि निहिताः वाढी और "तिस्रो 
वाचो ईरयन्ति! वाळी तीन बाणियाँ इस परा से भी बहुत बहुत सुक्ष्म या आत्मीय 
या मानसिक वाणियाँ हैं अभौतिक वाणियाँ है । उपनिषदों की सब वाणियाँ - 
परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरी- भौतिकी है । जहाँ पर वैदिक चाणियाँ समाप्त करती 
हैं (परा आसुरी में) वहीं से उपनिषदूकार आरम्भ करते हें । अतः “चत्वारि वाग्प- 
रिमिता' के चार पदों या वाणियों का उपनिषदों की चार वाणियों में आकाश पाताळ 
का अन्तर है । वैदिक वाणियाँ दर्शन के तत्त्वो के उत्तरायण, पूर्वाद्धे की व्याख्या 
करते हैं तो उपनिषदों की चार कथित वाणियाँ दक्षिणायन या दक्षिणाद्ध के चार पदों 
की । वैदिको के नर या मनुष्य तो हैं 'नृषद्‌' सप्तक (चतुर्थे) के तत्त्व जिन्हें नर।- 
शंस कहते हैं, उपनिपद्कारों की चौथी बाणी वैखरी को इस भूलोक के नर या 
मनुष्य बोलते हैं । एक देवताओं या तत्त्वों की बाणी की व्याख्या करते हैं तो दूसरे 
कोरे असुरों या राक्षसों की जिन्हें मनुष्य या नर भी कहते हें क्योंकि यह सारी प्रजा 
आसुरी है । 
अब उक्त विशेषण को नराशंस देवता या तत्त्व के मन्त्र पर घटित कीजिए । 
“नराक्ञसस्य महिमानमुप स्तोषाम यजतस्य यञैः । ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धा स्वदन्ति 
देवा उभयानि हव्या! ॥” (ऋह० वे० ७-२-२) । मन्त्र कहता हे कि हम उस नराशंस 
देवता के माहात्म्य को यज्ञ में गाते हैं जो क्रतु से उत्पन्न होते हैं (क्रतु २४ वें तत्त्व 
का उत्तरा तत्त्व है) जो दैवी बुद्धि को धारण करते हैं और दोनों प्रकार की इवियों 
का-दैवी आसुरी का - आध्यात्मिकी त्रिपादाम्रती और भौतिकात्मा की भौतिकता 
का आस्वादन करते हैं । “घी” नाम उस तत्त्व का है जिसे सांख्य वाले बुद्धि; प्रकृतिः 
कहते हैं जो भौतिकता का सर्वप्रथम स्वरूप है पर उसका भी शुचि स्वरूप दिव्य 
शरीर है जिसे नराशंस कहते हैं इसीलिए यहाँ 'नराझंस' के लिए “शुचयो घियन्धा' 
शब्द का वैज्ञानिक विशेषण दिया है । इसका जन्म अत्रि २४ वें तत्त्व के उत्तराद्ध 
से जिसे क्रतु कहते हें होता है । अतः नराझंस को 'सुक्रतवः' या क्रतु तत्त्व के शुद्ध 
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भौतिक स्वरूप कहा गया हे । यहाँ पर यास्क का दिया हुआ उभयानि' शब्द का 
अर्थ - सोम और दूसरे' या तान्त्राणि चावापि कानि-तन्त्र जन्त्र-बेकार हैं, नासमझी 
की खींचा-तानी हैं, हाँ वे 'सुक्रतव' माने भी सुकर्माण लिखकर अपनी पोल खोल 
गये हैं कि वे क्रतु तत्व को बिलकुल नहीं जानते। इसीलिए उभयानि का वैसा 
अर्थ दे गये । घी' शब्द को भी वे अपनी जेसी बुद्धि का सूचक समझ गये। इसका 
स्थान नृषद्‌ है, प्रथिवी या यह भूलो + नहीं है यह ध्यान रहे । ऋह० बे० १-१२६ 
सूक्त ने नाराशंस नाम के कई राजाओं के नाम देकर उनका अलग अलग तत्त्वो से 
तादात्म्य कर रहस्य बना रखा है। जेते मन्त्र एक में राजा सवानतूर्त को समुद्र में 
रहने वाला कहकर उसे भौतिक तत्त्व के सागर का वासी या भौतिक तत्त्व कहा है । 
मन्त्र दो में कक्षीवान्‌ को स्वर्ग से असुर के सेकड़ों अश्वों को छीन लाते कहा हे । 
इयावा और दशरथों के नाम भी इसके इन्ह में सम्मिलित किए गये हैं। यहीं 
यादुरी (यदु) वंश और भोज नामक राजाओं को सम्मिलित किया है। यहीं 
गान्धारी भी आ जाती है। सारा युद्ध भौतिक और अभौतिक तत्त्वों के बीच का है 
जिसमें इस ऐतिहासिक राजाओं के युद्ध का खोल या पर्दो चढ़ा दिया गया है। नारा 
शंस चतुर्थ सप्तक के मुख्य तत्त्वो का नाम हे जिनके वर्णन का आधार उक्त राजाओं 
का छौकिक या ऐतिहासिक युद्ध बताया गया है, इनको पितृ सूक्त में पितरों में 
गिनाया हे जेसे 
“अग्निष्वातानुतुमतो हवामहे नराशंसे सोमपीथं स आशुः” 
( यजुः १९-५९) 
| इससे स्पष्ट है कि 'नराशंस' पितर हैं और नाराशंस उनके प्रतीक रूप बहुत 
प्राचीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक पितर और प्रशंसनीय आये भी हें । 


rs 
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ईल 
इल नामक देवता नराशंस का जोड़ीदार है । २४ वें तत्त्व में चार तस्व होते 
हैं क्योंकि यह चतुर्थपाद या चतुष्पात्‌ है (१) अत्रि (२) दृक्ष या मित्र (३) ऋतु 
या बरुण (४) चक्षु या सूर्य । इनमें से नराशंस, क्रतु या वरुण का प्रतिनिधि है 
तो इल, दक्ष या मित्र का। जिस प्रकार नराशंस को असुर कहा गया है उसी प्रकार 
इस ईल देवता को भी असुर बतछाया गया है । क्योंकि थे सब तस्व अब भौतिकता 
के पूर्वाभास रूप में आगये हें अतः असुर कहलाते हैं । इसके वर्णन में ऋण" वे? 
स्वयं लिखता है 
“इलेन्यं बो असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
मनुष्वदग्नि मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम ।। 
सपर्यंबो भरमाणा अभिज्ञु प्रवृञजते नमसा बर्हिरग्नौ । 
आजुहाना घृतप्ृष्ट परषद्ठदध्वर्यंचो हविषा भज्ञयध्वम्‌ ॥ 
स्वध्यो वि दुरो देवयन्तोऽशिश्रयू रथयुदेवताता। 
पूर्वीशिशँ न मातरा रिहाणे समग्रवो न समनेष्वञ्जन्‌ ॥” 
( ७-२-३ १ ४,५ ) 
“आजुहान इडथो वन्द्यश्चा याद्यग्ने वसुभिः सजोषाः । 
रवं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ !!” 
(ऋ० बे० १०-११०-३) 


लिखा है “हे ई तुम नराशंस के प्रतिपक्ष रूप दूसरे असुर हो (प्राणमय 
भौतिक हो) और तुम सुदक्ष या दक्ष के प्रतिनिधि हो, तुम द्यावाभूमी चारों सप्तकों 
(रोदसी) की दूत रूप सत्य वाणी, भौतिकी वाणी हो । तुम्हें मनु (अत्रि) ने मनुष्य 
नामक नर नामक अग्नि रूप में प्रदीप्त किया या विकसित किया जिसके अभिनय 
(अध्वर) के लिए इस नृषदू की महिमा गाते हैं । हम उसी का यज्ञ कर रहे हैं । 
अपने विकास से पोषित और अभिवृद्ध होकर जब आप बहि नामक आसन्दी में 
अग्नि रूप में प्रगट होते हो तब भौतिकात्मा रूप ज्ञानियों को विदित हो जाते हो । 
तब तुम घृतप्रष्ठ नामक तृतीय सप्तक की अग्नि का आह्वान या प्रज्वलन करके भौतिक 
आत्माओं या अध्वर्यु छोगों में प्राणों का (प्रषदू) संचार कर देते हो, वे हवि से 
विकास से तुम्हारा वर्धन करते हैं सुतीक्ष्ण या स्वच्छ दीप्ति का बना देते हैं । तुम 
सुगमतया ध्यायमान हो, साथ रहते हुए भी बहुत दूर से तिरोहित से रहते हो । तुममें 
दैबी गुण छिपे हैं । तुम रथ वाळे (तृतीय सप्तक के सात और तीन चतुर्थ सप्तक के 
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तत्व रथ कहलाते हैं) हाँ देवताओं के गुण रूप तन्तुओं से सन्नद्ध हो । तुम पू्वाद्धे 
के तत्त्वो के शिशु रूप हो, तुम्हें दैवी गुण बाळी माता, पुत्रवत्‌ प्यार करती हैं तुम 
अग्रगामी अग्र विकासीय हो, इन समानताओं से तुम्हें नहीं आका जा सकता, तुम 
अवर्णनीय हो ।। “तुम पूज्य हो वन्दनीय हो, तुम वसुओं के वित्त के साथ अग्नि 
रूप में आओ, और इस भोतिकात्मा का आस्वादन करो, तुम देवताओं के महान्‌ 
होता यज्ञ कतो (दक्ष जैसे) हो, तुम हमारी भोतिकात्माओं को ऐसे ही यज्ञ विकास 
लाने की शक्ति प्रदान करते रहो ।” इस अर्थ से हेल देवता की व्याख्या स्वयं स्पष्ट 
हो जाती है । इसका स्थान भी नुषद है, यह भूलोक या प्रथिवी नहीं । 


अध्याय ६७ 
| बहिः 

बर्हिः नाम केशों या कुश्चा रूप प्राणों या इनके बने आसन या आसन्दी का 
है। यह आसन या आसन्दी आत्माओं या न्रिपादामृतों की है । प्रजा पशु और ओषधि 
का नाम भी बहि है (0० ब्रा० २-०, ५-२८; श० प० प्रा १-५-२-१६) । शर टर 
दि रिति हि शरद्वर्हिवी ओषधयो ग्रीष्म हेमन्तानां नियुक्ता भवन्ति ता बर्षाछु बधेन्ते 
ताः शरदि बर्हिषो रूपं प्रस्तीर्ण शेरे तस्माच्छरद्र्हिः? । (श० प° त्रा १-४-४-१२ ) के 
अनुसार बर्हिः नाम शरदू का दै जिसको पु० सू० 'हबिः' नाम से पुकारता है) 
इसी को श०प० ब्रा० सोम कहता है ( हविर्घाने देखें)। यह चतुर्थ सप्तक का 
तत्त्व है। त्रिपादामृतों को प्राचीन बर्हिः कहते हैं और उत्तराद्धीय तत्त्वो को केवल 
बर्हिः या आसन या आसन्दी । उत्तराद्रीय की बहिः रूप आसन्दी या आसन भौति- 
कात्मा का है । जिसे दूसरे ढंग से तमः, केतुः, स्वर्भानु या भौतिकात्मा कहते हैं 
या दिव्य शरीर कहते हैं उसी को उक्त त्रिपादास॒तों का दिव्य शारीर रूप भोतिकात्मा 
का आसन आसन्दी या बर्हि कहते हैं। पुरुष सूक्त में इस बर्हि को निराया नहीं 


है। उसने लिखा हे “तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षान पुरुष जातमम्रतः ।? यज्ञ या क्रतु 
नामक तत्त्व को उस बर्हि नामक अग्नि रूप आसन या भौतिकात्मा में झौंका गया । 
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यह तत्त्व वही भौतिकात्मा है । इसको निम्न दो ऋचायें पारिभाषिक पदों के प्रयोग 
से स्वयं प्रमाणित कर देती है न है 
“प्राचीन वर्हिः प्रदिशा प्रथिव्या चस्तोरस्या वृड्यते अग्रं अह्वाम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनाम्‌ ॥” 
( ऋ० वे? १०-११०-४ ) 
“आयाहाग्ने समिधानो अर्वाङिङन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः । 
वर्हिन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥ ' 
( ऋ५फ बे० ऊ-२-९१९ ) 
इन दोनों ऋचाओं में 'अग्रे अहम! और 'अरबीङ शब्द संकेतक हैं । तस्त्वों 
के दिन का प्रारम्भ २५ वें सूर्य से होता है । और इन वर्हि को दिन के उरः या 
हृदय से निकला कहकर प्रथम प्रथम विकास के स्थान में निर्धारित किया है। उस 
समय का तत्त्व वही भौतिकात्मा दिव्य शरीर होता है । इसकी पुष्टि में दूसरी ऋचा 
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( द्वारो देवी ) 
“अरवीड? दक्षिणायन का संकेत करती हे । दक्षिणायन भी इसी तत्त्व से प्रारम्भ होता 
है। इसमें बर्हिः को अदिति का पुत्र कहा है, अदिति अपने सुपुत्र रूप बर्हिः की 
गोद में आसन में बैठकर भाग्यवती बने, जिससे देवता भी भौतिकात्मा पाकर सुखी 
होवें, इसीलिए इसे 'देवेभ्यो वरीयः सब देवताओं से बढ़कर माना जाना सर्वत्र 
विस्तृत रूप से प्रख्यात बताया गया है, और इससे पृथिवी की दिशा में बसने की 
प्रार्थना की गई है । प्रथिवी की दिशा माने पृथिवी की तरह आधार बनने बाला 
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भौतिकात्मा है । दूसरी &चा में उसी बर्हिः रूप भौतिकात्मा से समुज्ज्वल्ति या 
बिकसित होते हुए इन्द्र की विकास परम्परा से उत्तराड्ध में रथ सहित दिव्यशरीर 
रूप में प्रस्तुत हो जाने की प्रार्थना की गई हे जिसमें अदिति माता उसकी गोद में 
सी बैठ कर सुपुत्रा होने का दावा भर सके, और त्रिपादासृतीय देवता और आदि 
वाणी रूप (बाग्पेनु का प्रथम स्तन रूप) स्वाहा दिव्यशरीर पाकर आनन्द की लहरों 
में झुलने लगे! यह कहा गया है। इसका नाम प्राचीन बर्हिः? इसीलिए रखा गया 
है कि यह त्रिपादों का सर्वादि भौतिक आसन या सबं प्रथम आधार है । और यह 
कल्पना बहुत प्राचीन या पुरानी है । इस बहिः में वेश्वानर को प्रीणानः” या प्रसन्न 
कहा गया है जैसे “प्राग्नयेः'। भरे विने बर्हिषि प्रीणानो वेश्वानराय यतये मती- 
नाम्‌॥” (ऋ० वे? ७-१३-१) । इसी बहि में आसीन पितरों को वर्हिषद्‌ः पितरः 
कहते हैं जेसे 
'बर्हिषद्‌ः पितरः ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकुमा जुषध्वम्‌’ 
> है (ऋ० ये० १०-१५६४ ) 
देवताओं की यह प्राचीन व्हि कहलाती हे. 


“बहिं प्राचीनमो जसा” ( ऋ० वे० ६-५-४ ) 
और बर्हि नाम अग्नि का तो है ही साथ में सभी देवताओं का एक नाम “बहि- 


मुख' भी है यह तो सभी जानते होंगे। पूर्वोद्धीय तत्त्वों को प्राचीन बहि तब कहते 
हैं जब वे इस भौतिक बहि में स्थान पाते हैं या मौतिकात्मा को घारण करते हैं, तब 
इन्हें बहिंषदू भी कहा जाता है, उत्तराद्धींय तत्त्व बहिं हें आसन हैं और प्राचीन या 
पूर्वार्द्ीयों की यह बर्हि है। मास रूपी पितरों का नाम बर्हिषद्‌ है. (तै० १-६-८३ ) 

वेदों और ब्राह्मणों ने इस बर्हिः का, आसन्दी रूप में वर्णन कई टंग से कर 
रखा है । कहीं पर दिशाओं के नाम से इस बर्हिः में आसादित देवताओं का वर्णन 
दिया है तो कहां अथव की तरह इसे आसन्दी मानकर इस पर त्रात्य पुरुष को 
आसीन करके, आसन्दी के अंगों में देवताओं को घटित किया है जैसे अथव कहता 
है (१०-१-३ पूरा) । “इस आसन्दी के दो पाँव ग्रीष्म ओर बसन्त बने, दो पाँव वर्षो 
और शरद्‌ । ये प्रथम चार सप्तक चार पाँव ( पिछले अगले ) बन गये। बृहत्‌ 
और रथन्तर उन पाँवों को अटकाने या जोड्ने के अनूच्य या सीधे डंडे बने, यज्ञिया- 
यज्ञिय ( दैवासुरी ) और वामदेव्य (ब्राह्म) तिरश्च या तिरछे डंडे। अब बैठने के 
आसन को बुनने के लिए ऋचायें (पूर्वा के अक्षर, ४,२२,००,००/००० अक्षर) 
( ति ) बाने वाळे तन्तु या सूत बने। उस बुने आसन में एक गद्दी और डाळी 
गई। यह गद्दी वेदी वेदों की बनी, वेद=ऋगू यजुः साम और अथवै- क्रमसे 
प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सप्तक की गद्दी बनी । और ब्रह्म स्वयं इसका उपवर्ह या 
तकिया बना । उस गद्दी पर एक पीठ का आधार भी बना, बह सामवेद की संगीत 
छहरी के आसाद और उद्रोथ के (उपश्रय रूप) आधार बनाये गये । तब उसमें ब्रात्य 
(अक्षर रह्म, ८,६४,००,००,००० अक्षरों का ब्रात या त्रात्य) या बैदिक दर्शन की 
मूर्ति स्थापित हो गई या की गई।” यही अर्थ “तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुष जात 
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मरतः? (पु० सू०) का भी है। यह्‌ तो है. चतुष्कोणी आसन्दी, वैसे कम काण्ड 
और वेदों ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में बलुछा आसन्दी का वर्णन अधिक आता है, स्थळ 
स्थळ पर आता है। इसमें वैदिक दर्शन के मुख्य तस्वों या देवताओं को उस बतुला- 
कार आसन्दी के चारों ओर आठों दिशाओं में स्थापित किया जाता है, ब्रह्म को 
अध्वाधः का स्थान देते हैं । उसे दिशा सम्बन्धी आसन्दी कहना चाहिए ।* एक 
और आसन्दी है जिसमें बैदिक काल के राजाओं को वैदिक दर्शन के तत्त्वों में ढाल 
कर प्रत्येक का स्थान तत्कालीन महाराजाधिराज और दशन के तत्त्वों के महत्वानुकूल 
दिया है जैसे ;--ऐ० ब्रा० ८-३-१४, १७,१५९, इत्यादि । बर्हिः शब्द के अर्थका 
इतिहास और व्युत्पत्ति पुरुष सूक्त के सातवें मन्त्र में दी गई हैं । 


अंध्याय ६८ 
द्वारो देवी 


द्वार नाम यहाँ पर उसी भोतिकात्मा की प्राप्ति का प्रथम द्वार है । जिस प्रकार 
यज्ञमण्डप या घर का द्वार होता है उसी प्रकार अभौतिक तत्त्वों के भौतिकतामय यज्ञ- 
मण्डप में प्रवेश पाने के प्रथम प्रवेशीय देहली या तत्त्व का नाम द्वार है। वास्तव में 
यह द्वार नाम “योनि” नामक तत्त्व का सभ्य नाम है । यज्ञ सृष्टि रचना का है, उसी का 
मण्डप बनने वाला है, सबसे पहिले द्वार का पता लग गया है शेष को भीतर प्रवे 
करके आगे बढ़ के(बिकास में) पाते जायेंगे । यह बात निम्न ऋचा स्वयं कह रही है । 
“उ्यचस्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
देवीद्वीरो बृहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः॥” 
(ऋ० बे० १०-११०-५) 
कि तुम द्वार रूप देवी हो, बहती हो या बृहती छन्द रूप ३६ तत्त्व की विसु 
व्यापक देवी हो, विश्व या भौतिक ब्रह्माण्ड में परिणत होने वाळी ( मिन्वा ) दो, अतः 
देवताओं या तत्त्वों के लिए सुगमतया विकास पाने योग्य बनो, इस कार्य के लिए 
तुम अधिक विस्तोर्ण हो ही, क्योंकि तुम तो उरु नामक तृतीय सप्तक के अमृत तस्तवों 
से उत्पन्न हुई उर्विया उत्तराद्धीय थिवी ( उर्बोजीता उबिया ) हो “आहणोऽस्य मुख 
मासीत? ऋचा से तृतोय सप्तक, 'उरू कहलाता हे या तुम ऊर्ण नाभि के समान 
रचना करने बाली हो 'डर्णोती उर्वी? तुम उसी प्रकार अपने पति या पूवे तत्त्वों को 
भौतिकात्मा में आश्रय लेने दो, जैसे पतिः दिनभर परिश्रम के बाद पत्नी के पास या 
अपने घरमें, सुख-शान्ति भोजनादि के साथ साथ विश्राम या आश्रय लेता है । 
(“न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते' ) । पर यास्क का दिया अर्थ 
'पतिभ्य इब जाया ऊरू मैथुने घर्मे शुशोभिषमाणाः' 
अइलीछ और असामाजिक है । कात्थक्य इस द्वार को यज्ञ का द्वार समझते 
हैं तो झाकपूणि 'अग्नि'। पर द्वार” शब्द स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह 
अग्निरूप द्वार--द्रवीभूत द्रवनशील, वारणशीळ ( शत्रुरूप ) आवरण रूप वृणोतिरूप 
व्यापक रूप भौतिकात्मा है रसमय, रसाग्निमय दिव्यशरीर का प्रथम स्वरूप है । 
क्योंकि इसे विश्वमिन्वा कहा हे, विश्व शब्द नित्य रूप से भौतिक तत्त्वों के लिए ही 
वेदों में प्रयुक्त हुआ है, यह बात सदा ध्यान में बैठी रहे । विष्णु का नाम द्वारप? 
है “विष्णुर्वै देवाना द्वारपः' यह द्वार नाम अमावस्या का है और चन्द्रमा को द्वार 
पिघान कहा है ( श० प० ब्रा १९-१-१०-१ ) 


* त्रीणि शता त्रीणि सह्राण्यरिन त्रिशच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 
औक्षन्धृतै रस्तृणर्न्वाह्रस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥” (ऋ०वे०१०-५२-६) 


अध्याय ६६ 


होतारौ दैव्यो 


देव्यौ होतारौ दो देवियाँ देवी और आसुरी बाणियाँ हैं जिनकी चर्चा 'नरां- 
झंस' देवता की व्याख्या में की जा चुकी है। इनसे प्रार्थना की गई है कि तुम 
प्रथमा या दैवी वाणी या मानसिक वाणी या त्रिपादाझृतीय बाणी का अनुसरण 
अनुकरण ( मिमाना ) करती हुई (जैसा कि मन और वाणी के विग्रह में दिया है) 
मनुष्य यज्ञ या चतुर्थ सप्तक के नृषदू तत्त्वों के प्रसवन के लिए, अपने कायोँ या 
विकासो में उस प्राचीन ज्योति रूप मन की वाणी की विचार धारा को इन प्रसवनों 
में कारु कवि की तरह सूक्ष्म रूप से प्रयुक्त करती (हुई) रहो । 
कारु रहं भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवो अनु गा इव तस्थिमेन्द्रयेन्दो परि श्रवः ॥' 
(ऋ० वे० ९-११२-३) 
नामक ऋचा सोम को “कारु” बतलाती है, और विश्वामित्र ऋ० बे० ३-३३- 
१० में कारु शब्द का प्रयोग विपाट्‌ शुतुद्री नाम की इसी स्थान की नदियों के लिए 
करते हैं। इसीलिए यहाँ विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रचोदयन्ता, कारुः प्राचीन 
ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता’ भाव दिया है । पूरा मन्त्र यह हे 
“द्या दोतारा प्रथमा सुवाचा मिनाना यज्ञं मनुषो यजध्वे । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥” . 
( ऋ० वे? १०-११०-७) 
ऋ० वे० १-१३-८ में भी इसका वर्णन हे । इसमें इन्हें सुन्दर या प्राणमय 
जिह्वा या मुख वाळी कहा गया । | 


अध्याय १०० 


तिस्रो देवी: 


` सिस्नो देवीः तीन देवियों इडा (इला ) सरस्वती और भारती का एक नाम 
है जिनमें इला इछ की पत्नी सरस्वती पूषा की तृतीय विकास श्रेणी सरस्वती को 
पूष्णा कह्दा गया है “सरस्वत्यै पूष्णे और भारती मही या भौतिक तत्त्व रूप माता 
मही की प्रतिनिधि है। भरत नाम वेदों में भौतिक अग्नि का है वशिष्ठ विश्वामित्र 
युद्ध में | क | 
“दण्डा इवेदूगो अजनास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकास? 
. (क्र वे० ७-३३-६ ) 
मन्त्र से जिन भरत अर्भकों को 'परिच्छि्ञा आसन! तितर-वितर हो गये कहा 
है चे इसी भौतिक तत्त्व रूप भरतों का रहस्य से संकेत करते हैं । भरत माने अखिल 
ब्रह्माण्ड की मौतिकात्मा है भारत माने अखिल ब्रह्माण्ड ज्ञानमय ब्रह्माण्ड! हमारे 
देश का नाम इसीलिए ज्ञानमय भौतिक ब्रह्माण्ड का संकेतक 'भरत' रखा गया था; 
मरत नाम की एक आये जाति भी थी, उसके नाम में भी रहस्य ठूसा गया है । उक्त 
तीनों देवियों के सम्बन्ध में निम्न तीन ऋचायें मिलती हैं, जो इन पर पय्योप्त प्रकाश 
डाल देती हैं। | 


` (१) “होता यक्षत्‌ तिस्रा देवीने भेषजं त्रयद्धिधातवो35पस इडा सरस्वती । 
भारती महीः इन्द्रपत्ती हविष्मतीब्येन्त्वाड्यस्य होतर्यज |” 
| | ( यजुः २८-८ ) 
(२) “आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवर्मेनुष्येभिरग्निः । 
सरस्वती सारस्वतेभिरबीक्‌ तिस्रो देवी बर्हि रेदं सदन्तु ॥” 
( ऋ० बे० ७-२-८ ) 
(३) “आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विला मनुष्वदिह. चेतयन्ती । 
तिस्लो देवी बेर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥” 
| | | ( ऋ० बे० १०-११०-८ ) 


सबसे पहिली बात, जो इनके स्थान निर्धारण में सहायक है वह है द्वितीय 
तृतीय मन्त्र में आया 'बर्हि रेदं सदन्तु' वाक्य कि ये इस बर्हिः में आसीन हों। अतः 
वे चतुर्थ सप्तक की बर्हिः स्थानीय स्वयं सिद्ध हो जाती हैं, और छितीय मन्त्र ने 
“अवोक शब्द का प्रयोग भी दक्षिणायन के लिए कर दिया हे, जिससे उक्त कथन 
पूर्णतः पुष्ट दो जाता दै । तीसरी बात यहद दै कि तृतीय मन्त्र इनसे मनुष्वदग्नि को 
` चेतन करने के ळिए कह रहा है। यह मनुष्वदग्नि भी नृषद्‌ नामक चतुर्थ सप्तक की 
ही अग्नि हे जिस वात को द्वितीय मन्त्र “दैवैम॑नुष्येमि रग्निः, सारस्वतॉभरबीक्‌' 
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शाब्दों के रहस्य से पुष्ट करता है कि ये अग्नि रूप वाणियाँ दैवी मानुषी सरस्वती 
नाम की अवक्‌ दक्षिणायन की बर्हिः में बैठें। सबसे प्रथम ऋचा इनको 'त्रयः 
भेषज” और 'त्रिधातवः कहती दै । ये तीन प्रथम तीन सप्तकों के विकास रूप भेषज 
या त्रिघातु या त्रिपादासृत वाली हैं, अब अपस या कर्म रूप द्रवरूप बेद्युतीय रूप 
अग्नियों का स्वरूप धारण करके भौतिकात्मा की त्रिधातुता को या त्रिभेषजता को 
या त्रिपादासुतता को सुरक्षित करती हैं । चौथी बात इस मन्त्र में भारती को मदी 
महीयसी पार्थिव नाम से पुकारा गया है और इसी नाम से इन सबको इन्द्रपत्नी की 
श्रेणी या नाम से घुकार कर हविष्मती या विकासवती होने की प्रार्थना की गई है । 
यहाँ का होता 'द्विपादू यजमानः? के अनुसार जीवात्मा है। वेदि नामक द्वितीय 
सप्तक का 'होता? अग्नि है होता वेदिषदू?। सरस्वती का तो स्वतन्त्र सूक्त ऋ० वे० 
६-६९ है उसे देखें । यहाँ भी इसे 'त्रिषष्धस्था' आदि नामों से पुकारा गया है, और 
कई दाक्षेनिक बातें तो है हीं । सरस्वती पञ्चपर्वा विद्या का एक मुख्य अंग है वहाँ 
भी देखें। ऐ० ब्रा० (२-४) ने लिखा है कि ये तीन देवियाँ प्राण अपान ओर व्यान 
हैं जेसे--“प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देब्यः ।” ये देवियाँ भौतिक तत्त्व रूप 
सिंह ( स्वभोनु सिंहिका पुत्र सेंहकेय ) के आसन में बैठती हैं यह ऋ० वे० १-९५- 
५ के 'सिंह प्रति जोषयेते’ वाक्य वाळे मन्त्र से स्वयं स्पष्ट हे ( त्वष्टा देखें )। 


अध्याय १०१ 


त्वष्टा 


त्वष्टा के पुत्र का नाम त्रिशीषो है । त्रिशीर्षा के तीन सिर ओर छह आखं थीं, 
इसीको विश्वरूप त्वाष्ट्र नाम से पुकारते हैं जिसका वर्णन ऋ० वे० १०-९९-६ ने 
दिया है 
“स इद्दासं तुवीरवं पतिदंन्‌ षडक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 
अस्य त्रितोन्वोजसा वृधाना विपा वराहमयो अग्रया हन्‌ ॥? 


*इस त्रिशीर्षा के तीन सिर वही त्रिपादामृत है, उसकी छे आँखें टृतीयपाद 
के शेष छे तत्त्व हैं। तृतीयपाद में कुछ सात तत्त्व होते हैं । इसमें जो आसुरी 
आवना थी उसका इन्द्र ने दमन किया, पर उस आसुरी भावना से त्वष्टा उतन्न हो 
गया । इस त्वष्टा को सुदक्ष कहकर, दक्ष नामक तत्त्व (२४ वें के द्वितीय भाग) 
का विकास बतलाया हे जैसे | 

“तन्नस्तुरीपयधः पोषयित्नु देवत्वष्ट विरराणः स्यस्व । 
यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्त ग्रावा जायते देवकामः ॥? 

| (58० वे० ७-२-९) 

यहाँ इस त्वष्टा को पोषयित्नु या पूषा का पोषणशीळधर्मी चतुथेपादीय भी 

स्पष्टत कहा है और युक्त प्रावा या चतुर्थ सप्तकीय भौतिक पर्वत की स्फटिक शिला 
युक्त भी कद्दा है, अतः इसे देवताओं या तत्त्वो के विकास के योग्य (देव कामः) 
भी बतलाया है और अधः तुरीयं शब्द दक्षिणायन के वाचक हें । इसलिए त्वष्टा का 
स्थान निश्चय पूर्वक चतुर्थ सप्तक हो जाता है, यह सूर्य के तमः केतुः स्वभौनु का 
स्फटिकशिळा सम स्वरूप है और इसीलिए सूर्य को ताक्ष्यं या त्वष्टा-नाम से ही कहा 
जाता है (ता्ष्यस्त्वष्टा) । त्वष्टा शब्द त्विष्‌ कान्ति वाचक है, अतः स्फटिक झिला- 
सम भौतिकात्मा का प्रतीक माना गया है। इसी भोतिकात्मा की शिला से यह 
ब्रह्माण्ड का त्वक्षण तक्षण निर्माण करता है या तूण अशन या परिवतेन भी करता 
रहता है। यह अन्नाद भी हे ! इसी त्वष्टा का पुत्र बृत्र है । 'त्वाष्टोऽसुरः (वृत्र) इत्ये- 
तिहासिकाः? (यास्क) । झातपथ ब्राह्मण ने इन्द्र और त्रिशीर्षा के युद्ध का वर्णन 
बड़ी लम्बी कथा में १-५-३-१ से १७ तक और ५-४-६-२ से ८ तक दिया है त्वश् के 


के चूर वे० १०-८-८,९ 
“स्‌ पित्र्याण्यायुघानि विद्वानिद्रेषित आप्त्यो अभ्ययुद्धचत्‌ । 
त्रिशीर्षाणं सप्तरश्मि जघन्वान्त्वाष्ट्रस्य चिन्निः ससृजे त्रितो गाः॥ 
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमोजो अवाभिनत्सत्पतिमंन्यमानम्‌ । 
त्वाष्ट्रस्यचित्वद्विषवरूपस्य गोनामाचक्राण स्त्रीणिशीर्षा परा वर्क ॥” 
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पुत्र को त्रिशिरा कहते हैं, उसके तीन सिर छद्द आखें थी, वह प्रत्येक मुख से क्रम से 
सोम सुरा और अन्य वस्तु खाता था। इन्द्र ने उसके तीनों सिर काट डाळे, सोम 
सुख वञ्चु, सुरामुख बक और तीसरा तित्तिर वना-वह विश्वरूप घृतस्तोका मधुस्तोका 
बना । त्वष्टा को क्रोध आया सोम चुराकर छे गया, इन्द्र ने द्रोणकलश के शेष शुक्र 
को पीकर उसका वघ किया--त्वष्टा के अंग अंग से सोम निकला (मुख से नहीं 
निकला) । उसको इन्द्र ने पी लिया-त्वष्टा को फिर क्रोध आया । बह स्वयं यज्ञ 
बन गया--उसने द्रोण कलश को 'इन्द्रशन्रुवर्घस्व' कहकर वदलना चाहा पर स्वरभंग 
से वह इन्द्र को मिळा-तब देवताओं की जीत हुई-अब भी जो शेष रह गया “स 
यद्कतेमानः वह त्वष्टा वृत्र बन गया । वह मळमय था अपाद्‌ था अतः अहि कह- 
ढाया- दनु ने पाला तो दानब कहलाया । बृत्र ने 'इनद्रस्य शत्रुवंधस्थ' कहा तो बह 
विजयी बना । अतः वह शत्रु है (वृत्र त्रिश्चिरा त्वष्टा देख) । इस त्वष्टा ने अखिल 
ब्रह्माण्ड को रूप या भौतिक स्वरूप दिया, यह बात सकंत्र दी और लिखी गई है जैसे 
“य इमे द्यावा एथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌भुवनानि विश्वा । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान ॥” 

(ऋ० बे० १०-१९०-९) 
` कि अखिल ब्रह्माण्ड की आत्मा रूप जनित्री या जनयित्री तो द्यावाप्रथिबी या 
न्रिपादामृत हैं गुद्दा है गायत्री है ये तो मूल तीन आत्मायें हैं, पर इनको रूप देने 
का कार्य या भौतिकात्मा में सम्बद्ध सन्नद्ध संगठित करने का काम केवल यही त्वष्टा 
करता है जिस रूप या भोतिकता देने की शक्ति से इसने अखिल भुबनों सातों 
सप्तको को विश्व या भौतिकता का आवरण पहिना दिया* आज हे होत ! उसी 
श्रद्धा और यज्ञ के योग्य त्वष्टा देव के यज्ञ को कर रहे हो, तुम बड़े ज्ञानी हो । 
इसी बात की पुष्टि निम्न ऋचा ओर अच्छे ढंग से कर रही है। | 


“आविष्ट्यो वद्धे चारुरासु जिह्यावामूध्वेः स्वयश्ञा उपस्थे । 
उभे त्वष्टुरविभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते ।।” 
| | (ऋष० वे० १-९५-५) 
इस ऋचा का तत्वानुकूल अर्थ केवल यही दिया जाने बाला अर्थ हो सकता 
है :--“यह त्वष्टा रूप भौतिक तत्तव की स्फटिकशिळा सम तरळतम द्रव्य आविभूंत 
(आविष्टयः) होते ही चारु या चरु या चराचर रूप में (आसु) शीघ्र या आसुर 
रूप में बढ्ने लगता है, यहद जिद्दा नामक या अहि नामक वृत्रादि के ऊर्ध्वं में आदि 
में, पहिले, (स्वयशा) अपने भौतिकात्मा स्वरूप में उपस्थ या मध्यस्थान (तत्त्वों के 
मथ्य स्थान २५ वें तत्त्व) में प्रादुभूंत होता है । 'यस्यिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌' 
“यस्य नाम महद्यशः' । इसके उत्पन्न होते ही उभे रात और दिन (अहोरात्र) तत्त्वो 


* पु सू (यजुर्वेद) के 
“तस्य त्वष्टा विदघद्रूपमेति तन्मत्येस्य देवत्व मा जानमग्ने” 
से तुलना कीजिए । 
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के पूर्वार्द और दक्षिणाद्ध के सब तस्व भयभीत हो गये, कि न जाने अब इस ज़द्दाण्ड 
को कैसा स्वरूप मिळे। और यहद त्वष्टा प्रतीची दिशा या सूर्योदय २५ वें तरव के 
स्थान में सिंह (राशि) में उदीयमान आसीन होकर सिंह के समान गरजने ल्या 
(जोषयेते) ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य देवों के लिए कहा दै 'बृषभो रोर- 
बीति' 'अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः’ इत्यादि। यह सिंह रूप भौतिकात्मा 
ही महाकाली का वाहनीय सिंह है । महाकाली वाखझ्ाणी का रौद्ररूप हे। इस 
भौतिकात्मा का जन्म भाद्रपद सिंह के मास की लोलाके षष्ठी के दिन इसी सिंह 
स्वरूप में हुआ जिसकी अब तक पुराणों और पव्चाज्ञो में कङ्काळीय रेखा मात्र रह 
गई है । इसीलिए ज्योतिष में सूये की राशि भी सिंह मानी गई है। दर्शन के 
पचास तत्वों में से पूरे अद्दोरात्र में १९, १२ महीने होते हैं, पूर्वाद्धे में बारह महीने, 
उत्तराद्धे में भी बारह महीने अतः प्रत्येक मास २ तत्त्वों का ३० अंजों का होता है 
एक एक तत्त्व एक पक्ष या १५ दिन का दै। अतः उत्तराद्ध में २४ वें २५ वें के ३० 
अंश बीतने पर एक महीना हो गया । राशियाँ पूरे पचास तत्त्वो में वारह ही होती 
है जिसमें २५ वाँ तत्त्व कर्क रेखा या अयन में विषुवत्‌ रेखा हे, अतः उसके आगे 
सूर्य, सिंह में आजाता है । सूर्य छटा आदित्य है अतः इस त्वष्टा रूप लौल्यायमान 
भौतिक तस्व को लोलार्कषष्टी के दिन भाद्रपद में माना जाता है। इसी बात को 
अन्यत्र ऋ० वे० में चित्रामघा सिंह? कहा है, यह मघा सिंह का तत्त्व चित्र या 
विश्वरूप हे । अतः हमारे सब ज्ञान विज्ञान वैदिक है और वैदिक दर्शन के रहस्यों 
` से भरपूर भरे हैं यह स्वयं सिद्ध हो जाता है। त्वष्टा जिस 'रूप' का निर्माता है 
उस 'रूप? तत्त्व का उदय उत्तराद्रं के आरम्भ में अश्विनी से होता है. “श्रीश्वतेलक्ष्मी 
रुपमश्चिनौ व्यात्तम्‌” और "त्रयं वा इदं नाम रूपं च कर्म च' (ब्रह उप० देखें) । 


तवष्टा के चार रूप हैं (१) त्वष्टा असुर ऐतिहासिक व्यक्ति जो वैदिक दशेन 
के इस तत्त्व के रहस्य का खोळ हे (२) प्रथम भौतिक तत्त्व (३) इस भौतिक तत्त्व 
को वाइन रूप में ताक्ष्य रूप में देखना (४) सविता का अमत्य प्रकाशमान दैवी 
भौतिक स्वरूप । प्रथम भौतिक तत्त्व रूप त्वष्टा वही है जिसका वर्णन पिछले 
परिच्छेद में दे दिया गया है । यह अमृत भौतिकात्मा है, सूर्य से सर्वप्रथम अपः या 
बिद्यत्स्वरूप में प्रकाश रूप में ही प्रस्तुत होता है। सविता में दोनों प्रकार की भोति- 
कात्मायें हैं, अमृत और मत्यै (निवेश्ञयन्नसृतं मत्यै च । हिरण्मयेन सविता रथेन) । 
त्वष्टा के असुत स्वरूप मौतिकात्मा का स्वरूप सूर्य की ज्योति के समान बतलाने 
वाली ऋचा यह है 
“सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्चकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषा55पस्ततान । 
सहस्रसाः शतशा अस्य रंहिने स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌॥” 

| (ऋ%० वे० १०-१७८-३) 
... इसने पव्चपशु के बीजभूत अपः रूप भौतिकात्मा को सूये की ज्योति की 
तरद्द फैला दिया । उस ज्योति की गति सेकड़ों हजारों (या दोनों मिलकर लाखों, 
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४३२०००० से तात्पर्य है) प्रकार की है सबके बीज बाली है । उसको देवता लोग 
उसी प्रकार अपनाते हैं जैसे “कटाक्षशर वाली युवती को ।” इसी को जब देववाहन 
रूप में या देवताओं के दिव्यशरीर रूप में या देवताओं के रथ रूप में वर्णित करते 
हैं तब इसे अरिष्टनेमिः (रथ) वाक्ष्य, और भौतिकान्नमय या भौतिकशरीर (वाजिनं) 
या देवप्रिय : (देवजूत); या देवरथ को सह्दावान या सहन शीळ, घारण या वाइन 
समर्थ तथा तरु तारवान्‌ वृक्ष की तारतम्यता से सदा आगे अधिकाधिक विकसित 
होने वाळा, युद्ध चेत्र में अपराजेय (अमृत होने से) कहते हैं । उसका हम कल्याण 
के लिए यहाँ आह्वान या स्मरण ध्यान करते हैं । 


“त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सद्दावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमिं एतनाजमाइुं स्वस्तये ताक्ष्यंमिहा हुवेम ॥” 

(१०-१७८-१) 
त्वष्टा की उक्त ज्योति का नाम त्वाष्ट्री सरण्यू कह कर इसे त्वष्टा की पुत्री 
रूप में वर्णित किया है। इसका विवाह भी उसी सूर्य से, उसे विवस्वान नाम से 
पुकार कर किया गया है। यहाँ सूर्य का नाम विवस्वान्‌ इसलिए पड़ा है कि यह दिन 
का उदय करता है। “अहोरात्रे विवास्ते तेन वस्ते इति विवस्वान” (श्ञ० प० ब्रा? 
१०-५-२-३) । अन्यथा विवस्वानादित्य तो मनु है २७ वाँ पुरुष पशु है उसी से 
यमयमी का जन्म होता है । सूर्य रूप विवस्वान्‌ से 'अश्चिनौ' का जन्म होता है । 
. जब सरण्यू अश्च रूप में प्राण रूप में परिणत होती है, तब विवस्वान्‌ सूयै भी अश्व 
रूप (प्राण रूप) में ही पीछे लगा तो अखिनी उत्पन्न हुए। यह कथा अश्विनो नाम 
के समर्थन के लिए गढ़ी हुई प्रतीत होती है । जब उक्त त्वष्टा का अधिक विकास 
हो जाता है घनान्धकार हो जाता है तब वह वृत्र कहठाता हे, ऐसे परिवद्धित स्वरूप 
भौतिकात्मा सहित सबिता को उसके अमृत भौतिकात्मा युक्तत्व की दृष्टि से या त्वष्टा 

रूप भोतिकात्मा सहित मानकर “त्वष्टा” ही नाम से पुकारा गया है जैसे | 

“देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरुधा जजान । 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥” 

(ऋ० वे० ३-५५-१९) 
यहाँ पर सविता को उक्त त्वाष्ट्रीय अमृत भौतिकात्मता युक्त होने से 'असुर' 
. शब्द से पुकारा गया है। इस ऋचा का पूरा अर्थ भौतिकता युक्त त्वष्टा पर ही 
घटित हो रहा है। यही देवताओं की असुरता की समानता या एकता या एकरूपता 
कहलाती है । ज्ञाकपूणि ने त्वष्टा को माध्यमिक देवता और मभ्यस्थानीय देवता 
` "समाम्नात है कहा है और इसको अग्नि स्वरूप माना है । यहाँ 'समाम्नात' शब्द 
से पता चलता दै. कि यह पुराना मत है जिसे झाकपूणि उद्घृत कर रहे हैं, यास्क 
उसीको तद्दत्‌ दे रहे हैं। प्राचीन मत या वैदिक दर्शन के मत में त्वष्टा का स्थान 
द्ञ्चैन के तत्त्वों के मध्य २५ वें में पड़ता दै, अतः यहाँ शाकपूणि पुरानी श्रुति को 
ठीक दे रदे हैं “माध्यमिकस्त्वष्टेत्याहुमंध्यमे च स्थाने समाम्नातोऽग्निरिति” झाक 
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पूणिः (नि० ८-२-१४) । त्वष्टा को वाक नाम से पुकारा गया है “वाग्वै त्वष्टा 
बाग्धीदं सर्व ताष्टीव' (ऐ० २-४) । त्वष्टा को समिधों का पति भी कद्दा गया है 
“त्वष्टः समिघां पते! (ते० ३-११-४-९) । त्वष्टा सिक्त रेतः को विकृत करता है त्वष्टा 
चै रेतः विकृतं करोति’ (कौ० ३-९ श० प० १-९-२-१०) । इन्द्र का नाम भी त्वष्टा हे 
ऋ० वे० १-१२-५; ऐ० ६-१०) । त्वष्टा के पशु है, त्वष्टा रूप का स्वामी है। त्वष्टा 
के ही रचे रूप हैं, यह सबने लिखा है. (श० प० व्रा० २-२३-४) । मध्यस्थान तो ययु 
स्थान से बहुत नीचे मद्दः स्थान या नृषद्‌, सप्तक चतुर्थ है । इन्द्र और त्वष्टा के युद्ध 
का इतिहास श० प० ब्रा० ने १-५३-९ से १७ और ५-४-६-२ से ८ तक में दिया है । 
त्वष्टा ने इन्द्र का वज बनाया त्वष्टा त्वष्टदू बञ्जम्‌ः (ऋ० वे० १-६१) यह वज्ञ 
भौतिक तत्त्व ही है। वृत्र इसी का अंश है.। 
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स्वाहा 


“स्वाहा? तत्त्व की व्याख्या सु असु आदि' शीर्षक में दे दी गई है । 'सु' नाम 
प्राणों का है; जो तत्त्व अखिल ब्रह्माण्ड के सु (प्राणों) को आहृत (आहारतीति) 
करता है, उस प्रलय स्वरूपी आदि ब्रह्म का नाम स्वाहा है । ये प्राण वाग्त्रह्म रूप 
हं जिन्हें वेदिको ने वाग्धेनु के रूप में वर्णित किया है 
“दवीं वाचमजनमन्त देवा स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
स नो मद्रेषमूज दुहाना घेनुर्वाए अस्मानुपसुष्टुतेतु ॥” 
(ऋ० वे० ८-१००-११) 
बृहदारण्यक ने इस वाग्धेनु के चार स्तन बतलाये हैं, स्वाहा वषट्कार 
हन्तकार और स्वघाकार। ये क्रम से प्रथम द्वितीय ततीय और चतुर्थ सप्तक की 
चाणियों की प्रतिनिधियाँ हैं । 
“वाचं घेनुसुपासीत तस्याश्चत्वारस्तनाः स्वाहाकारो 
वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारश्च । 
तस्या द्वो स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं च, 
हन्तकार मनुष्या स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राणाः ऋषभः मनो वत्सः १” 
( २-५-४-८) 
“स्वाह? देवताओं की तृप्ति का या देवी वाणी का प्रतीक रूप आदि की 
अग्नि है। यास्क जी अग्नि नाम से इसे इस भूलोक में घसीट लाये हैं। पर ब्रह्म 
का स्थान भी सर्वोच्च स्वर्ग या द्यु से तीन लोक ऊपर होते हुए भी “भू? नाम से. 
पुकारा जाता है। इसी भूः नाम ने सब वेद व्याख्याताओं को यास्क से लेकर अब 
तक सबको ठग दिया है और बुरी तरह से। निम्न ऋचा इसका पक्का प्रमाण है जैसे 
“सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः 
अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाह्म $तं हवि रदन्तु देवाः ॥7? 
(ऋ० वे० १०-११०-११) 
इसमें स्पष्ट लिखा है कि यह स्वाहा नाम की अग्नि सब देवता या तत्त्वों की 
पुरोगा या सबका अग्रणी या आदि का है, इसी ने यज्ञ या विकासीय कः और कम्‌ 
नामक देवों या तत्त्वों का निर्माण किया । यह स्वय परिपाक से सृष्टि काळ में सद्यः 
तुरन्त प्रादुभूत हो गया । यहाँ होता शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है उसी की दिशा या अनुकूल 
चलने वाळी इस ऋत वाणी (अभौतिक वाणी) रूप स्वाहा या प्राणों को देवता या 
तत्त्व विकास में अनुस्वादित करते रहें या उससे सम्पन्न होते आगे आगे विकास में 
प्रकाश पाते चलें। स्वाहा नाम हेमन्त ऋतु का है । पुरुष सुक्त 'बसन्तोऽस्यामीदाज्यं' 
देखें । अन्न का नाम भी स्वाह्मकार है (श० प० ब्रा० ९-९-१-१३) स्वाहाकार अनि- 
र्क्त है यज्ञ है यज्ञान्त है (श० श० २-३-१-३, ३-१-३-२७, १-५-३-१६) । 
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सृष्टि और योग दोनों यज्ञ हैं। इसके कत्ता शरीर या ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म तत्त्व 
या देवता है। उन्हीं यज्ञों के कर्ता देवताओं या तत्त्वों को कभी कभी प्रयाजा अनु- 
याजा और उपयाजा नामों से उसी प्रकार पुकारा जाता है जेसे इनके कत्तीओं और 
द्रव्य यज्ञ करने बाले ब्राह्मणों को अध्वयु होता उद्गाता और ब्रह्मा आदि नामों से 
पुकारा जाता है। वेदों में यज्ञ शब्द और यज्ञ कत्तोओं के नाम तथा यज्ञविधि का 
वर्णन प्रशस्त रूप में उपलब्ध होते हैं। निम्न ऋचाओं में प्रयाजा और अनुयाजा 

शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसे कोई मना नहीं कर सकता जैसे -- 

“प्रयाजान्मे अनुयाजाँश्च केबलानू्जस्वन्तं हविषो दत्तभागम्‌ | 
घृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्नेश्च दीघेमायुरस्तु देवाः ॥ 
तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवळ ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥ ! 

(ऋण० वे० १०-५९-८,९) 
यहाँ पर प्रयाजा अनुयाजा और उनकी ऊर्जस्वान्‌ हवि को अग्निका ही 
बतलाया है। इन कत्तीओं को विभिन्न स्थानों या सन्दर्भा में आपः अन्तरिक्ष चूत 
सोम ओषधि; प्रजापति पुरुषं और दीर्घायु नामों से पुकारा गया है। विशेष करके 
दशे पूर्णमास यज्ञ में समिधः (प्राणा), तनूनपात्‌ (अग्नि), इडा ( नाड़ी), बर्हिः 
और स्वाहा इन पाँचों को प्रयाजा नाम से घोषित किया है। कहीं इनकी संख्या 
छन्दाक्षरों के अनुसार ९ या ११ (प्रयाजा दी हैं), दशैं पूर्णमास यज्ञ से तीन अनु- 
याजा होते हैं जिनके नाम बर्हिः नराशंस और स्विष्टकृत्‌ हैं। कहीं कहीं इनकी 
संख्या भी छन्दाक्षरों के अनुसार ९ या ११ दी गई है जैसा कि प्रयाजों के बारे में 
किया गया है। ऐ० ब्रा? (२-१८) और श० प० घ्रा० (६-२-३-४) ने ३३ देवताओं 
में से प्रथम ११ को प्रयाजा, द्वितीय ११ को अनुयाजा और तृतीय ११ को उपयाजा 
नाम से पुकारा है। इनमें से अन्तिम १९ को “सोमपाः “पशु भाजनाः पदवी भी 
है दी । इनका उदय उषा २३ वे तत्त्व के होता है । यह मत सबसे उत्तम है। इसी 
मत को श० प० के ११-१-६ पूरे ब्राह्मण ने पूर्वोक्त उद्धृत ऋचाओं के अनुकूल वर्णित 
करते हुए लिखा है कि प्रजापति के प्रथमोच्चरित 'भूभुवः स्वः? के पाँच अक्षरों में से 
पाँच ऋतु रूप प्रयाजा बने, उसके अवाङ प्राण से असुर बने । इन दोनों के लिए 
अहोरात्र बने जिसको संवत्सर कहते हैं । इसके चार अधिदेवता...अग्नि इन्द्र सोम 
आपः परमेष्ठी हैं । आपः से प्राण, इन्द्र से बाणी, अग्निसोमौ से अन्न और अन्नाद 
जिसमें पाँच देवता और बन गये । ये भौतिक हें, इनमें भौतिक दौ अन्तरिक्ष प्रथिवी 
और आपः बने । ये ११ हो गये जिनमें से पाँच तो प्रयाजा हैं, तीन भू भुवः स्वः 
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अनुयाजा । अहोरात्रे या देवासुर ये दो आज्य भाग और स्विष्टकृत्‌ कहलाते हैं । 
यह्‌ बताया जा चुका है कि 'यज का अर्थ विकास है । सारा सृष्टि क्रम एक यज्ञ 
या विकास क्रम है। इस सृष्टि यज्ञ का कर्ता प्रजापति है या अक्षर ब्रह्म या बृह- 
स्पति या ब्रह्मणस्पति है, होता ब्रह्म होता है, समिध जातवेदा है. वैश्वानर इन्द्र सोम 
सविता आदि प्रयाजा अनुयाजा और उद्गाता हैं. तथा अश्विनी अध्वर्ये । ऋ० वे० 
(१०-५२-२,४) के मन्त्र इस बात की पुष्टि में लिखते हैं-- 
“अहं होता यजीयान्‌ विश्वेरेवा मरुतो मा जुनन्ति । 
अहरहरश्चिनाध्यर्यवं वां ब्रह्मा समिद्भवति साहुतिर्वाम्‌ ॥ 
अहरहजायते मासि मास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ । 
अग्निर्विद्वान्यज्ञ नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिढृत सप्ततन्तुम्‌ ॥” 
` ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है 
“आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेया अनुयाजाः” “छन्दांसि चै प्रयाजा छन्दांसि 
अनुयाजाः” “ऋतवो चै प्रयाजा ऋतवोऽनुयाजाः” “प्राणा वे प्रयाजा प्राणा अनु- 
याजाः” “आत्मा वै प्रयाजा आत्मा अनुयाजाः? । इन सब प्रमाणों का आशय यह 
है कि बैदिक मन्त्र रहस्य की खाने हैं, इनमें आभ्यन्तर दर्शन है, आत्मानुभूति त्रह्मा- 
नुभूति का कथारूप विश्लेषण या विवेचन है। यहाँ संकेतित प्रयायानुयाजोपयाजा 
आभ्यन्तर योग या सृष्टि यज्ञ के पात्र या तत्त्व या देवता रूप पुरोहित हैं. जिनकी 
नकल बाह्य या द्रव्य यज्ञों में नाटक के समान की जाती रही। 
आप्रिय देवताओं में से प्रत्येक का स्थान एथक्‌ एथक्‌ विभाग में पड़ता हे । 
वे स्थान यौः या भूः, अन्तरिक्ष (वेदि पूर्वा) भुवः या स्वः या दिवः ओर महः या 
समुद्रः इत्यादि है । आसन या आसन्दी की अवान्तर दिशाओं के अधिष्ठाता देव- 
ताओं को पत्नी संयाजा नाम से पुकारा जाता है। पञ्चप्राणों को भी प्रयाजा कहते 
हैं। सूर्य सोम (चक्षुषी) को आज्यभाग और अवाङ्‌ प्राण को स्विष्टकृत्‌ भी कहते 
हैं। “त्रीणि झिश्‍्नानि” को 'त्रयोऽनुयाजा” 'द्वौ बाइ” हो उरू को भी पत्नी संयाजा 
की संज्ञा दी गई है। ये सब पुरुष रूप प्रजापति के अङ्ग रूप प्रयाजा प्रश्नति हैं । 
इनमें से त्रीणि शिश्नानि या तीन लिङ्ग त्रिपादासृत हैं, अस्थि (सोम) याञ्यनुवांक 
है, मांस भौतिक वृत्र) हविः है । ये सब सोलह आहुतियाँ षोडशकलछ ब्रह्म की ह 
(० प० त्रा ११-६-२६ से ३५ तक) । 
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दधिक्रा नाम मारुतीय अश्व का है। अश्व की व्याख्या अश्वमेघ और अश्व 
तथा सु असु शा अश्या’ आदि दीन झ्ीषकों में बिस्तार पूर्वक की जा चुकी है । 
दधिक्रा या दधिक्रावत्‌” नाम उन प्राणों या अश्वों का है जिनको मित्रावरुणी तत्त्वों 
के द्वारा भोतिकता रूप बाहन का स्वरूप मिल जाता है। इसीलिए लिखा है कि 
मित्रावरुणौ ने हमें दधिक्रा नामक अश्च प्रदान किया जैसे 
“दधिक्रामु सूदनं मत्योय दृदथुर्मित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ।” 
(४-३९-५) 
अश्व पाँच प्रकार के हैं मारुत्त्वतीय = दधिक्रा, गान्धवें--वाजी, असुर = 
अर्वा, देव = ह्यः मानुष्या=अश्वः, (बृह उप० १-१-१) । इस दधिक्रा तत्त्व के 
तीन मुख्य सूक्त मिलते हैं (ऋ० वे० ४-२८, ४-३९ और ४-४०) । इसका उद्य उषा 
के उद्य के साथ साथ होता है। उषा का उद्य मित्रावरुण से पूर्णरूप से हो जाता 
है इसीलिए लिखा है , 
“यो अश्वस्य दधिक्राव्णो अकारीत्समिद्धे अग्ना उषसो वयुष्टौ । 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरुणेन सजोषाः ॥” 


(४-३९-३) 
इस दधिक्रा ने पञ्चकृष्टि पञचभौतिकातमक पशुओं को सूर्य की किरणों की 
तरह विकसित किया | 
“आ ददिक्रा शवसा पञ्चकृष्टीः सूयं इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्रसाः शतसा वाज्यबी प्रणक्त मध्वा समिमा वचांसि ॥” 
_ (६-३८-१०) 
द्धिक्रावन्‌ , इष, ऊर्जः महः आदि नाम मरुतों या मातरिश्वा प्राण बायुओं के 
हैं जिनका विकास हरियोजन इन्द्र जातवेदा तथा मित्रावरुण से होता है जैसे 
“दधिक्राव्ण इष उर्जा महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ । 
स्वस्तये बरुण सित्राग्नि हवामहे इन्द्र वज्बाहुम्‌॥” | 
(ऋ० वे० ४-३९-४) 
दूधिक्रावन्‌ के सूक्त में सब प्रसिद्ध मन्त्र 
“दृधिक्रावणो अकारिषं जिष्णो रश्चस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखाकरत्माण आयु(/षि तारिषत्‌ ॥” 
(४-३९-६) 
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हे । इसका अर्थ सोद्धरण “अश्वमेघ” शीर्षक में दे दिया गया हे सारांश 
यह है “जब उक्त प्रकार के दधिक्रावन्‌ नामक भौतिकात्मा रूप वाहन का--जो 
विष्णु प्राणवान्‌ ओर अन्नवान्‌ था, प्रादुर्भाव हुआ तो सबके मुख में प्राणों का 
संञ्चार ( सुरभि-घृतं) हो गया, साथ से प्रत्येक की आयुः भी पूर्ण की गई या पार 
लगा दी गई (आयु ही घृत या प्राण है) । प्रत्येक को प्राण और जीवन दोनों दान 
एक साथ मिल गये । इस दधिक्रा के द्वारा यज्ञ का (विकास का) विस्तार हुआ 
अतः इसे क्रतुमा” या क्रतु का पालक लिखा है 
“महय्थकम्यवेतः क्रतुप्रा दधिक्राव्णः? “इन्द्र मिवेदुभयेविह्दयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः? 
(ऋण० वे० ४-३९-२,५) 
इस यज्ञ कर्मक दधिक्रा को २५ वें २६ थें तत्त्व रूप प्रीवा में बाध कर रखने 
पर भी बहुत तेजी से इधर उधर भटकता या विकास पाता है, यह ऋतु नामक २४ 
वें तत्त्व का अनुसरण करते हुए अग्रिम अङ्कित विकासों को पार कर लेता है 
“उत स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवावां बद्धो अपि कक्ष आसनि । 
ऋतुं दधिका अनुसन्तबीत्वत्पथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌॥” 
| (त्र० वे० ४-४०-४) 
यजुर्वेद का वाजी गान्धर्वं अश्व है (९-१६) इसी अश्व काया दधिक्रा का 
वर्णन देता है। इस ऋ० वे० के सूक्त का अत्यन्त रहस्यमय मन्त्र हंसः शुचिषद' 
आदि सूर्यापस्थानीय मन्त्र है । यह दधिका को सुर्य रूप अश्व सिद्ध कर देता है । 
यह मन्त्र तो पूरे वेदिक दर्शन का पूर्ण चित्र उपस्थित करता है. । 


सिग बाबा 


अध्याय १०० 


अश्व, शकुनि, कपिञ्जल, मण्डक, अक्ताः ग्रावाण, राजा और राज्योपकरण 
(दुन्दुमिः इषुधिः इस्तध्न अभीषु ज्या, इपु, अश्वाजनि, उलूखल मुसल) 


अश्वः 


यह चतुर्थ सप्तकीय मनुष्य तत्त्वों का अश्च है जिसकी ब्याख्या “अश्वमेध” 
और “सु असु इत्यादि” शीर्षक में दी जा चुकी है। अश्च नाम प्राणों का है, वैदिक 
यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े के पुजारी कदापि नहीं थे । वे इसे प्रतीक बनाकर उस प्राण रूप 
ब्रह्मा का अभिनय करके आत्मरञ्जन करते थेया वर्णना से आत्मरञ्जन करते थे, 
जिसके यज्ञ विधान द्वारा लोगों का मनोरञ्जन भी होता रहा । यास्क ने यज्ञ की 
व्याख्या का जो मन्त्र दिया है वह पवमान सोम की व्याख्या करता है (९-११२-४) । 
क्योंकि इसी मन्त्र में इस अश्व को इन्दो या इन्दु शब्द के सम्बोधन से पुकारा गया 
है और इसे इसकी अनुरूपता के लिए वारिन्‌ ( जलमय ) और मण्डूक (जूळमय 
जलजीब) कहा है; शेषो रोमण्वन्तौ भेदौ शब्द इसकी पूर्वा उत्तराद्ध के भेद बाळा 
अक्षरों की विश्वरूपता का संकेत करते हैं, और इसे (देव) रथ का वहन करने 
वाला या त्रिपादामृत (रूप रथ) को सुख से ढोने वाला या धारण करने वाला, 
हसन या ज्योतियों का उपमन्त्री या मुख्य कार्यवाहक रूप दिव्य शरीर कहा है जैसे 
“अश्वा वोढा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । 
शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्‌ मण्डूक इच्छति इन्द्रायेन्दो परि-सत्रब ॥? 
यज्ञ का घोड़ा प्रथिवी वासी हो सकता है वेदों का अश्व तो आदि ब्रह्म और 
उसके ५० विकास रूप तत्त्वों का नाम है यहाँ सोम या इन्दु का। अश्व का वैदिक 
वर्णन ऋ० बे० १-१६३-१० में मिळता है । | 
इस अश्व की महिमा ऋ० वे० १-१६३ सूक्त में विस्तार पूवेक दी गई है । 
“यदक्रन्दः प्रथम जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्वन्‌ ॥ १ ॥ 
यमेन द॒त्तं त्रितएनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णस्सूरादश्वं बसवो निरतिष्ठ ॥ २॥ 
असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन । 
असि सोमेन समया विषक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ ३॥ 
त्रीणि ते आहुर्दिविबन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः समुद्रे । 
उतेब मे बरुणश्छन्त्स्यवेन्यत्रा ते आहुः परमं जांनत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
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इत्यादि में “अम्बे अम्बिके'''ससत्यश्धक काम्पील वासिनिम्‌? वाला आदि 
ब्रह्म रूप प्राणाश्व है। इसी की इतनी अद्भुत महिमा गाई गई है। पूरा सूक्त पढ़ने 
योग्य है । 

जै० न्ञा० (२-१२९) ने अश्व को ३४ वें तत्त्व रूप प्रजापति बतलाया है । इसी 
अश्च को सोम या 'दधिका” नाम से पुकारते हैं। इस दधिका की महिमा ४-३९, 
४-४० ऋ० वे० में गाई गई है । इसे आप कक्ष आसनि’ और 'इयेनस्येवधजतो' 
इसी लिए कहा गया है, यह इयेनसम चतुर्थ सप्तकी से उत्पन्न है । 


---_४-२<<>-:२-.३.८-:->>>« 


अध्याय १०६ 
मानः 


यास्क ने जिस ऋचा को यहाँ 'मान? नामक देवता के विवेचन के लिए 
उद्धृत किया है उसमें “मानो? या “मानः शब्द नहीं है । यहाँ पर 'मा_-न*£ दो 
शब्द हैं, उन्हें बिना ऐसे माने हुए इस ऋचा के 'परिख्यन” धातु का अर्थ ही नहीं 
बैठ सकता। और प्रायः सभी ऋग्वेद की पुस्तकों में पाठ “मा, नो? प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो 
शब्दों में है। प्रायः मन्त्र के आदि में ये दो शब्द प्रथक्‌-प्रथक्‌ ही आये हैं जैसे 
“मा, नः समस्य दूढ्य' (८-७५-९) “मा, नोउहिबुंध्नो” (७-३४-४) मा, नो मघेव’ 
(ऋ० वे० १-१०४-५) 'मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो? इत्यादि 
प्रसिद्ध है (१-११४-८) । ऐसी कुल ऋचायें ऋग्वेद में ४१ हैं । यास्क का दिया हुआ 
यहाँ का मन्त्र क्र» बे० १-१६२-१ तो वाजसनेय संहिता झुक्लयज्ु २५-२४ में, और 
तैत्तिरीय संहिता ४-६-८-१ में दो प्रथक्‌ शब्दों में ही मिळता है। जैसे 
“मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनो देव जातस्य सप्रेः प्रवक्षामो विदथे वार्याणि ॥? 
इस ऋचा में तो सोम नामक सप्तिः या अश्व या वाहन का वर्णन है । ऋषि 
कहते हें कि जब हम देवजात या त्रिपादामृतजात वाजिनः अन्न की (सोम की) 
प्रार्थना करते हैं (जो देववाहन सप्ति रूप है) तब हे मित्र ! वरुण! अयंमा ! (सूरयः) 
आयुः (रुद्रः) इन्द्र | ऋमुक्षाः ! और मरुत ! आप ढोग हमसे (नः) नाराज न हो । 
मा परिख्यन्‌ वेदों में मान नाम का कोई देवता नहीं मिळता । 


चाय ल क 


अध्याय १०७ 
शकुनि! | 

शकुनि. नाम तो सीघे सीधे 'सुपणे' का प्रतिनिधि है, रद्द १० वाँ हारियोजन 
इन्द्र दै । यह सुपण सोम दै । भौतिक शब्दायमान दै, 'झक्नोत्युन्नेतुमात्मान' की 
जगह “शक्नोति .नेतुं वोढु मात्मानः त्रिपादात्मानः यः सः झकुनिः', ‘शक्नोति 
नदितुं भौतिकझरीराच्छब्दयितु' व्युत्पत्तियां या निरुक्तियाँ इस सुपर्णेन्द्र के अनुकूल 
हें। “सर्वतः तकितुं या सर्वतः शंकरो5स्तु बा शक्नोते' व्यर्थ की व्युत्पत्तिया हैं 
घसीट कर कुछ अर्थ इनसे निकाल लिया जा सकता है । शकुनिः शब्द का सीधा लक्ष 
“कुन? शुभ लक्षण या चिह्न से है 'शं करोतीति झकुनिः व्युत्पत्ति पक्षी अर्थ में अच्छी 
है। इसीलिए इसका नाम इस सूक्त में भद्रवादी (ऋ० बे० २-४२-२) पुण्यमाबद्‌, 
अद्रमांबद (२-४३-२-३) और 'सुमंगल' कहा हे । शकुनि शक्तिमान’ अर्थ वाची है जो 
समस्त भौतिक सृष्टि यज्ञ करने में समर्थ है । कपिञ्जल नामक पक्षी इस इन्द्र 
व्याख्या का आधार है । इस आधार से इन्द्र सुपर्ण का रहस्य गाया जा रहा है । 

अतः | | 

“मरा त्वा श्येन उद्दघीन्मा सुपर्णो मा त्वा विददिषुमान्‌ वीरो अस्ता । 
पित्र्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्सुमंगलो ` भद्रवादी वदेह ॥? 

| | किं (० वे० २-४२-२) 
ऋचा इसको कहती है कि तुम दैवी बाणी बोलते हो, अतः श्येन (सूर्य) सुपणे 
(सोम) जो आसुरी वाणी के शत्रु हैं वे तुम्हें, मा (नहीं मार सकते), न इषुमान्‌ 
बीर (रुद्र) अख्जधारी ही। इसको 'प्रदक्षिणिदभिः कारवो' 'अवक्रन्द दक्षिणतः’ 
और “पित्र्यामनु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ः कहकर दक्षिणायन या दक्षिणाद्धे का वासी 
संकेतित किया जा रहा है। और शब्द त्रह्म से ही इसके जन्म का संकेत करते हुए 
'कनिक्रद्ञ्जनुषं' कहा है । इसीलिए यथा नाम तथा गुण का नाम धारण करते हो । 
'शकुनिः” शं नाम भौतिक शब्द्‌ ब्रह्म का है उसको निर्मित करने बाला, उसकी या 

झब्द की वाणी की नाव को खेने वाला, सुमंगळ का श्रीगणेश करने वाला दै जैसे 

“कुनिक्रद्‌ञजसुषं प्रब्रुवाण इयर्ति बाचमरितेब नावम्‌। ` 

सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभि भाविश्व्या विदत्‌ ।” 
| . (ऋछ० बे० २-४२-१) 
भद्रं बद्‌ दक्षिणतो भद्र मुत्तरतो बद । 
_ सत्रं पुरस्तान्नो वद भद्रं पश्चात्कपिळ्जळ ॥ 

इसके साथ ऋतु (सप्तको) गायत्री साम त्रेष्टुम उद्गाता त्रद्दापुत्र, वृषा वाजी 
विशेषण देकर पूरे दर्शन का चक्र उपस्थित किया गया है और अन्त में शुद्धबुदध ब्रह्म 
ओर त्रिपादासत की तृष्णों उपांशु बाणियों का संकेत करते हुए कहा है 'तुष्णी- 
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मासीनः सुमतिं चिकिद्धि न? कि जब चुप रहो तो हमारी भलाई की दी अस्तमय 
मानसी वाणी बोलो वा सोचो। ये मन्त्र गृत्समद निर्मित हैं। पक्षी को बोलते देख 
उन्होंने उसे लक्ष करके इन्द्र या सुपण रूप इन्द्र की व्याख्या या स्तुति का रहस्य इन 
दो सूक्तों में अक्वित कर दिया है । ध्यान रहे कपिञ्जल पक्षी सुपणे या खब्जन 
$ द्योतक हैं। खब्जन का आकार आखों के समान होता है, अतः 'सूर्यी- 
चम्द्रमंसी चंक्षुपी! की उपमा के लिए उपयुक्त पक्षी है। | 


ये दो सूक्त (ऋ० वे? २-४२; २-४३) आधुनिक विद्वानों की आखें खोलकर 
देखने के लिए बढ़े भारी प्रकाशस्तम्भ का काम कर रहे हैं । अतः अतीव मुख्य और 
प्रधान हें । जिस प्रकार इनमें प्रस्तुत शकुनि को आधार बनाकर अप्रस्तुत इन्द्र रूपी . 
सुपर्णे की व्याख्या की गई है उसी प्रकार समस्त वैदिक साहित्य में निऋति यो ब्रह्म 
ब्रह्मणस्पति बृहस्पति वाचस्पति वसु रुद्र इन्द्र आदित्य अग्नि आपः मरुत ऋसुक्षा 
सोम यज्ञ नदी पर्वत सागर वृक्ष आपः विश्वेदेव पितर छन्द संवत्सर अयन पक्ष ऋतु 
अध्वर्युं उदूगाठ्‌ प्रयाजा अनुयाजा वृत्र त्रिशिरा त्वाष्ट्र देव असुर वैश्वानर वरुण मित्र 
आदि सब नाम कथानक के अनुसार या इहिहास या यज्ञविधि के अनुसार प्रस्तुत हैं। 
परन्तु इन सबका मुख्य विषय अप्रस्तुत या ब्रह्म व्याख्या या सृष्टियज्ञ व्याख्या है । 
इन सबके कथानक यज्ञविधि इतिहास आदि आधार भूत तत्त्व हैं जिन्हें बैदिकों ने 
पशु नाम से या कल्पना के सृष्टियज्ञ की कल्पना का बाहरी खोळ बतलाया हे (पशुवाद 
देखें) । और यहाँ पर इन सूक्तं में जो शकुनि को तुम्हें शयेन सुपर्णे और इषुमान्‌ 
न मारे! कहा है वदद 
“दवा सुपणी सयुजा सखायः समानं वृक्षं परि षस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनइनन्नन्योऽभि चाकशीति ॥” 
(ऋ० वे० १-१६४-२०) 
की पूर्ण व्याख्या व्यावहारिक लौकिक दृष्टान्त से दे रहा हे । जेसेः--लोक में 
दाकुनि के शत्रु बाज गिद्ध और बहेलिया होते हैं । शकुनि और बाज तथा गिद्ध तीनों 
एक ही जाति और मूलतः एक ही वंश के हैं, सृष्टि वृक्ष की एक दी शाखा से उत्पन्न 
हैं। उधर 'द्वा सुपणो' में दो भिन्न भिन्न पक्षी नहीं हैं दो शरीर के नहीं हैं, एक ही 
झरीर या ्र्माण्ड में एक ही की दो प्रवृत्तियों हैं, एक दैवी हे दूसरी आसुरी । यह 
ब्रह्माण्ड भौतिकता या असुरता बहुल है, अतः यह भौतिकतामय आसुरी सुपर्ण रूप 
प्रवृत्तिक बाज या गिद्ध या वहेळिया बनकर उस दैवी प्रवृत्तिक सुपर्णे को मार देता है 
या दबोच डालता है। दोनों का शरीर अलग अलग नहीं है । ये यहाँ २४ सों घंटे 
एक शरीर में साथ साथ हैं। अतः इस असुर से प्रतिक्षण का भय रहता दै, न जाने 
कब दबोच डाळे । हमारे यहाँ इसी भयको दूर करने के लिए गायत्री ब्रह्म की 
त्रिवार उपासना की जाती रद्दी। ययेन सूर्य भी दो हैं एक दैवी दूसरा आसुरी, 
उनका भी परस्पर इन्द्र सदा रहता दै । यह सुपर्णों से सूक्ष्म हैं इनका युद्ध कब हुआ 
कौन जीता, यहद परिणाम से पता लगता है । यह त्रिपादासृतों और तमः केतु स्वर्भानु 
या काम त्र का इन्द्र हें । जो जीते वैसी प्रवृत्ति होती हे । गीता में जो निष्काम 
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कर्म की निष्ठा को प्रधानता दी है वह इन्हीं दो श्येनों की भयंकर रयेनों की प्रवृत्तियों 
के इन्द्र में काम प्रदम को दबोच कर त्रिपादामृत को प्राधान्य देने की घोषणा हे । 
देखिये ठीक इसी भाव को देने वाली निम्न दो ऋचायें हैँ जो उक्त 'द्वा सुपर्णा 
ऋचा का भाष्य स्वयं दे रही है 

“यत्रा सुपणो अस्तस्य भाग मनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीर! पाकमत्रा विवेशः ॥ 
यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपणी निविशते सुवते चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्पछं स्वाहग्रें, तज्ञोनझद्यः पितरं न वेद्‌।।” 
॒ | (त्रट० बे० १-१६४-२१,२२) 
यहाँ पर जो सुपणे “अमृतस्य भागं” (त्रिपादामृतं) और “मध्वदः सुपर्णा 

(त्रिपादासृतद्‌ः) हैं उन्हीं को 'पिप्पलं स्वाद्धति' कहते हैँ वही धोर है वही इस 
ब्रह्माण्ड का सच्चा पाक है, जो इनसे रहित हे वह अपने पिता त्रिपादामृत को ही 
नहीं जानता, उसके मधु को नहीं पीता पाता या खाता है, वह असुर सुपर्णे है काम, 
वासना से भरपूर दानव है, इस भोळी सृष्टि का विध्वंसक है । इसी मधु को पाने 
की प्रार्थना पितरों से की जाती है | 


` “मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः साध्वीने सन्त्वोषधीः ।) ` 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव\/रजः मधु द्यौरस्तु नः पिता । 
मधुमान्नो बनस्पतिमंघुमाँ अस्तु सूर्या माध्वीगोबो अवन्तु नः ॥” 
(ऋह० वे० १-९०-६,७,८; यजुः १३-२७; ते० सं० ४-२-९-३; ते० आ० १०: 
९०-२; श० प० त्रा” १४-९-३-७३) | 
इसीलिए यह मन्त्र सवंत्र मिलता हे | इसमें आये संज्ञा शब्द वात सिन्धव 
ओषधीः, नक्त, उषा, रजः द्यौ पिता वनस्पति सूर्यं और गावः सब वैदिक दशन के 
तत्त्व हैं। इस भूलोक में इन नामों से जो जो संकेतित होते हैं. वे केवळ दर्शन रहस्य 
के आधार और अनभिज्ञों को ठगने के साधन हैं। पक्षियों के बारे में शु० यजु० में 
एक पूरा २४ वाँ अध्याय है जिसमें प्रत्येक देवता का एक शकुनि है । कपोत वरुण के 
के लिए है । ऋ० वे० में कपोत पर एक पूरा सूक्त १०-१६५ है। 


` अध्याय ९०८ ` 
पर्जन्यः 


विद्वान्‌ लोग तो अभी तक पजन्य माने मेघ बादल ही समझते आ रहे हैं । 
इनके लिए गीता वाक्य “यज्ञाद्भवति पजन्य? यक्ष के घुँ से बादल रूप पर्जन्य बनना 
कहता है, पर इससे 'सोमात्पर्जन्यः (झुंड उप) का अर्थ कोई कुछ नहीं लगा सकता । 
सोम को तो ये जड़ी-बूटी समझते हैं। पर बात बिलकुल दूसरी है । जो यज्ञ है वही 
सोम है, यज्ञ २४ वाँ तस्व है, वहीं से सोमात्मा का प्रादुभाव होने लगता है 'पर्जेन्यादन्न 
सम्मवः' का अन्न, सौम्य भौतिक तत्त्व हैं जिसका प्रतिरूप वृत्र है । “सोमो हि देवा- 
नामन्न', सोम भौतिकात्मा दै । इसका धुँघला स्वरूप पर्जन्य दै । इसकी वृष्टि “विद्युत 
है “वृष्टिरविद्युत्‌” (ऐ० त्रा० ८ अन्तिम भाग ब्रह्मणः परिमरः); यही अन्न है विद्यु- 
त्स्वरूप भौतिक आत्मा है । पर्जन्य, ओषधिः, वनस्पतिः, मण्डूका, वृष्टिः आदि शब्द 
वेदों में पारिमाषिक हैं, छोक में इनसे मेघ आदि लोकिक वस्तुओं का संकेत होता 
है, ये आधार हैं। पजन्य शब्द के बदले वेदों में मेघ शब्द भूल के मी इसीलिए नहीं 
आया है। ओषधियों से जो सम्बन्ध सोम का दै. वही पजन्य का है 'पोष्णामि 
चोषधी सर्वाः सोमो भूत रसात्मकः (गीता) “यस्य ब्रते ओषधी विश्वरूपाः स नः 
पर्जन्यः महिशर्मयच्छ' (ऋ० बें० ५-८३-५) । यह पजन्य प्राणों की वृष्टि करता है 
जलों की नहीं जैसे | । 

“द्वो नो वृष्टिं मरुतो ररीध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य घाराः।” 

छ (ऋ० वे० ५-८३-६) 
` पर्जन्य रूप तत्त्वों का ही नाम वृष वृषा वृष्णि विष्णु वृषभ दै वे अश्वधारा 
वा प्राणघारा बरसाते हैं। इसी ऋचा में इसे 'असुरः पिता न? कहा है जेसे 

_ “अर्वाङेतेन स्तनयिलुनेद्यपो निषिद्रन्नसुरः पिता नः ।? 

इसमें 'स्तनयित्नु' नाम तत्त्व रूप विद्युत्‌ दै जिससे आपः रूप विद्युत्‌ बरसने 
की प्रार्थना उसे “असुरः पिता” कहकर की गई है। और उत्तराद्धीय होने की सूचना 
अवौङ शब्द से दी है । इसमें महान्‌ कोष हे अखिल ब्रह्माण्ड का गर्भ है। इसको भी 
सूचना दी है “महान्तं कोश मुदचा निषि स्यन्दतां कुर्या विषिता पुरस्तात्‌ 
(उत्तरार्ध) । घृतेन द्यावा एथिबी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वष्न्याभ्यः ॥” (५-८३-८) 
और इससे घृत या प्राणों की बृष्टि होती है यह पुनरुक्त किया है । इसको सिंह माम 
से भी पुकारा है सूर्य की तरह “दूरात्सिहस्य स्तनथा उदीरते यत्पजेन्यः कृणुते बर्ष्य 
नभः ।” (५-८३-३) । इसीसे “तिनो वाचो ईरयन्ति’ के ढंग पर या 'गुद्दा त्रीणि 
निहिताः कीतरदइ [|| १ अ 
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“छो बाचो प्र बद ज्योतिरमा या एवदूदुह्द मघुदोधमूघः । 
स वत्सं कृण्बन गर्भ मोषधीनां सद्यो जातो बृषभो रोरवीति ॥” 
(ऋ० वे» ७-१०१-१) 
ऋचा से इसे तीन वाणियों को बोलने बाळा, अग्रिम तीन ज्योतियों या डकार 
या अयी या त्रिपादासृतात्माओ बाला, इन आत्मा रूप मधु को खूब दुहने वाला वत्स 
रूप ओषधियों (तत्त्वो) के गर्भ (हिरण्यगर्भ) को भौतिक स्वरूप देने वाळा बनकर 
वृषम की तरह गरजने लगा -“अहमन्नादो अद्दमन्नादो अहमन्नादः कहा हे । इसके 
बझ में भौतिक सृष्टि का चक्र है यह भी इसी सूक्त में कहा गया है। जैसे 
“स्तरीरु त्वद्भवति सूत उत्वद्यथावशं तन्वं चक्र एषः । 
पितुः पयः प्रति गृभ्णति माता तेन पिता वद्धेते तैन पुत्रः ॥” 
| (७-१०१-३) 


यहाँ पर 'स एष पिता पुत्र” या 'यत्र पुत्रासो पितरो भवन्ति' का भाव भी 
इसी पजन्य में घटित किया है कि इसी पर्जन्य से ब्रह्म पितुः अन्न रूप पिता और पुत्र 
सोम दोनों भौतिक शरीर से बढ़ते हैं। इसीलिए इसे ऋताबृधा कहते हैं। इसे 
त्रिधातु या त्रिपादामृतीय कहा है 
“स त्रिधातुः शरणं शर्म यंसत्‌ यत्तिवतुज्योतिः स्वभिष्ट्यस्मे’ 
यहाँ त्रिधातु माने त्रिवर्ति रूप ज्योति या त्रिपादामृत कहा हे । इस पर्जन्य में 
तो अखिल ब्रह्माण्ड के भौतिक मूल बीज हैं यह भी स्पष्ट लिखा है 
“यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेधा सल्ुरापः । 
त्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वश्च्योतन्त्यमितों विरप्शम्‌ ॥” 
| | ( ऋ० वे० ७-१०१-४ ) 
इस पर्जन्य रूप तत्त्व से तीनों त्रिपादासृत तीन धाराओं में एथक्‌ प्रथक्‌ आपः 
या भौतिकात्मा रूप विद्युत्‌ बरसती या चूती है, ये अम्ृत विद्युत्‌ मधु हैं, मधुबिद्युत्‌ 
को बरसाती हैं। इस पजन्य का नाम 'स्वराद! हे ( बर्दि आसन्दी देखें ) । स्वराट्‌ 
नाम इन्द्र का है, यह इसलिए इन्द्र के समान या इन्द्र का समानान्तर देवता दै। य 
भौतिक सृष्टि में स्वतन्त्र है। “इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अप्स्वन्तरं तज्जु- 
जोषत्‌ ? ( ऋ० वे० ७-१०१-५ ) । कहाँ तक कहें इस पर्जन्य को सूर्य की तरद इस 
भौतिक अखिल ब्रह्माण्ड को साक्षात्‌ आत्मा कहा है क्योंकि यह अखिल प्रह्माण्ड के 
नित्य बीजों को धारण करने वाला रेतोधा वृषभः दे जैसे | 
“स रेरोघा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
तन्म कतं पातु झतज्ञारदाय यूयं पातः स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
(श्र? बे० ७-१०१-६ ) 
जिस पर्जन्य का इस प्रकार का दानिक विवेचन दिया हुआ दै क्या वह 
. आकाश से बरसने वाले मेघ का प्रतिनिधि हो भी सकता है ९ कदापि नहीं । वेदों 


६७्ट . वैदिक विश्वदशेन . [ अध्याय 


का पर्जन्य एक महा महत्त्व पूर्ण स्वराद्‌ तत्त्व है। यह ध्यान रहे पर्जन्य का स्थान 
यह भूछोक नहीं बरन्‌ महर्लाक नृषदू है जो स्वर्ग से या “थु” या दिवः से मात्र एक 

सीढी नीचा है। इस पर्जन्य का विवेचन अथव ४-१५ पूरे सूक्त में उक्त ऋम्वे- 
दीय मन्त्रों से तथा कुछ विशिष्ट पदों से किया गया है | 

“अपो निषिश्नन्नसुरः पिता नः श्रसन्तु गर्गरा अपां वरुणः । 
अप नीची रपः सूज वदन्तु प्ररिन वाहवो मण्डूका इरिणानु ॥” 
| - ( ४-१५-१२ ) 
इस मन्त्र के प्रश्नि वाहवः ( मण्डूकाः) वैदिक दशैन के महत्त्व पूण 
तत्त्व हैं । | 


अध्याँय १०६ 


मण्डू का! 
मेण्डूक नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हो गए हैं । उनका एक आश्रम था, एक 
एक प्रथक्‌ शाखा थी और उनके नाम से एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ माण्डूक्य या मण्डूको 
पनिषत्‌ अब तक सबको उपलब्ध है। श० प० घ्रा० (९-१-२-२१;२४) ने इस मण्डूक 
नामक ऋषियों के बारे में लिखा है कि “एतद्वे यत्रेतं प्राणा ऋषयोऽम्रेऽग्नि सम- 
सकु्ैन्तस्तमद्विरवोक्षं स्ता आपः समस्कन्दँ स्ते मण्डूका अभवन्‌?" ` '“तस्मान्मण्डूकः 
पशूनासुपजीवनीयतमो यातयामा हि” । अतः इस मण्ड्क शब्द ने हमारे वैदिक 
विद्वानों और वेद व्याख्याताओं को बहुत ठग दिया है। सचमुच में लोग इन्हें 
मेढक ही समझते चले आ रहे हैं। मण्डूक सुक्त का मण्डूक तो सीघे-सीधे चन्द्रमा 
है । इसका अकाट्य प्रमाण अश्वरूप प्राणरूप चन्द्रमा के वर्णन वाली ऋचा है जेसे -- 
“अश्वो बोढा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः 
शेपो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्मण्झक इच्छति । 
इन्द्रायेन्दो परि स्रवः ॥?? 
; (ऋ० वे० ९-११२-४) 
इसका अर्थ सोम शीर्षक में दे दिया है; पृष्ठ ५२२, ६७० भी देखें। इनका 
स्थान वैदिक दर्शन के तत्त्वो में निश्चित रूप से बतलाने के लिए यह मन्त्र दिया है 
“उप प्र बद्‌ माण्डूकि वर्ष मा वद तादुरि । 
मध्ये हृदस्य प्रचस्ब विगृह्य चतुरः पद्‌ः ॥” 
(अथव ४-१५-१४) 
इसमें मध्ये हृद्‌ और “चतुरः पदः शब्द चतुर्थं सप्तक के चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के 
सूचक हैं और यह सप्तक देन के तत्त्वों का मध्यवर्ती सलिलीय सागर है । अतः इसे 
'अध्येह्ृदस्य' कहा हे । साथ में 
“संवत्सरं झायाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । 
बाचे पजन्य जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः” 
(ऋ० वे० ७-१०३-१२ अथव ४-१५-१३) 
में इन मण्डूको को “संवत्सरं शयाना' से संवत्सर ब्रह्म रूप में सुषुप्त कहते हैं 
तथा इन्हें त्रह्म त्रतचारी ब्राक्षणों ( तत्त्वों ) के समान वर्णित कर रखा है। इस बात 
को असंदिग्ध भाषा में स्पष्ट करते हुए इन मण्डूकों को वेदिक दर्शन के प्रावृष ऋतु 
बाळे सोमिनः अतिरात्र में उदय होने वाळे, और शब्द ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट करने 
वाळे इत्यादि कहते हुए इनकी प्रत्येक चर्या का विवेचन वैदिक दर्शन के चतुथं सप्तक 
के भौतिक ब्रह्म के पूणे अनुकूल रूप में इस प्रकार दे रखा है 
“जआहणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः । 
` संबर्सरस्य तदहः परि छ यन्मण्डूकाः प्रावृषीणां बभूव ॥ 


६८० | वैदिक विश्व-द्शन ` [ अध्याय 


ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणाम्‌ । 
अध्वमैवो घर्मिणः सिष्विदाना आविभंवन्ति गुह्या न केचिद्‌ ॥” 

| । (ऋ० वे० ७-१०३-७,८ इत्यादि) 

कि ये मण्डूक नहीं अपितु ब्राह्मण या ब्रह्म हैं, इनको उद्य अतिरात्र या उत्त- 

राड में सोम नामक तत्त्व के सरः (हृद) में होता है, यहाँ से स्फुटध्वनि या व्यक्त 
झब्द ब्रह्म का या भौतिक ब्रह्म का उदय होता है। अतः इन्हें “अभितो वदन्त” सरवतः 
झब्दायमान कहा है। ये मण्डूक नामक तत्त्व संवत्सर ब्रह्म के अददः या दिन के 
(पूर्वोद्धं के) आग में मौलिक रूप से विद्यमान थे वही प्रावुष या चतुर्थ सप्तक में 
( भौतिक स्वरूप में ) उत्पन्न हुए ॥७॥ ये ब्रह्म हैं, सोम स्वरूपी हैं, संवत्सर ब्रह को 
दतर स्वरूप में परिणत कर देते हैं । ये घर्म-तप्त अध्वयु उदूगाठ हैं, प्रथम सुषुप्ता 
वस्था वाळे, अब वैश्वानरीयाग्नि की उष्णता से उष्मता पाये स्वयं आविभूंत हो रहे 

हं । इनमें से कोई भी गुहावासी या गायत्री ब्रह्म के २४ तरबों तक का वासी नहीं है । 
सब चतुर्थ सप्तकीय भौतिक बरह्म हैं, यह किसी से छिपा नहीं रहना चाहिए ॥८॥ 
ये छोग शञाक्तों या वेदपठियोंकी शिक्षा प्रणाली के अनुसार एक दूसरे को रटाते से 
बोलते हैं, इनसे पूर्वा (तत्त्वो) की समृद्धि होती दै, कोई गाय के बछडे के समान, कोई 
बकरी के बच्चे के समान, कोई दृषभ की तरह कोई कृष्णसार को तरद्द -'चार प्रकार 
से--चतुष्पाद ब्रह्म की चार वाणियों का संकेत करते हैं। नाम समान है पर इनकी 
बाणियाँ एक दूसरे से विरूप तथा नाना रूप की हैं। ये लोग दैवी वाणी के स्वरूप 
की रक्षा करते हैं, बारह महीने की ऋतुओं का पालन नृषदू सप्तक में करते हैं, अद्ध 
वर्षीय संवत्सर के पूरे होने पर-पूर्वार्ड के बीत जाने पर वैश्वानराग्नि के घम से 
तप्त होकर नवीन सृष्टि भौतिक सृष्टि का विसगे या आरम्भण कर देते हैं। प्रत्येक 
प्राणी गोमायु अजमायु प्ररिन और हरित चारों प्रकार के शब्द ब्रह्म रूप (मण्डूक) के 
तत्त्वों से युक्त रहता है । ये मण्डूक गायों या आदित्यों के हैं, जो इस त्रझ्माण्ड को 


be 


सहस्रधा प्रसवित करते हैं, वे हमारी आयु की रक्षा करें । 
“यदेषा मन्यो अन्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव बदति शिक्षमाण; । 
सर्वै तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥” 
“गोमायुरेको अजमायु रेकः मरिन रेको हरिव एक एषाम्‌ । 
समानं नाम बिश्वो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुवंदन्त ॥६।।” 
&देवहिति जुगुपुठ्ठोदशस्य ऋतु नरो न प्र मिनन्त्येते । 
संबत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घमा अश्नुवते विसम्‌ ॥९॥” 
“गोमायुरदादजमा युरदात प्ररिन रदाद्धरितो नो बसूनि। - 
गवां मण्ड्रा ददतः झतानि सहस्मसावे प्रतिरन्त आयुः॥१०४ 
` ध्यान रहे शाक्त मत बहुत प्राचीन है वैदिक दै. शब्द ब्रहम के वाक्‌ रूपिणी 
शक्ति की उपासना का मत है । । 


अध्याय ११० 
अचा; 


अक्ष शब्द जुवा खेलने के पाँसों का भी नाम है तथा त्रिपादासृत का भी 
(अथर्व १९-१३-२) 'अमृतं न्वक्ष” और चक्र का भी । अक्ष (पु०) नाम केवळ रथ 
के पहिए का नाम हैं (कर्ष चक्र इसका दूसरा नाम है) । वेदों 
१- अक्षाः में इस शब्द की योजना पासों अथ वाले अक्ष के आधार पर 
की गई है और इसका रहस्य वेदिक दन के चक्र के रूप में 
संकेतित किया गया है । वैदिक दर्शन के दो मुख्य चक्र हैं, पूर्वौद्ध और उत्तराद्ध, बीच 
में सूर्य तत्त्व है द्वे ते चक्रे सूर्य (ऋ० वे? १०-८५-१६ अथबे १४-१-१६) । इस 
रहस्य में अक्ष के माने 'व्यान' प्राण होता है । इसका प्रमाण स्वय वेद में दिया है । 
सूर्या का विवाह जब अश्विनी से हुआ बह जिस रथ पर बैठ कर पति के घर गई 
उसमें दो चक्र शुची दिन-रात (अहोरात्र) थे, वे ब्यान रूप अक्ष के या चक्र थे, 
उसमें मनः रूप या तैजसात्मा रूप रथ था, उस रथ में सूर्या सूर्य की पुत्री २५ बे 

तत्त्व की क्षत्र वाणी बैठ कर अशिनो २६ वें तत्त्व की पत्नी बन कर गई जेसे 

“शुची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष आहतः। 
अनो मनस्मयं सूर्यारोहत्मयती पतिम्‌ ॥” 
(६० वे० १०-८५-१२) 
जुवा खेलने के पासों की गति का व्यान रूप अक्ष (चक्र) की गति से तुलना 
करना एक बहुत बड़े वैज्ञानिक दृष्टि कोण को प्रस्तुत करता है । व्यान प्राण अग्नि 
रूप है, तृतीय सप्तक की तैजसात्मा है। यह कम्पनशील 
२--अक्षदीदन वर्णन तेजस्वी गति का चक्राकार रूप ळेती दै, इसकी प्रत्येक गति 
विभेदक है या भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करके मायावी का रूप 
धारण करती है जिसकी अनुभूति सोम के पान के समान मस्त कर देती है, या प्रस्तुत 
व्यापार से मुक्त कर अप्रस्तुत या मायावी या अलौकिक व्यापार सागर में डुबो देती 
है, यह नई जागृति करके भौतिक शरीर को आच्छादित कर देती है या गौण बना 
देती हे। अतः ऐसा अक्ष प्रवेप या कम्पनशील और प्रवण अवहन प्रवाहशील और 
स्फुरण द्वारा (इरिणे) आवरण करने वाला या चक्राकार घूमने बाळा (वताना) 
होने से, यह मुझे महान सोम के समान माद्यन्ति या उन्मत सा बावला सा अति 
प्रसन्नतामग्न सा बना देती हे* यह भाव है निम्न ऋचा का 
% सोम नाम की लता की जन्मभूमि मूजवान्‌ या मौजवत पर्वत या सोमपवंत 
( चतुर्थ सप्तक) या सर्वसप्तक हे क्योंकि सोम एकदेवरय और सवंदेवत्य हे । 
इसका उद्भव गान्धार अंग या विहार और मगघ देशों में भी अथवं ने तक्मा 
(नशीलीबूटी के) रूप में बतलाया है । यह वही तक्मा हे जिसे ठंडई के नाम से 
८६ 


ति 


६८१, वैदिक विशव-दृर्षीन [ अध्याय 


“प्रावेपा सा बृहतो सादयन्ति प्रवातेजा इरिणे बदेतानाः । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रविर्मद्यममच्छान्‌ ॥!? 

(ऋ० वे० १०-३४-९१) 

निम्न (२-२७) ऋचा बतलाती है कि अक्षाः नाम आदित्यों का या भौतिक 

तत्त्वों का है “ते आदित्यासो उरुवो गम्भीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षाः ॥?” यहाँ 

जुवा खेलने वाळा कौन है, यदि यह बात विदित हो जाय तो 

३--अक्षदीवन कर्ता फिर उक्त व्याख्यान में तिळभर भी सन्देह नहीं रह सकता । 

कौन हें? जिस (ऋ० वे० १०-३४) सूक्त में द्यूत क्रीडा या अक्षदीव्यन 

या जुवा खेलने का वर्णन दिया है उसके तेरहवें मन्त्र में यह 

स्पष्ट लिखा है कि यहाँ जुवा खेलने वाले 'गावः? या गायें हैं । वेदों में “गावः? नाम 

आदित्यां और बागेनु के लिए आता है “गावो वे आदित्याः” (ऐ० ब्रा० ४-३-१७) 

पुरुष सुक्त में जब यह लिखा है 'गावो ह जज्ञिरे” इत्यादि वहाँ पर इन्हीं वाग्धेनु और 

आदित्यं का भी संकेत है । इन्हीं आदित्यों को ऊपर ऋ० बे० २-१७ में भूर्यक्षाः कहा . 

भी है । आदित्यों का सप्तक २० वें तत्त्व तृतीय सप्तक से आरम्म होता हे जहाँ 

व्यानाग्नियों का ही स्थान है । वाग्धेनु सर्वादेवता है यह बतलाया जा चुका है । 
इसीलिए लिखा हे 

“अश्वैमीं दीव्य कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमभव बहुमन्यमानः । 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ।” 

कि पैजसात्मा के चक्राकार कल्पना के चक्र के फेर में न पड़ो, ऋषि या 

भौतिक शरीर के क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, कर्म में रत रहो । यहाँ तैजसात्मा आदित्य 

जुवा सा खेलते हैं जौर भौतिक दृष्टि बाळे भौतिक शरीरी सोम को अपने चक्कर में 

मग्न कर ( कल्पना के मनोमोदकों में मानकर ) ठग देते हैं। भेरी जाया वाखह्माणी 

ने कई वार सूचित भी किया कि भौतिकात्मा सविता ही भौतिक शरीरी ब्रह्माण्ड को 

अनुकूछ धर्माचरण के मार्ग में प्रसूत या प्रसवित करने बाला सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है । यदि 

यहाँ केवळ यूत क्रीड़ा ही का वर्णन होता तो इस सूक्त में सोम सविता गावः वधू, 

मित्र इत्यादि देवताओं का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी ९ साथ में मन्त्र ४ के 

पिता माता भ्रातरः नाम क्रम से त्रम ( प्रथम सप्तक ) द्वितीय सप्तक और तृतीय 

सप्तक के हें । मन्त्र ९, १० का बही भाव है जो प्रथम मन्त्र का यहाँ दिया गया 


` पीते हैं अतः यह भी लिखा हे कि तुम (तक्मा रूपी सोम) शीतकाल में शीत का 
और उष्ण काल में गर्मी का नाश करो जैसे 
“तृतीयकं वि तृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीतं रुरं ग्रेष्मं नाशय वाधिकम्‌ ॥ 
गान्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मागघेभ्यः । 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेर्वाध तक्मानं परि दद्मसि ॥” 
(अथव ५-२२-१३,१४) 
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है । शेष सबके सब द्रथर्थक मन्त्र हैं। अन्त में यह भी सूचित कर देना आवश्यक 
है कि ये अक्षा” प्रायः बही है जिन्हें “ऋचो अक्षरे” मन्त्र 'अक्षर' कहता है । अक्ष ही 
अक्षर है, अन्तर इतना है कि यहाँ अक्षाः अक्षरों के समूह के वाची हैं । हमारे यहाँ 
रौद्रमत में अक्षरों को ही अक्षा कहा जाता हे, 'अक्ष' कुल ५० हैं, वेदिक दर्शन के 
तत्त्वों के अक्षरों के गुच्छे रूप शब्द ब्रह्म के स्वर ऊष्माण पञचवर्गीय कुल ५० ध्वनियों 
के द्योतक हैं । कोई इन्हीं के स्फुटास्फुट भेद से १०० या चतुष्पादू ब्रह्म के ४ आत्माओं 
सहित ५०+ ४५४-५४ के १०८ अक्ष, रुद्राक्ष, की शब्दमाला मानते हैं । यह 
अक्ष भी व्यान प्राण का ही रौद्र वर्णन देता है । व्यान प्राण अमृत (तृतीयपाद) है। 
अतः “अक्ष’ को भी अमृत कहा है जैसे ' सप्तचक्रात्‌ वहति काळ एष सप्तास्य नाभी- 
रमृतंन्वक्षः ।” ( अथर्व १९-१३-२ ) 


अध्याय १११ 


ग्रावाण देवता 


ग्रावाण देवता पञ्चपवो विद्या के प्रधान अंगों में एक मुख्य विद्या का विवे- 
चन देते हैं । ये पहाड़ के पत्थर नहीं हैं । वैदिक दर्शन में पळवपवी विद्या के तत्वों 
का विभाजन पञ्च ऋतुओं के अनुकूल दस दस तत्त्वो का एक एक आवाण देवता 
या पर्वत देवता कहलाता है । इसमें तीन पर्वत आध्यात्मिक हैं और शेष दो भौतिक! 
पर्वत माने पदै पर्वे में रहने वाळा 'पर्बेणि पर्णणि तिष्ठतीति पर्वतः होता है और 
ग्रावाण माने 'गूणन गृणन्‌ इति वा, ग्रहन्‌ इति बाः अर्थात्‌ एक एक करके आगे 
बढ्ने वाला होता है। दश दश प्राचाणों का एक एक पवेत होता है जिसका वर्णन 
निम्न ऋचा पूणे रूप से करती है. 
“द्ञावनिभ्यो दशकक्षोभ्यो दशयोक्त्रेम्यो दक्षयोजनेभ्यः । 
दृशाभीषुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश घुरो दश युक्ता वहडूचः ॥ 
( ऋ० वे० १०-९४-७ ) 
“प्रथम पर्वत दृश अवनियों या भूमियों ( भूः का ) है जिसमें दश तत्त्व है 
इसके तत्त्वो को दश अब्ुी कहते हैं ये आदि के दश प्राण हें । दूसरे पवत में दश 
कक्ष्य है, अगळ-बगळ के दश दश के बीस अंगुलियों के पर्व हैं या कक्ष्य है, तीसरे 
पर्वत में दश और जुड़ जाते हैं, दश दश के तीस अंगुलियों का एक योक्त्रे या जुबा 
सा मध्यवर्ती बन जाता है। चौथे पर्बत में दश दश के ४० पर्वों का योजन हो जाता 
है और पाँचवें पर्वत में दश अभीषु या रश्सि रूप तत्त्व और जुड़ जाते हैं । यह पर्व॑त 
५० पर्चो का या अग्नियों का होता है। ये अचंता या ऋचाओं के अक्षरों बाळा 
और अजर घमो विमु हैं, प्रत्येक में दश घुरिय हैं और प्रत्येक में दश दश अधिक 
जुड़ जाते हैं या दश अधिक ढोने वाळे होते हैं ।” इसीलिए इसके आगे की ऋचा 
में कहा है “ते अद्रयो दश यन्त्रास'''” कि पर्वत दश दश के यन्त्र या तन्त्र या परव 
के हैं । आगे चलकर इनके विवेचन में स्पष्ट लिखा है कि ये दो प्रकार के हैं, तृदिला 
और अतृदिला अर्थात्‌ भौतिक और अभौतिक, कभी न थकने वाले, सदा अमर, 
कभी सुख दुःख में न पड़ने वाले, कभी जरा से परासृष्ट न होने वाळे या नित्य नवीन 
रहने वाले, और ये स्थायी विष्णु रूप में स्थिर रहने बाळे, अत्यन्त स्थूल या महतो 
महियान्‌ तृष्णा से सदा मुक्त रहने बाळे और तृष्णा से अनुत्पन्न हैं जैसे 
“तृदिला अतृदिलासो अद्रयो5श्रमणा अश्वथिता असृत्यबः । 
अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः सुपीवासो अदुषिता अतृष्णजः । ।? 
(ऋ० वे० १०-९४-१९ ) 
बुध या वृषा या पर्जन्य या इन्द्र वृत्र या सोम अर्थात्‌ भौतिक तत्त्व का अभ्यु 
दय इन्हीं पर्वतों में से आशव' नामक ठतीय पर्वंत का एक अंशु या एक किरण या 
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अंश या विकास है । इसके ही अंशों या विभागों या अक्षरों का नाम प्रावाण है, 
स्फटिक शिला है जो सृष्टि विकास के अध्वर या यज्ञ या अध्वन या माग को आगे के 
लिए प्रशस्त करते हुए अनुभूति रूप में व्यापक रूप में विद्यमान या प्रस्तुत होता है (ऋ० 
वे० १०-९४-१०) । इन्हीं ग्राबाणों ने ( १०-९४-८) 'सुतस्य सोमस्य' आविमूंत सोम 
रूप अन्न या भौतिक तत्त्व रूप आत्मा के अमृत के भाग के अंशों की अनुभूति पाई । 
कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रावाण सोम रूप अमृत विभु व्यापक दिव्य शरीरी 
भौतिक आत्मा के दैवी स्वरूप हैं जिनको 'स्फटिक शिला? कहते हैं। ये आध्यात्मिक 
भौतिकात्मा रूप ग्रावाण है जिनमें त्रिपादासृत रूप त्रिधात्सा प्रतिबिम्बित से 
रहते हैं। इस बात की पुष्टि में श० प० घ्रा० ३-३-४-१३ में लिखता है कि वृत्र ही 
सोम है, बह देव है, दिवि वासी है (दर्शन के तत्त्वो के चक्र रूप व्योम का वासी है) । 
उस सोम का शरीर गिरि या अद्रि कहलाता है । जिसे अश्मा ओषधि या स्फटिक 
शिला कहते हैं वह भी यही सोम है जेसे 
“देवो चै सोमो दिंविहि सोमो बृत्रो वै सोम आसीत्तस्येत 
च्छुरीरं यदू गिरयो यद्‌ अश्मान स्तदेषो आशानामोषधि जायत इति ॥” 


इसीलिए इन अद्वियों को सोमाद या सोम रूपी अन्न के भोक्ता हरी” नाम से 

पुकारा हे, और लिखा है कि ये गौः रूप इन्द्र से अंशु रूप अमृत को दुहने वाले, 

उसी रूप में (अमृत रूप में) विद्यमान रहते हैं, इनसे दुहा गया सोम रूपी अमृत 

मधु या दुग्ध को इन्द्र पीता हे और उसी से वह वृद्धि को विकास को और ओज- 
स्विता ( वृषायते) को प्राप्त होता है जेसे | 

“ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसते5ुं दुहन्तो अध्यासते गवि । 
तेभिदुग्धं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो बद्धेते अथते वृषायते ॥” 
(ऋ० वे० १०-९४-९) 


ये पर्वत और ग्रावाण देवता तो आत्मिक वाखह्म और भौतिक वाखद्य के 

स्वरूप हैं, यह बात भी इस सूक्त ने छिपा के नहीं रखी है। लिखा है जब अध्वर 

रूप अद्रि या भौतिकात्मा रूप पर्वेत या सोम का अभ्यु दय हो गया वे प्रावाण शब्द 

ब्रह्म रूप में प्रगट हुए और इन्द्र रूप गौ माता के सामने बच्चों की तरह तोतळी 

बाणी में क्रीणा करने लगे । इसके पहिले ये सुषुप्त बालकों की तरह पड़े थे। वे 

इनके आध्यात्मिक स्वरूप या मनः स्वरूप या मनः स्वरूप के पर्वत थे जो केबल 

सैतन्यता वाले थे (चायमाना ) भौतिक शरीरी नहीं थे, जब इन्होंने इस सुषुप्ति से 

जागकर भौतिक स्वरूप लिया तब भौतिक शब्द ब्रह्म का स्वरूप घारण किया और 

भविष्य की सृष्टि के बीजों को धान की रोपाई की तरह बोना आरम्भ कर 
दिया जेसे 

“सुते अध्वरे अधि वाचमक्रता क्रीलयो न मातरं तुदन्तः । 
बि पू मुझ्चा सुषुवुषो मनीषां विवर्तन्ता मद्रयदचायमांनाः” ॥ 
| ( ऋ० वे० १०-९४-१४) 
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“तदिद्वदन्त्यद्रयो' ` 'बपन्तो बीजमिव धान्या कृतः एठचन्ति 
सोमं न मिनन्ति बप्सतः ॥? 
( ऋ० बे० १०-९४-९३ ) 
इन प्रावाण देवताओं को शब्द ब्रह्म रूप में वर्णित करने की चेष्टा इस सूक्त के 
प्रथम छह मन्त्री में स्पष्टतया की गई है जेसे 
“येते बद्न्तु प्र बयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वदद्भ्यः । 
यदद्रयः पर्व॑ताः साकमाशवः इलोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ।।” 
| ( ऋ० वे० १०-९४-१ ) इत्यादि 
इनको 'त्रिष्ट्वी ग्रावाण' त्रिपादामृतीय आत्मा आत्माओं का प्रतिनिधि बनाकर 
कहा गया है और इन्हें “ष्टि वृक्ष' की शाखायें, सूर्य की शाखा सूर्यश्रितः या सूर्यरेतः, 
“सुपर्णः कृष्णा, साथ साथ जुड़े ( सांक युक्ताचतुष्पादून्रह्म ) और घुरी को धारण 
करने वाला इत्यादि दर्शन के सूक्ष्म तत्त्व समझ कर ही यह लिखा गया है। अतः ये 
प्राचाण देवता तत्त्व हैं, ये पवेत बा अद्रि भी तत्त्व ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह का 
अवसर नहीं रह जाता । (१०-९५२ से ६ तक देखें इसका समथन ऋ० बे० १०- 
७६ सूक्त से करलें जिसमें इन्हें 'पौस्यं महो? या चतुर्थे सप्तक के तत्त्व कहा है (१०- 
७६-२ ) तथा मन्त्र ६ में इनको वाग्जद्य का स्वरूप दिवि आत्मा वाला कहा है जहाँ 
नर या चतुर्थ सप्तकीय तत्व स्वकामना पूर्ण करते हैं करके लिखा है। अन्त में 
मन्त्र ८ में कहा है कि ये वाग्जह्य देवता 'वामं वामं”, ब्रह्म के लिए पार्थिव या भौतिक 
वसु, बसु या उत्तम तत्त्व का प्रसव करते हैं जसे 
“बाम वामं बो दिव्याय धाम्ने चसु वसु । वः पार्थिवाय सुन्वते ।” 
शेष 'पळ्चपवी विद्या? और “पर्वत! शीर्शक में देखें । इन पर्वतों को पूर्वाद्ध 
उत्तराद्ठ के दो भागों में क्रम से प्राचीन पर्वत और अधराचीन पचत कहा गया है जेसे 
“स प्राचीनान्पर्वतां टेंहदोजसा धराचीनमपकृणोदपामपः । 
अधारयत्पथिवीं विश्वघायसमस्तभ्नान्वायन्माय या द्यामवस्त्रसः । ।!? 
( ऋ० वे० २-१७-५ ) 


अध्याय ११२ 
दुन्दुभिः, इषुधिः, इस्तघ्नः, अभीषवः, घनुः, ज्या, इषुः, 
अश्वाजनिः, और उलूखल मुसल 
ये सबके सब सम्पूर्ण वैदिक दर्शन के सम्पूर्ण तत्त्वो में से एक-एक सामूहिक 
नाम को देते हैं, ये देवी तत्त्व हैं; आसुरी के बिरोधी हैं, अतः इनको देवता रूप 
में आहूत और प्रतिष्ठित किया जाता है। दुन्दुभिः शब्द घ्रह्म के सुमधुर गम्भीर 
घोष या बृषभो रोरबीति' का प्रतिनिधित्व करता है। इषुधि (तूणीर) समरत तत्त्वों 
को बाणों या इषुओं के समान मानता है। इषु कई तत्त्वों के सूचक ओर वायु 
नामक तत्त्व के होते हें । ४९ बातों के ४९ इषु हैं (रुद्र देखें) । वे ब्रह्म रूप तूणीर या 
इषुधि में संरक्षित हें । हस्तध्न भौतिक सृष्टि के अहि रूप का वर्णन करता है और 
प्रत्येक भौतिक बीज रूप पुरुष की सुरक्षा करता हे। अभीषु या अभीषब नाम 
प्रग्रह्‌ या रस्सी का है जो तृतीय सप्तक के धी तत्त्व का प्रतिनिधित्व करते हुए 
भौतिक तत्त्व रूप अश्वो को मनोनुकूल (बुद्धि के अनुकूल) ळे जाने में समर्थ होता 
है। धनुष पूर्ण दशेन है जिसकी देवी शक्ति से आसुरी सृष्टि जीती जाती है। यही 
पू्वोद्ध उत्तराद्धे रूप दो शुङ्गों का बना शाङ्ग धनुष कहलाता है, सींगों का बना 
नहीं, वैसे महिष नाम अग्नि का है । अग्नि तो सर्वी देवता ५० तच्वों का है। उस 
महिषाग्नि के दो पूर्वी उत्तराद्धे के शङ्गो का बना हुआ यह धनुष है, महिष यमाग्नि 
संयमाग्नि है ज्या भी पूर्ण दशन हे । इसके मध्य भाग को खींचकर भौतिक दिव्य- 
शरीरी बाण छोड़कर व्यक्त सृष्टि का आरम्भ किया जाता है । यह मध्यभाग वैदिक 
दर्शन के पूर्वाद्ध उत्तराद्ध दो शृङ्गो का सूचक है । इषु के बारे में लिखा जा चुका है 
कि प्रत्येक तत्त्व एक इषु है । अश्वाजनि कशा या साँटी या वेत या डोरी सहित वेत 
का नाम है। वेत पूर्वाद् है, डोरी उत्तराद्धे का भौतिक तत्त्व, पूर्बीद्ध की कशा उत्त- 
राद्ध को प्रकाशित करती दै । उत्तरारद्वीय कशायें वारुणी कज्षायें हें । उलूखल और 
मुशल की जोड़ी दर्शन के पूर्वाद्धे उत्तराद् के दो दलों के प्रतिनिधि हें । मुझळ पूर्वाद्धे 
है उळूखछ उत्तराद्वै। इन दोनों के संयोग से दुन्दुभि के समान शब्द ब्रह्म की व्यक्ति 
होती है । 
“सुरु मे कुर्वित्य त्रबीत्‌ तदुल्खलम्‌ अभवत्‌, उरुकरं चेतद्‌ । 
उलूखल मित्या चक्षते परोक्षेण परोक्षकामा हि देवाः ॥” 
यह व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई है तथा इनके कर्मकाण्ड का विस्तृत 
वर्णन दिया गया है । इन सबका वर्णन कहीं कहीं एक दो ऋचाओं में मिळता है । 
इनमें वे प्रसिद्ध ऋचायें जिनका प्रयोग कर्मकाण्ड में दिया जाता है वे ये हैं :-- 
दुन्दुभिः उप श्वासय प्रथिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌ । 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैदूराइबीयो अप सेध शत्रून्‌ ॥ 
६-५७-२९ 


६८८ वैदिक विश्व-द्शेंन | अध्याय 


भौतिक सृष्टि पृथिवी को आत्मीय सृष्टि द्यावा से अनुप्राणित करने के लिए 
इस भौतिक सृष्टि में पूर्णतः प्रवेश करो; और शब्द ब्रह्म रूप दुन्दुभि के घोषं से 
आसुरी भौतिक अन्नुओं को इन्द्रादि देवताओं से दूर दूर भगा दो। सोम में इसकी 
चर्चा आई है। “परमा वा एषा वागू या दुन्दुभी' (ते० १-३-६-२,३) या सप्तदशानां 
दुन्दुभिनां (श० प० ५९-५६) । यजुर्वेद २९५५५६ में दुन्दुभि को इन्द्र की मुष्टि 
नाम से पुकारा है । 


इघुधिः-- बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य । 
| इषुधिः साङ्कः प्रतनाश्र सर्वाः प्रष्ठ निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ 
६-०५-५ 
समस्त सृष्टि के बीज रूप तूणीर, तुम अनन्त प्रजाओं के पिता तुल्य हो 
तुम्हारे अनन्त पुत्र हैं (विकासीय तत्त्व हैं), उनका परस्पर सामब्जस्थ भी करते 
जाते हो । तुम्हें पीठ पर धारण करके तुम्हें सदा अपने शरीर में धारण करके सब 
सेनाओं और युद्धों को जीतते हैं । 
हस्तघ्नः-- अहिरिब भोगः पर्येति बाहु ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः॥ 
६-७५-१४ 
समस्त भौतिक सृष्टि के मूळ बीज अहि या कीटाणु की तरद के शरीर वाळे 
सर्वतः व्याप्त और अमृतात्मा रूप बाहु तथा ज्या को परितः घेरे हुए, भौतिकात्मा 
के पुरुषों को एक दूसरे से सुरक्षित रखते रहो । 


अभीषवः-- रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीषूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ 
६-७५-६ 
भौतिकात्मा के रथ में बैठकर सारथि रूप मन या इन्द्र जहाँ जहाँ जैसे जेसे 
जाना चाहता है वहाँ वहाँ उन अभीषु रूप रश्मियों या तैजसात्मा की डोरियों को 
घुमाकर खींचता रहता है । यहद इनकी महिमा है उसे ध्यान से देखो । 
घनुः- धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम थन्बना तीव्राः समदो जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदेशों जयेम ॥ 
६-७५-२ 
अखिल तत्त्व रूप झाङरोधलु से गा या द्यावापृथिवी दोनों में उपस्थित जितने 
संघष हैं उनमें जय पाते हैं इसीसे आसुरी मद को जीतते हैं, इसी धनु से शत्रु के 
अपकारों को जीतते हैं जिससे सर्वत्र जयजयकार हो प्राप्त होती है । 
ज्या-- वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कणं प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योवेव क्षिङक्ते वितताधि धन्वळ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥ 
६-७५-३ 


११२ ] दुन्दुभिः, इषुधिः, हस्तघ्नः, अभीषवः, घुः, ज्या, इषुः, अश्वाजनिः, ६८९ 


ज्या कर्ण प्रिय है, मध्यवर्ती आग कर्ण प्रिय है, वहीं से भौतिक सृष्टि का आरंभ 
होता है, जो जो इस दिव्य शरीर की कामना करते हैं पाते हैं वे उसे पाकर प्रसन्नता 
से एक दूसरे का आलिङ्गन करते हैं । ज्या तुम सत्री की तरह खिचकर दूर से पास 
आकर पार लगाती हो । 
इषुः सुपर्ण चस्ते सृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता । 
यत्रा नरःसं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शरम यंसन्‌ ॥ 
| ६-७५-११ 
“वीर्य वा इषुः 'रुद्रस्य हीषुः? (श० प० ६-०-२-१०५ २-६-२-३) । हे बाणो ! 
तुम्हारा शिकार रूप सग तो सुपर्ण रूप भौतिकात्मा है, बह आदित्य रुप गायों से 
प्रसूत और सन्नद्ध हे, उनसे प्रसूत दन्त के समान उज्वल चन्द्र रूप मृग सुपर्ण बनता 
है, [इसके बनने पर नृषदू की सृष्टि अग्रसर हो विखरने लगती है उनकी रक्षा 
करते रहो । 
अखाजनी- आ जङ्घन्ति सान्वेषां जघनाँ उप जिघ्नते । 
अश्वाजनि प्रचेतसो अश्वान्त्समत्सु चोदय ॥ ६-५५-९३ 
हे कशे ! तुम जघनों या उरु (तृतीय सप्तक) में मार करती हो, वहीं से 
उत्पन्न हुई हो तुम बरुण के पाश को भी धारण करती हो, उनसे अश्व रूप भौति- 
कात्मा को प्रेरित या प्रसूत करो । 


उलूखलम्‌ यच्चिद्धि त्वं गृहे गृह्‌ उलूखलक युज्यसे । 
इह द्युमत्तमं वद्‌ जयतामिव दुन्दुभिः | १-२८-५ 

हे उलूखलक रूप घट घट शरीरी भौतिकात्मा तुम घर घर में घट घट में 
व्याप्त हो । यहाँ वेश्वानराग्नि रूप में दयुतिमान होकर शब्द ब्रह्म रूप में भौतिक शब्द 
ब्रह्म रूप जय को प्राप्त हो जाओ, जैसे कि किसी ने भौतिक सृष्टि के आरम्भ हो जाने 
की सूचना देने का डंका बजा दिया हं।। 
अप्वा-- “अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृह्ाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 

अभिप्रेहि निदंह हृत्सु शोके रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ।।” 
(१०-१०३-९२) 

हे अप्वे जाओ हमारे शत्रुओं के शरीरों को ग्रहण करो और उनके चित्तों को 
प्रहु करती रहो, और वापिस जाकर हमारे शत्रुओं को जगाओ, उनके हृदयों को 
झोक के अन्धकार से तामस से युक्त बनाओ। यह इन्द्र सूक्त में हे उससे शत्रुओं 
पर विजय पाने की प्रार्थना की गई हैं । इन्द्र के शत्रु भौतिक आसुर तत्त्व हें । अतः 
अप्वा दैवी तत्त्व इन्द्र सहायक है । अप्वा एक प्रकार का आग्नेय वाण सा प्रतीत 
होता है जो धनुष से या हाथ से छोड़ा जाता रहा । इसका वर्णन बाण के वर्णन के 
बाद में है। इससे अन्धेन तमखा' या अन्धकारसंम धुआं निकलने की बात इसी 


बात का समर्थन करती है। हो सकता है वह बारुद भरी होती हो या अन्य 
जलने वाली वस्तु से भरी । 
PA 


६९० वैदिक विश्व-दशन [ अर्ध्यायं 
अग्नायी-- 
अग्नि पत्नी का नाम है, अग्नियाँ ५० हैं, ५०पत्नियाँ भी हुई, यहाँ समान्यतः 
एक का वर्णन दिया गया है । | 
“हेन््राणीसुपह्यये वरुणानीं स्वस्तये । आग्नयीं सोमपीतये ॥” 
(ऋ० बे० ९-२-१२) 
सोमपान करने के लिए इन्द्राणी वरुणानी और अग्नायी का आह्वान करते हैं, 
जिससे कल्याण हो । सोमपान करने वाली इन्द्राणी, वरुणानी और अग्नायी का एक 
ही स्थान है । इन्द्राणी सूयो होगी, बरुणानी ( मित्रावरुण २४ वें की पत्नी) अग्नायी 
अत्रि की आत्रेयी रूप अग्नि जो ज्ञातवेदा भी कहलाती है। इन्द्राणी एक नहीं कई 
हैं, जैसे इन्द्र १६ हैं वैसे ही इन्द्राणी (इन्द्र शक्ति) भी १६ ही होंगी। पर वरुणानी 


केवल एक है। केवळ आपोत्रह्वा का वरुण तो अग्नि की तरह सवोदेवता है उसकी 
५० वरुणानियाँ होंगी । 


अध्याय ११२ 
उलुखलमुसले 


ये दो का जोड़ा है. हृषदुपळे के समान पूर्वाठ्ठै परार दोनों का एक साथ 
सम्मिलित सूचक है । उलूखल उत्तराद्ं दै, मुसळ पूर्वाड। मुसळ पिता उलूखल माता 
है, ये द्यावा प्रथिबी के ही या अहोरात्र के ही संकेतक हैं । उलूखल के अन्धांसि या 
अन्नानि भौतिक तत्त्व हैं, जिनको मुश्षल रुप आध्यात्मिक तत्त्व छान-बीन कर वध- 
कर शुद्ध आत्मा में प्रस्तुत करते हैं, यही भाव निम्न ऋचा दे रही है 

“आयजी बाजसातमाता झया 'घिजभरतः । हरी इवान्धांसि बप्सता ॥ 

(त्र? बे० १-२८-७ ) 

कि तुम यज्ञ करने वाली यज्ञ के योग्य हो, अन्नों या भौतिक तच्बों को पूर्वो- 
ट्रीय मुसळ रूप आध्यात्मिक आत्माओं की ऊँची ऊँची चोटों से हनन करती हुई शुद्ध 
सम ओर उञ्चल बनाती हो । तुम इन्द्र की तरह अन्न या साम का खान या पान 
करती हो । श० प० ब्रा» ७-४-१-३७ में इनको द्यावा पृथिवी समझ कर उळूखळ 
को योनि: और मुसळ को पूर्वी्दीय शिइन कह्दा है। इन्हीं को उखा भी बताया हे । 
उखा भी दो हैं, उत्तरोखा और अधरोखा । 


अध्याय ११४ 


हविधाने 


हविधाने भी दो का जोडा है “यमे इब यतमाने' (ऋष० बे० १०-१३-२) । 
जिस प्रकार दशन के दो भाग हैं उसी प्रकार यज्ञ रूप दर्शन की दो हविधानियाँ हैं, 
एक को पूर्ववेदि दूसरे को उत्तरवेदि कहते हैं । प्रथम को पूर्वा द्वितीय को पराङः 
भी कहते हैं। प्रथम का नाम गायत्री द्वितीय का जगती भी हे । गायत्रो ब्रह्म देखें । 
इसके बारे में निम्न मन्त्र हे 
“आ वामुपस्थमदरुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः । इहाद्य सोमपीतये ॥” 
(ऋ० वे० २-४९-९९) 
इन दोनों का मिलन विन्दु उपस्थ या मध्यस्थान २५ बाँ तत्त्व रूप विषुव- 
्रेखा हे इनको दुहना कठिन है, यहाँ पर इसलिए यज्ञ कर्ता देवता सोमपान के 
लिए बैठ जावें । क्योंकि दोनों हविर्धीती के प्रस्तुत हो जाने पर ही देवता यज्ञ 
विकास सृष्टि क्रम चला सकेंगे, तब सोमपान या भौतिक शरीर प्राप्त कर सकेंगे । 
उक्त व्याख्या की पुष्टि में इसी सूक्त(ऋ० वे० २-४१-१५२०) में लिखा हे कि हम इन 
दोनों का आवाहन करते हैं तुम दोनों यज्ञ को सुचारु रूप से कल्याणकारी बनाते 
हो । अतः तुम दोनों आआ और साथ में हम हव्यवाड अग्नि का भी आह्वान करते 
हैं। इन दोनों का नाम द्यावाप्थिवी है इस बात की पुष्टि २० वीं ऋचा इस प्रकार 
करती है। हे द्यावाप्रथिवी रूप हविघोने इन स्वर्गीय यज्ञ साधनों को देवताओं 
को दे दो अर्थात्‌ इस यज्ञ द्वारा सब देवता सोमपान कर लें या भौतिक दिव्यशरीर 
धारण कर सकें । वे दो मन्त्र ये हैं: 
“परतां यज्ञस्य शम्भुवा युवमिदा वृणीमहे । अग्नि च हव्यवाहन ॥१ ४ 0! 
“शावा नः प्रथिवी इमं सिध्रमद्य दिविस्ट्रशम्‌ । यज्ञं देवेषु यच्छताम्‌ । |” 
ऋण० वे० १०-१३ में भी ठीक इसी प्रकार का वर्णन दिया है जेसे 
युजे वां ब्रह्म पूर्य नमोभिर्वि इछोक ऐतु पथ्येव सुरेः । 
शृण्बन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥१॥ 
यमे इव यतमाने यदैतं प्र वां भरन्मानुषा देवयन्त । 
आ सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे न: ॥२॥ 
पद्मपदाति रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि त्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सम्पुनामि ।।३॥ 
देवेभ्यः कमवृणीत मृत्यु प्रजायै कममृतं नावृणीत । 
बृहस्पतिं यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्बं घ्रारिरेचीत्‌ ॥४॥ 
सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवतन्नृतम्‌ । 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥॥। 


१९४ ] हविधोने ६९३ 


इन मन्त्री में इन्हें पळचपदी चतुष्पदी प्या, सप्तपदी ब्रहस्पति देवता मृत्यु 
और अमृत नामों से पुकारा गया है । ये पूर्वा उत्तराद्धे में इन सबके प्रतिनिधि हैँ । 
इत्यादि । श० प० ब्रा० ३-४-३-२ में लिखा है कि “शिर एबास्य हविघोनम्‌ बेष्णवं 
देवतया” कि पुरुष का सिर ही हविर्धान है। पुरुष के दो सिर हैं दर शीर्ष सप्त 
हस्तांसो' देखें। प्रथम सिर ब्रह्म है द्वितीय सोम । इसीलिए सोम का नाम हवि 
लिखा है जैसे 
“अथ यदस्मिन्‌ सोमो भवति (हविधाने) हविवरेवानां सोमस्तस्माद्रवि्धानं नाम” 

(३-४-६-२ 

इस हवि को पुरुष सूक्त शरदू नाम से या चतुर्थ ऋतु के नाम से पुकारता 
हे । अतः हवि नाम सोम का और श(द्‌ का ठीक हे । इस प्रकार “हविधाने' नाम 
वैष्णव सम्प्रदायिक पारिभाषिक शब्द है । 


वि 0 पट. हा 


अध्याय ११% 
पुरुष; यज्ञः 


शतपथ के उक्त प्रपाठक में विष्णु को यज्ञ या हवन बतलाया है। और यहां 
पर आपाततः “यज्ञ” की परिभाषा देते हुए लिखा है कि पुरुष का नाम यज्ञ है । 
पुरुष प्रत्येक तत्त्व है। जिस संख्या का तत्त्व है उतनी संख्या के पात्रों का प्रयाग 
किया जाता है । अतः इस प्रकार की यज्ञ की सामग्री की उपादेयता ग्खने वाला पुरुष 
भी यज्ञ ही कहलाता है । पुरुष या यज्ञ नाम इस प्रकार तत्त्व विकास क्रम हुआ जैसा 
कि विश्वकर्मा सूक्त में “विश्वकमैन हविषा (सोमेन) वाब्रधानः स्वयं यजस्व प्रथिबीसुत 
द्याम्‌? इत्यादि (ऋ० वे० १०-८१-१३); "उस्न पितेव जारयायि यज्ञैः? (ऋ० वे० ६- 
१२-४) ऋचा यज्ञ शब्द के इस अर्थ का समर्थन करती है। अतः शतपथ इसी का 
स्पष्टीकरण देते हुए लिखता है “पुरुषो वे यज्ञः। पुरुष स्तेन यज्ञो । यदेनं पुरुषस्तनुत 
एष थे तायमानो यावानेब पुरुष स्ताबान्विधीयते तस्मात्पुरुष यज्ञः ॥” (३-४-३९) 
इसीलिए पु० सूक्त लिखता है “यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवाः, त॑ यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं 
जातमग्रतः” 'त्रिपादर्थ्वमुदैत्पुरुषः? “ततो विराडजायत (पुरुषः) विराजो (पुरुषात्‌) 
अधिपूरुष:” इत्यादि | पुरुष नाम तो जगत्‌ या ब्रह्माण्ड का है, बह भी यजुवद साफ 
लिखता है 'मा हिंसी पुरुषं जगत्‌? (१६-३ रुद्री ५-३) शेष पुरुष सूक्त के पुरुष, 
ज्ञीयेक में देखें । 


अध्याय ११६ 
पितरः 


पहिले भी अङ्गिरस ऋषियों का सम्बन्ध पितरों से बतलाया गया है । पितर 
कई प्रकार के हैं जैसे पूर्वास मध्यमा और परास उपरासः या अवर । पूर्वास पूवो- 
दवीय हैं, उपरास या अवर उत्तराद्वींय है, और मध्यमा पितरों का नाम सोम्यासः 
भगव अङ्गिरस इत्यादि हैं । 
“उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयु रवृका ऋतज्ञास्ते ना ऽवन्तु पितरो हवेषु ॥१॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास इयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्लुः ॥२।।” 
(ऋ० वेभ १०-१०-१,२) 
जिन पितरों को पूर्वांस कहते हें उन्हें विष्णोः विक्रमण या त्रिपादामृत या 
“आनपात्‌ भी कहते हैं । ये पूवाद्व के तीन सप्तकों के तत्वों के प्रतिनिधि ठहरते हैं । 
उत्तराद्धीय बहि या आसन्दी में स्थित होने के लिए पूर्वोरद्धीय पितरों से प्रार्थना की 
गई है कि वे इस उत्तराद्वीय बहिः में आवें और सुत पितु या अन्न और स्वधा 
(सोम) को धारण करें या सेवन करें जैसे 


“आहं पिउन्स्सुविदत्राँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥” 
(३६० वे० १०-१५३) 
~ * €) क 
ये पितर क्रमशः दक्षिण भाग या (अरुणिनां मुपस्थे, गवामुपस्थे) आदित्यों 
के मध्य २५ वें तत्त्व से आगे २६, २७ वें इत्यादि तत्त्वों में विकसित होवें और पुत्रो 
का - अगली पीढ़ी या अग्रिम बिकास तत्त्वों का स्वरूप धारण कर यह प्रार्थना निम्न 
ऋचाओं में है । | 


“आच्या जानुं दक्षिणतो निषद्येयं यज्ञमभि गृणीत विश्वे ॥६॥” 
आसोनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं घत्त दाशुषे मत्यौय । 

पुत्रभ्यः पितरस्तस्य बस्वः प्र यच्छत त इहोज दघात ।।७। 
(ऋ० चे० १०-१५-६,७) 
उक्त पुत्र और पितरों का सम्बन्ध श० प० आ० ६-१-२-२६ में 'स एष पिता 
पुत्र वाक्य द्वारा तथा ६-१-२-१३ में “तेन पितरं पितामहं पुत्रं पौत्रमा चक्षते’? 
लिखा है प्रथम सप्तक पिता दो है द्वितीय पितामह तृतीय पुत्र और चतुर्थ सप्तक 
पौत्र कहलाता है । यजुर्वेद (२-३३) ने इसी बात को “आधत्त पितरो गभ कुमारं 
पुष्करस्रजम्‌ । यथेद् पुरुषो सत्‌॥” में पितरों से यह प्रार्थना की है कि तुम कुमार 


६९६ वैदिक विश्वदर्शन - [ अध्याय 
रूप (रुद्ररूप) तथा आदित्य या पुष्करस्रज रूप को क्रमशः धारण करो जिससे 
सृष्टि पुरुष अपने सत्‌ या भौतिकात्मा को धारण करने में समर्थ हो। अन्यत्र इस 
आत्मा को अभौतिक पूर्वादद्धीय ब्रह्मो या पितरों का 'वस्न' कहा हे जैसे “नमो वः पितरो 
रसाय नमो वः पितरो ` “दत्त सतो ब पितरो दैष्मेतदठः पितरो वास आधत्त ॥” 
(यजु० २-३२) और शतपथ के कथन की पुष्टि में यजुः का यह मन्त्र हे 
“पुनम्तु सा पितर: सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः। 
पुनन्तु मां प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्यंइनवे ॥” 
(यजुः १९ ३७) 
और इस बात को अधिक स्पष्टता से कहने की रुचि से यह मन्त्र लिखा 
गया जिसमें पितरों के दो मुख्य भाग, पूर्वाद्वोय और उत्तराद्धीय स्पष्ट उल्लिखित . 
हैं जैसे - 
“द्वे सृती अश्वणवम्पितृणामहन्देवानामुत मव्यीनाम्‌ । 
तावभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥” 
(ऋ० वे० १०-८८-१०, यज्जुः १९-४७, ते० ब्रा० १-४-२-३; २-६३-५; श० प० ब्रा० 


“द्रे समीची विश्वृतश्चरन्तं ज्षीषेतो जातं मनसा विसृष्टम्‌ । का 
स प्रत्यङ विश्वा भुवनानि तस्थाव प्रयुच्छन्तरणिञ्राजमानः ॥” 

| | (त्र? वे० १०-८८-१६) 

“यत्रा वदेते अबरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ बिवेद । 

आशिकुरित्सघमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं बिवोचत्‌ ॥” 

(ऋ वे० १०-८८-१७) | 
इन मन्त्रों में जो प्रायः सभी वेदों में प्राप्त हैं पूर्वोद्धीय पितरों को 'देवा' या 
अमृता (त्रिपादामृता) आ अमर्त्या कहा है उत्तराद्धीय पितरों को मत्यो या भौति- 
कात्मा स्वरूपी । पूर्वाद्ध पिता है उक्तराद्ध माता जिन्हें दूसरे शब्दों में 'द्यावाएथिवी' 
भी कहते हैं । इनका मूलस्रोत शीर्ष तत्त्व है जिसको आदि कामनत्रह्म (मनसा) से 
निसृष्ट किया है वही उत्तराङ्ढ में विश्वां या भुवनों या भौतिकात्माओं की भ्राज- 
मान सृष्टि करता है । ये जो इतने रहस्यमय रहस्यपूर्ण दो भाग हैं जिन्हें अवर और 
पर नाम दिया हे हम में से कौन जान या समझ सकता है? यह सिद्धान्त या 
विभाजन तो ऋषियों (सखायः) की परिषद्‌ ने गम्भोर विचार करके निर्णित किया 
है १ कौन इसको ठीक-ठीक समझा सकता है ? यह तो यही मन्त्र कह रहा हे । 
इस वर्णन का समर्थन निम्न ऋचा भी दे रही है जो कद्दती है कि जो सत्य पितर हं 
वे इन्द्र देव के साथ सरथ होकर अग्नि स्वरूप में पूर्वं और परे के पितरों के रूप में 
कक उडे , 

आवें जैसे “वे सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथे दधानाः । 

आने याहि सहल देववन्दैः परैः पूर्व: पिठुभिधमंसद्भिः ॥” 

(ऋह० वे० १०-१५-१०) 
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ये अग्नि स्वरूप पितर 'अग्निष्वाता' और 'ब्हिषदः' भी कहलाते हें जेसे 
“अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रयतानि वर्हिष्यघा रयिं सबंवीरं दघातन ॥।” 
(ऋ० वे० १०-१५-९९) 
इन पितरों को यहाँ पर 'सदः सदः सदत' कहकर प्रत्येक सदं: यां सप्तक में 
आसीन होने की प्रार्थना की गई हैं। जातवेदा पिठ्रूप हैं, अतः उसी से प्रार्थना 
करता है कि जो पितर यहाँ है या जो नहीं हे और जिन पितरों को हम जानते हैं 
या जिनको हम नहीं जानते उन सबको तुम जानते हो क्योंकि तुम स्वयं जातवेदा 
या स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जैसे 
“ये चेह पितरो ये च नेह योग्य विद्य याँ उ च न प्र विद्म । 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वघाभियंज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥” 
(१०-१५-१३) 
अन्त में प्रार्थना की गई है कि जो पितर अग्नि रूप में प्रस्तुत हो गये हैं या 
जो नहीं हो पाये हे पर तृतीय सप्तक में स्वथा युक्त हैं, उनको असुनीति द्वारा अपनी 
शक्ति के अनुरूप बल लगाकर शरीर धारण कराकर उनमें चेतना फूक दो जेसे 


“ये अग्निदग्धा ये अनभिदग्धा मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते। 
तेभिः स्वरालसुनीतिमेतां यथावझं तन्वं कल्पयस्व ॥ 
(ऋ० बे? १०-१५-१४) 
ये पितर रस रूप सोम रूप मन्युरूप आदि हैं । इनका वर्णन “नमो बः पितरो. 
रसाय' इत्यादि मन्त्र स्पष्ट दे रहा है। अतः यह मार्ग रस ब्रह्म या इन्द्‌ ब्रह्म की 
व्याख्या की एक शाखा हे जिसे पितृ विद्या शाखा कहना चाहिए (शेष अङ्गिरस 
ऋषियों के वर्णन में देखें) । इन पितरों को उस सृष्टि का कती वतळाया है जो सृष्टि 
अहोरात्र रूप, आपोरूप और रात्रि रूप में वर्णित है जिसका व्यक्त स्वरूप या आदि 
भौतिक रूप यम है जो उन्हें अपने स्वरूप या भौतिकात्मा में वास देता है जैसे 
“अपेत बोत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो ठोकमक्रन्‌ । 
अद्दोभिरद्विरक्तमिव्यक्त॑ यमो ददात्यवसानमस्मै ॥” 
(ऋ० बे० १०-१४-९) 
यही यम पितरों का वख है, शारीर हे। पितर आज्यपा और हविभुंक भी होते 
हैं, अन्न रूप तथा अन्नाद भी पितर होते हैं, पितरों का लेक चन्द्रलोक है, देव पितर 
पथ्यास्वस्ति वाळे हैं, पितृ पितर पथ्यारेवति लोक वाळे । 


पितरों के सम्बन्ध में राह्मण ग्रन्थो में निम्न लिखित स्पष्ट उद्वार मिलते हैं । 
प्रजापति ने देवता की , उत्पत्ति सु (प्राणों) से करकं अपने को पिता माना, और 
पितरों की सृष्टि की (तै० २-३-८-२) । अग्निमुख पितर्‌, मिलक जीवलोक जाते 
हैं (झ० प० १३-८-४-६) । मनुष्य (चतुथं सप्तक) ; जागरति कहूलाते.हैं. तोः पितर 


सुप्त (झ० प० १३-९-२-२) या झान्त । पितरों का भाग रात्रि या. उत्तराद्धे हे. (क्ष 
> . आ. उत्तराड है. 


दृष्ट वैदिक विश्व-दशेन . [ अध्योयं 
प० २-१-३-१) । पितर अंपने अन्ध भाग तामसी रात्रि भाग से सूर्य की ज्योति (२५ 
च) तत्त्व की ओर जाते हैं. (श० प० १३-८-४-७) । मनुष्यों से पितर तिरछे हें 
(विदिशा में रहते हैं दक्षिणपूर्व में) (श० प० २-४-२-२१) । अतः पितृलोक मनुष्य- 
लोक से अन्तर्हित है (ते० १-६८-६) । पितृळोक अधोभाग या उत्तराद्ध में है _ 
(श० प० १४-६-१-१०) और आवान्तर दिशा में हे (श० प० १०८-१-४०) । दक्षिण .. 
दिशा में पितरों का द्वार दै (श० प० १३-८-१-५) । पितरों की वृद्धि दक्षिण दिशा में 
होती हे; अतः पिठ्यज्ञ दक्षिणस्थ किया जाता है (जै० छ*-२०७-२, को० ५५५; गो० 
उ० १-२५) । प्राचीनावीतिन्‌ पितरः सव्य हैं (श० प° २-४-२-२) । पितृ पूजन 
मास में होता है (तै० १-४-९-१) । पितरों का लोक तृतीय है. (तांड्य ९-८-५), उस 
तृतीय लोक का नाम अन्तरिक्ष (चतुर्थ, यहाँ पर) है (ए० ब्रा० ७-५) । जो अग्नि 
के दहन के साथ साथ स्वाद ठेते हैं वे अग्निष्बाता पितर हैं. (श० प० २-६-१-७) 
और जो अयज्वा गृहमेधिन्‌ है वही अग्निष्वाता कहलाते हैं. (ते० १-६-९-६) । 
अग्निष्वाता वे हैं जो अद्धे मास कहलाते हैं (तै० १-६-८-३) । वर्दिषदू पितर वे हैं 
जो पकान्न से दी गई हबियो से छोकों को जीतते हैं. (श० प० २-६-१-७) और वे 
वहिंषद पितर यज्वन पितर हैं (तै० १-६-९-६) । इनका समय पूरा मास होता है (ते० 
१-६-८-३) । बर्दिषदू पितरों के लिए घानी को आधा पीसते हैं आधा बेसे दी छोड़ 
देते हैं, ऐसे धानों को बर्हिषद्‌ पितरों को चढाते हैं (श० प० २-६-१-५) । जिन 
पितरों का यज्ञ सोम से किया जाता है उन्हें सोमपा पितर कहते हैं. इन्हें सोमप्रग्राजा 
पितर भी कहते हैं (श० प० २-६-१-७; २-६-१-४ ते० १-६-९-५) । 


पितर चन्द्रमा के समान और मनः के समान हैं. (तांड्य ६-९-१९२०) । 
सोम पितुदेवत्य है, सोम ही पितुलोक हे (श० प० ३-२-३-१७ कौ० १६-५) | पितृमान्‌ 
सोम के लिए “स्वाहा” का प्रयोग किया जाता है (श० २-३-१, श० प० २-६-१-४) । 
पिठुमान सोम तो वही संवत्सर ब्रह्म है (तै० १-६-८-२) । पितुछोक ओषधि लोक 
हें (श० प० १३-८-१-२० ) । पितरों की छह ऋतुयें होती हैं (श० प० ९-४-३-८); 
ऋतु ही पितर हैं ( श० प० २-६-१-३२ तै० १-३-१०-५), इन्हीं का यज्ञ पिठ्यज्ञ हे 
(ते० १-४-१०-८) । शरदू हेमन्त शिशिर मुख्यतः पितरों की ऋतुयें हैं ( श० पू 
२-१-३-१) । रि 

पितर प्रजा हैं, उनका राजा यम है (झ० प० १३-४-३-६) । यम क्षत्र है, पितर 
विश हैं ( श० प० ७-१-१-४) । यम ही पिठुलछोक है (कौ० १६-८) । प्रजापति ने 
पितरों को निधन दिया, अतः वे निधन संस्थ कहलाते हैं. (जै० ३० १-१२-२)। जो 
संग्राम में मारे गये उनके लिए पितृयज्ञ होता है (श० प० २-६-१-१) । अपक्षीय- 
मारण पक्ष (उत्तरा) ही पितरों का है ( श० प० २-१-३-१ को० ५-६) । पितरों 
के लिए अपराह काल है ( श० प० २-१-३-१ )। चन्द्रमा के लिए देवता पूर्वाह्न में, 
मनुष्य मध्यन्दिन में, पितर अपराह्न में हवि देते हैं ( श० प० १-६-३-१२ )। पितरों 
का माग अन्तिम ( उत्तराद्ध॑ ) है ( कौ० १६-८ )। यदि नहीं खाता तो पिठ्देवत्य 
होता है ( झ० प० ११-१-७-२) । पितर मत्यं हैं ( श० प० २-१-३-४) । पितृदेवत्यों 
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में कुआँ खाई, नीवि आते हैं ( झ० प० ३-६१-१३; २-४-२०२४ )। पितरों के लिए 
श्रेताक्षी रोहिणी गौ का आलभन करते हैं (श० प० २-३-१-१४) । पितरों का नक्षत्र 
मघा है (ते० १-५-१-२) । पितर प्रजापति हैं (गो० उ० ६-१५) । पितर गृह की इच्छा 
करते हैं (श० प० २-४-२-२४) । पितर सर्वतः व्याप्त हैं(श० प० २-६-१-११) | पितर 
पराञ्च ( उत्तराद्धे हैं (कौ० ५-६) | पितर हीका, हरणभाग उष्मभाग दै ( ते० १-३- 
१०-६,७) । पितर देवता ही हैं. (कौ० ५-६, गो० उ० १-२४) । पितर स्विष्टकृत्‌ हैं, तीन 
प्रकार के हैं ( गो० उ० १-२५; श० प० ५-५-४-२८ ) । अयास्य अङ्गिरस पितरों को 
व्यान से पितुळोक पहुचाते हैं ( जे० उ० २-८-३ )। पितरों की अग्नि का नाम 
कव्यवाहन है ( श० प० २-६-१-३० ) । प्रजा की इच्छा हो तो पितू ऋण चुका दे 
(श्ञ० प० १-५२-४) । पितरौं को स्वघा शब्द से बुलाया जाता है। स्वधा पितरों का 
अन्त है ( तै० १-६-९५, श० प० १३-८-१-४) । पितृ लोक कर्म से जीता जाता हँ 
(१४-४-३-२४) । बाणी और मनः ही युवा पितर हैँ ( श० प० ८-६-३-२९ ) इत्यादि 

` इन सब श्रुतियों को सार यह है कि पितरों की दिशा नैऋत्य दिशा में हे। यह 
लोक या स्थान चतुर्थ सप्तक के अन्त में पड़ता है, पितर चन्द्रमा स्वरूप या भौति- 
कात्मा रूप हैं जिसे भौतिक मनः भी कहते हैं। इनका लोक दक्षिणायन है, मत्ये 
लोक है जहाँ से प्रेत होकर ये उत्तराद्ध की ओर यम्र की गातु या पथ्यास्वस्ति के 
द्वारा जाते हैं। प्राणरूप पितरों को अशु या अश्व या असु पितर भी कहते हैं, ये भी 
भौतिकात्मीय चान्द्रमस प्राण हैं। इनकी ऋतु शरद्‌ हे। शरदू ऋतु का नाम हविः या 
सोम है 'शरद्रबि/ 'सोमो वै देवानां हविः'। इसीलिए शरद ऋतु में पितरों का 
पार्वण या मध्य प्व वाळे मध्यम पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यही पितृ लोक . 
भी है, पितर षढऋतु वाले हैं। नान्दी मुख पितर चान्द्रमस वृषभ रूप पितरों का 
नाम हे । ये मनः रूप पितर है जिनका ध्यान मात्र किया जाता हे जिनका पूजन 
उत्सवो में भी होता है जैसे यज्ञोपवीत विवाह प्रयाग आदि । इनको वाक्‌ रूप पितर 
कहते हैं। वाक्‌ ही वृषभ या नान्दी है, प्राण रूप पितर श्रोत्र या वायु रूप पितर या 
असु रूप पितर हैं; मनः रूप पितर सोमपा कहलाते हैं । ' जो प्राण रूप है, जो वाकू 
-रूप अग्नि रूप भो है, तर्पण प्राण रूप पितरों को दिया जाता है अन्न माने 
वाक्‌ है । 
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स्वधा 
“वघा' शब्द वेदों में अनेक मन्त्रों और स्थलों में प्रयुक्त हुआ है। यास्क 
सायणादि भारतीयों तथा अनेक पाश्चात्यों ( मैक्समूलर, पीटरसन, वेन्फे, रोथ, 
ल्यूडेर ग्रीफिथ आदि ) ने इस शब्द के अर्थ को भाषाविज्ञान के सहारे “परिपाटी, 
नियम, स्थान, घर, सुख और आनन्द? इत्यादि रूपों में वर्णित और अनूदित किया 
है । आजकल के हमारे भारतीय विद्वान्‌ 'स्वधा' माने “पितरों को पिण्ड या हवि 
तर्पणाञ्जलि देना, अपना माया का रूपक' या एक परी समझते हें । जहाँ पाश्चात्यों 
के अर्थ का आधार ग्रीक शब्द “८008 जर्मन 5९, प्राचीन उच्च जमन 5-५, 
और गॉथिक 8ात-" है तो भारतियों का अपने कर्मकाण्ड के अभिनय में प्रयुक्त 
पितरों को देय वस्तु। प्रायः दोनों के आधार एक से हैं। जिन पाश्चात्य शब्दों को 
पाश्चात्यों ने स्वधा के लिए समझा हे उनमें उनका भारी भ्रम हे । उनके ग्रीक 
आदि शब्दों के “८005 आदि के समानान्तर शब्द संस्कृत में 'सिद्ध' शब्द है जिससे 
'सीघा' (खाने का सामान या दानीय अन्न) शब्द निकला है। यह शब्द और अर्थ 
दोनों देशी के विद्वानों की भावना को समानान्तर रेखा में रख देता है। पर इन 
दोनों प्रकार के अथा में वेदिक 'स्वघा' शब्द की ठीक ठीक व्याख्या न तो हो सकती 
है न वास्तव में ऐसा है ही । | 
पहिले वेदों में स्वघा शब्द के प्रयोग वाळे मन्त्रो और वाक्यों को देख 
लिया जाय । 
(१) यस्य त्रीपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वघया मदन्ति । 
(ऋ० वे० १-१५४-४) 
(२) उभा राजाना स्वघया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ । 
(त्र६० बे० १०-१४-५७) 


(३) अनु स्वघासभवो जग्मुरेताम्‌ । ( ऋ० वे० ४-३३-६ ) 
(४) उषो अनु स्वधामच। ( ऋ० वे० ४-५२-६ ) 
(५) कया याति स्वघया । ( ऋ० वे? ४-१३-५ ) 
(६) कयां नो अग्ने वि वस सुवृक्ति कामु स्वधाम्रणवः शस्यमानः । 

( ऋ० वे० ७-८-३ ) 
(७) क स्या वो मरुतः स्वघासीत्‌ । ( ऋ० वे० १-१६-६ ) 
(८), : स्बघां च यत्र तृप्तिश्च । ( ऋ० वे० ९-११३-१० ) 


(९) स्बघामनु। ( ऋ० वे० १-१६-५ ) 
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(१०) परि दैवी रनु स्वघा इन्द्रेण याहि सरथम्‌ । ( ऋ० वे० ९-१०३-५ ) 
(११) परिज्मेव स्वधा गयो अत्यो न हृं शिशुः । ( ऋ० चे० ६-२-८ ) 


(१२) यदि मे रणणः सुत उक्थेना दधषेचनः आरादुप स्वधा गहि । 
( ऋ० वे० ८-३२-६ ) 

(१३) रेवोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वघाअवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ । 
- ( ऋ० वे० १०-१२९-५ ) 

(१४) दधाति रत्नं स्वघयो रपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः । 
( ऋ० वे० ९-८६-१० ) ` 

(१५) यदिन्द्राग्नी उदिता सूरस्य मध्ये दिवः स्वघया मादयेथे । 

( ऋ० वे० १-१०८-१२ ) 


(९६) दैव्या होतारा प्रथमान्यञ्जे सप्त श्चास स्वघया मदन्ति । 
( ऋ० वे० ३-४-७ ) 


(१७) तां चिरेषां स्वघया मदन्तं मिहो नपातं सुवृधं तमो गाम्‌ । 
- | ( ऋ० वे० ५-३२-४ ) 


(१८) शतपवित्रा विधया मदन्तोर्देवी देवानामपि यन्ति पाथः । 
( ० बे० ७-४७-३ ) 
(१९) त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वघाभियेज्ञं सुकृतं जुषस्य । 
( ऋ० वे० १०-१५-१३ ) 
(२०) ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया माद्यन्ते । 
( ऋ० वे १०-१५-११ ) 
(२१) मातली कव्ये ””” । माँ च देवा वावृधुर्ये च देवान्त्स्वाहान्ये मदन्ति ॥ 
( ऋ० वे० १०-१४-३ ) 
वर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्तुइद्दागमिष्ठा। (१०-१४२ ) 


पूर्वोक्त सभी व्याख्याताओं की व्याख्या में जो मदान्‌ त्रुटि आई है उसका 
मुख्य कारण इन लोगों का वेदों के अर्थ करने में वैदिक अर्थ खोजने के स्थान में 
लौकिक या लौकिक संस्कृत के शब्दो के अनुसार ही वैदिक शब्दों के अर्थ करने का 
प्रयास है। वैदिक शाब्द अधिकांश में, जैसे स्वधा पितर सूर्य आदि हैं सब पारि- 
भाषिक हैं। इनका अर्थ लौकिक संस्कृत में या छोक में या सामान्य व्यवहार में 
अळग व्यावहारिक या लौकिक भी हे जो उनके पारिभाषिक अर्थ से नितान्त भिन्न 
हें । अतः लौकिक या व्यावहारिक अर्थ द्वारा बैदिकों की बैदिक भावना की प्रतिष्ठा 
कदापि हो ही नहीं सकती । इसी कारण एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ करके 
भी लोगों ने सन्तोषकनक भाव की अभिव्यक्ति नहो कर सकी । 
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स्वघा शब्द का सीधा सादा अर्थ यह है। वेदों में सु! या 'स्व' नाम प्राणों 
का है यह सु असु सुर असुर? आदि शीर्षक में बतलाया जा चुका है। जो 'स्व' 
या स्वात्‌ अर्थात्‌ प्राणा या प्राणों को धारण करवा है उसे 'स्वघा' कहते हैं । प्रायः 
पूर्वोद्ै के तत्त्वों की शक्ति का नाम स्वघा है । उन तत्वों में भौतिकात्मा का भी 
विकास नहीं हुआ है। वे भौतिक तत्त्व रूप शरीर दिव्यशरीर, अश्व या वृषभ आदि में 
सवार या प्रविष्ठ भी नहीं हुए हैं । वे २४ सों तत्त्व स्वयं या शक्ति के रूप में या स्वधा 
रूप में या प्राण रूप में अपने को घारण करते हैं, अतः उन्हें “स्वधा” कहते हैं । यहद 
स्वधा स्वरूप आनन्द स्वरूप हे। इनमें आध्यात्मिक आत्माओं की सर्वेदिग्‌ गामी वेचु- 
दीय हलचल रहती है (आकप्रत्यक्‌ उत्तरदक्षिण वायव्याग्नेय ईशान नेऋत्य ऊध्वोधः) । | 
इसी गतिमान्‌ हलचल का नाम व्यापक, गुदगुदी या आनन्द है । अतः प्रायः 'स्वघया 
मदन्ति' शब्द का प्रयोग मिलता हे जिसका सीधा अथ है जा उक्त प्रकार की गतिविधि 
की आनन्दमयी लहरियों में मस्त या मौजी या आनन्दमय प्राण रूप में रहते हैं । इसी 
भाव को ऋ० वे० १०-१२९-५ की पूर्वोद्य्ृत (सं० १२) ऋचा बतढाती हुई कहती 
है कि वे तत्त्व रेतोधा या गर्भ या बीज धारण करने में समर्थ तत्त्व थे, महिमा वाले 
महतोमहियान्‌ रूप में व्याप्त तत्त्व थे और वे अपने उस व्याप्तिमय, हलचलमय 
प्राण या गुदगुदी वाळे प्राण केवळ अवस्तात्‌ या पूर्वौद्ध तक ही रहते हैं और उत्त- 
राया परस्तात में वे प्रयतिः या प्रयोगमय शरीरी हो जाते हैं। परस्तात्‌ नाम 
मध्यविन्दु से परे के भाग को बतलाने वाला सुप्रसिद्ध मन्त्र यह है. “रहम जज्ञानं 
प्रथमं परस्तात्‌ विसीमतः' इत्यादि (विसीमतः मध्यतः सीमातः परस्तात्‌ अधोभागे 
उत्तराद्धे) इसीलिए स्वधा को सं? १५ और सं० २० में 'मध्ये दिव” या दिव के 
दोत्रिक सप्तकों के मध्य में या दर्नन के मध्य में बतलाया गया है । उत्तराद्धे के तत्वों 
को भी स्वधा नाम से इसलिए पुकारते हैं कि वे भी प्राण रूप प्रथम भौतिक अणु या 
सौतिकात्मा में पृर्वोर्द्यीय आध्यात्मिक प्राणों को या स्वधा प्राणों को एक में विलीय- 
मान होकर से धारण करते हैं । ऐसे उत्तराद्धीय स्वधा को विश्वेदेव पितर कहते हैं । 
तात्पर्य यह कि ४८ वें तत्त्व तक सब तत्व स्वधा है पूवौद्धीय दैवी स्वधा है और 
उत्तराद्धीय भौतिक और आसुरी दोनों, इतना ही भेद है । | 


“स्वधा? शब्द का प्रयोग मुख्यतः पितरों के लिए किया गया है और किया 
भी जाता है बृहदारण्यक ने स्पष्ट लिखा है । “वाचं घेनुसुपसीत तस्या चत्वार: 
स्तनाः स्वाहाकारो वषडकारो हन्तकारः स्वधाकार:। तस्या दौ स्तनौ देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकार बषडकारं च । हन्तकारं मनुष्या: (चतुर्थ सप्तक) स्वधाकारं 
पितरस्तस्याः प्राणा ऋषभो मनो वत्सः॥” (२-५-८) वेदिक दर्शन-के तत्त्वों की 
व्याख्या में जब वाग्तरद्य को गौ: कहा जाता हे तो उसके विकास की पद्धतियों को 
चार स्तन रूप चार सरणियों में बाँटा गया है। जव देख रूप में विकास परम्परा 
बर्जित की जाती दै तो प्रत्येक तत्त्व स्वाहा या वषड्‌ है जब मनुष्य या नर या 
पुरुष रूप में करते तब सब तत्त्व स्वघा कदलाते हैं। ऋषि या मदर्षि नामक तत्त्व 
इनके ऋषभ या गौः (पुंडिङ्ग पति) हे मनः (चच्षु-सूर्य) बत्स या पुत्र है। इसी 
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बात का समर्थन सं० २१ की ऋचा करती है कि देवता स्वाहा से आनन्द करते हैं, 
अन्य पितर स्वधा से। पुरुष सूक्त में इसीलिए उसे “सबेहुतः या "स्वाहा? कद्दा 
है। “स्वाद” की व्याख्या सु असु' आदि शीर्षक में दी जा चुकी हे । पितर मुख्यतः 
दो प्रकार के हैं स्वधावाचनीय, पूरवारद्वीय और विश्वेदेव स्वधावाचनीय उत्तरार्द्धीय । 
क्योंकि विश्वेदेव पितर भौतिकात्मा युक्त हैं, पर पूर्वा्र के सब पितरों को सम्मिलित 
रखता है । अतः उसके पूजन में त्रिपुरुषी का आह्वान करके उसे भस्म रेखा द्वारा 
प्रथक्‌ रखा जाता है । क्योंकि बह भौतिकता रूप के पितर शुद्र शरीरी है । भस्मरेखा 
द्वारा भस्मशरीर का पार्थक्य दिखाने की रीति इनके भेद का चिह्न है। इन पितरों 
का वर्णन पुनः दो मुख्य रूपों में किया जाता हे (१) अग्नि रूप (जातवेदा, या 
वैश्वानर) ओर आपोरूप। अग्नि रूप पितरों को अग्नि जिहा या अग्निष्वाता 
पितर कहते हैं या ये अग्निदग्धा भी कहलाते हैं “पितर शीर्षक? मन्त्र २० और १५ 
देखें। जिन्हें आपो रूप पितर कहते हैं. उनका स्वरूप रसमय समझा जाता हे । 
जैसा कि १४, १५ के मन्त्र से स्वयं स्पष्ट है । जिसका समर्थन सं० १८ मन्त्र भी कर 
रहा है। इसीलिए पितरों को जलाङजलि या तिढाञ्जलि से तर्पण दिया जाता है । 
` क्योंकि वे आपोरूप हैं, अतः जळरूप स्वधा से तृप्त होते हैं ऐसा मानने की प्रथा 
चलाई गई । वास्तव में यह तर्पण या जलरूप पितरों का अभिनय है । श्राद्ध में जब 
अपने पिठुन्नह्मां का पूजन तर्पण करना होता है तो जनेऊ दक्षिण या अपसव्य किया 
जाता है पर जब विश्वेदेव का पूजन होता है तो जनेऊ सव्य या बाम किया जाता 
है। इसका रहस्य यह है पूर्याद्वीय विशवेदेबता वाम वा सब्य है (अस्य वामस्य 
पलितस्य)। पितर तो उत्तराद्वीय भौतिक हैं दक्षिण भागी हैं, अतः जनेऊ दक्षिण दिया 
जाता है। अग्निरूप पितर विश्वेदेव में या अन्नरूप सोम में परिणत होते हैं । 
पिण्डदान विश्वेदेव ही के लिए होता है। वह अन्न नामक सोम का प्रतिनिधि है, अतः 
व्यावहारिक अन्न या पिण्ड या भोजनाद्रिक दान द्वारा सोमीय विश्वेदेव पितर का 
अभिनय किया जाता हे । तर्पण में भी व्यावहारिक या लौकिक जल द्वारा अभिनय 
किया जाता है जिन दोनों अभिनयों के अन्तस्तछ में पितृविषयक आपोरूप वैद्युतीय 
पितरों विश्वेदेव (पूर्वाद्धं से) विकसित तथा सोमरूप अन्नमय पितरों का वैदिक 
दर्शन गूढतया पिहित है। ये व्यावहारिक प्रथायें हिरण्मय पात्र हैं जिनके द्वारा 
उक्त वैदिक दर्शन के सत्य का मुख पिहित या आबृत है । 


सं० १ में स्वधा को “त्री पदानि? का वासी बतलाया है । त्री पदानि त्रिपादा 
या गायत्री ब्रह्म के २४ तत्त्व पूर्वार्ध के स्वयं आते हैं । इसी पूर्वा के अन्त में बरुण 
है, उत्तराद्धे में यम । अतः दोनों को स्वधा से “मदन्ति” कहा हे । उत्तराद्ध में सोमीय 
सवघा है जिन्हें सोमपा पितर कहते हैं, पूर्चाद्ध के अग्निपा या अग्निष्वाता | तृतीय 
मन्त्र में ऋभुओं को स्वधा के मार्ग में (पूर्वाद्धे में) जाने की वात कही है । इसका 
खुलासा क्र» बे? ४-३७-१ में उप नो बाजा अध्वरम्भुक्षा देवा यात पथिभिर्देब- 
याने! वाक्य करता है जिसमें ऋभुओं को देवयान या त्रिपादाझृत से जाने के लिए 
पितरों की तरह प्रार्थना की गई हे । चोथे पाचवे छठे सातवें में 'किस स्वधा से 
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जाता है” आदि वाक्य स्वघा का भेद पूछते हें । यही बात ८ वें नवें में है । दशम 
में स्वघा को दैवी और भौतिकी दो प्रकार का बतळाया हे । बारहवें और ग्यारहवें 
में स्वधा को सुत और शिशु नाम से पुकार कर इसे सोमीय या भौतिक स्वधा होने 
का स्पष्ट संकेत दे रखा है । तेरहवें में स्वघा शब्द पूर्वाद्वीय दैवी स्वधा का सूचक 
है। चौदहवें में स्वघा को इन्द्रियः रस नाम से पुकार कर इसे रसमय सोमीय या 
भौतिक स्वधा बतलाया है। पन्द्रहर्व में स्वथा को दिव नामक तृतीय सप्तक में स्थित 
बता कर, सूर्योदय को दर्शन के मध्य स्थान में लाने वाली कहा है। सोलहवे में 
सप्त एक्षास सप्त अङ्गिरस ऋषियों के शरीर का सूचक होने से स्वधा उत्तराद्धीय अपने 
आप हो जाती है। सन्नह॒ववें की स्वघा मिहोनपात्‌ पूषा की सूचक होने से उत्तराद्ध के 
आरम्भ को तमोमय भौतिकता के आभास बाली स्वधा है। अद्ठारहवे में तो उसे 
दैवी स्वधा नाम से पुकार कर उसे निश्चयपुर्वक पूर्वार््ध की स्वघा बतला दिया दै । 
उन्नीसवें की स्वघा जातवेदाग्नि रूप तृतीय सप्तक की दै। बीसवें की पन्द्रहवें के 
समान दिवः या तृतीय सप्तक की है। दोनों में स्थान वाची शब्द दिवः है। 
इकीसवें में देवताओं को स्वाद्वावाची और पितरों को स्वघावाची बतलाया है। 


ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने 'स्वघा' शब्द को ग्रीक “६0० या जर्मन 
3६६४०, आदि का गळत रूप से समानाधिकरण समझा है वह कितना संगत है आप 
ही विचार करें। उक्त ग्रीक जमन आदि शब्द का समानाधिकरण संस्कृत शब्द तो 
“सिद्धम्‌ है जो प्रायः मिळते जुळते हैं, “स्वधा, से ये शब्द तनिक भी तो नहीं मिलते ! 
एक बात । दूसरी बात यह है कि सवघा शब्द के उक्त पारिभाषिक अर्थे या रहस्य 
को न जान कर रोथ ने इसका अर्थ पारपाटी नियम परिचित स्थान, घर; साधारण 
परिस्थिति, आराम सकुझलळता, और सन्तोष; साधारण रूप से ( स्वधामनु, अनु- 
स्वधाम्‌ ) इच्छानुसार, निर्वाध स्वथया, साधारण रूप से सन्तोषपूवंक, आराम से, 
इच्छानुकूल, स्वभावभिप्रेरित; सुधा मीठा, पेय, तर्पण, दिया है । ये सब अर्थ अट- 
कलपच्चू हैं। प्राचीन ग्रन्थों ने बैदिक अर्थ को न समझते हुए भी पुरानी लकीर के 
फकीर बनकर भी यह महान्‌ उपकार किया है कि उन्होंने वेदिक शब्द स्वधा का ठीक 
ठीक पर्याय वाची लौकिक अर्थ तो दे दिया है जेंसे-निघण्दु १-१२ में स्वधा नाम 
“उदक? (जल) का है, निरुक्तकार यास्क ने ७-२५ में स्वधा माने 'अन्न' दिया है; 
सायण ने भी इन्हीं अर्था को प्रतिष्ठा की है । इन दोनों अथा (जल) उदक और अन्न 
में वैदिक रहस्य की प्रतिष्ठा की पूरी शक्ति है। अतः यही अर्थ इस शब्द के उचित 
हैं जिनका विवरण पहिले दे दिया गया है। 'स्वधा' शब्द का अर्थ स्थान नियम 
परिपाटी सन्तोषादि' कुछ नही है, सब धोखा है । हां स्वधा के दो स्वरूप हैं उन के 
स्थान हैं, कहो-कही इसीलिए स्वघा का अर्थ स्थानापेक्षा अवश्य रखता है जैसे 
मंत्र ५, ६, ७, इत्यादि में पर यहां भी स्वधा का अर्थ स्थान आदि न्द है। इतना 
अवश्य है 'स्वघा? माने “आनन्द मय' 'रसमय' ब्रह्म होता है तो वह बात ही दूसरी 
है। ऐसे अर्थ वाळे स्थलों में इन्द्राग्नी पितर आदि सब तत्व या देवता, 
रसमय आनन्दमय ज्ञानमय प्रकाशमय ( बुद्धि मन) मौलिक तत्वों का विवेचन 
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देते हैं; वहाँ हँसी खुशी मौज मस्ती आदि लौकिकार्थ कै लिए कोई अबसर है 
दी नहों । 

अन्त में एक बात कहे बिना नहीं रहा जाता । थोड़ी देर के लिए मान लिया 
जाय कि प्रीकजमेन ६005, 5६४० आदि शब्द संस्कृत के “स्वधा” के समानाधिकरण 
हैं, पर भाषा तत्त्व का विद्यार्थी जानता हे कि समानाधिकरण तो समकालीन 
भाषाओं में ढूढुना चाहिए । ग्रीक जर्मन आदि शब्द तो तब लिखे गये जब बेदों 
को बने हजारों वर्ष बीत चुके थे । दूसरी बात यह हे कि एक ही शब्द स्थान स्थान 
पर अपने अर्थ का रंग बदलता रहता है । ग्रीक आदि के पास वेद तो हें नहों तब 
क्या निश्चायक है कि जो अर्थ ग्रीक ८१०४ आदि का ग्रीक में है वही उसके समाना- 
घिकरण वैदिक स्वधा का होवे। हमारी और उनकी विचार धाराओं तथा संस्कृ- 
तियों में आकाश पाताळ का अन्तर है; वही झान्दार्थो में भी होगा। ग्रीक आदि की 
तुलना अधिक से अधिक लौकिक संस्कृत के 'सिद्ध' शब्द से ही की जानी चाहिए । 
एक और बात है १९ संख्या तक के 'स्वधया मदन्ति? और २० २९ वें के 'स्वधया 
मदन्ति' में पीटरसन महाशय को बड़ा अन्तर प्रतोत होता है, प्रथम को बे 
तृतीयायुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं, द्वितीय को 'संज्ञा' जिसका अर्थ वे 'तर्पण का 
पानी! समझे हैं अतः उनको अपने अर्थ से उक्त दोनों प्रकार की ऋचाओं के निर्माण 
में बहुत बड़े भारी समय की खाँई बीच में दिखाई दी है क्योंकि दूसरा शब्द दशम 
मण्डल में है। दोनों स्थानों में एक ही अर्थ है, और दशम मण्डल वाला तो 
अधिक स्पष्ट दाशेनिक विवेचन दे रहा है, यह पहिले बृहदारण्यक के उदाहरण 
और उदूधृत उल्लेख सहित लिखा जा चुका है। 
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अंच्याय ११८ 
असुनीतिः 


अभी अभी पितरों के बर्णन में 'असुनीति' की चर्चा आई थी । 'असुनीति' 
बह तत्त्व है जिससे भौतिक शरीर में प्राह्म चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है! इस 
चैतन्य को आजकल के दाशनिक लोग अभौतिक तत्त्वो में समझते हैं। अभौतिक 
पूवोद्धीय आत्मारूप तत्त्व एवं स्वाहा रूप स्वयं प्राण रूप या चैतन्य रूप हैं। उनमें 
चैतन्य नहीं वरन्‌ उनका स्वरूप ही चेतन्यमय चिन्मय या स्वाहा रूप स्वानन्द रूप 
हे । ब्रह्म की इस चेतन्यता का नाम इसीलिए बैदिकों ने असदू या मृत्यु नाम दे 
रखा है और लौकिक चैतन्यता के प्रारम्भ करने वालों को मित्र वरुण या अग्नि 
(वेश्वानर) नाम से पुकारा है । जिन तत्त्वों से भोतिकात्मा का विकास होता है 
(वरुण मित्र और वेदिक नासन्नोसद्वाद देखें) असुनीति उक्त तीनों का एक सम्मि- 
भित सा नाम है । व्यवहार में जिसे चेतनता था चैतन्य नाम से पुकारा जाता है 
बह तो केवछ भौतिक शरीर से सम्बन्ध रखता है; भौतिक झरीर में भी भोतिकात्मा 
से सम्बन्ध रखता है। चेतनाचेतन भेद भौतिकों का है। इस भौतिकता .को 
चैतन्यता का अभ्युदय भौतिकता के उदय के साथ साथ ही होता है । जब एक ओर 
से भौतिकात्मा के स्वरूप का उद्य होता है. तो साथ ही साथ 'असुनीति” उनमें 
असु भी फूक देती है। नहीं नहीं यही असुनीति ही आणों के बिकास की पद्धति हे, 
प्राणों ही से भौतिकात्मा का उदय होता है । जो तत्त्व प्राणों से उत्पन्न होता है बह 
प्राणवान्‌ चैतन्यमय न हो, यह हो नहीं सकता । विकास के हास में भोतिकात्मा 
केबल प्राण रूप में रह जाता है या असुरूप में परिवर्तित हो जाता है यह निम्न 
ऋचा में स्पष्ट दिया हुआ है 
“उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नो ऽवन्तु पितरो हवेषु ॥” 
(न्ऋ० वे० १०-१५-१९) 
कि वे पितर जो असु रूप या प्राण रूप में परिणत हो चुके हैं, जिन्होंने 
मौतिकात्मा के खोळ को छोड़ दिया है या अबका: हो गये हैं, (बूक नाम चन्द्र या 
सोम या भौतिकात्मा का है उससे जो हीन हो गये हैं) वे पिता हमारी रक्षा करे । 
श असुनीति नामक महत्त्वपूर्ण तत्त्व का वर्णन निम्न रीति से ० बे० ने स्वयं 
था 
“असुनीते मनो अस्मासु घारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन त्वं तन्वं बद्धयस्व ॥ 
असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राण मि नो घेहि भोगम्‌ । 
ज्योकू पश्येम सूरयेमुच्चरन्तमनुमते सळ्या नः स्वस्ति ॥ 
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_ पुनर्नों असुं प्रथिवी ददातु पुन्यौदें बी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः ।।” 
(ऋ० वे० १०-५९-५,६,७) 
हे असुनीते ! हमें सदा जीवित रखने और रहने के लिए हम में सदा कामना 
धारण किये रखो ! हमारी आयु को दीघं काल तक पार लगाओ । हमें सूये रूप 
कामन्रह्म की चक्षु रूप भौतिकात्मा में सदा सम्पन्न रखो, तथा उस भौतिकात्मा के 
शरीर को अपनी प्राणास्मता से नित्य परिवर्धित और सुरक्षित रखों । हे असुनीते 
हमें बारम्बार सूर्यरूप चक्षु की भौतिकात्मा, अपनी प्राणरुप प्रतिमा, तथा उन दोनों 
के भोग का भागी बनाओ जिससे हम सदा ही अपनी देहात्मा ( सूये) को देदीप्य- 
मान स्वरूप में उगते हुए देखते रहें, तथा तदनुकूल परिस्थिति के लिए हमें सदा 
कल्याणकारी मार्ग में रखने की कृपा करो (सूळय) । हमें प्रथिवी पुनः पुनः प्राणों 
को देती रहे, यौ दवी तथा अन्तरिक्ष हमें सदा प्राणों को देते रहे । और सोम हमें 
सदा दिव्य शरीर ( भौतिकात्मा) को वारम्बार देता रहे, तथा पूषा हमें सदा ऐसे 
कल्याणकारी पथ्या में रखे जहाँ सदा मंगल कामनायें पूरी होती रहें। पथ्या नाम 
उत्तरा के तत्वों की विकास परम्परा का है। आगे “पथ्या स्वस्ति' झीर्घक देखें । 
यहाँ पर एक वाक्य परम महत्त्व पूर्ण हैं “सोमस्तन्वं ददातु' कि “सोम हमें तनु या 
शरीर दे! इस वाक्य से स्पष्ट है कि सोम का सम्बन्ध सीधे भौतिक दिव्य शरीर 
से है, बही सत्‌ या भौतिकात्मा है। असुनीति का अर्थ “असून प्राणाम्‌ नयतीति’ 
व्युत्पत्ति से वह तत्त्व हे जो प्राणों को दिव्य शरीरादि में छे जाता है और उसमें 
सुरक्षित सन्निहित तथा प्रतिष्ठित रख सकती या रखती है। 


अध्याय ११६ 


मृत्युः 


मृत्यु नामक तत्त्व की व्याख्या* ४० प० त्रा० ने १०-४-३ और १०-४-४ पूरे 

दो प्रपाठकों में दे रखी है । यहाँ पर मृत्यु नाम संवत्सरत्रह्म का बताया गया हे । 
यह संवत्सर त्रह्म रूप मृत्यु अहोरात्रों से आयु क्षीण करता है 

१--मृत्यु क्या ह? जिससे मृत्यु होती हे, यही अन्तक है। इसके विपरीत युद्ध के 
लिये अग्निश्चयन करके विद्या प्राप्ति द्वारा अमृतत्त्व प्राप्त करके 

मृत्यु पर विजय पाई गई। ऐसा न करने से यह तो प्रजापति को भी मार देता है 
उसको भी हजारों वर्ष तप करना पडा । भाव यह है कि वेदिको का 'मृत्यु' झब्द 
पारिभाषिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्पन्न होने से अत्यन्त दार्शनिक भी हे । सृष्टि 
के आरम्भ ही से दो शक्तियाँ साथ साथ चलती है । एक देवी है दूसरो आसुरी । 
इनमें आसुरी या असुर ज्येष्ठ हैं, दैवी या देव कनिष्ठ । प्रथम विकास आसुरी और 
असुर का होता है, उसी में देवी या देवताओं की सम्पदा का विकास किया जाता 
या होता है। इस प्रकार दैवी शक्ति का स्फुरण असुर आसुरी शक्ति का नाश कर 
देता है। असुर और आसुरी शक्ति के इस नाश दबोचने और पराजित होने.का 
नाम मृत्यु है । इसका इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन बृहदारण्यक ने प्रथम अध्याय के 
तृतीय ब्राह्मण में आदि से १६ तक ( ९ से १६ तक) भागों में किया है जिसका 
आशय इस प्रकार दे दिया जाता है। कथा का आरम्भ द्वितीय ब्राह्मण के अन्तिम 
भाग ७ से किया गया है। शव नाम अख या प्राणों का है जिसे यशः भी कहते हैं 
उसे मेष्य या दैवी बनाने की चेष्टा में अश्वमेध दोनों का एकत्व किया गया । मेध्याश्च 
दैवी प्राण हैं इनका शरीर असुर या मृत्यु दै, इस प्रकार दैवी आसुरी एकदेवत्य हैं 
एकात्मीय हैं ॥७॥ आसुरी सम्पदा ज्येष्ठ और दैवी कनिष्ठ दै, वाणी का आसुरी रूप 
“अप्रतिरूप कथन? है, प्राणों का आसुरी रूप अप्रतिरूप जिघ्रण (सूँचना) है, चक्षु 
का आसुरी रूप अप्रतिरूप दर्शन है, त्र का आसुरी रूप अप्रतिरूप श्रवण है; मन 
का आसुरी रूप अप्रतिरूप संकल्प है। इन सबमें कल्याणकारी-बाणी, प्राण दर्शन 
श्रवण संकल्प इत्यादि दैवी रूप हें । आसुरी रूपों का नाम पाप्मा द्विषन्‌ और 
ख्रातृव्य है; इनका हनन, दमन, शमन, आदि ही मृत्यु है । इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही 
दैवी सम्पदा दीप्त प्रकाशित प्रगट होती और प्रभाव दिखलाती है। ऐसी सम्पदा 


| 


परोक्षेण” `` ` "` 'मृत्युदेवायः' (बृह्‌ उप० १-१-६) अन्य ग्रन्थों में 'अशनयया 
मृत्यु” (त० ३-९-१५-१,२) मृत्युर्वे तमः? ( ऐ० ब्रा० ७-१२ श० प० १४-४-१- 
३२ ) 'आदित्यो मृत्यु? (श० प० १०-५-२-३ ) आदि लिखा हू । 
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वाली प्राणों को दू* नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मृत्यु इनसे दूर हे । वाणी की मृत्यु 
(आसुरी शक्ति) को मार कर अग्नि उत्पन्न होती है; प्राणों की मृत्यु को मार कर वायु 
उत्पन्न होती है; चक्षु की मृत्य को मार कर आदित्य (सूर्यः चक्षुः) दर्शन शक्ति 
उत्पन्न होती है, श्रोत्र की मृत्यु को मार कर दिशायें, तथा मन की सृत्यु को मार कर 
चन्द्रमा (सोम भौतिकात्मा) का उदय होता है जो स्वयं प्रकाशमान और प्रकाशित 
हे । भोतिकात्मा भो दैवी सम्पदा है, अमृत है । आसुरी सम्पदा मत्ये मृत्यु है । सारी 
स्थूल भौतिक सृष्टि आसुरी है, यह वृत्र वर्णेन में बतलाया जा चुका है। अतः यह 
अखिल ब्रह्माण्ड भौतिक रूप में मृत्यु रूप मत्यै रूप, क्षणिक, नित्य परिवर्तेन शील, 
अतः अनृत या मिथ्या कहलाता है । जब यह मृत्यु रुप ब्रह्माण्ड देवी स्वरूप में 
परिणत होता है तब सब उसको मत्यु नाम से ठीक रूप में कहते हें । जिसे व्यवहार 
में मृत्यु कहते हें उसका ठीक आशय यह है कि आसुरी, अन्त, या मिथ्या रूप को 
दैवी छत और सत्य या देदीप्यमान स्वरूप मिल गया है और स्थूल आसुरी शरीर ने 
अपने को क्रम से चान्द्र, सौम, ऐन्द्र, रौद्र, और आह स्वरूपो के देवी रूप में परिणत 
करना आरम्भ कर दिया है। अब आप को 


“असतो मा सदूगमय, तमसो मा ज्योतिगंमय झृत्योमोस्रतं गमय” 


नामक बृह० उप० के वाक्य के स्वलिखित भाष्य का अर्थ स्वयं छग जावेगा 
यह वाक्य 'नासोज्नासद्वाद' के अन्त में भाष्य सहित दे दिया हे, वही पढ़लें । ऐ० 
त्रा० ४-१-५ में लिखा हे कि अहः देवताओं का निवास स्थान है रात्रि असुरों का, और 
रात्रि के तमः (तमोगुणरूप अन्धकारमय भौतिकता) को मृत्यु नाम से पुकारते हुए 
लिखा है “रात्रेस्तमसोसुत्योः ` तम इव हि रात्रिस्रेत्युरिव ” और श० प० ब्रा० ने: 
लिखा है कि पूवी दिन तो देवताओं का है और उत्तराद्धं रात्रि असुरों की है जिसे 
अत्तारभोक्ता और मृत्यु कहते हैं। मृत्यु या मर्त्य पाँच हैं “लोम त्वङ्‌ मांस अस्थि 
मज्जा' और देवताओं के पाँच अस्रत-मनोबाक्‌ प्राण चक्षु श्रोत्रम्‌ देन के पूर्वाडीय 
तरव हैं (१०-१-३-१ से ४ तक) । गीता ने भी लिखा है 'ते5पि चाति तरन्त्येव मत्यु 
श्रुति परायणाः? ( १३-२५) । यहाँ पर मृत्यु नाम से भौतिक संसार सागर को पुकारा 
गया है जिसे ज्ञान की नाव से पार किया जाता है । 


जिस प्रकार की मृत्यु की व्याख्या उक्त परिच्छेद में दी गई है. ठीक डसी 

सरणि में ऋ० वे० १०-१८ का मृत्यु सूक्त भी सत्यु की तद्वत्‌ व्याख्या देता है । सबसे 

प्रथम मन्त्र ही उक्त कथन की पुष्टि में कहता है कि दि सत्यो ! 

२--मृत्यु सुक्त तुम उस अलग मार्गे से जावो प्रथक्‌ जावो जो मार्ग तुन्हारा 

अपना है वह मार्ग देवयान या दैवी सम्पदा के मागे से पु॒थक्‌ 

है। तुम भी चक्षुष्मान और श्रवणवान्‌ अर्थात्‌ भौतिक स्थूळ आसुरी रूप बाले हो, 

तुम न तो हमारी दैवी सम्पदा के तन्द्रमा सोम को, न इनको प्रारम्भ करने बाले 

बीर-अन्नि मित्र वरुण- आदि पर अपना प्रकोप दिखाओ यह हम तुमसे कहते हैं 
या प्राथन्त करते हैं जैसे 
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“पर मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्तै स्व इतरो देवयानात्‌। 
चल्लुष्मते श्टण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत बीरान ॥” 
. (ऋ० वे० १०-१८-१) 
आसरी शक्ति सम्पन्न मृत्यु रूप स्थूल भौतिक शरोर को उसकी अन्तरात्मा चन्द्र 
या सोम रूपी दैवी शक्ति भौतिकात्मा से थक्‌ करने के बारे में स्पष्ट शब्दों में पुनः 
लिखा है कि “हम दैवी शक्ति रूप भौतिकात्मा चन्द्र सोम और आसुरी शक्ति मय 
विकृत अप्रतिरूप वृद्ध भौतिक तत्त्व दोनों को एक दुसरे से अलग रखने के लिए एक 
परिधि घेरा बना देते हैं जिससे एक शक्ति दूसरे के क्षेत्र में खलबली न मचा सके । 
इस मृत रूप आसुरी शक्ति को हम त्राह रौद्र ऐन्द्र के पवेतों त्रिपादासृतो के पर्बो के 
व्यवधान से बाहर ही बाहर रख देते हैं. जिससे भौतिकात्मा शत सहर वर्षों तक 
जीवित रह सके ॥” जिस प्रकार दिन प्रतिदिन उदित होता रहता है और एक 
ऋतु दूसरे ऋतु को नियमतः लाती रहती है, जिस प्रकार अग्रिम विकास अपने पूर्व 
पर्व या मूल को नहीं छोड़ता ठोक उसी प्रकार इस भोतिकात्मा की आयुः त्रिपादा- 
मृतों के अनुकूछ शत सहस्त्र वर्षों की होवे, हे घातः ! यह हमारी याचना है । जैसे 
` “दं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌। 
झतं जीवन्तु शरदः पुरुची रन्तसृत्युं दधतां पर्वतेन ॥ 
यथाइन्यनुपूर्व भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभियेन्ति साघु । 
यथा न पुर्वेमपरो जहात्येवा धातरायुंषि कल्पयेषाम्‌ ।” 
( ऋ० बे० १०-१८-४,५) 
इत्यादि । यहाँ पर दैवी शक्ति को एक नये देवहूति नाम से भी पुकारा गया 
है जिसको पौराणिको ने कपिल की माता के नाम लिए चुना ( ऋ० वे० १०-१८-३ )। 


मृत्यु की मृत्यु करने बाळे तरव ब्रह्म प्राणशरीर रूप 'आपः हैं । मृत्यु नाम 
अग्नि या भौतिकात्मीय अग्नि का है जो आपः सागर में बुझ जाता है या मृत्यु को 
प्राप्त हो जाता है। 'अग्नि वें मृत्यु: सोऽपामन्न’ (बृह० उप० ३-२) । 


यहाँ पर ईशावास्य के अविद्यया मृत्युं तीत्वी विद्ययाऽमृतमश्रुतेः तथा कठ के 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ का भाव समझा देना भी इस सन्दर्भ 
को सर्वाङ्गीण बना देगा। ईशावास्य ने दो विद्यायें मानी हैं 

३--विद्या और अविद्या विद्या और अविद्या जिनको बह देवी और आसुरी सम्पदा का 
पर्याय रूप में प्रयुक्त कर रहा है । देवी पू्ीद्ध दर्शन का नाम 

विद्या है, उत्तराद्वीय भौतिकी या आसरी का नाम अविद्या है, अविद्या में मृत्यु है 
क्योंकि यह आसुरी सम्पदा पाप्मा और पाप विद्ध हैं, विद्या तथा ब्रह्म विद्या या ब्रह्म 
“अपाप विद्धा’ है यह उपनिषद्‌ ने स्वयं लिखा है “तत्र को मोह ' शुद्धमपापविद्धम्‌” । 
अविद्या से अधन्तमः में प्रवेश पाना आसुरी भावना में फँस जाना है । इस अविद्या 
रूप आसुरी भावना का नाश हो जाने के पश्चात्‌ ही मृत्यु को पार किया जा सकता है 
आसुरी नष्ट हुई नहीं मृत्यु नष्ट हुई या पार हो गई और विद्या का असृत मिल गया । 


११९] मृत्यु; ७९१ 
विद्या का नाम सम्मूति या दैवी सम्पदा है, अविद्या का नाम असम्भूत और विनाश 
भी है। अतः असम्भूति के विनाश रूप, आसुरी अविद्या के नाश से विद्या की प्राप्ति 
भी इसी दृष्टि कोण से बतालाई गई है । यह आसुरी सम्पदा हिरण्मय पात्र के समान 
है जिससे सत्य रूप विद्या का सुख सदा प्रच्छन्न रहता है। अतः अविद्या रूप 
आसुरी सम्पदा के ढकने को, उठा कर फँक देने के बाद ही देवी सम्पदा का द्वार 
खुलता है। आसुरी सम्पदा में सर्वत्र नानोत्व दीखता है नानात्व, क्षणिकत्व या 
क्षणभंगुरत्व सीमित का दूसरा नाम है जो अमृत अजर ब्रहम में हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि वह नित्य विभु व्यापक और एक है। इसीलिए कहा है 'झृत्योः स मृत्यु- 
माप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति’ कि आसुरी सम्पदा को यथार्थ मानने वाला प्रतिक्षण 
विद्यमान नाशवान शरीर को ही सब कुछ समझकर, यावज्जीवन प्रतिक्षण मृत्यु का 
प्रास मात्र होता रहता है उसे त्रिपादामृत ब्रह्म और विद्या का अमृत कभी नहीं मिल 
सकता क्योंकि वह क्षणभंगुर नानात्व रूप आसुरी सम्पदा या अविद्या से नितान्त 


हीन है । 


A आवक. मा 


अध्याय १२० 
यम; 


यम भौतिकात्मा के बिकास का एक रूप है; मृत्यु उसकी (यम देह की) आत्मा 

अमृत है देवता है । यह अखिल ब्रह्माण्ड यम की देह भौतिकात्मा के ताने बानो से 

बना है, यम शरीर है मृत्यु आत्मा । यम नाम यच्छतीति यम? 

१--थमः 'संयमतीति यम? निरुक्तियों से सम्पादित होता है । ऋ० बे० 

१०-१४-१४ में प्रथम व्युत्पत्ति के आधार की व्याख्या दी गई 

हे; लिखा है कि यम ने देवताओं या तत्त्वों को जीवित रहने के लिए या जीव रूप 

देने के लिए दीर्घायुः या सोम शरीर प्रदान किया जैसे 

“यमाय घृतवद्धवि जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वायमदीर्घायुः प्र जीवसे ॥” 

दीघोयुः या आयुः नाम सोम का है “अद्रेःसूनुमायुमाहुः” (ऋ० वे० १०- 

२०-७) आदि नाम्‌ यहाँ सोम का है । यम को राजा कहा गया है “यमाय मघु- 

मत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन’ (ऋ० बे० १०-१४-१५) और इसको विवस्वान्‌ आदित्य 
का पुत्र बताया गया है | 

“विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते ऽस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्य ।” 
(ऋ० बे० १०-१४-५) 


विवस्वान्‌ नाम अदिति के आठ पुत्रों में से अष्टम पुत्र का है इस अष्टम पुत्र 
का नाम मातोण्ड हे ( ऋ० वे० १०-७२-८,९) “अष्टौ पुत्रासी अदितेः------परा- 
मातोण्डम।स्यत्‌ ॥ सप्तमिः पुत्रैरदितिः'' `` ` पुनः मार्ताण्ड माभरतू ॥?” (श० प० ब्रा०) 
ने लिखा है कि इस मार्ताण्ड नामक अष्टम आदित्य(अदिति पुत्र) को ही “पुरुष पशु! 
कहते हैं । क्योंकि इसका आकार वेडील था; जितना बड़ा इसका घड़ था उतना ही बड़ा 
सिर भी था । अतः इसे “पुरुष पशु” नाम से पुकारने लगे थे । तब देवताओं ने उसके 
शरीर के विकृत भागों को काटा । जो कटा भाग निकला उसे 'हस्ती' कहने लगे जो 
शेष रहा उसे विवस्वान्‌ कहने ळगे । अतः यह विवस्वान्‌ २८ वां तत्त्व स्थिर होता 
है २७ वां मार्ताण्ड है २६ वां बिष्णु है । इस दृष्टि से यम का स्थान दार्शनिक तत्त्वो 
में २८ वां बैठता है (श० प० ब्रा० ३-१-३-१ से ५ तक) । विवस्वान्‌ की पत्नी, त्वष्टा 
की लड़की सरण्यू थी, उसीसे यम चमी यमल हुए। पश्चात्‌ सरण्यू सवर्णा को अपनी 
जगह रखकर अश्वीरूप घारण करके भाग गई तो, विवस्वान्‌ भी अश्व बनकर पीछे 
छग गया, इनसे अश्विनी ङुमारों का जन्म हुआ । सरण्यू की प्रतिनिधि सवर्णा से 
मनु उत्पन्न हुए । गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन से जब यह कहा कि “मैंने पहिले 
इस योग को विवस्वान्‌ को दिया, विवस्वान्‌ ने इसे मनु को बतलाया और मनु ने 
इसका व्याख्यान इक्ष्वाकु से किया” तब गीता ठीक वैदिक तत्वों के क्रमों का अनु- 
सरण कर रही दे । यम नामक मनु तत्त्व की इस क्रमिक श्रेणी या संख्या का समर्थन 


१२०] यमः ७१३ 
हमारे कर्मकाण्ड में प्रचलित 'संकल्प' के वाक्य “अस्मिन्‌. वैवस्वत नाम मन्वन्तरे 
अष्टाविंशतितमे युगे? इत्यादि से हो जाता है। क्योंकि यहाँ भी बेबस्बत मनु को 
२८ बां कहा दै, त्रद्दा को छोड़कर इस मनु का स्थान र्ट् वां ही होता है; २८ वां 
तत्त्व ही २८ वां मन्बन्तर कहा गया है। इसीलिए (ऋ० वे० १०-५१-५) में यम को 
मनु कहा है 'ऐ हि मनु देवयुः'। उक्त तत्वों में विष्णु को छोड़ कर सब राजर्षि हैं 
या क्षत्र तत्त्व हैं। अतः पुनः गीता ने बदी पर लिखा है कि इस नष्ट हुए योग को तो 
केवल राजर्षि लोग जानते थे; और दूसरे स्थान पर लिखा है कि यह योग या देन 
अत्यन्त रहस्यमय तथा गृढ है, ज्ञान और विज्ञान दोनों की कसौटी में कसा हुआ है, 
यह राज विद्या है, राज गुह्य है, पवित्र है, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञेय है, धम्ये सु सुख कर्ता 
और अनश्वर है । 


“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययमू | 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेञञबरीत ॥ 
एवं परम्परा प्राप्ममिमं राजर्षयो बिदुः ॥” (गीता ४-१२) 


ba 


“दूं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञान सहितं यउह्ञात्वा मोक्षसेऽञुभात्‌ ॥ 
_ राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं घम्य सुसुखं कतुमव्यमम्‌॥” (गीता ९-९,२) 
यह यम व्यक्त तत्व है। इस व्यक्त का निर्माण पूर्वोद्धीय अहः, आपः और रात 
से किया गया जैसे “अहोभिरद्विरक्तुभिव्येक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै” (ऋ० वे०' 
१०-१४-९) । यम इस लोक या ब्रह्माण्ड का प्रथम व्यक्त शरीर है । 


“पन्थाः? “गातुः “पथ्याः स्वस्तिः’ 


यम के वारे में दो मुख्य बातें कही गई हैं (१) वह अपनी 'पथ्या' का वासी 
तस्व है पर यह पितरों को "पूवेषां पन्था? 'पन्थाः' “पथि? या गव्यूति में छे जाता 
हे । पथ्याः या “पथ्याः स्वस्ति’ उत्तराद्धं के तत्त्वो की क्रमिक 
२ .- यम की पथ्या माला का नाम दै तथा पूर्वेषां पन्था' पन्था आदि नाम पूर्वाद्ध 
के तत्त्वों की क्रमिक विकास परम्परा के नाम हैं । इसी पूचो- 
दवीय मार्ग का नाम “गातु! भी है (यजुः २-२१, ८-२१ देवा गातु बिदो गातुं वित्वा 
गातुमित) । जिसको अहः रात्रि, द्यावा प्रथिवी, उत्तरायण दक्षिणायन, ओर शुक्ल 
कृष्ण पक्ष कहते हैं. उसी को पूर्वेषां पन्था (तथा पन्था पथः पथि गव्यूति या गाठु) 
और 'पथ्या' या “पथ्याः स्वस्ति” कहते हें । अस्तु पितर भी दो प्रकार के हैं, यह 
बतलाया जा चुका है। ये दो प्रकार के पितर पूबोर्द्धीय और उत्तराद्धीय हैं। यम 
उत्तराद्वीय पितरों को पूर्वौद्वीय पितरों के पन्था गातु गव्यूति का दर्शक तत्त्व है। 
पूर्वाद्षीय पितरों को सदा “पूरवे पितरः और उनके मार्ग को 'पूर्देषां पन्थाः? या पन्था 
या गातु गव्यूति इत्यादि नाम से सवेत्र पुकारा गया है। जैसे 
९० 


७१४ वेदिक विश्नदशन ` [ अध्याय 
पूर्वेषां पन्था मनुदृश्य धीरा अन्वा ठेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌? (यजु ३४-४९) 


"स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूयोचन्द्रससाविव' 
(ऋ० वे० ५-५१-१५ स्वस्ति वाचन) 


“प्रहि प्रेहि पथिभिः पूर्वेभियैत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम्‌।।” 
(ऋ० वे० १०-१४-५७) 


निम्न ऋचा में उक्त दोनों मार्गो का विवरण एक साथ देकर इस संबन्ध के 
संशय को दूर कर दिया है। इसमें लिखा है कि पूर्वाद्धीय पितरों के 'पूर्वेषां पन्था' 
या 'गातु' को सबसे पहिले यम ने जाना। उसके इस गव्यूति के ज्ञान को उससे 
कोई नहीं छीन सकता (वही सबके शुभाशुभ कर्मों का निर्णय करके उन्हें पूवो के 
पितरों की गति या पन्था में चलने दे सकता है, इसमें उसका निर्णय अन्तिम है) । 
यम का अपना मार्ग 'पथ्या' कहलाता है और यह 'पथ्या' जीवों के शुभामुभ कर्मों 
की सरणि होने से पथ्या कहलाती है । (“पथ्या २ अनुस्वाः' यम पथ्या का संर- 
क्षक दर्शक निर्णायक है) । अतः इस पथ्या को भढीआँति समझ बूझ कर (ऐना 
जज्ञाना) बह उन्हें पूर्व पितरों के मांगे में चलने का अधिकार देता है । जैसे 


“यसो नो गातुं प्रथमो बिवेद नेषा गब्यूति रपमतेवा उ। 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अदुस्वाः।।” 
(ऋ० वे० १०-१४-९२) 


स्वस्ति वाचन ३६० वे० ५-५१-१४ में “स्वस्ति पथ्या रेवति’ वाक्य इसी यम 
की पथ्या का वाचक है। 'पन्था' नाम अलग १५बें (ऋ० वे० ५-५१-१५) में 
इसीलिए दिया है। “यम सूक्त १०-१४ में प्रारम्भ ही इन दो मागों से किया 
गया है । जैसे 
“परेयिवांसं प्रवतो मही रनु बहुभ्यः पन्थामनुपर्प्रञानम्‌ । 
बैबस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्व।।” 


कि जिस (पन्थाः) मार्ग को बहुत से पूर्व पितरों ने पार किया है उसी कठिन 
दुर्गम मार्ग का (प्रवतो मही) या ऊँची चढ़ाई के मागे का अनुसरण करते हुए विव- 
स्वान्‌ के पुत्र यमराज की पूजा ह॒वियों द्वारा करो । यह मार्ग 'पन्थाः है, यह इसी 
में दिया है। इस भाव का तद्वत्‌ समर्थन अथववेद में मिळता दै 


* "पितृ लोको यम: (कौ० १६-८ ) क्षत्रं वे यमो विशः पितरः (श० प० ७-१- 
१-४) 'अग्निर्वे यम: (श० प० ७-२-१-१०) 'दक्षिणस्यां दिशि यम: (श० प० 
१४-९-६-२२) 'गाहंप्त्यो थमो राजा’ (श० प० २-३-२-२) “एष बे यमो य 
तपति’ ( श० प० १६-१-३-४) “अयं वे यमो योऽयं ( वायुः ) पवते’ (श० प० 
१४-२-२-११) 
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““तोथेस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति” 

(अथबे १८-४-७) 
“य प्रथमं प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थामनु पस्पुशानः” 

(अथर्ब ६-२८-३) 


“यो समार प्रथमो मत्यानां यः प्रेयाय प्रथमो छोकमेतम्‌। ` 
वेवस्वतं संगमनं जमानां यमं राजानं हविषा दुवस्व ॥” 
(अथर्ष १८-३-१३) 


अथर्व वेद के इस अन्तिम मन्त्र के अनुसार यम ही सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त 
होने बाळा तत्त्व है। अतः पितरों के लोक के 'पन्था को सबसे पद्दिछे इसी ने 
खोजा जैसा कि ऋ० वे० १०-१४-९२ और अथर्व ६-२८-३ (पूर्वोद्धत) में कहा गया 
है। यहाँ यम की मृत्यु हो उसका देवत्व है, उसका शरीर भौतिक आत्मा है अणु 
है। यम रूप देह या वाक्‌ में आदित्य रूप अग्नि देव का निवास हो जाता है या 
भौतिकात्मा या भूतात्मा सोम से, मध्यस्रष्टि काळ में, सर्वप्रथम मर्त्यंधमो भौतिक 
अणु रूप में अग्नि का उदय होता है और इसके विपरीत “मुत्यु शीर्षक में “मृत्यु! 
शब्द की व्याख्या दी जा चुकी हैं, मृत्यु माने आसुरी शक्ति हे, यम की मृत्यु, यम में 
आसुरी भाव को नष्ट करना है, प्रलयकालीन व्यतिक्रम में भी यम की मृत्यु माने 
उसका मातीण्ड या विवस्वान्‌ आदित्य देवता में परिवर्तन होता है। ऋषियों 
में यम का सीधा सम्बन्ध अङ्गिरस ऋषियों से है जिनके बारे में पहिले लिखा ' 
जा चुका हे 
“यातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिङ्रेहस्पतिऋकभिर्वावृधानः । 
अङ्गिरोमि रागहि यज्ञियेभिर्यम वेरुपैरिह मादयस्व ॥” 
(ऋ० वे० १०-१४-३,५) 


पूर्व पितरों के देदीप्यमान अमृत रूपी दैवीमाया के सुबचों' शरीर पाने के 

लिए कहा जा रहा है कि आप यम और पितरों के साथ साथ परमे व्योमन्‌ या ब्रह्म 

लोक तक की यात्रा करो, यहाँ के अवद्य आसुरी निद्य कर्मों को अपने संयम पूर्वक 

इष्टापते से नष्ट कर, यहीं छोड़कर, इस भौतिक शरीर को अस्त करके (इस शरीर को 

गलाकर भस्मसात्‌ करके) आध्यात्मिक शरीर धारण करके या सुवचंस्वी या तेजस्वी 
या देवताओं का आध्यात्मिक शरीर धारण करो जेसे 

“संगच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवचोः ॥” 

(ऋ० वे० १०-१४-८) 

यहाँ “तन्वा सुवचा? माने “आध्यात्मिक शरीर से? या “अभौतिक आध्यात्मिक 

शैजस्वी शरीर से” हे । ऐसे शरीर का स्वरूप आध्यात्मिक अग्नि रूप हो सकता 
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है। अतः यम को अग्नि नाम से भी (ऋ० वे० १-६६-४,५ में) पुकारते हुए 
लिखा है 

“सेनेव स्रृष्टोम दघात्यस्तुर्न दियुत्वेषप्रतीका । 

यमो ह जातो यमो जनिरबं जारः कनीनां पतिजनीनाम्‌॥। 

तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ ।॥” 

कि यह यम, सेना के समान बल या भय उत्पन्न करने वाला, बिजली की 

तरह चमक वाळा, (रात में), इन्द्र के साथ उत्पन्न हुआ जनित्व (भविष्य को 
पूर्वज-जन्म ) देने वाला, कन्याओं को बुढिया बनाने बाला और जायाओं का पति 
है; 'तृतीओ अग्निष्टे पतिः? (ऋ० बे० १०-८५-४० ) 'यमाविहेहमातरा’ (ऋ० वे? 
६-६९-२) । यम को समिद्ध होते हुए ऐश्वर्य को पाते हैं। इत्यादि । 


अध्याय १२१ 
यम के दो श्‍वान 


ध्यान रहे रहस्यात्मक अर्थ में वैदिक “खा? या “श्वान” शब्द प्राणों का बाचक है 
यह “सु असु सुर असुर श्वा' आदि शीर्षक में बतलाया जा चुका है । इसीलिए 'शुनं 
हुवेम मघवानमिन्द्रम? एक ध्रुपदीय मन्त्र भी हे (तृतीय मण्डल के २०,३१,२२,३४, 
३५,३६,३८,३९,४३,४८,४९,५० सूक्तों में १०-८९-१८,१०-१०४-११, देखे) । इन्द्र का 
एक नाम “शुनासीर” भी है, सीर और शुनं नाम हल के 'फाल' के भी है ( अथवे ३- 
१७) ऋ० वे० ४-५७-८, चा० सं १२-६९ ते० सं० ४-२-५-६) “शुनं नः फालाः? । ऋ० 
चे० ४-५५-४ और अथर्व ३-१५-६ तथां ते० आ० ६-६-२ में गुन माने बाहा और 
नरः लिखा है जैसे “शुनं बाहाः शुनं नर? । यजु० बे० १२-६८ में लिखा हे शुनं 
सुफाला विकृषन्तु भूमिम्‌? तथा शुनं को 'कीनाशा” (बैल या बन्दर) भी कहा है जैसे 
“जन कीनाशा अभियन्तु बाहैः” (यज्जः १२-६९) । इस प्रकार यहाँ श्वा' “वानो? 
शुनं शब्द लौकिक कुत्ते बैल बन्दर फाल के वाचक नहीं हें । यहाँ तो अप्रस्तुत वर्णना 
का आधार बनाने के लिए लौकिक वस्तुओं द्वारा श्ढेषमय या रहस्यमय वर्णन मात्र 
है। सीधी सी बात है पितरों को स्वगे छे जाने के लिए भला कुत्तों का क्या सन्दर्भ 
हो सकता है १ यहाँ प्रस्तुत का सहारा मात्र है! पूरा वर्णन अप्रस्तुत स्वर्ग यात्रा का 
है, जहाँ के साथी दो मुख्य श्वान 'प्राणोदानी' हैं । दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक और ' 
भौतिक दो शारीरों की देवी माया के प्रतिनिधि रूप धर्म स्वरूप श्वान है, मृत्यु के बाद 
केवळ धर्म ही या उक्त दो प्रकार की माया के गुण रूप प्राणोदान के श्वान ही साथ दे 
सकते हें । युधिष्टिर के स्वर्गारोहण में यही धर्मरूप गुणरूप दैवीमाया के ग्राणोदानीय 
खान साथ जा सके थे, और साथी सब पीछे ही गळ जाते हैं । यह कथा ठीक इसी 
को भाव देती है । ठीक येही यम के श्वानौ हैं, ये चतुरक्ष या “चतुर्नेत्र' हें । 'चतुर्नत्र 
चतुष्पाद ब्रह्म स्वरूप “यम” का रूपक है । ये शबली या 'सबली' बळबन्तौ (धवलौ 
भी) हैं । इनसे साधु पथ पूर्वाद्वीय मागे से दौड़कर जाने को कहा गया है। और 
उनसे उन पितरों के पास पहुँचने की प्रार्थना की गई है जो यम के साथ आनन्द पूर्वक 
बैठे हैं । ये खान पूर्वा के हैं उत्तराद्ध में यम और पितरों से मिलकर उन्हें पूर्वाद्धे के 
पितरों के पन्था में लेते आवेंगे। ये श्वान सरमा के पुत्र हैं; अतः सारमेय? कहलाते 
हैं, सरमा माने 'सरण शील” होता है । सरणशीलता क्रमिक विकास परम्परा है । 
विकास परम्परा में ही प्राणोदानौ रूप दो श्वानो या प्राणौ उत्पन्न या विकसित होते 
हैं जिसका (सरमा का) सुन्दर चित्रण ऋ० वे? १०-१०८ में किया गया है फिर 
लिखा जावेगा । ये श्वान यम के अंग रक्षक हैं, माग दर्शक हैं और चतुर्थ सप्तक 
के “नृ? नामक तत्त्वों के चक्षु रूप (सूर्य सोम) हैं, अतः चतुरक्षी हैं, चतुष्पाद हैं । 
अतः हे यमराज इस मर्त्यं तत्त्व को कल्याणवान्‌ और स्वस्थ रखो । ये दो खान उरू 
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नसौ या उरु रूप तृतीय सप्तक की देबी आसुरी माया रूप नाक वाले हैं (शब्दा्थे-- 
बड़ी नाक वाले) । उरु नाम पुरुष की उरू का भी है जिससे विश्‌ तत्त्वों का अभ्युदय 
कहा गया है “ऊरू तदस्य यद्वैश्यः ( पु० सू०) । ये असुवप या प्राणात्मा प्राणों से तुस्त 
या रूप पाते हैं तथा उदुम्बल या काले या बहुबलशाली बड़े शक्तिशाली हैँ । ये यम 
के दूत हैं जो मोहमाग में प्राणियों के नेता हैं । इन्होंने ही हमें सूये नामक दृश या 
चक्षु स्वरूपी तत्त्व द्वारा ऐसी भौतिकात्मा प्रदान की है जो स्वयं असु या प्राणवान्‌ 
ही हैं, वे प्राणवान्‌ चक्षु स्वरूपी सूर्यात्मा के दशन के लिए भौतिक शरीर का कल्याण 
करें । जेसे-- 
“अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षो शबलौ साधुना पथा । 

अथा पितृन्‌ सुविदत्राँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ 

यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो । 

ताभ्याभेनं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च घेहि ।। 

उरुणसावसुठपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । 

तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनदेदतामसुमयेह भद्रम्‌ ॥” 

(ऋ० वे० १०-१४-१०,११,१२; अथवे १८-२-११,१२,१३; ते० आ० ६-३-१,२,३) 
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यम ओर मनु 


पिछले प्रकरण में बतछाया जा चुका है कि जो यम है वही प्रथम भौतिक मनुः 
भो है । वेदों में मनु के बारे में लिखा है कि बाढ़ से अखिल ब्रह्माण्ड जलमय समुद्र 
सा हो गया। वहाँ मनु को उस मछली ने बचाया जिसे उन्होंने 
१---यमः और मनुः पहिले से पाल रखा था। बह मछली नाव रूप बन कर मनु 
को बचाने में समर्थ हुई । बाढ़ के आने पर मनु उसकी नाव 
में बेठे। मत्स्य के शुङ्ग में नाव की रस्सी छोड़ दी। बह्‌ उत्तर गिरि या हिमालय 
की ओर दौड़ी । उसने कहा नाव को उस वृक्ष पर बाँध दो और जब तक जल है 
तब तक पर्वत में पानी है, डोरी को न काटना । जैसे जेसे पानी नीचे को घटता जाय 
वैसे वेसे आप आगे आगे सरकते जाना । मनु की इस खोज का नाम इसीलिए 
“मनोरवसर्पण' कहा जाता है। यहाँ वाढ़ तो सृष्टि क्रम हे मछली अमृत शरीर हे, 
मनु मर्त्यं शरीर हिमगिरि प्रथम सप्तक वह बाढ़ सर्वा प्रजा? का एक मौलिक रूप हे 
जिनमें से प्रलय काल में केवळ मौलिक शरीर मनु ही या यम ही एक शेष रह गये 
( अथेह मनुरेवेकः परिशिशिषे) । जब यह कथा प्रलय क्रम का वर्णन करती हे तो 
इसे यम कहते हैं क्योंकि यम अध्यात्म योगी हे वह नश्वर तत्त्वों मन बाकू आदि से 
नित्य तत्त्व चन्द्र और अग्नि देव को पा जाता है ( कठ १-२-१०,१९) और जब 
सृष्टि का वर्णन देती है तो उसी को मनु कहते हैं ( श० प० त्रा १-६-३-१ से ६ तक 
पूरा पढ़ लें) अन्तर इतना ही हे । (श्रद्धाको देखें ) । यह बाढ़ चतुर्थ सप्तक के उन 
जलों में आई जो बृत्र वध से निस्रृत हुए। यह भौतिकता के आरम्भ का प्रलय है । 
लौकिक बाढ़ भी कोई आई होगी; तभी से वेदाथ नष्टप्रायः हे । 


अब उक्त सन्दर्भ को सामने रखकर आप ऋ० वे० १०-१३५ के यम सुक्त का 
ठीक ठीक अर्थ अपने आप लगा लेने में सुविधा का अनुभव करेंगे। अथ--जिस 
(सृष्टि) के सुन्दर स्थान (पत्तों) पणे रूप तत्त्व, “छन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद 
स वेदविद्‌” (गीता १४-१) में यमराद देवताओं (बाढ़ के तत्त्वो) के साथ जाता है 
( सम्पिबते=संगच्छते ) वहाँ पर विइपतिः पूर्वोद्ध के तत्त्वों को दीप्ति रूप में सुरक्षित 
रखता है (पुराणान्‌ पूर्वोद्वीयान्‌)। ध्यान रहे पुराणों में जिस बालमुकुन्द भगवान्‌ 
का पीपल के पत्ते में समुद्र में तैरते रहने का वर्णन आता है उसका संकेत यहाँ पर 
यह्‌ प्रथम ऋचा 

“यस्मिन्वृक्षे सुपछाशे देवैः सम्पिबते यमः” 


से स्पष्ट संकेतित किया गया है । इसी प्रकार विष्णु को जो ठीक इसी का 
समकक्ष तत्त्व है उसे भी समुद्रशायी ही बतलाया है । अतः मनुः या मनुष्य सबसे 
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पहिले जल में मत्स्य की तरह ही रहा होगा। पै विद्या में शिव को पर्वत का हिम- 
गिरि का वासी इसी सिद्धान्त से माना जाता है ॥१॥ पूर्वोर्डीय तत्वों को अपनी 
दीप्त आत्मा में सुरक्षित रखते हुए भौतिक शरीर से विचरण करता है। यद्यपि इस 
भौतिक शरीर की निन्दा करते रहे ( शत्रु रूप मानते रहे ) पर इसको भी प्रकाशमान्‌ 
ज्ञानवान्‌ बनाने की शक्ति समझ कर पुनः इसकी इच्छा करने लगा ॥२॥ पूवोद्े 
के तत्वों का कुमार रथ चक्र हीन या भौतिकता हीन हे. उसे सूये रूप मन से निर्मित 
किया गया तो एक चक्री रथ बन गया जो अखिल ब्रह्माण्ड के प्रपञ्च के लिए पय्योप्त 
दिखाई दिया ॥३॥ इस रथ को अङ्गिरसादि विद्रों से परे प्रवर्तित किया गया जब 
साम या तृतीय सप्तक की सृष्टि हुई । तब उस रथ को नाव (मनु की नाव) भोति- 
कात्मा सोम में रखा गया । अर्थात्‌ मनु या यम रूप में सृष्टि का बीज सुरक्षित किया 
गया ॥४॥ इस कुमार (यम या मनु) रथ को किसने उत्पन्न किया ९ किसने प्रवर्तित 
किया १ आज आपको कौन बता देगा जिससे वहू अग्रिम सृष्टि का अनुदान करने 
वाळा बना ॥५॥ जो इस सृष्टि का अनुदान करने वाळा उपादान कारण है बह 
सबसे पहिले उपस्थित था। उत्तराद्ध के आदि में या दर्शन के तत्त्वों के मध्य में, 
भौतिक तत्त्वो के मूल को सन्तानित किया गया । वहाँ से दक्षिणायन या भौतिक 
सृष्टि आगे चल पड़ी या की गई ॥६॥ यह दक्षिणायन दक्षिण दिशा यम लोक है 
जिसे देवताओं का मान या देवी सम्पदा और आसुरी सम्पदा के मानदण्ड को 
रखने वाला (पाप-पुण्य को तौलने वाळा) कहते हैं। उस यम की प्रतिनिधि 
घमनशील नाडी है जो वाखद्य का एक व्यक्त स्वरूप भी है। यह वाम्त्रद्म का 
भौतिक परिष्कृत जीवित स्वरूप है ॥७॥ (ऋ० वे० १०-९३५१ से ७ तक पूरा) 
मन्त्र ये हैं? - । 
““यस्मिन्वृक्षे सुपळाशे देवैः सम्पिबते यमः । 
अन्ना नो विश्पतिः पिता पुरांणाँ अनु वेनति ॥१॥ 
पुराणाँ अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । 
असूयन्नभ्यचाकहं तस्मा अस्ृहयं पुनः ॥२॥ 
यं कुमारं नवं रथमचक्रं मनसा णोः । 
एकेषंविश्वतः प्राञ्जमपश्यन्नथि तिष्ठसि ॥३॥ 
य॑ कुमारं ग्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि। 
तं सामानु प्रावतंत समितो नाव्याहितम्‌ ॥४॥ 
कः कुमारमजनयद्र्थं को निरवतयत्‌ । 
कः स्वित्तद्द्य वो ब्रयादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥५॥ 
यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 
पुरस्तादूदूबुध्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्‌ ॥६॥ 
इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य धम्यते नाळी रयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥७॥ 
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तत्त्व इतर अनु केकर बकला ऋलु यम ही नदी बरव्च चार शर श्री डे 
जिनका उल्केक्ष गीता ने इल प्रकार क्रिया हे 
“पहर्थबः सपूर्वे चस्करो मनवस्तथा । 
१--भनु कितने हें? मङ्भावा मनसो जाता येषां छोक इमाः प्रजाः ।।' 
(गीता १०-६) 
इसमें भी मनुऔं और सप्तर्षियों को भाव रूप (मद्भावाः) तत्त्व रूप कह्दा दै । 
महर्षि तो सातो सप्तकों के मुख्य ब्रह के नाम हैं. और उनमें से प्रथम चार की मनु 
नाम से भो पुकारा जाता है । थे सब और, यम रूप मनु तत्त्व रूप तो हैं ही साथ 
में ये सब के सब ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं जिनका विवरण इन्हीं ब्याख्याओं में 
ध्वनि द्वारा व्यव्जितहै जैसे गीता का यह कहना कि सारी प्रज्ञा इन्हीं से उत्पन्न हुई 
है। ऐे० त्रा० (३-३-३३ ) ने प्रजापति के अपने दुहिता से व्यभिचार से जो रेतः 
संवलित हुआ उसको 'मादुधत! कहते कते 'मानुष” कहने की जो बात लिखी दे बह 
“मानुष! रूप प्रजापति चतुथे सप्तक का प्रथम पुरुष रूप मनु है। भित्रा वरुण का 
पिता मलु यह्दी महु दै (क्ष० प० हार १-६-३-७ से १२ लक) । मजु प्रजापति है, अश्वी 
ने पृथिवी बनकर मनु से व्याह किया, बही प्रजापति बना ( यजुः २७-१२; क्ष० प० 
१४-१-३-२५ )। ब्रिद्वानों का न्मम मनु है ( यजुः १५-४९, श० प० ८-६-३-१८ ) । अनु 
का बचन भेषज है ( खाण्डय २३-१६-६), हजामत से उत्पति ( ले० १-५-६ )। 
वैवस्वत मनु राजा है, मनुष्य उसकी प्रजा ( श० प० १३-४-३-३) । इस सम्क्च सें 
मत्स्यावतार वराद्मावतार ( रुद्र ) को कथा का विश्लेषण उपयुक्त होगा । जब अखिल 
ब्रह्माण्ड भौतिक स्वरूप को पूर्ण रूप से घारण कर चुका था, उस समय हमारी 
` पृथ्वी सूर्य के उपग्रह रूप में चारों ओर जल या समुद्र या बाढू | ओघ ) से आप्ळा- 
वित रही होगी। मनुष्य का जन्म सर्वप्रथम इसी जलमय प्रथिवी में हो गया था । 
बह उक्त मनु की कथा के अनुसार मत्स्य के समान तैरता जीवन व्यतीत करता 
रहा। सर्व प्रथम सानष मनु को सबसे पहिले मत्स्यावतार रूप में प्रथिवी के 
उच्चतम भू-भाग उत्तरगिरि या हिमालय में उगा एक बृक्ष मिला। सम्भवतः उनकी 
पत्नी भी उनके साथ रही। ज्यों ज्यों भू-भाग जल से मुक्त होता गया बहू व्रराहू 
और उसके दाद्‌ के समान दिखाई पड़ने लगा होगा । अतः “वराह ने प्रथिव्री को 
मुक्त किया' कहा गया है । रुद्र को दिवो वराह कहा गया है। इस बराह के बारे में 
“रुद्र' शोषक में बिस्तार से छिखा गया है, वहीं देखें। वराह का जन्म घृत कुम्भ 
नामक चक्षु सूर्य के मौतिकास्क आग से हुआ । रौद्र मत में यही रुद्र हिमगिरि हे, 
वहीं उनका बास आतज्रा जाता है। मनु के साथ जितने अन्य मानव थे उन्हें इस 
पर्वत या वृक्ष का पता नहीं लग सका अतः वे सब नष्ट हो गये; केवळ मनु द्दी 
मनुष्य बर्ग के बीजरूप में अचशिष्ट रह गए। दशन में यहद गिरि सोम है जो 
रुद्रास्मा है, उससे तीसरा यम नामक मनु तत्त्व है। इस दृष्टि से भारत के आर्या 
की मूळ जन्मभूमि उच्च दिमाळय की कोई न कोई एक चोटी हे। वहीं से वे क्रमशः 
भारत में इतस्ततः विखरे । वे बाहर कही से महां आये । इस मनु की जो सम्क्मे 
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सप्तर्षि कहळाती हैं वे अङ्गिरस श्रगु आथवंण पितर और वशिष्ट विश्वामिंत्रादि ऋषि 
चतुर्थ सप्तकीय तत्त्व हैं। इन ऐतिहासिक पितरों और ऋषियों के नामों को अमर 
बनाने के लिए इन्हें चतुर्थ सप्तक के तत्त्वों के पारिभाषिक दार्शनिक नाम दिए गये 
हैं। अतः ये सब नाम 'एक पंथ दो काज” या आम के आम गुठली के दाम' का 
काम करते हैं । शेष “रुद्र” नामक शीर्षक में देखें । इस सन्दर्भ के अनुसार सोम 
का मौञ्जवान्‌ मूजवान्‌, सूर्य का मेरु पवत और अथर्ववेद का औषधि स्थल 
वाहीक' भी यही उत्तर गिरि हिमालय ही बैठता है । क्योंकि दाशनिक व्युत्पत्ति में 
इनका स्थान सोम सूर्य आदि तत्त्व रूप पर्वेतो में दिया गया हैं। वेदों में मनु का 
नाम विश्वेदेवताओं में बहुबचन में आता है “अग्नि जिह्वा मनवः सूरचक्षसो” (ऋ० 
बे० १-८९-७)। इसमें मनुओं को अग्नि जिह्वा और सूर्य चक्छुष्क बताया है। ठीक 
इसी प्रकार का बर्णन ऋ० वे० १-८०-१६ में मिलता है जेसे | 

.. ... “यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमतन्वत। . 

- तस्मिन्त्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मताचेन्ननु स्वरा ज्यम्‌ ।॥।? 


“कि जिस धीः (प्रकृतिः बुद्धि को मनु के पिता दध्यङ ने बिकसित किया था, 
बह इन्द्र का कमे दै, इन्द्र के इन कर्मों में सृष्टि का मूल स्रोत (उक्थ) है जिसको 
अर्चना या उपांसना या विकास के कारण मनु को स्वराज्य की पद्ची मिळी । 
स्वराज्य आसन्दी के एक भाग का पारिभाषिक नाम है आसन्दी या “ऋचो अक्षरे 
झीर्षक देखें | | 


- मनु के सम्बन्ध में मार्कण्डेय ऋषि की स्मृति से उद्भूत माकण्डेय पुराणान्तर्गत 
दुर्गासप्तशती के प्रथम और अन्तिम इलोकों को ध्यान से नहीं उतारा जा सकता । 
त माकण्डेय जी ने आठ मनु माने हैं, या अष्टम मनु को वे 
३--सावर्णी मु सावर्णि या सूर्यतनय नाम से पुकारते हैं। यह अष्टम मनु, 
जि वैदिक दर्शन के तत्त्वों के अनुसार अष्ठम आदित्य पड़ता है, 
गीता के चार मनु इसी दृष्टि कोण से निश्चिन्त किये जाय तो वे वैदिक दर्शन के 
चतुर्थ सप्तक के चार प्रथम तत्त्व है। इस गिनती से मार्कण्डेय जी की गिनती मेल भी 
खाती है । क्योंकि दोनों दृष्टिकोणों से मनु का स्थान २८ वाँ पड़ता है अड्टाईसों तत्त्व 
२८ मन्वन्तर हैं। मार्कण्डेय जी लिखते हैं 
“सावणिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्गदतो मम॥” ` 
और. (सप्तशती का प्रथम इलोक) 


. “सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिभंविता मनुः!” 
( सप्तशती का अन्तिम श्लोक ) 


मार्कण्डेय जी उक्त दो श्लोको में आये “सावर्णिः! 'सूर्यतनय' और 'मनुः' 
झब्दों से ठेठ वैदिक दर्शन के तत्त्वों का इतिहास था विवेचन देते हैं। पर अभाग्य 
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से लोगों ने इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर दिया । वैदिक इतिद्दास यहाँ 

इस ऋचा में हे :-- | 
“अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सवणोमददु विंवस्वते। 
उताशिनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥” 

| ( ऋ० बे० १०-१७-२ ) 

` सरण्यू नाम की, त्वष्टा की. लड़की विवस्वान्‌ (सूर्य) को व्याही थी; बह 

अपनी जगह अपनी संवणी (सरूपा ) प्रतिनिधि रख कर (विनोंद के लिए ही) 

अश्वी ( घोड़ी) बन कर चली गई। जब विवस्वान्‌ को यह पता हुआ तो बह भी 

अश्च (घोड़ा) बन कर उसके साथ चल दिया । तब विवस्वान्‌ और सवर्णो से तो 

मनु हुए और उनके घोड़ा घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए । इसका समर्थन 


निम्न ऋचा ( १०-१७-१ ) करती है 


“त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कुणोतीतीदं विइवं भुवनं समेति | 
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ।।” 

इसमें यम की माता या विवस्वान की जाया के सदृश्य होने की चर्चा है जो 
स्थळ बसु का है बही यम का भी है इससे स्पष्ट है। अतः मनु के बारे में उक्त कथन 
वैदिक होने से पूर्ण प्रामाणिक है । यहाँ पर उक्त सब कथानक वैदिक दर्शन के तत्त्वों 
के पूर्वापर सम्बन्ध बतळाने कें खोळ हैं । अक्षरशः सत्य नहीं, भावात्मकया सत्य ह 
पूर्ण सत्य हैं। यम और मनु के स्थान तथा माता पिता एक ही है । सबणों सरण्यू 
की प्रतिनिधि होने से सरण्यू ही है। अश्विनी को जन्म देने बाला विवस्वान्‌ स्वयं 
सूर्य है और यममयी का जन्मदाता विवस्वान्‌ नामक तत्त्व है। सावर्णि सवणो से 
से उत्पन्न सूर्य का पुत्र है । प्रथम विवस्वान्‌ शब्द यौगिक हे, अहः विवास्ते इति 
विवस्वान्सूर्यः, द्वितीय रुढ़ि । | शिशा 


अध्याय १२३ 
सरण्यू और दर्या 
यास्क ने सूर्या को सूर्ये की पत्नी न जाने केसे बतळा दिया है ( नि० १२-१ 
ॐ) । वास्सब में सूर्या सूर्य की पुत्री दे और अखिनी झुमारों की पत्नी है जिसका 
स्पष्ट प्रमाण यह हे. 


१--तू्षा का सम्बन्ध “स्तोमा आसन्प्रदि्यः कुरीरं छन्द ओपञ्ञः । 

सयाया अखिना वरांजग्निरासीरपुरोगबः ॥ 

सोमो वधूयु रभवदखिना ताञ्जुआ बरा। 

सूर्या यत्मत्ये संशन्ती मनसा सवित्मउद्दातू ॥ 
| (ऋ० वे० १०-८५-८।९) 
इन दोनों मन्त्रों में अश्विनी कुमारों को पय का वरौ” कहा है। यह विवाह 
के समय का वर्णन है, सूयी को सबिता ने दिया है, सोम ने भाई ( वधूयु ) का काम 
किया है। इसी बात का समर्थन पुनः निम्न ऋचा करती है जिसमें लिखा है कि 
अश्विनी कुमार पूछते पूछते अपने त्रिचक्री रथ में बैठ कर सूयो से विवाह करने आ 
रहे थे वो विश्वेदेबताओं ने उन अश्विनी कुमारों का स्वागत किया और किसी ने 
इन्हें अपना पुत्र माना; किसी ने पिता जैसे पूषा । इससे पहिले के मन्त्र में तो लिखा 
है कि सूयो ने अश्विनी को अपने मन से चुना (जैसे-सूर्या यत्पत्ये संशन्ती 
मनसा) । यह सूयो साधारण तत्त्व नहीं दै, इसके फल रुखे कड्ुवे कपेळे ओर 
विषवत्‌ और अभोज्य होते हैं । इसमें आश्षा निराशा के पाशों कां निरम्तर विकर्तन 
होता रहता है। यह क्षण क्षण में नब नव रूप धारण करती है, इसेतो ब्रह्मा ही 
समझ सकता हे इस बात को समझ सकने बाला ही विवाह के योग्य पात्र है 
। 
“तृष्टमेतत्कदुकमेदपाष्टवद्विषवन्नेतदत्तवे । 
सूर्या यो त्रह्मा विद्या त्स इद्दांधूयमहति ॥ 
आशसनं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ । 
सूयोयाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु झुन्धति ॥” 

(ऋ० बे० १०८५-३४,३५) 


सूयो* से विवाद करने की इच्छा चार ज्यक्ति रखते रहे सोम, गन्धव, अग्नि 
और अश्विनी कुमार । प्रथम तीन अपने काये में कम से असफल होते गये, अगले 
से कहते गये तुम उसके साथ विवाह कर छो। पर सूर्या 


. + कौ० १८-१ और ऐ० ४-७ तथा श० प० ब्रा» ९-४-१-९ ने लिखा हुँ कि सविता 
ने सूर्या का विवाह सोम राजा से किया था । 
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२--सूर्या का बिवाह अश्िनोकुमारों को ही मन से चाहती रही । अतः अन्त में 
बही परिणाम हुआ तथा सोम और अग्नि विषाद सँस्कार में 
घर के व्यक्ति बधूयु और पुरोगा (१०-८५८,९) बने जैसे 
“सोमो प्रथमो विविरे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयो अग्निष्टे पति स्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
सोमो दद्दूगन्धबाय गन्धर्वो ददग्नये । 
रयिं च पुत्रॉश्मादादग्निमेह्ममथो इमाम्‌ ॥” | | 
त क (क्र० वे० १०-८५-४०१४१) 
(सूयौ के सम्बन्ध में दाशेनिक रहस्य की बातें अश्विनी (कुमार) के रथ के 
बर्णन के अवसर पर लिखी जा चुकी हैं. वहीं देख लें। बहाँ इस सूयो (१०-८५) 
सुक्त के प्रायः विशिष्ट मन्त्रों का विवेचन दे दिया गया है) । उक्त आख्यान को दृष्टि 
पथ में रख कर “सविता सूर्या प्रायच्छत्‌ सोमाय राज्ञे प्रजापतये वा! इत्यादि वाक्य 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं । इसका आधाधार यह है कि सूयी दावा पृथिवी की 
पुत्री है उसी में उक्त सब तत्त्व आ जाते हैं जेसे 
“झौव: पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा । 
अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठतेळयता सु कम्‌ ॥” 
(त्र० बे० १-६९१-६) 


सरण्यू--शब्द सरणशील व्युत्पत्ति रखता दै। सरण्यू विवस्वान्‌ आदित्य की 
पत्नी है । इन दोनों के यम यमी दो यमल पुत्र हैं । एक बार सरण्यू घोड़ी का रूप. 
घारण करके भाग गई अपनी जगह 'सवणो' को रख गई, 
३-- सरण्यू विवस्वान्‌ भी घोड़ा बन कर पीछे पीछे चल दिया। इनसे 
अश्विनी कुमार (यमछ) उत्पन्न हुए। उधर सबणौ से मनु की 
उत्पत्ति हुई । सरण्यू स्वयं त्वष्टा की लड़की और बृत्र की बहिन दै. क्योंकि इत्र भी 
त्वष्टा का ही पुत्र है, तथा बद्द त्रिशीषों पडक्ष की भी बहिन दी है। इस इतिहास 
का वर्णन स्वयं ऋग्वेद ने दिया है जसे: | 


“त्वष्टा दुद्दित्रे वहतुं कणोतीतीदं विश्व भुवनं समेति । 
यमस्य माता पर्यु्ममाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ 
अपागुहुन्नमृतां मत्यँभ्यः कृत्वी सवर्णौ सद॒दुर्विवस्वते । 
उताश्विनावभरथत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥” 
(क्र? वे० १०-१७-१२) 
त्वष्टा की पुत्री सरण्यू के विवाह में अखिल ब्रह्माण्ड आ गया । पर यम की 
माता सरण्यू का महो रूप ( चतुर्थ सप्तकीय ) विवस्वान्‌ के लिए अदर्शित हो गया बह 
खो गई ॥ वह अपने अस्रूत रूप को छिपाकर मत्ये घर्माणो के लिए ( चतुर्थ सप्तकीय 
नर तत्त्वो के लिए) सबणौं ( सरूपा ) खी रख गई । अपने उस असृत रूप (अश्व 
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रूप) से उसने विवस्वान्‌ (अश्व) से एक जोड़ा और जना, इस प्रकार सरण्यू ने 
दो यमलौ को जन्म दिया सरण्पू रूप में-यमयमी को, अश्वी रूप में--अश्विनी 
कुमारों को, तथा जिसे बह अपनी प्रतिनिधि बना गई-डस सवणो-से मनु की 
उत्पत्ति हुईं। एक ही के तोन रूप तीन प्रकार की सन्तान हे। विवस्वान्‌ भी तीन 
हैं। यम-यमी का और मनु का पिता विवस्वान्‌ तो २८ बाँ तत्त्व हे, और अखिनी 
का पिता विवस्वान्‌ ( सूर्य का प्रतिनिधि है यहाँ यह “अहोरात्रे विवस्ते तमेब वस्ते 
इति विवस्वान” है, मार्ताण्ड और अदिति का अष्टम पुत्र नही हे यहाँ पर श० प० 
- ब्रा० १०-५-२-४ की व्याख्या उपयुक्त है यम और मनु के लिए उपयुक्त स्थळ दे दिये 
गये हैं ( श० प० ब्रा० ३-१-३-१ से ५ तक )। 


` अध्याय १२४ 
श्राद्ध ओर श्रद्धा 


“अदू? तत्त्व का सम्बन्ध इन्द्र से है । इन्द्र मनस्वान्‌ तेजसात्मा का प्रतीक है, 
तैजसात्मीय बुद्धि रूप है । श्रद्धा इस तेजसात्मीय बुद्धि युक्त तत्त्व का नाम है । कोई 
भी कार्य अबुद्धि पूर्वक नहीं होता । अखिल सृष्टि आदि से ही 
१- थाद्ध और अद्धा मनोवाकुप्रणानां त्रिवृत्‌ होते. हुए, इसी बुद्धि (या मनः) को 
धारण करके अग्रसर होती है। अतः श्रद्धा का पर्य्याय 'काम' 
शब्द है या कामधा हे, यही मनसो रेतः? हे । इन्द्र के बारे में श्रदू शब्द का प्रयोग 
यह है - | हा 
“स त्वं न इन्द्र सूरये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे । ` 
मान्तरा भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इन्द्रियाय ।।” 
वि | _ (ऋण वे० १-१०४६) 
कि हमने तुम जैसे महान्‌ भौतिक आत्मा सोम वाले के लिए अपनी बुद्धि स्थिर 
या घारण कर ली है। इन्द्रिय नाम सोम या भौतिक आत्मा का है। और . 
“धा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महते धनाय |” 
( ऋ० वे० १-१०४-७ ) 
या यह मानता हूँ कि तुम्हारी मनस्विता या ( तेजसात्मीय ) बुद्धि हममें घारणा 
या स्थान पा चुकी है। हे इन्द्र अब हममें उस महान्‌ आत्मा-या घन या भौतिक 
आत्मा सुलभ करने की प्रेरणा भर दो इसके आगे के मन्त्रों में लिखा हे कि तुम 
हमें न मारो, न परे जावो, न हमारे प्रिय भोजनों को ळूटो । हमारी बुद्धि अण्डे के 
समान सुकोमल है उसे न फोड़ो, न हमारे भौतिकात्मा के पात्रों को ही तोड़ो ॥ तुम 
अर्वाङ्‌ या दक्षिणाद्धं की ओर चलकर सोम की चाह करो सोम पिओ और आनन्दित 
बनो, तुम्हारा उदर अतीव विशाल है (भोतिकात्मा ही उदर हे) हमारी पुकार पिता 
को तरह सुनो इत्यादि ॥ ऋ० वे० १०-१४५-१ में भी इन्द्र से प्रार्थना की गई है 
कि तुम्हारी सर्व प्रथम स्वरूप मन्यु के लिए हम श्रत को धारण करते हैं जेसे 
“श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहदन्यदूवृत्रं नयं विवेरपः । | 
उभे यत्वा भवतो रोदसी अनुरेजते शुष्मात्यथिवी चिदद्रिवः ॥” 
इस प्रकार श्रत्‌ तस्व का सामीपी और स्वाभाविक सम्बन्ध मनोरूप या 
तेजसात्मीय इन्द्राग्नी इन्द्र से है। यह 'यमः! सृष्टि के प्रारम्भ से ही संत्रह्मात्मा 
रूप में उदित होता हे । ॒ 
“कामस्तदग्रे सभवतेताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो अन्धमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥” 
(ऋ० वे० १०-१२९-४) 
` अतः यह श्रत्‌ तत्त्व मनः मनीषा या प्रतीच्या है। इसको धारण करने बाळी 
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सृष्टि श्रद्धा है। इसीलिए श्रद्धा को काम की पुत्री या कामायनी? नाम से भी पुकारा 
गया है। यह श्रद्धा काम की पुत्री होने से स्वभावतः कामिनी कामयमाना या 
कामायिनी है । यह पूर्वार्द्ध के देव गुणों से विशिष्ट है। इसकी प्रतिपक्षिणी या उत्त- 
रा्हिनी का नाम हडा या सरस्वती या सारस्त्रत देश की इडा या इला है, मनु का 
इन दोनों से सम्बन्ध है, श्रद्धा से आदि सम्बन्ध देविक है, इडा से भौतिक । अतः 
इडा से मत मूछिंत हरर श्रद्धा द्वारा सुसेवित होते हें । भद्धा स्वयं पुरुष की कामना 
करते खोज में निकली अतः उसका नाम क्रासायिनी पड़ा, उसे प्रथम पुरुष मनु ही 
सर्व प्रथन मिले, उन्हीं की पत्नी बन गई (श० प० ऋ० मनो बसर्पण) । श्रद्धा को 
यजु (१९-५) ने सू की पुत्री कहा है और ऐ० ब्रा? (७-१०) ने श्रद्धा को पत्नी और 
सत्य को यजमान बताया है। तै० ब्रा० इसे 'काम' की माता कहता है (२-८-८-८) 
वही इसे आपः सी कहता है (३-२-४-१) । रूप का नास भी श्रद्धा है (श० प० ब्रा? 
१२-८-२-४) । जिसमें श्रद्धा है जो कार्य श्रद्धा से किया जाता हे ब्रह श्राद्ध है । सृष्टि 
विकास या सृष्टि विकास सरणि श्रद्धा है, उसका अभिनय श्राद्ध है। विना श्रदू या 
शुद्ध मन को अपनाये न सृष्टि आगे बढ़ सकती है न कोई कार्य का ज्ञान सम्पादित 
हो सकता दै। अतः प्रत्येक शुभ कार्य या फल के लिए श्रदू या श्रद्धा एक आवश्यक 
महत्त्व पूर्ण तत्त्व दै । इसीलिए ऋ० वे० १०-९५९ में लिखा है | 
“अ्रद्ययाग्निः समिध्यते .श्रद्वया हूयते हविः । 
श्रद्धा भगस्य मूद्धेनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ ` 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासत। 
प्रियम्‌ भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥२॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। 
एवं ओजेषु यञ्वस्वस्माकसुद्तं कृधि ॥३॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हृदय्यश्याकूया श्रद्धया विन्दते बसु ॥४॥ 
श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धां माध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 
अन्तिम मन्त्र में श्रद्धा को तीनों सबनों ( प्रातः मध्याह्न सायं) में विद्यमान 
बतङाकर इसका आरम्भ सृष्टि के आरम्भ काम ब्रह्म से बतलाया है। यह श्रद्धा 
आध्यात्मिक या त्रिपादामृतीय मात्र है। अतः सूर्य नामक २५ वें तत्त्व में निन्लुचि या 
संकुचित होती क्तलछाई गई है, क्योंकि यहाँ से भोतिकात्मा की आसुरी शक्ति प्रबल 
हो जाती है । इसीलिए श्रद्धा के उपासक देवता तथा वायुगोपा त्रिपादासृतीय प्राण 
बतलाये गये हैं (मं० ४)। इसी श्रद्धा से वसु रूप खंन्रद्यात्मा की प्राप्ति होती है । 
असुर नाम रुद्र मरुत इन्द्र विष्णु आदि देवताओं का है । अतः ऋषि कहते हैं कि जिस 
प्रकार इन देवताओं में श्रद्धा अपनी पूर्ण पराकाशा में उदित हुई है उसी प्रकार हम 
भौतिक घुतलो में ( भोजो में) जो यज्ञ या ज्ञान विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील 
हैं, डे कडे तुम उसी अकार उदिब झे जाओ | हे श्रद्धे हमें मिय ज्ञान शुद्ध ज्ञान दो, 
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और प्रिय या शुद्ध ज्ञान दिलाओ, ज्ञान पिपासुओं ( इन्द्रादि भोजेषु) के प्रयत्नों 
(विकासो में यज्वसु ) में उस प्रिय शुद्ध श्रद्धा का उदय करा दो ॥ क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ ही से, अग्नि रूप वाणी का विकास सवै प्रथम इसी श्रद्धा या काम या मनः 
से होता है, उसी श्रद्धा से दो अरणियों की अग्नि में हविः रूप भौतिक आत्मा का 
आहान किया जाता है, वही श्रद्धा भग नामक २८ वें तत्त्व के सिर या २७ वें तत्त्व 
में भौतिक वाग्जद्य के स्वरूप में उदित जानी जाती है (वेदयामसि! (भनु; 
और यम' को देखें ) । 


गीता ने उक्त श्रद्धा का विवेचन वेदिक दरशन के कुछ कुछ अनुरूपता में किया 
है । उसने लिखा है कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यह स्वभाव से ही विद्यमान 
रहती है । ये तीन प्रकार--सात्त्विक राजस और तामस--के 
२- गीता में श्रद्धा. हैं। ये तीनों भाग त्रिपादामृत के स्वरूप हें । पर देह में स्थूळ 
शरीर में ये त्रिपादामृत सत्वानुरूप या भौतिक तत्त्वों के 
प्राधान्य से विभिन्न स्वरूप लेते हें । ये तत्त्व अमृत नहीं मर्त्य रूप की श्रद्धायें हो 
जाती हैं, जिनमें जिन तत्त्वों की प्रधानता रहती हे उसमें उसी के अनुरूप श्रद्धा 
रहती है, जिसमें जैसी श्रद्धा रहती है उसका जीवन उसी के अनुरूप ढल जाता है। 
सात्विक श्रद्धा वाला देवताओं के अनुरूप कार्य करता है, राजस श्रद्धा वाले वे होते हैं 
जो यक्ष राक्षस आदि का सा मायावी आचरण करते हैं; तथा तामसी श्रद्धा बाळे वे 
होते हैं जो भूत प्रेतगणों के अनुरूप छळ छद्म का काम करते हैं। भौतिक सात्विकता 
भौतिक राजसिकता और भौतिक तामसिकता के ये गुण कमे और फल हें । वेदिव 
ऋषि आध्यात्मिक श्रद्धा के उपासक थे, उसका वर्णन गीता ने भी नहीं दिया है, बह 
केवळ देही या भौतिक प्राणियों की श्रद्धा का वर्णन इस प्रकार दे रही है । क्योंकि 
गीता जिस श्रद्धा का वर्णन कर रही है उसे 'देहिनां' या भौतिक शरोर वालों की श्रद्धा 
ही स्वयं स्पष्टतया बतला रही है । जैसे 
“त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्तिवकी राजसी चैव तामसी चेति तां शणु॥१॥ 
सस्वानुरुपा सस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥२॥ 
यजन्ते सात्तिवका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रेतमूतगणांत्रयान्ये यजन्ते तामसा जनाः।।३॥ 
(गीता १७-१,२,३ ) 
इसमें वैदिक दर्शन का दृष्टि कोण द्वितीय श्लोक में है जिसमें कहा है कि यह 
पुरुष श्रद्धामय है, यह सृष्टि श्रद्धामय है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही 
(सात्त्विक राजस तामस) व्यक्ति है । श्रद्धा को स्वभावज मानना भी वेदिक दृष्टि कोण 
ही दै, स्वभाव सृष्टि का आदि स्वरूप है, वहीं से श्रद्धा का जन्म हो जाता है। 
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वैदिक संबादों में यम यमी संवाद बहुत प्रसिद्ध है । यह ऋग्वेद और अथव 
दोनों में मिलता है। प्रथम मन्त्र सामवेद में भी मिळता है। इस प्रकार के दो 
और संवाद हैं-“वशिष्ट-सुदास' तथा 'सरमा-पणि' । यम यमी दो यमछ (जुडुवाँ) 
हें । कब के ? सृष्टि रचना के आदि काळ में जब औतिकात्मा में 'भगः नामक 
(भगवान भागकृत्‌ भाग्यकृत्‌ विभागकृत्‌) ने स्रीपुमान्संपरिष्वक्त सोमात्मा को पुरुष 
और खरी दो प्रथक प्रथक्‌ रूपों में चीर कर अलग अलग कर दिया । जाया उसका 
नाम है जो उसीसे उत्पन्न हो “ततः जायते इति जाया' । अतः इस सृष्टि में प्रत्येक पुरुष 
का प्रतिपक्ष खरी और प्रत्येक खी का प्रतिपक्ष पुरुष अवश्य होता है, प्रायः उस्हीं का 
विवाह होता है, गलत विवाह संसर्गीय प्रेम से वातावरणीय भौतिक प्रेम से होते हैं, 
जो बाद में आध्यात्मिक भिन्नता होने से बिछुड़ जाते हैं, आध्यात्मिक समता के कुछ 
अंश रहे तो टिक भी जाते हैं। पर उनमें उस आत्मीयता आत्मसमर्पणीय एकता 
का अवश्यमेव अभाव ही रहता है जो उक्त यम यमी सम सहोदरीय तत्त्वों से बने 
जीवों में रहता है। ये दिव्य शरीर की बाते हैं। ऋग्वेद के उक्त यम यमी सैंम्बाद 
में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का एक पर्दा डाला गया है । यह लौकिक नियम 
को कठोरता की पुष्टि करता है कि भाई बहिन का ब्याह नहीं हो सकता, पर यमी 
अपनी आध्यात्मिक पुकार को पूणे रूप से वैदिक दर्शन की विकास धारा के अनुसार 
ढाळ कर, यम को परिस्थिति से परिचित करने की चेष्टा करती है तो यम उसे दूसरा 
ही मार्ग बतला देता है। बह कहता है कि में (भौतिक) हूं तुम आध्यात्मिक मागे 
से उत्तर युगों ( पूर्वाद्ध) को जाओ और जहाँ हमारे पूवजों की भौतिकात्मायें 
पत्नियों की तरह पुरुष या ब्रह्म के साथ रहती हैं इत्यादि । यह संसार उभयवादी 
हे, दानिक और सामाजिक । दाशेनिकता में भौतिकता ( यमी) का आध्यात्मिक 
पुरुष की पत्नी बनने का आग्रह है, दूसरे भौतिक (यम) की पत्नी नहीं । सामा 
जिकता में भाई बहिनों के विवाह का निषेध है, पर रहस्य रूप से खी पुरुष के जोडे 
के पूबनिर्मित होने का पूर्ण संकेत भी है। तीसरी बात, आयौँ में विवाह आध्या- 
त्मिक वस्तु है, भौतिक या शरीर की नहीं । 


ऋ० वे० १०-१० के यम मयी संवाद सूक्त में १४ मन्त्र हें जिन्हें अथव ने १६ 
वें अध्याय में संकलित किया हे । यमी कहती है हे सखा यम ! में तुम्हें सखि रूप 
में वरण करती हूँ, तुझे पाने के लिए मैंने (चतुर्थ सप्तक रूपी) महान्‌ समुद्र को पार 
कर लिया है, हे पितुनेपात (यम) तुम इस भूमि (सप्तक में) वेधाः के समान 
(ब्रद्मसम ) प्रकृष्ट रूप से देदीप्यमान ज्योति को धारण करते हो ॥१॥ यम उत्तर देता 
हे--नहीं, तुम्हारा सखा तुम्हारी मित्रता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सद्दोदरों 
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(सलक्ष्मा) को भार्या बनाना विरुद्ध सम्बन्ध माना जाता है । दिव के धर्ती रुद्र के बीर 
महः के पुत्र मत जो व्याप्त हैं वे इस बात की निन्दा करते हैं ॥२।। यमी कहती 
हे--देखो हम दोनों अमृत थे; एक ही गर्भ में थे, उसे छोड़ कर मत्यैधर्मा बनकर 
आये हैं, अपने मन को मेरे मन में रख दो, तुम मेरे जन्म के पति हो, और फिर मेरे 
शरीर में प्रविष्ट हो जाओ॥३॥ यम कहता--जो काम पहले कभी नहीं किया, उसे 
सच वोलते हुए कैसे बोळे (रपेम ), झूठ केसे बोले ? गन्धर्व (गा ररिमं धुवयतीति 
धारयतीति वा गन्धवेः चन्द्रमा सोमः) सूर्य हमारे दिव्य शरीर के जलमय देह में व्याप्त 
हैं, और द्यावाप्र्थिवी रूप योषा या खी की नाभिः या योनि हम दोनों की जन्म 
स्थळी है ॥४॥ यमी कहती है- अरे गर्भ में तो हम दम्पती रूप में पति-पत्नि रूप में 
उत्पन्न हुए, हमें इस रूप में कः प्रजापति, त्वष्टा, सविता आदि विश्व सृष्टि कारकों ने 
उत्पन्न किया; इनके नियमों कों और तो अलग रहे द्यावा प्रथिवी (पू्वाँद्ध उत्तराद्ध) 
दोनों भी नहीं तोड़ सकते ॥५॥ यम कहता हे--यह तो सृष्टि के प्रथम अहल (प्रथ- 
माह = प्रातः) पूर्वार््ध की बात है । इसे तो कः नामक प्रजापति ही जानता है, उसीने 
इसे देखा भी है, उसीने इसके बारे में कहा भी है, ( परन्तु उत्तराद्ध में जहाँ हम 
दोनों का जन्म हुआ है बहाँ तो ) बृहत्‌ मित्र और वरुण का धाम या अब तो रात्रि 
है, उसके बारे में तुम अकारण क्लेशकारी विपरीतगामी नर तत्त्वों की सी बाते क्यों 
करती हो ? ॥६॥ यमी फिर कहती हे--यम की यह्द यम्य देह! यमी की कामना 
करो, क्योंकि हम दोनों एक ही योनि (द्यावापृथिवी) से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ हम 
दोनों साथ सोते रहे, मैंने अपनी देह को इसलिए प्रथक किया कि में तुम्हारी सेवा 
वैसे ही कर सकूँ जैसे पत्नी पति की करती है तथा तुम से इस प्रकार मिली रहूँ. जसे 
चक्र, रथ्या या मागे से या भूमि से सदा मिला रहता है ॥७॥ यम फिर कहता है 
देवताओं के गुप्तचर यहाँ क्षणभर ठहरते नहीं, उनके पलक नहीं लगते ( आँखें फाड- 
कर देखते ही रहते हैं व्याप्ति रूप में रहते हैं, अतः उनका बड़ा भय है) । इसलिए तुम 
मुझसे अतिरिक्त किसी दूसरे निष्ठुर (आहनः) के पास शीघ्र चली जावो, उसीके 
साथ रथ्या और चक्र के समान मिली रहो ॥८। यमी फिर अपनी प्रतिभा की ऊँची 
उड्डान तया दाशेनिक व्याख्यान की गदा घुमाती हुई कहती है-रान्रि (उत्तराद्धे) 
सदा दिन (पूर्वोद्ध) के साथ रहती है, सूये और चक्षु दोनों साथ साथ रहते हैं, दिवा 
(दिन) और प्रथिवी, शुक्ल कृष्ण पक्ष दोनों सदा साथ जुड़े रहते हैं, इसी प्रकार 
यमी, यम के साथ विवाह करके सबन्धु या खी रूप में रहना चाहती है (तो कौन 
नई बात होगी) ॥९॥ यम उत्तर में कहता है- अच्छा तुम्हें विवाह करना ही है. 
तो तुम उत्तरवर्ती ( पूर्वाद्धं के ) तत्त्वो के पास जावो जहाँ स्त्रियों ने अपने अपने पति 
खोज लिए, वहाँ वृषभ नामक तत्त्वों (बृहस्पति इन्द्र वरुण पर्जन्य आदि) के दाथ 
की कामना करो, पर कुछ भी हो, हे सौभाग्यवती मुझसे किसी दूसरे को पति 
बनाने की इच्छा करो ॥१०॥ यमी फिर कहती है--क्या भाई के रहते हुए बहिन 
अनाथ हो सकती है ? क्या भाई के रहते बहिन बन्ध्यात्व (निऋति) को प्राप्त हो 
सकती है ? में काम की पीड़ा से मूर्छित होकर इतना अधिक प्रलाप कर गई हू, 
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अतः अपने शरीर से मेरे शरीर को आपीडित (आलिङ्गित) करो ॥११॥ यम पुनः 
उत्तर देता है :-हे यमी ! मैं यहाँ तेरा नाथ नहीं हूँ, और निश्चय पूर्वक अपने शरीर 
से तेरे शरीर का आलिङ्गन नहीं करूँगा । मुझसे किसी दूसरे को अपने आनन्द का 
कारण बनाओ । हे सुभगे, तुम्हारा भाई, तुम्हारी इन बातों को नहीं चाहता ॥१२॥ 
यमी फिर कहती है-हे यम ! खेद है, तुम पर दया आती है, तुम बड़े दुबेल भावना 
के हो, तुम्हारे मन को मैं नहीं जान पाई । तुम्हें कोई दूसरी ( खी ) रस्सी की तरह 
ऐसी लिपट जायेगी जैसे लता वृक्ष को लिपट जाती है ॥१३॥ यम फिर उत्तर देता 
है :--हे यमी ! तुम किसी दूसरे को इसी प्रकार लिपट जाबोगी जैसे ठता वृक्ष को 
ढिपटती है, और बह तुम्हारा आलिङ्गन भी उसी प्रकार करेगा । तुम ऐसे ही व्यक्ति 
के मन की इच्छा करो, वही तुम्हें (गर्भ के) आधान या आदान से आनन्दमयी ओर 
सुभद्रा या सौभाग्यवती-पति पुत्र पौत्रवती-बनायेगा ॥१४॥ इति ॥ यम का सुख्य 
तात्पर्य यह है कि पति भौतिक शरीरी यम नहीं वरन्‌ यम और यमी में जो आध्या- 
त्मिक आत्मायें हैं उनका ही विवाह होता दै वे अन्य हैं। अथर्ववेद ने को अद्य 
युङकते घुरि गा ऋतस्य’ ऋ० वे० १-८४-४ और “न वा उ ते तनु तन्वा सम्पछच्यां पापमाहु 
बै; स्वसारं निगच्छात्‌ । असंयदेतन्मनसो हृदो ये भ्राता स्वसुः शयने यच्छयीयः ।॥' 
को क्रम से छठा और चौदइवां मन्त्र लिख रखा हे, जिससे इसमें मन्त्र संख्या १६ 
हो गई है। इनमें से प्रथम का अर्थ कः (हिरण्यगर्भ: ) में दिया जा चुका है द्वितीय 
स्वयं स्पष्ट है। शेष ऋ० वे० १०-९० के मन्त्र ये है :-- . 
“ओ चित्सखायं सख्या बढया तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌। 

पितुर्नपातमादधीत वेधा अघि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥१॥ 

न ते सखा सख्यं वष्टथेतत्सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भवाति। 

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्‌॥२॥ 

इशन्ति घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्यजसँ मर्त्य॑स्य । 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्ब मा विविश्याः ॥३॥ 

न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमृतं वदन्तो अनृतं रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥४॥ 

गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 

न कि रस्य प्र मिनन्ति ब्रतानि वेद नावस्य प्रथिवी उत द्यौः ॥५॥ 

को अस्य वेद ग्रथमस्याहः क इ ददर्शे क इह प्रवोचत्‌ । 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु त्रव आहनो वीच्या नुन्‌ ॥६॥ 

यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनी सहशेय्याय । 

जायेच पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा ॥७॥ 

न तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति। 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि बृह्‌ रथ्येव चक्रा ॥८॥ 

रात्रीभि रस्मा अहभिदंशस्येत्सूर्यस्य चक्षुसुंहुरुन्मिमीयात्‌ । 

दिवा प्रथिव्या मिथुना सबन्ध यमी यमस्य बिश्वयादजामि ॥९॥ 
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आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि | 

उप बब्नेहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥१०॥ 

किं भ्राता सदू यदनाथं भवाति किसु स्वसा यनज्नि ऋतिनिंगच्छात्‌ । 

काममूता बह्वेतद्रपामि तन्वा मे तन्बं सं पिप्ृग्धि ॥११॥ 

नवाउतेतम्वा तन्वं सं पपूच्याम्‌ पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 

अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥१२॥ 

बतो बतासि यम नैव ते मनो हृद्यं चाविदाम । 

अन्या किङ त्वां कक्ष्येय युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥१३।। 

अन्यमू षु त्वं यम्यन्य उ स्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा क्रणुष्व संविद सुभद्राम्‌ ॥१४।॥। इति” 

यमयमी के पिता विवस्वान्‌ और माता सरण्यू हैं, त्वष्टा सरण्यू का पिता है । 

इनके सहोदर भाई अश्विनी कुमार है, मनु प्रतिनिधि माता का पुत्र हे । पिता सबका 
विवस्वान्‌ ही है । अतः मातायें केवळ, सरण्यू के विभिन्न स्वरूप मात्र बतलाती 
हैं। श० प० ब्रा० ( ७-२-१-१० ) और गो० उ० ( ४-८ ) ने यमी को “इयं (प्रथिवी) 
यमी? नाम से संबोधित किया है । यम अपनी भोतिकात्मा से हो संतुष्ट नहीं है, वह 
यमी के देह से क्या संतुष्ट होगा। वह देह से आत्मा या देब रूप में परिणत होना 
चाहता है, यम भौतिकात्मा की देह भी देवी भौतिकात्मा है, यमी की आसुरी भौति- 
कात्मा । इन दोनों का वेमेळ जोड़ा है । अतः इनका विवाह असम्भव है । दूसरे, यम 
अपने अमूत भौतिक शरीर को भी त्याग कर उसके शुद्ध देविक रूप अग्नि सूयं 
चन्द्रमा दिशा रूप में परिणत होने के लिए सवं प्रथम उस शरीर को त्यागता है। 
अतः उसे सबसे पहले मरने वाळा पितरों को देवयान या देवमा दिखाने बाला 
बताया गया है (यम देखें ) । 
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सरमा शब्द सरणशीळता या सरतीति सरमा व्युत्पत्ति रखता है और यह यम 
के खानों की माता है, तथा पणि शब्द, पराणीति पणिः या शत्रु रूप तत्त्व या असुर । 
सरमा शुनी का संकेतक है तो पणि असुरों का। आधुनिक लोग पणि झब्द को 
किनिषियन (ए!i2/०/३2-७7९०) यूनानी जाति का संकेतक मानते हैं तो असुर 
को असीरियन (4557/27) जाति का। यास्क ने पणि माने बनिया और असुर लिखा 
है। अतः उक्त दोनों कल्पनाओं के महल धराशायी हो जाते हैं तथा वैदिक काल 
में ऐसी परिस्थिति रही होगी इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं । बैदिकों ने अपनी 
ही सँस्कृति को अपने दर्शन का आधार बनाया है। सरमा और पणि बैदिक दर्शन 
के निश्चित तर्वों के संकेतक हैं । इनका सम्बन्ध इन्द्र और “गावः से है। अतः 
इन शब्दों से किसी विदेशी जाति का संकेत होने में सन्देह कम नहीं । पणि शब्द 
अष्टम मण्डल में (८-६६-१०) और सरमा दशम मण्डल ( १०-१०८ ) में आता है । 
इनके कथानक वेद निर्माण से बहुत प्राचीन हें । सरमा शुनं हुवेम मघवानभिन्द्रम्‌' 
के शुन नामक इन्द्र के प्राणोदान रूप नृचक्षस नामक श्वानों की माता है और 
पणि, गौ रूप का प्रतिपक्ष दै। दोनों के कथानक बहुत प्राचीन हे. । “यम के दो 
श्वान शीर्षक देखें। सरमा पूर्वाद्धे के तत्त्वों की सूचक है, जिसमें प्राणोदानी की 
उत्पत्ति होती है। अतः इन्हें सारमेयौ कहा है, यम के श्वान भी । पणि देवी गौबो को 
आसुरी बनाना चाहते हैं । गायें आदित्य या चक्षुः श्रोत्रं वाकू मनः प्राण, पञ्चमाण 
रूप आदित्य है । सरमा उन्हें दैवी रूप में छाती है जिन्हें पणि आसुरी बनाना चाहते 
थे। पणि नाम कसाइयों का या खून पीने बालों का हो सकता है, दैवी गायों से देवता 
दूध पीते हैं। "पयः प्रथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे’ इत्यादि का यही भाव 
है। पणि नामक असुरों और सरमां नामक देवशुनी का पारस्परिक संवाद या कथोप- 
कथन ऋ० वे० १०-१०८ में संक्षेप में दिया गया है। इस सूक्त में वातोरम्भ पणि 
आसुर करते हैं। देवशुनी सरमा को इन्द्र, अपनी खोडे गायों को खोजकर छाने के 
लिए भेजता हैं। जब बह पणि लोक 'अळका' में पहुँचती है तो पणि असुर उससे 
पूछते हैं. !- हे सरमे कहो इतनी दूर परा भूमि उत्तराद्धे (दक्षिणायन) में क्या इच्छा 
करती हुई आई हो, तुम्हारा हमसे क्या स्वार्थे या काम है, इस रात्रि नामक दक्षिणा- 
यन में इतना परिश्रम भ्रमण का क्या अभिप्राय है, इस दक्षिणायन के चतुर्थ सप्तक 
रूपी रस ब्रह्म (सोम) के आपोमय समुद्र के पानी को तुमने कैसे पार किया ? ॥१॥ 
इस प्रश्न के उत्तर में सरमा देवशुनी, पणि असुरों को उत्तर देती हुई कहती है 
में इन्द्र की दूती हुँ, उसी की भेजी हुई आ रही हूँ, आप लोगों की निधियों की 
महिमा अपनाना चाहती हूँ.। इन्द्र मुझे भय से सुरक्षित रखता दै, इसी लिए मैं समुद्र 
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को पार कर आई ॥२॥ असुर पणि फिर पूछते हैं :- हे सरमे! यह बतलाओ कि 
चह इन्द्र किस प्रकार का है, वह किस ठाट का है जिसकी तुम दूती बनकर दक्षिणा- 
यन की ओर आई हो, चलो इम उसे अपना मित्र बनावें, क्योंकि बह हमारी गायों 
(चुराई गायों) का स्वामी है ॥३॥ तब सरमा देवशुनी उन्हे. उत्तर देती हुईं कहती 
है; मैं तो उस इन्द्र को ठीक ठोक नहीं जानती, बह तो ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टों 
को नष्ट कर देता है, मैं उसी की दूती हूँ, बड़े बड़े लोग उससे नहीं मिल सकते, अरे 
पणि लोगों ! तुम तो इन्द्र से मारे जाकर सदा के लिए सो ही जावोगे ॥४॥ तब 
पणि असुर बिगड्कर उत्तर देते है :-हे सरमे सौभाग्यवती ! परम दिन के अन्तिम 
छोर से आकर तुम जिन गायों की इच्छा करती हो, वह कौन है जिसने इन्हें उत्पन्न 
किया ९, (यदि तुम उन्हें चाहती ही हो तो) बह हमसे युद्ध करे; हमारे आयुध बड़ 
तीखे हैं ॥(॥ फिर सरमा इसका उत्तर देती है :- है पणि लोगो ! आपके वचन 
असत्‌ हैं, आप लोगों के पापी तन 'अनिषव्य' या वाणों से विद्ध होने योग्य न होने 
पारे । आप लोगों का मार्ग अधृष्ट या विनन्न हो, नहीं तो बृहस्पति आप लोगों की 
इन दोनों बातों को नहीं सहन करेगा ॥६॥ तब पणि, बृहस्पति की धमकी में आकर 
कहते हैं :--यह निधि-गौ रूप निधि-हे सरमे ! अद्रिबुध्न है. (सोमाद्रि से उद्भूत 
है) जो गोधन अश्वघन और वसुधन से सन्यस्त हैं, उसको पक्की रक्षा करने वाले 
पणि लोग सुरक्षित रखते हैं. और वे इन्हें अळका पुरी में ळे आये हैँ॥9॥ सरमा 
पुनः उन्हें उत्तर देती है इस लोक में तो सोमपा ऋषि, अयास्य और नवग्व अङ्गि- 
रस ऋषि आ चुके हैं, वे पहिले यहाँ गायों की खोज में रह्‌ चुके हैं, उन्होंने ही हमें 
पणियों के बारे में बताया है ॥८॥ पणि लोग फिर सरमा से कहते हैं. :--हे सरमे !. 
तुम यहाँ कई कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर देवी शक्ति से आई हो, हम तुम्हें 
अपनी बहिन बनाते हैं, यहाँ से वापिस मत जा और हम तुम सब तेरी इन गायों का 
आनन्द भोगे ॥९॥ सरमा इसके प्रत्युत्तर में कहती है ।--न तो में भाईचारे को 
जानती हूँ, न इन्द्र अङ्गिरस आदि भयंकर ( लोग तत्त्व) बहिन के नाते को मानते 
या जानते हैं,उन्होंने मुझे गायों को लाने के लिए ही भेजा है, हे पणि लोगों ! यही 
अच्छा है कि मैं उन्हें लेकर ही जाऊँ॥१०। अरे पणि लोगो अब यहाँ से दूर हट 
जावो, यही अच्छा है, और गायें ऋत के पास प्रसन्नता से जावें, ब्रहस्पति सोम 
ग्रावाण ऋषियों और विप्रो को भली-भाँति विदित हे कि गायें यहाँ छिपा कर रखी 
गई हैं ॥१९॥ उक्त पूरा सूक्त निम्न प्रकार से दिया हुआ मिलता हें: - 

पणय ?--“किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचे; । 

कास्मे हितिः का परितक्म्यासीस्कथं रसाया अतरः पयांसि ॥१।। 


सरमा -- इन्द्रस्य दूती रिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः । 
अतिष्कदो भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरं पयांसि ॥२॥ 


पणय $-- कीहृङ्डिन्द्रः सरमे का दृशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
| आ च गच्छान्मित्रमेना दघामाथा गवां गोपतिनों भवाति ॥२॥ 
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सरमा: नाहं तं वेद दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरसर॑ पराकात्‌ । 
® ha ~ कप 
न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा हता इद्रेण पणयः शयध्वे ॥४॥ 


पणय :-- इमा गावः सरमे या ऐच्छः परि दिवो अन्तात्सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना अब सूजादयुध्व्यतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥५॥ 


सरमा :-- असन्या वः पणयो वचांस्यनिषव्यास्तन्बः सन्तु पापीः । 
अघृष्टो च एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मृढात्‌ ॥६।। 


पण यः-- अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नो गोभि रश्चेभि्वसुभिन्यष्टः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ॥ऑो 


सरमा :-- एह गमन्नृषय सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नवग्वाः । 
त एतमूर्वं वि भजन्त गोनामर्थ तद्ठचः पणयो वमन्नित्‌ ॥८॥ 
पणय :-- एवा च त्यै सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्यैन। 
स्वसारं त्वा कृणबे मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम ॥९॥ 


सरमा :- नाहं वेद श्रातत्बं न स्वसुत्बमिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः । 
गाकामा मे अच्छद्यन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ।।१०॥ 


दूरमिति पणयो बरीय उदूगावो यन्तु मिनतीऋतेन । 
बृहस्पतियी अविन्दन्निगूल्हाः सोमो प्रावाण ऋषयश्च विग्राः ॥११॥ ` 


ऋ० वे० १-३२-११--“निरुद्धा आपः पणिनेन गावः!” 
त्र वे? ८-६६-१०--“इनद्रो विश्वान्बेकनाटोँ अहटेश उत 
क्रत्वा पणि रभि ।।” 
उक्त सुक्त ओर मन्तरं में इन्द्र, बृहस्पति; ऋषयः, विप्रा, सोम, ्रावाणः, रात्रिः; 
रसा के जल, पराचैः, अळका आदि शब्द पारिभाषिक हें । साथ में जिन गायों के 
खोये और खोजने की कथा इस सुक्त में है उन्हें “अद्रिबुध्नः” नाम से पुकारा है, 
अद्रिबुष्न (सोमपर्वतमूछ) तीन धनों को बताया है गोधन अश्ववन और वसुधन । 
इनमें गोधन आदित्य रूप घन हैं; अश्वधन प्राण रूप धन है, वसुधन ब्रह्मरूप धन 
है। ये तीन मिलकर त्रिपादामृत बनाते हैं। ये सब भौतिकात्मा के विवृद्ध स्वरूप या 
आसुरी स्वरूप वृत्रादि स्वरूप से प्रच्छन्न हो गये थे, उन्हीं को इन्द्र की दूती देवशुनी 
अश्वरूप घन प्राणरूप घन शोधकर या खोज कर या अग्नि को प्रदीप्त कर (वेश्वा- 
नराग्नि को प्रज्वलित कर) गौरुप बुद्धिरूप आदित्यो को खोज लाई, 'गाबो वा 
आदित्या? यह तो ऐ० ब्रा० ( ४-३-१७) ने स्पष्ट लिखा ही है। इसी से सबका विश्ले- 
चण अपने आप हो जाता है। ये सब तत्त्व उत्तराद् के हैं जिसे पराचैः या दक्षिणा 
या दक्षिणायन या रात्रि कहते हें । इसका आरम्भ चतुर्थ सप्तक से होता है जिसे 
रसमय समुद्र या रसत्रह्म समुद्र भी कहते हैं। वृत्र वध से जळ ही जल प्रवाहित 
होने की बात ऋ० वे० १-३२-१०,११ में दी ही हुई है। इसी चतुर्थं सप्तक में नवग्व 
अयास्य अङ्गिरस ऋषियों का भी उद्भव होता दै, इसकी भी यहाँ चर्चा है ही, बृह- 
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स्पति जब विश्वेदेवता होता है तब वह इसी सप्तक में भौतिकात्मा धारण करता है 
बह सर्वगण देवता है, सर्वमान्य भी, उसी के भय में पणि भी आ जाते हैं। पणि 
आसुरी वृत्ति की चौरवृत्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए दैवी वृत्ति की देवदूती देवशुनी 
को छालच में नहीं छा सके, भळे ही ये उसे बहिन बनाकर अपने यहाँ रखने को 
तत्पर थे। यहाँ देवासुर वृत्तियों और कर्मों का रहस्यमय व्याख्यान देते हुए साथ में 
आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वों की भिन्नता या आध्यात्मिकता और भौतिकता के 
अन्तहन्ह--जिससे यह ब्रह्माण्ड चळ रहा है-का दार्शनिक विवेचन दिया गया है । 
उन दिनों पणि नाम की कोई व्यापारी जाति रही हो जिन्हें असुर भी कहते रहे हों 
यह सम्भव है, ये थे तो, कहीं भारत में ही होंगे, क्योंकि वहाँ रसा' माने एक नदी 
ही होगी। यह बात दक्षिण पूर्व भारत की ओर संकेत करती है । 


९३ 


अध्याय १२७ 
आप्त्या 


आप्त्या की व्युत्पत्ति आप्नोतीति आप्त्या' है। इन्द्र की स्तुति (ऋ० वे० 
।०-१२०-६) में इसकी प्राथना इस प्रकार दी गई है । 
“स्तुषेय्यं पुरुवर्पससुभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्यानामू । 
आ दर्शते शवसा सप्त दानूरप्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥” 
हम उस बहुरूप ईश्वरतम और आप्ततम की स्तुति करते हैं जो 'आप्त्या' का. 
आदर करता है और अपने बढ से सप्त दाठून्‌ (दाताओं) या दानून (दानवों) को 
अनेक स्वरूपा में प्रदर्शित करके प्राप्त करता है। इस मन्त्र में दातून्‌ दानून और 
दर्शने दर्षते दो पाठान्तर मिलते हैं, अर्थ में अधिक अन्तर नहीं पड़ता। इस सूक्त के 
अन्त में (१०-१२०-९) लिखा है कि अथवी ऋषि (इस सूक्त के ऋषि ) अपने शरीर 
को स्वयं इन्द्र कहते थे जिसको स्वसार माता बळ से शत्रुओं को नष्ट कर पालती 
पोषती रही जेसे 
“एवा महान्वृहदिवों अथर्वावोचत्स्वां तन्वभिन्द्रभेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिम्रा हिन्वन्ति च झवशा वर्धयन्ति च ॥” 


यह मन्त्र इन्द्र तत्त्व निर्णय में बहुत सहायक सिद्ध होगा । 


अध्याय १२८ 
माया, योगमाया, मोहनी और मायाजाल तथा ममता 


अखिल दृश्य ब्रह्माण्ड का मूल बीज भूत तत्त्व तो ब्रह्म ही है “ब्रह्म वा इदमप्र 
आसीदू' (छा०, बृह० उप०) और “बीजं मां सर्व भूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ ! 
(गीता ७-१०) । पर वह आदि ब्रह्म कैवल्यावस्था में स्वभाव 
१--बहा ओर माया और प्रकृति से ऐसा अभेद प्राप्त कर लेता है कि दोनों में ब्रह्म 
से अन्तर नहीं रह जाता । स्वभाव और प्रकृति का ब्रह्म रूप 
में विलय या प्रलय या तादात्म्य दो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को केवल, 
कैवल्य, एक और अद्वितीय नाम से पुकारा जाता है । बृहदारण्यक ने एक स्थळ पर 
इस वैज्ञानिक निष्कर्ष को बहुत सुन्दर पदावली में प्रस्तुत किया है “यथा सः सैन्धव- 
घनो5नन्तरो5बाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरे अयमात्मानन्तरोऽवाह्मः कृत्स्नः 
प्रज्ञानघनः ऐेवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवातुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यपरे 
त्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥१३॥ यत्र तु द्वैतमिष भवति तदितर इतर पश्यति 
जिघ्रति' ' रसयते शुणोति' ' 'स्पर्ञति मनुते ' 'विजानाति' यत्र तु अस्य सर्वी- 
त्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पञ्येत्‌ जिश्नेत्‌ एष नेति नेति आत्मा अगृह्यो ' (१-४-५-१३,१४, 
१५) । यहाँ पर त्रह्म और आत्मो दो दो पथक तत्त्व बतलाये हैं । ब्रह्म तो नित्य विशुः 
कृत्स्नः रसघनः है, आत्मा भी इसी प्रकार का है पर यह समस्त भूत तत्त्वों का एक 
ऐसा नियोड़ है जो ब्रह्म में लीन हो जाता है । जहाँ द्वेत मिट जाता है । दूसरा रह 
ही नहीं जाता एकमेवाद्वितीय त्रह्म बन जाता है । यह मिलने वाला आत्मा जीवात्मा 
हे, रौद्र रूप श्मशान रूप रोदन रूप हैं, जिसका हवन सवंहुत ब्रह्म में हो जाता 
(“तस्मायज्ञात्सबहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरें) है । 
जिन तत्त्वों को वेदों और उपनिषदों में 'त्रिपादामृत' या गायत्री त्रह्म या दर्शन 
के तत्त्वों का पूर्वा कहा गया है उसी को सांख्य में 'त्रिगुणा प्रक्ृतिः कहते हैं। ये 
त्रिगुण त्रिपादों के क्रम से फल हैं या परिणाम हैं। ये परिणाम 
२--गुणमयी माया आदि ही से दो प्रकार के हैं। ये दो प्रकार वेही देवी और 
| आसुरी हें । दैवी त्रिगुणता का नाम माया है, और आसुरी 
तथा राक्षसी त्रिगुणता का नाम 'मोहनी' है जेसे 
“त्रिभिगुणमयैभौवै रेभिः सर्वमिदं ततम्‌। 
मोहितं नामि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
दैवी झेषा गुणमयी यम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति तै ॥” 
(गीता ७-१३,१४) 
दैवी त्रिगुण भी सात्त्विक राजस तामस होते हैं, माया भी त्रिगुण है। देवी 
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सम्पदा के या माया के राजस और तामस गुण विश्वजनीन कार्यों को सम्पादन करने 
वाले राजस तामस गुण हैं जैसे तारों सूर्या ग्रहों की गति उष्णता शीतलता आदि और 
अपराधी तथा हटी को किसी हद तक दण्ड देना आदि, साक्तिवक तो सर्वत्र कल्याण- 
कारी है। इसके विपरीत मोहनी या राक्षसी आसुरी माया के सात्त्विक राजस 
तामस गुण भयंकर और विश्व या समाज या राज्य के छिए अमङ्गलकारी होते हैं । 


“मोघाज्ञा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥” 
(गीता ९-१२) 
आसुरी सात्त्विकता फुसलाना ठगना दुराचार में मीठी मीठी बातों से फँसाना 
सत्य-सा असत्य बोलना इत्यादि हैं। इसीलिए महात्मा लोग सदा देवीप्रकृति का या 
देवीमाया का अनुसरण करते आ रहे हैं 
“महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमास्थाताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।।” 
(गीता ९-१३) 
माया कोई काल्पनिक सी वस्तु या स्वप्न सी वम्तु, या ठग विद्या, या कोई 
अभौतिक अद्रव्य नहीं है। माया ठोस द्रव्य है; यह भौतिक भी है ओर आध्यात्मिक 
भी है । आध्यात्मिक या त्रिपादासृतीय माया का नाम देवी 
३--माया ठोस है माया है तो भौतिक और राक्षसी माया का नाम मोहनी माया 
हे । दैवी माया का वास पञ्चात्माओं में है (जीवात्मा 
तैजसात्मा वारुणात्मा सूर्यात्मा और सोमात्मा) और मोहिनी 
माया का वास भौतिकात्माओं में उक्त पाँचों के आसुर भावों में रहता है । ये सबके 
सब तत्त्व भावमय या विभुव्यापक रूप से रहने वाले हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं 
और हमारे अखिल ब्रह्माण्ड के व्यक्त रूप की ये आत्मायें या मूळ बीज है 
“त्रिभि गुणमयेभोवै रेभिः सर्वामिदं ततम्‌ । 
मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌।” | 
(गीता ७-१३) 
सात्त्विक माया राजसी माया रागमय कममय और द्वेषमय है, तेजस शक्तिमय 
है, तामस माया अन्धकार अज्ञान प्रमाद विपरीत भावमय है । प्रत्येक माया अपने 
अपने अनुरूप स्वभाव बनाती है, प्रत्येक स्वभाव ठोस तत्त्वमय है, राजस से अशान्त 
और इच्छा द्वेष आदि दोनों उज्ज्वल प्रकाशमय है, आनन्दमय है, सात्त्विक तामस में 
प्रभाव दिखाते हैं । इच्छा द्वेष राजस शक्तियां है जो सात्त्विक में सात्त्विक और 
तामस में तामस होती हे, राजस कमैमय अशान्ति लाता है, वह अलग नहीं वरन्‌ 
सत्त्व तम की माया में सन कर या विलीन होकर रहता हे । कहने का तात्पर्य यह 
है कि राजस माया, सात्त्विक और तामस मायाओं को प्रस्फुटित करती है । यह स्वयं 
रागात्मक है, कर्ममय है, तैजस है, अन्य दो को उत्तेजित करती है, स्वयं स्वतन्त्र कार्य 
नहीं करती । 
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आपने देख लिया है कि विद्या का नाम दैवी माया है अविद्या का नाम 
मोहिनी माया है । दोनों त्रिगुणात्मा हे । देवीमाया त्रिपादामरत है तो मोहिनी माया 
मृत्यु है, आसुरी राक्षसी हे । पर ये दोनों प्रकार की मायायें 
४---योगमाया सदा एक साथ रहती हें । या यों कहिए एक ही तत्त्व कभी 
तो वह दैवीमाया के रूप में प्रस्तुत होता हे, और दूसरे अवसर 
पर बही तत्व एकदम आसुरी माया या मोहिनी माया में परिणत हो जाता है । 
इसे आप चाहे द्विमुख (देवी मोहिनी) कहें चाहे त्रिमुख (सात्त्विक राजस तामस) 
चाहे षण्मुख (द्विधा सात्विक राजस तामस) एक ही बात है। यह सबंतोमुख है, 
सर्वतोभद्र भी है, सर्वतोऽभद्र भी है (संयोग वातावरण अवसर परिस्थिति करण 
चेष्टा से एक ही वस्तु नाना रूप लेतो हे) । यह तो बात रही इस ब्रह्माण्ड के मौलिक 
तत्त्वों की । यह हश्यमान अखिल ब्रह्माण्ड तो आसुरी माया की नाना रूपता तथा 
स्थूलता का सजीव चित्र हे । इसमें भी दोनों मायायें साथ साथ हैं। भौतिक ब्रह्माण्ड 
भै दोनों मायायें सदा साथ साथ रहती हैं। इन दोनों का सदा एक साथ रहना ही 
“योगमाया? है या दोनों या तीनों या छहों मायाओं का योग ही योगमाया कहलाती 
है। योगी लोग अपनी दैवी शक्ति को बलवान्‌ बनाकर आसुरी माया को-यहाँ तक 
कि साधारण गति की श्वासम्रक्रिया प्राणासुरों पर तक विजय पाकर, इस अखिल 
ब्रह्माण्ड को हस्तामलकवत्‌ (हथेली के आँवले की तरह) देखने में समर्थ होते हैं । 
यह दर्शन तभी सिद्ध हो सकता है जब उक्त दोनों मायाओं का योग, योगमाया रूप 
में शरीर रूप में घ्रह्माण्ड रूप में प्रस्तुत हो जाय । प्रत्येक प्राणी वृक्ष ब्रह्माण्ड नदी 
पर्वतादि सब योगमाया के सजीव उदाहरण हैं, ये देवी और आसुरी मायाओं के 
प्रत्यक्ष उदाहरण या आदशै या नमूने या दृष्टान्त हैं, भावात्मक सूक्ष्म मायायें आत्मा 
रूप में विमु व्यापक रूप में रहती हैं, उन्हीं का रचा यह सारा जंजाळ प्रपळ्च और 
संसार या ब्रह्मांड है। इसीलिए इस आसुरी दृश्यमान सृष्टि में लोगों को इश्वर 
दीखता नहीं । 
“न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥” 
(गीता० ७-१५) 
आसुरी माया से मोह उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे मोहिनी माया भी कहते 
मोह के दो मुख्य कारण होते हैं, इच्छा और द्वेष'। आसुरी भावना में इच्छा” को 
असदू इच्छा की स्वाभाविक जागृति होती है । यह इच्छा बिना द्वेष किये सिद्ध नहीं 
होती । जेसे प्रेमी हजारों से प्रेम करना चाहता है पर अपनी प्रेमिका पर कठोर 
प्रतिबन्ध नियन्त्रण और संयम की इच्छा रखता है। दोनों की सिद्धि में द्वेष अनि- 
चा है। इन दोनों इच्छा और द्वेष की एक ऐसी लम्बी परम्परा है कि एक अज्ञान 
को निभाने के लिए सैकड़ों अज्ञानों को ढूँढ ढूँढ कर प्रयोग में लाना पड़ता है । यही 
मोह परम्परा अज्ञान परम्परा या मोहिनी माया है । दैवी प्रकांत वालों को एक भछे 
काम के साथ साथ सैकड़ों भछे काम करने पड़ते हैं, यहद देवीमाया या महात्मा बनाने 
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बाली माया है । मुक्ति इन दोनों मायाओं से मिळनी चाहिनी “भूतप्रकृति मोक्षं च 
ये विढुयोन्ति ते परम्‌।” (गीता १३-३४) । माया का नाम भूत प्रकृति है । इन्द्र की 
माया देवी माया है, वृत्र की माया आसुरी या मोहिनी माया है । इसी दैवीमाया को 
अपनाने के कारण इन्द्र को मायावी और बहुरूपिया कहा है जेसे 


“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः’ (ऋ० बे० ६-४७-१८) 
“रूपं रूपं मघवा बोभवीति” (ऋ० वे० ३-५२-८) 
“मायासि रिन्द्र मायिनम्‌? (ऋ० वे० १-११-७) 
“मायां कृण्वानो इन्द्र पुरुरूप इयते” (ऋ० वे० ६-४७-१७) 


ृत्रादि के किले और इन्द्र के यज्ञ सब माया भेदों के किले हैं माया के व्याख्यान 

हैं । त्रिपादीय मनः रूप इन्द्र को देवी माया का प्रतीक बताया है तो बृत्र को उसका 

बिरोधी आसुरी माया या मोहिनी का । वृत्र का वध नहीं किया गया! उससे भोति- 

कात्मा सोम और आसुरी भाग स्थूळ सृष्टि का आधार बनाये गये। इन्द्र का युद्ध 

विजय दैवी माया की सिद्धि के लिए है, बृत्र का आसुरी माया के लिए, दोनों सीमित 
हैं, दोनों साथ साथ थे, रहे हैं, और रहेंगे । जेसे गीता ने स्वयं कहा है 

“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्वं प्रकृतिजेमेक्त यदेभिः स्याञ्जिभिर्गुणेः॥” (१८-४०) 


पर ये माया, मोहिनी और योग माया जीवात्मा तक सीमित हैं जिसका 
आरम्भ ब्रह्मणस्पति से होता है । पर ब्रह्म या ब्रह्म में ये सब मायायें गळ कर नष्ट 
हो जाती हें । इन्हें माया कहिए, विद्या और अविद्या कहिए मृत्यु कहिये या सत्या- 
नत कहिए ये सब ब्रह्मस्णस्पति तक रहते हें । ब्रह्म की इस स्थिति का नाम एऐश्वर 
योग है क्योंकि सृष्टि के समय यह इन माया आदि में रहता है पर फिर भी तटस्थ 
ही रहता है, और प्रलय में इनसे एकदम मुक्त रहता है, इनको मुक्ति ही सच्ची 
मुक्ति है जैसे | 
“न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतभृन्नमूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेष्ववस्थितः ॥।” 
(गीता ९-४,३) 


सत्यानृत की व्याख्या, मित्र और वरुण की व्याख्या के अवसर पर की जा 

चुकी है वहाँ पढ़ले। "ब्रह्म सत्य है जगन्मिथ्या है” इस वैदिक भावना का भाव यह 
नहीं हे कि यह दृश्यमान नाना रूपाकर का अखिल ब्रह्माण्ड 

५--सत्यानृत सत्ता में है ही गहीं। इसका तात्पर्य केवळ माया के दो स्वरूपो 
को बतळाने से है। मौलिक दैवी और मोहिनी माया सत्य हैं 

आधार हैं बीज हैं, और स्थूल रूप की दैवी मोहिनी माया अनृत या असत्य या 
भौतिक है । मिथ्या या अनुत नाम भौतिक सृष्टि का है । इसका कोई निश्चित रूप 
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नही है, जेसा मिश्रण हो वेसा रूप बन जाता हे । यह रूप भी या मिश्रण भी मौलिक 
देवी आसुरी मायाओं की तरंगों के अनुसार बनता है जेसे जो व्यक्ति बीते कछ तक 
मुखे, पापी, अन्यायी, अत्याचारी था वह आने वाळे कल को एकदम ज्ञानी, धर्मात्मा, 
न्यायी, सदाचारी आदि बन जाता है । इसके विपरीत भी होता हे। इसका क्या 
कारण हे? उसका भौतिक शरीर तो बही है, बदळा क्या ? बदली उसकी माया या 
भावना ! अतः इस जगत्‌ में जेसे भाव या जिस माया का प्रभाव होता है उसी के 
अनुसार भौतिक शरीर या ब्रह्माण्ड व्यवहार करता है। कोई वस्तु अच्छी होते हुए 
हमारे लिए बुरी हे, कोई बुरी होते हुए भी अच्छी । यहाँ भी भाव जगत्‌ या माया का 
प्रभाव काम करता है । कोई वस्तु कल तक भयंकर थी, आज वही सबसे उत्तम होती 
है। इसके विपरीत भी होता है । यह भी माया और भाव जगत्‌ के प्रभाव का कार्य 
है। अतः सत्य तो भावमय जगत्‌ या मौलिक माया है, दृश्य जगत्‌ या दृश्य शरीर 
उसका दास या घोड़ा मात्र है। अतः इसे अनत या ऋत से मौलिक माय। से भिन्न 
(जो ऋत नहीं बह अनृत अ+ ऋत -अनृत) कहते हैं। अनृत शब्द को 'मिथ्या' 
पर्याय द्वारा मध्ययुग के दाशेनिकों ने गलत समझा और समझाया है जिस पर अभी 
किसी भी समझदार को विश्वास भी नहीं है, यही एक सन्तोष की बात हे । वैदिक 
अश्वमेघ के माने भी यही था कि घोड़ा रूप वाहन रूप शरीर रूप इस आसुरी 
या मोहिनी माया का मेघ या शुद्धि की जाय या वध किया जांय जिससे देवी माया 
का प्रचार संचार विचार आचार आदि पनप सकें। यहाँ यह भी निश्चित हे कि 
कमेकाण्ड में इस तथ्य का अभिनय घोड़े को शरीर का प्रतीक बनाकर उसका मेघ 
या वघ भी करते रहे । पर उन दिनों यह दृष्टान्त रुपक आदि रूप में समझा जाता 
था। दिनों के बीतने पर प्रत्येक काये अप्रतिरुप या छक्कीर का फकीर बन कर मौलिक 
तथ्य को भुलाते भुलाते ठुकरा देता है। यह प्रायः सभी धर्मों के आचीन पुनीत 
भावनाओं के आभिनयिक या व्यावहारिक रूपों का हुआ है । 


मायाजाळ का दूसरा सार्थक नाम इन्द्रजाळ हे (अथबेवेद७-४-१-३ से १६ तक 

आगे उद्धृत है) । पह 'जाल” सचमुच में एक ठोस जाळ है । यह ऐसा जाल है जो 
न जीवित वस्तुओं या तागों का निर्मित हे । प्रत्येक तन्तु एक 
६--मायाजाल स्वतन्त्र और परतन्त्र तत्त्व हे, स्वतन्त्रता प्रत्येक की स्वतन्त्र 
सत्ता है, परतन्त्रता एक दूसरे से नित्यानित्य रुप से सम्बंघ या 

गाँठ या गठन रुप में हे । परतन्त्रता से एक पूरा जाळ बनता है, स्वतन्त्रता से जाळ 
छिन्नभिन्न हो जाता हे । ये ताने-बाने के समान हैं, इनकी स्वतन्त्रता विभागीय है 
विभाग से दीखते हैं, (जाल से गाठों जोड़ों से युक्त से दीखते हैं, पर वे विभाग 
नितान्त परतन्त्र या एक तन्त्र या तन्तु के नाना गांठ रूप कांडों या विकासों के 
स्वरूप हैं। क्योंकि इनकी गाठे सबंतोमुखी या चारों या पाचों दिशाओं में विकसित 
हीती हैं। अतः यह एक कठिन जटिल जाल सा तन जाता है, ऐसा जाल बिछ 
जाता है. उसमें फॅसी वस्तु का बाहर निकलना कोई सरळ काम नहीं, हँसी खेळ 
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नहीं। यह कैसा ओर किस तत्त्व का कितना बड़ा जाळ है उसकी झाँकी भी देख 
लीजिए वेदो में ही । 


यह जाळ या माया जाळ या इन्द्र जाळ (अथव ८-४-१४ से १६ तक देखें) 
वेदों में नाना भाँति से वर्णित मिळता है । जब देवताओं को तत्त्व मानते हैं तब इसे 
इन्द्र जाळ कहते हैं; जब अक्षर ब्रह्म के विकास क्रम की सरणि 
मायाजाल किसका में वर्णित करते हैं. तब इसे आसन्दी कहते हैं, जब इसे कमे- 
बना है । काण्ड की सरणि में वर्णित करते हैं तब इसे “अश्व' वृषभ 
| आदि नामों से पुकारते हे और जब इसे अहोरात्र या संवत्सर 
रह्म या आपोब्रह्म की सारणि में वर्णित करते हैं. तब इसे 'वास' 'वख' आदि नाम 
से पुकारते हें । सब में तथ्य एक है, वर्णनामात्र का भेद हे । इन्द्र तेजसात्मा है . 
पेजस मनो रूपी है; उसका बिकास जब सोम में परिणत होता हे तब वह इन्द्रासोमो, 
इन्द्राग्नी इन्द्रा विष्णू आदि रूपों में पूर्वोद्वीय आध्यात्मिक तानों वाला इन्द्र स्वयं 
उत्तराद्धीय भौतिकात्मा सोम के वानों से जकड्कर ऐसा जाल प्रस्तुत करता है जिसमें 
बह स्वयं ऊर्णनाभि या रेशम के कीड़े की तरह स्वयं फँस जाता हे. जिससे 
बाहर निकलना उसकी शक्ति या इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। भौतिकात्मीय बाने 
इन्द्र को खी के समान उसे प्रेमपाक्ष में जकड छेते हैं। यही इन्द्र का सच्चा 
सोमपान है या देवताओं का सोमपान है। यही इन्द्रजाळ दै, प्रत्येक व्यक्ति, गोल 
पारिवारिक मण्डल ओर अखिल ब्रह्माण्ड एक एक इन्द्रजाल है, कोई छोटा कोई बड़ा । 
जब अक्षर ब्रह्म की सरणि में इस जाळ का बणेन करते हैं तो पूवाद्धीयों को अक्षर या 
ऋग अक्षर कहते हैं. उत्तराद्धीयों को क्षर' या यजुः कहते हैं। ये दोनों ताने बाने से 
मिलकर इस जाळ को आसन्दी या अक्षरत्रद्म कहते हैं, पूोद्धीय और उत्तराद्धीय 
दोनों में क्रम से ४,३२,००,००,०० अक्षर हैं या कुछ ८६४०००००० ताने बाने हैं 
(अक्षर रह्म या ऋचोअक्षरे शीषेक देखें)। अश्व और वृषभ रूप वर्णना इन्हीं 
नाम के शीर्षकों में दी जा चुकी है । बज्न नामक वर्णना 'दाशराज्ञयुद्ध' शीर्षक में 
दे दी गई दै, जिसका सारांश यह है कि वेदों में भौतिकात्मा के विकास के वर्णन के 
लिए प्रायः यह लिखा है कि 'मातायें बच्चों के लिए बस्न चुनती हैं” वेदों में माता 
नाम प्रायः आपोः देवी और गौ?” के लिए आया है। गौ नाम आदित्यों (१२) का 
भी हे। अतः इस भौतिक बानों की सृष्टि करने वाळे आध्यात्मिक आपो देवी हैं, 
जो ताने हैं, तथा शन्नो देवी (आपो देव्यः) भौतिक बाने हें । दोनों के मेळ से यहद 
वैयक्तिक ्रह्मण्डादि वस्न बनते हैं । अहोरात्र पक्ष में भी वस्र बुनने को चर्चा एक 
सबै वेद प्रख्यात मन्त्र (ऋ० वे” १-११५-४; ऐ आ० ३-९; अथर्व; २०-१२३; वा० यः; 
३३-३७; ते० ब्रा» २-८-७-१, ते० आ० १-७-६; २-१३-१; विरुळ ४-११) । 


“तत्सूर्यस्य देवरं तन्महिरबं मध्या कर्तोर्विततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥” 
में मिळती है। इस ऋचा का सीधा सादा अर्थ यह है कि “मध्यवती २५ वें तत्त्व सूये 
का देवत्व और महिमा ही यही है कि जब उसने सृष्टि के विकास को मध्य तक २५वें 
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तत्व तक पहुँचाया ही था और ज्यों ही उत्तराद्धे की यात्रा या विकास के लिए अपने 
घोड़े या शक्ति को प्रसारित किया ही था कि उत्तराद्ध नाम की रात्रि ने उसके लिए 
वस्न चुनना या भौतिकात्मा को प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। पूर्वोद्ध के ताने 
अहः या सूर्य के हैं उत्तराद्ध के बाने रात्रि के हैं, बाने रूप रात्रि ने तानों से उलझ 
कर सूर्य रूप दिन को अपने बानों के जाल से बने बल्न में छपेट दिया ।” बड़े दुःख 
की बात है कि सायण यास्क (नि० ४-११) और पाश्चात्यों ने यहाँ पर प्रातःकाल का 
बर्णन समझ कर “रात ने अपने को ढक लिया छिपा छिया' आदि अनर्थक अर्थ 
लगाये हैं । वैदिक दर्शन में सूर्योदय होते ही रात्रि का आरम्भ हो जाता है । सूर्य 
उगा नहीं रात्रि का आरम्भ हो गया। दर्शन में सूर्योदय केवल २० वें मध्यवर्ती 
तत्त्व के विकास में या प्रकाश में आने मात्र से सम्बन्ध रखता है । ठीक यही भाव 
ऋग्वेद अन्यत्र २-३८-४ में भी इस प्रकार देता है “पुन: समव्यद्विततं वयन्ती मध्या- 
कर्तोन्यधान्छक्म धीरः” इन दोनों स्थलों में या जहाँ कहीं भी अन्यत्र “मध्याकर्तोः 
शब्द आया है वहाँ-वहाँ यह शब्द सूर्य को सृष्टि विकास दर्शन का मध्यवर्ती २५ वां 
तत्त्व ही संकेतित करता है । 'सिम' शब्द न तो सवनाम है न स्वयं! का बाचक । 
यह अव्यय है । इसका अर्थ सायण ने ठोक दिया हे (सर्वम्‌) 'सिमस्मे' एक शब्द 
नहीं है (सिम्‌ (स्वतः) अस्मे-सूर्याय, वासस्तनुते’ वासं वयति भोतिकात्मनावृणोतीति 
यावत्‌ ; 'विततं' माने जब सूर्य नामक तत्त्व अपने त्रिपादामृतीय प्रकाश को पूर्णतः 
'फैळा चुका (अपना कार्य कर चुका) (संजभार) (तब रात्रि की पारी आई) । 'विततं' 
शब्द का अन्वय उक्त दूसरी ऋचा में “वयन्ती? से विशेषण रूप में दिया है । 
'संजभार' माने भी इसी दूसरे मंत्र के न्यघात्‌” का पर्याय स्वयं स्पष्ट हे । अतः 
प्रमाण के लिए बाहर से दूंढ़ खोज, ताक झाँक या अटक॑लपच्ची की आवश्यकता ही 
नही है । यह अहोरात्र सिद्धान्त का मायाजाळ है । और देवी तथा आसुरी झक्तयों 
द्वारा जब सृष्टि विकास का व्याख्यान किया जाता है तब माया या देवीमाया या 
पूवीर्द्ध के दैवीमाया के सात्विकराजसतामस के त्रिगुणित सूत्र वाले त्रिपादाम्रत तो 
तानों का काम करते हैं और मोहिनी या भौतिकात्मा या उत्तराद्ध के सात्विक राजस 
तामस के त्रिगुणित सूत्रवाले बानों का; दोनों के तानों बानों से बुना हुआ प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड, वैयक्तिक पारिवारिक या अखिलन्नहझाण्डीय, मायाजाळ कहलाता है । यह 
मायाजाळ मौलिक दै स्थूळ नहीं; पारमाणबीय भी नहीं; आणवीय है आत्मीय है 
सूक्ष्म हे । इन्हीं से स्थूल देह रूप मायाजाळ भी बनता हे, स्थूळ ब्रह्माण्ड स्थूळ 
मायाजाल है । 


ममता स्थूल मायाजाल में होती है । स्थूल मायाजाळ वैयक्तिक पारिवारिक 

और अखिलन्रह्माण्ड हैं । ये मघुमक्खी के छत्त के समान पिण्ड हें । प्रत्येक सूक्ष्म 

मायाजाल, वैयक्तिकादि त्रह्माण्डो की जननी या रानी सी है । 

८--ममता जब इसका विकास होता है तो ये अण्डे देकर हजारों मक्खियों 

को उत्पन्न करके उन्हें अपने संयम नियम में रखकर प्रत्येक से 

विभिन्न काम कराती है, जो काम वह अपनी व्यापकता से सर्वतः सब कुछ कर 
९४ 
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सकती थी, उसको अव अव्यापक बच्चे अळग-अळग विभागों में जन्म लेकर उन्हीं 
विभागों का सा कार्य करते हैं । यह स्थूळ मायाजाल का पारिवारिक जाल, वैयक्तिक 
जाळ का सा कार्य करता है, वैसे ही अनन्त पारिवारिक मण्डल, अखिल ब्रह्माण्ड को 
एक वैयक्तिक ब्रह्माण्ड में परिवर्तित कर देते हैं । चूँकि इनमें से प्रत्येक एक के ही 
अनेक भेद हैं, अतः हम अपने प्रत्येक अंग को, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति 
को, अपनी भूमि आदि को अपना (मम) कहते हैं तो यह तो बिलकुछ सत्य बात है, 
सब अपने या मेरे हैं। प्रत्येक का विभाग भी अपना है, अतः ममता स्वयं 
स्वाभाविक है, कोई बनावटी वस्तु अज्ञानता या मोह से नहीं है । यह ठोस सत्य 
है । पर यह सत्यता भौतिक है और परिवर्तनशील परिणामी और क्षणिक है । अतः 
इस नाते से इसे अनृत या मिथ्या कहा जाता है। जब तक देह है तत्र तक सब 
माया, मोहिनी मायाजाळ और ममता सब सत्य हैं। जब इनका परिणाम रूपान्तर 
में हो जाता है तब इनका मिथ्यात्व अनृतत्व स्वयं सामने आ जाता है कि भौतिक 
माया ममता, मोहिनी, जाल सब अस्थिर क्षणिक और अस्थायी है। यह ज्ञान, 
वास्तबिक सत्य ज्ञान और वैज्ञानिक दर्शन का पवित्र ज्ञान दै । लोग इसी की खोज 
में माथापच्ची करते आये हैं। देवी ममता करना मनुष्य को महात्मा बना देती है 
तो आसुरी ममता उसे दुःखमय या नितान्त स्वार्थी बना देती है। 'महात्मानस्तु मां 
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पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । (गीता९-१३) ॥ । 
अथर्ववेद (८-४-८-४ से १६ तक) ने उक्त मायाजाळ के स्थूल और सूक्ष्म 


दोनों भेदों का स्पष्ट विवेचन सन्देहहीन भाषा में दे रखा है जैसे 
“पुरुषानमून परुषाहः कृणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः । 
क्षिप्रं शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ 
अन्तरिक्षं जालमासीञ्जालदण्डा दिशो महीः। 
तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌॥” 
बृहद्धि जालं ब्रृहतः शक्रस्य'' ` ॥। 
बृहत्ते जाळं बृहत्‌ इन्द्र शूर सहस्नाद्वस्य शतवोयंस्य । 
तेन शतं सहस्रमयुतं न्यदुंदं जघा न शक्रो दस्पूतामभिधाय सेनया ।” 
“अयंछोको जाळमास्सीच्छक्रस्य महतो महान्‌ । 
तेनाहमिन्द्रजाळेनामूस्तमसाभि दधामि सर्वौन्‌।।” 
इत्यादि ॥ इस सूक्त में 'इन्द्रजाळ' शब्द का भी प्रयोग है। अतः यह शब्द वैदिक 
है इसमें भी सनेह नहीं रह जाता । 


माया नाम विराड्‌ (ज्जीढिंग) का है। यदद विराड जब असुरों के पास पहुँची 
तो उन्होंने इसे 'माया' नाम से सम्बोधित किया । वे इसी माया से उपजीवित रहते 
हैं यह बात अथं ने स्पष्ट लिख दी है जैसे 
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“सोद्क्रामद्‌ सासुरानागच्छत्‌ । 
तामसुरा उपाह्यन्त माये एहीती । 
तस्या विरोचनः प्राह्मादिबेत्सः आसीदयस्पात्रं पात्रम्‌ । 
तां द्विमूधॉरत्व्योधोक तां मायेवाधोक्‌॥ 
तां मायामसुरा उपजीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ 
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(अथर्व ८-५-१०-४-१,२,३,४) । यह माया वैरोचनी प्राह्वादि उत्तराद्धीय है । 


विरोचन उत्तराद्ध का नाम है रोचना नाम पूर्वाद्ध का है (त्री रोचना” इत्यादि) प्राह्मदि 
नाम वैद्युतीय विकास का है । 


अध्याय १२६ 


'बास्तोष्पति 


कर्मकाण्ड में बास्तोष्पति का अभिनय वास्तुपति के रुप में किया जाता है तथा 
क्षेत्रपति का आहन क्षेत्रपाल के रुप में । खेतिहर लोग प्रत्येक क्षेत्र में विशेष कर 
रोपाई के खेत में इस क्षेत्रपाळ की स्थापना रोपाई ही के प्रथम दिन करते हैं। ग्रह- 
प्रवेश में भी क्षेत्रपाल की स्थापना वास्तुपति के रूप में की जाती है । ये पात्र तो 
अभिनय के आधार हैं। इस प्रकार की पूजायें गृहप्रवेश और बीजारोपण दोनों 
समयों पर होती रही । पर वेदिकों ने इनको आधार बनाकर अपने दर्शन की व्याख्या 
भी इन्हीं शब्दों को पारिभाषिक शव्द बनाकर कर रखी है । उपनिषदों तथा गीता 
में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ' या क्षेत्र क्षेत्री दशेन है। इस दर्शन का आधार यहीं क्षेत्रपति 
वास्तोष्पति दैवत्य दर्शन है । इनमें क्षेत्रपति तो क्षेत्री या क्षेत्रज्ञ है तो वास्तोष्पति 
एक क्षेत्र है, एक तत्त्व है। क्योंकि क्षेत्र नाम केवल एक तत्त्व का नही वरन्‌ 
समस्त ५० तत्वों का है। इन चेत्र क्षेत्री का विस्तार पू्वेक वर्णन 'बिइवेदेवता' 
शीषंक में दे दिया गया है, वहां देख लिया जावे । वास्तोष्पति नामक तत्त्व भौतिक 
शरीर का मूळ बीज दिव्य शरीर या सोम या चन्द्र है। इसलिए वास्तोष्पति को 
“इन्दु' नाम से सम्बोधित भी किया है (ऋ० वे० ७-५४-२) तथा पिता नामे से 
पुकारा है और साथ में 'गोभिः अश्वेभि? गयस्फानः” अर्थात गो रूप आदित्यों और 
अश्वरूप प्राणों से शरीर की वृद्धि करने वाला कहां है। इसी के साथ तेरे साथ 
तेरी मित्रता से हम अजर बने यह प्रार्थना भी की गई हे। और ७५४-१ में 
इसीलिए वास्तोष्पति से स्वावेशः” सुन्दर निवास बनने की और “अनमीवा” रोगहीन 
स्वस्थ रखने की प्रार्थना भी की गई हे; और हिपदों तथा चतुष्पदों दोनों के लिए 
या षड्पदों के लिए (षडष्टकों के लिए) शम्‌ कल्याणकारी बनने की भी प्रार्थना की 
गई हे । अन्त में तृतीय मन्त्र में 'संसदा' शब्द इसके स्थान का संकेत करता है । 
संसद्‌ नाम सप्तको का है सप्त ते संसदः ऋ० (बे० ८-९२-२०) । इसीलिए यहां पर 
“ते संसदा” शब्द का प्रयोग है कि 'तेरे संसद के द्वारा (चतुर्थ सप्तक के द्वारा) जो 
गातुमती है (गातु नाम देवीयान का है) हम जा सकें और “उस मार्ग में हमें योग 
क्षेम' से अच्छी तरह सुरक्षित रखने की प्रार्थना की गई हे । पूरे मन्त्र ये हैं 
“वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः । 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व झां नो भत्र द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥। 
वास्तोष्यते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेसिरिन्दो । 
अजरासते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥२॥ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वा गातुमत्या । 
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥।३॥ 
(ऋ० वे० ७-५४-१,२३) 
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इस वास्तोष्पति का अधिक विशद वर्णन ऋ० ७-५० सुक्त में मिलता है। 
सर्वप्रथम मन्त्र में इसको अखिल ब्रह्माण्ड के नाना रूपों को प्राप्त होने वाला और 
रोगहर्ता बतळाया है जेसे “अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रुपाण्वा विशन्‌ ।” इसके 
भौतिक नाना स्वरूपो में पिता (ब्रह्म) माता (वास्त्रह्म) खा (प्राण जीव ब्रह्म) 
विइपतिः (तैजशात्मा) ज्ञातयः (बान्धव या दिव्य शरीर का परिवर्धित कण कण का 
परिबार रूप स्थूल शरीर) तथा अन्य इसी प्रकार के व्याप्त तत्त्वों की इस वास्तोष्पति 
रूप दिव्य शरीर के'प्रसाद में सोने की कामना की गई है कि उक्त सब इसमें सुख- 
पूर्वक निवास कर सकें, और उनके विरोधियों को मार भगा दिया जावे जैसे 
“सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः । 
ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः॥। 
(सस्तु-स्वपतु)-य आस्ते यश्चरति यश्च पश्यति नो जनः । 
तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेदं ह्यं यथा ॥? 
(ऋ० वे० ७-५५-५,६) 
यह वास्तोष्पति तो चतुर्थ सप्तक के समुद्र से उस्थित हुआ है, और यह 
सहस्रशीषो या सहस्रश्वङ्ग या नाना रूप वाळा वृषभ हे, उसके बळ से हम उक्त सब 
(पितामाता आदि) को इस दिव्य झरीरी वास्तोष्पति रूप हम्य में सुलावें। यहद 
वास्तोष्पति जिस प्रकार नाना रूप घारी सहस्र श्रङ्ग वृषभ है उसी प्रकार इसकी 
हजारों आसुरी पुण्यगन्धाः स्त्रिया और वाग्त्रह्मणियाँ ख्रीरूप में साथ रहती हैं उन्हें 
भी इसी के साथ सुलाने में समर्थ होवें। जैसे 
“सहस्रश्वङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेन सहस्येना वयं नि जनान्त्वापयामसि ॥? 
“ग्रोष्ठेशया बह्वेशया नारीर्यातस्तल्पीवरी । 
सियो याः षुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥” 
(ऋण वे० ७-५५-७,८) । 
अब विचार करने की बात है कि क्या किसी भी मकान घर या महल का 
बर्णन उक्त प्रकार से किया भी जा सकता है? कदापि नहीं! अतः हमारा 
वास्तोस्यति निश्‍चय रुप से बैदिक दर्शन के सोम का एतद्रूप वर्णन है जैसा कि 
स्वयं स्पष्ट है । वास्तु का नाम 'वस्तु' या गृह भी है यह भौतिक स्वापः (सु आपः 
हे जैसे "धानं बस्तो बोधयितरमन्त्रबीत्‌' (ऋ० वे” १-१६१-११) । यहां ऋभुओं के 
स्वापः से उद्घोधन की चर्चा है । 


अध्याय १३० 


क्षेत्रपतिः 


क्षेत्रपति का वर्णन क्षेत्री या कषेत्रज्ञ या ब्रह्म के समान किया गया है (बिइवे- 

देवता देखे) । समस्त भौतिक ब्रह्माण्ड, त्रह्मरुप क्षेत्र में आधारित और उसी में 
उगा हुआ या उत्पन्न है, जिसका विशद वर्णन ऋ० वे० ४-५७ सूक्त में मिळता 
हे । हम क्षेत्रपति ब्रह्मद्ठारा बड़े सुख से सरलता से हित प्रियता से विजय पाते हैं 
या उत्पन्न होते हैं वह गो रुप वाद्य और अश्वरुप प्राण त्रम का क्रमिक पोषण या 
विकास करता है, ऐसा वह हमें इस प्रकार वर्तमान रूप में सब कुछ देता है। 
अहो क्षेत्रपति १ तुम मधुमान्‌ उर्मियो बाळे हो, और इन उर्मियों को हमें उसी प्रकार 
प्रदान करते हो जैसे गाय वछडै को अपनी दुग्धघारा। अतः उस क्षेत्रपति 
से टपके मधु की वूद शुद्ध किये हुये घृत या प्राणों के समान पवित्र रूप में हमें उन 
ऋत तरवों का अधिकारी बनाकर सुखी बनाबें। जैसे 

“नेत्रस्य पतिना वयं हितेनेब जयामसि। 

गामश्वं पोषयित्वा स नो मृळातीदृशे॥ 

क्षेत्रस्य पते ? मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । 

मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो भुलयन्तु ॥ 

(ऋ० वे० ४-५७-१२) । 
आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि उक्त निर्णय सचमुच में एक कठोर सत्य है 
और पूर्णतः प्रामाणिक है विष्णु सम्बन्धी ऋचाओं की इसी प्रकार को बना उद्धत 
की जाती है । वैदिको ने त्रद्वा को मधु का उत्स या भण्डार या उद्गम कहने की एक 
शैली बना ली थी। अतः स्थान-स्थान पर इस मधुधारा या मधु का वर्णन आता 
है। जैसे विष्णु के त्रिपादों को ( जिन तीन पादों से तीन लोकों को नापा था ) 
मधु से पूणे बतलाती हुईं ऋचा यह है 

“यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वघया मदन्ति? 

ऋष० वे० १-१४-४) 

और इन तीन पादों के ( वैदिक दर्शन के पूर्वौद्ध या २४ तत्वों के) मधुओं 

के मूलश्रोत या उद्वम--या आदि ब्रह्म को 'मघु का' उत्स या भण्डार नास से पुकारा 

है जैसे “उरुक्रमस्य सहि. बन्धु रित्था विष्णोः परमे पदे मध्व उत्सः ॥” ( ऋ० वे? 

१-१४-५) । विष्णु नामक तरव तो सर्वा देवता है, २६ वां पूणीवतारी विष्णुः है । 

उसका प्रथम रूप -परमे पदे? या 'परमे ठ्योमन/ में ब्रह्म स्वरूप मधु का उत्स सा 

भण्डार सा है। यही स्वरूप क्षेत्रपति का भी है। अतः बृहदारण्यक ने भी इस 

मधु की पहेळी को स्वीकार कर इसका और अधिक वेज्ञानित दार्शनिक विवेचन 
दिया दै जैसे 


दरेक) क्षेत्रपतिः ७५९ 


. अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि- 
ज्ञान्मनि तेजोमयो5मृतमयः पुरुषः यश्चायमात्मा तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषः अयभेव 
अमृतमिदं ब्रह्मेदं सवं 'स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामथिपतिः'`' `` 

(बुह० उप० १-४-१३-१४) 


इमी प्रकार का वर्णन छान्दोग्य ने इस प्रकार दिया है “यथा सौम्य मघु मधुः 
कृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्त्समवहारमेकतां रसं गमयन्ति ते यथा 
ते च न विवेकं लमन्तेऽमुष्याइबृक्षस्य रसोऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येव मेव खलु 
सौम्येमाः स्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न बिदुः सति सम्पद्यामहे इति त इह व्याघ्रो वा 
सिंहो वा वृको वराहो वा कीटो वा पतड्ों वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति स 
एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं तत्वमसि इवेतकेतो ।”” (६-९) 
वेदों का “मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः इत्यादि उपनिषदों और 
वेदों का उक्त मधुबाद ही इस ब्रह्माण्ड को सुनियमित रूप से संचालित करके रहने 
के योग्य बनाता है अन्यथा इस मधुवाद के बिना कोई वस्तु प्राणी या तत्त्व स्थिर 
ही नहीं रह सकते; सदा प्रलय दीखता । यह मत अत्यन्त गम्भीर, वैज्ञानिक और 
दाशैनिक होते हुए सृष्टि का एक मुख्य उद्देश्य और विधेय भी है। इस ब्रह्माण्ड में 
बही व्यक्ति दुःखी है जो उक्त मधुमय सृष्टि से भ्रमर की तरह मधु को पीना या 
बटोरना नहीं जानता । क्योंकि यह सृष्टि काममय है जो जैसे चाहे बेसे रहे । 
जो काममय पुरुष मधुमयी के विपरीत अमधुमान्‌ मागे को अपनाता है उसका दुःखी 
बनना अनिवार्य ही है। जैसे “अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुषः इति स यथा- 
कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यव्क्रतुर्भयति तस्कमे कुरुते यत्कमे कुरुते तदिमभि सम्प- 
द्यते” “यथाकारी यथाचारी भवति साधुकारी साधुर्मवति पापकारी पापोभवति 
पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पाप्पेन !।” ( बृह० उप० ९-३-४-५,६ ) 

क्षेत्र नाम भौतिक तत्त्व का है जिसका निर्माता ऋभु या आपः हे जेसे 

“सुकषेत्राक्ृण्वन्ननयन्त सिन्धून्धन्वा तिष्ठन्ञोषधीनिम्नमापः” 
( ऋ० वे० ४-३३-७ ) 
क्षेत्र नाम भौतिकता का है अतः क्षेत्रविद्‌ नाम सोम और पूषा को भी दिया 
गया है। जैसे 
“त्वं नः सोम सुक्रतु बंयोधेयाय जागृहि । क्षेत्रवित्तरो 
मनुषो वि वो मदे द्रुहो न पाह्यहंसो विवक्षसे ॥'” 

( ऋ० वे० १०-२८ ) 


और पूषा के सम्बन्ध में 
“अक्षेत्रविद्‌ क्षेत्रविदं प्राट्‌ स प्रेति क्षेत्रविदाउनुशिष्टः ” 
(६० वे० १०-३२-७) 


अध्याथ १२१ 
पुरूरवा और उर्वशी 


कवि कालिदास ने पुरूरवा उर्वशी पर एक नाटक लिख दिया है, पुराणों ने 
इनकी गाथा इतिहास रूप में वर्णित करदी है, परन्तु वेदों में पुरुरवा और उशी 
दोनों मन्त्र रचयिता ऋषि भी हैं तथा इनका घर्णेन देवता या 
१ इल पुरुरवा और तत्त्व रूप में भी किया गया है। जिसको पुरूरवा उबशी 
पञ्चिष्ठ आख्यान कहा जाता है. उसी को वेदों में दूसरे स्थळ पर 
वशिष्ठ उर्वशी रूप फे आख्यान रूप में भी वर्णित किया गया 
है। जिसको पुरूरवा कहते हें उसे 'ऐळ' या 'ऐड', (या इडा या इला का पुत्र ) 
भी कहा गया है । अतः उसे कहीं कहीं पुरूरवा ऐला' नाम से भी पुकारा गया है । 
श्रद्धा या कामायिनी और इला ( इडा ) मतु की प्रथम और द्वितीय या आध्यात्मिक 
और भौतिक तत्त्व रूप परिनियाँ हैं। एल”, इडा या भौतिक पत्नी का भौतिक 
तत्त्व रूप पुत्र है, उसकी पत्नी उवेशी है, यह बात निम्न ऋचा स्पष्टतः 
बतळाती है | 
“इति त्वा देवा इम आहु रेछ यथेमेतड्रवसि मृत्युबन्धु; । 

प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति स्वरे उ त्वमपि मादयासे ।।” 

( ऋ० वे० १०-९५-१८ ) 


पुरूरवा अपने को वशिष्ठ? नाम से निम्न ऋचा में पुकारता है - 
अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्षाम्युवर्शी वशिष्ठ; । 
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठन्नि वर्तस्व हृदयं तप्यते में ॥” 
( ऋ० वे० १०-९५-९७ ) 
इसी उर्वशी का सम्बन्ध वशिष्ठ मुनि से निम्न ऋचा इस प्रकार बतढाती है -- 
“उतासि मैत्रावरुणो बसिक्ठोर्वञ्या त्रह्वान्मनसो 5घिजात; । 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्तः ॥ 
यमेन ततं परिधि वयिष्पन्नप्सरतः परिजज्ञे वसिष्ठः ॥ 
सत्रे ह जाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुवेसिष्ठम्‌ ॥” 
( =° वे० ७-३३-११,१२,१३ ) 
सबसे स्पष्ट उल्लेख यह है ४-- 
“बिद्युतो ज्योतिः परि सब्जिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां खा । 
तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा बिश आ जभार॥।” 
(ऋ० वे० ७-३३-९०) 


१३० ] पूरूरवा और उवेशी ५५३ 


इसमें विद्युतो ज्योति? नाम उर्वशी का है, वशिष्टागस्त्य, वशिष्ठ का; यह 
बशिष्ठागस्त्य वही है जिसकी उत्पत्ति कुम्भे रेतः' (ऋ० ७-१३) से बतलाई गई है । 
यही पौराणिकों का अगस्त्य ऋषि है जिसे बे केवल कुम्भज कहते हें । जिसे विश्या 
पुत्रो बशिष्ठः' कहते हैं वह भी यही वशिष्ठागल्य है । इसको ऊपर की ऋचा में “यत्त्वा 
विज्ञ आ जभार” कहा है। विश द्दी वेश्या या वैश्य वगेके तत्व हैं उन्हीं से 
वशिष्ठ नामक तत्त्व की उत्पत्ति हुईं है । अतः आलंकारिक भाषा में उन्हें वेश्या पुत्र 
कहा गया है, किसी ने कुम्भज या आगस्त्य कहा है । वैसे वशिष्ठ और आगस्त्य 
दोनों प्रथकू-प्रथक्‌ मंत्ररचयिता ऋषि भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, इनमें तत्त्वतः और 
ऋषितः अभेद है पर इतिहासतः और रचयिवृकर्मतः भेद है। जो व्युत्पत्ति या 
व्याख्या विश्यापुन्नोवशिष्ठः की है ठीक उसी के समान्तर रेखा की व्युत्पत्ति या 
व्याख्या उर्वशी की भी है 'उरु' नाम के या विश नाम के तत्त्व तृतीय सप्तक के 
हैं उनसे उदूभूत को विश पुत्र कहा गया है । इन कृतीय सप्तक के तत्वों का नाम 
"उरू कहनेवाला मन्त्र 'ऊरू तदस्ययद्वैश्यः’ हे(पु०सूक्त०)है। इन्हीं उस नामक तत्त्वों 
की वशीभूत या उरुओं से जो भौतिकता (अश्नाति-उरुतां) को प्राप्त होती दै बह 
उर्वशी-उरू अभ्यइनुत, उरुभ्यां अइनुत, उरुवी वशो अस्या-अप्सरा-है। प्रथम दो 
निरक्तियाँ लौकिक और भही है, वास्तव में अन्तिम व्युत्पत्ति उपयुक्त है क्‍योंकि 
उर्वशी और वशिष्ठ दोनों झब्दों में 'वशू' शब्द की योजना एकता सहचरता और 
समता का समावेश करती है, अप्सरा अर्थ में उवेशी माने-आदर्शनीयं या व्यापनीयं 
होता है जैसा कि ७-३३-१० में लिखा है। यही शाकपूणि का भी मत है, आपोमयी 
आपः सरसः उद्भवा रूपवती तन्द्रावती आपोमयी को अप्सरा कहते हैं जिसे देखकर 
मित्रावरुण का रेतः स्खलित हुआ, उसी मन नामक सूर्य तत्त्व से वशिष्ठागस्त्य की 
उत्पत्ति हु । यह बात ० वे० ७-३३-११ के पूर्वं उद्धृत मंत्र से नितान्त स्पष्ट है । 
इस मन्त्र का पुष्कर==पूः करोतीति पुष्कर है जिसका अर्थ उदक नहीं, यह पुष्कर 
बपुष्कर भी है पुष्यातीति पुष्यतीति पुष्कर भी है । क्योंकि इसका सम्बन्ध 'पूषा' से 
है, यह पूषा का सप्तक है। अतः पुष्कर की व्युत्पत्ति पुष्यतीति उपयुक्त है । पुष्कर 
के माने अन्तरिक्ष नहीं होता, म पीने का जळ, यह चतुर्थ सप्तक है । चतुर्थ सप्तक के 
समुद्र से यह अप्सरा उत्पन्न होती हे जिसका प्रमाण यह हे “सझुद्रिया अप्सरसो 
मनीषिणमासीना अन्तरमभि सोममक्षरन्‌।” (ऋ० वे० ५-७८-३) । अस्तु पुरूरवा 
और उर्वशी का विशिष्ट वर्णन एक साथ ऋ० वे० १०-९५ सूक्त में दिया गया हे, 
उसके एक दो मन्त्रों को यहाँ पर दे दिया जाता है, शेष ७-३३ के कुछ मन्त्रों को दे 
ही दिया जा चुका है । 


विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्भरन्ती मे अप्या काम्यानि 
जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दोर्घयायुः ॥ 
(ऋ० वे० १०-९५-१०) 
वह उवर्शी बिजली की तरह चमकने और गिरने वाळी, मेरी सब कामनाओं 


को पूरी करती हुई प्रकाशमान हुई या सत्ता में आई। इसका जन्म आपो सप्तक 
९५ 


७५४ वैदिक विश्व-दशन [ अध्याय 
चतुर्थं में हुआ जिसके तत्त्वों को नर ( नृषदू ) भी कहते 


२---उर्वक्षी हैं, उन विकसित तत्त्वों को उबेशी परिवद्धित करके दीचे- 
- जीवी बनावे ॥ 
समस्मिङजायमांन आसत ग्ना उतेम वर्धन्न्यः स्वगूर्ताः । 
३--पुरूरवा महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्‌ दस्यु हत्याय देवाः ॥ 


(ऋ० चे० १०-९५७) 

देवताओं ने, हे पुरूरवा ! तुम्हें भौतिक तत्त्व रूप शत्रुओं से महान युद्ध करने 

के लिए परिवद्धित किया है , अतः स्वयं प्रवाहिणी या स्वयं विकास को प्राप्त होने 

वाली पञ्नपर्वीविद्या को नदी रूप छान्द्सी देवपत्नी तत्त्व रूप में आगे बढ़ना रोक दें, 

क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाळ-पोष कर बड़ा बना दिया है, (अब इनका कार्यभार स्वयं 

समाप्त कर हळका करदो, उनका काम तुम आगे बढ़ाओ--अब विकास तुमसे आगे 
होगा-सुष्टि का) . 


स्पष्टीकरण - उक्त शीर्षक में आगे 'कुम्भ' का सम्बन्ध वृत्रासुर के सिर रूप 
कुम्भ से है (वृत्र देखें) । यह भौतिक तत्त्व का प्रतीक है । '्रह्मन्‌ मनसोऽधिजात' 
में मनसः शब्द वही “चन्द्रमा मनसो जातः को सूचना देते हुए सूर्य॑ नामक तत्त्व 
का संकेत करता है । मित्रावरुण रूप ब्रह्म भी सूर्य के ही प्रतीक है। उबेशी भौतिक 
तत्त्व रूप खी (खिया समपूर्यंत इव' बृह० उप०) है। उर्वशी का सम्बन्ध नदी से 
देने का तात्पर्यं पन्चपर्वोविद्या रूप-तत्त्व रूप नदी-से है जिसका उत्तरोत्तर विकास 
नदी की तरह बढ़ता ही जाता है। इस नदी का तात्कालिक रूप विदयुन्मय मात्र 
था, अतः उस नदी का वर्णन विद्युत्‌ प्रभा सम युवती के समान किया गया है 
जिसकी आलंकारिक सुन्दरता पर मुग्ध होकर सूर्य रूप मित्रावरुण का रेतः स्खलित 
हो पड़ा उसीसे वशिष्ठ या पुरूरवा उत्पन्न हुए। यह नदी अप्सरा है । उवंशी तो 
वशिष्ठादि की वाणी रूप वाग्जक्माणी या पत्नी है। इसके समर्थन में दार्शनिक भाव- 
नाओं को श० प० त्रा० ने ११-५-१ पूरे प्रपाठक में पुरूरवा और उबंशी की पौराणिक 
कथा देते हुए इसके सूक्त (ऋ० बे० १०-९५) के प्रथम द्वितीय, चौदहवीं और 
सोळहवीं ऋचाजों की व्याख्या दे रखी है । उवँशी स्वग पूर्वाद्ध से नग्न ही आयी, 
पुरूरचा उस पर मुग्ध हो गया । इससे गन्धर्व नाराज हुए। वह वख पहिन कर 
तिरोहित हो गई। पुरूरवा को बह पुष्कर में मिली । प्रथम मन्त्र इसी मिलन की 
बात कहता है, यह पुरूखा का वचन है द्वितीय उर्वशी का। उर्वशी संवत्सर की एक 
रात्रि या पूरे उत्तराद्ध तक उस पुरूरवा के साथ रहती है, गन्धने भी राजी होकर 
बरदान देते हैं कि तेरा पुत्र होगा । उवंशी कुमार सहित अश्वत्थ ओर शमी अग्नि 
सहित गन्धर्व फे पास चली आई। अश्वत्थ और शमी दो अरणियाँ हैं । अतः इनका 
महत्त्व है। यह पूर्वीद्ध उत्तराद्धे का संयोग है । 


अध्याय १३२ 
इडा या इला 


इला की चर्चा पिछले शीर्षक में आ चुकी हे । इसका सम्बन्ध उर्वशी से 
बतलाने वाळी ऋचायें यहाँ दे दी जाती हैं £- 
“अभि न इला यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुवेशी बा गृणातु । 
उशी वा बृहद्दिवा गृणानाभ्यूण्वाना प्रभ्नथस्यायो:। 
सिषक्तु न ऊर्जेव्यस्य पुष्टेः ॥” 
(त्रट० वे० ५-४१-१९,२०) 
“सब की माता इला या उसके विकास रूप नदी रूपिणी उर्वश्ञी हमारी 
सुरक्षा करे; उवंशी तो हमारे लिए महान्‌ दिव या त्रिपादासृत की रक्षा करती हुई, 
हमारे भौतिक शरीर की पुष्टि (विकास) के लिए अपनी जलीय आत्मा से उसे 
निरन्तर सींचती रहे ।” यहाँ चतुर्थ सप्तक नदी रूप या जळ रूप भौतिकात्मा या 
उर्वशी है, बही सर्व प्रथम परिस्थिति में इला है, अतः बे क्रम से हमारी रक्षा करें 
यह आशीष मांगी जा रही है। यहां 'आयुः या 'प्रशृथस्यायोः' शब्द चतुर्थ सप्तक 
के दास तत्त्व रूप 'नर' या मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया गया है । यह “आयुः” 
दक्षिण अयन में निर्धारित होती है, क्योंकि वह भौतिक है, सीमित है, क्षणिक है । 
अतः सार्थकता के लिए 'गृणाना' शब्द का या अभ्यूण्वीना; (गिनना या ऊर्णनाभि 
की तरह खोळ बनाना अर्थ के) उपयुक्त शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इला 
मनु की भौतिकी पत्नी है, यह बतलाया जा चुका है । | 


अनेक ब्राह्मणों में इडा के वारे में निम्न सूचना मिलती हे। श० पन्त्रा 
१-८-१-२४; २-३-४-३४; १४-२-१-७ इडा को गौः कहता है। कौ” ३-७-५, श० प० 
१-८-१-२२; तांड्य ७-३-१५ गो० उप० २-२५, ते० १-६-६-६; ऐ० २-९,१०-३० में 
'पशवो वे इडा? लिखते हैं। कौ० (१३६) ऐ० घ्रा० (८-२६ ) कौ० (३-७) अन्नं 
पशव इडा, और अन्नं वा इडा कहते हैं । ज्ञ० प० ब्रा० (११-२-७-२० ) इसे वा श्रद्धा 
से तादात्म्य करते हुए कहता है शश्रद्धेडा'। श० प० ब्रा० (१-८-१-११) ने कहा है 
कि इडा मनु की दुहिता है “सा एषा निदानेन यदिडा” इसीलिए इसको 'मानवी' 
नाम दिया गवा है जैसे “इडा वै मानवी यज्ञानुकाझिन्यासीत्‌”? (तै० १-१-४-४; 
श० प० घ्रा० १-८-१-२६) 

श० प० ब्रा? ( १-४-४-११ ) ने इडा को वर्षा ऋतु बतळाते हुए कहा है कि 
इसके यजन से ही क्ुद्रसरीसपादि रूप सृष्टि की व्यक्ति सर्व प्रथम होती है इससे 
सम्पन्न आसुरी प्रभावों को भी विजित किया गया । इडा या इला दैवी भीतिकात्मा 
रूप देवी वाक्‌ है। ते० ब्रा० (१-१-४) ने लिखा है कि इला या इडा मनु की मानवी 
पुत्री का नाम है जैसे “इडा वै मानवी याज्ञाचुकाशीन्यासीत'। इस इडा को यहां पर 
यशों का प्रकाशक या विकासक बताया गया है । 


= (0 'हैदुकम++--कमनम्म 


अध्याय १३३ 
रि 
कः या हिरण्यगभः 
( यह इन्दुः या सोम या चन्द्रमा का ही नाम है ताण्ड्य ब्राह्मण ( ९-९-१२ देखें ) 


“कः? नाम आदि प्रजापति का है । प्रजापति मुख्यतः आठ हैं, पर कई पुराणों 
ने द्श प्रजापतियों के नाम दिये हँ । शरण प० ब्रा० ३-७-२ में एकादश प्रजापतियों 
का वर्णन दिया है। वेदों और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों और 
१--कः क्या है? गीता में 'सप्तर्षयः” महर्षयः नाम इन्हीं प्रजापतियों के लिए 
आया है जिनमें उक्त कः प्रजापति अष्टम ( प्रथम तत्त्व ) हे 
जिन्हें उन्होंने “अष्टौ पुरुषाः” “अष्टौ लोकाः” “अष्टौ स्थानानि” आदि नामों से भी 
पुकारा है । | 
कः प्रजापति के बारे में 'अष्टौलोका अष्टौ पुरुधा” शीषंक में लिखा जा चुका 
है जिसका सार यहां दे दिया जाता है । सायण ने 'कस्मे' शब्द की व्युत्पत्ति देने में 
इसे सर्वनाम किम” का चतुर्थी का रूप क्या बताया कि, उक्त सर्वेदलीय व्याख्यातारों 
ने “कः? के वास्तविक अर्थ की ओर देखना छोड़ इसी सर्वनामी अर्थ पर गिद्ध दृष्टि 
लगाकर 'कस्पै' का अर्थे 'किसको? या "किसके लिए! आँख मीच कर लगा लिया है 
“और स्रोइदेर ने यहां तक लिख दिया है ( जिसे सबने स्वीकार किया है कि) कवि 
यहां पर उस ईश्वर की खोज में नाना प्रकार की भावनायें कर रहा है, वह उस 
आदि बीज रूप ईश्वर की--जिसकी अभिव्यक्ति यह भौतिक ब्रह्माण्ड है-- खोज में कभी 
उसे इस वस्तु में देखता है कभी दूसरे में कभी तीसरे में और सन्देह में पूछता है 
कि हम किसकी उपासना करें इत्यादि ।” पर यह सब व्यर्थं की कल्पनाये हैं । 
इस अर्थ का यहाँ कहीं कोई अवसर ही नहीं है, न सन्दर्भे, यहां तो देवता स्वयं 
कथित और उल्लिखित है, प्रश्‍न का अवसर ही नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण ने २-५-३८ 
में स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि कः नाम प्रजापति का है । यहद कः प्रजापति बह तत्त्व 
है जिससे अखिल ब्रह्माण्ड की सृष्टि का सर्वप्रथम श्रीगणेश करना आरम्भ करता है । 
यद्यपि यह सृष्टि प्रप तो अकृत या स्वयंकृत है पर जो इसे करता हे उसे अकृत नहीं 
कहा जा सकता । इस सृष्टि की आयु वाकू, या भौतिक अणु या अखिलन्रह्वाण्ड ही 
है, प्राण आयु है प्राण रेतः है वाक्‌ योनि है बह वाग्योनि में प्राशरूप रेतः का सिञ्चन 
करता है। इसे कौन बतायेगा या “कः शंसिष्यति' प्रश्न के कारण उसे कः प्रजापति 
नाम से पुकारा जाता है। जब इसका विकास चतुर्थे सप्तक के आपोरूप में होने 
लगता है तो इसे फिर “कम” प्रजापति कहते हैं और सोम रूप आपः के बदले शम्‌' 
प्रजापति भी कहते हैं। (ऐ० ज्रा० ३-२१; श० प० ब्रा० २-४-३-१ से ५ तक) । 
उक्त कः और कम्‌ प्रजापतियों के बारे में ऐ० त्रा० ६-४-२९ में कती ऋचा (नऋ० 
वे७-२२-१४, साम २८०, १६८२ ) 


१३३ | कः या हिरण्यगभेः ७५७ 


“कस्तमिन्द्र त्वा बसं क॑ नव्यो अतसीनां कदू न्वस्या कृतम्‌! 


द्वारा दोनों के भेद को बताया है और इस गाथा का नाम कद्न्त प्रगाथा और 
कम्‌ प्रजापति को आरम्भणीय प्रजापति कहा है। आदि ब्रह्म या पूर्वाद्धीय कः 
प्रजापति या ब्रह्म का नाम अनारम्भण या अम्रभण या अधिष्ठान नाम से पुकारा 


है जैसे 


तथा 


“अनारम्भणे यद्वीरयेथा मनास्थाने अग्रभणे (ऋ० वे० १-१३६-५ ) 


“कि स्विदासी दघिष्ठानमनारम्मणे कतमस्सित्कथासीद्‌” 

( ऋ० वे० १०-८१-२ ) 
उत्तराद्ध में भौतिक सृष्टि का आरम्भ होते ही पूर्वाद्वीय ब्रह्म आरम्भणीय या 
कम्‌ प्रजापति कहलाता है। जब इस उत्तराद्ध में भौतिक सृष्टि का नवोदय होता हे 
तब उसे कम्‌ या शम्‌ प्रजापति कहते हैं। यही कः प्र जापति हमारा हिरण्यगभे है 
इसी बात को श० प० ब्रा० ६-२-१-५५१२ ने प्रजापति वै हिरण्यगभेः संवत्सर; प्रजा- 
पविरग्तिः कद्वत्यो याञ्यनुवाक्या को हि प्रजापति” लिख कर ऐतरेय ब्राह्मण की सब 
बातों को प्रमाणिकता दे दी है। उक्त तीनों उद्धरणों को “अष्टौ पुरुषा महषैयः आदि 
शीर्षक प्र० १५४,१६ में दे दिया गया है, वहीं देख छिया जाय। वास्तव में 
जिसका नाम सर्वादेवता अग्नि या पुरुष या प्रजापतिः या मह्दासुपर्ण संवत्सर ब्रहम 
या अक्षर्रह्म है उसी का एक नाम हिरण्यगर्भ या कः है, उसी की प्राथना इस सूक्त 
में अक्षरशः दी गई है । इस हिरण्यगभे का वर्णन विश्वेदेवता या कः कम्‌ शम्‌ आदि 
तस्व के रूप में की गई है। कम्‌ प्रजापति का 'सम्प्रश्‍न' नाम पूर्ण प्रडिन या 
'विश्वारूपाणि प्रति मुञ्चते का भाव रखता है, प्रदिन माने ऐ० ब्रा० ५-३-२१ में प्रश्निः 
सर्वाणि रूपाणि, लिखा है । 'कः' शब्द का निरुक्ति पूर्वक अथे कायमान या कामय- 

मान या काम ब्रह्म होता है जो निम्न मन्त्रों ( ऋ० वे० ३-९-२ ) से स्पष्ट है। जैसे 

“कामयमानो वना त्वं यन्मादरजगन्नपः । 
तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यदूदूरे सन्निहाभव ॥” (३-९२-२) 
ऋ० वे० १०-१०-५ में 'गर्भे नु नैस्ति जनिता दम्पति कर्देवस्त्वष्टा' इत्यादि में 
"कः को देवता तथा जनिता देवता कहा है । बह इसी का सूचक है । ऋग्वेद प्रथम 
मण्डल के सूक्त ८४ ने स्पष्ट शब्दों में 'कः' नामक प्रजापति को इस अखिल घ्रह्माण्ड 
का रचयिता बतलाया है। यहाँ पर 'कः नामक देवता को सर्वेनामी प्रश्‍नवाचक 
शब्द के अथे या सन्दर्भ में लिया ही नहीं जा सकता। प्रस्तुत हिरण्यगर्भीय दशम- 
मण्डलीय १२१ वां सुक्त उक्त प्रथममण्डळीय निम्न तीन ऋचाओं का विस्तृत स्वरूप 
मात्र है उन्हें यहां पर आज-कछ के व्याख्याता विद्वानों की आखें खोलने के लिए दे 
दिया जाता है। ध्यान देकर देखने का कष्ट करें। वे तीन मन्त्र में है, 
१--  “कोड्य युङ्क्ते घुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुहृ णायुन्‌ । 
आसजन्निषुन्हत्स्वलो मयोभून्य एषां भ्रृत्यासृणधात्स जीवात्‌॥” 
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२--- “क ईषते तुज्यते को निभाय को मंस्यते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ध्रवत्तन्वेको जनाय॥?” 
३- “को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन खचा यजाता ऋतुभिध्र वेभिः 


कस्मे देवा आ वहानाशु होम को मंसते वीतिद्दोत्रः सुदेवः ॥? 
(ऋ० ब° १-८४-१६, १७, १८) 
ऋ० वे० ३-५४-५ में कः देवता को विरवेदेवताओं में सम्मिलित किया है 
“को अद्धा वेद क इह प्र वोच्चद्देवो अच्छा पथ्या का समेति । 

ददृश्र एषामवमा सदांसि परेषु या गुहु अतेषु ॥” 

अन्य मन्त्र-क्र० वे० ४-२५-९, २, ३ में कः को सब देवताओं का विकासक 
कहा है “को अद्य नर्योदेव कामः” “को वा महे ऽवसे पार्याय”, 'को नानाम वचसा 
सोम्याय” मनायु वी भवति वस्त उस्राः ॥ क इन्द्रस्य सख्यं कः सखित्वं को भ्रात्रं वष्टि 
कवये क ऊती ॥ “को देवानामवो अद्या वृणीते क आदित्याँ अदितिं ज्योति रीट्ट। 
कस्याश्चिना विन्द्रोऽग्निः सुतस्यांशोः पिचन्ति मनसा विवेनम्‌ ॥” 


४ “कोऽदात्कस्मा अदात्कामो दाता कामायादात्‌ । 
कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते ॥” (यजु० ७-४८) 
५-- “को द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षम” (यजु० २३-५५) 
६-- को नामासि (यजु० २७-२९) 
'कोऽसि कतमो5सि कस्यासि को नामासिः (२७-२९; २०-४) 


“को अस्य वेद प्रथमस्याहूः क इ ददर्श क इह प्रवोचत्‌ । 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य घाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नृन्‌ ॥? 
(ऋ० वे० १०-१०-६) 
७-- काय स्वाहा कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहा” (शु० यजु० २२-२०) 


“कः कुमारमजनयद्रथ॑ को निरवतंयत्‌ । 
कः स्वित्तदद्य वो ब्रयादनुदेयी यथा भवत्‌ ॥ 
यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 


पुरस्तात्‌ बुध्न आतत पश्चानिरयणं कृतम्‌ ।। 
$ (ऋ० वे० १०-१३५-५, ६) 


८-- “को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूब ।॥?” 
९- “इयं सृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 


यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद्‌ ॥” 
(ऋ० वे० १०-१२९-६, ७) 
अर्थ-(१) कः नामक ( आत्मा) तत्त्व सृष्टि चक्र चलाने के लिए घुरी में 
“गा! प्रशिनः गौ) को नियुक्त करता है जिसमें ऋतवान्‌ (कर्मवान्‌) भानुमान्‌ दुरा- 


१३३ ] कः या हिरण्यगभँ; ५५९ 


धष, सुखकारक इषु रूप प्राणों को हृदय में स्थापित करता है जो इस प्रकार के ज्ञान 
को धारण करता है बह चिरंजीवि रहता है । 


(२) क नामक तच्च ही चलता है, बही देता है, वही डरता है (ब्रह्म से) 
बही मानता है (ब्रह्म को) नही अपने बिकास के लिए सदू रूप इन्द्र को अपत्य के 
लिए, महान्‌ कार्या के लिए और रमणीय स्वरूप तथा धन और कर्म के लिए प्रार्थना 
करता है । 


(३) कः नामक तत्त्व ही आत्मा को हवियों से घृत (प्राणों) से पूरित या 
जीवित रखता है वही चचा और ऋतुओं से-खी और कामना से उसका विकास 
या यज्ञ करता है, उसी कः देवता के लिए यज्ञ होम आदि काम करने वाळा भी कः 
स्वयं ही हे, बही इन्हें मानने वाळा बीतहोत्र और कल्याण यज्ञ भी होता हे । 


(४) कः ही देने वाळा हे, कः के लिए ही दिया जाता दे, कः की कामना ही 
दाता होता है, कः की कामना के लिए ही दिया जाता है, कामना दाता हे, कामना 
गृहीता है, सब काम कामना या क के लिए ही है । कः बही तत्त्व है जिसमें कामना 
है 'एको5हं बहुस्यां प्रजायेय' इस कामना वाला तत्त्व काम या कः है। 


(५) कः नाम द्यावा प्रथिवी और अन्तरिक्ष का हे । 


(६) बह तत्त्व कः नाम का है वह कः है । श० प० ब्रा० (४-४-७-४) ने इस 
कः का अर्थ 'प्रजापतिर्वे कः’ लिखा दवै । और कः नाम प्रजापति का बतळाया है जैसे 
'प्रजापतिर्वे को नाम, (वहीं) 


(७) क प्रजापति के लिए कस्मै प्रजापति के लिए और श्रेष्ठ नाम स्वा हे । 


(८) इस मन्त्र के अर्थ में लोगों को कः माने प्रश्‍न का भ्रम है पर बात यह 
नहीं है । यहां दो कः शब्द हे, दो 'कुतः शब्द हैः दो “कुतः शब्दों के प्रश्न फे उत्तर 
में क्रम से “कुत आजाता विसृष्टि' का उत्तर 'को अद्धा वेद” है कि यह सृष्टि कहाँ से 
प्रारम्भ हुई ? इसे कः तत्त्व जानता है, 'कुतः इयं विसृष्टिः कि किस लिए यह 
सृष्टि हे -के उत्तर में 'क इह प्र वोचत्‌' या कः तत्त्व ने इस बारे में स्पष्ट कहा है 
(एको हं बहुस्यां प्रजायेय इत्यादि) । 'यत आबभूव’ के माने जैसे विकास को प्राप्त 
ड वद भी क्रम से देवताओं की अधोऽधो सृष्टि द्वार--उसे भी कः तत्त्व ही 
जानता है । ॒ 


(९) इस सृष्टि का बास्तविक चाळक तत्त्व तो कः नामक तत्त्व ही है, पर 
रह्म रूप आदि तत्त्व तो सुषुप्तावस्था में रहता है, सृष्ट्य।रम्भ उसी से होता है पर 
सुषुप्त में सब सोये तत्त्व हैं, उसमें जाग्रत तत्त्व थे या नहीं, उसे इस सृष्टि का ज्ञान 
हुआ या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता । उसका ज्ञान स्वप्न का सा ज्ञान हो 
सकता है जैसा स्वप्न होता है वैसा प्रयोग में नहीं होता, सोचा (स्वप्न) कुछ जाता 
(होता) है सामने कुछ और हो आता है, अतः ऐसी संदिग्ध भाषा स्वभावतः सत्य 
है। इसीकिए “न तं विदाथ य इमा जजानान्यसुष्साकमन्तरं बभूब । नीहारेण 
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प्रावृता जल्प्या चासुवप उक्थशासञ्चरन्ति ॥” (ऋ० वे० १०-८२-७) मन्त्र कहता है 
कि जिसने यह सृष्टि रची हे आप उसे नहीं पा या जान सकते । आपके विचार 
और परिस्थितियाँ (बातावरण) कुछ और ही हैं जिनके कुहरे से आपके मस्तिष्क बुरी 
तरह घिरे हैं, आप हिकलाती बाणी में बोलते हैं सांसारिक भोगों में फंसे हैं उनके 
कारण दबी जवान से हिकछाते से तर्क पञ्च में बोलते हैं और वेदों के मन्त्रो का 
केवळ पाठ मात्र करने के आदी हैं उनके रहस्य जानने के नहीं । वे रहस्य इस भोग्य 
संसार के भोगो के कुहरे में छिपे हैं; जो उस प्राण रूप ब्रह्म के असृत को पीने के 
लिए तृषाकुल हैं वे उसकी खोजें करते हुए जगत्माणात्मा सूर्य देवता की उपासना या 
उद्दौप्ति करते हैं । 
हिरिण्यगर्भ माने प्राण रूप गर्भे या प्राण या ब्रह्म रूप अण्डा होता है। यह 
अण्डा 'हंसः शुचिषत्‌’ नामक प्रलयात्मीय अन्तिम स्थिति रूप ब्रह्मा का है। इसकी : 
व्याख्या गायत्री ब्रह्म शीर्षक में अजपा गायत्री के वर्णनावसर 
हिरण्य शब्द पर में दे दी गई है । यह अण्डा अ से क्‌ तक(अ+-क्‌=“कः’)२६ 
शुतियों के आधार तत्तों का पूर्वो्डीय 'कः तत्त्व है। यह अमृताक्षर बरहम है । 
पर हिरण्य शब्द का हिरण्य माने प्राण ही होता है जैसा कि (श० प० ब्रा० ७-७-२-७ 
अर्थ ने लिखा है “प्राणा वै हिरण्यः”। अथर्व (३ -२८-६) के 
अनुसार त्रेघाजात या त्रिपात्‌ का नाम हिरण्य है। झा० 
प० ब्रा? (२-२-३-१८ ) ने पुनः लिखा है कि अग्नि (प्रल्यी ब्रह्म) के रेतः 
का नाम हिरण्य है और १३-१-१-३ में लिखा हे कि आलब्ध (उहीप्र) अश्व 
(प्राण) का रेतः (ज्योति) हिरण्य है । श० प° ब्रा (६-१-३-५) ने एक वार और 
लिखा हे कि अयस ( भौतिकात्मा ) से हिरण्य (ब्रह्म ज्योति ) बनाया (या उहीघ्त की 
गई) । आयु (सोम ज्योति) का नाम भी हिरण्य है ( श० प० ब्रा० ४-३-५-२४) । 
अमृत या त्रिपादामृत का नाम हिरण्य है (ते० घ्रा० १-७-६-३) । चन्द्रमा का नाम 
हिरण्य है ( ते० १-७-६-३ )। सोम का नाम हिरण्य हे (श० प० ब्रा० ३-३-३-६) । 
शुक्र का नाम हिरण्य है ( ऐ० ज्ञा० ७-१२) । ज्योति का नाम हिरण्य है (श० प० 
न्रा० ४-३-१-२१) । यज्ञ का नाम हिरण्य है (ऐ० ब्रा० ७-१८) । सत्य का नाम 
हिरण्य है (गो० उ० ३-१७) । देवताओं का नाम हिरण्य है (श० प० ब्रा० १२- 
८-१-१५) । पवित्र (किरण) का नाम हिरण्य हे (तै० १-७२-६) रुक्म नाम भी 
हिरण्य शाब्दार्थक है, सुवर्ण भी इसी का अर्थ रखता है, इनका विवेचन सुखा अश्वः 
आदि प्राण झीषेक में दिया जा चुका है पुनः देख छे (० १११) । इनकी व्युत्पत्ति 
ऐसी है रोचते प्रकाशते इति रुक्मः 'सुभिः प्राणेव्ुणोतीति सुवर्ण? । इसीलिए प्राण 
चायु को “रुक्म वक्षाः’ कहते हैं जेसे “अग्निन भ्राजसो रुक्म वक्षसो बातासः” 
(ऋ० बे० १०-७८-९१) । | 
श्रद्धा का यह नाम केवल ऋग्वेद के ऋषियों में 'रुक्म' नाम से कहा जाता 
रहा, सुवर्ण नाम सामचेदियों का गढ़ा है वे इस नाम से ब्रह्म को पुकारते रहे । 
(इस विषय की विस्तृत व्याख्या 'बरह्मविवयक वैदिक रहस्य की संकेतावली' नामकं 
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शीर्षक में सोद्धरण दी जा चुकी है, वहीं अवश्य देखें)। अतः तेतिरीय संहिता लिखती 
है कि हिरण्यगर्भ नाम प्रजापति का है जैसे 
“प्रज्ञापतिवै हिरण्यगर्भः प्रजापतेरतुरूपत्वायेति” ( ५-५-१-२) 
यही बात श० प० ब्रा० ६-२-१-५ लिखता है । उक्त हिरण्य रुक्म या सुवर्ण 
नामक शब्द ब्रह्म को गर्भ में धारण करने वाळा जातवेदा अग्नि है जिससे चतुर्थ 
सप्तक में जळ या आपः की उत्पत्ति होती हे । इस जातवेदा अग्नि की अन्तिम 
रेखा का नाम उषा है, उषा का ही नाम उरबं या गर्भे है (“उह्बं वै उषा? श० प० ब्रा० 
५-२-३-११ तथा ऐ० घ्रा० - तत्त्व निर्णय देखें) । इसी बात को निम्न ऋचा स्पष्ट 
शब्दों में कह रही है 
“गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भः स्थातां गर्भश्चराथाम्‌ । 
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विज्ञां न विश्वो अभृतः स्वाधीः ॥।” 
(ऋ० वे? १-५०-२) 
वैसे गर्भे की व्युत्पत्ति “गृह्णातीति गृणातीति गिरतीति गिळतीति वा गरणा- 
दूगर्भः' है । यह गर्भ, भोतिकात्मां का उषा रूप खोल है जिसे जीव या प्राणी या सचेत 
या चेतन कहते हैं । हिरण्य को जब तक यह गर्भ रूप खोल नहीं मिलता तब तक 
बह अपने त्रिपादाम्रत रूप में रहता है। गर्भ भी अमृत है पर उसके कण-कण जीव 
रूप को पाने लगते हैं तो वे प्रत्येक मर्त्य रूप में परिणत होकर संसार में सरण करते 
हैँ । लहर आगे को बढ़ती जाती हे पीछे की लहर नष्ट होती रहती हे यही मत्यैपना 
भौतिकवा है । प्रत्येक जीव स्वतन्त्र अखण्ड मर्त्य है । इस भौतिक खोल को या गर्भ 
को आप?” (चतुथं सप्तक के आपः) बनाते हैं । इसका स्पष्ट उल्लेख तो इसी सूक्त 
की सातवीं ऋचा इस प्रकार कर रही है जैसे 
“आपो ह यदूब्रहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती रग्निमू । 
ततो देवानां समवर्ततासु रेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।? 
यहाँ का गर्भ और असु तथा अग्नि उक्त जीव सचेत ससंज्ञ गतिमान्‌ सोम या 
भौतिक खोल के नाना रूपों की ही विवेचना देता है । इस प्रकार पूर्ण 'हिरण्यगर्भः’ 
शब्द आदि ब्रह्म से लेकर चतुर्थ सप्तक के भौतिक आपो रूप तत्त्वों फे क्रमिक 
निर्माण का एक नाम है। और आपोरूप गर्भ आत्मारूप मैं हिरण्य रूप आदि ब्रह्म 
के साथ आपो ब्रह्म के रूप में भी रहता ही है, पर उस अवस्था में यह गर्भ केवल 
आत्मा (देविक या आध्यात्मिक या अमृत ) स्वरूप में विद्यमान रहता है। चतुथ 
सप्तक का आपो रूप गर्भ तत्त्व तो भौतिकात्मा हैं जिसके मत्यै और अमृत दो रूप 
हैं। सत्य रूप आसुरी है, अमृत रूप देवी या सोम या चन्द्रमा । ये दोनों प्रकार 
के गर्भ, हिरण्य रूप ब्रह्म को देवी रूप में “आप्नोतीति आपः या अपने में आप्त या 


व्याप्त कर लेते हैं, और आसुरी रूप में 'अबृणोदिति बाः बारि वा” अपने स्वरूप को 
बाहर भीतर ब्रह्म से आवृत कर लेते हैं (आपो ब्रह्म देखें ) । 
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आँध्याय १३४ 
हिरण्यगभ-सक्त (ऋ० वे? १०-१२१) 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१।॥। 

सृष्टि आरम्भ होने के समय (अग्रे) केवळ कः या हिरण्य गर्भ: नामक तत्त्व 
मात्र था। इस आदि हिरण्यगर्भ का गर्भ” आपोन्रह्म रुप देवी शक्ति या त्रिपादा- 
मृत की मूळ जननी थी जिसे “स मातुर्योना अन्तर्बहुप्रजा निऋतिमोबिवेश' या 
“पिता दुददितुर्गभेमाधात्‌’ ऋचायें ठीक इसी स्वरूप से वर्णित करती हैं तथा गीता भी 
"सम योनिर्महृदूत्रहम तस्मिगमं दधाम्यहम्‌? और 'तासां ब्रह्म महद्योनि रह बीजप्रदः 
पिता? (१४-३,४) ठीक इसी आशय का विवेचन दे रही है। जो गभे है वही 
योनि भी है, बीजदाता ब्रह्म ही दै, केबल कैवल्य वाला ब्रह्म है, झुद्ध-बुद्ध ज्योतिर्मय, 
ज्ञानमय, अग्निमय ब्रह्म है । वेदों में भूत शब्द पूर्वार्ध के त्रिपादासृतों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। इसको पुरुष सूक्त तथा यजुर्वेद ने निम्न मन्त्रों में इसी अर्थ में 
प्रयुक्त किया है “पुरुष एवेदं स्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌? (या भाव्यम्‌) येनेदं भूतं 
भुवनं भविष्यत्परिगृद्दीतममृतेन सर्वम्‌ ।' यहाँ पर भूत माने भुवन या त्रिपादामत 
या पूर्वाद्धे है, भव्यं भाव्यं या भविष्यत्‌, इस पूवोद्धे से उत्पन्न होने वाला भोति- 
कात्मा रूप भौतिक तत्त्व है, दोनों को मिळाकर द्यावाप्टथिवी कहते हैं, पूर्योर्ड देवी 
तत्त्व है उत्तराद्धे भौतिक या आसुरी । वह इन दोनों का सम्मिलित एक अद्ध 
नारीश्वर रूप सा था, आदि में वह उत्पन्न होकर (जातः), भूतस्य या देवी तत्त्वों या 
वाद्गीय २४ तत्त्वों का बीज रूप में (पति या) संरक्षक था और या केवळ “एक 
मेवाद्वितीयं रह्म ही । 'भूतस्य' शब्द देवी तत्त्वों या आध्यात्मिक तत्वों के लिए 
आया है। वे प्रत्येक ब्रह्माण्ड की आत्मायें हैं। अतः भूतः माने लोक में प्रायः प्राणी 
होता है, भूत प्रेत का मूळ भाव भी इन्हीं आत्माओं से सम्बन्ध रखता है । महाभूत 
दूसरी बस्तु है। ये केवल भौतिक हैं शुद्ध या पूर्ण भौतिक हें । उक्त भूत तत्त्वों से 
अनन्त संख्या में स्थूळ हैं, अतः महाभूत कहलाते हैं, क्योंकि इनका विकास भी उक्त 
भूतों से ही होता है, इसलिए भी ये महाभूत माने जाते हैं। इस ऋचा में पति माने 
स्वामी या ईश्वर नहीं है वरन्‌ पालक या संरक्षक है, 'अन्तबंहुप्रजा निऋतिमाविवेश' 
का प्रतियोगी भाव रखता है । अतः सायणादि के भूत शब्द के विकारजातस्य और 
पति शब्द के ईश्वर अर्थ नितान्त असम्भव है। आत्माओं में चिकार का प्रइन ही 
नहीं उठता , विकार इन्हीं भौतिक तत्त्वो में आता है। इश्वर अथं का यहाँ कोई 
भाव जमता नहीं। हाँ पूषा रूप ईश ईशान अवश्य माना जा सकता है। वैदिक 
ब्रह्म सूत्र १-४ देखें । 


१३४ ] हिरण्यगर्भे-सूक्त (ऋ० वे? १०-१२१) ७६३ 


इस (स) हिरण्यगर्भ नामक कः प्रजापति ने पहले क्रम से, तीन विक्रमों से 
(तीन पादों से) द्याम्‌ या पूर्वाद्ध के २४ तत्त्वों का स्वरुप धारण किया (दाधार) 
तदनन्तर उत्तरार्धं के २४ तत्त्वों के स्वरूप को “प्रथिवी” या भौतिकता के रूप में 
धारण किया, ऐसे कः प्रजापति की, हम अपनी आत्मा रूप सोम की हबियों को 
अर्पित करते हैं या सृष्टि यज्ञ को सोम की आहुति से सेवित करते हैं, क्योंकि 'हविवैं 
देवानां सोमः? वाकय में हविः नाम वास्तव में सोम का है यह श० प० घ्रा० ३-४-३- 
२ में स्पष्ट लिखा है 'हविधोने! और 'यज्ञ' शीर्षक अवश्य देखें। इस आशय की 
पुष्टि और समर्थन (ऋ० वे० ६-१२-४) “उद्धः पितेव जारयायि यज्ञेः ऋचा करती 
है तथाऽअग्नि का नाम भी हवि है 'हविरस्मि नाम (ऋ० वे? ३-२६-७), जो 
वेश्वानराग्नि आत्मा है, ऋ० वे? १०-८१-५ के विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं 
यजस्व प्रथिमीमुत द्याम्‌ से भी स्वयं हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर हविषा शब्द 
का उचित प्रयोग किया है । लोगों ने द्यावा प्रथिवी के माने केवल अन्तरिक्ष और भूमि 
लगाया है। ये दोनों अर्थे शत प्रतिशत अशुद्ध हें । क्या अन्य ग्रहों में प्रथिवी या 
भूमि नहीं है ? तब उनकी रचना करने वाला क्या दूसरा ही है ? द्यावा शब्द दिव 
अथ का है तो ये दिव किस किस स्तर के वाचक हैं। खगोल में अनन्त स्तर ओर 
असंख्य मंडळ हैं। क्या वेदिक ऋषि की दृष्टि इतनी संकुचित थी जो केवल हृश्य- 
मान अन्तरिक्ष और प्रथिवी को लेकर ऐसी उघेडूबुन करती ९ यह मागे ही जटिल 
है, दृश्यमान दयावाप्र्थिवी लौकिक आधार अवश्य हैं, पर दर्शन के क्षेत्र में ये दो 
मुख्य भागों का काम करते हैं, पूर्वाद्धे और उत्तराद्ध, जिनके कई और अन्य नाम भी 
हैं ( द्यावापृथिवी' का शीर्षक देखें) । पूर्वाद्धे में आध्यात्मिक सृष्टि का विकास. 
एक रूपता और अखण्डरूपता में होता है तो उत्तराद्ध में भौतिक सृष्टि का खण्डः 
खण्डशः व्यक्ति व्यक्तिशः। पूर्वाद्धे की एकता या ऋतता उत्तराद्धे में अनेकता या 
नाना रूपता या अनृतता में परिणत हो जाती है। इसीलिए गीता कहती है “अवि- 
भक्तं विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।” सबका अन्तजँगत्‌ एक सा है सबमें बाह्य 
जगत्‌ या भौंतेक रूप या स्थिति भाषा आदि अन्तर का है। पूर्वीद्धे अन्तजंगत्‌ है, 
उत्तराद् बाह्य जगत्‌ । विधेम = परिचराम । 'बिधतिः परिचरण कमी’ (निरुक्त २- 
१०), सायण ने भी यही अर्थ दिया है । 


कर्मे देवाय हविषा विधेय--का अर्थ ताण्डथ महात्राह्मण (९-९-१२) में 
स्पष्ट दिया हुआ है । 
“तस्मे हिरण्यगर्भाय हे इन्द्रः सोम ते तब सम्बधिना हविषा बिघेम परिचरेम” 
(सायण) 
“तस्मे ते इन्द्रो हविषा विधेम स्वाहेति सैव तस्य प्रायश्चित्तिः” (ब्राह्मण) 


जिसका यह अर्थ हुआ कि हें हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति या सोम हम तुम्हारी 
ही हवियों से (सोमो वे देवानां हविः) तुम्हारी परिचर्या करते हैं। हम सोम की 
पूजा सोम शरीर दिव्य अन्तरात्मा से करते हैं यह भाव है । 


७६४ वैदिक विश्वदर्शन [ अध्याय 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
व क्ट 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 


यह कः प्रजापति या हिरण्यगर्भ सबको आत्माएँ देने वाळा है । यह प्रजा- 
पति मूलबीज 'मनोवास्प्राण” तीन का त्रिवृत्‌ है विवृत्‌ है. प्रवृत्‌ है. 'त्रिवृदषि त्रिवृते 
त्वा! इत्यादि । प्राणों का परिणाम आत्मा में होता दै, अतः द्वितीय सप्तक के बातों 
को आत्मा नाम से पुकारा गया है बही गर्भ भी कहा गया है जैसे 

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः’ 
(ऋ० बे० १०-१६८-४) 

अततः यह आत्मा भी हिरण्यगर्भ का ही विकास है यह इस ऋचा से स्वयं 
स्पष्ट है । इन्हीं बातों का नाम 'ऊर्ज! या बल भी है अतः बह बलदा या ऊर्जेस्वान्‌ 
आत्मा का देने वाळा भी हे 


'दृधिक्राब्ण इषऊर्जो महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ 

( ऋ० वे० ४-३९-४ ) 
यह ऊर्जस्वानात्मा अग्निस्वरूपी है । इसकी आत्मा या प्रशासन का पाळन 
सब विश्वेदेवता करते हैं । आज्ञा या प्रशासन का कार्य बुद्धि या मन करता है 
उसका संचालन 'चाक! या झब्दत्नह्म करता है। अतः यहाँ पर हिरण्यगर्भ के वारे 
में कहा जा रहा है कि उसकी बुद्धि या मनः सम्पदा के आह्वान के इङ्गित पर सब 
विश्वेदेवता अपना अपना कार्य करते हें । मनः का विकास, शासन का काये तृतीय 

सप्तक राजा इन्द्र के उद्य से होवा है जिसे प्रथम मनस्वान्‌ कहा गया है | 


“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ ( ऋ० वे० २-१५-१) 


इन्द्र रूप में इसके शासन को सब मानते हैं सब उसकी उपासना करते हैं या 
बिक हें हें श्र 
वे सबके पास पास हैं, सब उससे मिले जुले हैं एक हैं । 


इसी हिरण्यगर्भ रूप कः प्रजापति के विकास स्वरूप सब देवता या तत्त्व हैं । 
इनमें से पूर्वाद्धे के तत्त्व अमृत या देवता हैं, उत्तराद्ध के तत्त्व उसकी छाया के समान 
हैं, जितनी समानता छाया की उसके वास्तविक तत्त्व से होती है उतनी ही समानता 
इनमें हे । फिर भी यह छाया जिसे उत्तराद्ध का स्रोत कहते हैं, वह अमृत है, अमर 
है, मधु का उत्स है, सुधा हैं। और उसका आसुरी रूप मृत्यु नाम से पुकारा गया 
है, उसका उद्धव भी इस हिरण्यगर्भ से होता है (मृत्यु के बार में मृत्यु नामक श्लीषैक 
पढ़ें )। मृत्यु नाम भौतिकता प्रधान आसुरी सृष्टि का है उसका आरम्भ उत्तराद्धे के 
प्रथम तत्त्व आदि से २५ वें तत्त्व में होता है। अतः हम उस कः प्रजापति के लिए 
सोम मूति चाहते है कि दिव्यात्मा से अर्चना करते हैं या यज्ञ हवियो के अर्पण द्वारा 
अर्चना करते हैं। मृत्यु नाम संवत्सर रूप काळ प्रजापति का भी है, कः ही काल 
प्रजापति भी है । यह मृत्यु उसके वश में है, वह भौतिक शरीरहीन होने से मृत्यु 
रूप का भी हे । 


१३४ ] हिरण्यगभे-सूक्त (ऋ० बे० १०-१२१) ७६५ 


यः प्राणतो निमिषतो महित्बैक इन्द्राजा जगतो बभूब। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 


जितना सरळ और उज्वल अर्थ इस ऋचा का है उतना ही अधिक कठिन 
और अन्धकारमय इसे बना दिया गया हे । ध्यान रहे पुर्वोद्ध की सृष्टि केवल प्राण 
रूप में या आत्मा रूप में विकास पाती है; उन विकासों को त्रिपादासृत (न्रह्मात्मा 
जीवात्मा तैजसात्म। ) कहते हैं । और उत्तराद्धं की सृष्टि का आरम्भ चक्षुरूप सूये 
२५ वें तत्त्व के निमिषोन्मीलन से होता है जहाँ से भौतिक सृष्टि या जगत्‌ या विश्व 
सृष्टि अपना प्रथम सूत्र पात करती है। वैदिक ऋषि उक्त बातावरण और स्थिति 
या सन्दर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए हिरण्यगर्भ नामक कः प्रजापति के बारे में कहते 
हैं कि जो अपनी सवै शक्तिमत्ता द्वारा ( पूर्वाद्धे में ) प्राण रूप सृष्टि का विकास करते 
हुए, (उत्तराद्धं में चक्षु नामक) सूये तत्व का निमिषोन्मीलन करके, इस अखिल 
भौतिक ( जगतः ) ब्रह्मांड का केवल एक राजा “एक मेवाद्वितीयं भ्रह्' स्वरूपी तत्त्व 
बनता है, तथा जो पहिले (पूर्वाद्ध में) उस ट्विपदीय (जीवात्मा, और उसके साथ 
त्रिपदीय तैजसात्मा ) का विकास करता है जो फिर उसीसे ( चतुर्थ सप्तक में ) चतु- 
ष्पादू ब्रह्म का विकास करने में समर्थ ( ईशे ) हुआ, उस कः प्रजापति के लिए सोम 
मूर्ति चाहते हैं या हवियों द्वार अर्चना करते हैं या अपनी दिव्यात्मा से उसकी 
अर्चना करते हैं । 

लोगों ने प्राणतः निमिषतः' का अर्थ “साँस लेने और सोने वाला जगत्‌! 
या “चेतन जड़ जगत्‌? कहा है यह अर्थ तभी बैठ सकता है जब हम पूर्वाद्धे को प्राण- 
मय और उत्तराद् को सुषुप्त या सृत्युमय मानें । 

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 


इस ऋचा में हिमवन्त, समुद्रं, रसया, प्रदिश और बाहू शब्द पारिभाषिक हैं 
जिसका अभिधा का अर्थ लौकिक है वैदिक या वैदिक दशन का नहीं। इनका या 
इस सूक्त में आये ऐसे अन्य पारिभाषिक शब्दों का जो लौकिक अर्थ सामने आता है 
बह अजागळस्तनवत्‌ कर्मकांड के पात्रों के लिए ग्राह्य हो सकता दै, इनसे वैदिक 
दर्शन का आभास तक नहीं होगा । पर वैदिको के, इन शब्दों के प्रयोग का मुख्य 
उद्देश्य, हिरण्यगर्भ नामक कः प्रजापति की व्याख्या है जो केवळ पारिभाषिक अर्थो 
ही के द्वारा अभिव्यक्त हो सकती है अन्थथा कदापि नहीं । 


यहाँ पर पञ्चपर्वाबिद्या का भी संकेत है जिसमें पर्वत समुद्र और प्रथिवी विद्यायें 
मुख्य हैं ( पर्वविद्या देखें) । हिमवन्तः हेमाद्रिकूट हैं, जिससे अक्षर ब्रह्म को कूटस्थ 
कहते हैं “कूटस्थोऽक्षर उच्यते'। हिमवन्त और हेमाद्रि का अर्थ हिरण्याद्रि या हिरण्य- 
पचे हे । हिमवन्तः पूर्वाद्ध के प्र या २४ तत्त्व हैं या पर्वत हैं, यहाँ का 'समुद्र' शब्द 
चतुर्थ सप्तक का समुद्र है जिसमें सरस्वती या रसमय शब्द ब्रह्म या रसरूप भौति- 
कात्मा सोम सम्मिलित है । चतुर्थ सप्तक उत्तराद्धे का है । बाहू शब्द द्वितीय सप्तक 


७६६ वैदिक विश्‍व-दर्शन . [ अध्याय 


का है जहाँ जीवात्मा का अभ्युदय होता है । प्रदिश में सातों सप्तक आ जाते हैं । 
“पदूभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात' वाक्य से भूमि या भौतिक तत्त्व के साथ साथ दिशाओं 
का निर्माण श्रोत्र से होता है पर वतुळ आसन्दी में द्वितीय सप्तक आदि को भी दिशा 
दी जाती है । दिशाओं बिदिशाओं तथा पञ्चात्माओऔं का जनक बही है । 


जिसके विकास ( पूर्वीड में) हिमवान पर्वत य. हेमाद्रि पेत या हिरण्य पर्व 
कहलाते हैं ( बही उत्तराद्ध में आपोमय समुद्र पाकर गर्भ रूप भौतिकात्मा से आवृत्‌ 
होकर हिरण्यगर्भ कहलाता है अतः) जिसकी महिमा से ( उत्तराद्ध में चतुर्थं सप्तकीय 
आपोमंय ) समुद्र, रसमय (सोम या प्रथिवी ) के (गर्भ के) साथ साथ ( दिरण्यगभै ) 
कहलाते हैं, जिसकी ये विदिज्ञायें और बाहू (द्वितीय सप्तकीय जीवात्मा) हैं उस कः 
नामक हिरण्यगर्भ प्रजापति के लिए सोम मूति चाहते हैं या यज्ञ की इवियो हारा . 
अर्चना करते है या अपनी दिव्यात्मा से उसकी अर्चना करते हैं । 


येन चौरुप्रा प्रथिवी च हृल्दा येन स्वःस्तभितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 


यद्यपि द्यावाप्रथिवी को धारण करने या विकसित करने के बारे में सबसे 
प्रथम सन्त्र में यो दाघार प्रथिवीं द्यामुतेमां” वाक्य द्वारा कहा जा चुका है पर इसमें 
द्यावाएथिवी के आवान्तर भेदों का जिनकी प्रसिद्धि इनसे कम नहीं है वणेत्त दिया 
जा रहा है। वे आवान्तर भेद स्वः, नाकः रज; और अन्तरिक्ष हैं। सः नाम 
तृतीय सप्तक का है जिसे दिव्‌ भी कहते हें, नाकः नाम सूये का है. तथा यहाँ पर 
अन्तरिक्ष नाम दर्शन के मध्यस्थानीय चतुर्थ सप्तकीय समुद्र या जल का है अन्यथा 
अन्तरिक्ष नाम प्रथम सप्तक का है। रजः नाम देदीप्यमान भौतिक तत्त्व का है 
प्रथम भौतिक तस्व का या अणु का है । यह अणु आपोरूप है। आपः विद्युत्‌ हैं । 


जिस कः प्रजापति नामक हिरण्यगर्भे ने यो और उम्र या आसुरी प्रवृति बहुल 

वाकू और एथिवी या भौतिक सृष्टि का संयमन किया, जिसने स्वः नामक सप्तक 
को अविचल बना दिया, जिसने सूये नामक तत्त्व को अपने निश्चित स्थान में आरो- 
पित कर दिया, जिसने दर्शन के तत्त्वों के मध्यबिन्दु के स्थळ से रजोरूप भौतिकाणु 
की सृष्टि का निर्माण आपोरूप में सम्पादित किया, उसके लिए सोम मूर्ति देखना 
चाहते हैं या उसकी यज्ञ हचियों द्वारा अचेना करते हैं. अपनी दिव्यात्मा से उसकी 
अचेना करते हैं । 

यङ्क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाने । 

यत्राधि सूर उदितो विभति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६। 


इस सन्त्र में कन्दसी, मनसा और सूर तीन शब्द पारिभाषिक हैं । क्रन्दसी 
नाम रोदसी का या द्यावापृथिवी का है जिसके बारे में ते० ब्रा० २-२-९-४ में लिखा 
है 'यदरोदीत्तदनयो रोदस्त्वम्‌ , कि वे रोने लगे अतः वे रोदसी या क्रन्दसी कहलाने 
ळगे। मनसा शब्द २४ कें तत्त्व का है और सूर २५ वें का । 


१३४ ] हिरण्यगभे-सूक्त (ऋ० वे? १०-१२१) उदड 


` “प्रछयकाछ में द्यावाप्रथिबी अपना हास देखकर रोने से छगीं। अतः 
सुष्य्यारम्भ के प्रथम तत्त्व कः प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ ने उनकी रक्षा के निमित्त 
उनका विस्तार या विकास कर दिया । (जब उनका विकास हो चुका तब) उन्होंने 
मन ही मन में ( २४ वें तत्त्व के रूप में) देखा कि वहाँ ( भौतिक सृष्टि के प्रथमोदय 
के सूचक) सूर्यं (२५ वाँ तत्त्व ) उदित होकर शोभायमान हो रहा है। ऐसे क; 
प्रजापति के लिए सोममूर्ति चाहते हैं या उसकी यज्ञ इवियों द्वारा अर्चना करते हैं 
या अपनी दिव्यात्मा से उसकी अर्चना करते हैं । 


आपो ह यदूबृहती विश्व मायन्गर्भ दाना जनयन्ती रग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्तैतासुरेकः कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 


प्रस्तुत मन्त्र में आपः बृहतीः विश्वम्‌ , गर्भ अग्नि और असु शब्द पारिभाषिक 
हैं। आपः शब्द आपोघ्रज वाची है, पर ये आपः तत्त्व चतुर्थ सप्तक में उत्पन्न 
होकर पञ्चम में बृहती या भौतिक वाणी का स्वरूप धारण करके बृहस्पतिः (बृहतां 
वृद्दतीनां वा पतिः) कहलाता हे । विश्व शब्द वेदों में सवत्र भौतिकता के लिए आया 
है (विश्वेदेवा शीषेक देखें) । गर्भ नाम उक्त आपों या जलों से ही निर्मित होता है, 
वह आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार का है यह पहिले बतलाया जा चुका है । 
(हिरण्यगर्भ व्याख्या देखें) । अग्नि नाम यहाँ पर वेश्वानराग्नि का हे भौतिकगर्भ तथा 
यह अग्नि चतुर्थं सप्तक में भी विकसित होता है। असु नाम तो प्राणों का है पर 
यहाँ पर चतुर्थ सप्तकीय असु के माने भौतिकता में ससंज्ञता सचेतनता है जिसका 
द्वार मित्रावरुण (२४ बे) तत्त्व खोलते हैं (मित्रावरुण देखें) । यही भाव 'असुं य ईयु 
रवृका ऋतज्ञा' मन्त्र के असु शब्द का भी है। वास्तव में सु और असु दोनों शब्दों 
का अर्थ प्राण है, पर देवी प्राण या देव प्राण को 'सु' नाम से पुकारा जाता है और 
इसीलिए देवताओं को, देवी प्रकृतियों को 'सुर! नाम से घुकारते हैं, असु नाम उन 
प्राणों का है जिनका सम्बन्ध भौतिकता से हे, इन भौतिक प्राणों या असुओं से 
भौतिकता या असुरों की उत्पत्ति मानी जाती है । सम्पूर्ण भौतिक ब्रह्माण्ड आसुरी सृष्टि 
कहलाती है यह “बृत्र” नामक शीर्षक में स्पष्टकर दिया जा चुका है । चतुथ सप्तक 
में भौतिक सृष्टि का आरम्भ होता है । अतः यह ऋचा ठीक कह रही है। तब पूर्वाद्धे के 
देवताओं के विकास स्वरूप उत्तराद्धं के चतुर्थ सप्तक में असु नामक 'एकमेवाहि- 
तीयं ब्रह्म’ प्रस्तुत हुआ । यह वृत्र का सप्तक है । उसकी हार से तम का नाश अग्नि 
का (वैश्वानर का) उदय हुआ और आपो बृहती सर्वत्र फैल गई (ऋ० वे० १-३२-१०, 
११) । इस सन्दर्भ से इस ऋचा का अर्थ भी जळ के समान स्पष्ट हो चुका होगा। 


“जब आपोन्रह्म के जळ बृहती वाणी (भौतिकी वाणी छान्दस सरस्वती) का 
रूप घारण करके इस अखिल ब्रह्माण्ड के मूल रूप (विश्व) को प्राप्त होते हुए, अपने 
में (हिरण्य का ) गर्भ धारण करके, वैश्वानराग्नि को उत्पन्न करती रही तब पूर्वाद्धीय 
देवताओं का (विकास स्वरूप) एक (भौतिक) प्राण (असु) भी प्रस्तुत हुआ, उस 
माण का स्वरूप एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ही था पर था पूबौरद्धीय आध्यामिकता युक्त पूर्ण 
भौतिक । ऐसे कः प्रजापति रूप हिरण्यगर्भ के लिए सोममूर्ति चाहते हैं या बनाते 


५६८ वैदिक विश्व-देशन [ अध्याय 
हैं या सोम की हविओं द्वारा अर्चना करते हैं या अपनी दिव्यात्मा से उसकी 
अचेना करते हैं । 
यश्चिदापो महिना पंयेपश्यदक्ष॑ दधाना जनयन्तीरयज्ञम्‌। 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८॥ 
आलोच्य मन्त्र में दक्ष और यज्ञ दो नये शब्द पारिभाषिक हैं “आपः? भी 
तथा अधिदेव शब्द भी पारिभाषिक ही हैं। दक्ष नाम २४ वें तत्त्व और पूर्वा का 
है और यज्ञ या क्रतु नाम २४ वें और उत्तराद्ध का, पूरे २४ वें को 'दक्षक्रतू? कहते हैं, 
इसी को मित्रावरुणौ भी कहते हैं (दक्षक्रतू या मित्रावरूणौ देखें) । दक्ष नाम 
प्रजापति का है। यहाँ से भौतिकक्रम कलाक्रम चलता हे, अतः इससे क्रतु कहते 
हैं । इसके पहिले बह यज्ञ मात्र हे क्रतु नहीं है और यज्ञ नाम विकास का है जैसे. 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वाबृधानः स्वयं यजस्व एथिवीमुत द्याम्‌’ 
(विश्वकर्मा सुक्त १०-८१-६) 


इसीलिए यज्ञ नाम केवल 'क्रतु' नामक तत्त्व का ही महीं वरन्‌ प्रत्येक तत्त्व 
का है । ऐसा यज्ञ, पुरुष या यज्ञपुरुष कहलाता हे । इसका स्पष्टीकरण यज्ञ नामक 
शीर्षक में दिया जा चुका है जिसका समर्थन श० प० ब्रा? ३-४-३-१ भो करता है । 
यही बात ऋ० वे० ६-१२-८ “स्रः पितेव जारयायि यज्ञ ऋचा कहती है कि यज्ञ 
रूप विकासों द्वारा मूळ स्रोत रूप पिता से उत्पन्न हुए। यही अर्थ विश्वकर्मा सूक्त के 
'यज्ञस्व' पद्‌ का है । 
जिस हिरण्यगर्भ नामक कः प्रजापति ने अपनी (सर्वज्ञता की) महिमा से 
(भौतिक सृष्टि रचना करने से पूर्वं ही) आपो देवियों और दक्ष को धारण करते 
और यज्ञ या क्रतु को जन्म लेते देख लिया था, अतः जो पूर्वाद्ध के समस्त तत्त्वरूप 
देवताओं का अधिष्ठाता देवता और एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म स्वरूप था उसके लिए हम 
सोमरूप की मूर्ति या स्वरूप चाहते हैं या बनाते हैं, (हम चाहते हैं कि देवसुष्टि 
भौतिक सृष्टि में परिणत हो) और हम उसके लिए सोम से अर्चना करते हैं या 
अपनी दिव्यात्मा से उसको अर्चना करते हैं । 
मा नो हिंसीज्जनिता यः प्रयिव्या यो बा दिवं सत्यघमी जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा ब्रहतीजंजान कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥९ 


इस मन्त्र में प्रथिबी, दिवं, अपः चन्द्रा और बृहती शब्द पारिभाषिक हैं । 
इनके आधार पर इस ऋचा का अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता हैं । “हम कः प्रजापति 
स्वरूप हिरण्यगर्भ के लिए सोम स्वरूप चाहते हैं या सोम से (दिव्य रोर से) 
अचना करते हैं कि बह हमें सदा सुरक्षित रखे, हमारी हिंसा न करे, क्योंकि वह 
अटळ और सार्वेजनीन नियमों वाला है जिनसे उसने सर्वप्रथम दिव्‌ नामक सप्तक 
का विकास किया, फिर एथिवी नामक चतुर्थ सप्तक का (ये दोनों पूर्वां उत्तराद् 
के मुख्य सप्तक और प्रतीक हैं) । उसी ने पूर्वाद्ध के आदि में आपो देवियों की 
सृष्टि की और उत्तराद्ध के आदि में बृहती या भौतिकी बाणी की उस भौतिकी बाणी 


१३४] हिरण्यगर्भ-सूक्त (ऋ० वे० १०-१२१) ७६९ 


को चन्द्रा या सौम्यभागोय या देवी बाणी कहते हैं, जिसका प्रतिपक्षीय भाग आसुरी 
बृहती या आसुरी बाणी कहलाती है जो दोनों यहाँ पर भौतिकी या उत्तराद्वीय हैं 
उनकी सृष्टि की, ऐसे हिरण्यगर्भ नामक कः ब्रह्म के लिए इस आत्मा से आह्वान 
करते हें । इस ऋचा के अर्थ में अन्य अनुबाद टीका भाष्यकारों ने अपः, चन्द्रमा 
और ब्रहती शब्दों की एक ऐसी निराळी खीचड़ी बना डाली है कि ऋचा का भाव 
ही छिप गया है । सत्यधर्मा शब्द की भी यही दशा है। पूर्वोद्ध सत्यधमों है 
उत्तराद्ध अनृत धर्मा । दोनों की सत्यानृत धर्मा कहते हें । ये धमे ही माया नाम 
से पुकारे जाते हें । सत्य दैवी शक्ति है अनृत आसुरी या भौतिकी । हिरथ्यगर्भ 
सत्यधर्मा है। अतः वह चन्द्रा बृहती या दैवी वाणी का विकासक (उत्तराद्धे में भी) 
बतलाया गया है। उत्तराद्ध भौतिकताबहुळ तो है ही पर उसमें पूर्वाद्व की पूरी 
दैबी शक्ति का संयोग रहता है । 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१०॥ 
हे कः प्रजापते ! हे हिरण्यगर्भ !! (ता) पूर्वोक्त ऋचाओं में बर्णित निखिल 
तत्त्व और इस दृश्यमान भौतिक ब्रह्मांड के सम्पूर्ण पदार्थ (विश्वाजातानि) तुमको 
छोड़ कर और किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुए हैं । अतः हम जिस जिस कामना 
से तुम्हारा आह्वान करें या करते जाय बे सब के सब पूरे होते रहें, और हम सदा 
सोम रूप आयु के धन से धनवान्‌ बने रहें । सोम स्वयं भौतिक अमृत है, उसमें 
त्रिपादासृत भी सम्मिळित है, यही बैदिकों का पवित्र धन है । 
` यह मन्त्र कमेकांड में असन्त प्रसिद्ध है, प्रजापतियों को इसी मन्त्र से इवि 
दी जाती है, पूजनादि भी इसी से होता है। इसका पदपाठ और मन्त्रपाठ एकसा 
है । अतः पाश्चात्यों की यह धारणा है कि यह मन्त्र बाद में जोड़ा गया है, पदपाठ 
क्रम पूर्ति युग के वाद जोड़ा गया है। पर यह सत्र भ्रम है। यह मन्त्र प्रथम नौ 
मन्त्रों का पूणे उरसंहार हे । जिनको वैदिक पारिभाषिक शब्दों का ही ज्ञान नहीं 
है वे इसके उपसंहार के महत्त्व को केसे समझ सकते हैं, यदि यह बाद में जोड़ा 
गया मन्त्र होता तो इसको कर्मकांड में इस सूक्त के अन्य मन्त्रों से इतना अधिक 
महत्त्व क्यों दिया जाता ? संहितापाठ और पद्पाठ का एक सा होना आपाततः है 
ऐसी सात अन्य ऋचायें भी हैं। यह तो छन्द में पदों और शब्दों की स्थिति से 
निर्धारित होता है । यहाँ अन्तर लाने बाळी स्थिति है ही नहीं तो जबरदस्ती 
अन्तर नहीं बनाया गया तो स्वाभाबिक तो है । दूसरी बात यह है कि यह मन्त्र 
यजुर्बेदादि सब वेदों और सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में मिळता है जिससे इसकी प्राचीनता 
में कहीं आँच नहों आ सकती । 
पुरुष तत्त्व और पुरुष सूक्त की व्याख्या मेरे 'बेदिक योग सूत्र! में देखें । 
इति बैदिक विश्वदर्शने दवितीयोभागः 
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कर्म काण्ड का रहस्य 


Vor है है। 
मूल्य ११) 


लेखक 


(प्रतिभा दर्शन या भाषा तत्त्व शाख, वेदिक योगसूत्र, सांख्य योग दशन का 
जीर्णोद्धार, वैदिक ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों का भाष्य तथा विस्तृत भूमिका, 
ऋग्वेद भाष्य, महर्षिमनोबिज्ञान का पुनर्जन्म और “आत्म 
ज्ञानमहोपनिषद्‌? के रचयिता) 


श्री हरिशंकर जोशी एम० ए० 


वेक्रमाब्द्‌ २०२७ | [ प्रथम संस्करण 


प्रस्तावनां 
कर्मकाण्ड के रहस्य का रहस्यमय साँप न जाने कब का भग चुका है । हमं 
सब उसकी लकीर मात्र पीटते चळे आ रहे हैं । अतः कर्मकाण्ड का रहस्य” नामक 
यह प्रस्तुत ग्रन्थ, वैदिक विश्वदडान के तृतीय भाग के रूप में लिखा गया हे: इसमें 
इसके प्रथम द्वितीय दोनों भागों में वर्णित देवी देवताओं की उपासनाओं या विधियों 
में छिपा वास्तविक रहस्य देने का प्रयास किया गया है । कर्मकाण्ड देवी देवताओं 
की उपासनाओं की प्रायोगिक विधियों का है। प्रत्येक विधि तत्तदू देवी देवता के 
स्वरूप और शक्ति का परिचय देती है। ये देवी देवता प्रत्येक शरीर और समस्त 
्रह्माण्ड में अधिष्ठाता रूप में रहते हें | इन समस्त विधियों में प्राचीन महषियों 
का सबेश्रेष्ठ योगदशेन या परामनोविज्ञान सुषुप्त रूप में पूर्णतः विद्यमान है । सुषुप्त 
इसलिए है कि इनमें सब कुछ होते हुए भी ये बोलते नहीं कि यह विधि इसका 
संकेत करती है। कर्मकाण्ड सोया हुआ पूरा परामनोविज्ञान शास्त्र है। आज उसी 
को इस ग्रन्थ के द्वारा जागृत किया जा रहा है । 


कमेकाण्ड की रचना वेदों की सुरक्षा तथा आचरण शुद्धि के लिए की गई 
थी । आचरण शुद्धि ही ईश्वरीय और आत्मीय ज्ञान ज्योति की सिद्धि की सर्वप्रथम 
सीढ़ी है । ज्ञान सिद्धि के लिए बेद हैं । कमेकाण्ड में वेद रक्षा और आचरण शुद्धि 
दोनों मार्ग हें। इसीलिए यह कर्मकाण्ड वैदिक काळ से अब तक भारतीय जनता 
का गले का हार बना हुआ हे । बड़ी बड़ी बाढ़ें आइ, जैन आये बौद्ध आये, यूनानी 
हूण आये, मुसलमान ईसाई आये, पर यह कमकाण्ड अपने स्वरूप में जेसा का तैसा 
पहाड़ सा अचळ स्थिर स्थित हे । यही इसकी महिमा की स्वतः सिद्ध कसौटी है । 
इसमें अमृत भरा हे लबालब भरा है तभी यह अमर बना है बना रहेगा । 


इसमें जो अमृत भरा हे उसी को इस ग्रन्थ में प्रत्येक प्रसिद्ध कर्मकाण्ड विधि 

का रहस्य दे देकर खोल खोल कर दिखा दिया गया है जिसको जिसे पीने की इच्छा 
होजीभरके पी ढे या छोड़ दे, आग्रह मना कुछ नहीं । क्योंकि हठ को हराने 
वाला दण्ड होता हे कळम नहीं। लोगों को तो अपने सदा साथी, पीठ में सिर में 
लदे देवताओं तक का पता नहीं है । उदाहरण के लिए गणेश और अवतार के बारे 
को धारणा लीजिए । गणेश की सूड़ हमारी सुषुम्ना हे अबतार महायोगी की समाधि 
में जगी ज्योति; जिससे योगी भी स्वयं अवतार हो जाता है । हमें इतना भी ज्ञान 
नहीं रह गया है । वस्तुतः यह्‌ वैदिक विश्वदर्शन नामक ग्रन्थ अपने चारों भागों 
सहित उस उस प्रत्येक परिबार व्यक्ति विद्वान्‌ अविद्वान्‌ भक्त विरक्त घर मुहरुला 
नगर पुस्तकालय के पास अनिवार्य रूप से रहना परम आवश्यक है जिस जिसको 
दों में श्रद्धा है ज्ञान की लिप्सा है, कर्मकाण्ड में निष्ठा हे, पुराणों में आस्था है 
उपनिषदों में गवे हे तथा अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति की महिमा जानने की, 


( २) 


ईश्वर की गरिमा पहचानने की और अपने को रोम रोम समझने की इच्छा है। मुझे 
पूणे विश्वास है कि जो इस 'कमेकाण्ड के रहस्य नामक मन्थ को एक बार पढ़ भी 
छेगा उसे सचमुच में अपनी संस्कृति पर अवश्यमेब गवे होगा, और सिर गर्वोन्नत 
हो के रदेगा । यदि इस प्रन्थ ने कमेकाण्ड के सम्बन्ध में फेली भ्रान्तियो का समू- 
लोच्छेन कर इस पर अटूट श्रद्धा का सागर उमाड दिया तो लेखका का परिश्रम 
स्वतः सफल हो जावेगा जिससे वेदों की सुरक्षा और अधिक गम्भीरतम श्रद्धा के 
साथ सदा होती चलेगी । 


हरिशंकर जोशी 
बी १/१२८-१८ डुमराव बाग 
अस्सी, वराणसी-५ 


अनुक्रमणिका 
अध्याय १३५-कर्मवाद-- 


कर्म और कर्मकाण्ड का सम्बन्ध, प्राण और कमे, दृष्टादृष्टक्म _ 
देवी प्राण कर्म, कमे और यज्ञ, कमे प्रधानता, यज्ञ व्याख्या, ज्ञान _ 


और कर्म, कर्मदृष्टा, कर्मों की छूट, कमे और प्रकृति, कमे और 


मन, कर्म और अहंकार, कमे और ज्ञान, कर्मकाण्ड का प्रभाव । 


अध्याय १३६-मूतिपूजा-- 
मूर्तियों और मूर्ति पूजा का ध्वंस, नाम रूप की सृष्टि, श्रद्धा 
विश्वास का आधार, मूर्ति और अवतार योगी, धर्मों की पहचान, 
बेदों में मूते प्रतीकी पूजा का विधान, मन्दिरों के स्वरूप का 
रहस्य, हिन्दू मम्दिरों और मस्जिद गिरजा घर जैन बौद्ध 


मन्दिरों में अन्तर, बाह्य प्रतीको की पूजा का रहस्य, मूर्तियाँ - 


और इष्टिकायें, भावमय जगत्‌, सब धर्मों में पूजायें हैं, मूर्ति 
पूजा की एक सत्य कथा । 
अध्याय १२७-गणपति पूजा 
गणपति ही बृहस्पति त्रह्मणस्पति है इन्द्र हे सुषुम्ना सूड का हाथी 
हे हस्तिमुखादि की व्याख्या, शुण्डाकार कोश और शुण्डाकार 
सुषुम्नां, पूजा की सामग्रियों का रहस्य; दक्षिणा दान, मूषक 
बाहन, लम्बोदर, विघ्ननाश प्रतिक्षेप घनुः से । 
अध्याय ९३८-माठ पूजा या षोडश मातृका पूजा-- | 
वेदों की 'सप्तमातरः' ही पौराणिक मातृकायें हैं, वणंमाला की 
मात्राओं का महत्त्व, माठुका सृष्टि, करन्यास अंगन्यास । 
अध्याय १३९-नान्दीश्राद्ध या अभ्युदिक श्राद्ध" 
श्राद्ध, आबदेव की व्याख्या, श्राद्ध विधि, कई अशुभ शब्दों का 
प्रयोग निषिद्ध, मनोमय पितरः, पिण्ड का रहस्य, एकोदिष्ट 
श्राद्ध व्याख्या, तर्पण रहस्य । | 
अध्याय १४०-पुण्याहवाचन- 
इसकी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि नहीं ? विध्यन्तर । 
अध्याय १४१-कलदा स्थापन-- 


कलश महिमा और इसके द्रव्यों का रहस्य, कलशस्थ देवता, 
कलश और समुद्र मन्थन, कलश और समाधि । 
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( ४) 
अध्याय १४२-रक्षा विधान-- 
सूत्र सृष्टि की त्रिगुण रक्षा, दाक्षायणी रक्षा । 


अध्याय १४३-घृत छाया-- 
घृत छाया विधान और उसका रहस्य । 


अध्याय १४४-अग्न्याधान-- 
कुशण्डी या कुञ्चकण्डिका-योगाग्नि और उड्वलिताग्नि, इसके 
मन्त्रो की सार गर्भिता व्याख्या । 

अध्याय १४५-प्रहयाग रहस्य-- 
अह संख्या, ग्रह की व्याख्या--१९ ग्रह, दो प्रकार के ग्रह, 
देवताओं के चुनाव की विशेषता, आभ्यन्तर बाह्य ग्रहों का 


तादात्म्य, शंका समाधान, दुधारू भाव, हवन सामग्री, प्रहद 
बलिदान, पूर्णाहृति होम सरहस्य । 


अध्याय १४६-महायज्ञ- 
सोमयाग प्रधान २६२ प्रकार के महायज्ञ; सोमयाग, सोम के 
बारे की ्रान्तियाँ, सोमयाग फे ऋत्विज गण, यजमान के 
लिए नियम; याग विधि, पाँच दिनों की प्रथक्‌ प्रथक प्रक्रियाये, 
महाभिषव--यह समाधि में सोम की उद्दीप्ति की विधिका 
अभिनय है । 


अध्याय १ ४७-ज्यो तिष्टोम अग्तिष्टोम-- 
नामों की व्याख्या और रहस्य, यज्ञविधि, ग्रह महण, ग्रह तो 
प्राणों के प्रतीक हैं जिनके द्वारा सोमाभिषव होता है, सबनीय 
पशु और रहस्य, द्विदेवत्य भक्ष, चमस भक्ष, महाभक्ष, नतु 
ग्रह, माध्यन्दिन सवन, तृतीय सवन, तीनों सवनों का रहस्य, 
अवभशृथाभिनय । 


अध्याय १४८-पुरोडाश के कपालों का निर्माण-- 
पुरोडाश शिर या मस्तिष्क का प्रतीक हैं, पुरोडाश विभाजन- 
रीति मस्तिष्क विभागों के अनुरूप है, विभाजन रीति। 
अध्याय १४९-द्वादश्ञाहट यज्ञ-- 
ऋत्विज विभाजन, यजमान संख्या, यज्ञविधि, अहीन याग, 
रात्रिसत्र । 


अध्याय १५०-सौ यज्ञों के शतरात्र सत्र का रहरुय-- 
सौ रातों का विश्लेषण । 
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८४५०-८४८ 
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८६७-८६१९ 


( ५ ) 
अध्याय १५१-एकाह यागाः 
याग संख्या नाम इनके प्रकार विधि और रहस्य, चार प्रकार के 
ब्रात्यस्तोम, शेष यज्ञों का सरहस्य वर्णन । 
अध्याय १५२-गवामयनम्‌- 
यज्ञ व्याख्या और विधि, यज्ञ रहस्य । 
अध्याय १५३-बाजपेय यज्ञ-- 
याजपेय व्याख्या-यज्ञविधि-यज्ञ रहस्य । 
अध्याय १५४-राजसूय यज्ञ-- 
अधिकारी, काल, विधि व्याख्या, रहस्य । 
अध्याय १५५-सोमयाग का अंग अग्नि चयन-- 
यज्ञविधि, इष्टिका चयन विधि, यज्ञ वेदि निर्माण, चिति निर्माण, 
हल प्रवहण, झतरुद्रिय होम, रहस्य । 
अध्याय १५६-अश्वमेध नामक सोमयाग-- 
यज्ञविधि, यूप और पशु- अतिरात्र, रहस्य । 
अध्याय १५७-पुरुषभेघ याग-- 
यज्ञ विधि, रहस्य । 
» १५८-सर्वमेध याग 
9 १५९-पितृमेध याग-- 
११ १ ६०-वेश्वदेव कर्म 
१  १६१-वैद्काग्नि होत्र और स्मार्ताग्नि होत्र, और रहस्य । 
» १६२-दशपूर्णमासयाग-- 
छह प्रकार के यज्ञ, यज्ञविधि, दाक्षायणयज्ञ, रहस्य । 
० १६३-चातुर्मास्य याग--चारपर्व, दर्शपूर्णणासवत्‌ रहस्य । 
„ १६४-शुनासीरीय चतुर्थपर्व-चातुर्मास्य पर दो मत । 
११ १६५-निरूढ पशुबन्ध-- 
० १६६-आम्रायणेष्टि- 
” १६५-सोत्रामणि-यज्ञाविधि--सोमयागवत्‌ रहस्य । 
” १६८-गृहसंस्काराः--विवाह संस्कार विधि और उनका रहस्य । 
१» १६९-अर्क विबाह-- | 
११ १७०-कुम्भ विवाह-- 
२ १७९-विष्णु प्रतिमा विवाह -- 
११ १७२-गर्भाधान--विधि और रहस्य । 
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अध्याय १७३-पुंसबन ओर सीमन्तोनयन- विधि रहस्य । 


१७४-जातकमे - विधि और रहस्य । 
९७५-अक्षरस्वीकार ओर विद्यारम्भ-- 
१७६-षोडश संस्कारा-- 

१७७-नामकरण प्रशृति--विधि और रहस्य । 
१७८-कर्णवेध--विधि ओर रहस्य । 


१७९-चूड़ाकर्म उपनयन वेदारम्भ और समावर्तन 
विधि और रहस्य । 


१८०-दान रहस्य । 

१८९-तुलादान- विधि और रहस्य । 

१८२-तीन अतिदान, वृषमहिषीदान--विधि ओर रहस्य । 
१८३-वृषदान रहस्य 

१८४-महिषीदान रहस्य 
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वैदिक विश्व दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्ये 
अध्याय १३५ 
'कमवाद! 


कर्मकाण्ड का सीधा और साक्षात्‌ सम्बन्ध कर्म से है और इस कम का 
तादात्म्य इस ब्रह्माण्ड, अछोकिक घ्रह्माण्ड और प्रत्येक सत्त्व और तत्त्व से व्याप्ति रूप 
में है। क्योंकि यह ब्रह्माण्ड अछी किक आत्मीय ब्रह्माण्ड तथा प्रत्येक सत्त्व और 
तत्व सतत और अविछिन्न रूप से कर्ममय हैं। भगवद्गीता ने भी घोषणा कर 
रखी है । 
“न हि कश्चिसक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कर्मी सवः प्रकृतिजेरीणेः ॥!” (३-५) 
इसका मुख्य और मूल कारण यह है कि अमृत भोतिकात्मा या हमारा दिव्य 
शरीर या मौलिक भौतिक शरी र-जिसे सोमरस कहते हें --जन्म ही कर्ममय क्रिया- 
मय रूप में लेता हे । यदि इसमें कमे न रहे यान रहें तो यह शव या मुदी हो 
जाय । इस मोलिक भौतिक शरीर की ये सततव्यापारशील गति विधियाँ ही इसे 
शिव रूप में, जीवन रूप में, सचेत रूप में, जीवित रूप में या जीवनी रूप में प्रस्तुत, 
प्रकट, या संचालित करतो हैं। ये कम आत्मा की जीवनी या जीवन ज्वक्ति की 
अभिव्यक्तियाँ हें । अतः लिखा है “कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि” (भ० गी० ३-१५) । 
दूसरे शब्दों में प्रत्येक शरीरी या अशरीरी की प्रत्येक गतिविधि उसकी आत्मा की 
अभिव्यक्ति है, उसके जीवन या जीवित रहने का प्रमाण है। कर्म दो प्रकार के 
होते हैं, दृष्ट या साक्षात्‌ अनुभूयमान या दृश्यमाण और अदृश्य या अदृश्यमाण या 
साक्षात्‌ अननुभूयमान । दृश्यमाण कमे शरीर के होते हैं, शरीर में होते हैं, 
शारीरिक चेशओ से अभिव्यक्ति पाते हैं, अतः ये व्यक्त कर्म हैं, या कर्म के व्यक्त- 
रूप ह । जिन अङ्गां में ये कर्म अभिव्यक्ति पाते हैं वे ऐसे ही अभिव्यक्त नहीं होते, 
उन अङ्गा भ इन कर्मा की अभिव्यक्ति की अभूतपूवै अलौकिकद्वारीय, वैयक्तिक या 
व्यक्तिकारी शक्तियाँ होती हें । इन विभिन्न शक्तियों को द्वार अभिव्यक्तिद्वार या 
भोतिकात्मीय प्राण कहते हें । दूसरे शब्दों में ये मौलिक भौतिक प्राण (वाकू प्राण 
चक्षु: श्रोत्रं मनः हस्त पाद अङगुछी और पूर्ण शरीर ) ही अपनी-अपनी विभिन्न 
प्रकार की क्रियाओं कर्मो या चेष्टाओं को इन अङ्गो के द्वारा अभिव्यक्त करते हें । 
स्तया कहने सें उक्त कर्ममय शरीरी प्राण इन विभिन्न प्रकार के कर्मों के द्वारा 
अपने-अपने विभिन्न प्रकार के कर्ममय स्वरुप का उद्घाटन अभिव्यज्ञन और दर्शन 
करत ह । अर्थात्‌ हमारे जितने प्रकार के कर्म हैं या इस अखिल ब्रह्माण्ड में जो 
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हो कर्म ट्श्यमाण होते हें या हो रहे हैं वे सब के सब उक्त अतितम सृक्ष्म मौलिक 
९८ 
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भौतिक प्राणों के कर्ममय शरीरों का प्रदशन या अभिव्यञ्चन स्थूळ झरीरों में स्थूळ 
कर्मों हारा साकार या साक्षात्‌ रूप में करते हैं। ये कमं तो सूक्ष्म प्राणों के हो 
साक्षात्‌ दृश्यमाण साकार रूप हैं। हम इन्हें समझकर भी नहीं समझते, देखते 
हुए भी नहीं देखते, यही इस ब्रह्माण्ड का, माया का पर्दा है। यह तो हुआ, परन्तु, 
ये प्राण साधारण तत्त्व नहीं हैं । इनके दो प्रकार के परस्पर विरोधी शरीर और कर्म 
हैं जिनको क्रम से देव और आसुर नाम से पुकारा जाता है। इनका सविस्तर 
और सप्रमाण विवेचन मेरे वैदिक योग सूत्र' के अध्याय २ पाद चार से अध्याय ३ 
पाद्‌ २ (क) तक में दिया जा चुका है, देख लीजिए । इनके इन दो प्रकार के 
शरीरों या कर्मो में जिसका प्राधान्य हो जाता है या रहता है, उसी के अनुरूप, 
प्राणियों या सत्त्वों और तत्त्वों का जीवन साक्षात्‌ या साकर रूप में--दैव रूप में या 
आसुर रूप में--हश्यमान होने ळगता हे । इन दोनों का मध्यम या उभय सम्मिलित 
जीवन नर या मनुष्य जीवन के रूप में प्रकट होता है। इन प्राणों को किसी भी 
मार्ग को- दैव या आसुर में से किसी दल को अपनाने, उसमें चलने की प्रायः 
छूट रहती है, यही स्वातन्त्र्य प्राणी के जीवन को एक दूसरे से अनुपावानुकूल 
भिन्नता में प्रकट करता है जिसकी व्याख्या 'भिन्न रुचिर्हि लोकः” वाक्य से प्रस्तुत 
की जाती हे । यह भिन्न रुचि ही कर्म स्वातन्त्र्य है, “कर्म स्वातन्ञ्य' ही “भिन्न 
रुचिता' हे। इसी का नाम विभिन्न स्वरूपी जीवात्मा है। प्राणों का सम्मिलित 
कमंमय जीवन या कर्मे जीवात्मा है जो उतने हैं जितने अनन्त सत्त्व और तत्त्व, 
क्योंकि प्रत्येक में बिभिन्न अनुपातीय वैभिन्य है । पराधीन प्राण तो दैवी प्राण हें, 
और स्वातन्त्र्यमय स्वतन्त्र कमंमय आसुरी । ये स्वतन्त्र कर्ममय आसुरी प्राण स्वार्थी 
दृळबन्दी बाळे अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने वाळे हें । इनकी जीवनी खापदों या 
हिंसक प्राणियों के समान होती हे । वे बाकू से गाली गलौज उगळ कर कुत्तो की 
तरह भूकते रहते हैं, भेड़िया की तरद दातों और नाखूनों से दूसरों को नोचते रहते 
हैं, व्याघ्र की तरह डीगों की दहाड़ से सबको भयभीत किए रहते हैं। नाक से 
प्राणों की मोटो-मोटी फुंकार और आहें भरते हैं, कानों से अनाचार दुराचार 
व्यभिचार आदि की बातें सुनने हाथों या अङ्गोंसे करने और आखों से देखने 
दिखाने के शौकीन होते हुए अन्य आततायी व्याधों के समान प्रतिइनिद्रियों से चाप- 
लूसौ के संगीत द्वारा मुग्ध करके पशुवत्‌ मारे भी जाते हैं। कभी ये सपाँ डांसो 
और विच्छुओं के समान जिह्ा के मर्म भेदी बचनों से डसते फिरते हैं तो कभी सिंह 
चीळ बाज के झपट्टे से जेसे दूसरों को मार-मार कर खा जाते हैं। कभी अपने 
भीमकाय से मल्ल युद्ध द्वारा या कुचल कर दूसरों को पराजित करते फिरते और 
राजा महाराजा सेठ साहूकार बनते फरते हैँ तो कभी गीदड़ों का सा जत्था तैयार 
करते रहते हें ओर झूठे प्रचारों से दूसरों को वरगळाते जाते हुए उन पर अपना 
प्रभुत्व जमाते हें । इस प्रकार इन स्वातन्त्र्यमय या स्वतन्त्र कर्ममय प्राणों का 
जीवन हिंसक पशुओं के सम्मिलित दळ के जीवन के समान बना रहता है। इन 
सब प्रकार के अवाञ्छित कृत्यों में प्रवृत्त होने का मूल कारण यह है कि इनमें काम- 
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क्रोध मदलोभ के अन्धकारमय माया का जाल छाया रहता है । इनका जीवन एक 
अन्धे व्यक्ति के समान या गहरे अन्धकार में टटोल-टटोलकर चलते हुए ही व्यतीत 
होता है। ये इस अन्धकार से बेसे ही घिरे रहते हैं जेसे धुँए से अग्नि या गर्भ 
थैली से गभे का बाळक । यह है इस भौतिक ब्रह्मण्ड या शरीर की प्रतिदिन की 
दैनिक चर्या या जीवनी या कर्ममय जीवनी । 


अदृष्ट कमै दैवी प्राणों का होता हे । दैवी प्राण देवी ज्योतिर्मय होते हैं, उनमें 
परम ब्रह्म की ज्योति जागृत या उद्दीप्त रहती है जिसका प्रतिबिम्ब पिछले परिच्छे- 
दान्त में वर्णित आसुरी प्राणों की स्फटिकशिला में व्याप्ति रूप से पड्कर तटस्थ होते 
और रहते हुए भी उन आसुरी प्राणों में जीवन चेतना व्यक्तिकारक कर्मो की अभि- 
व्यक्ति करता रहता है, उनके शरीरों के जीर्णशीर्ण होने तक । पर ये आसुरी प्राण, 
जैसा लिखा जा चुका हे, अपने शरीरों में अभिव्यक्त इन कर्मो को अपने झारीरों का 
ही स्वतन्त्र कमे समझते हुए कहते हैं मेने या हमने यह या ये कर्म किए या हम 
कर रहे हैं या करेंगे। वे काम क्रोधादि के अन्धकार के कारण इस कर्म के मूळ 
कारण को जान ही नहीं पाते । अतः स्वच्छन्द श्वापदानुकूछ चर्याओं को अपनाने 
को विवश भी होते रहते हैं । 

दैवी प्राणों को ऋषि या ब्रह्मकामना ब्रह्मप्राप्ति कामना वाले कहते हैं। ये 
मुख्यतः पाँच हैं, सात नौ और दश भी गिने जाते हैं। इन्हें भौतिक प्राण शरीरों 
के भङ्कों के रस रूप ज्योति रूप अङ्गिरा अङ्गिरस ऋषि भी कहते हैं। मरुत्‌ नामक 
प्राण भी प्रकारन्तर से इन्हीं को कहते हैं, ये हमारे और समस्त ब्रह्माण्ड के शरीर में 
सर्वतः व्याप्त रहते हैं जैसा कि यजुः (२४-५५) ने लिखा है , 

“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्वरक्षन्ति सधमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवी ॥” 


इन दैवी प्राणों की गतिविधियाँ या कर्मण्यता सदा ही नितान्त अदृष्ट तो रहती 
हैं, पर सबको साकार रूप में सदा ही अनुभूत भी होती हें । इनके कमो की यह 
अदृश्यता देवी माया कहलाती है या देवी ज्ञान ज्योति की शक्तियाँ, ह" आसुरी 
प्राणों की इर्‍्यमाया कर्ममयता मोहिनीमाया कहलाती है। देवी प्राणों के कर्मों का 
प्रवाह अमृत विद्युत्‌ घाराओं के रूप में संचालित होता है। बटन दबाने की देर 
हैं, आप अपने स्थान पर बेठे-बैठे ही अखिल ब्रह्माण्ड की यात्रा व्यापि रूप से 
क्षण मात्र भर में कर सकते और सब कुछ हस्तामलकवत्‌ देख या अनुभूत कर सकते 
हें । क्योंकि इनके पास शरीर तो है ही नहों, अतः भौतिक प्राणों की तरह इनकी 
कर्ममयता को प्रकट या दृश्यमान बनाने का कोई द्वार ही नहीं है। इनकी इस 


केमम्यता का ज्ञान भी शरीर के सभी अङ्गो से न होकर मात्र मस्तिष्क या समाधि 
के शत्र से होता है जहाँ पर समस्त शरीर की समस्त नाड़ियों के मुख बिजली के 
तारों की तरह वेश्वकर्मीय विदग्धता से विजली के हीटर के तार की तरह एक दूसरे से 


नथे रहते हैं । जहाँ प्राणोदान ने धोंकनी (योग से) धौंकी नहीं कि बटन खुल गया, 
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मस्तिष्क की नाड़ियों के तार गरम हो गये, प्रकाश प्रकट होकर, ज्ञान, ज्योति रूप 
में फेल गया, शरीर सागर में आनन्द की कल्लोलिनी लहरें उमड़ गई । पुराणों में 
प्रायः इन ऋषि रूप प्राणों की चर्यो का विवेचन रहस्य रूप में दिया मिलता है । 
उनमें लिखा होता है कि इन ऋषियों के आश्रमो में परस्पर विरोधी स्वभाव के 
खापद जंगली पशु एक साथ मिल जुळ कर रहते रहे। महायोगियों के आश्रमों 
ऐसी घटनाओं का घटना असम्भाव्य नहीं, परन्तु बास्तब में ये पुराण रहस्यात्म- 
कतया इन्हीं देवी प्राणों या अङ्गिरस प्राणों की चर्या दे रहे हैं जो भौतिक या आसुरी 
प्राणों को अपनी शक्तियों से दबोच-दबोच कर उनक्री हिंसक वृत्तियों को नष्ट कर 
एक दूसरे के प्रेमी बना देते हैं। यह बात सर्वसाधारण की समझ मैं आना कठिन 
नहीं, अनुभूति होनी चाहिए । 


ये ऋषि रूप प्राण तो अनेकों हैं, विभिन्न प्रकार की ज्ञानानन्द की ज्योतियों 
के पर्वे पर्वत या व्यापक क्षेत्र हैं, प्रत्येक में पार्थक्य और विभिन्नता हैं। इनमें जो 
ज्ञानान्दमयी विभिन्न शक्तियाँ हैं, उनका मूळल्रोत ( पावर हाउस) एक दूसरा ही 
केन्द्र है जहाँ से इन्हें ये शक्तियाँ मूल में एकरूपता में रहते हुए भी यहाँ अनेक- 
रूपता में विकसित हुई मिली हैं । वह आदि केन्द्र ब्रह्म या परमत्रह्म या परमात्मा है 
जिसमें नित्यानन्द्सय कर्ममयता ही कर्ममयता है। दूसरे शब्दों में आदि ब्रह्म 
कर्मों का भण्डार या कर्ममय पावर हाउस हे या ब्रह्म का स्वरूप कर्ममयता है । यह 
कमेमयता सत्यस्वरूपिणी या नित्य निरन्तर क्रियामयता है, देवी प्राणों में यह सत्य 
स्वरूपिणी मूळ बीजभूता कर्ममयता ज्ञानानन्दमय्री कमेमयता में परिणत होती है तो 
भौतिक प्राणों में श्वापदानुकूछ काम क्रोध लोभ मोहाद्यन्धकारमय हिंसक वृत्ति की 
कमंमयता में, जो अनन्त स्वरूपिणी हे । अतः ब्रह्म की परिभाषा में तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ने “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः लिखा भी था। और भ०गी० ने भी स्पष्ट 
कहा है कम ब्रह्मोद्भवं विद्वि’ ( ३-१५ ) कि कर्मे का मूळ स्रोत ब्रह्म है। ब्रह्मा ही 
कर्ममय है । अन्यत्र भी लिखा है 'बते एव च कर्मणि” कि में ब्रह्म वहाँ वहाँ हूँ जहाँ 
जहाँ कमे हो रहा है चाहे जैसा भी हो ( भ० गी० ३-२२) । ब्रह्म की यह कर्म- 
मयता शब्द ब्रह्ममयता या ४“कार रूपता है जो अखिल ब्रह्मण्ड में रेडियोधर्मी 
विद्युद्टिकरणों से भी अतितम सूक्ष्मतम है, और उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त है जिस 
प्रकार ईथर या मेगनेटिक लहरें जिसके द्वारा या माध्यम से अनन्त दूरी का शब्द 
कहीं भो किसी भी क्षण सुना जाता हे । इसी प्रकार की ये गतिविधियाँ ही ब्रह्म 
या शब्दन्रह म की सतत कमंण्यता की अकाट्य प्रमाणकोटियाँ हैं । 

ब्रह्म की इस प्रकार की कमंमयता से यज्ञ का उदय होता हे। यज्ञ माने 
विकास परम्परा है जैसा कि विश्वकर्मा सूक्त के “स्वयं यजस्व पृथवीमुत याम्‌! ( ऋ० 
बे० १०-८०, ८१ ) से स्वयं स्पष्ट है । यह यज्ञ मुख्यतः तीन प्रकार का है--तपोयज्ञ 
या सृष्टियज्ञ, अतिसृष्टि या योगयज्ञ और देबी जीबनमय यज्ञ या द्रव्ययज्ञ या द्रव्य- 
त्यागयज्ञ जिसमें स्वाध्याययज्ञ भी सम्मिलित रहना आवश्यक है । इन तीनों यज्ञों 
की पूर्ति या सफछता ज्ञानयज्ञ के बिना असम्भव दै । क्योंकि इस जीवन में जो 
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कर्म इन बाह्याभ्यन्तर शरीरों से किए जाते हैं, उनमें कौन उचित है कौन अनुचित 
इसका निर्णय तो देश-काल पात्र के अनुसार करने पर भी पूर्णतः न्याय संगत नहीं 
हो सकता--गहना कर्मणो गति? (गी० ४-१७), किं कर्म किमकमेंति कबयो$प्यत्र 
मोहिताः' (गी० ४-१६) । अतः ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र हे जिसकी अग्नि सभी प्रकार 
के कर्मों के अनिष्ट या अरिष्टो को भस्मसात्‌ कर सकता है-- ज्ञानाग्निः सब कर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुते तथा ।” (गी० ४-३७) । 

इस अखिल ब्रह्माण्ड में प्रत्येक सत्त्व और तत्त्व में जो जो आकार प्रकार, 
आचार व्यवहार, रहन सहन, गति विधि, जीवन मृत्यु स्थूळ सूक्ष्मता सुरूप कुरूपता 
ऋजु कुटिलता कोमळ कठोरता, दैव असुरता प्रकृति की जितनी भी नाना रूपतायें 
मिळती हैं उन सत्रका सूळ कारण ब्रह्म की कर्ममयता की विभिन्न स्वरूपता या नाना 
रूपता है। प्रत्येक अपने मौलिक बीजों के अनुरूप, ब्रह्म में तो एकरूपता में रहा 
पर विकास पाने के समय वह अपने अपने कर्मो के अनुरूप ही विभिन्न स्वरूपों में 
दृश्यमान होता हे । कोई कितना ही यत्न करे आम के पेड़ में सन्तरा नहीं लगेगा, 
सन्तरे में आम नहीं । कोई अपने काटों या कुरूपता को व्यक्त होना पसन्द न करे 
तो यह कभी सम्भव नहों । जिस प्रकार बसन्त में सभी फूल काटें अपने-अपने 
अपने सुरूप कुरुप सुगन्ध दुर्गन्ध रूप में अपने आप विकसित होते हैं वैसे ही सृष्टि 
काल में भी सभी अपने अपने कर्मानुकूल जन्म लेने को विवज्ञ होते हैं। इस 
प्रकार ब्रह्म रूप कर्ममय एक रूपमय बीज में विश्वरूपणी कर्ममयता अव्यक्त रूप में 
रहती है। यही उसकी मायामयी अलौकिक शक्तिमयी अनन्त रूपता है । 


यह अखिल ब्रह्माण्ड कमंप्रधान है, कर्मों की जटिल बेडियों से नितान्त निबद्ध 
है---“लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।” (भ० गी० ३-९) । कर्मों की शुभाशुभता का निर्णय 
देश काल पात्र समाज और उनकी परम्पराओं के द्वारा कुछ कुछ किया जा सकता 
है, पूर्णतः नहीं । कर्म किए बिना कोई भी क्षण भर रह नहीं सकता; अधिकांश कर्म 
जिनको हम गये से करते हैं अशुभों की कोटि में उतरते हैं। कई अशुभ कर्मों को 
हम अनजाने भी कर डालते हैं, जान बूझ कर भी, जोश में आकर भो । क्योंकि 
प्रत्येक सत्त्व और तत्त्व को स्वतन्त्रता से स्वतन्त्र कर्म करने की छूट, उसकी ज्ञान 
विचार शक्ति की अभिःयक्ति के लिए स्वभावतः प्रदत्त है । | 


कर्मानुष्ठान विवेक पर निर्भर रहता है । बिवेकानुकूल कर्म ही यज्ञ है । ईश्वर 
या नह या लष्ठा प्रजापति से इस सृष्टि को विवेकानुकूल कमें या यज्ञ करने के लिए ही 
रचा है। यहाँ तक की सृष्टि के साथ साथ ही यज्ञ कर्म की भी सृष्टि की है । 


“सह यज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ । 
देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥!” 
(भ० गी० ३-१०, ११) 


७८२ वैदिक विश्व-दशेन के कर्मेकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


यह यज्ञ या विवेकानुकूछ कर्म योगियों के लिए योगयज्ञ से देवताओं की 
उद्दी्ति और अनुभूति है तो साधारण व्यक्तियों के लिए द्रव्ययज्ञ, प्रार्थना का नियम 
पालन और दान करने का यज्ञ करना है। अतः भ० गी० ने अवधान पूर्वक लिख 
दिया है कि यज्ञदान तपः का कर्म कभी न छोड़े, इन्हें करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ 
दान जौर तप विवेकीजनों को पवित्र बनाते रहते है (१८-५) । योगेश्वर कृष्ण ने 
तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरा यह निश्चित मत है कि इन यज्ञ दान और तप 
कर्मों को अवश्यमेव करना ही चाहिए (१८-६) । 


यज्ञ माने सब काम छोड़कर सदा ही ध्यान दान पूजा करते रहना ही नहीं 
है। प्रत्येक सत्कर्म ही यज्ञ है। इसके बिना तो शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती । 
शरीर यात्रा का साधन भी विवेकमय सत्कमे ही है और यह सत्य श्रद्धेय और पार- 
मार्थिक ही होना चाहिए। जो इस प्रकार के सत्कर्मों में नित्य ही रत रहता हे उसके 
लिए देवी आनन्द चारों ओर से बरसता रहता है, संकट और दुःख जैसी वस्तु उसके 
पास फटक नहीं सकती । उसके लिए सभी आवश्यक उपकरण वर्षा के जल को 
तरह स्वतः एकत्रित होते रहते हैं । क्योंकि भगवान्‌ ने इस संसार को आनन्द की 
लीछाओं की भूमि बनाया है। जिसको यह रहस्य और इसका यह रहस्य अपने 
अविवेक से विदित नहीं हो पाया उसके लिए यह संसार उसके अपने स्वयं के हाथों 
से ही निर्मित काटों या वीरों की कष्टकारी शय्या के समान हो जाता है, दोष दूसरों 
को देते फिरता या फिरते हैं । 


ज्ञान और विवेक किसके पास नहीं है? यहाँ तक कि पशु पंक्षी मग वृक्ष 
और पौधों में भी ज्ञान और विवेक भरपूर भरा है । मार्कण्डेय जी ने लिखा भी हे 


ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे । 
विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं प्रथक्‌ पृ थक्‌ || 


यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिसृगादयः। 

दुर्गा सप्तशती (१-४७, ४८, ५०) 

इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक प्राणी ज्ञान विवेक रहते हुए भी अज्ञानी 

और अविवेकी के समान असक्कर्म का आचरण करता है। यदि बुरा काम करने 
वाळे से सत्यतया पूछा जाय कि जो कर्म तुम इस प्रकार धड़लले से कर रहे हो क्या 
वह उचित या सत्‌ है या अनुचित या असत्‌? तो वह ढम्बी सांस लेकर यही 
कहेगा कि हाँ भाई यह काम तो बुरा ही है। इस प्रकार का बोध रहते हुए भी 
बह उस असत्कर्म को करता ही क्यों है यदि यह वात विदित हो जाय तो यह संसार 
स्वर्ग बन जाय । इसका मूल कारण यह है कि प्रत्येक की प्रकृति विभिन्न स्वरूप 
की दे जिसकी जैसी प्रकृति है उसको उसके अनुरूप कार्य करने को बाध्य होना 
पड़ता है; ज्ञान और त्रिवेक एक ताक में रखे रह जाते हैं । भ्र० कृष्ण ने अर्जुन को 
अन्त में यही ळळकार सुनाई, कि तुम अहंकार में आकर यदि यह कहो कि में युद्ध 
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नहीं करता हूँ तो तुम्हारा यह प्रयास व्यथ है, तुम्हारी भीतरी प्रकृति तुम्हें युद्ध करने 
के लिए बाध्य करेगी । हे अर्जुन ! अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों की डोरी से बचे 
हुए तुम उस उस कार्य को विवश होकर कर डालोगे जिसे तुम अज्ञान से नहीं करना 
चाहते (भ० गी० १८-५९, ६०) । यह अच्छे काम के बारे में है ऐसा ही बुरे कामों 
के बारे में भी समझना चाहिए । अर्थात्‌ असत्‌ कर्मो को भी विवेक रहते हुए भी 
अपनी प्रकृति की, स्वभाव की डोरी से नथे रहने के कारण, प्रत्येक को विवश 
होकर करना ही पड़ता है, लाचारी है । क्यों ९ 


क्योंकि हमारे इसी मनोन्रह्माण्ड में ईश्वर हमारे शुभा-शुभ कर्मों को देखते 
हुए बैठा रहता है। उसको उसे शुभ कर्मों का फछ भी देना है अशुभ कर्मों का 
दण्ड भी। इस काम को वह अपनी माया शक्ति से अनिवार्य नियमों की चक्की 
पिसवाकर यथोचित दण्डित या पुरस्कृत करता रहता है । फलाफळापेक्षानुरूप कर्म में 
ही प्रवृत्त होने देता है ज्ञान चिवेकों को मोह में डाळ देता या मोह की थैली में बन्द 
कर देता है । अतः लोग ईश्वर को खोजने के लिए मन्दिर मस्जिद्‌ गिरिजा तीर्थी 
और महापुरुषों की संगति में जाते हैं। जाइए, मन्दिरादिकों में पूजा-पाठ हवन 
कीतेनादि सत्कर्मा का आवाहन होता है । भगवान्‌ वहीं रहता है जहाँ कीर्तनादिक 
सत्कर्म होते हें --“मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद? (श्रीम० भा०)। तीर्था में 
महापुरुषों के पुण्यों का क्षेत्र हे, महापुरुषों की संगति सत्कर्मो की संगति या क्रिया 
है। पर जो ईश्वर आपके ही अन्दर, उठता बैठता खाता पीता और दैवी गुणों से 
युक्त रहता है उसकी अनुभूति तो कीजिए ! 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुङजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पञ्यन्ति ज्ञानचक्षुषः॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥। 
(भ० गी० १५-१०, ११) 
हमारे वेदिक महर्षिगग और पुराणों के आचार्या ने इसी साकार ब्रह्मा या 
ईश्वर की निरन्तर अनुभूति की। उनको यही योगयज्ञ सर्वाभीष्ट रहा । क्योंकि वे 
जानते ये-कि 'कस्तूरी कुण्डल बसै'। पर आजकल के लोग कस्तूरी मृग की तरह 
अपनी ही कस्तूरी सुगन्ध रूप ईश्वर को वन-बन में ढूंढते फिरते हैं, यह कैसी उलटी 
डम्बना है : यह क्यों होता चळा आ रहा है १ इसका बिद्रढेषण यह है: 
. कर्मोकी थोड़ी सी छूट या स्वतन्त्रता पाया हुआ प्राणी प्रकृति से और गुणों 
से स्वयं किए जाने वाले कर्मो को भी, अहंकार से विमूढ होकर यह समझने की 
भूल करने छग जाता है कि में हो ( सब कर्मों का ) कर्ता हूँ । 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
* ( भ० गी? ३-१७ ) 


७८४ वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्यांयं 


भ० कृष्ण ने अर्जुन को इसी अहंकार की चेतावनी दी थी और प्रकृति ही _ 

स्वयं तुमसे युद्ध करायेगी' यह स्पष्ट कह दिया था । अर्जुन तो देवी प्रकृति या देवी ` 

सम्पदा बाळा था-- ; 

“मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव' ॒ 

( भ० गी० १६-५ ) | 

वह युद्ध न करने के असत्कर्म में प्रवृत्त होने जा रदा था, पर उसकी दैबी _ 

प्रकृति ने उसका मुँह उस असत्कर्म से मोड़ दिया । पर यह अखिल ब्राण्ड तो 

आसुरी सम्पदा से निर्मित है “यदासुयैमास तेनेमाः प्रजा? ( श० प० ब्रा १-५-२- 

१७) । इसको रास्ते में केसे लाया जाय । इसकी प्रकृति तो स्वभावतः असत्कर्मों 

में प्रवृत्त होती है, इसे असत्कर्मो में ही आनन्द मिळता है । और तो अलग रहे 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी इसी प्रकृति के अनुरूप काये करते हैं - 


“सरह चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ इस प्रकृति का निग्रह दमन-शमन आदि भी तो सर्वतः सम्भव नही । 
तब क्या किया जाय ? 


इस पहेळी को सुलझाने के पहले हमें यह जान लेना परम आवश्यक है कि 
हमारी प्रकृति इस प्रकार की बनती ही केसे हे ? स्रृष्टि मूलतः अनादि और अनन्त 
है। इसी को वेदों में अनारम्भण सृष्टि कहते हैं । इस सृष्टिका यहद अनादि स्वरूप 
हम है या आत्मा है। यह ब्रह्म या आत्मा चाक ज्योतिः शरीरी अग्नि आत्मीय और 
मनोमय ज्ञान स्वरूपी है । इसी को मनोमय ज्ञान प्रधानता में बृहस्पति, अग्निरात्मा 
प्रधानता में वाक्पति या वाचस्पति कहते है तो विकास परम्परामय वाकू शरीर ग्रधा- 
नता में त्रक्षणस्पति । इन तीनों स्वरूपों में शरीर तो बाकू या ज्योतिः ही रहता है. 
और इसमें आग्नेय जीवनामृतमय तेजः और मनोमय ज्ञान नित्य ही एक अभिन्न 
त्रिवृत्‌ में रहता हें । ब्रह्म के इस स्वरूप से देवता तत्त्वों का उपबुंहण होता है । 
उपब्रंहणकारी होने से ही इसे ब्रह्म या उपबृंहण या विकासमय तत्त्व या देवता भी कहते 
हैं। सृष्टि के पूर्वा में अग्निवायु आदित्य बसुरुद्रादित्यों की सृष्टि अध्यात्मिक स्वरूप 
में हो जाती है। उत्तरा के आरम्भ दक्षक्रतू से सृष्टि का सारि और सान्त स्वरुप 
उपद्रंहित होने लग जाता है। यहीं भौतिक सृष्टि का नवोत्थान प्रारम्भ होता है । 
इस सादि सान्त भौतिक सृष्टि का प्रथम बीज रूप भौतिक तत्त्व ब्रह्म या दुषण"! 
विष्णु का रेतः या प्रकाश या चन्द्रमा या सोम या भौतिकामरत कहलाता है। उसी 
का नाम सविता प्रसविता या द्वितीय चक्षुः (अंकुर) या फूटी आँख (अंकुर) कहते हैं 
जिससे निरन्तर भौतिकामृत टपकता रहता है । (श० प० ब्रा० ५१-२-९, ७ ) | 
“यच्चक्षुरध्यशेत तस्माद्स्यान्नमबत्‌ ” | 
परन्तु सादि सान्त सृष्टि का यह प्रथम प्रसून रूप चक्षुरूप भौतिकामृत तो वृत्र 
नामक विश्वरूप त्वाष्ट्र उपनामक, त्वष्टा वाक्‌ के ही पुत्र के घड़े या शरीर में या द्रोण 


१३५ ] केमेबाद | ७८५ 
कलश में या आदि कलश रूप ब्रह्माण्डीय शरीर में भरा है जिसको सबसे पहले 
त्वष्टा विश्वरूप ने, तदनन्तर उसके पुत्र त्वाष्ट्र इत्र ने पिया या पाया या आत्मसात्‌ 
किया । यह अमृत तो उस घट रूप शरीर की भौतिक आत्मा है और अखिल 
ह्माण्ड का शरीर आसुर्ये या आसुरी, उसी एक शरीर से ये अनन्त आसुरी शरीर 
उत्पन्न हुए हें जैसा कि ( ह० प० ज्रा० १-५२-९७ ) ने छिखा हे (उद्धरण पिछले 
परिच्छेद में उद्धृत हो चुका है, पुनः देखिए)। ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में हमारा 
ब्रह्म या परमात्मा और जीवात्मा या सोमात्मा दोनों इस आसुरी दानव शरीर के 
अनन्त (९९) किलों में बुरी दुर्गति युक्त बन्द हो पड़े हैं। इसका या इनका उद्धार 
कैसे हो सकता है यह अब अधिक समझाने का विषय नहीं रह गया होगा । यह 
दानव शरीर, चाहे किसी का भी हो, स्वभावतः, प्रारम्भ ही से बुरे कर्मों में हो 
प्रवृत्त भी होता है, उन्हीं कर्मों में आनन्द भी पाता या मानता है और स्वयं अपने 
ही को सब कर्मा का कर्ता भी माने बैठा रहता है। इसने सष्टथादि काल से अब 
तक न जाने कितने बुरे और भयंकर कार्य कर लिए होंगे, कोन क्या गिनती कर 
सकेगा ? यह तो अनन्त असंख्य अनिवेचनीय गणना के नानारूपाकारों का जो 
है। आखिर इन सब कर्मों का फल तो इसे चखना या चखाना तो है हो और इन 
कर्मा ने गुणों का सूक्ष्म रूप लेकर प्रत्येक की प्रकृति को गुणानुपातानुकूल बिभिन्न 
प्रकार की बना कर इतना गम्भीर पुट चढ़ा दिया हे कि उसका निग्रह दुमन-शमन 
करना किसी के लिए भी हँसी खेल की बात नहीं रह गई है । 

प्राणियों ने इस झारीर को उसका स्वामी बना डाला है जिसका यह दास 
हे, सेवक हे, घोड़ा है, बैल है, रथ है। इस उलटी गंगा बहाने का फल तो ऐसा 
ही होना चाहिए। इस स्वामी बनाये गये दास शरीर के सतत क्रियमाण अशुभ 
कर्मों का फल चखाने ही के लिए इसे इसी की तदनुरूप अनिग्रहीय अशमनीय अद्म- 
नीय प्रकृति और अबिवेकमय मति के जाळ में फँसा दिया जाता है। क्योंकि इस 
सृष्टि का लक्ष्य दुष्कर्मों से अपनी आत्मा और परायी आत्माओं का पीडन करना या 
कराना कदापि भी नहीं हे । ऐसे लोगों को ऐसी टुबुद्धियों और दुष्कर्मों के दण्ड- 
विधान का उदाहरण सा, प्रदर्शिनी वस्तु सा बना कर लोगों को उचित मार्ग में चलते 
रहने का संकेत सा वारम्वार और उक्त प्रकार से सर्वत्र ढिढोरा पीट पीट कर किए 
जाते रहने पर भी यदि किसी की आँखें फिर भी नहीं खुळती तो क्या किया जाय! 


. इस आँखों को खोलने में यदि कभी कोई समर्थ हो सका है तो वह है दैवी 
कमकाण्डबाद्‌ या देवी कमवाद । हमारा दास शरीर जो अपने को जिस किसी का 
भी स्वामी समझे बेठा रहता है वह उसके नितान्त बहिमुंख होने के कारण है। यह 
अपनी उस दिग्दिगन्त प्रकाश कारिणी मझाळ को अपनी ही बहिमुंखता की -अहं 
बिता के पढें में छिपाकर अपने स्वयं अन्धो की तरद्द टटोलते हुए जेसे इस संसार 
की यात्रा करने का दुःसाहस कर बेठता हे । फलतः बह क्षण-क्षण में गिरते पड़ते 
चोटों पर चोटें खाते-खाते रहने पर भी अन्ये के हाथ बटेर सी कोई ऐसी क्षणिक 


सफलता नाम की असफलता प्राप्त, भी कर ले जिसका अधिकांश में स्वार्थ रञ्जित होने 
९९ 


४८६ वेदिक विश्व-द्शनके कमैकाण्ड का राय [अध्याय . 
से दण्ड ही भोगना है तो भी फुला महीं समाया दीखता है, पाप की एक और गठरी : 
लाद कर भी! | 

प्राणियों का 'अह? नामक तत्त्व जिसे अहंकार भी कहते हैं, मूलतः और 
वास्तव में है तो देवी और सात्विक प्रवृत्ति का। पर यह अहं (कार) शब्द या में मेरा 
तेरा इत्यादि ध्वनि, ब्रह्म से चेतन्य प्राप्त इसी भौतिक शरीर की झंकार के रूप में प्रतिश्रुत . 
होती है, छोक में एक को दूसरे से विभेदक ध्वनि भी यही है, इसी शरीर को भिन्न 
भिन्न नामों से पुकारा जाता है और कहते भी हैं -यह में इस नाम का (शरीर) हूँ। 
यहाँ पर संकेत और वैभिन्य तो शरीर का होता हैं, 4र यह ध्वनि जिससे गुञ्जित हुई 
है जहाँ से आई है जो वास्तव में 'अहं या में हूँ कद्दता है” वह यह शरीर नहीं है, जो 
इस शरीर के द्वारा अपना स्वरर सत्त्व और चैतन्य को प्रकट कर रहा है; उस ओर 
किसी का ध्यान ही आकर्षित नहीं होने पाता, बह इस शरीर में ऐसा घुलामिला 
पिघळ कर व्याप्त है कि कोई इन दो को या तीनों को प्रथक एथक्‌ नहीं करता या 
समझता । औपनिषदिक वेदान्त में 'सो5हमयमस्मि' 'तत्त्वमसि' “अह ब्रह्मास्मि” 
इत्यादि प्रामाणिक वाक्यों के सिद्धान्तों के अनुसार अहं पद्‌ वाच्य तत्त्व या सत्त्व, 
यह हमारा भौतिक या मायाप्रपञ्चमय स्वार्थमय शरीर या इस शरीर के अङ्ग या कर्म 
नहीं हैं, स्वयं ब्रह्म और जीवात्मा के संकेतक हैं। त्रह्म अमृत वेचुतीय शब्द्मय लहरों 
भरा आकाशात्मा है। जिस प्रकार ध्वनि प्रसारण में ध्वनि को विद्युत्‌ में परिणत 
कर उस विद्युत्‌ को ईथर या मेगनेटिक धाराओं में प्रवाहित करके पुनः उसी विद्युत्‌ 
को इसके शब्दानुरूप ध्वनियों में रेडियो में प्रतिष्वनित किया जाता हे उसी प्रकार 
उस वैद्युतीय ब्रह्म के विद्युच्छरीरी शब्द को हमारे शरीर रूप रेडियों की मशीन पुनः 
लौकिकार्थमय ध्वनियों में प्रकट करती है। इसको हम सभी मात्र शरीर का संकेतक 
समझने की भूल सम्भवतः अपने शारीरिक गुणों के वैशिष्ट्य या वेभिन्य का गर्व 
करने के लिए करते हैं । 

इारीरों की विभिन्नताओं और विशिष्टताओं को कोई मना भी नहीं कर 
सकता । लोक व्यवहार में इन झरीरो का संकेत भी “अहं” 'में' नाम से करना 
अव्यवस्थोन्मूछन कारक सिद्ध होता दै । यहाँ पर यह अह या में नाम व्यष्टि 
नामक सृष्टि का है “अहं वाब सृष्टिःः' (डूः उप०) । यह रेल के इंजन की सी 
अचेतन शरीर की लोक वयवस्थाकारी सचेतक और संकेतक ध्वनि है । चेतनामय 
और चैतन्य ज्ञानमय ध्वनि या अहं और में तो उसी आदि ब्रह्म और जीवात्मा की 
है जो दोनों अमृत और दैवी हैं। इन्हीं को अपने अपने लिए प्रयुक्त अह, और में 
मेरा आदि शब्द को यह स्थूळ शरीर, स्वयं अपने अविवेक से उत्पन्न श्रम से अपने 
लिए प्रयुक्त समझने की भूल इस लिए करता फिरता है कि इसे कर्मों को स्वतन्त्रता 
से विवेकानुकूल करने की छूट दी गई है। यदि इसे कर्मे स्वातन्त्र्य न मिळे तो 
इसका अस्तित्त्व ही असंभव हो जायेगा । क्योंकि इसका जीवन और जीवनी तो 
साकार कर्ममयता मात्र ही तो है, और हे क्या ? पर यह स्थूळ शरीर यह भूल 
जाता दै कि बह तो देव पुत्र है ब्रह्म पुत्र या ब्रह्म पौत्र है। ब्रह्म पिता है, सोमया 
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जीवात्मा पुत्र और दशप्राणों युक्त दशमुख या दशशिर वाला रावण नामक रावण- 
शील यह स्थूळ शरीर शब्दब्रह्म का पौत्र है । यह पौत्र रूप स्थूल ब्रह्माण्ड या शरीर 
बहिर्मुख हो जाता है, इसके कर्म बहिदेश्यमान हो जाते हैं। इसमें जो अनन्तता 
है उसके रूपाकार कर्म प्रश्षति इसके कम क्षेत्र को परस्पर आकर्षण विकर्षण अनुकर- 
णानुसरणादिक प्रभाव वेगों से इतना अधिक व्यापक जटिल व्यस्त और नष्टस्यृतिका 
कर देते हैं कि यह इन्हीं बाह्य दृश्यादिकों के संसर्गीनुकूल कर्मों को छोड़ अपने 
पूर्वजों ब्रह्म जीवात्मा दोनों की ओर ताकने तक के लिए मुँह नहीं मोड़ देता। अतः 
जीवन में संसर्ग सबसे अधिक प्रभावशाली है। यदि यह शरीर इन बाह्याकषेणमय 
नानारूपकार स्वादादिको के संसर्ग में न रह कर अन्तर्मुख होकर या ऊध्वेञ्योतिमेय 
या ऊर्ध्वरेतोमय होकर अपने पिता और पितामह की गोद में बाललीला करता तो 
सचमुच में यही शरीर स्वयं पर ब्रह्म और परमात्मा का साकार स्वरूप हो जाता, 
और योगियों में ऐसा ही होता है, हुआ है; गोतम भारद्वाज वशिष्ठ करदप विश्वा- 
मित्र वामदेव प्रकृति, राम कृष्ण प्रभृति, कपिलादि सप्त-मनुष्य, मार्कण्डेय प्रश्नृति ऐसे 
ही साकार ब्रह्म स्वरूप के महायोगी थे, आज भी ऐसे कई महायोगी हैं, भविष्य में भी 
होंगे और होते रहेंगे; क्योंकि यह शरीर अन्ततो गत्वा है तो देव सन्तान ही, उसके 
इस देवोत्पन्न शरीर को किसी न किसी पीढ़ी में, कहीं न कहीं, उसके अपने पूर्वज 
ब्रह्म और जीवात्मा के देवत्व का उदय या आविर्भाव प्रभुत्व उसकी अपनी ही 
स्वाभाविक प्रकृति के नियमों और नियति के कठोर परिणामों के ही अनुरूप परम्परा 
में, किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सवंथा सम्भाव्य भी है, और हुआ 
भी है, हे भी, होता भी रहेगा । । 

यह वंज्ञानिक दाइनिक सिद्धान्त इस बात को पूर्णतः सिद्ध कर देता है कि 
यह भूत शरीर साध्य है; इसके कर्मों का रोग भी साध्य हे। यह जन्म से जंगली 
असुर पैदा होता है, इसे पालतू बनाना है, इसको साधना हे, ठोक-पीट कर ठीक रास्ते 
में रखना है, भटकने विद्कने बिगड़ने उखड्ने उजड्ने उजाड़ करने नहीं देना हे । 


जिस प्रकार कर्मों का क्षेत्र अनन्त है उसी प्रकार उपायों का क्षेत्र भो स्वयं 
अनन्त हो जाता है । कमे का मूल कारण इस भूत की भौतिक बुभुक्षार्थ या शरीर 
यात्रार्थं या जीवन धारणोपयोगी खाद्यादि उपादेय वस्तुओं के लिए अनिवार्य 
और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शरीर भी भौतिक है, खाय पदार्थ भी भौतिक हैं, 
शरीर भी भूत हैं। भूत भूत को खाता है भूत भूतों से जीवित रहता है। खाने 
पीने पचने पर भूत पुनः भूत (ब्रह्माण्ड भूत) में जहाँ से आये उगे थे वहीं मिल 
जाते हैं। पर पिता (जीवात्मा) और ब्रह्म ( पितामह ) दोनों, इन भूतों के कर्मों के 
बन्धनों में जकड़कर पुनः भूत झरीरों में जन्म लेने को बाध्य हो होकर अपने लिए 
मुक्ति के मार्गों को सदा के लिए बन्द और भोग्यभोगों के स्वयं खुळे पाते हुए, जन्म 
जन्मान्तरो में रोदनमय जीवन मात्र व्यतीत करने की नियति नियन्त्रणों की यात- 
नाएं सहन करते और लम्बी लम्बी सांसे आहें भरते भटकते ही रह जाते हें । यह 
कौन नहीं जानता १ तब इसके प्रतोकार का सरळ उपाय क्या हो सकता है ९ 
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प्राणियों को शारीरिक बुभुक्षा से अधिक पीड़ित करने वाढी वस्तु है मानसिक 
बुभुक्षा । शारीरिक बुभुक्षा तो मोटा खाने, सादा पीने सादा पहनने और भूमि 
झयन से भी बुझ जाती है, पेट भर ही जाता है, प्यास बुझ ही जाती है, नंगा नहीं 
होता, नींद आ ही जाती हे । पर मानसिक बुभुक्षा इनके स्तरों की इच्छा और तृष्णा 
से तरसती हुई उनकी प्राप्ति के लिए उन उन कर्मों को करने में वाज नहीं आती 
जिन्हें स्त्र गर्हित तो समझा ही जाता है पर समाज में ऐसे नकछी नियम बने हैं कि 
कोई उनके विरुद्ध मुँह भी नहीं खोल सकता। इच्छाओं और दृष्णाओं में नित्य प्रति 
नव-नव यौवन आता है, ये जरा मुक्त है, जिसको इन्होंने वशीभूत कर लिया वह 
वह भूत ही नहीं सफेद्पोश भूत ही बन जाता है । आज हम जिस सभ्यता में जीवन 
बिता रहे हैं उसमें इन्ही दो बलवती बुभुक्षाओं का सबेतः साम्राज्य हैं। अत; प्रत्येक 
भीतर ही भीतर शान्ति के लिए उसी प्रकार छटपटाता रहता है जेसे किसी अन्धी 
कोठरी में बन्दी बनाया गया कोई निरपराध व्यक्ति! इस प्रकार प्रायः सबने अपनी 
इच्छाओं और तृष्णाओं की नतेकियों के नाच रंग में रम कर अपनी सुध बुष खोकर 
उन्ही के साथ नाच नाच कर अपने को उनके वास्तविक जीबन ज्योति हीन अना- 
चार रूप अन्धकारमय पतित कारागार में बन्द कर लिया है। कहिए केसे हैं 
येकम? 

अरे इस मन की (मानसिक) बुभुक्षा महा भयंकर महापापी और महा 
दुर्निम्रद्दिणी है । संध्या में जोतो तो काबुल के घोड़ों का सौदा करने भाग जाता है, 
पढ्ने में गाओं तो अप्सराओं का नृत्य देखने उड़ जाता हें । यदि कोई भी व्यक्ति 
अपनी दैनिक लेखा पुस्तिका में इस मन की इस प्रकार की केवळ एक दिन भर की 
ऊळ जलूल कहपनाओं का संग्रह करके पुनः पढ़ने जाय तो उसे विश्वास हो जावेगा 
कि वह निश्चय ही एक बड़ा भारी पागल है, ऐसी-ऐसी अनहोनी बातों को यह 
निरन्तर सोचते ही चला जाता है, थकता ही नही। कहीं इसने इस प्रकार के 
पागलपन की बातों में से किसी एक को भी कहीं कायीन्बित कर दिया तो बस समझ 
लीजिए कोई महती दुर्घटना ढिढोरा पीट कर प्रचारित करने योग्य अवश्य ही घट 
गई है । इन बेढब कर्मों का क्या प्रतीकार दै ९ 


इन कर्मों का प्रतिकार अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है । एक राजा को 
एक सेवक की आवश्यकता पड़ी, विज्ञापन छपा, प्रार्थना पत्र आये, साक्षात्कार के 
लिए बुलाये गये, निणोयक चुनाव घोषित करने ही वाले थे कि एक सीकिया पर 
बहुत ही अधिक चुस्त चालाक और स्फूर्तिमान्‌ नव-युवा दौड़ते आते हुए चिल्लाया 
कि में भी एक पार्थी हँ, मेरी योग्यताओं पर भी विचार किया जाय। प्रश्‍न पूछे 


he 


गये । क्या-क्या जानते दो ९ उत्तर में सब छुछ' । कया क्या काम कर सकते हो १. 
सब कुछ । कितने समय काम करोगे ? पूरे चौबीसों घंटे । वेतन क्या ळोगे ९ 
कुछ भी नहों । निर्णायकों ने एकमत होकर, वेतन रहित सर्व कार्य विदग्ध और 
चौबीसों घंटे कार्य करने वाळे इसी को चुने जाने की घोषणा करने की ठानी ही थी 


कि बह बोला; महाराज चुनाव के पहले मेरी एक शर्त भी स्वीकार कर ढीजिये। 


१३५ ] कमेवाद ७८८ 


यह क्या है ? यदि मुझे कभी पूरे चौबीसों घंटों का पूरा काम न मिला और खाली 
रह गया तो में राजा का गळा घोट डाळूंगा । लोगों ने उसकी बातें हँसी में टाल 
दी, कहा राजा के घर काम का क्या अकाल : रख लिया गया। दो चार दिन 
तक घर के जितने शेष काम थे उन्हें देकर इसे कार्य रत रखा जा सका । घारे धीरे 
काम निवट चुके, यह खाली पड़ने लगा तो, लगा घोटने गला राजा का । दूसरों 
के काम दिए गए, तीसरों के काम दिए गए, वे भी समाप्त हुए । यह खाली बैठ नहीं 
सकता, राजा का गला घोट प्रति दिन द्वाने लगा । कोई प्रतिकार न सूझा । मुंह 
छटकाये थके मांदे गुरु जी के पास गये । सब कथा बताई, रो पड़े । गुरु ने आदेश 
दिया- चिन्ता न करो,उससे एक लम्बा बांस मँगवावो, कहो आंगन में गाड़कर खडा 
कर दे जब जब करने को काम न रहे तब तब इस नौकर को आदेश देना कि 
जब तक दूसरा काम न मिले तब तक इस बांस में ऊपर चढ़ चढ़ कर नीचे उतरते 
रहो । खाली कभी मत बैठो। जान में जान आई, गला घोट का भूत भग गया, 
नौकर उत्तम चाकरी करने लगा । 


कौन है यह नौकर ९ यह है आपका और हमारा 'मनः' जो खाली रहने पर 
खयाली पुलाबों को पकाते-पकाते सबका गळा घोंट करते रहता है, 'कार्यहीन 
मस्तिष्क भूत भावनावों की उघेड़ बुन की क्रीड़ा स्थळी होती है” यह ऐसी ही मन 
की दुर्गतियों के बारे में कहा जाता है। बह बांस-जिसमें इसको उतर चढ़ कर 
निरन्तर छटकने का आदेश दिया गया है -है संध्या पूजा, पाठ, कीर्तन, जप, ध्यान, 
द्रव्य-यज्ञ, दान-कर्म, सत्संग करना, योगियों बृद्धों रोगियों पीड़ितों दुःखितों गुरुजनों 
की यथायोग्य सेवा में रत करना, निरन्तर करते रहना, कम से कम खाली समय में 
तो अवश्यमेव करना, नहीं तो बही-गलाघोट-होगा । 


खाली समय कौन है ? शरीर यात्रार्थ उद्योग-घन्धों को कर लेने के पश्चात्‌ जो 
समय बचता है वह है खाली समय। उस समय नियमतः इस मनः को वशीभूत 
करने या काम में लगाने के लिए संध्या (आत्मा और मनः की सन्धि या मिलन या 
या तादात्म्य या मेत्री) करना हमारे पूर्वजों ने निशित किया था। तदनन्वर पाठ 
पूजा या द्रव्य यज्ञों को करें यह मनः महा स्वार्थी है। अतः इसकी स्वर्थपरता 
का निराकरण त्याग दान से करना परमावइयक हो जाता है। तपस्या योगाभ्यास 
है, वैराग्य का अभ्यास है और ज्ञान योग का निरन्तर चिन्तन करना है। यह नंई 
सृष्टि करता है, अतः अतिसृष्टि कहलाता हे। इन सब क्रियाओं से हमारा भूत 
शरीर भव्य देवता बन जाता है। अतः प्रत्येक का यह आवश्यक कत्तव्य है कि 
वह अपने मनः को वशीभूत करके उसे 'देवं मनोरूप” में परिणत करने के लिए जब 
जब समय प्राप्त हो तब तब संध्या, पूजा, पाठ, यज्ञ, योगाभ्यास, ज्ञान, चिन्तन 
कीतेन, सत्संग, तथा इसी प्रकार के कर्मो को यथाबसर यथानुकूछ परिस्थिति में करते 
जावे, इनमें रत होवे रति प्राप्त करे, विरत न दो । ये सब कार्य मनः और शरीर दोनों 
की शुद्धि करते हैं । क्योंकि देव यज्ञ पूजा पाठ कीर्तनादि देव संसर्गे है, देवी जीवनी 
का आनन्द देने बाळे तथा आसुरी जीवन को दूबोच कर शान्ति देने वाले हैं । 


७९० वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


आजकल की हवा या वातावरण में लोग उक्त कर्मा और कर्मकाण्डों की 
मखौल उड़ाते कहते हैं कि पुरोहित पादरी पोप मुल्ला प्रश्नतियों ने स्वर्ग के टिकट 
बेचने का ठेका ळे लिया है। यह हवा पश्चिम से आई है। पश्चिमी देशों में भी 
कर्मकाण्ड रहा अब ध्वंसावशेष रूप में हे। प्रारम्भ में ही इनका कर्मकाण्ड अपने 
पुराणों की गाथाओं को काल्पनिक समझते हुए स्थापित हुआ या। यद्यपि इन 
गाथाओं में कुछ कुछ वैदिक गाथाओं का साम्य है, पर वैदिक गाथायें तो पूर्ण 
दाशंनिक और वैज्ञानिक होने से अक्षरशः सत्य हैं, इनमें कल्पना का लेशमात्र नहीं 
हैं। जो इनकी इन दाशनिक वेज्ञानिकताओं को नहीं जानते या समझते वे पाश्चात्यों 
की तरह इन्हें भी कपोल-कल्पित कहने में नहीं हिचकते। इसका निराकरण मेरे इस 
ग्रंथ के पश्चमवेद पुराण रहस्य” नामक भाग में आगे किया जायेगा है, अवश्य पढ़ कर 
आँखें खोल लेनी चाहिए। पाश्चात्य देशों के समझदार बिद्वानों ने जब अपने कमेकाण्ड 
की मूलभित्ति अपनी पौराणिक गाथाओं की कोरी कल्पनाओं में देखी या समझी तो 
उन्होंने इस कर्मकाण्डीय जीवन से नितान्त विरत होकर, निराश होकर, निराशापूर्ण 
भोतिक विज्ञान की खोजों में अपना जीवन अर्पित कर दिया । यह इनका तत्कालीन 
धर्मधुरन्धरों के प्रति एक महाविद्रोह था । पर ये रेगिस्तान की चमकदार वाळू में 
पानी की मृग तृष्णा में चळ दिए। यद्यपि अब तक उन्होंने इस धुन से अनेकों 
भौतिक सत्यों को बाह्य शक्तियों और लौकिक आनन्दों की अलौकिक खोजें कर ळी 
हैं, पर भीतर के आनन्द शान्ति सुख आदि के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं । 
उनके साहित्य पर भी इस दृष्टिकोण का कम असर नहीं पड़ा । प्रायः दुःखान्त काव्य 
नाटक और गाथाओं ने प्रभुत्व जमाया । इनमें भूलों को गम्भीर दण्ड तो मिलता हे 
पर भूलों को सुधारने का पक्ष एकदम गायब रहता है । दुःखान्त और आकस्मिक 
अनहोनी घटनाओं के शिकार बे होते हैं जिन्होंने इस जीवन को नेराश्य पूर्ण अपूर्ण 
समझने की प्रारम्भिक भूल करने के साथ अपने को प्रकृति के प्रवाह में बहने के लिए 
एकदम छोड़ दिया हे। दुःखान्तीय दुर्घटनाओं का तदनुरूप तत्काळ प्रतीकार करने 
वाळी दैवी शक्तियों के साथ इनका कोई संसर्ग सत्संग (देवयज्ञ पूजा पाठ कीत॑नादि) 
कहीं है ही नहीं । सहारा नहीं, सहायक नहीं, परामर्श सुधबुध दाता नहीं, दुघे- 
टाओं के शिकार बुळा-बुळाकर जैसे क्यों न होंगे ? जिनका देवताओं या ईश्वर में 
अटल विश्वास है जो सच्चरित सच्चा देवी प्रबृत्ति का हे उसके सामने दुर्घटना का 
दानव ही स्वयं दुर्घटना ग्रस्त हो, उस देवी प्रवृत्ति वाळे व्यक्ति के सामने घुटने टेक 
झुक कर अपनी हार स्वीकार करता है । यह भो वास्तविक सत्य है, अक्षरशः सत्य 
है, इस मागे पर चलकर स्वयं अनुभूत कर सकते हैं। साथ में इस लोक में ऐसी 
घटनायें भी नित्यशः घटती ही रहती हैं, स्थान-स्थान पर घटती हैं असंख्य संख्या 
में घटती हैं दुर्घटनाओं तक में भी ऐसी अलौकिक घटनायें होती हैं । उनकी खोज 
कीजिए क्यों ऐसा हुआ या होता है ? ऐसा इसलिए होता हे कि जो व्यक्ति अपने 
को देवझक्तियों को समपित कर देता है उसके साथ वे देवी शक्तियाँ छाया की तरह 
चारों ओर से छाये रहती हैं, भले ही वे उसको प्रत्यक्ष अनुभूत न होती रहें, पर 


१६५ ] TE कर्मवाद | - ट ९ 
उसके साथ वे अवश्यमेव रहती ही हें । यही दैवी कर्मों की बड़ी भारी रहस्यमयी 


पर स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं । | 

कर्मों की गति को जान लेना और सबको समझा देना कोई हँसी खेल की 
बात नहीं है। इनका विश्लेषण सार्वजनिकतया किया भो नहीं जा सकता । महा- 
राज जनक के यज्ञ में निर्धारित गायों को हांक छे जाने का आदेश शिष्य को देने के 
पश्चात्‌ महृषि याज्ञवल्क्य से जरत्कारव आर्तभाग ने जब अन्त में प्रश्‍न किया कि 
प्राणी के मरने पर पद्मतत्त्वों के पञ्चतत्तवों में मिळजाने पर वाकू प्राण चक्षु श्रोत्रै मनः 
शरीर आत्मा छोम केश आपः तत्त्व जब क्रम से अग्नि वायु आदित्य दिश चन्द्रमा 
पृथिवी आकाश ओषधी वनस्पति लोहित रेतः में तादात्म्य पा जाते हैं तब प्राणी का 
पुरुष क्या या केसा या कहाँ रहता है? इस प्रश्न का उत्तर म० याज्ञवल्क्य ने सबके 
सामने देना उचित नहीं समझा, वे आतंभाग का हाथ पकड़ कर एकान्त में ले गये । 
दोनों ने जो कुछ वार्तालाप किया, कमे के बारे में किया और कर्म गति की ही प्रशंसा 
की और निर्णय दिया कि पुण्य कर्मों से पुरुष पुण्यात्मा होता है पापकर्मों से पापी 
(बृह० उप० ३-२-१३) । इस ग्रंथ ने यही भाव १-३-४ से ६ में पुनः दुहराया भी है । 
इसे अवधान पूर्वक समझना चाहिए। इस प्रकार शरीरान्त के पश्चात्‌ उसे पुनर्जन्म 
छेने के लिए जिस प्रकार के शरीर के गर्भ में स्थान मिलना चाहिए इसका निर्णय 
उसके उक्त मरणान्त जीवन तक किए गए समस्त सदसत्कर्मों से ही किया जा सकता 
है। इस प्रकार प्रत्येक का प्रस्तुत भूत और भावी जीवन उसके विगत शरीरों के 
सदसत्कर्मों का सद्सत्फल भोगने के लिए निश्चित रुप से होता है । ऐसी परिस्थिति 
में प्रत्येक सुबुद्ध समझदार को सत्कर्मों में प्रवृत्त होना नितान्त आवश्यक है । 


सत्कर्मों की सामग्री अजित करने में भी असत्कर्म स्वभावतः हो ही जाते हैं । 
इन असत्कमों का निराकरण त्याग दान परमार्थ चिन्ता से विश्वबन्धुत्व से किया जा 
सकता है। और प्रत्येक सत्कमे को विधि विधान से करना या कर्मकाण्ड में विद्वित 
विधि से करना सोने में सुगन्ध का काये करता है। यह विधि प्रत्येक दानी त्यागी 
याज्ञिक योगी और देय त्याज्य यज्ञिक ध्येय वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध विभिन्न 
माइक पात्रों (ब्रह्म के प्रतीक ब्राह्मणों) के साथ उस प्रकार देती है जिस प्रकार इनकी 
उत्पत्ति विकासादिक सृष्टि और अतिसृष्टि (योगक्रिया) के समय होती हे । इस 
भकार हमार सभी कमेकाण्ड सृष्टि और अतिस्ृष्टि के पहलुओं पर पूर्णतः प्रकाश 
डालत हं । आजकल क्या, उपनिषदों के अन्तिम चरण के समय से, अब तक कर्म- 
काण्ड विधियों के इन रहस्यों को नितान्त भुलाया जा चुका है । न कोई इन्हें. समझ 
पाता है न समझा सकता दै । अतः इस अति गम्भीर रहस्यमयी अवश्यभेच कर्तव्या 
केमकाण्ड विधि उत्तरोत्तर हास को प्राप्त होती हुई प्रायः समाप्तप्रायः दै, हाँ नगरों 
म कुछ श्रोत्रियों या श्रेष्ठियों ने इनके कंकाळ को नासमझे रूप में अवश्यमेव सुरक्षित 
रखा है, कुछ कुमाऊँ के पर्वतीय प्रदेशों महाराष्ट्र और कुछ दाक्षणात्य प्रदेशों में यह 
एण्ड बिधि उसी नासमझे रूप में प्रचलित मिळती है, नहीं तो करमोर पञ्जाब 


रा वि रो ति > 
'गा जमुना सरयू गंडकी फे दुआबों, विहार बंग मध्यदेशों से तो इसका प्रचलन 
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प्रायः उखड गया है। क्योंकि इन स्थलों के प्रामों नगरौं या तीथा में कमेकाण्ड 
विधि ज्ञान रहित निरे ळंठ पंडों का बोल-बाला है जो श्रद्धालु यात्रियों की महा दुर्गति 
करते रहते हैं, ऐंठने के लिए, यहाँ तक कि नंगा कर टिकट के पैसे भी पास नहों 
बचने देते। इस गुण्डागर्दी और उक्त नासमझी दोनों ने कर्मकाण्ड विधि से 
सबका विश्वास उखाड़ फेका है । इसीलिए इस कर्मकाण्ड विधि के विभिन्न 
पहलुओं के मौलिक रहस्यों का उद्घाटन करते हुए उक्त खोये उखड़े विश्वास को 
पुनः स्थापित और पातालभेदी जड़ों से निरन्तर सिञ्चित और पुष्ट करने के लिए इस 
प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया जा रहा है । यह इसलिए किया जा रहा है कि किसी 
भी कर्म को सज्ञान किया जाय तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । इन कर्मों या कमंकाण्डों 
के सद्सत्फलों के अज्ञान ने ही लोगों की सत्कमों पर निष्ठा और श्रद्धा तथा कर्म- 
काण्ड विधि से विश्वास को उखाड़ डाला है । इस त्रह्माण्ड में ज्ञान के समान पवित्र- 
तम बस्तु अन्य कोडे हे ही नहीं । 


'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । (भ्र० गी० ४-३८) 
जिसके पास यथार्थ ज्ञान की राशियों का भण्डार है उसके सभी असत्कमं इस 
ज्ञान की अग्नि में समिधों के समान जलकर राख हो जाते हैं । ' 
“यथैघांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽज्ुन ! 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥” 

(भ० गी० ४-३७) 

इस ज्ञान को केवल श्रद्धावान्‌ और संयमी पुरुष प्राप्त कर सकते हैं । प्रारम्भ 
ही से श्रद्धा विरहित और संशयात्माओ को तो अपना जीवन नाश की ओर ले जाना 
है । उनके लिए न इस लोक में सुख हे न पर लोक में स्थान । संशय की डोरी भी 
तो ज्ञान की छुरी से ही कटती है । अतः ज्ञान की महिमा पर विशेष ध्यान देकर, 
जीवन या जीवनी के सब संशयों को विनष्ट कर शुद्ध भक्ति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा- 
मय आत्मा से ऐहिलौकक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए 
ज्ञान प्राप्ति और कर्मकाण्डीय विज्ञान के इन रहस्यों को अपनाते और यज्ञ दान और 
तप जैसे पवित्रकारी कर्मों को वैदिक परम्परानुसार नित्यज्ञः करते हुए मनः शुद्धि 
आत्म छुद्धिऔर झरीर शुद्धि बनाये रखना, एक तो हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक 
संस्कृति की सुरक्षा करेगा दूसरे कर्मकाण्ड जेसे महत्व पूर्ण कर्तव्य क्रियाकलाप की 
विधियों को अनुप्राणित कर समाज को सच्चरित्र बनाकर उसकी प्रतिष्ठा स्थापित 
करेगा । अतः सामाजिक चरित्रस्तर को ऊँचा उठाने के लिए भी प्रत्येक को विधिवत्‌. : 
कर्मकाण्ड करना परम आवश्यक है । | 
कर्मकाण्ड अनेक रमणीय क्रिया कछापों तथा योग और सृष्टि की विधि जैसे 
अलौकिक बिद्याओं का एक अद्वितीय भण्डार हे । इष्ट आते हैं, मित्र आते हैं, देवता 
आते हैं, दानव भगते हैं, भक्ति बढ़ती है, भाव शुद्धि अनुभूत होती हे, प्रेम शुद्धि 
प्रतीयमान होती है, सामग्रियाँ क्रमशः अपने आप जुटती जाती हैं, एक बहुत 
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निराळा आध्यात्मिक और दैवी वातावरण व्याप्त हो जाता है। इसमें यदि सभी 
कर्मों को ज्ञान की चक्षु से किया जाय तो, यह भूलोक स्वर्ग को यहीं उतार देगा । 
अन्यत्र स्वर्ग हो या न हो वहां अवश्यमेव होगा । 

वैदिक कर्मकाण्ड की विधियों या अनुष्ठानों को विभिन्न नाम के यज्ञो की 
संज्ञा दी गई है। इनमें से किसी में किसी देवता को, किसी में किसी और 
को वैदिक परम्परानुसार सर्वादेवता मानकर सृष्टि और योग दोनों का विभिन्न 
शैतियों से अभिनय किया जाता हैं । कई ऐसे भी विधान हैं जिनको वैदिक पारि- 
भाषिक शब्दों को जीवित रखने के लिए किया जाता है। ऐसे विधानों के अभिनय 
एकदम वे तुके से गते है, पर उनमें जो प्रक्रिया की जाती हैं उसका मूल तात्पर्यं उन 
पारिभाषिक पदों से संकेतित देवताओं या तस्वों के लक्षणों को यथार्थ रूप में प्रकट 
करना होता है । इस कोटि में घृतछाया, गोदान, प्रश्नति आते हें । घृत नाम सोम 
नामक अमृत का है, इसको चक्षु या फूटी आंख के नाम से पुकारते हें । अतः 
सोमामृत की चांदनी में आनन्द्मग्नता से देखने या अनुभूत करने का अभिनय घी 
को गलाकर उसमें अपनी छाया देखते हें जिसका फल यह बताया जाता हे कि इस 
छाया को देखने से अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। यही बात शनिवार को तेल छाया दर्शन 
का भी समझा जाता है । दोनों का विषय द्रव्यान्तर प्रयोग मात्र के अतिरिक्त एक ही 
है। सोम ज्योति प्रतीकी होने से इनको अरिष्ट नाशक या दुःख नाशक कहना उचित 
ही है (आगे 'घृत छाया” देखें)। इसी प्रकार गोदान ज्योति दान है, देवी ज्योतियों 
का आदान है, अपने देवी प्राणों का दान है, अर्पण है। जब योगी अपने देवी 
प्राण रूप गौ या गौवों को अर्पित करता हे तभी उसको विष्णु लोक की ज्योतिष्मती 
गायों की आनन्दमयी दुग्ध फेनीय किरणें प्राप्त होती हैं। इसका अभिनय गाय का 
दान करके किया जाता हे । 


. इस अकार के ज्ञानों की महिमा को सर्वप्रथम स्थान देने के हेतु ही हमारे यहां 
प्रत्येक कमेकाण्ड में ज्ञानमूर्ति अनन्यभक्ति के प्रतीक गणपति देवता का आवाहन 
पूजन प्रतिष्ठापन सर्वप्रथम किया जाता है। इस गणपति की स्थापना भी एक 
गोबर की मूर्ति से प्रधानतः अन्यथा चित्रलिपि या अन्य घातुमूर्ति से किया जाता 
है। क्योंकि यह मूर्ति पूजा का विषय आजकल अपनी महिमा को पूर्णतः परिरक्षित 
नहा कर सक रहा है, अतः सबसे पहले इसी पर विचार कर लेना अत्यआवश्यक हे। 


कर्मकाएड का रहस्य 
अध्याय १३६ 
मूर्ति पूजा 


अविवेक अनौखी वस्तु है। छठी शताब्दी ने इस्लामी सभ्यता को जन्म 
देकर इसके अनुयायियों में अविवेक का उन्नाद भर दिया। इतिहास साक्षी है और 
प्रामणिकतया कहता है कि वे पड़े पीछे मूर्तियों के उपासकों और देवमूर्तियो के। 
अविवेक का यह उन्माद एक हजार वर्षों तक अपना नग्न ताण्डव नृत्य करता 
रहा । इसने तीर तलवार कमान बारूद गोलों के बल से केबल भारतीय शुद्ध देवी 
भावना भरे धर्म पर ही आघात नहीं किया, भारत को दास ही नहीं बनाया अपितु 
इसकी महान्‌ कलाकृतियों से बनी मूर्तियों मन्दिर स्मारकों, मठों विद्यालयों प्रश्ति 
को एक-एक करके तहस-नहस कर सबको मुसलमान बनाने के प्रयास में एड़ी से 
चोटी तक का बल - राज्य साम्राज्य कर, (जजिया) धर्म करादि को भयंकर यातनाओं 
लगा करके भी आज अपने आपको अपनी ही दुर्मति से 'देशनिकाला' अपनों ही 
को देश निकाला के दण्ड का भागी बनाने के लिए पाकिस्तान में भागने के लिए 
बाध्य कर द्या । 


ये अपने को बड़े भारी ज्ञानी और दार्शनिक समझने के उन्माद से कम भरे 
नहों रहे । दर्शन जेसी वस्तु--तब जो कुछ भी इनके पास थी वह--छठी शताब्दी _ 
में पारस के राजा बहराम द्वितीय के द्वारा १०० भारतीय विद्वानों को बुलाकर 
अपनी भाषा में संस्कृत से अनुबाद कराकर मान्न प्राप्त की गई--उधार खाते की है; - 
इसके पहले 'झून्यं शून्यं शून्य मात्र रहा, जिसका पक्का प्रमाण--इनका, मूर्ति पूजा. . 
को बुतपरस्ती या पत्थर पूजा कहना ओर ज्ञान शून्य साधारण जनता को निराकार 
ईश्वर की उपासना के कुए में या खाई में ढकेळ देना है। यही भाव और दूवा 
आजकल इन्दं के अनुयायी पाश्चात्य देशों से सबंत्र प्रसारित होती हुई हमारे इस 
देश में भी बड़े बड़े आलोचक विद्वानों तक को इनकी ऐसी ही धारणाओं का दास 
बना रही हैं । | 


प्रतीत होता है इन्हें कोई सिद्ध गुरु नहीं मिला । मूर्ति पूजा क्या रहस्य भरी | 
है यदि इन्हें यह विदित हो जाय तो इनका उक्त उन्माद हवा में उड़ जाता, बुद्धि 
ठिकाने लग जाती । इस जगत्‌ में मुख्यतः दो वस्तुर्ये हैं । वे दो बस्तु ह नामरूप 
या नाम और रूप--'नामरूपे व्याकरवाणि! । इस ब्रह्माण्ड में चाहे जो कोई भी . 
वस्तु तत्व या सत्त्व हो, उसका एक या अनेक नाम हैं, और जिसका कोई नाम 
होता है उसका कोई रूप भी अवश्य होता है। जिसका कोई आनुभूतिक रूप 
नहीं है उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता, उसे 'निर्नाम' या बेदिक भाषा में 
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मनिण्यः कहा जाता है. अर्थात्‌ उसे किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता । यद्यपि 
वायु आकाश और आत्मा का चक्षुषा दृश्य या आँखों से देखे जाने वाला कोई रूप 
नहीं है, पर वायु के स्पश, आकाश के खुळे स्थान और आत्मा के ज्ञानञ्योति की 
अनुभूति किसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती ! अतः इनका म्रत्यक्षिक स्वरूप क्रमशः 
स्पाडिक, विस्तृत स्थानीय और ज्ञानज्योतिमेय है, ये तीनों दृश्य नेत्रादृश्यातीतेन्द्रिय- 
बोधगम्य आभ्यन्तरीय ज्योति के 'रूप' के हैं, और इन्हीं रूपों के अनुरूप इन्हें 
विभिन्न नाम दिये गये और प्राप्त हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसको ये लोग 
या सर्वसाधारण लोग आत्मा परमात्मा या जीवात्मा, या रूह और खुदा या सोल 
गॉड कहते हैं क्या उनका कोई रूप नहीं हो सकता ? यदि इनका कोई रूप नहीं है 
तो इनको किसी नाम से पुकारा भी नहीं जा सकता। यदि इनका कोई नाम है तो 
रूप भी अवश्य है। तब इनका कैसा स्वरूप है ? इन स्वरूपं को किस किसने 
देख कर वर्णित किया है कैसा वणित किया १ यहाँ वकालत दलील और तरको का 
कोई स्थान नहीं है, बकवास की शुंजायश नहीं है। देखा है तो बताओ, नहीं तो 
वर्गळाते क्यों फिरते हो ? सच-सच बताइये इन धमे प्रचारकों में से किसी ने भी, 
चाहे कोई भी क्यों न हो, उक्त दोनों में से किसी एक को भी देखा है ? अनुभूत 
किया है १ क्या इनमें से कोई योगी यति भी कभी रहा भी ? नहीं नहीं कभी भी 
नहीं । तब दूसरों की उधार खाते के सर्वमान्य सिद्धान्तों को ना समझी की अट- 
कल बाजियों तर्को दळीलों और वकालतो से इस प्रकार गलत या अनुचित रूप से 
प्रचारित करने में मात्र दळवन्दी के और है क्या? थोड़ी देर के लिए यह मान भी 
छिया जाय कि दो चार योगी महापुरुष सब काल में सत्र रहे ही होंगे। पर उनके 
लिए तो किसी प्रकार की पूजा ध्यान आदि की विधियों या नियमों की कभी भी 
कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वेतो नित्य ही अन्तर्ज्योतिमंय अन्तरानन्दमय 
होते हैं । प्रश्‍न तो उस ९९.९९ सैकड़ा सर्बसाधारण जनता का है जो न तो योगी 
ही होती है न योग और ध्यान ही करने में समर्थ हैं और न उस परमात्मा के 
व्यापक ज्योति रूप को ही समझ सकती है, क्योंकि अधिकांश में यह अनपढ़ और 
अशिक्षित भी होती रही और अब भी प्रायः ऐसी ही है और रहेगी। वह यदि 
योगियों की योगाक्रिया की नकल अपनी संध्या पूजा, नमाज अजान ओर स्तुतियों 
को आँख बन्द कर करे भी तो क्या उससे उस परमात्मा की कोई अनुभूति, वेसे जोर 
से चिल्ला चिल्लाकर बहरे को पुकारने की तरह से हो भी सकेगी ? तब क्या यह 
तमाशा या ढोंग नहीं तो है क्या ? क्या यह भक्ति मार्ग है या पूजा मागे ? पूजा 
्रत्यक्षिक मार्ग है बह है नहीं, और भक्ति तो अन्धे विश्वास से होती है । 
जो लोग यह कहते फिरते हैं कि ईश्वर और आत्मा निराकार है उनको यह 
कहने का साहस ही कैसे होता होगा कि हम निराकार की उपासना या ध्यान करते 
? हमारा ध्यान करने वाला मन या मस्तिष्क तो ठोस शरीरी है साकार है स्वरूप- 
वान्‌ है । यह उसी का ध्यान या चिन्तन कर सकता है जो साकार सरूप और ठोस 
क्षरीरी हे । जो बस्तु प्रात्यक्षिक अनुभूति के क्षेत्र से बाहर है बह उसके ध्यान 


७९६ वैदिक विश्व-दशन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 
चिन्तन के क्षेत्र से भी बाहर ही की वस्तु है। आत्मा और परमात्मा दोनों का 


वि क प बडाल 


स्वरूप आनन्द ज्योतिर्मय है जिसकी अनुभूति मात्र योगी ही कर सकता है, अन्य : 
नहीं । अतः इनकी अनुभूति या ध्यान साधारण जनता की शक्ति और कर्मचेत्र और _ 


अनुभूति के क्षेत्र से बहुत दूर और बाहर ही की वस्तु स्वतः है। तब ऐसे छोग 
किसका ध्यान करने का ढोंग करते हैं यह समझना भी समझदारों की समझ के क्षेत्र 
से बाहर की वस्तु है । 

हाँ ये लोग इस प्रकार ईश्वर या परमात्मा का नाम ळे लेते हैं, अपनी श्रद्धा को 
प्रकट करते हैं तो यह इश्वर की भक्ति का एक अज्ञान अन्धकारमय अन्धविश्वास का 
ही मार्ग ठहरा । साथ में ये लोग उठक बैठक और दण्डवत्‌ करने की जिन मुद्राओं 
का प्रदर्शन करते हैं वह भी केवळ भावना की अभिव्यक्ति का है, कोई किसी भी 
प्रकार अपनी भावना और श्रद्धा व्यक्त कर सकता है, अकेले दुकेळे समूह में घर में 
मन्दिर मस्जिद गिरजे मठों में, चलते फिरते, खाते पीते, संगीत या प्रार्थना से भी 
किसी भी मुद्रा में कर सकता है । 

प्रश्‍न तो यह है कि यह भक्ति या श्रद्धा है किसको लक्ष्य करके, नितान्त निरा- 
कार की या नितान्त साकार की। हमारा यह शरीर और इसके प्रात्यक्षिक अवयव 
या अङ्ग सबके सब नितान्त साकार हैं, ये साकार को ही अपनी भावना श्रद्धा या 
स्तुतियाँ अर्पित कर सकते हें । इैसाइयों को अपना गॉड पाद्री सा, इस्लामियो को 
अपना खुदा मौलवी या खलीफा सा, या अपनी मनोनीत भावना के अनुरूप सा ही 


तो दीखता होगा, वे ईश्वर के स्थान में उसके ऐसे ही मनोनीत लौकिक सालुषिक 


रूपाकारों पर अपनी भावना चढ़ाकर मग्न रहते हैं । बह बात सबके लिए अनुभव 
सिद्ध है, योगहीन को ऐसा ही भासता है। बहुत दूर तक जाने पर भी इन लोगों 


की भावना या श्रद्धा अपने अपने कहे जाने वाले अवतार--हजरत मुहम्मद या. 


हजरत इसा--पर अटक सकती है; पर ये भी हैं, सामाजिक नेता, समाज सुधारक 


धार्मिक नेता ही, अवतार किसी भी अंश में भी नहीं । वास्तव में अवतार क्या है. 
इसकी बिस्तृत व्याख्या मेरे ग्रन्थ 'पञ्चमवेद्‌ पुराण दशन? के प्रथम अध्याय में आगे. 
देखने का कष्ट करें अतः वस्तुतः इन लोगों के पास ऐसा कोई विधान या साधन. 
नहीं है जिसके द्वारा ये उस निराकार की साकार प्रात्यक्षिक अनुभूति करने में 


समर्थ हों । 


पुकारे पूजे तो कोई बुरा काम नहीं, किसी भी प्रकार ये ईश्वर का स्मरण गलत या 


सही ढंग से करते तो हैं । इस दृष्टि कोण से ईश्वर की उपासना की नाना विधियाँ 
हैं, जैसे काम से ( गोपियां ) भय से ( कंसादि ) स्नेह से ( यादव ) इत्रृता से 
( जरासन्धादि ) और द्वेष से ( दुर्योधनादि ) भगवान्‌ का नाम वार बार लेकर तर 


जाते हैं। ईश्वर का साकार रूप दो प्रकार का होता है, प्रथम यह अखिल व्यक्त 
ब्रह्माण्ड इश्वर का ही साक्षात्‌ साकार रूप है, दूसरा ईश्वर का साक्षात्‌ साकार 
स्वरूप एक मद्दायोगी ऋषि होता है जिसे अवतार या इश्वर का. साकार अवतार या 


हां ईश्वर तो अग्नि रूप है उसको कोई किसी भी नाम ओर रूप से माने 
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अवतरण या उतरना कहते हैं । क्योंकि इस योगी महापुरुष में इश्वर की सभी 
शक्तियाँ स्पष्ट अभिव्यक्त और ठोसतया निहित रहती हैं। यद्यपि श्री गोपीनाथ 
कविराज जी के एक ढेख के अनुसार कुछ योगी छंदन बर्लिन और तिब्बत के 
छामाओं में हुए जिनमें से अन्तिमो का विवेचन अंग्रेजों के तिब्बत स्थित अंग्रेज 
राजदूत ने अपने आखों देखी घटना के विवरण के रूप में इस प्रकार लिखा है कि 
लामा योगी दौड़ते चलते हुए आकाश में कूदकर पक्षियों की तरह उड़ानें भरने लगते 
रहे । छन्दन और बलिन का पाद्री बन्द कपाट के गिरजे में विना द्वार मार्ग से प्रवेश 
किए दीवाल से ही सूक्ष्मतया प्रवेश कर भीतर आसन में बैठ जाता रहा । ये योग 
भी कुछ इ्वरपदत्त शक्तियों से ऐसा करने में समर्थ हुए, पर वस्तुतः पूर्ण योगी थे यः 
नहीं कोई कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इनके यहाँ न तो योग परम्परा के उदाहरण 
मिलते हैं न योगी परम्परा के। फलतः ये ईश्वर प्रदत्त वरदान वा छे व्यक्तिमात्र हैं। 
परन्तु तिब्बत के दलाई और पश्चन तथा कई अन्य लामाओं में योग का प्रचलन 
अवश्य रहा, इसीलिए उनका दलाई छामा या पळ्चनलामा इश्वर का अवतार सच्चे 
अर्थ में कहा और माना भो जाता रहा । आजकल के ऐसे दलाई या पञ्चन लामा 
भी योगहीन है, पर अन्य कोई छिपे योगी हों तो कह नहीं सकते । भारत में तो 
वेदों के सभी महर्षि, ब्राह्मणों उपनिएदों और पुराणों के सभी ऋषिगण अतीव महान्‌ 
योगी हुए हैं। उन्हीं में से राम और कृष्ण प्रश्नति भी हैं, कपिल हयप्रीव या मधुः 
च्छन्दा दध्यडार्थवण ऋषि इत्यादि भी हुए। आज भी इस भारत में कई महायोगी 
हैं। पिछले दशकों में बाबा हड़खान तथा बाबा सोमवार गिरि हुए। आजकल कई 
अन्य श्री श्री १००८ महराज नीमकरौली बाबा भ्रश्नति सर्व विदित हैं। पर आजकल 
के प्रचलित योगाश्रमों में, जैसे ऋषिकेश इत्यादि में तो न कोई योगी ही है न वे किसी 
योग को ही जानते, हां वह कसरत करना कराना जानते हैं। ईश्वर के इन साकार 
रूपाकर मूर्तियों को हम अपनी श्रद्धा भक्ति के प्रसूनों को ध्यान पूजा स्तुति प्रश्नति 
में निधड़क अपित कर सकते हें । इसी प्रकार विगत भ० राम कृष्ण आदि महायोगी 
योगेश्वरों को भी हम अपनी ध्यान पूजा का लक्ष्य विना सन्देह से बनाकर इश्वर ही 
की सच्ची पूजा ध्यानादि कर सकते हैं। ईश्वर तो सबके मस्तिष्क में राजा के रूप 
में रहता ही है, बह इन योगियों में पूर्णतः विकसित और अभिव्यक्त होकर उनके 
शरीर को पूर्ण व्यक्त त्रह्माण्ड या पूर्ण व्यक्त ब्रह्म बना देता हे । | 


ऐसी मद्दायोगी रूप पूर्ण व्यक्तता को प्राप्त परमेश्वरों की विभूतियाँ सबको सवेत्र 

प्राप्त या लब्ध नहीं हो सकतीं । तब उनके लिए ईश्वर को अपनी पूतभावनाओं वाली 
श्रद्धा भक्ति के प्रसूनों को अपित करने कराने का क्या उपाय हो सकता है यह एक 
परम आवश्यक पहेली तुरन्त समाधान की तीव्र आवश्यकता रखती है । सबसे पहले 
प्राप्ति मागे तो केवल योग प्रक्रिया हे जिससे वह ईश्वर की ज्योति का साकार 
साक्षात्‌ दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि से कर लेता है । जो योगी नहीं है पर योगी महा- 
पुरुष की प्राप्ति कर सकता है उसे उस साकार ईश्वर या महायोगी या महायोगी भग- 
बान्‌ कृष्णचन्द्र रामचन्द्र के साकार का रूप का साक्षात्‌ दर्शन अपनी इन्हीं चमे की 
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आखों से ( दिव्य चक्षुओ से नहीं ) हो जाता है। प्रथम में आत्मतन्मयता का 
अनिवेचनीय आनन्द है, दूसरे में ईश्वर भक्तिभाव भरी श्रद्धा के सागर में मग्न होने 
का संसार स्तृत्य वेभव और ईश्वर की एक साकार मूर्ति का साक्षात्‌ दर्शन है। पर 
जिसका--प्रायः ९९-९९ प्रतिशत जनता को उक्त दोनों में से किसी एक की भी न 
योग्यता है न प्राप्ति है उसके लिए ईश्वर प्राप्ति का क्या मार्ग होना चाहिए ? यहो 
इस संसार की सबसे बड़ी भारी समस्या है, साधारण नहीं असाधारण है । क्योंकि 
इस ९९-९९ ग्रतिशत जनता में प्राचीन काल में भी प्रायः अधिक नर अशिक्षित अपठित 
और ज्ञान चेतना शून्य रहे, आज भी अधिकांश ऐसे ही हैं, जो कुछ पठित या कुछ 
शिक्षित हैं उनका पठन, शिक्षा का माध्यम और दृष्टि कोण, धर्मनिरपेक्षता के वहाने 
प्राचीन पद्धतियों, रीतिरिवाजों, परम्पराओं और प्रथाओं के प्रतिकूल कार्य करना ही 
उचित समझना है; नवोनता में अपने शरीर, परिवार, सगे, सम्बन्धी, इष्ट मित्रों मात्र 
के अभ्युदय, अन्यों का पराभव दशन पीडन प्रति दिखळाऊ न्याय संगत नीतियां 
के द्वारा करते रहने में आनन्द मग्न रहना है। 'दोनों दीन से गये पाण्डे हूलुबा 
रहे न माण्डे' की कहावत इनमें पूर्णतः चरितार्थ हो रही है, पर इन्हें यह समझना 
या सम । देना ब्रह्मा के वश की भी बात नहीं रद्द गई है इतने घुटे और चिकने 
घड़े ये बन गये हैं । यह क्यों हुआ १ अरे ऐसा तो सभी युगों में हुआ है और 
होता रहेगा । यह्‌ तो है भेड़िया धसान, बहुत ही बड़ा भयंकर भेड़िया घसान । 
जहाँ एक गिरा वहाँ सब के सब-यह सब भली-भाँति देखते समझते हुए भी कि 
अरे हम तो गिरते जा रहे हैं औरों को कुचळते जा रहे हैं फिर भी -गिरते ही चळे 
जायेंगे, कुचछते नष्ट करते होते ही जायेंगे । 


आजकल धर्मों की पहचान वेष-भूषा खान-पान रहन सहन और भाषा से 

होती है। ईसाई मुसलमान बौद्धो जैनों और हिन्दुओं के वेष भूषादि थक्‌ पथक 
। इश्वर की खोज या पूजा के लिए ईसाइयों के गिरजे हैं, मुसलमानों की 
मस्जिद, बौद्धो जैनों और हिन्दुओं के मन्दिर । इनमें से प्रथम दो मूर्ति पूजा 
विरोधी और निराकार ईश्वर वादी हैं। इन दोनों के गिरिजे और मस्जिदें श्मशान 
भूमि हैं या कब्रिस्तान की नकल हैं। ये मुदों को इन्हीं के अहातों में दफनाते हें हि 
ताजिये भी इन्हीं कत्रिस्तानी मस्जिदों की मडिजिलों की नकल हैं। सब मस्जिद 
हजरत मुहम्मद की मक्का मदीना कावा स्थित कत्रगाहों की नकल हें । इसी प्रकार 
सब गिरिजे हजरत ईसा की कब्रिस्तान की नकल है। मुसलमान मजारों में उसे 
मनाते हैं। ईसाई कत्रो में फूलमालाढि चढाते है। अतः इनकी पूजा श्मशान पूजा 
है। महावीर जिन और गौतम बुद्ध योगी होते तो नास्तिकता के मार्ग में नहीं भट- 
कते । हां मानवता की सेवा ने इन्हें जितनी प्रतिष्ठा दी वह कभी भी क्षुण्ण न होगी। 
पर इनके मन्दिरों में तो अपने कोई देवी देवता नहीं हैं, वही महावीर जिन और 
गौतम बुद्ध की, सानवों की मूर्तियां रहती हैं। तब इनकी उपासना बीर उपासना 
मात्र है, क्योंकि ये ईश्वर को सत्ता हो नहीं मानते । यदि हजरतान ईसा मुहन्मद, 
महावीर जिन गौतम बुद्ध योगी होते तो वे अवतार कहलाते, उनकी उपासना साकार 


१३६ ] मूर्ति पूजा ७९९ 


ईश्वर की पूजा होती । पर इनमें से कोई भी योगी नहीं है । अतः इन सबकी उपा- 
सना उमशान की या मुर्दों की पूजा या वीर पूजा के प्रच्छन्न मार्ग के नाम से शव 
पूजा है । 

वेदों में मृत प्रतीकी पूजा का विधान 


हमारे पूजापाठ और कर्मकांड के स्थान न तो गिरिजा मस्जिदों के समान 
श्मशान भूमियां है, न शबों की प्रतिष्ठा के निघान। हमारे कर्मकांड की भूमियां 
यज्ञ वेदियां हैं । इन्हीं यज्ञ वेदियो या यज्ञ ज्ञालाओं का परिष्कृत और स्थायी रूप 
मन्दिर हैं। यज्ञ बेदियों या यज्ञ शाळाओं का पारमार्थिक स्वरूप देवता के शरीर 
या देवता के आभ्यन्तर प्रागों के कोशों का साकार प्रतीक है अथवा यह “अष्टचक्रा 
नव द्वारा देवानां पूरयोध्या? अर्थात्‌ आठ चक्रों नव द्वार बाली देवताओं की अयोध्या 
या अयोधनीय अपराजिता पुरी हे । देवताओं की पुरी प्राणों की पुरी है। मुख्य 
प्राण आठ सात है अष्टम ब्रह्म है। सात प्राणों के मन्दिर में केन्द्रीभूत अष्टम ब्रह्म 
प्रधान देवता के रूप में स्थापित रहता हे । मन्दिर और मूर्ति तो मात्र प्रतीक हैं, 
सूचक हैं। इसीलिए मन्दिर या तो सात मञ्जिल का होता है, या सिर में सात 
सुनहरे (प्राणमय) कळशों की चोटी वाले या दोनों सहित होते हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक मन्दिर प्रत्येक या अखिल ब्रह्मांड का एक साकार स्वरूप है। इन मन्दिरों 
में शव की नहीं शिव की प्रतिष्टा है प्राण प्रतिष्ठा है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा है; चाहे उस 
प्राण या शिव या ब्रह्म को किसी भी खी या पुरुष भेद के देवो या देवता के नाम से 
पुकार लें कोई अन्तर नहीँ । प्राण की प्रतिष्ठा देवी के (वाक्‌ आदि के) रूप में 
करने की प्रथा है तो ब्रह्म की पुरुष रूप में किसी भी देवता के नाम से। कर्मकांड 
और पूजाओं में इन देवताओं के विभिन्न स्वरूप के प्राणों की सृष्टि और योगकाळ 
की प्रक्रियाओं का अभिनय किया जाता है । हमारे शारीरिक प्राण तो इस सृष्टि 
और योग के यज्ञों को पुरोहितों की तरह करते हैं। द्रव्य यज्ञ या कर्मकांड में 
ब्राह्मणों को पुरोहित और आत्मा के स्थान में यजमान को प्रतिनिधि बनाया जाता 
है। प्राणों के देवताओं के प्रतिनिधि बाह्य जगत्‌ के अग्नि वायु सूर्य सोम ओषथि 
पृथिवी पर्व॑त ग्रावाण नदी वृक्षों को बनाया जाता है। ये सब अभिनय के प्रतीक 
रूप देवता हैं, वास्तविक देवता तो इन प्रतीकों से नितान्त भिन्न आत्मा रूप ज्योति 
रूप आभ्यन्तर दैवी ज्योतिरूप होते हैं । कहा भी है “आत्मेंब देवता सर्वे सर्वमात्मन्य- 
वस्थितम्‌! (मनुः) । सनातनियों या हिन्दुओं में मन्दिर की आवश्यकता योग न जानने 
वाली साधारण जनता मात्र के लिए है। योगी को किसी भी ऐसे बाह्य मन्दिर की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगी का मन्दिर तो उसकी समाधि या अन्तन्रह्ाण्ड 
हे । जहां ऐसा योगी बेठा है वही इस भूलोक का साकार साक्षात्‌ देव मन्दिर 
है; योगी ही साकार भगवान्‌ है निवास मन्दिर । क्योकि उसकी समाधि में 
सभो देवता अपने अपने ज्योतिर्मय स्वरूपो में सदा उदूदीप्त या जागृत रहते हैं, 
या का अन्त्र ह्याण्ड देवों के अनन्त दीपों से जाज्वल्यमान और देदीप्यमान 
रहता है । 
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योगी के इस समाधि या अन्तत्र ह्याण्ड रूप देवभूमि या देवताओं के नित्य 
निवास का अनुकरण या अनुकृतियों के रूप में हमारे यहाँ देवताओं के बाह्य मन्दिर 
या पाथिव मन्दिर बनाये जाते हैं। समाधि या अन्‍्तब्रह्माण्ड या अन्तर्जंगत्‌ के 
मन्दिर में सप्तथाम सप्तमुख्य भाग है जो क्रम से एक दूसरे के ऊपर ऊपर के भाग 
में रहते हें । इसके लिए या तो मन्दिर को सात मब्जिल का बनाया जाता है 
या जहाँ सात मण्जिल नहीं बन सकते या नहीं बनाये गये वहाँ मन्दिर के सिर 
में सात (स्वर्ण रञ्जित) कळशों को क्रम से एक को दूसरे के ऊपर ऊपर रखकर, 
शीर्षण्य कलश में त्रिशूळ रखा जाता है । यह्‌ त्रिशल सात कल्झों में से प्रथम 
तीन अमृत भरे कलझों को त्रिपादामृत भरे बताने के निमित्त होता है, चौथे में 
सोमामृत जीवात्मा और अन्तिम तीनों में बे अन्य तीन मुख्य प्राण रहते हैं 
जो इस देह या बाह्य ब्रह्माण्ड में सभी अन्य प्राणों के द्वारा सर्वप्रथम उद्दीप्त 
किए जाते हैं । 


इन मन्दिरों या समाधि रूप मन्दिरं में मुख्यतः उस देवता की मूर्ति या मूर्त 
रूप को स्थापित किया जाता है जिसकी अनुभूति भ्रक्त या योगी अपनी ध्यानावस्था 
में मुख्यतः करता है। वैसे देवता या ज्ञानानुभूति की ज्योतियाँ अनन्त हैं, परन्तु 
मुख्यतः तीन ही देवता हैं। उन्हें क्रम से वसु (मूलधन), रुद्र ( तेजस उदूदीपक 
biomotor (००७) और आंदेत्य (इस देह, या ध्रह्माण्ड का दिव्य शरीर रूप 
अनन्त रूप धारी भौतिका मृत) या सोम ज्योति या विष्णु ज्योति कहते हैं । इन्हीं 
तीनों को क्रम से रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु या प्रथम प्राण मध्यम प्राण उत्तम प्राण या 
उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम कहते हैं । स्री रूपों में इन्ही को बाकू, आपः अदिति या 
इळा भारती सरस्वती या पौराणिक भाषा में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
कहते हैं । अन्य देवता--अग्नि वायु आदित्य चन्द्रमा दिशा, पञ्च प्राणों में उद्दीप्त 
ज्योतियों को कहते हें । इनमें से प्रत्येक प्राघान्यतया सर्वादेवता भी कहलाता है। 
जिसको प्रधान मान जिया, सभी विकास उसीके अनुसार माने या कहे जाते हैं, 
शेष देवता उसके विभिन्न अङ्ग हो जाते हैं या कहे या मान लिए जाते हैं । देवताओं 
के सुख आँख कान हाथ पाँव प्रश्रति को विभिन्न संख्या तत्तदूदेबता के क्रमिक पादों 
और विकसित प्राणों की संख्या सूचित करती है । वैदिक योग सूत्र और बै० बि० 
द० में तत्तदूदेवता शीर्षक में देखें । 'शिव-शक्ति' का प्रतीक 'लिङ्गः योनि' को बनाना 
बैदिक रहस्यमय भाषा का साकार उल्था करना हे । बेदों में योनि या शाक्त नाम 
हिरण्यगर्भ के गर्भ रूप बीजम्रतिष्ठान रूप स्थान का है जिसमें अनन्त बीजों का 
एक प्रतीक रूप ब्रह्म सुरक्षित रहता है “तस्य योनि परिश्यन्ति धीरा यस्मिन्द तस्थुभु- 
बनानि विश्वा? (शु० यजु० पु० सू० )। लिङ्ग नाम भौतिक सृष्टि के प्रथम प्रतीयमान 
आभास रूप चिह रूप सोमामृत का है इसीलिए त्रिपादामृत त्रह्म को कठ: उप ने 
“ऽयापकोऽलिङ्गः एव च? कहा है । अलिङ्गः माने रूप हीन है । लिङ्ग माने रूपवान्‌ 
सृष्टि भौतिकासृत है, बही रुद्र का लिङ्ग या रूप है । इस प्रकार इन मन्दिरों में योगयज्ञ 
का साकार अभिनय किया जाता है जिससे आत्म शुद्धि देह शुद्धि की जाती दै । 
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इस प्रकार हमारे मन्दिरो और अन्य घमौवलम्बियो के मठों मिरजों मस्जिदों 
में आकाश पाताल का अन्तर है, इनकी तुलना का अवसर या प्रश्‍न दी नहीं उठता । 
हमारे मन्दिरो में योग यज्ञ की साधना की अनुकृति से ब्रह्म की साकार अनुभूति की 
जाती दै, अन्य धर्माबळम्बी अपने कहे जाने वाळे अवतारों का ध्यान कर उन्हें श्वर 
समझते रहते हैं। 


बाह्य जगत्‌ के जिन प्रतीकों को यज्ञाभिनय के लिए चुना गया है उनमें से सूये 
और चन्द्रमा दो प्रत्यक्ष प्रतीकों से हमारे जीवन का साक्षात्‌ पैतृक-सम्बन्ध भी है । 
इस प्रथिवी, इसके सभी सत्वो तत्त्वों वस्तुओं की उत्पत्ति दृश्यमान सूये से ही होती 
है इसको कोई समझदार और विज्ञान दृष्टि वाला मना नहीं कर सकता, और चन्द्रमा, 
इस पृथिवी और सूर्य दोनों का मध्यवर्ती होते हुए हमारे लिए शीतल चांदनी का 
आनन्दमय सोत है, यह पृथिवी का मनो ब्रह्माण्ड है, अतः ये दोनों किस व्यक्ति के 
पूज्य नहीं हो सकते, ये तो सबके बाप पिता पितामह प्रपितामह जैसे हैं। हाँ जो 
अपनी माँ ( पृथिवी ) और पिता (दृश्यमान सूर्य) का आदर नहीं करता या करना 
चाहता, उसको ये पितामाता अपनी सन्तान होने के नाते कुछ न करें न कहें तो क्या 
उनका कुछ बिगड़ जायेगा ? जो करता है उसको अवश्यमेव भावनामय आश्चीर्वाद 
किसी न किसी रूप में मिलेगा, मिळता ही होगा । यह बात सर्वेसम्मत और सबं 
सत्य होने पर भी इस तथ्य को न जानने वाळे लोगों को, यदि इनकी पूजा 
आदर आदि करना खटकता ही है तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि वेदिक 
कर्मकाण्ड में इन दृश्यमान सूर्य चन्द्रमा नदी पव॑त वृक्षादिको की हो पूजा का विधान 
है। इसी प्रकार हमारे यहाँ नाग पूजा भी प्राणों की गतिविधियों का अभिनय 
करती है । प्राण द्विमुख नाग है; ये मुख देबी और आसुरी हैं इनको कुण्डलाकार 
कर आसुरी तेल वत्ती दीपक को दैवी अग्नि ज्योति से जलाना कुण्डलिनीयोग 
कहलाता है । मेरे बैदिक योकसूत्र' में प्राणा? शीषंक पढ़े। कहा तो जा चुका 
है किये तो अन्तर्जंगत के अन्तर्ज्योतिर्मय तत्त्वों के प्रतीक रूप में ग्रहीत वाझ 
त्रद्वाण्डीय दृश्यमान स्वरुप हें । इतने सार्थक और इतने तद्वत लक्षण धर्मोवाले 
प्रतीको को चुनना भी उन वैदिक कमंकाण्डो के प्रणेता ऋषियों की अलौकिक प्रतिभा 
के ज्बळन्त प्रमाण प्रस्तुत करता है। नदी सागर पर्वत वृक्षादिकों का इस प्रकार का 
विवेचन इस ग्रन्थ वैदिक विश्वद््शन' के पञ्चपर्व विद्या! नामक अध्याय में देखने 
का कष्ट करें। कर्मकाण्ड के सभी प्रकार के पात्र नाटक के से पात्र; प्रतीकी पात्र 
होते हैं। उन पात्रों को प्रतीक बनाकर हम इस कर्मकाण्ड के नाटक से ब्रक्षानन्द 
सहोदर सा ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ प्रतीको की पूजा का प्रश्‍न ही नहीं 
है, प्रतीकों के द्वारा प्रतीकी मूल अन्तजेगत्‌ के तत्त्वों का आवाहन ध्यान जप कीर्तन 
पूजा पाठ आदि किया जाता है । जो इस तथ्य को ठीक तरह से समझ ले उसे 
इन कर्मकाण्डों में प्रगाढ श्रद्धा भक्ति उदित होगी, द्वेष द्रोह घृणा हवा में 
उड़ जाबॅगी । 

अब प्रइन उठता है नानां प्रकार की मूर्तियों की उपासना का। मूर्तियाँ 
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जिस किसी भी देवी देवता असुर आदि की हों वे भी उक्त प्रकार के प्रतीक ही 
हैं। इतना अवश्य हैं कि भक्तों और भक्‍तकलाकारों ने अपनी भक्ति की पराकष्ठा 
दशाने हेतु इन मूर्तियों को भी पराकाष्ठा का ही भव्य रूप प्रस्तुत कर अतीक की 
पूजा को एक प्रकार के दिव्य दर्शन के लौकिक आनन्द का केन्द्र भी बना दिया है। 
ये मूर्तियों या मूर्तों के प्रतीक उसी प्रकार तत्तदू देवताओं या तत्त्वो के माने गये 
चिह्न हैं जेसे बीजगणित में अंको के स्थान में अक्षर और बड़ी बड़ी संख्याओं के 
लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार इत्यादि स्थानों की और पूर्ण संख्या के ज्ञान की 
एक लिखित चिह्नित राशि या रेखागणित में बिन्दु या रेखायें, माने हुए विन्दु कोण 
रेखा वृत्त त्रिकोण जिनसे कठिन सा भी कठिन साध्य या प्रश्‍न चुटकी में हल हो 
जाते हें। इस प्रकार पूजा विधान सूत्र या फामुंळा हैं जिनके द्वारा कठिन से 
कठिन साध्य इश्वर की अनुभूति चुटकी में हो जाती है। वेदों में यही लिखा भी 
है इस वेदिक विश्वदर्शन के प्रथम अध्याय के प्रष्ठ ५ में देखें। यदि यह सत्य हे 
तो इस सत्य के सत्य रहस्यों से भरे वेदिक कर्मकाण्ड को करने में किसी भो समझ- 
दार को चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, कभी भी कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती । 


मूवियाँ पत्थर मिट्टी और लकड़ी प्रभ्रति की बनाई जाती हैं; जिनमें से सबे- 
प्राचीन प्रथा मिट्टी और लकड़ी की मूर्तियों की है। श० प० घ्रा० (६-१-४-२०) ने 
पन्च प्राण रूप पञ्च पशुओं--पुरुष पशु अश्व गो अवि अजा-के प्रतीकों को 
मिट्टी के बनाने का आदेश दिया है। इन प्रतीकों का नाम इष्टिका, मृण्मयीष्टिका 
मिट्टी के पुतळे बताया हे जिससे अइवमेध गोमेघादिकों में भी अश्‍व गो आदि के 
ऐसे ही मिट्टी के पुतळे बनते रहे होंगे जिनके स्थान में कई मांसाहारी सचमुच में 
घोड़ों और गायों को मारने ठगे हों, पर इस पर भी ज्ञ० प० ब्राह्मण और ऐ० घ्रा० 
दोनों ने इनका मांस खाने को मना किया है। इस बै० बि० द्‌" में "अश्वमेघ यज्ञ” 
शीर्षक देखें । लकड़ी की सबंप्रथम मूर्ति यूप है जिसमें शुनःशेप को बांधा गया है । 
इस यूप क्रो 'अष्टाश्रि या आठ मुख्य भागों या मूर्तियों वाळा कहा गया है । यह पूर्ण 
दुशेन का पूर्ण चित्र देता है। इस वै० वि० द्‌० में तत्त्व निर्णय शीर्षक में अष्टचक्रबाद 
देखेँ । अब शेष रह गई बात पत्थरों की बनी मूर्तियों की प्रथा की । वेदों में आवाण' 
नाम के प्रसिद्ध देवताओं का विवेचन ऋ० वे? १०-९४ सुक्त और २-१७ सुक्तों में 
मिलता है । वास्तव में मावाण देवता मूलतः 'हृषदुपळे' या सोम घोटने के सिल- 
बट्टे का नाम है ये प्राणोदान रूष दो अरणियां हैं जो सोम रूप प्राण की उद्दीप्ति 
करते हैं। अतः यहाँ पर इनको प्राणों के पर्वत रूपों में या चट्टानों के रूपों में 
वर्णित किया गया है. (पोछे वेदिक विश्व दर्शन द्वितीय भाग अध्याय १११ पू० ६८४ 
देखें) । उधर श० प० ब्रा० (६-१-९-३) ने सोमरस या विष्णुरेतो रस को रस 
अश्रु कहने के स्थान में अश्मन्‌ (प्रस्तर पत्थर स्फटिकशिला सम देव्य शरीर) नाम 
रह्स्य चादिता को रक्षा के लिए दिया है करके स्पष्ट लिख दिया है । इस भौतिक 
ब्रह्माण्ड और शरीर को अशमोच्चय या चट्टानों का किला सा १०० दुर्गों का एक 
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महादुर्ग सा भी वर्णित किया गया है। इसी भावना को साकारता देने के लिए 
लोग यह दिखाने के लिए पत्थरों की भी मूर्तियाँ गढ़ने लगे कि ईश्वर इस पत्थर के 
किळे रूप शरीर या ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं। उसी ब्रह्मांड और शरीर में व्यापी ईश्वर - 
की पूजा, की भी जा सकती है, हो भी सकती है । सृष्टि काल में ब्रह्म निराकार रहता 
ही नहीं, उसका निराकार रूप केवल प्रलय काल में ही माना जा सकता है जब न 
हम रहेंगे न आप न वे अन्य लोग, जो व्यथ में निराकार की उपासना के ढोगों का 
यों ढिढोरा पीटते जाते हैं । 


भावमय जगत्‌ 


देवताओं के सम्बन्ध में लोगों का एक बड़ा भारी भ्रम और है । वे समझते 
हैं कि ये देवता या तो कोरी कल्पना की वस्तुएँ हैं या प्राणियों या प्राकृतिक पदाथा 
की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं या कहीं छिपे रहते हैं। ऐसा नहीं है, मुख्य 
देवता तो एक ही या ईश्वर ही है। पर उसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी 
स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ पृथक्‌ भी विचरण करती है, एक साथ सम्मिलित होकर भी । 
इनमें जब जिसका प्राधान्य रहता है वह प्रमुख देवता बन जाता हैं अन्य उसके 
सहायक या साथी । ये सब रहते हैं हमारे अपने प्रत्येक के शरीर में और घ्रह्मांडीय 
शरीर में । इनका स्वरूप इस ब्राह्मांड और शरीर में भौतिक आत्माओं के रूप में 
सर्वव्यापी होता है । शरीर में रहते हुए भी ये सब इस अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त 
रहते हें, 'और ब्रह्माण्ड में व्याप्त रहते हुए भी प्रत्येक शरीर में व्याप्ति रूप से रहते हैं । 
इन दोनों स्थानों में ये अविभक्त होते हुए भी विभक्त रूप में और विभक्त होते हुए 
भी अविभक्त रूप में रहते हैं। इसीलिए भ० मनु ने लिखा भी है । 

“आत्मेव देवता सर्वे सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌”” 


कि सभी देवता आत्मा ही हैं और सभी कुछ, यह शरीर और ब्रह्माण्ड आत्मा 
में हो स्थित या आधारित रहता है। ये तो हैं प्रत्येक और इस ब्रह्माण्ड की देवी 
शक्तियाँ, देवी ज्योतियाँ, देवी सम्पदायें, देवी ज्ञानों की विभूतियाँ । पर प्रत्येक शरीर 
ओर इस अखिल ब्रह्माण्ड में उक्त आत्मा रूप देवताओं या देवी सम्पदाओं के साथ 
साथ अन्य ग्रतिद्वन्द्दी शक्तियाँ भी रहती हैं जिनको असुर आसुरीसम्पदा राक्षस 
आदि नामों से पुकारते हैं। ये दोनों एक दूसरे के नितान्त विरोधी हैं। फलतः 
इनका नित्य संघषे चलता रहता है जिसे देवासुर सडय़ाम कहते हैं। जब जो दल 
जीत जाता है उसका प्रभुत्व उस शरीर, या ब्रह्माण्ड शरीर में हो जाता है। देव- 
ताओं की विजय में प्राणी या ब्रह्माण्ड दैवी हो जाता है. असुरों की जीत में असुर । 
इन दोनों का मीठा सम्मिश्रित घोल मनुष्य जीवन हैं जिनमें से योगीजन तो स्वयं 
स्वयम्भू या ईश्वर ही बन जाता है जिसको अवतारी या अवतार कहते हें । धार्मिक 
या सामाजिक नेता को अवतार नहीं कहा जा सकता [ क्योंकि जेसा पहले बताया 
जा चुका है. बह ईश्वर की अनुभूति करने या उदूदीप्ि करने में असमर्थ है, केवल 
समाज सुधार के लिए प्राणों को इथेली में रख कर निर्भीक होकर न्याय संगत जीवन 
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ही को विताता है । यह मनुष्य समाज में रहता है, देवसभा या देवसमाज में नहीं । 
आजकल के भटके लोग इन्हीं सामाजिक धार्मिक नेताओं को पैगम्बर या अवतार 
कहने में नहीं हिचकते । यही बड़ी भारी भूल है। इसी भूल के भारी भूलभुलेये में 
उक्त सभी लोग अपने अपने को खो बैठे हैं। ] 


हिन्दुओं में पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, ईसाई 
और मुसलमान उस दिन कन्न में फूल बतासे दीपक धूप बख फल आदि चढ़ाते हैं । 
ईसाई और मुसलमान दोनों का यह विश्वास है कि प्रलयान्त में इश्वर आकर इन 
कन्नों से इन मुर्दों को फिर से जिन्दा कर उठो कहेगा और ये सब के सब एक साथ 
उठ खडे होंगे। ऐसी बातों में और कन्न पूजा में ये विश्वास करेंगे पर श्राद्ध विधि 
की मखौल उड़ायेंगे, वाह्‌ खूब रही । श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है । श्रद्धा हमारे 
शरीर के सूक्ष्म गुणों का एक ऐसा अलौकिक घोल है जिसके आधार पर हमारा यह 
शरीर और आचार विचार व्यवहार आदि सुनियमित और सुनिश्चित रूप से बनते और 
चलते हैं। यह श्रद्धा भावमय है, हमारा शरीर भावजगन्‌ का एक ठोस पिण्ड है । 
उस श्रद्धामय शरीर या भावमय जगत्‌ से हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे श्राद्ध 
कहते हैं। श्राद्ध हमारा जीवन है, जीवन की ठोस क्रियायें श्राद्ध है, पितरों को श्रद्धा 
ङजलि चढ़ाना भी श्राद्ध ही है, प्राचीन युग में सभी पितृभक्त होते रहे। अतः 
उनको चढ़ाई गई श्रद्धाउ्जलियों ही को श्राद्ध कहने लगे । जब यह जीवन इसी श्रद्धा 
के भाव जगत्‌ से इतना ठोस रूप पा गया है, तब इससे चढ़ाई गई श्रद्धाळजलियां-- 
तर्पण का पानी, पिण्डादिक. ब्राह्मण भोजनादिक -जिसको इस भाव से किया जाता 
है कि इनके द्वारा यह हमारे पितरों तक-सूक्ष्म श्रद्धा के शरीर रूप में परिणत हो-- 
पहुँच जाय, अवश्य ही परिवर्तित होकर उस रूप में उसी प्रकार पहुँच जाता है 
जैसे दूसरों की सच्ची सद्भावनायें ठोस सद्रप में प्रगट या प्राप्त होती हुई सभी को 
प्रतीत और अनुभूत होती हैं । श्रद्धा सूक्ष्मता से ठोस रूप ळे सकती है तो ठोस से 
सूक्ष्म रूप भी, भाव जगत्‌ ठोस हो होकर पुनः पुनः भाव जगत्‌ में ही बदलता 
रहता है, सच्ची भाव शक्ति तो तुरन्त बदल जाती है। और थोड़ी देर के लिए यह 
मान लिया जाय कि जब लोग यह हठ करें और कहें अजी ऐसा कैसे हो सकता है 
तो भी उक्त विधि से श्राद्ध करने बाले की यह भावना कि “मैंने पितरों को अपनी ये 
श्रद्धाल्जलियाँ या तिलाङजलियाँ, पिण्ड धूप दीप नेवेद्य ब्राह्मणादिकों को भोजन 
बख्न दक्षिणादिक, पितरों के पास तक सूक्ष्म रूप में पहुँचने के लिए दी है” अपने 
भाव स्वरूप में सूक्ष्म रूप में, उक्त अळ्जलि पिण्ड धूप दीप नेवेद्य ब्रद्मभोज त्रह्मवस्ध 
दक्षिणा दानादिकों के सूक्ष्म रूप में क्‍यों नहीं पहुँचेगा कैसे नहीं पहुंचेगा ? एक भाव 
दूसरे भाव तक पहुँचने में कितनी देरी लगा पायेगा ९ कुछ नहीं १ इधर दिया 
किया, उधर प्राप्त होता जा रहा है, मात्र भावना करने की देर है, भावोदय हुआ 
नहीं पितरों ने तुरन्त पा छिया । यह सात्त्विक श्रद्धा का काये है। राजस श्रद्धा वाले 
यक्षों राक्षसों की पूजा करते हें, तामसी वाले भूत प्रेत कब्रों मजारों की। इसी प्रकार 
यज्ञ दान तप आहार प्रभृति भी तोनों प्रकार के- सात्त्विक राजस तामस-ोते हैं । 
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जो ऐसे सत्कर्मो का विरोध करते हैं उनका राक्षस और असुर श्रद्धा कां शरीर 
बोलता है। क्योंकि सत्संगाभाव से उनकी देवी भावना जागृत ही नहीं हुई । 
उनका सारा जीवन आसुरी जीवन है । देवी जीवन की अमृतमयी मीठी घूंट इनके 
गले से नीचे कभी उतरी ही नहीं। ये विष पीते हैं, मिर्च खटाई आसव मांसादिक 
नामों के विषों को खाते पीते हैं; लौकिक क्षणिक सुखों में ढेर हैं; क्या जानें या 
समझें ये इन अलौकिक जीवन की झाकियों वाले दैवी जीवन की अमृत वरसाने बाळे 
श्राद्ध पूजादि कार्यों का रहस्य या आनन्द ? 


अन्त में मूर्त या मूर्ति की पूजा के सम्बन्ध में एक साक्षात्‌ घटी घटना वाली 
कथा से इस अध्याय को विभूषित कर विषय का सर्वोङ्गीण समर्थन स्वभावतः और 
साकार रूप में कर दिया जाता है । चुनार (मिर्जापुर जिले) में शेरशाह के वंश में 
एक बादशाह इब्राहीम ने एक बार बीरबल से कहा कि तुम लोग मूर्ति की पूजा करते 
हो यह अच्छा नहीं, इसे छोड़कर मुसलमान बन जावो । वीरवळ से इस बात को 
सोचने के लिए दो महीने का समय मांगा। इस बीच वीरबल ने एक बुढ़िया 
भिखारिन को एक नाटक करने के लिए फुसला लिया। बुढ़िया इब्राहीम की तस्वीर 
टेढी मेढी रेखाओं से खींच सामने रखकर “ए मेरे छाल इन्नाहीम', “ए मेरे लाल इन्ना- 
हीम? चिल्ला चिल्ला कर उसकी पूजा करतीः फूलमाला धूपबत्ती प्रसाद मेवे मिठाई 
बतासे चढाती । कुछ दिनों तक बात गाँव में प्रसिद्र हो गई, धीरे धीरे पास पड़ोस 
के गावों में यह चर्चा का मुख्य विषय बन गया और सभी यही कहते कि इसका 
इन्नाहीम पर कितना गहरा मातृभेम है । धीरे धीरे बात राजा इत्राहीम के कानों तक 
पहुँच गडे । वह भी देखने गया कि बात सत्य है या अफवाह मात्र! जाकर देखा 
तो दंग रह गया कि बुढ़िया तन मन घन से उस इब्राहीम की सेवा में माठ प्रेम भाव 
विभोर है । उसने पूछा, मां तुम किसकी पूजा कर रही हो, उत्तर मिला देख यह 
इब्राहीम की। उसने कह्दा-उसकी तस्वीर तो वैसी नहीं हे जेसी तुमने खींची है । 
न हो, मैंने उसे जैसा देखा है वैसा ही तस्वीर मैंने खोच दी है । इत्राहीम ने कहा- 
माँ में ही तो इब्राहीम हूँ, मेरी तस्वीर ऐसी है । अच्छा आओ वेटा तुझे पूज लू मेरा 
लाल है, अब तेरी तस्वीर भी वैसी ही बदल दूँगी। इब्राहीम ने पूछा माँ में आपकी 
क्या सेवा करूँ! उत्तर मिला कुछ नहीं चाहिए मातृ प्रेम चाहिए बस । राजा अपना 
सा भुँ लेकर लौट आया और उसका सारा प्रबन्ध सुविधापूर्ण करा दिया । उन्हीं 
दिनों राजा की माता का देहान्त हो पड़ा। तब तो राजा दौड बुढ़िया के पास गया 
और कहा माँ अब तो तुम्हें मेरे हो महळ में बसना होगा, बात पक्की हो गई । बुढ़िया 
राजमाता हो गई। तब बीरबल जी ने मूछों में ताव देकर पूछा १ हजूर मूर्ति पूजा 
ठीक है या गळत, बहू अवाक्‌ रह गया । 


वैदिक कर्मकाण्ड का रहस्य 
अध्याय १३७ 


गणपति पूजा 


अप्लुण्णातीत काल से परम्परा द्वारा प्राप्त और अब तक अविऋलित रूप में 
सुरक्षित समस्त शुभ वेदिक कर्मकाण्डों में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती 
है। यह गणपति देवता वेदों के ब्रह्मणस्पति बृहस्पति या अङ्गिरा नामक देवता का 
प्रतीक है। इसका स्पष्टीकरण वेदिक ब्रह्मणस्पति देवता का मन्त्र 
“गणानां स्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमस्तमम्‌ । 
“ज्येप्रराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥” 
| ऋ० वे० २-२३-९ 
देता है जिसको शुक्ल यजुवद निम्न प्रकार के पाठ से देता है १-- 
गणानां स्वा गणपतिं १ हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति श हवामहे । 
निधीनां त्वा निर्घीपति १ हवणहे वसो मम । 
आऽहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ यजु० २३-१९. 
इन दोनों मन्त्रों का देवता ब्रह्मणस्पति हे यह ऐ० ब्राट (१-२१) के उल्लेख 
'गणानान्त्वा गणपतिं हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं’ 
से स्वयं स्पष्ट हे । अब प्रश्‍न यह उठता है कि यह गणपति नामक ब्रह्मणस्पति देवता 
किन विशिष्ट गुणों या गणों का तत्त्व या देवता हे ? उक्त प्रथम मन्त्र में इसे "ब्रह्मणां 
ज्येष्ठराज' अर्थात्‌ सब न्रहझों में ज्येष्ट और राजारुप राजमान रूप देवता कहा है । 
वैदिक विश्वदर्नेन में जितने भी तत्त्व हैं वे सब ब्रह्म नाम से पुकारे जाते हैं, इन 
सब में यह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इस ब्रह्मणस्पति का दूसरा नाम ब्रृहस्पति भी है यह 
ऋ० वे० (२-२३; २-२४) से स्पष्ट है । बृहस्पति की व्युत्पत्ति “वाग्वै ब्रहती तस्या- 
एषपतिस्तस्माठु बृहस्पतिः, एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः वाग्बे ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्मादु 
त्रह्मणस्पतिः” (ब्रृह० उप० १-३-३-२०, २१) हे । वाक का नाम ब्रह्म है, बृहती नाम 
वाक्‌ का है। इन दोनों वाकू या बृह॒ती का पति बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति या सीघे 
सीधे वाक्‌ पति कहलाता है। इस देवता की पूरी व्याख्या इस वेदिक विश्वदर्शन 
के द्वितीय भाग अध्याय ४९ पृष्ठ ३९९ से ४०८ में दी जा चुकी है उसे अवश्य पढ़ळें, 
जिससे यह विदित हो जायेगा कि यह ब्रह्मणस्पति त्रिपादासृतीय ज्योतिर्मय ज्ञानमय 
चैतन्यमय देवता है। ब्रह्म नाम वाक का है जिसको 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
(ते० उप०) कहते हैं; उस सत्य ज्ञान और अनन्त लक्षण धर्मिणी वाक वा बृहती का 
पति या संरक्षण या मूल ज्योति--ब्रह्मणस्पति है । यही योगियों देवताओं का अग्रणी 
पुरोधा या पुरोहित या मुख्य प्राण है या आदि प्राण (पुरः = प्राचीन ? हितं = प्राणाः 
बै० बि० द्‌० अध्याय ४९ देखें) है। देवताओं में अग्रणी प्राण ज्ञान ज्योति स्रोत 
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और महायोगी योगकर्ती योगयज्ञ का ब्रह्मा नामक पुरोहित होने से इस त्रह्मणस्पति 
का गणपति या गणेश नाम से सर्वप्रथम स्थापन और पूजन आदि किया जाता है.। 
योगयज्ञ कर्ता मनोरूप इन्द्र को भी बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति या गणपति या गणेण या 
योग यज्ञ का ब्रह्मा नामक पुरोहित कहा जाता है, यह पाणि सूक्त से स्पष्ट है । 


परन्तु हमारे महर्षियों ने इतने बड़े प्रमुख देवता की पूजा का प्रतीक बनाया 
“गोवर! की सूति या गोबर का पुतला या गोवर का ढेला या पिण्ड। आजकल के 
कहे जाने बाळे सभ्य लोगों को गोवर छूने में ही विजळी गिरती, बञ्रपात होता सा 
लगता है ! बे इस प्रथा को असभ्यता और पिछड़ी सभ्यता का चिह्न समझते हैं । 
पर बिधान तो पञ्चगव्य- गोमूत्र गोदुग्ध गोद्धि गोघृत और गो नवनीत के घोछ-- 
को पीने और आजकल के डी० डी० टी० की तरह सवंत्र छिड्कने का, और उस 
गोमय से घर मन्दिर वेदी आदि को लीपने पोतने का भी है। ये दोनों कार्य शुद्धि 
के छिए--आत्म शुद्धि स्थान शुद्धि; देह शुद्धि और गृह शुद्धि में परम आवश्यक 
हें । पर आजकल इनको करने में कई श्रद्धालु भी नाक मों सिकोड़ते दीखते हैं, 
पर करते हैं घसीट कर । यद्यपि गोमूत्रादि सेवन सिञ्चन का समर्थन, आजकल पेशाब 
से, मेळे से संशोधक ओषधियाँ बनाकर उनसे जलादि की शुद्धि करने से तो हो 
सकता है और इसके वाह्याचरण में यह फल भी अनायास, विना अधिक प्रयास और 
बिना किसी व्यय के सरलता से सभी को सुलभ है ओर हो सकता है। परन्तु प्राचीन 
ऋषियों की दूर दिगन्त व्यापिनी दृष्टि ने केवळ उक्त अनिवार्य ओर सबंसुळभ शुद्धि 
प्राप्ति मात्र के हेतु इन विधानों को नहीं चुना । इनमें कुछ अन्य अति गम्भीर और 
अलौकिक रहस्य भी भरे पड़े हैं । 


गणेश या गणपति की मूर्ति के लिए गोमय या गोवर का एक समत्रिकोणी 
पिण्ड स्थापित करना (सबको साक्षात्‌ रूप में यह सीख देते हुए भी कि एक छुद्र सी 
वस्तु सबंज्येष्ठ देवता की मूत्तिं का आधार हो सकती है, सर्वश्रेष्ठ है और [जसको 
सानो बह श्रेष्ठ हैं) गामय गावर ज्ञब्द के वेदिक काळ में प्रचलित रहस्य का संकेत 
करने के लिए विहित-किया गया था । गो शब्द का अर्थ आदित्य और किरण होवा 
है। गामय मूर्ति के माने किरणों की आदित्य स्वरूपी ज्योतिःपुञ्ज की मूर्ति हावा दै । 
न्रह्मणस्पति या बृह्स्हात या गणपति ता देवता है । सभी दवता दवनशीळ दीप्ति शीळ 
दीप्ति रूपी आत्मायं हैं। अतः इनकी सूति को ज्यातिः पुञ्जमयी बताने मात्र के 
लिए 'गोमय' शब्द और संशाधक, गोबर गोमूत्र को प्रतीक रूप में, उभयत्र सार्थ 
कतया, गृहीत किया गया था जिसको आज हम सबने भळी-भाँति भुलाकर अपने 
पूर्वजों की प्रचारित अलौकिक प्रथाओं को हास्य घृणा और दया का पात्र बना डाला 
हैँ। खेद । 


इस प्रधान देवता को गणपति, निधिपति, प्रियपति और कवियों में सर्वश्रेष्ठ 
कत्रि नाम से क्यों पुकारा जाता है ? यह अवश्यमेव ज्ञातव्य विषय है। इसमें गण 
तो मरुतों के हैं, सात गण हैं, प्रत्येक में सात-सात हैं, कुछ ४९ हें। योग में इन्ही 
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का नाम अङ्गिरस है । क्योंकि इनको, भौतिक प्राण रूप अङ्गां को निचोई कर रसमय 
दीप्ति रूप में उद्दी्त किया जाता है । ये गण मौलिक प्राणों के हैं । उनका यहद झुख्या- 
चिष्ठाता देवता हे । इन गणों की देबी उ्योतियाँ ही इसकी गणनानुसार निधियाँ हूँ, 
इन निधियों का पाळक रक्षक भी यही देव हैं । प्रिय बस्तु प्राण है, प्राण को छोड़ 
कोई अन्य वस्तु अधिक प्रिय द्दा ही नहीं सकती प्राणो हि प्रिंयः' (ब्रृहूर उप०) । इन 
मरुतादि आदि प्राणां का पालक और संरक्षक भी यही गणपति नामक न्ह्मणस्पांत 
देवता हे । कवि नाम योगी का है, यद्द योगियों में सबं श्रेष्ठ यागी प्राण है । इसकी 
इच्छा के विना कोई योग करने के लिए प्रवृत्त ही नहां हो सकता । सृष्टि काळ में 
यह उक्त गणों के नाना योगों संयोगों से नानांवध खाष्ट करता है तो याग काळ में 
उक्त नानाविध सृष्टि से अङ्ग नामक प्राणों से रस ज्याति निचाड़ कर अङ्गिरा नामक 
सप्तषियो या मोळक मरुतों को अपने आदि रूप में प्रस्तुत करता हे । अतः सर्वेश्रषठ 
कांब या यागी हैं। इसी कारण यह बकूपति या वाचस्पांत या विद्यापति होने से 
अक्षर स्वाकार और विद्यारम्भ संस्कारों म इस दवता का आह्वान 'उ? नमः सिद्ध! 
सम्बोधन से कहत हैं। लोग “3० नमः सिद्ध! का अर्थ न जानने के कारण इस वाक्य 
को बौद्धो का मन्त्र समझते हैं । बौद्धों ने ता सभी विषयों का सनातनी वेद विद्या से 
लेकर उन्हें बौद्धों का चागा मात्र पहना दिया है । सिद्ध नाम महायागी का है । श्ह्मण- 
स्पति या वाचस्पति ही सर्वादि सिद्ध या यागी है । मनुष्य सिद्धों में कॉपेल मुनि का 
नाम सबसे पहल आता हैं “सिद्धानां कॉपेछा मुनि? (गाता १०) । बौद्ध ढोग गोतम 
बुद्ध को भी यागी मान कर ही इस मन्त्र से उनका आह्वान करते हैं ता यह कोई नई 
बात नहीं है उनकी यह हमसे उधार ली हुइ प्रथा है । 

आजकल इस देवता का प्रसिद्ध नाम गणेश या श्रीगणेश हो गया है । यह 
इतना प्रचचित हो गया है. कि इनका नाम किसी कायें को 'प्रारम्भ करने' के अथे 
में महावरा बन गया है । लोग कहत हे इस काये का 'श्रीगणंश' करना हैँ या ही 
गया हैं या हागा? । पूजाओं में जा पूजा का आरम्भ इन्हीं को पूजा से हाता दं 
उसमें उक्त महावरे का अर्थ भा छिपा हुआ जानना या समझना आवश्यक है । 
क्योंकि यह दवता ही दोनों प्रकार की सृष्टियो--आध्यांत्मक और भोतिक का 
विकास सबसे प्रथम प्रारम्भ करता हे, यह भी दानों हो स्थितियों में, साष्ट और 
योग दानों अवसरों पर | 

पुराणों में इस ब्रह्मणस्पति या श्रीगणेश को रुद्र ओर पार्वती का पुत्र बवळाया 
हैं। तब ढोग प्रायः प्रश्‍न करते सुनाई पड़ते हें कि जिस समय रुद्र पार्वती का 
विवाह हुआ था उस समय उन्होंने किस गणेश की सर्वप्रथम पूजा की थी १ इस 
समस्या का विश्लेषण सृष्टि और योग दो पक्षों के अनुसार पथक्‌ प्रथक्‌ है । सबॉदि 
तत्त्व तो 'अग्निर्दे वता’ है जो प्राणों के शरीर रूप आपोमय सागर में 'वाडबानळ' या 
“प्राणाश्वार्नि! रूप में व्याप्त रहता है। यह सर्ब प्रल्यावस्था है। इस स्थिति से 
अग्नि रूप में अपरिवर्तित या सुक्तिद्दीन तत्त्व जब उस प्राणसागर से बूंहण करना या 
सुष्टिविकास करना प्रारम्भ करता है तब यही अग्निदेबता इस बूंहणात्मक क्रिया से 
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ब्रह्म या ब्रह्मणस्पति या गणपति कहलाने लगता है। इस अग्नि का नाम रुद्र है 
“अग्निवे रुद्रः? (श० प० ब्रा०) । इसका आपोदेवीमय प्राण सागर झरीर विभिन्न (सप्त) 
प्राणों के पर्वो या पर्वेतो वाला होने से पर्विणी या पार्वती कहलाती हे । इन्हीं दो 
के संयोग से इस ब्रह्मणस्पति नामक 'ज्येष्टराज' ज्येष्ठ देवता” का जन्म होता है । 
अतः इसे रुद्र या शिव ( चेतना) ओर पावेती ( प्राण पर्वो) का पुत्र या विकास 
कहा गया है | 

योग पक्ष में रुद्र, योगी की आत्मा है, योगी यजमान है । इस शरीर के प्राणों 
का ऐक्य पार्वती या प्राणों का महा पर्व या महापवत है । इन दोनों की साधना से पुनः 
इस ब्रह्मणस्पति रूप अग्निदेवता की उद्दीपि सवंप्रथम की जाती है जिसके उद्दीघ्र हो 
जाने पर, पुनः अन्य देवता भी उद्दीप्र होने ळगते हैं। योग से उद्दीप इस अग्नि ज्योति 
का 'पुत्र' सुत प्रज्ञा इत्यादि नामों से वेदों में पुकारा गया है । अतः इस ब्रह्मणस्पति 
को योगी रुद्रात्मा और प्राण रूप देह वाली पार्वती का प्रथम पुत्र कहा जाता है । 
यहाँ का रुद्र पार्वती विवाह सृष्टि कालीन ही है, नया नही, वही विवाह नित्य है, 
नित्य अभिन्न और साथ हे । इस रुद्र पावंती का विवाह तो नित्य सिद्ध है । प्रलय 
में भी नित्य सिद्ध है । न इसकी बारात जाती है न आती है। अग्नि और ज्योति 
(पावेती) नित्य अभिन्न सहचर हैं । पुराणों ने ये सब बातें वर्णना सौन्दर्य और 
साहित्यिक आकर्षण के लिए लिख दी हें । इन्हें झोल समझें, रहस्यों का खोळ समझें । 
इनके विना रहस्य रहस्य ही नहीं रह जाता, नंगा हो जाता । ये आकर्षक और सार्थक 
झोळ और खोळ हैं। जब इन दोनों का कभी विवाह ही नहीं हुआ तो गणेश की 
पूजा का प्रश्‍न ही कहाँ से उठ सकता है ९ 

पर प्रश्‍न तो है इनके आजकल प्रसिद्ध स्वरूप का । इनको वर्तमान पूजा 
विधानों में हस्तिमुख और मूषक वाहन रूप में स्थापित किया या गोबर के थोप से 
पूजने में तदाकार प्रकार में वर्णित किया जाता है। इनका हस्तिमुखी मानव शरीर 
अनेकान्य तदनुरूप देवता प्रतीकों का स्मरण दिलाता है जैसे अश्विनी, अश्वतरीमुख, 
हयग्रीव, नृसिंह, गोकर्ण इत्यादि । इन्हीं के समानान्तर स्वरूप हैं हनूमान (वृषाकपि) 
गुहराज ऋक्ष प्रभ्ृति। दो के जोड़े वाळे शरीरो को द्यावाप्रथिवी के या रोदसी के 
एकत्र सम्मिलित स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रतीक रूप में गृहीत किया गया है । 
इनका शिर तो द्यावा है धड़ प्रथिवी । दोनों मिलकर अखिल ब्रह्माण्ड या पूण देह 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । इनमें से हस्तिमुख, अश्वमुख, अश्वतरीमुख, सिंहमुख 
अजमुखदक्ष गोमुख सभी पूरवोद्ध या द्यावा के प्रतीक हैं तो नर का धड, नर नामक 
पञ्च) षट्‌ , सप्त, अष्ट, नव, या दश प्राणों नवग्वा दशग्वा अङ्गिरस ऋषि रूप प्रणों 
का मनुष्य रूप में (उक्त सिर या ज्ञीर्षण्य प्राणरहित) सूचक । इनके सिर भाग को 
पंच पशुओं के रूपों में वर्णित करने में दो मुख्य रहस्य निहित हैं। यह भाग द्यावा 
रूप ब्रह्म के मूल स्वरूप अमृतमय प्राण स्वरूप का प्रतीक है । इसका न रूप है न 
आकार या प्रकार, यह अरूप अशरीर है, मात्र अमृतमय प्राण रूप है । अतः इसकी 
मात्र अनुभूति की जा सकती है। इस शारीर की देहधारी इन्द्रियों से इसका दर्शन 
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नहीं हो सकता । इसीलिए इसका प्रतीक 'पशु' बनाया है । 'पश्ञु! प्रतीक का अर्थ है 
जिसकी मात्र अनुभूति की जा सकती हे 'यदपश्यत्तस्मादेते पशबः? (श० प० ब्रा० 
६-१) जिनकी मात्र अनुभूति की गई (अपश्यत्‌--आशभ्यान्तर आत्मा से देखा अनु- 
भूत किया) उसी को पशु कहने लगे । यह अनुभूति जिस स्वरूप में अनुभूत हुई 
तदनुरूप पशु के समान उसका वर्णन वेदों में किया गया । मुख्यतः पाँच प्रकार के 
पशुओं के रूप में उसकी अतुभूति की गई-- पुरुषपशु, अश्व गो अवि और अजा (तथा 
उष्ट्र रासभ) । इसी अनुभूति का चित्र 'देवाः (योगिनः) यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्‌ 
पुरुषं पम्‌? ( ऋ० वे० १०-९०-१६, सब वेदा में प्राप्त) ने स्पष्ट रूप में दे भी रखा 
है। अतः यहाँ पर हमारा यह इस्तिमुख गणपति? पुरुषपशु का प्रतीक है। इस 
हस्ति की कथा श० प० ब्रा० ने भी दी है जिसका सोद्धरण विश्लेषणात्मक विवेचन मेरे 
वैदिक योग सूत्र में पुरुष सूक्त की व्याख्या के 'पुरुपः' शीषेक में विस्तार से दिया गया 
है, इस बे०वि०द०में पीछे पशुवाद को भी देखें । छन्दों को भी पशुओं के रूपों में अनु- 
भूत किया जाता है। बृहती नामक वाणी के पति बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति को बहती 
नामक स्थूलकायिनी नाम से न कह कर हस्तिनी कह दिया (स्थूलाकायिनी के कारण) 
तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। हस्तिमुख नाम पुराणकारों का चुना हुआ है जिसका उक्त 
दो भावनाओं को छोड़ एक तीसरा वैज्ञानिक स्रोत भी हे। पुराणों ने लिखा तो है कि 
गणपति शिर हीन हो जन्मा था या उसका सिर गायब हो गया था। इसका स्पष्ट और 
सोधा आशय (श० प० न्ना० और ० वे० के इसको मार्ताण्ड या मृताण्ड कहने तथा 
इसके सिर धड़ दोनों बराबर बताने और उनको कुतरने से जो मांस निकला-मन्थन 
द्वारा जो प्राण रूप ज्योति निकळी उसका नाम हस्ति रखा गया कहने तथा उसीको 
इसमें यहाँ जोड़े जाने में यह आशय है कि प्रथम भोतिकामृत शरीर का जन्म प्राण हीन 
निर्जीव शव रूप में घड़े रूप में हुआ था, उसमें बहती छन्दो रूप द्यावा की हस्तिनी या 
सवेव्यापिनी आत्मा का सिर छगा दिया वो वह सजीव सप्राण सामृत सचेत सानन्द 
ज्योतिमैय शिवस्वरूप हो गया। यह तो इस प्रकार की विचारधारा का मूळ््रोती सृष्टि 
पक्षीय व्याख्यान है । योग पक्ष में हमारे शरीर रूप देवी ज्ञान चेतना हीन मार्तण्ड को 
भय कर इतर कुतर कर उसमें हस्ति रूप देवी ज्योतिर्मेय चैतन्यता का सिर लगाया 
जाता है । 


प्रश्‍न फिर भी रह ही जाता है कि आखिर इम्हों पशुओं की सी ही अनुभूति 
किस प्रकार हुईं, अन्य पशुओं की सी क्यों नहीं । इसका भी अनुपम और अकास्य 
प्रमाण है। इस ब्रह्माण्ड या शरीर को दैवी प्राण की नाना विध-व्यापिका शक्ति उसी 
प्रकार सतत क्रिया चेतना संज्ञा प्रकाशमय बनाकर आगे खींचती जाती है जैसे रथ 
को हाथी अश्व वृषभ (रूसमें, कुत्ते) आदि खींचते हैं । लिखा भी है-- 
“मत्यं वा इदं शरीर मात्तं मृत्युना-- 

अइारीरं न्तं न प्रिया प्रिये स्प्रशत। 

अशरीरो वायुर श्र' विद्युत्‌ स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि । 

आकाशात्समुत्थाय स्वेन ज्योतिषाऽमिनिष्पद्चन्ते । 
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स उत्तमः पुरुषः । 
नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य (अश्वः वृषभः) 
आचरणे युक्त एवभेवायमस्मिच्छरीरे प्राणो युक्तः ।।? 
(छा० उप० ८-११) 


इसका यह तासर्य हुआ कि: योगी एषि गण उस परत्रह्म रूप प्राण को हस्ति 
अश्व गो अवि अजा उष्ट्र रासभ के विभिन्न कर्मानुकूछ अनुभूत करने से इन्हीं नामों 
से संकेत रूप में या प्रतीक रूप में पुकारते रहे । यह रहस्यवादी या परोक्षवादी या 
परोक्षकामा पद्धति है । यह इस गणपति नामक ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति या बाकूपति 
या देवताओं में सर्वाग्रणी देवता के हस्तिमुख की संक्षिप्त कथा हैं। पुरुष पशु के हस्ति 
स्वरूप की व्याख्या श० प० ब्रा० ने (३-१-३-१) में लिखा कि इसके सिर धड़ बराबर 
थे, उनको कुतर कर जो मांस निकला वह हस्ती बना । बह हस्ती दिशाओं का सूचक 
हे! दिशाओं में ही दशदिग्गज रहते हें । यह पुरुष पशु की असीमता का सूचक 
शब्द है। यह ब्रह्माण्ड व्यापी ब्रह्मणस्पति ही हस्तिमुख कहलाता हे । हस्तिमुख माने 
जिसकी सीमा का, दिशा का, कहीं अन्त नहीं या जो दिगन्तव्यापी है वही हस्तिमुख 
है। अर्थात्‌ जैसे हस्ती पशुओं में सर्वविशाल है वैसे ही देवताओं में यह सबसे 
अधिक महतोमयीयान्‌ है सर्वव्यापी ज्ञान बुद्धिमय होने से विनायक विघ्न हर्ता या 
सदूबुद्धिदाता सन्मागों का नेता है । | 


हस्तिमुख में एक सूंड होती है, पर व्याख्या में इसकी चर्चा नहीं के बराबर 
आई है । इस सूंड को सृष्टि वृक्ष मूलक इस न्रस्तणस्पति या गणपति के “अज एक पात! 
स्वरूप के सृष्टि वृक्ष के एक पात्‌' का प्रतीक समझना उचित होगा (पीछे वै० बि० द० 
में अजएकपात्‌' देखें) । यद्यपि लोक में प्रत्येक हाथी के चार दाँत होते हैं दो बड़े दो 
छोटे जिन्हें लोग, खाने के और दिखाने के और” कहते हैं, परन्तु इस हस्तिमुख के 
गणेश का तो केवल एक ही दाँत है (अन्य तीनों गायब) । लिखा भी है “एकदन्तं 
शूर्पं कण” या “सुमुखश्चैकदन्तश्च”। दन्त अस्थि का होता है। अस्थि तेजः का 
स्थविष्ठ ( स्थूलतम) रूप है, जिस (तेजः) का मध्यम रूप मज्जा और अणिष्ठ रूप 
बाकू हे । अतः एक दन्त माने एक वाङ्मय या सत्यवाङमय और तेजोमय शरीरी 
गणपति है. । दन्त का स्थान मुख या वाकू का उच्चारणीय स्थान है भी । दो दन्त 
या ३२ दन्त इसीलिए भी नहीं गिनाये कि उनसे ऐक्य एकता या सत्य सत्यता में 
विकार आने की सम्भावना निहित है। इस गणपति की पूजा में पूजा की प्रधान 
वस्तु दूबोड्कुर ( पूजा) और दशमोदक दान हैं। दूर्वाङ्कुर पूजा इस गणपति 
त्रह्मणस्पति से 

“काण्डात्काण्डात्मररोहन्ति परुषः परुषस्परि । 
एवानो दूर्वा प्र तनु सहस्रेण झतेन च॥” 

यजुः के मन्त्र के अनुसार काण्ड-काण्ड से शतधा सहखधा सृष्टि वृक्ष का 

विकास होना सूचित करते हुए हम योगी यजमानों का भी तथैव बिकास करने की 
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प्रोथेना अभीष्ट है जिसकी सिद्धि के लिए दश मोदक रूप दश प्राणों की हविः मीठी 
या अशृतमय सोममय हविः, प्रदान कर योग सृष्टि का भी पूर्ण अभिनय किया 
जाता है । अन्त में गणपति के हस्तिमुख या झुण्डाकर मुख का वास्तविक रहस्य दे 
दिया जाता है । यह योग पूजा और यज्ञादिकों का देवता है। योगादिक समाधि 
या मस्तिष्क से होते हें । मस्तिष्क में इस देवता का प्रतिनिधित्व करने वाडे 
प्रवाही रनायुकोष (00207 7९7४९ ८९]।४) ठीक हमारे कपाल के सिर में झुण्डाकार 
होते हैं जिनसे लम्बे-लम्बे केशों जैसे नाडी तन्तु सुषुम्ना फे द्वारा सारे शरीर में फैले 
रहते हें । इसी कारण इस देवता को एकदन्त या शुण्डाकार मुख का घोषित किया 
है। ऐसे प्रवाही स्नायुकोश अनन्त हैं, अतः इसे गणपति कहते हें । यह सर्वत्र 
प्राण संचार करता है ज्ञान प्रवाह देता है । अतः विद्या का गति का और जीवन 
का मुख्य देवता है और सर्वादि में पूजा जाता है और इसे विनायक नाम प्रतिक्षेप 
गतिदान देने से पड़ा हे। जिन लेखकों को यह भी विदित नहीं है कि वैदिक 
देवता क्या हैं कौन हैं ९ वे कहते हैं कि इस गणपति पूजा का प्रचार गौतम बुद्ध के 
समय के बाद हुआ । यह उनका महान्‌ भ्रम है। विध्नहतो विनायक नाम से इस 
गणपति की पूजा सदूबुद्धि सद्ज्ञान रूपी गणपति की पूजा है । यह नई बात नहीं है । 
फिर भी कुछ पाश्चात्य तथा कुछ भारतीय (अनार्थवंशी) यह कहते हैं कि 
' आर्यो ने देवी रुद्र और गणपति की पूजा भारतीय आदिवासी जंगली जातियों की 
नकल करके अपनाई । यदि वेदों में वर्णित असुर येही अनार्य जातियाँ ही रहीं तो 
इनको वेदों में अदेवयू' या देवता हीन बताया गया है । जिनके पास कोई देवता 
ही नहीं रहा उनकी इस सम्बन्ध में नकल करना स्वयं असम्भव है । हुआ इसका 
उलटा है । कुछ आदिवासियों ही ने आर्या की पझुबलि का अनुकरण अज्ञान से 
किया । इस विषय पर मैंने अपने ग्रन्थ “सांख्ययोग का जीर्णोद्वार' नामक के १८ वें 
अध्याय में विस्तार पूर्वक विचार कर रखा है, देखळें। निर्णय यह निकलता है कि 
देवताओं के उपासक मात्र आर्य थे । 

प्रत्येक कर्मकाण्ड में सवे प्रथम कार्य प्रधान दीप स्थापना है। यह दीप इस 
अखिल ब्रह्माण्ड के आदि तत्त्व 'अग्निर्देवता' का मुख्य प्रतीक है। यह पुरोहित रूप 
आदि देव रूप ब्रह्मणस्पति बृहस्पति रूप गणपति देवता की ही 
प्रधान दीप आदि भूता ज्ञानमयी प्रकाशमयी अमृतमयी ज्योति है ! इसके 
साथ कर्मकाण्ड का दीपक पृथक्‌ ज्योति रूप में स्थापित किया 
जाता है, वह योगी या यजमान की उद्दीप् ज्ञान ज्योति का प्रतीक होता है । ये दोनों 

ज्वालाये अखिल ब्रह्माण्ड और अखिलाभ्यन्तजँगत में-- 

“जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला चाकाशमण्डले । 
संत्र व्यापिनी ज्वाला दीप ज्वाला नमोऽस्तुते ॥” 

मन्त्रानुरूप अर्थ में सिद्ध योगियों के समान सर्वत्र व्यापिनी हैं । इनके प्रकाश 
और आकाश के बिना कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता । दीपक तैल या धृत 
और वर्तिका वथा दियड़ें का ही होना इसलिए आवश्यक है कि घृत या तेल से भी 
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शरीर रूप दियड़े में आत्मा रूप वर्तिका और सोम रूप अमृत से त्रिपादामृतीय ज्योति 
जढ्ढीप्त करने की वेदिक परिभाषिक पदावली का पूर्णतः अनुसरण और अनुगम हो 
सकता है; अन्यथा नहीं । 
पव्वासृतस्ना न-पड्ामूत पाँच अमृतों का मिश्रित घोल है। इसमें दूध दही घी मधु 
और शार्करा ये पाँच बस्तुएं मिलती हें । छा०उप०ने इन पाँच अमृतों का बर्णन अग्नि 
ऋग्वेद, वायुः यजुः, आदित्य साम, भोतिकामृत अथवीङ्गिरस अथव इतिहास पुराण, 
गुह्या आदेशाः यशस्तेजो रसः सोमः नामों से और क्रम से लोहित शुक्लकृष्ण, कृष्ण 
अस्रृतरस के वर्णीय नामों से देकर कहा है कि इनको क्रम से बसु, रुद्र, आदित्य 
मरुतः और साध्या देवा पीते हैं। अर्थात्‌ अग्नि बायु, आदित्य, सोम, रहस्य को 
शुक्लादि वणोनुभूति से प्राप्त करते हैं। इन्हीं को क्रम से पय आहुति. आज्याहुति 
सोमाहुति मेदाहुति और मध्वाहुति भी कहते हें । क्रिया पक्ष में इस शरीर या ब्रह्माण्ड 
में योग द्वारा बसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्या देवा नामक देवताओं की अनुभूति 
प्राप्त कर उनकी अमृतमयी ज्योति सागर में स्नान करना पञ्चामृत स्नान है जिसका 
अभिनय कमंकाण्डों में दूध दही इत्यादि से अम्नतरूपी ही द्रव्यों से किया जाता हे । 
जिन मन्त्रों से दूध दही घी शक्कर मधु और जल डाला जाता है वे क्रमशः आपः, 
देघिक्रा नामक अश्व द्यावाप्रथिवी, सोम अग्नि और आपः के हैं। इनमें पयः दधि घृतं, 
आप; (केवल शकरा के लिए कोई शब्द नहीं) जो शब्द हैं वे इन दूध दही प्रश्नति के 
संकेत मात्र करने के प्रतीक रखे गए हैं। मन्त्र तो आभ्यन्तर पंचामृतों का वर्णन देते 
हैं बाह्य यज्ञ बाह्य पंचमृतों के मात्र इन संकेत वाले मन्त्रों से । (ग्रह याग विधान में 
आगे देखिये) । पर जो मन्त्र दूध दही घृत मधु शर्करा डालने के लिए प्रयुक्त किये 
जाते हैं उनका अर्थ इन वस्तुओं से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रखता । 
पञ्ासृत स्नान के पश्चात्‌ शुद्धोदक या गंगाजल से स्नान कराना गायत्री 
ब्रह्म की विकासधारा की अनुभूति कराना है, क्योंकि गंगा की व्युत्पत्ति 'गच्छन्ती 
गायतोति' गंगा हे । गच्छन्ती माने विकास परम्परा में आगे बढ़ती हुई है । यह २४ 
अक्षर रूप २४ तत्त्वों या देवों का विकास या उद्दीप्ति करती है (पीछे वै० बि० द्‌० 
में गायत्री ब्रह्म देखें) । इस पृथिवी शरीर में यही गंगा नदी सुषुम्ना है इसका जळ 
सबसे अधिक शुद्ध है और इस ब्रह्माण्ड में आकाश गंगा भौतिक आकाश गंगा है। 
यज्ञोपवीत भी इसी गायत्री का प्रतीक है, अतः वह भी चढ़ाया जाता है । | 
श्रीखण्ड चन्दन शुक्कवण का, रोरी रक्तवर्ण का, नैवेद्य धूप का कृष्ण वर्ण का, 
क्रम से आपोमयः प्राणः, तेजोवतीवाक्‌ और अन्नमयंमनः के व्यापक ब्राह्माण्डों का 
प्रतीक है जो प्रत्येक देवता में जन्मसिद्ध रूप से रहते हैं । 
गन्धाक्षत नेवेद्य धूप पुष्प प्राण रूप कलियों का खिलना या सुमनस्‌ या देवरूपों में 
और पुष्प दीप्ति रूपों में प्रफुरळ होकर योगी का रत्नधातम स्वरूप घारण 
करने का प्रतीक है। अतः पुष्प माळा देवरव्नमाळा घारण 
करने या कराने के निमित्त उस प्रतीकी गणपति में चढ़ाई जाती है जिसकी अनुभूति 
योगी यजमान या पुरोहित आचार्य योगी योगावस्था में उक्त रूप में करता है । धूप 
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दीप नैवेद्यो में से दीप और नैवेद्य का वर्णेन हो चुका है। ये दोनों अन्तर्ज्योति 
और प्राणाहुति के प्रतीक हैं, परन्तु इनसे पहले जब योगाग्नि धूमायित होती है उस 
अवस्या का नाम “रुद्र' है या रुद्राग्नि है। रुद्राग्नि की उद्दीप्तिकी सूचना धूप से 
दी जाती है और दीप से पूर्णदीप्त देवता की । इसी का अभिनय इस धूप से किया 
जाता है। चार पाँच बत्तियों या सहस्र वत्तियों की आरती क्रम से चारों पाचों 
प्राणों की उद्दीपि और सहसत्रकिरण सोमोद्दी२क्‍त्ति सूचक है । 


दान चार प्रकार के गिनाये गये हैं “चतस्रो वै दक्षिणा हिरण्यं गौर्वासोऽश्वः' 
(श० प० ब्रा० ४-३-१-१) गोदान अश्वदान वखदान और सुवर्ण दान। प्रथम दो 
पर पश्चात्‌ लिखा जावेगा। यहाँ वस्न और भेट (सुवर्ण) दान 
दक्षिणा दान का अवसर आया है । इम चारों को दक्षिणा नाम दिया है । 
ये पुरस्कार रूप में दी जाती है, अतः दान कहलाते हें । पुर- 
स्कार उसी योगी यजमान को मिळता है, कर्मकाण्ड में कर्म निदेशक पुरोहित को । 
इनको दक्षिणा नाम इसलिए दिया गया है कि ये सब दक्षिणायन के तत्त्व हैं। योग 
के दक्षिणायन में किरण रूप (गौ) प्राण रूप (अश्व) प्राणों के शरीर रूप आपः (वस्न) 
और इन प्राणों के गर्भ अदिति मनोरुप, ज्ञान ज्योति रूप हिरण्य या हिरिण्यगर्भ रूप 
मध्यम प्राण की साकार अनुभूति योगक्रिया के परिणाम या पुरस्कार रूप में योगी 
य॑जमान को मिलते हैं। उन्ही का अभिनय इन प्राकृतेय प्रतीकों गाय घोड़ा कपड़ा 
और सोना या पेसों-से किया जाता है। इसका विवेचन भी उद्धरणों सहित पीछे 
वै० बि० द० तथा वैदिक योगसूत्र पृष्ठ १६७-१६८ में किया जा चुका है, पढ़ लेना 
उच्चित होगा । प्राणों का वख, आपः या वेद्युतीय तरंगसागर है, जिसकी लहरों 
के तानों बानों से अप्सरा रूप आपोदेवियां ही इन प्राण रूप प्रजा या सन्तानों के 
लिए बस्न बुनती हैं । हिरण्य (ज्योति की) प्राप्ति ज्ञानानुभूति की प्राप्ति है । इन्ही 
के लिए इनका अभिनय किया जाता है । 


ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवता का वाइन भी क्या विचित्र चुना गया है ! चूहा ! साधा- 
रणतया यह हास्योत्पादक सा लगता हैं । अखिल ब्रह्माण्ड स्वरूप देवता का वाहन 
यह मूषक या चूहा ! यह केसे सम्भव हो सकता है? भक्त 

मूषक वाहन लोग इस पर मुंह नहीं खोळते, इसलिए कि कोन जाने इस 
चुनाव में कौन सा रहस्य भरा हो ? पर सभी शंका कर सकते 

हैं कि मूषक जैसा क्षुद्र जीव इस हस्तिमुख छम्बोद्र को केसे हो सकता होगा ९ 
सवारी ही केसे करता होगा ? वेदों में विशेष कर यजुः में रुद्र और ऋतुओं के 
पशु को 'आखुः' (चूहा) नाम से पुकारा है (यजु ३-५७, २४-३८) । ब्रह्मणस्पति 
रूप गणपति का वाहन मूषक को मानना पौराणिक रूपान्तरी कथा की देन हे । वेदों 
भे पूर्वाद्धे उत्तराद्धे, दर्शन के दोनों भागों का नाम 'जीहियवो' है। इनकी प्राप्ति, 
यज्ञनामक अजपश के लुप्त हो जाने पर खोदते या खनते हुए की गई (श० प० प्रा? 
१-२-१७) । यज्ञ के पूर्वाद्धे पराद्ध को खनने से त्रीहियवो नामक अन्न’ की अदिति 
की अन्नमयं मनः की प्राप्ति हुदै । इस खनन क्रिया को करके अन्न लाने वाला मूषक 
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का सा काये करता है । यह अन्न के बोजों को सर्वप्रथम छाता है । बत्राह्मणस्वति 
या गणपति रूप यज्ञ को इस योगमयी खनन या खोदने की क्रिया के द्वारा 'अन्नमयं 
मनः? या ज्ञानज्योतिमेयं ब्रह्म के रूप में अनुभूत किया गया। यह 'अन्नभयं मनः 
अखिल ब्रह्माण्ड के अनन्त बीजों का एक बीज रूप मनो ब्रह्माण्ड हे जिसको सभी 
शरीरों में एक पथक्‌ अंग या मुष्को (दो अण्डकोषों) या दो मुष्कों में सुरक्षित रखा 
जाता है। इन्ही अखिल शरीर या ब्राह्माण्ड के बीज या वीये को, चूहों की तरह 
विभिन्न अङ्गं के रसों को खोद खोद कर या खोज खोज कर लाने वाळे, इन मुष्कों 
को ही “परोक्षेण परोक्षकामा ही देवाः” के रहस्य वादी ढंग से “मूषको? कह दिया है, 
शब्द वास्तव में 'मुष्को' ही हे । प्रत्येक शरीर इस अखिल ब्रह्माण्ड का एक नमूना 
है । जिस प्रकार प्रत्येक शरीर में बीजों या वीर्य का भण्डार दो मुष्क या अण्डकोश 
होते हैं बैसे इस गणपति नामक त्रह्मणस्पति के पास भी इस अखिल ब्रह्माण्ड के बीजों 
या वीर्यो या सोमीयरसमय ज्योतियों के दो प्रधान मुष्क या मूषक या उत्स या भण्डार 
या परमपद रूप गोलोक पूर्वाद्धे और पराद्धे नामक दो रूपों (आध्यात्मिक और अमृत- 
भौतिक रूपों) के हैं, ये वाहन क्या हैं तादात्म्य से वैसे चिपके वाहन हैं जैसे हमारे 
पांब । ये ज्योतिमेय बीज या वीर्य के वाहक (धारक) वाहन हैं, सवारी के नहीं, 
ज्योतिर्वाहकवाहन हैं। वास्तव में इनको मूषक स्वरूप में ग्रहण करने का कारण, 
पूर्वोक्त प्रवाही स्नायुकोषों के शुण्डाकार स्वरूप ही हैं. जो अपने लम्बे केशों की पूछों 
से हमारे शारीरिक ब्रह्माण्ड की यात्रा करते हैं । 
यह ब्रह्माण्ड एक अनोखे शरीर का है। इसमें अनेकों तत्त्व एक दूसरे के 
परस्पर विरोधी हैं । प्रत्येक तत्त्व अपने को दूसरे से हृष्ट घुष्ट करता रहता हे । 
इसकी सततक्रियाशीलता प्रत्येक तत्त्व का दूसरे दूसरे को निग- 
लम्बोदरः छना उगळना नव नव रूपों को दे देकर पुनः पुनः उसी प्रकार 
निरन्तर 'अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः' की घोषणा 
करते रहना है। 'जोबो जीवस्य भक्षणं “तत्त्व तत्वस्य भक्षणं का नाटक इसे सदा 
सर्वत्र कसाई खाना सा सूना गृ सा सिद्ध करता रहता है । इस ब्रह्माण्ड में जो 
कुछ भी है वह सब उक्त गणपति के भौतिक शरीर रूप उदर में लम्बोदर में सुरक्षित 
निहित जीवित क्रियाशील होकर कर्ममय रूप में ही रहता हे । पर यह तो देवता है । 
इसे मोदक प्रिय है। ये मोदक दैवी सम्पदा के मधु से ओत प्रोत हैं । जो ऐसे 
देवी सम्पदा के कर्मों बाले मधुमय कर्मों के फलों को इस ळम्बोद्र को चढ़ाता अर्पित 
करता है उसे उसके प्रसाद रूप में बैसी देवी ज्योति के अमृतमय अ्योतियों के फल 
स्वयं प्राप्त हो जाने में क्या सन्देह । जो व्यक्ति अपने आसुरी कर्मो से इस लम्बोदर 
के खम्बोद्र में ही रहते हुए भी इसे अपने आसुरी कुकर्मों के कडुवे खट्टे तीते सडे 
गळे गन्दे फळ अर्पित करता है उसे इनके पुरस्कार में भी ऐसे ही नपे तुळे स्वाद 
सुगन्ध रूपाकार के पीडा बाधा रोग शोक चोट चिन्ता प्रभृति के फल प्रतिदिन प्राप्त 
होते रहते हैं यह कौन नहीं जानता ? यह लम्बोदर नाम इसी तथ्य को नित्य सामने 
रखे रहने के लिए, स्मरणार्थ सूचित करते रहने के लिए, अपने को स्वतन्त्र पृथक्‌ न 
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समझते रहने के लिए, छिपकर पाप करने का साहस न करने देने के लिए, ओट 
बोट का आसरा न लेने के लिए ही स्पष्ट रूप से सामने रखा गया हे कि देखो सभी 
तो यहाँ सामने हैं, देख रहे हैं आखें खोलकर देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो उसे 
सभी देख रहे हैं । 
विघ्न शुभ कार्ये में रुकावट का नाम है । इसका मूळ कारण अपनी या 
परायी किसी एक की दुर्बुद्धि या अधिकांश में दोनों की दुर्बुद्धि होती है। इसी दुर्बुद्धि 
का नाम आसुरी सम्पदा हे जिसके द्वारा अनन्त आसुरी पापा- 
विध्ननाझः चारी स्वार्थी कार्य किए जाते हैं। यह ब्रह्मणस्पति नामक 
गणपति ज्ञान ज्योतिर्मय बुद्धि रूप, दैवी बुद्धि रूप देवी सम्पदा- 
मयी बुद्धि रूप देवतां है। जिसके पास ऐसी दैवी सम्पदामयी बुद्धि हो गई, उसे 
यह ब्रह्मणस्पति देवता स्वयं ग्राप्त हो गया, उसके सब संकट विध्न, इस सदूबुद्धि की 
जाज्वाल्यमान ज्योति से अपने आप नष्ट हो गये। प्रकाश के सामने असुरों या 
असुरी सम्पदा के अडंगे विध्न संकट कहीं नही टिक सकते । कहा भी है-- 
“जहाँ सुमति तेह सम्पति नाना । जहाँ कुमति तँह विपत्ति निदाना” 
(तुलसी ) 
ऐसी ज्ञान ज्योति देने वाळे इस श्रह्मणस्पति नामक गणपति को विधन हर्ता 
या आसुरी विचारधारा का नाशकर्ता या असुरों का नाशकारक कहाजाता 
है। उद्धोधक सुमति आई नहीं कि विऽनों की बल्ली को प्रतिक्षेप क्रिया की कुल्हाड़ी 
से तुरन्त काट छांट कर नष्ट कर दिया। इस गणपति का विस्तृत बैज्ञानिक 
बिश्लेषण मेरे ग्रन्थ भारतीय महर्षि मनोविज्ञान! में देखें । 
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गणपति पूजा के तुरन्त पश्चात्‌ षोडश मातृकाओं क पूजा की जाती है। ये 
मातृकायें कर्मकाण्ड में गिनती में सोलह मानी जाती हैं। अतः इन्हें 'षोडज्ञ 
मातृका कहते हैं। विचारणीय प्रश्न तो यह है कि एक समष्टिमय देवता की गण- 
पति की पूजा के तुरन्त पश्चात्‌ ही इन अनेकों व्यष्टिमय देवियों की खयं की वह भी 
मातृका नाम धारिणियों की ही पूजा क्‍यों की जाती है ? इन दोनों वर्गों का आपस 
में इतना निकतम घनिष्ठ और पारस्परिक सन्बन्ध या मेळ किस विषय का है ९ इन 
विषयों पर आज तक किसी भी विद्वान्‌ ने विचार करने के लिए अपनी स्नायुओं को 
कष्ट ही नहीं दिया। वास्तव में यह पहेली भी आजकल के विद्वानों के लिए सच- 
मुच में दुरोण या महा दुरारोह है । वे इस ढंग से विचार करने के न तो अभ्यस्त 
ही हैं, न हो सकते हें । बह मागे सी निराला है । यह इनकी गतिमति शक्ति और 
पहुंच से अत्यन्त दूर, बहुत बहुत दूर है । 
वस्तुस्थिति यह है ! गणपति नामक ब्रह्मणस्पति देवता जिन जिन गणों का 
का पति होने से गणपति कहलाता है वे गण मूलतः मरुतों के हें और सात सात के 
गणों में सात गणों बाळे गिनती में ( ७ ७--) ४९ हैं। यही ४९ मौलिक प्राण इस 
अखिल ब्रह्माण्ड के आधारभूत मूळ तत्त्व हैं। इन्हीं की एक समष्टि रूप (५० व) 
को आदि ब्रह्म या ब्रह्मणस्पति या गणपति नाम से पुकारा जाता है । ये प्राण अनन्त 
असीम अरूप महतामहीयसी व्याप्तिमय होने से इस गणपति को लम्बोदर की सार्थक 
पदवी भी प्रदान करते हैं । सृष्टि और अतिसृष्टि दोनों स्थितियों में इनका विकास 
छन्दोमय पादाक्षरों के क्रम से या त्रिक पञ्चक घटक सप्तक अष्टक नबक या दशकों के 
विभाजनों या स्तवकों के क्रम से होता और वर्णित भी पाया जाता है । योगाबस्था 
में इन्हीं को अङ्गिरस अङ्गिरा नामक ऋषि या प्राण नामों से पुकारा जाता है । 
इनको चाहे इन्हें मौलिक मरुत कहँ या अङ्गिरस श्शषि, एक दूसरे प्रसिद्ध नाम 
चरः” या “नराः? या नेता या' मनुष्याः 'नाराः नाम से भी पुकारा जाता है । परन्तु 
जव इन प्राण रूप तत्त्वो की व्याख्या इनके वास्तबिक शरीरों के अनुसार की जाती है 
तब इन्हीं मरुतादि अङ्गिरसादि नर नामक प्राणों का वर्णन “नारी” रूप में किया जाता 
॥ वास्तव में प्रत्येक तत्त्व में नामधारी वस्तु शरीर ही होती है। अतः ऋषियों 
ने यइ बात भी स्पष्ट कर दी थी कि ये प्राण वास्तव में खी रूपी ही हैं, पर इन्हें पुरुष 
रूप में पुरुषत्व या पौरुषेष शक्ति के अनुरूप भी वर्णित किया जाता है जेसे- 


“स्यः सतीस्ताँ ड॒ पुंस आहुः” ( ऋण बे० १-१ ६४-१६ ) 
इसकी सच्ची अनुभूति कोई योग की दिव्य दृष्टि वाला ही कर सकता है, जैसे-- 
“पश्यत्यक्षण्वान्‌ न विचेतदन्धः” (३६० वे० १-१६४-१६ बही) 
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अतः जब इन प्राणों का विवेचन इन खी रूपों में किया जाता है तब इन्हें “ग्ना” 
(देवपत्नी या श्रीः और लक्ष्मीः भी कहा जाता है या वाक्‌ आपः अदिति नामों से 
भी पुकारा जाता है, या इला भारती सरस्वती नामों से भी घोषित किया जाता है 
जिनको पुराणों में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नाम दिए गये हैं। ये नाम 
तो मनोरूप इतस्पति या ब्रह्मणस्पति के मुख्य प्राणों के छिए--अथम प्राण ( अग्नि) 
मध्यम प्राण (इन्द्र) और उत्तम प्राण (उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम) के लिए प्रयुक्त 
होते हें । परन्तु ये प्राण तो ४९ हैंजिनमें सात सप्तक या कई प्रकार के विभाजन हैं । 
इनमें से सात सात १४ और रुद्र, गणपति युक्त कुछ सोलह प्राण मुख्य हैं। सात 
पूर्वोद्धे के सात उत्तरा के जिनका विकास षटक सप्तक या अष्टक में क्रम से होता है। 
इन सातों में तीन तो उक्त तीन मुख्य प्राण हैं जिनको क्रम से रुद्र त्रह्मा और विष्णु 
कहते हैं शेष चार वाक्‌ प्राण चक्लुः शरोत्रं है जिनके देवताओं के नाम अग्नि वायु 
आदित्य दिश हैं। इनको पौराणिक भाषा और प्रथा के अनुसार निम्न नामों से 
पुकारा जाता है। 


(१) “गौरी पद्मा झची मेधा सावित्री बिजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरः लोकमातरः ॥ 
शृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टि रात्मनः कुलदेवता । 
गणेशिनाधिका होता वृद्धी पूज्याश्च षोडश ॥? 

(२) “न्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया, 
कौमारी रिपुद्पनाशनकरी चक्रायुधा वेष्णवी । 
वाराही घनघोर घर्धरमुखी चैन्द्री च वज्ञञायुघा, 
चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरः ॥” 

(मादपूजा दशकर्मपद्धति) 

(३) प्रेत संस्था च चामुण्डा वाराही महिषासना । 
ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया 
श्वेत रूपघरा देवी इईश्वरी वृषवाइना। 
ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरण भूषिता॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सवयोग समन्विताः ॥? 

(देवी कवच बराह पुराण) 

(४) “एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवायामरसिंहाना मतिवीयं॑ बलान्विताः ॥ 
्रह्मेश गुहविष्णूना तथेन्द्रस्य च शक्तयः। 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्येतद्रपैश्चण्डिकां ययुः॥ 
यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण चाहूनम्‌। 
तद्वदे तच्छक्ति रसुरान्योदूघुमाययौ ॥ 
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हंसयुक्त विमानस्था साक्षसूत्र कमण्डलुः । 
आयाता ब्रह्मणः झक्तित्रह्माणी साभिधीयते ॥ 
माहेश्वरी वृपारूढा त्रिशूल वरधारिणी। 
महाहि वल्या प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा ॥ 
कौमारी शक्तिहस्ता च मयूर बर वाहिनी । 
योद्घुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिगरुडोपरि संस्थिता । 
शंख चक्र गदाशाङ्गः खङ्कहस्ताभ्युपाययौ ॥ 
यज्ञवराहमतुळं रूपं या विभ्रती हरेः। 
शाक्तिः साप्याययौ तत्र बाराही विभ्रती तनुम्‌ ॥ 
नारसिही नृसिंहस्य विभ्रती सहर्श वपुः। 
प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः ॥ 
वजहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता। 
प्राप्ता सहस्रनयना यथा झक्रस्तथेव सा॥” 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देव शक्तिभिः । 
हन्यतामसुराः शीघ्र सम प्रीत्याह चण्डिकाम्‌ ॥ 
(दु० स० श० ८-१२ से २२ तक मार्कण्डेय पुराण) 


इनका क्रमशः विवेचन यह हे :--प्रथम उद्धरण में माठूकाओं के नाम ये हैं- 
गौरी पदूमा शची मेघा सवित्री विजया, देवसेना, स्वधा, स्वहा मातरः, श्रतिः, पुष्टि, 
तुष्टि और कुलदेवी । इनमें गणपति जी को अनिवार्यतया सम्मिलित किया जाता. 
है। क्योंकि ये माठूकायें तो व्यष्टि रूप प्राण हैं और गणपति उनका समष्टि रूप एक 
देवता । सृष्टि काळ में गणपति इनका पिता है तो योग में यह गणपति इन मातृका 
रूप प्राणों का पुत्र या अवतार या सोमया सुत या इन प्राणों की उद्दोप्त बेष्णबी 
ज्योति। इन सोलहों में दो सप्तक हैं । प्रथम सप्तक पूर्वाद्धे का है द्वितीय उत्तराद्धे 
का। उत्तराद्ध की मातृकाओं के नाम ( जो निम्न उद्धरण (२) में दिए गए हैं) ये 
हैं - ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी, बेष्णवी, वाराही ऐन्द्री चामुण्डा (गणनाथ और रुद्र 
मिलाकर) कुल नौ (९) हैं। परन्तु देवी कबच ने (३) $ इस नो संख्या में निम्न 
नाम दिए हैं चामुण्डा, वाराही, ऐन्द्री, वेष्णबी, माहेश्वरी, कौमारी, लक्ष्मी, 
ईश्वरी ( रुद्र के स्थान में) और ब्राह्मी । इन सात नामों को दुर्गा सप्तशती (४) १ 
ने इस क्रम से दिया हे? ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, नारसिंही 
और ऐन्द्री । इन तीनों स्थलों में जो नाम सब में एक से है वे ये हैं-ब्रह्माणी या 
त्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही ऐन्द्री, उद्धरण २ और रे के चामुण्डा के 
स्थान में उद्धरण ४ ने नारसिही नाम दिया है और उद्धरण संख्या तीन में लक्ष्मी तथा 
इश्वरी दो नाम अधिक हैं। वास्तव में वेदों में 'सप्तमातरः” झब्द ही प्रयुक्त हुआ । 
कहीं इन्हें सप्त स्वसारः (सात बहनें) भी कहा है। इनका प्रयोग कहीं, सरस्वती 
` सिन्धु और आपो देवियों के सम्बन्ध में किया गया है ( पीछे बै० वि० दू० पृष्ठ ४८ 
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देखें) । ये आपो देवियाँ प्राणों के प्रबाह रूप शरीरिणी हैं “आपोमयाः प्राणाः? (ब्रृह० 
उप०) । इनका प्रवाह वैद्युतीय तरंगमय है । इन सातौं में त्रह्माणी माहेश्वरी बेष्णवी 
क्रम से ब्रह्मा शिव और विष्णु अथवा मध्यम प्राण प्रथम प्राण और उत्तम प्राण के 
प्रतिनिधि हें । कोमारी वाराही ऐन्द्री चामुण्डा या नारसिहीं क्रम से बाकू प्राण मनः 
और चक्षुः नामक प्राणों के प्रतीक हैं । ये देदीप्यमान ज्योतियां हैं । इन्हें अग्नि बायु 
चन्द्रमा सूये न कह कर कौमारी (गुहा रूपिणी) वाराही ऐन्द्री, चामुण्डा या नार- 
सिंही नाम से पुकारा है। अब प्रथम उद्धरण के मेधा विजया जया देवसेना स्वधा 
स्वाहा धृति पुष्टि तुष्टि मातरः लोकमातरः में से प्रत्येक मरुतों को ही क्रम से बुद्धि 
प्रश्नति के प्रतीक हैं । 

विशेषता यह है कि उक्त प्राण रूप मातूकायें सब महा योगिनियोँ हैं यह तृत्तीय 
उद्धरण के अन्तिम वाक्य “इत्येता मातरः सर्वीः सर्वयोग समान्विताः” से स्वतः 
स्पष्ठ है। दुगों सप्तशती में इन्हीं प्राण रूप महायोगिनी रूप देवियों के कठिन साध्य 
योग क्रिया का विवेचन देवासुर इन्द्र के रूप में वर्णित हे आगे “पञ्चम वेद पुराण 
दशेन' देखें । सृष्टि काल में इनसे जो प्रक्रियायें अविभूंत होती हैं उनका वर्णन 
प्राधानिक रहस्य में दिया गया है । इस प्रकार मातृका पूजा योग और सृष्टि काल में 
प्राणों की विभिन्न प्रकार की योग प्रक्रियाओं की सरणि और सृष्टि विकास क्रम का 
अभिनय करती है। इनकी मूर्ति भी गोबर की ही बनाई जाती है, गणपति को इन 
सबसे ऊपर की पंक्ति में अकेले स्थापित किया जाता है । इनकी शेष पूजा का रहस्य 
गणपति पूजावत्‌ ही समझें । 


यह सब तो हुआ पर आजकल के अन्वेषणकारी विद्वानों ने इन मातृका 
देवियों का इस प्रकार का गम्भीर रहस्य भरा विषय, तान्त्रिकों की परिभाषिक पदा- 
बली का भी उचित ज्ञान प्राप्त न कर सकने से एक बड़ी भारी भद्दी हंसी या उपहास 
उड़ाने योग्य बनाने के प्रयास में यह भौड़ी कल्पना भी कर ली है कि ये 'मातृकायें' 
तो अक्षर वर्णा की मात्राय या ध्वनियों की मात्रायें हैं । इन्हें मात और मात्रा झब्दों 
में न भेद प्रतीत हुआ, न इन दोनों से संकेतित विषयों का समुचित ज्ञान । 


वस्तु स्थिति कुछ इस प्रकार की रही । हमारे वेदिक विश्वदर्शन में ५० तत्त्व 
हैं, ४९ तो सात सप्तकों में विकसित होने वाले मौलिक प्राण है और इनमें आदि के 
ह्म को मिलाकर ये सब ५० हो जाते हैं। इन्हीं को संकेतित करने के लिए हमारे 
पूर्वज ऋषियों ने ४९ ध्वनियों का भी आविष्कार किया था। वे ४९ ध्वनियां १६ 
स्वर ८ ऊष्साण और २५ पञ्चवर्गीय व्यञ्जन हैं । प्रथम दो स्वर और ऊष्माण कुल 
(१६+-८=) २४ तो पूर्बाद्ध में आते हैं और कचटतप वर्गों के २५ वर्ण उत्तरा 
में। योग किया में आदि ब्रह्म तक पहुँचने के लिए प्रत्येक ध्वनि को एक सीढ़ी बना 
लिया जाता था जिन पर क्रमशः चढ़ कर योगी आदि ब्रह्म तक पहुँच जाता है। 
इसीलिए भर्तृहरि ने पुरानी स्मृतियों के आधार पर लिखा - | 


र्यं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः’’ 


१३८ ] माए-पूजा या षोडश मातु का पूजा ८२१ 


कि यह ध्वनि विकास मार्ग मोक्षार्थी योगियों के लिए 'राजपथ” है । ब्रह्म को शब्द 
त्र कहते हैं। उससे उक्त क्रम से अकारादि स्वरों और आठ ऊष्माणों का पूर्वोद्ध 
में विकास होता है, तदनन्तर उत्तराद्ध में व्यञ्जन ध्यनियों का विकास होता है । 
यह सृष्टि क्रम है। योग में इन्हीं विकसित ध्वनियों को सीढ़ी बनाकर क्रमशः ऊपर 
ऊपर को चढ्ते चले जाते हैं तो अन्त में ब्रह्म की प्राप्ति हो मोक्ष मिल जाता है । 
यह है हमारी ब्राह्मी लिपी की ब्रह्मता महत्ता महिमा । लोग इसकी ध्वनियों में 
परिवर्तन के चक्कर में पड़ कर हमारी इस अमृतमय विद्या का नाश करने को उतारू 
हो रहे (होकर नष्ट हो चुके) हें। यह विद्या यह लिपि यह ब्राह्मी लिपि ज्यों 
कीं त्यों अमर अमिट सनातन रूप से जेसे चली आई है वेसी ही रहेगी रहेगो 
रहेगी । 

इन ध्वनियों की संकेतावली अक्षरवर्णमाला या वणीत्मक वेद या वर्णसमा- 
म्नाय तो वेदिक विश्वदर्शन के तत्त्वों के संकेत हैं प्रतीक हैं लिखने के चिह्न हैं । 
इनको वर्णे समाम्नाय या मात्रा समुदाय या ध्वनि संकेतावली नाम बाह्यानुभूति को 
संहिता या वाक्यादि में निबद्ध करने के निश्चित रूपों के लिए कहा जाता है अर्थात्‌ 
ये मात्रायें संहिता का रूप लेकर भावात्मक सृष्टि का परदा खोळती है जिस प्रकार ये 
यहाँ भावात्मक सृष्टि का परदा खोळती हैं बैसे ही वे मौलिक ध्वनियाँ, जिनके ये 
चिह्न या मात्रायें हैं--अपनी व्यष्टि से सृष्टि और समष्टि से योग करती हैं। ये 
व्यष्टि समष्टि स्वरूपिणी सृष्टि और योग--कारिणी ध्वनिरूपिणी या झब्दब्रह्मरूपिणी 
या शब्द ब्रह्माणियाँ ही वास्तव में मातृकायें कहलाती हैं। अतः मातृकायें तो मौलिक 
वाक्‌ की विभिन्न विकास हैं, और मात्रायें इनके अतोव स्थूलतम शब्दों के संकेत मात्र 
हैं। मातृकाओं का स्वरूप रंग नामक वर्णात्मक है, नाना रंगों की ज्योतिष्मती देवी 
शक्तियां तो मातृकायें है और लिखने के अक्षरों के वणां या रूप वाली मात्रायें । इन 
दोनों में इस प्रकार आकाश पाताळ का अन्तर है । 


४०% ५ 


माठकाओं की सृष्टि में ब्रह्म के स्थान में सर्वादि तत्त्व महालक्ष्मी कह- 
लाती है-- 
“सवंस्याद्या महलक्ष्मीखिगुणा परमेश्वरी” 
( आधानिक रहस्य) 
अन्य सात-न्ह्माणी माहेश्वरी वेष्णबी कोमारी ऐन्द्री बाराही और चामुण्डा या 
नारसिंही प्रत्येक सप्तक या अशक चट त ५! वर्गों में में प्रत्येक प्रत्येक में प्रधान 
, अन्यो का उन्हीं में उत्तरोत्तर विकास नाना देवियों के स्वरूपों में होता रहता है । 
सृष्टि काल में अन्तिम तच्च हिरण्यनर्भ रूप प्रथम भौतिकाण्ड ब्रह्माण्ड है तो योग में 
उसी आद्या महालक्ष्मी की पूणोनुभूति । | 


कराङगुलिन्यास पद्धति में अङ्गुलि रूप अङ्ग प्राणों को ही सूचित करते हैं । 
प्राह्मण ग्रन्थों में अङ्गुलि शब्द से सैकडौं बार प्राणों का संकेत किया गया है । इसी 
प्रकार अन्याङ्ग न्यास-हृद्य ( समाधिस्थान ) शिर, श्रोत्र, नेत्र, नासा, भू, आदि 


८२२ वैदिक विश्वदर्शन के कर्भकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


का स्पर्श प्राणस्पशे या प्राणानुभूति का संकेतक है । करतल करप्ष्ट नामक न्यास 
तो द्यावापृथिवी के दो कटाहों को सृष्टि में मिलाने और योग में उलटे दिखाने का 
संकेतक है। अस्राय फट्‌, ज्ञानखङ्गादि का प्रतीक है। इसी प्रकार अपने सर्वाङ्ग 
शरीर को मौलिक ४९ प्राणों का मूल क्षेत्र मानकर, अक्षर वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण 
को प्रत्येक मौलिक प्राणों का प्रतीक बनाकर, स्वरों से पूर्वाद्धं शरीर के अज्ञों 
को ऊध्माणों से मध्यवर्ती भागों को और ब्यञ्जनों से नाभि से नीचे के विभिन्न 
अङ्गों को स्पर्श कर तत्तदू की अनुभूति का अभिनय किया जाता है। अङ्गन्यास 
विधियां देखें । 

इन सभी प्रकार की माठुकाओं के रहस्यों का विवेचन मेंने इस ग्रन्थ में आगे 
“पञ्चम वेद पुराण दक्षेन में विस्तार पूर्वक, कर रखा है, उसे अवश्य देखलें । 


अध्याय १३६ 


नान्दी श्राद्ध या आभ्युदयिक श्राद्ध 


किसी भी विवाहादि मंगळ कार्य की सूचना से केवल वर वधू प्रश्नृति जैसे 
साक्षात सुख प्राप्ति करने वालों को ही अतीव हर्ष नहीं होता, वरन्‌ इससे कई गुना 
अधिक हषं ह।ता है माता पिता गुरु या पितरों को जो इन कार्यों की प्रष्ठ भूमि का 
आयोजन प्रायः रहस्यमय ढंग से करते हुए उक्त परिपक्क फल को सामने प्रस्तुत कर 
आनन्द मज्ञल की आतिशवाजी सी प्रदर्शित कर देते हैं। इसीलिए इस श्रोद्ध को 
वृद्धि, नान्दीश्राद्ध और इसके पितरों को (यहाँ) 'नान्दीसुखा? नाभ दिया गया है । 
क्योंकि यहाँ ये पितर आनन्दमय शुभक्ृत्य से प्रसन्न और सरवोभ्युद्य और वृद्धि 
कारक हैं। इसीलिए कोई कोई इसको आभ्युदयिक श्राद्ध या पर्वतीय प्रान्तों में 
“आपोदेव्यः” या आबदेव नाम से पुकारते हैं। इसका यह आबदेव नाम यद्यपि 
श्रौत सूत्रों में उपलब्ध नहीं है पर इस श्राद्ध में प्रयुक्त मन्त्र यह सिद्ध कर देते हैं कि 
इस श्राद्ध का यह नाम अति प्राचीन है, “आबदेव” शब्द (आपो देव्यः? का बित 
स्वरूप है, यह स्वयं स्पष्ट हे। आपोदेच्यः सूष्टि करने में सर्वादि देवता हैं और 
मौलिक दैवी प्रकृति के प्रतिनिधि हैं । 


इस आबदेव या नान्दी श्राद्ध में पितरों की स्थापना केवल सव्य जनेऊ से की 
जाती है, बाँयाँ जने कहीं नहीं किया जाता, यह शुभ कर्म है, सुळटा है। इसके 
तभव इनका पूजन करते हैं तो यजुर्वेद के निम्न रहस्यमय मंत्र का प्रयोग 
करते हैं ¦ 


क 


“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो छोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ 
सत्रसदौ च देवौ ॥” (३४-५५) 
इस मन्त्र में उन सप्तषियों का वर्णन है जिन्हें 'अङ्गिरस” नामक पितर या ऋषि 
रूप प्राण कहते हैं। “ये इस ब्रह्माण्ड और प्रत्येक के शरीर में व्यवस्था पूर्वक 
प्रतिष्ठित रहते हैं। इन ऋषिरूप प्राणों के देदीप्यमान ज्ञानमय ज्योतियाँ या देवता 
इस ब्रह्माण्ड या शरीर रूप यज्ञ या कर्मभूमि को प्रमादहीन होकर नित्य जीवित या 
सुरक्षित रखते हैं। इन प्राणों के शरीर रूप सात आपोदेवियाँ ( वैद्युतीय प्रवाहमय) 
शक्तियाँ उस “सुषुप्तिः मय “सत्यं ज्ञान मनन्त' ब्रह्म के आलोकमय गोलोक तक 
निरन्तर आती जाती रहती हैं; जहां दो अन्य देवता या प्राण और उदान, अथवा 
प्राण और अपान, अथवा अश्विनी नित्य जागृत और सतत क्रियाश्ीड होकर इस 
श्र कह या शरीर रूप कर्मभूमि या वेदि को सुरक्षित या जीवित रखने वाले भी 

रहते - ५१7 

ये ऋषि या सप्तर्षि रूपं पितर अखिळबरझाण्डीय या शरीर में सर्वसाधारण के 


८२४ वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्यांयं 


आदि पितर हैं । इसीलिए इनकी पूजा सव्य जनेऊ से उसी प्रकार को जाती है जेसे 
तिथि के या पार्वण के श्राद्ध में विश्वेदेव देवता की । यद्यपि इन पितरों को यहाँ पर 
बिश्वेदेव देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है पर देहिक पितरों का नाम लेकर 
उन्हें भी आमान्न कच्चा अन्न चावल आदि में चार भाग कर चतुष्पाद रूप में-- 
विश्वेदेव, पिठ पितामह प्रपितामह--माता मातामही प्रमाता मही, मातामह प्रमाता- 
मह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीक--चार रूपों में उक्त चार भागों में स्थापित किया जाता 
है, तब पूजा जाता है, शेष क्रिया श्राद्ध की ही होती है। कहने का तात्पये है कि 
नान्दी मुख पितर मौलिक पितर हैं । अच्छे कर्म जसे यज्ञ--योग यज्ञ ष्टि यज्ञ ओर 
द्रव्य यज्ञ करने से इन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है, अतः ये नान्दी 
मुख पितर कहलाते हैं, हमारे पूंज पितामह मातामह प्रश्नुति भी इस कार्य से वेसे 
ही प्रसन्न होते हैं। अतः उनका भी आवाहनादि कर दिया जाता है । 

इस नान्दी श्राद्ध को, जिसका संस्कार किया जा रहा है उसके पिता चाचा 
प्रशृति को करना चाहिए। कई विवाहादि संस्कार पक्ष में केबल प्रथम संस्कार में 
ही यह कर्म किया जाता है। इन विधानों से इस नान्दीमुख श्राद्ध को सभी शुभ 
कृत्यो में अवश्य किया जाता है। क्योंकि इसमें भिन्न प्रकार के पितरों की पूजा हैं ।. 
इसका लक्ष्य भी वृद्धि ओर श्री रूप अभ्युदय प्राप्ति है। इस श्राद्ध में विकिर दान, 
दीप निर्वापन, तिळादि तिलक नहीं क्रिया जाता। | | | 

इन पितरों को या प्राण रूप ऋषियों के इस शुभ कृत्य में पार्वण या तिथि के 
श्राद्ध में प्रयुक्त होने बाळे कई मुख्य शब्दों को उच्चरित नहीं किया जाता तथा कई 
वस्तुओं को गृहीत भी नहीं किया जाता; जैसे यहाँ न तो स्वधा शब्द का प्रयोग 
किया जाता है न शर्मा वर्मा गुप्त आदि का, न पिता का नाम लिया जाता है, न 
पितृ तीर्थ का प्रयोग होता है, न कुशाओं का प्रयोग या ब्राह्मण ग्रन्थियों का, न तिलों 
का प्रयोग होता वै न जनेऊ कहीं अपसव्य किया जाता है, न पितृ जाप किया जाता 
है न अस्मत्‌ शब्द का प्रयोग। यहाँ पर 'तिलोऽसीति' के स्थान में “यवोऽसीति! 
कहना चाहिए, तिलों के स्थान में जौ का प्रयोग करना होता है, स्वधया शब्द के 
स्थान में पुष्दया' या “नमो बृद्धिः बृद्धिः श्रिये श्रिये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 
पितृन्‌ शब्द के पहले अनिबा यैतया 'नान्दोमुख' शब्द जोड़ना चाहिए अर्थात्‌ 'नान्दी- 
मुखान्‌ पितृन! कहना चाहिए । पिण्डार्थं कच्चा अन्न भी पूर्वाभिमुख होकर ही 
देना चाहिए न कि दक्षिणाभियुख होकर इत्यादि । क्योंकि ये हमारे पूर्व पितर हैं । 


पितरों का वास्तथिक स्वरूप मनो ब्रह्माण्डमय है । लिखा भी हे “बागेव देवा 
मन एव पितरः प्राण एव मनुष्यः” (श० प० ब्रा०) कि देवताओं का स्वरूप चाकू ही 
है या तेजोवती बाक का दैवी ज्योतिर्मय ही दै, अर्थात्‌ देवता अग्निरूप तेजोरूप 
(लोहित रूप) रूपवान्‌ दीपतिरूप प्रकाश और आधार भूत तत्त्व रूप हैं, मन ही पितर 
हैं, अर्थात्‌ पितरों का स्वरूप मनोन्रद्याण्डमय है अन्नमय अदितिमय है ( कृष्ण वणे 
है) और प्रजा या मनुष्य नामक तत्त्व तो प्राण हैं जिन्हें अङ्गिरस ऋषिरूप प्राण 
कहते हैं । इस पितरों का सच्चा स्वरूप ( बाक प्राणमनः के त्रिवत्‌ मध्ये) मनोमय 
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अदितिमय अन्नमय और कृष्ण बर्ण का है । इस मनोमय या ज्ञान भण्डार या अदिति 
या अन्न के स्वरूप का या व्यापक अमृत भौतिक शरीर वाला या सोमज्योति या 
चान्द्रमस ज्योति शरीरी पितरों को या तो आभ्युददिक श्राद्ध में सोमरूप कच्चा 
अन्न दिया जाता है या पिण्डात्मक ब्रह्माण्ड के प्रतीक पके अन्न या आटे का पिण्ड। 
अर्थोत्‌ किसी प्रकार का अन्न पितरों को देने के माने उनके मनोन्रह्माण्ड शरीर का 
अभिनय इन अन्नादिको से करना है। इसी कारण पितरों का शरीर ही मनोमय 
सोममय चन्द्रमामय होने से इन्हें सोमषा पितर कहते हैं। मनोरूप योगी सोमरूप 
ज्योति का पानकर्ता होने से ये मनोरूप पितर सोमपा कहलाते हैं। दिया हुआ 
अन्न उन पितरों तक पहुंचता है या नही के प्रश्‍न के उत्तर में निवेदन है कि यह दान 
श्रद्धा से होता है, अतः श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धा हमारे उसी मौलिक मनोमय 
अन्नमय शरीर का नाम है. जिससे विकसित होकर हमारा शरीर स्वयं श्राद्ध रूप में 
सामने है। जब श्रद्धा से इस प्रकार श्राद्ध रूप हमारा इतना स्थूल शरीर बन सकता 
है तो इस श्राद्ध रूप शरीर से श्रद्धा ही के द्वारा किए गए कर्मकाण्डी श्राद्ध का दिया 
हुआ मनोमय भावना प्रतीक अन्नमय पिण्ड उस सूक्ष्म श्रद्धा रूप पितरों तक निम्न 
प्रकार से क्यों नहीं पहुचेगा ? यहाँ तो स्थूळ अन्न से सूक्ष्म अन्न का अभिनय मात्र 
हो रहा है। जैसी भावना रहती है वैसी हो सिद्धि होती है, इसमें तो दो मत नहीं । 
पितरों को मनोभावनामय पिण्ड पहुँचता है “यो यच्छ्रद्धः स एव सः” ( गीता १८)। 
पितर मनोमय हैं, अन्न पिण्ड भी मनो ब्रह्माण्ड का प्रतीक है, उन्हें यह पिण्ड मनोमय 
रूप में ही भावना रूप में मिलता है । ` 


अन्न का जो पिण्ड मनो ब्रह्माण्ड रूप पितरों को पहुँचने के लिए दिया जाता 
है, उसे गाय को खिलाया जाता है। गाय के. आत्मा की या मनोन्नह्माण्ड की तुष्टि- 
रूप भावना ही अमृत पिण्ड रूप में भावनामय मनोरूप पितरों तक अदृष्ट रूप में 
पहुंचती है । गाय स्वयं दैवी ज्योतियों की प्रतीक मानी जाती है या सोमीय ज्योति 
की प्रतीक । अतः उसका खाया अन्नमय पिण्ड ज्योतिर्मय भावना पिण्डरूप में ही 
पितरों तक पहुँचता है, गाय की तुष्टि ही ज्योतिर्मय भावना पिण्ड है। ब्राह्मणों को 
जो भोजन दक्षिणा प्श्नति आतृप्ति आतुष्टि पर्यन्त दिया जाता दै उसके वारे में भी 
यही कहा जाता है कि यह दिया हुआ भोजनादिक अमृत होकर पितरों तक पहुंचे । 
इसका स्पष्ट तात्पर्य यह हे कि कोई भी श्राद्ध अपने पूर्वज मनोन्रह्माण्डीय पितरों को, 
अपनी मनोन्रह्माण्डीय श्रद्धाञ्जलि के इन साकार प्रतीको के द्वारा सच्ची श्रद्धाभक्ति से 
अर्पित करने का सर्वश्रेष्ठ विधान है, और कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता, 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय’ । 


श्राद्ध करने की अनिवार्यता का कारण यह है कि यह अखिल ब्रह्माण्ड या 

वैयक्तिक ब्रह्माण्ड या शरीर सब मनो ब्रह्माण्ड रूप उक्त समीपी और दूरस्थ पितरों के 

(पूर्वेः और नूतनैः) के झरीरों के विकसित रूप हैं। हम अपने इन श्राद्ध या मूल 

ज रूप पितरों तक इन पूत भावनामय प्रतीकी प्रक्रियाओं के श्राद्ध के द्वारा पहुंच 

सकते दै । हमारे शरीरों में .जिनका रक्त (श्रदू ) दौड़ रहा है, जिनकी भावनायें 
०४ 
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हमारे जीवन में ओतप्रोत हैं, जिनके ज्ञानमय शरीर हमें ज्ञानमय बनाये हुए हैं, 
उनपर अपनी इस मनोमय भावना से कृतज्ञता ओर अपनापन प्रदर्शित करना किस 
समझदार को अनुचित ळग सकता है ? जिन देशों जातियों या धर्मों को इस विषय 
का ज्ञान नहीं हैं, हमें उनकी नकल नहीं करनी है । हमें इस विषय का ज्ञान है, 
इस ज्ञान का गर्व और गौरव है, यह हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हे । इसे त्यागना 
सबसे बड़ीभारी भूल ही नहीं, मद्दामूखेता और अपने पूर्वजों का तिरस्कार करना ही 
नहीं अपितु अपने को सूखे ठूंठ से पैदा मानने के बराबर है । 


एकोदिष्ट (निर्वाण) तिथिश्राद्ध मे केवल एक विश्वेदेव ब्राह्मण की स्थापना 
कर उसीके द्वारा सभी पितरों का आह्वान, विश्वदेव को सव्य जनेऊ से और पितरों 
को अपसव्य जनेऊ से किया जाता है। पर पार्वण श्राद्ध में तीन ज्ञाह्मण और नव- 
दैवत्य में चार ब्राह्मण स्थापित किए जाते हें । पाण में विश्वेदेवता प्रथक्‌ , पितृ 
पितागह प्रपितामह सपत्नीक पथक्‌ , ओर मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीक 
पृथक्‌ ये तीन ब्राह्मण हैं । नव देवत्य में पितु पितामह प्रपितामहो को सपत्नीक न 
मानकर तीन पितृ पितामह प्रपितामहों के, एक माता मातामही प्रमातामही का मान 
कर कुछ चार होते हैं। प्रथम त्रिपाद्ब्रह्म रूप पितरों का प्रतीक है द्वितीय चतुष्प- 
` दूब्र्म का और एकोदिष्ट, त्रिपाद्ब्रह्म का एकपादून्रह्मरुप । देवताओं की स्तुति का 
प्रसिद्ध लौकिक मन्त्र यह है-- 
“देवाताभ्य$ पितृभ्यञ्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वहांये स्वघाये नित्यमेव नमो नमः ||” 
यह सव्य जनेऊ से की जाती है । पुनः अपसव्य जनेऊ करके पितरों के लिए दूसरे 
मन्त्र पढ़े जाते हैं $- 
“सप्त व्याधा दक्षाणेंषु मृगाः कालझरे गिरो । 
चक्रवाकाः सरोद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेऽपि याताः कुरुक्षेत्रे घ्राह्मणा वेदपारगाः । 
प्रस्थिता दीर्घ मध्वानं यूयं किमवसीदथ ॥? 
यहाँ देवताओं और देव पितरों की स्तुति में इनको महायोगी बतलाया है । यही 
इस श्राद्ध कर्म की कुख्जी है कि पूर्ण श्राद्ध प्रक्रिया योग की प्रक्रिया का अभिनय है । 
देवताओं में स्वाहा और स्वघा नाम्नी पितरों की दो प्रसिद्ध शक्तियों को भी नमस्कार 
किया गया है । इस मन्त्र को तीन बार इसलिए पढ़ा जाता हे कि ये देवता त्रिपाद्‌ ब्रह्म 
स्वरूपी हैं, गायत्री वाक स्वाहा स्वधा (सोम) रूपी हें । अन्य पितरोंटकी स्तुति का 
मन्त्र इन पितरों से उपालम्भ करते हैं कि “दक्षाणे देश बासी सप्तव्याध, कालङ्ज- 
रगिरि वासी मृग, सरोद्दीप वासी चक्रवाक और मानस सरोवर वासी हंस सब वेदों 
में निष्णात और पारंगत ब्राह्मण हैं और वे कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो गये हैं तथा वहां 
से अपनी दीर्घ यात्रा फे लिए प्रस्थान कर चुके हैं, आप लोग क्यों अवसावधान हैं 
या पिछड़ गए हैं १” 
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इस मन्त्र के सप्तव्याध, सप्तमृग, सप्तचक्रवाक, सप्तहंस, दाणे कालञ्जरगिरि 
सरोठ्ठीप, मानस, कुरुक्षेत्र, वेदपारंगत ब्राह्मण और दोघे अध्वा (मार्ग) किस किसके 
प्रतीक हैं? यह बहुत गम्भीर विषय है । 

“सप्नव्याध सप्त महायोगी ऋषिया प्राण--गोतम भारद्वाज वशिष्ट कश्यप 
विश्वामित्र जमदग्नि और अत्रि हैं जो मुण्डक उपनिषत्‌ के अनुसार औपनिषद्कि 
धनुष को लेकर गुहास्थित आविः” ( सर्वरक्षक ब्रह्म) को लक्ष्य करके (कृष्णसृग 
भगवान्‌ कृष्ण ) को वेध कर पकड़ कर प्राप्न करते हैं। दशाण उनके दशप्राणमय 
शरीरों का नाम हैं। काळञ्जर गिरि काळ को भी जराजीर्ण करने वाला दैवी प्राणों 
का पर्बत है जिसमें देवञ्योतियाँ रूप मृग या हरिण निर्भय होकर रहते हें । सरोद्दीप 
सोम को उमाइता उभाड़ता समाधि मण्डल है जिसमें योगी के प्राण तथा इन प्राणों 
की देवञ्योतियाँ इस सोम का पान करने के लिए चक्रवाक की तरह ऊर्ध्व मुखी हो 
एक टकटकी लगाकर देखते रहते हैं । मानस मनोव्रह्माण्डीय सरोवर या सागर है 
जिसमें परमहंस योगी ध्यानमुद्रा में मग्न रहते हैं। ये सब ब्राह्मण और वेदों में 
पारंगत महायोगी ब्राह्मण देवता, ब्रह्मरूप देवता प्राणरूप दैवता देवरूप देवता हैं। 
मन्त्र में अपने पितरों को उळाहना देठे हुए कहा जा रहा है कि उक्त सब महा योगी 
जन कुरुक्षेत्र के समरांगण में परम योग की कर्म भूमि में पहुँच गये हैं, और उत्तरायण 
योग करने की चेष्टा में उत्तरायणीय योग की दीर्घ यात्रा या मोक्षपराप्ति के लिए प्रस्थान 
कर चुके हैं। आप लोग क्यों ढीले पड़े हैं या पीछे रह गये हैं ? अर्थात्‌ आप लोग 
भी उक्त योगियों की तरह यम आदि देवों की तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे 
बढ़ते जाइये ।”” 

इस मन्त्र की पूर्णता श्राद्ध में जलाये दीप को बुझाने और बाई कटि में रखी 
नीवी” (कुश मोटक) को फेंक देने से होती है जिसका तात्पय यह है कि, पितरों 
ने अपने स्थूल शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ जो दीप सम दीस्तिमती देह धारण करके 
यम के समान मरने के पश्चात्‌ भी योग क्रिया आरम्भ रखी थी, उसको भी बुझा कर 
` उसके बन्धन रूप “नीवी” को त्याग कर ब्रह्म में लीन होकर उस दैहिक अग्नि रूपी 
देह को बुझाकर सार्थकतया "निर्वाण या परममोक्ष प्राप्त करें। इसीलिए श्राद्ध में 
प्रयुक्त बेदिक मन्त्र प्रायः योग से ही सम्बन्ध रखते हैं जेसे “युञ्जन्ति ब्रध्न मरुषं” 
इत्यादि, गन्ध विलेपन में और कुदा ब्राह्मण शिखामोचन में वरुण के पाश विमोचनीय 
मन्त्रों का प्रयोग। इस योग द्वारा आभ्यन्तर प्राण रूप पितरों की मुक्ति की कामना 
की जाती है। मोक्ष की सीढ़ियों का वर्णन मेरे 'सांख्य मोग दर्शन का जीर्णोद्वार 
( प्रष्ट २०-२२) और वेदिक ब्रह्मसूत्र? में देखे । पितर कई प्रकार के हैं उनका वर्णन 

वै० बि० द्‌० में देखें । 

तपेण में दीप नहीं जलाया जाता, तब बुझे ही क्या ? क्योंकि यह तर्पण तो 
योगी, सोम या बहिंषद नामक पितरों को अघने आपोमय प्राणों की आहुति देने के 
स्थान में लौकिक जळ से जलाञ्जलि या तिलाञ्जलि दी जाती है। जलाञ्जलि प्राणाञ्जलि 
का प्रतीक हे । तिल जौ अक्षत का प्रयोग घृत सोम और अक्षुण्णता के प्रतीक में 
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सम्मिलित किए जाते हैं, कुश पवित्र इनकी किरण रूप ज्योतिष्मत्ता के लिए ( प्रयुक्त 
किया जाता है) । तपंण में पितरों के छह विभाजन हैं। (२) देवपितर--जद्या 
विष्णु प्रश्षति (२) कपिलादि सनकादि सप्त मनुष्य योगी (३) कव्यवाड प्रभृति 
सर्बोदि अङ्गिरस योगी जिन्होंने योग मागे से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सबसे पहले खोला 
और चतुर्दश यम,--यम का अनुसरण करने बाळे सर्व प्राचीन १४ योगी महर्षि । 
तब (५) अपने कुल के पितरों और (६) मातृ कुळ के पितरों को जलाञ्जलियां दी जावी 
हैं; अन्त में दोनों कुछों के समीपी बन्धु पितरों को । प्रथम चार को पूर्वं पश्चिम 
उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्रम से मुख करके अञ्जलि प्रदान, देवताओं की 
आसन्दी में उनकी निश्चित दिशा का अनुसरण करने के लिए किया जाता हे (बै० 
बि० द० में आसन्दी देखें ) । अन्त में ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदित्य मित्र वरुण और 
अग्नि का आवाहन और दश दिशाओं के देवताओं को नमस्कार (आसन्दी के 
अनुसार) करके, पुनः स्नान करके, तर्पण का विसर्जन पितृ स्वरूपी विष्णु भगवान्‌ 
को नमस्कार करके किया जाता है। इस प्रकार तर्पण भी एक चोखा श्राद्ध ही है। 
यह नित्य श्राद्ध की श्रेणी का श्राद्ध है। देवताओं की इवि इव्यं कही जाती हैं तो 
पितरों की 'कव्यं? । क्योंकि पितर कवि या योगी है, उन्हें जो हवि दी जाती है 
बृह योग से, अतः कव्यं या काव्यं कहलाती है । 


अध्याय १४० 
पुण्याहवाचन 


आजकल के पुरोहित तथा यजमान दोनों पुण्याहवाचन क्या है इस बात को 
उचित रूप से नहीं जानते। वे इसे एक अनौखा कमे समझते हैं । इस कम मे 
सभी उपस्थित ब्राह्मण पुरोहितों को पूजा प्रतिष्ठा सहित कुछ दक्षिणा दुद्दरी (आदि 
और अन्त में ) मिल जाती दै जिसके बदले यजमान की निम्न प्राथनाओं को तीन 
तीन बार उच्चरित करते हैं ( भो ब्राह्मणाः मम गृहे. पुण्यह॑' भवन्तो ब्रुवन्तु, स्वस्ति 
भवन्तो ब्रवन्तु, ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु, बृद्धि भवन्तो ब्रुवन्तु; कल्याणं भवन्तो ब्रवन्तु, 
श्रीरस्त्विति भवन्तो ब्रवन्तु, शान्ति भवन्तो ब्रुवन्तु) । पर ये ब्राह्मण प्रत्येक प्रार्थना की 
आज्ञीष भी पुण्याहं प्रश्नति प्रार्थित वाक्य को तीन तीन बार उच्चरित कर प्रत्येक के 
साथ एक चुनी ऋचाओं का पाठ करते हें । इतना ही इस कमे का लक्ष्य 
नहीं है । 


पुण्याह वाचन, वास्तव में एक प्रधान और प्राथमिक कमे है । प्रायः यह 
देखा जाता हे कि याज्ञिक या पुरोहित या कर्मकाण्ड विधियां सब कर्मो के आदि में 
“स्वास्तिवाचन करते हैं । स्वास्ति वाचन ही पुण्याहवाचन दै यह इनमें से किसी 
को भी विदित नहीं है । इस पुण्याहवाचन रूप स्वस्ति वाचन को सवे कमोदि में 
कर छेने पर भी ये पुनः इस पुण्याहवाचन को स्वस्तिवाचन से कुछ भिन्न हेली या 
पूर्वोक्त नाटकीय ( कथोपकथन के) ढंग से दुहाते हैं । यह व्यर्थे की पुनरुक्ति हैं. । 
वास्तव में पुण्याइयवाचन का प्रयोग गणेश माठ पूजा और नान्दी श्राद्ध के पश्चात्‌ ही 
करना समुचित है। आदि में किया गया स्वस्तिवाचन अजागळस्तनवत्‌ नितान्त 
व्यर्थं और अनुचित स्थानीय है। क्योंकि सर्वादि देवता गणपति, सर्वादि देवियां 
| घोडझमातृकाओं तथा सर्वोदि बीज रूप मौलिक नान्दी मुखीय पितरों की पूजा कर 
लेने पर ही स्वास्तिबाचन में आहूत किए गए देवताओं की प्रार्थनाएँ की जा सकती 
हैं, उनसे आशीष मांगी जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ तो योग और सृष्टि इन पक्षों 
का अभिनय हो रहा है । इन प्रयोगों से जब तक इनकी उद्दीप्ति या विकास, क्रम 
से, नहीं हुआ या हो सकता है तब तक म्रार्थना हो किसकी की जा सकती है, आशीष 
ही किससे मांगी जा सकती है ? अतः स्वस्तिवाचन या पुण्याहवाचन में जिन 
देवताओं और आशीषों की प्रार्थनायें हैं उनका विकास गणपति माढकाओं और 
नान्दीमुखीय पितरों के पश्चात्‌ ही सम्भव है, पहले किसी भी दशा में नहीं । 
इसीलिए किसी भी यज्ञ का कमै पुण्याहवाचन नामो स्वस्तिवाचन के द्वारा, 
गणेश मातृ पितृ पूजन के पश्चात्‌ ही, प्रारम्भ करना प्रायः सभी प्राचीन बोधायनादि 
ओज्रसूत्रकारों और मध्ययुगीय कात्यायन कुमारिल आदि, प्रयोग पारिजावादि विधान 
पारिजात, रूप नारायण, झोनक, प्रंडतत्त्व दोपिकादि को अभोष्ट है । इस पुण्याइ- 


८३० | वैदिक विश्व-दशन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


वाचन की सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि कातीयानुष्ठेय आश्वलायनीय औतसूत्रादि 
प्रन्थों में उपलब्ध होती है । इसके अनुसार पुण्याहवाचन का कर्म, कलञ्च स्थापन 
करके करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। कढश ब्रह्माण्ड ओर 
समाधि का प्रतीक है (आगे कलश स्थापन देखें ) । ब्रह्माण्डीय समाधि में ही तत्तहेवों 
की उद्दीप्ति या विकास सम्भव है, तदनन्तर ही उनकी प्रार्थना की जा सकती है और 
तभी उनसे आशीष मांगे जा सकते हैं। यहाँ कर्मकाण्ड में, पुरोहितादि ब्राह्मण 
देवता ही देवताओं के स्थान में आशीष दे देते हैं, उनके अभिनेता होने के कारण। 


अध्याय १४१ 


कलश स्थापन 


कलश को स्थापना, जेसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, प्रत्येक अनु- 

धान या यज्ञ का सर्वादि कर्मे होना चाहिए । क्योंकि यह कलश सृष्टि काळ में द्रोण 
कलश नामक हिरण्यगर्भे का प्रतिनिधि है, प्रत्येक शरीर में दिव्यशरीर सोमामृत भरे 
कलश का प्रतीक है इसीलिए सोम को “सोमः पुनानः” “कलशेषु सीदति” (ऋ० बे० 
९-६८-९) अर्थात्‌ घट घट में प्रत्येक कलश में रहने वाला बताया गया है (सोम शीर्षक 
देखें वै वि० द० में पीछे )। योग में यह अखिल ब्रह्माण्ड या शरीर त्रह्माण्ड की 
समाधि का प्रतिनिधि हैं । द्रव्य यज्ञों में इन दोनों का अभिनय इस कलश स्थापना? 
से किया जाता हैं। इसीलिए इस कलश की स्थापना में सबसे पहले भूमि का स्पशं 
मही यौः प्रथिवी चन इमं यज्ञं मिमिक्षताम्‌? मन्त्र ( यजु० ८-३२ ) से की जाती है, 
क्योंकि यह कलश द्यावा प्रथिवी का एक सम्मिलित स्वरूप है । इसके तुरन्त पश्चात्‌ 
स्थान में जौ को बोया सा जावा है। जौ या यब का प्रक्षेप सोमरस के प्रतीक के 
लिए किया जाता हे । ब्रीहियवौ नाम पूर्वाद् उत्तराद्ध या यावा प्रथिवी दोनों का 
है।' यव उत्तराद्धं या प्रथिवी या सोम का प्रतीक है. (सोम शीर्षक देखें वै० बि० 
द्‌० में पीछे) । तब उस स्थान पर एक कलश की स्थापना करते हैं। जौ का बोना हदी 
कलश है, दिखाने मात्र के लिए एक घडा रख दिया जाता है । इस घड़े में तब जल 
भर दिया जाता है, या जौ के बीजों या सोम के बीजों को सींचा जाता है, आपश्या 
प्राणों के शरीर रूप आपः या जळ से। जल सदा ही प्राणों के वैद्युतीय प्रवाह रूप 
शरीरों का प्रतीक होते हैं। “आपोमयाः प्राणा?” “प्राणस्य शरीरमापः” ( बृह? 
उप०) । इसके पश्चात्‌ उस घट में सप्तर्षि रूप दैवी प्राणों के प्रतीक कुश आक्षण को 
प्रतिष्ठित किया जाता है। ये सप्तर्षि रूप प्राण आदि प्राण या अङ्गिरस या मरुत 
नामक प्राणों के सप्तकों के प्रतीक हैं जो आदि से ही मौलिक रूप में इस अखिल कोटि 
न्रह्माण्डीय शरीर या वैयक्तिक शरीर में अनिवार्यतः रहते हें । इस कुश ब्राह्मण 
'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों! इत्यादि मन्त्र से स्थापित किया जाता है जिसकी व्याख्या 

वे० वि० दू० में पीछे अश्वमेघ प्रकरण में की जा चुकी है। इसके पश्चात्‌ कलक 
के चारों ओर गंध या रोरी या चन्दन का लेप किया जाता है । यह्‌ उक्त महर्षि रूप 
प्राणों की उद्दीप्ति और भौतिक शरीरी प्रकाशमयता का प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मी 
सूक्त के मन्त्र “गन्धद्वारां दुराधर्षा? मित्यादि मन्त्र का प्रयोग भी इस गंधादि छेपन 
क्रिया में किया जाता है । तदनन्तर कलश में दूर्वाकुर को 'काण्डात्काण्डात्मरोहन्ती? 
इत्यादि मन्त्र से, सृष्टि या अतिरृष्टि के काण्ड काण्ड में उत्तरोत्तर बिकसित होने की 
सूचना के लिए चढ़ाते हें । सर्वौषधी या सरसों या हरिद्रा को ओषधि रूप सोम का 
रेतः या वीर्य रूप में विद्यमान रहने के प्रतीक रूप में डाळा जाता है। सुपारी या 


८३२ वैदिक विश्व-दशैन के कर्मकाण्ड का रहस्यं [ अध्याय 
पुंगीफल को उसी सर्वोषधि रूप सोम का अफला और सफला रूपों के प्रतीक में या 
वानस्पत्य ( सफळ सपुष्प ) और वनस्पति ( अपुष्प अफल) के रूप में चढ़ाया जाता 
है। सप्तमृद्‌ः या सात स्थानों की मिट्टियाँ कलश से सप्तस्थान या सप्त लोक की 
भावना के लिए चढ़ाई जाती हैं। तदनन्तर पश्चाम्रत की वस्तुएँ डाली जाती हैं 
जिसका व्याख्यान पहले ही किया जा चुका है । पन्चपल्लव पञ्चमुख प्राणों के प्रतीक 
रूप में पञ्चरत्न उन पञ्पल्लव रूप प्राणों की उद्दीप्त ज्योति रूप पञ्चदेवताओं के 
प्रतीक रूप में, सोने को हिरण्यगर्भे रूप मूळ बीज के प्रतीक्र रूप में, बस को देवी 
और भौतिकी ञ्योतियों के किरणों के ताने बानों से बने देवी ज्योत्स्ना मण्डल की 
सूचना के लिए और अन्त में कलश के ऊपर धान्य पूर्णपात्र स्थापना योग या सृष्टि 
की मौलिकतया सिद्धि हो जाने के प्रतीक रूप में की जाती है, अर्थात्‌ समाधि या सृष्टि 
रूप प्रथिवी या शरीर नाना दैवी ज्योतियों के धान्यों से हरी भरी दो जाने की सूचना 
देती है । इसके अनन्तर इस कलश का अभिमन्त्रण या स्पष्ट वर्णन निम्न प्रकार दिया 
या किया जाता है :-कहते हैं कि--“इस कलश के मुख पर विष्णु स्थित है, कण्ठ 
में रुद्र तथा मूळ में ब्रह्मा कुक्षियों में सप्तसागर सप्रद्वीप (सप्तघारा) एथिवी, ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी अङ्गों सहित आश्रित हें ।” कलश के इस 
स्पष्ट वर्णन से यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि यह कलश इस अखिल त्रह्माण्ड और 
हमारे वयक्तिक ब्रह्माण्ड के उस मौलिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभी 
देवी तत्त्व अपने अपने प्राणों के शरीर रूप आपोमय मौलिक बीजों के रूपों में विद्य- 
मान रहते हैं। इसीलिए इसकी पूजा में वरुण देवता का आवाहन किया जाता है । 
क्योंकि वरुण आपोमय प्राणों की ज्योति का नाम है। 

इस कलझ का पूर्ण रद्वस्योदूघाटन तो इस कलश की, की जाने वाली निम्न 
प्रार्थना स्वयं कर देती है। इसकी प्रार्थना में कहा जाता है कि- “हे कलश ! देव- 
ताओं और असुरों के सम्मिलित प्रयास से ( हमारे प्राणों के) समुद्र का मन्थन करने 
के समय तुम उत्पन्न हुए हो; तब तुमको स्वयं विष्णु ( उत्तम प्राण पुरुषोत्तम) ने 
धारण किया। तुम्हारे प्राणों के आपोमय शरीर में सभी देवों के तीर्थ (या स्थान). 
हैं और सभी देवता तुममें ही बसते हैं, तुम्हीं में सभी भूत तत्त्व, सभी प्रकार के 
प्राण तत्व भी रहते हैं । तुम्हीं स्वयं शिव हो, तुम्हीं विष्णु हो, तुम्हीं ब्रह्मा हो; और 
वसु रुद्र आदित्य विश्वेदेवता मरुद्गण सब तुम्हीं में निवास करते हैं। तुम्हारी ही 
कृपा से में इस यज्ञ को करना चाह रहा हँ । अतः हे कलश! सदा रिथर रहो, 
प्रसन्न या खिले या उदूदीप्त रहो, हे अग्नि रूप कलश ! हे सोम प्राण रूप कढश 
( वाजिन्‌ अर्वन्‌) !! वलवान्‌ शक्तिमान्‌ बने रहो, सर्वत्र गतिमान बनो, व्यापक 
झरोरबान्‌ बना, तुम देवताओं की सदों या घामों से युक्त हो, और इस पुरुष के 
शरीर रूप ब्रह्माण्ड को वहन या धारण करने बाले हो।” 

समुद्र मन्थन से इस कलश की उत्पत्ति बताना एक महत्त्वपूर्ण तथ्य और सत्य 
है। यह समुद्र मन्थन और कलश काल्पनिक नहीं एक ठोस सत्य घटना है जो प्रत्येक 
योगी को योग समाधि चढ़ाते हुए अवश्यमेव घटित करनी पड़ती है । सृष्टिकाल में . 
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भी सृष्टि विकासार्थं देवी आसुरी प्राणों के निरन्तर द्वन्द्व से यह कलश या जीवात्मा- 
धारी सृष्टि बनती है। योग में देवासुर दोनों के प्रयासों या देवी आत्मायं और 
आसुरी भौतिकात्मीय प्राणों के संघर्ष से देवञ्योतियाँ उद्दीप्त होती है। मैंने इस 
समुद्र मन्थन शीर्षक के रहस्य का विवेचन अपने ग्रन्थ 'वेदिक योग सूत्र” में विशिष्ट 
परिस्थिति और भूमिका सहित कर रखा है । उसे पढ़ लेने पर इस 'कढश' का पूर्ण 
महत्त्व अच्छी तरह विदित हो जायेगा । संक्षेप में समुद्र मन्थन योग क्रिया और 
सृष्टि क्रिया है। कलश सोमासृत भरा विष्णु ज्योतिर्मय उद्दीप्त समाधि मण्डल है 
जिसकी चाँदनी में योगी या अखिल ब्रह्माण्ड की देन ज्योतियाँ उन्मत्त सी वाबली 
सी मदमस्त सी होकर आनन्द मग्न रहती हैं। यह समाधि का साकार स्वरूप है । 
यह कलश है तो घट घट में पर इसकी अनुभूति मात्र एक उच्च कोटि का योगी ही 
कर सकता है। इसी नेरन्तरीय तथ्य से सभी को परिचित कराने तथा इस कलश 
पूजा से उद्दीप्त समाधि के आनन्द की छाया की कुछ कुछ अनुभूति यजमान को 
कराने या बनाने के लिए इस कलश की स्थापना का आयोजन बाह्य यज्ञा में किया 
गया था। ग्रह याग इसी कलश का एक मुख्य और अभिन्न अङ्ग है । पहले रक्षा 
बन्धन का महत्त्व देख लें, फिर इस ग्रह याग पर प्रकाश डाला जावेगा । 
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रक्षा विधान 


रक्षा विधान यह है कि त्रिगुणित सूत्र को पहुँची में तीन या पाँच फेरे (अवर 
संख्यो के अनुसार) लगाकर बाँधने से करना और इस सूत्र को बाँधने के समय यह 
कहना कि “जिस सूत्र से महाबळी दानवेन्द्र बळी नामक राजा को वाँधा गया था, 
उसीसे हम तुमको भी बाँधते हैं, अतः हे रक्ते! तुम अचळ अडिग रहो” (“येन 
बद्धो बढी राजा दानवेन्द्रो महाबलः । तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चळ मा चल ॥”) 
अब देखना यह शेष रह गया हे कि यह रक्षा सूत्र है कौन जिसने या जिससे राजा 
बढी को बाँधा, या बाँधा गया ? सभी भली भाँति जानते होंगे कि राज बलि को 
वामनावतार के विष्णु ने उसकी समस्त भूमि को तीन महा विक्रमों या डगों से नाप 
कर, बाँध कर पाताळ लोक भेज दिया था । इसका यह तात्पर्य होता है कि यह रक्षा 
सूत्र या तो स्वयं विष्णु का प्रतिनिधि है या उस विष्णु के तीन महाविक्रम या डगों 
का, अथवा इन दोनों का, क्योंकि रक्षा सूत्र को भी त्रिगुणित ही बनाया जाता है । 
इसीलिए यजुर्वेद से लिए गये इस रक्षा के मन्त्र में इसे 'रक्षोहणः' कि यह राक्षसों 
का हन्ता कहा है। सचमुच रक्षा विधान में प्रयुक्त यज्जुः के इस 'रक्षोहणः' नाम 
वाले मन्त्रों का सन्दर्भ भी विष्णु के त्रिविक्रमों से ही है। क्योंकि इस मन्त्र के पहले 
इन्हीं त्रिविक्रमों का वर्णन है (यजु० ५-९८, १९, २०, ऋ० वे० १-२०,२१ देखें ) । 
इसका यह तात्पर्य होता है कि यह रक्षासूत्र योग प्रक्रिया से विष्णु ज्योति को उद्दीप्त 
कर--आसुरी प्रबृत्ति के असुर बलि को परास्त कर देता है। यह रक्षासूत्र गायत्री 
बरह्म के त्रिपादों के द्वारा विष्णु ज्योति के त्रिविक्रमों को उद्दीप्त करता है। त्रिपदी 
गायत्री ब्रह्म सूत्र ही रक्षा सूत्र है । इसीलिए रक्षा विधान में वेद मन्त्रों के प्रयोग में 
सर्वप्रथम स्थान गायत्री मन्त्र को, तदनन्तर “गणनान्त्वेस्थादि' गणपति मन्त्र को दिया 
भी गया है। यही बामन रूप ब्राह्मण है जिसने अपने योग बल से राजा बलि रूप 
आसुरी प्रवृत्ति को परास्त किया या छळ दिया । देखने में छोटी शक्ति ने--वामन- 
बावन अङ्कुलि रूप ५२ प्राणमय, वामनावतार रूप विष्णु ज्योति रूप ब्राह्मण या ब्रह्म 
ने बलि रूप महाबली भौतिक शक्ति को पछाड़ डाळा। इस ब्राह्मण का नाम ही सूत्र, 
्रह्मसूत्र या ब्राह्मणसूत्र या गायत्री ब्रह्म या त्रिपादासुतीय ज्योति का प्रतीक रूप रक्षा 
है जेसा कि अथवंबेद ( १०-८-३७,३८ ) ने लिखा है :-- 
“यो विद्यात्सून्न विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रस्य सूत्रं यो विद्यात्सविद्यादूज्राद्वणं महत्‌ ॥ 
चेदाह. सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्राह्मणं महत्‌ ॥? 
यह रक्षा सूत्र या विष्णु त्रिविक्रमीय ज्योतिर्मय किरणों का जाल तो इस 
तरहमाण्ड का मूळ निर्माता या इस सृष्टि रूप कपड़े के थान या थानों को चुनने वाळा 
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है जैसा कि ऋग्वेद (१०-१३१-१ इत्यादि ) में लिखा है । यह सृष्टि या योगक्रिया 
एक यज्ञ हे जिसको १०१ ऋत्विज पितर या पुरुष अपनी ज्योतियों के सूत्रों के ताने 
बानों से ( कपड़े के थानों के सदृश ) बुनते है । यही छन्दोमयी कल्पनाभरी नाना 
सृष्टियां करती है। ये छन्दाक्षरीय सूत्र हैं, ऊर्णानाभि या रेशम के कीड़े के समान 
ज्योतिर्मय सूत्रों को उगल-उगळ कर सृष्टि या अतिसृष्टि करते हैं। “इन्हीं कपड़े के 
थानों के समान शरीरों में लपेट कर रखा गया त्रद्य या आत्मा सुरक्षित रहे” यह भाव 
इस रक्षा विधान का है। इसी के प्रतीक रूप में दाहिने हाथ में रक्षा ढपेटी 
जाती है । 

इस रक्षा विधान को जौ, कुश, दूर्वा सरसों, सुगन्ध, हल्दी, अक्षताः, गोमय 
दृधी से युक्त कर तास्रपात्र में रखकर किया जाता है । ये सब द्रव्य सृष्टि बीजों के 
प्रतीक हैं। इसके अनन्तर सभी देवताओं की प्रार्थना सुरक्षा के लिए की जाती 
है। अन्त में अथवा कर्मादि में तो उक्त द्रव्यों को एक छोटे कपड़े के टुकड़े में बाँध 
कर दाहिने हाथ में_ (संस्कारी तथा माता के हाथों में) और कर्मोन्त में केवल रक्षा 
सूत्र को ही सबके हाथों में बाँध दिया जाता हैं। इस रक्षा को पहनने या पहनाने का 
वेद मन्त्र यह प्रतीत होता है-- 

“यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म आवध्नामि शत शारदायायुष्मान्‌ जरदष्टियेथासम्‌॥” 
| (यज्जुः ३४-५२) 

इस मन्त्र में दाक्षायण हिरण्य दो शब्द पारिभाषिक हैं । दाक्षायणा योग के 
दक्षिणायन में विष्णु ज्योति को उदूदीप्त करने वालों का संकेतक है और दिरण्यं' 
प्राण रूप सुवर्ण या रमणीय ज्योतिमेय प्राण या वही विष्णु ज्योति है । 


अर्थ : -“जिसप्रकार (यत्‌) दक्षिणायनीय या सोमीय योगयज्च करने बाठे 
योगी महर्षियों ने अपने सुमनोयोग से योग क्रिया करते हुए रमणीय प्राणमय विष्णु 
की सोम ज्योति को शक्षासूत्र रूप ज्योतियों की सैकड़ों किरणों की प्राप्ति के लिए, 
आबद्ध या प्राप्त या उद्दीप्त किया, उसी प्रकार सैकड़ों बर्षा तक आयुष्मान्‌ और जरा 
को जीर्ण करने वाला होने के लिए में भी उस रमणीय प्राणमय बिष्णु ज्योति को 
उदूदीप्त या प्राप्त करता हूँ॥” इस मन्त्रार्थे से रक्षासूत्र वद्दी बिष्णु ज्योति की 
किरण रूप सूत्र हैं जिसे सोम ज्योति की किरण कहते हैं । अतः रक्षा विधान योग 
या सृष्टि दोनों प्रक्रियाओं में सोम ज्योति किरण रूप सूत्र से आत्म रक्षा आनन्द रक्षा 


का विधान है और यहाँ उसी के अभिनय का आयोजन तदनुरूप मन्त्रों के प्रयोगों से 
किया भी जाता है । 


em हे तिजको 
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घतछाया' 


घृत छाया के विषय पर कुछ पहले सूचित किया जा चुका है, (अध्याय १ के 
अन्त में देखे) । यह वैदिक पारिभाषिक शब्द “धृतं” की व्याख्या का अभिनय है । 
घृत नाम सोम या चन्द्रमा नामक चक्षु का है । यह सोम अमृत ज्योतिः देवी ज्योति 
हे सवेदृष्टा सर्वेदशिनी चक्षुरूप ज्योति हे जिसका प्रमाण “अग्निरस्मि जन्मना जात- 
वेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन” (ऋ० वे० ३-२६-७ ) है। कर्मकाण्ड में इसका 

प्रतीक घी को बनाकर सोम विषयक यह मन्त्र पढ़ा जाता है-- 

“तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । 
धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि ॥” 

(यज्जुः २-३१) 


“अर्थात्‌ तुम तेज अग्नि हो, शुक्र बीज हो, अमृत हो, तेजोमय दिव्य लोक हो, 
देवताओं के अति प्रिय हो और अप्रतिहत शक्ति के हो, देवताओं या ब्राह्मण योगियों 
के योग यज्ञ में उदूदीपनीय हो ।” इसका वर्णन पुनः यजुः ५-२८ के इस भाब के 
मन्त्र से किया जाता है :--“तुम स्थिर नित्य हो, अतः यह योगी यजमान इस यज्ञभूमि 
में प्राण रूप प्रजा और देव ज्योति रूप पशुओं (दृश्यमान ज्योतियों) से युक्त हो । 
समाधि के द्यावाप्रथिवी रूप दोनों भाग इस सोमीय घृत से आप्लावित हों, तुम 
इन्द्र के लिए छत्र हो, और उत्तप्त अखिल ब्रह्माण्ड के लिए शीतल छाया हो ।” अन्त 
में मृत्युञ्जय के मन्त्र का उच्चारण कर मृत्यु से अन्धकार से अज्ञान से छुटकारा पाने 
की प्राथना तथा अपने अमृत से प्रथक्‌ न करने का निवेदन करते हैं। इस प्रक्रिया 
में घी को गलाकर उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं जिससे उक्त सब फल मिलने की 
आशा देते हैँ । यह अरिष्ट नाश और मत्युञ्ञय, सोमप्राप्ति से स्वयं हो जाते हैं, अतः 
शृत छाया से इसका संकेत करते हैं। छाया देखना उक्त अन्तिम मन्त्र के विश्व जनस्य 
छाया' भाग के छाया” शब्द को प्रतीक बनाकर विहित किया गया है । यह देखना 
ज्ञानातुभूति सोमामृत ज्योति की अनुभूति का प्रतीक है। यही भाव शनिवार को 
तेल में छाया देखने का है। शनि आपो देवियों झन्नो देवी या दैबी ज्योतियों का 
प्रतीकी देवता है; घृत के स्थान में 'तैळ' का प्रयोग करना पौराणिक प्रथा है । ये घृत 
और तेल प्राण रूप दूध या सरसों को मथ या पेल कर निकाला गया है, समुद्रमन्थन 
से छृतासृत, सर्षप रेतो बिन्दुओं से तैलामृत निकाला जाता है। अपने ही प्राणी के 
घृत या तेल में अपना दर्शन करो के माने अपने आत्मा के आनन्द सागर को देखो 


या अनुभूत करो। ऐसा करने से किसका अरिष्ट नष्ट न होगा ? कौन मृत्यु को नहीं 
जीत लेगा ? 


काममा निगममा Q अ 


अध्याय १४४ 


अम्न्यावान 
कुशकण्डिका या कुशण्डी 


अग्नि के आधान या स्थापना का कर्म तो सभी कर्मा में सर्वप्रथम किया जाना 
चाहिए। क्योंकि योगक्रिया का यह सर्वप्रथम कर्म है। परन्तु कर्मकाण्ड या बहि- 
यज्ञ में सबसे पहले मुख्य देवताओं की-जिनका वर्णन अब तक हो चुका है-- 
प्राथना स्तुति पूजा आदि पहले इसलिए करनी पड़ती है कि आगे के सभी कर्म 
निर्विघ्न और सफलतया सिद्ध हो जावें । ऋम्वेदादिक में भी ऐसी प्रार्थनायें सर्वत्र 
व्याप्त ओर ग्राप्त होती हें । अग्नि का आधान या स्थापना तो भीतर अन्तर्त्रह्माण्ड 
या समाधि में की जाती है। समाधि में इसकी स्थापना या उद्दीष्ति जिन जिन 
उपकरणों और क्रियाओं से की जाती है उनके विभिन्न प्रतीकों के द्वारा बाह्य यज्ञ में 
बाह्य अग्नि को उदूदीप्ति या स्थापना की जाती है । 


कुशण्डी या कुशकण्डिका का कर्म बड़ी सूक्ष्म विधियों से इसीलिए अग्नि की 
स्थापना या उदूदीप्ति हेतु किया जाता हे । सबसे पहले वेदि चाहिए जो समाधि 
मण्डल का प्रतीक है। इस यज्ञ के कर्ता या कराने वाले ब्रह्मा ( मनः) आचार्य 
(चश्चुः) का वरण सबसे पहले किया जाता है, आत्मा यजमान का कार्य करता है । 
वेदि के दक्षिण में स्थित ब्रह्मा (मनः) को उत्तर में स्थापित कर पश्चिम में आत्मासन, 
यजमानासन भी उत्तर में स्थापित कर पश्चिम में प्रणीतापात्र रखा जाता है। तब 
कुशाओं को उन स्थानों में निछाया जाता है जिनका मुख पश्चिमोत्तर और दक्षिणो- 
त्तर किया जाता है। तब सब यज्ञ सामग्री वहाँ पूवं दिशा में अग्नि के पीछे रख दी 
जाती हे । दो पत्तियों के कुश के पवित्र (वित्ताभर लम्बा) से वहाँ भूमि शुद्धि की 
जाती हे, हवन सामग्री अग्नि और प्रणीतापात्र के मध्य में रखी जाती हे।. घी को 
देखकर गरम कर (ब्रह्मा के द्वारा) इसके उत्तर में आचार्ये से चरु स्थापित कर 
राक्षस नाश के लिए जळता अङ्गारा घुमाकर खवा को अधोमुख करके तपाकर सम्मा- 
जन कुझों से मूळ से मुख, मुख से मूळ पर्यन्त सम्मार्जित कर कुशों को अग्नि में 
डाला जाता है । फिर खुवा को प्रणीतोद्क से सिञ्चित करके तपाकर, सम्माजेन कर 
आत्मा के दक्षिण में कुझाओं के ऊपर रख देते हैं। घी को चसु के पूर्व से लेजाकर 
अग्नि के उत्तर में, चरु को घी के पश्चिम से छेजाकर उत्तर में रखा जाता है। 
अंशुष्टानामिका में रखे कुझों से इसे शुद्ध कर देखकर अपद्रव्यनिरसन कर प्रोक्षणी को 
शुद्ध कर उनमें दो पवित्र रखे जाते हें। उपयमन कुशों को दक्षिण भाग से लेकर 
वाँये हाथ में रखकर घी से सने तीन समिधों को लेकर अग्नि में निम्न मन्त्र द्वारा 
डाला जाता है -- 


८३८ वैदिक विश्व-दशेन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


“इ समिधा ऽग्नि दुवस्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌ । 
आ5स्मिन्हञ्या जुहोतन ॥१॥ 
सुसमिद्धाय झोचिषे घृतं तीज जुहोतन। 
अग्नये जातवेदसे ॥२।। 
तन्त्रा समिद्भि रङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्टय ॥।३।। 
उप त्वाग्ने हविष्मती घृताचीयन्तु हर्यत । 
जुषस्व समिधो मम ॥४॥” 
कुदाण्डी की पूर्वोक्त समस्त क्रिया का विवेचन इस मन्त्र में सूत्र रूप में सब आगया 
है। यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध और मद्दामहत्वमय है। इसकी व्याख्या ऐे० ब्रा० ने 
निम्न प्रकार से स्वयं दे रखी है। ऐ० ब्रा० ने १-१-१६ में अग्नि को उद्दीप्त करने 
की प्रक्रिया देकर १-१-१७, १-२-४ में इस मन्त्र की व्याख्या दी है। इसका यह 
आशय है कि कुशण्डिका अग्नि को उदूदीप्त करने की प्रक्रिया का विवेचन देती है। 
यहाँ ब्रह्मा (मनः) यजमान (आत्मा) दो अरणियाँ हैं, चक्षु अध्वर्यु आचार्य है बाकू 
होता है, प्राण उद्गाता है। इनसे अग्नि उद्दीप्त की जाती है तब कुश पवित्र 
रूप अग्नि की किरणों से समाधि भूमि शुद्ध की जाती है। घृत आत्मा है, खुबा 
चक्षु है बाक्‌ होता है, अन्य प्राण या इन्हीं प्राणों के शरीर चरु या इवियाँ हें । तीन 
समिधा भी उक्त तीन प्राण हैं। जब अग्नि उद्दीप्त हो जाता हे तब वह नव जात 
शिशु के समान नवीन पूज्य अभ्यागत या अथिति के समान उपस्थित होता है । 
अतः “इन तीनों समिध रूप प्राणों से इस अग्नि की परिचयो सेवा या ज्वलनात्मक 
क्रिया सन्तान रखो कहा गया है। अन्य प्राणों को यहाँ पर प्रयाजा और अनुयाजा 
नाम दिया है । शीर्षन्‌ प्राण प्रयाजा हैं, आवाच्न प्राण अनुयाजा । ये प्राणोदानापान 
व्यान समान नामक प्राण हे जो उक्त समिघ रूप प्राणों की आहुतियाँ देते हैं । घृत 
से आत्मा से तब उस अतिथि को और अधिक उदूबोधित या उद्दीप्त करने को कहा 
गया है। तब इसमें अन्य प्राणों की हबियों की आहुति देने का आदेश दिया हे। 
जब यह सर्वेज्ञानकेन्द्र अग्नि खूब तेती से उद्दीप्त हो जाय तब आत्मा के घृत को 
खूब अधिक मात्रा में डालने का आदेश है । यह अग्नि सर्ववेत्ता है । तब इस जात- 
वेदा अग्नि से प्रार्थना करते हैं ?-हे नवीन रूप में उत्पन्न होने से सबसे कनिष्ठतम ! 
और हे अत्यन्तदीस्ति वाले !! हे अज्ञों या प्राणों के रस रूप अङ्गिरः !!! ऐसे तुमको हम 
अपने प्राणों की समिधाओं और आत्मा के घृत से और अधिक उत्तेजित करते हैं । 
तुम्हारे पास आत्मारूप घृत में सती प्राण रूप समिधायें वेग के साथ प्राप्त हों । अतः 
मेरे इन प्राण रूप समिधाओं का प्रेमपूर्वक आस्वादन करो” 


इसके पश्चात्‌ “प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, सोम, वायु, सूये, अग्निबरुणौ, हा 
वरूण, विष्णु, मरुत्‌ , अदिति, अग्नि प्रजापति, अग्निस्विष्टकृत्‌ का हब्रियों से यज्ञ 
करता हूँ कहकर संकल्प किया जाता है। समाधि में इस संकल्प की कोई आचय". 


१४४ ] अंग्न्याधानं ८३९ 


कता नहीं होती । वहाँ सभी कार्य क्रमशः अपने आप होते जाते हैं, । पर बह्ियज्ञ 
में यह संकल्प आवशयक है । क्योंकि यहाँ तो अभिनय करना है। तब इन सबका 
ध्यान कुछ और निम्न महत्वपूर्ण अर्थ के मन्त्रों से किया जाता है, जेसे-वबह अग्नि 
ही स्वयं अग्नि है बही आदित्य है, बही वायु है बही चन्द्रमा है वही ज्योतिर्भय 
प्रकाश है, बही ब्रह्म हे, वही आपः है, वही प्रजापति है । इसी वेयुतीय विकिरणमय 
पुरुष से सभी निमिष रूप काल कलायें उत्पन्न हुई, उसे उध्वं अघः तिरछे, मध्य में 
कोई शृतीत नहीं कर सकते (वह अखण्ड एक है) । उसका नाम महतोमहीयान्‌ 
यशः (बीज) हे, उसकी कोई प्रतीमा या रूप नहीं है । वही यह देवता सभी दिज्ञाओं 
में व्याप्त है । यही सर्वोदि में आविभूत हुआ, वही सबके गर्भ या शरीरों के अन्द्र 
व्याप्त है। यही आविभूंत भी हुआ है, यही आगे उत्पन्न होने वाला भी है, यह 
सेतो मुख है और प्रत्येक जन या व्यष्टि में व्याप्त होकर रहता है । इसके चारों प्राण 
रूप होतार चार शटङ्ग हैं, तीन त्रिपाद रूप तीन पाद हैं दैवी और भौतिक रूप दो 
सिर हैं, सात अन्य होतारों के प्राण रूप ऋत्विज इसके हाथ हैं, तीन सवन रूप या 
दैवासुर मनुष्य रूप तीन बन्धन हैं। इस प्रकार यह सोम रूप वर्षण शील अग्नि 
महः या तेजोमय देवता सभी मर्त्य प्राणियों और अप्राणियो में व्याप्त है ॥? इसके 
पश्चात्‌ भी अग्नि की अन्य पौराणिक तथा वेदिक स्तुतियाँ और ध्यान के मन्त्र हैं, 
अग्नि जिह्वाओं की प्राथनायें भी हैं । 

अग्नि की यह प्राथना इतनी दार्शनिक विवेचनाओं से भरी होने पर भी 
कर्मकाण्डी श्रोत्रियों को इसका उचित मूल्याङ्कन करने की मति नहीं आई। इस 
प्राथना ने सबकी आँखें खोल देनी चाहिए थी। पर हठ धर्सिता ने इस विषय को 
श्रोत्रियों के लिए सदा के लिए अधर में लटका दिया है। अग्निका यह विवेचन 
शुद्ध रूप से इसके आभ्यान्तर स्वरूप का स्वयं स्पष्टतया सबको भासमान हो रहा 
होगा। बाहर की जली आग तो उसी आभ्यान्तर अग्नि का आभिनयिक प्रतीक 
मात्र है। यह सब योग और सृष्टि की प्रक्रियाओं की विधियों का अभिनय है। उक्त 
प्राथना के पश्चात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ देवता को उसके सर्वश्रेष्ठ सबंबिदित चुने मन्त्रों से 
आहुतियां दी जाती हैं। समाधि में आहुते देते समय जैसी अनुभूति ऋषि को 
हुईं उसी का विवेचन इन पृथक्‌ पृथक्‌ मन्त्रो में वर्णित है। अन्त में पूर्णाहुति पूर्ण 
समर्पण का प्रतीक है। अग्नि विसर्जन समाधि विसर्जन का प्रतीक है। 


बल लिस्ट 


अध्याय १४५ 
ग्रहयाग-रहस्य 


वैदिक ग्रहवाद पर में पीछे वै०वि०द० के अध्याय ३९ पृष्ठ ३४६-३४९ में लिख 
चुका हूँ, उसे पुनः देख लें। हमारा यह शरीर अखिल ब्रह्मांड का एक पूर्ण नमूना 
या प्रतीक है । जैसे जेसे तत्त्व इस ब्रह्मांड में हें वैसे ही बैसे सब हमारे इस शरीर 
में भो हे । बाह्य ब्रह्मांड में हम सौर मण्डल में रहते हैं । इसमें मध्य कालीन ज्योति- 
षियों को सात या नौ ग्रह विदित रहे । ये सात या नौ क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि (७) और राहु तथा केतु (९) हैं। परन्तु आधुनिक 
वैज्ञानिक ज्योतिषियों ने आवान्तर ग्रह हर्षछ नेपच्यून प्ल्तो और अभी हाल में 
इटली के एक विद्वान्‌ ने एक नये ग्रह को सूर्य और शुक्र के मध्य में खोजा है। इस 
प्रकार इनकी कुछ गिनती तो १४ हो जाती है। ये छाग राहु और केतु को चन्द्रमा 
की गति के दो छोरों के संकेतक मानते हैं, अतः वास्तविक संख्या कुल १२ ही रह. 
जाती है। परन्तु हमारे बैदिक महर्षियो को केवळ इतने ही १२ या १४ प्रह विंदित 
नहीं रहे, वरन्‌ वे आठ ग्रह तथा आठ अति ग्रहों को जानते रहे और वास्तविक पूजा 
या यज्ञ विधान में २० ग्रहों का पूजन करते रहे । 
हमारे शरीर के सौरमण्डल का सूर्य या आदित्य तो रद्द या ईशान या ईश्वर 
दे जो हमारे मस्तिष्क में केन्द्रीभूत हो सर्वत्र व्याप्त रहता है--ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृदेशेऽजुन तिष्ठति’ 'सर्वस्यचाहं हृदि सन्निविष्टः’ (गीता) , उसके १६ ग्रह--आठ प्रह 
और आठ अतिग्रह हमारे शरीर के वे तत्त्व हैं जो विभिन्न प्रकार की ग्रहण शक्तियां 
रखते हैं। श० १० घ्रा० (४-६-५१) ने छिखा भी है-- 

“एष वे ग्रहः, य एष तपति येनेमाः सबीः प्रजा गृहीताः । 
तस्मादाहुम्रेहान्गृह्ीम इति, चरन्ति रद ग्रहीवाः सन्तः |” 

इस प्रकार हम इन ग्रहों से गृहीत होकर आचरण करते हैं । अतः ये ग्रह कह- 
लाते हैं। इन शारीरिक ग्रहों के नाम ये हैं : प्राण मह्‌, वाक्‌ ग्रह, चक्षुअह, श्रोत्र 
मह, मनोप्रह, हस्तौग्रह, स्वगू ग्रह । इनके अतिग्रहों के क्रमशः नाम अपानातिम्रह, 
रसातिम्रह, रूपातिग्रह, शब्दातिग्रह, कामातिग्रह, कर्मातिग्रह और स्पर्शातिग्रह है 
जिनका विवेचन श० प० ब्रा० ने ४-५-७-२ से लेकर ५ तक में और बृहदारण्य उप- 
निषद्‌ में जरत्कारव आर्तभाग के याञ्चवस्क्य से पूछने पर अध्याय ३-२ में विस्तार 
पूर्वक देख रहा है। इतना ही नहीं श० प० त्रा० का एक पूरे चतुर्थ काण्ड में निम्न 
उन्नीस (१९) अहों की पूजा का विधान अग्निष्टोम यज्ञ के उपक्रम में बिस्तार पूर्वक 
दे रखा है। वे ग्रह ये हैं :--(१) उपांशु अह (व्यान) (२) अन्तर्याम ग्रह (उदान) 
(३) ऐन्द्रावायव रह (४) मेत्रावरुण ग्रह (५) आश्विन मह (६) शुक्रामन्धि ग्रह 
(७) आग्रायण प्रह (८) उक्थ्य ग्रह (९) भवगह ( १० ) ऋतु प्रहेन्द्राग्न वैश्वदेवग्रह 
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(११) मारुत्वतीय ग्रह ( १२) आदित्य ग्रह (१३) सावित्र्य ग्रह (१४) पात्नीवतम्रह 
(१५) हारियोजन ग्रह) (१६) षोडशिग्रह (१७) अतिग्राह्य ग्रह (१८) अँशुग्नह 
(१९) महा ब्रतीय ग्रह। ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्हीं ग्रहों के लिए यज्ञ विधान है जप है, 
होम हें, दान हैं, अन्य विधान हैं जिनके लिए सैकड़ों मन्त्र हैं यन्त्र हैं तन्त्र हैं। 
तब प्रश्‍न उठता है किक्या ये मन्त्रादिक मात्र उन्हीं ग्रहों से सम्बन्ध रखते हैं जो 
आकाश में सौर मण्डल में हैं। यदि आप दोनों में अभेद मानों तो हमारे सामने 
बही निश्चित पहेलियां आती है जिनको कई अज्ञ विद्वानों ने उठाया है । जेसे शनि 
का मन्त्र तो आपोदेवी का मन्त्र है, मंगल बुध का मन्त्र अग्नि प्रार्थना का, शुक्र का अन्न 
रस की प्रार्थना का, चन्द्रमा का मन्त्र सोम की वर्णना का, बृहस्पति का मन्त्र ब्रह्म 
का, राहु केतु के मन्त्र उषा और सूर्य के मन्त्रों के इत्यादि । दूसरी बात इन ग्रहों 
के नाम की भी है । मंगळ को भूमि पुत्र कुज भोम कहा जाता है, पर सृष्टि में पहले 
मंगल बना तब पृथिवी, अतः इस दृष्टिकोण से इसे पृथिवी का पुत्र नहीं कह सकते । 
इसे अङ्गारक भी कहते हैं, यह तारा नहों हे ग्रह हे । तब अङ्गारक केसे ? बुध को 
चन्द्रमा का पुत्र, बृहस्पति की पत्नी से माना जाता है तो शनि को सूर्यका पुत्र। ये 
वातें बाह्य दृष्टि से अवेज्ञानिक और नितान्त असम्भव हैं। क्या बुध बृहस्पति शुक्र 
शनि चस्द्रमा के मन्त्र लौकिक ग्रहों में सार्थक हे या निरथेक ? यदि सार्थक हैं तो 
इतका अर्थ इन ग्रहों में केसे घटित होता है ? मन्त्र तो इन्हीं का वर्णन देते हैं, पर 
वे इनमें घटित क्‍यों नहीं होते? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय आये 
ज्योतिष जानते ही नहीं रहे, और दूसरे कहते हैं कि ये मन्त्र इन ग्रहों के 
ही नहीं । 


परन्तु बात दूसरी है। भारतीय ग्रह दो प्रकार के'हे (१) आध्यात्मिक या 
तात्त्विक और (२) लौकिक या सौरमण्डढीय । कर्मकांड में उक्त विधानों में 
तात्त्विक ग्रहों की विधियां या विधान हैं। उनके अभिनय के पात्र या प्रतीक 
लौकिक ग्रह हैं। मनुष्य की सुदा या दुर्वा का कारण आध्यात्मिक तत्त्वों का 
सन्तुलन रखना या खोना है । गीता भी कहती है-- 
“आत्मेव ह्यात्मनो बन्धु रात्मेव रिपु रात्मनः ।? 


हमारे ही भीतर हमारे शत्रु भी हैं मित्र भो। जब जिसका प्राबल्य होता है 
तब वैसी ही बुद्धि हो जाती है। जिस प्रकार ये आभ्यतर ग्रह हमारे चरित्र या भाग्यों 
के निर्माण में इस प्रकार प्रभाव डालते हैं वैसे ही बाह्य खगोलीय ग्रहों का वाता- 
वरण भी हम पर जन्म काल की स्थिति के अनुसार प्रभाव डाळता ही है । जैसे सूर्य 
चन्द्रमा ओर पृथिवी का प्रभाव सबको साक्षात्‌ दीखता ही होगा, कुछ अदृष्ट भी 
रहता ही है। इसी प्रकार मंगल ग्रह अग्नि रूप प्राण देवता है। वह पृथिवी या 
समाधि भूमि में उत्पन्न या उद्दीप्त होता है , अतः भूमि पुत्र कहलाता है । बृह- 
स्पति का नाम वाकपति है वाक्‌ शरीर है पति, ब्रह्म ज्योति या देवता। इस बाक 
शरीर में बुध रूप बोध के बीज के आरोपण से योग क्रिया द्वारा सोम ज्योति या 
चन्द्रमा का उदय होता है। . अतः चन्द्रमा या सोम को बृहस्पति की पत्नी में बुध का 
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घुत्र कहते हें, तो अनाचर व्यभिचार की वर्णना हवा में उड़ जाती है । सूर्य तो 
आदित्य नामक विष्णु देवता है ओर शनि शन्नो देवी रूप आपोमय प्राण सागर है । 
इस विष्णु नामक आदित्य से या वृष्ण या वर्षणशील (वृष्णि) से सोम रस की जो 
अनन्त घारायें निरन्तर बहती हैं। उसी से आपोमयाः प्राणा? का सागर या शज्नो 
देवी का निर्माण होता है । अतः शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है । इसीलिए ग्रह 
वेदि में भी शनि और वरुण का स्थान एक ही दिशा पश्चिम में दी गई है। शुक्र तो 
भरग पुत्र कहलाता है। भ्रृगु तो वरुण वंशी है दिगुवै वारुणिः (ऐ० ब्रा०) । बरुण 
भी आपोमया प्राणाः? के सागर का स्वामी या अधिष्ठाता देवता है। आपोमय 
सागर को यहाँ 'अन्नरस' अदिति बाकू रस मनोमय रसया शुक्र या सोम नामक 
रेतः (वीर्य) के स्वरूप में गृहीत किया गया है। अतः शुक्र ग्रह के उद्बोधन में 
“अन्नात्परिखुतो रसं' इत्यादि मन्त्र पढ़ा जाता है। यह मन्त्र, सोलहों आने में, सोमरस 
का वर्णन देता है। अन्नमय या अदितिमय मनोभय बुद्धि स्वरूपी समाधि मंडल से 
सोमरस परिस्रबित हुआ, जिसको प्रजापति या प्राणों की प्रजा को वशीभूत किया 
हुआ योगी अपने मनोरूप ब्रह्मा (योग यज्ञ के ब्रह्मा नामक पुरोहित मनः) के द्वारा 
पीता है, बह रस पयः के समान मीठा और अमृत सा और उज्वल तथा महाशक्ति- 
झाली (क्षत्रं) है । यह इन्द्र का इन्द्रिय या पीने का मुख्य रस है 'इन्द्रियो रसः? - 
(ऋ० वे० ९ ) अमृत है, अन्नरस का तेजोमय स्वरुप है इत्यादि। यह रस योग 
यज्ञ से अन्तिम सत्य रूप अमृतमय (मधु) पेय के समान पिया जाता है। अतः यह 

शुक्र ग्रह वास्तव में श० प० ब्रा० में वर्णित शुक्रामन्थि ग्रह है । सूय आदित्य है, 
चन्द्रमा सोम है, मंगल अग्नि है, बुद्ध प्रबुद्ध ज्ञानाग्न है, बृहस्पति त्रद्वाणस्पति या 

ज्ञानाधिष्ठाता मनोमय देवता है; राहु उषा है, केतु उद्दीप्त समाधि की लह॒लहाती 
- ज्योति के झंडे का प्रतीक । ी | 


ग्रह याग में केवल इन्हीं ग्रहों को आहुतियां नहीं दी जाती । इस अवसर पर 
सभी वेदिक देवताओं को भी उनके तत्तन्मन्त्रोच्चारण के साथ दी जाती है । ग्रहवेदि 
में इनके बही स्थान होते हैं जो इनको देवताओं की आसन्दी में नियमतः प्राप्त हैं । 
आसन्दी के चित्र की तुलना निम्न प्रहवेदि मंडल से कीजिए । इन ग्रहों की स्थापना 
के मन्त्रों में उमा के लिए श्रीश्र ते लक्ष्मीश्व' इत्यादि अहोरात्र अश्विनौ का मन्त्र है, 
स्कन्द्‌ के लिए 'यदक्रन्द प्रथमं जायमान इत्यादि अश्व का, काळ के लिए 'कार्षिरसि 
समुद्रस्य त्वा’ इत्यादि आपोरेवियों का (यजुः ६-२८ ) है, चित्रगुप्त के लिए 'चित्रा- 
चसो स्वस्ति ते पारमशीय” ( यजु ३-१८) अग्नि का, कुबेर फे लिए 'बयं सोमन्रते 
तव’ इत्यादि सोम का, ईशान के लिए “तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिं' इत्यादि पूषा का, 
ढुंगो के लिए अम्बे अम्बिके? इत्यादि तीन अम्बिकाओं का और अनन्त के लिए 
“नमोऽस्तु सर्पेभ्यः” इत्यादि सर्प का मन्त्र है । इन्हीं मन्त्रों से इनका हवन भी 
किया जाता है । प्रश्‍न यह है कि इन देवताओं के लिए दूसरे देवताजो के मन्त्रो 
का प्रयोग क्यों किया गया है ? उमा तो “उमा हैमवती? नाम की 'केन? उपनिष- 
दोक्त ब्रह्म की ज्योति रूप लक्ष्मी है। अतः लक्ष्मी का मन्त्र इसके लिए उपयक्त है । 
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अर्थात्‌ यह उमा शिव पत्नी न होकर, बिष्णु पत्नी है, ब्रह्म पत्नी है, यक्ष पत्नी है । 
स्कन्द को रुद्र पुत्र बताते हैं। यह रुद्र रूप अग्नि का प्राण रूप अश्व है। रुद्र तो 
अग्नि रूप प्राण है, उसकी प्राण रूप ज्योति स्कन्द या अश्व है। काल का नाम 
मृत्यु है। सृत्यु नाम अग्नि का है, यह अग्नि आपो देवियों का अन्न है, आपः में ही 
अग्नि जीवित रहती है या उद्दीप्त भी होती है और उसीमें बह अन्त में बुझ भी 
जाती है । अतः आपो देवियों के मन्त्र से काळ का आवाहन उचित है ( बृह० उपर 
२-३ में आर्तभाग के प्रश्न और याज्ञवल्क्य के उत्तर को देखें) । चित्र गुप्त यम है, 
यम अग्नि है। अतः इसके लिए अग्नि के मन्त्र का प्रयोग है । कुवेर के लिए 
सोम का मन्त्र इसलिए किया जाता है कि छुवेर का खजाना सोम का ही हे । डुग 
सप्तसती में भी लिखा है -- 
“ददावशून्य सुरया पानपात्रं घनाधिपः ।” 


सोम भण्डार ही कुवेर का धन भण्डार है । ईशान तो पूषा देवता ही है, बही 
ईश्वर है । अतः इसके मन्त्र से इशान की पूजा आवाहन किया है। अनन्त इस 
ब्रह्माण्ड की प्रतिष्ठा के लिए स्नायुरञ्जु है । सर्प प्राणों की सर्पण क्रिया के प्रतीक 
हें । 'सर्पन्तीति सपा: (श्ञ० प० ब्रा) । अतः सर्पों को प्राणों की स्नायु रञ्जुओं 
के रूप में पूजा में आहूत किया जाना है । सर्पयज्ञ प्राण प्रवाह यज्ञ है । 

अब आपने देख लिया होगा कि सूर्य, बृहस्पति, ब्रह्म, अग्नि, विष्णु, इन्द्र, 
निहति, प्रजापति, आपः, प्रथिवी, इन्द्राणी, अश्विनौ, वरुण के मन्त्रों को छोड़कर 
अन्य देवताओं के आवाहनादि के मन्त्र दूसरे देवताओं के मन्त्र हैं। इन दूसरे 
देवताओं के मन्त्रों से इन चन्द्रमा (सोम) मंगळ, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ईश्वर 
(च्यम्बक), उमा, स्कन्द, यम, काल, प्भृति के आवाहन स्थापन पूजन हवनादिक 
किस प्रकार सार्थक समझे जाने चाहिए १ इस पहेली का समाधान मात्र यही हे 
कि वैदिक ऋषि अपने आभ्यान्तर जगत्‌ ( समाधि ) के देवताओं का आह्वानादि 
उन्हीं देवताओं के द्वारा कर रहे हैं जिनसे यहाँ किया जा रहा है, पर वे वहाँ पर 
बाह्य यज्ञ को ळौकिकतया सार्थक सिद्ध करने के लिए इस लौकिक सौर भूमण्डल के 
तत्तदूमहों को उन आभ्यन्तर देवताओं का प्रतीक- मात्र इस दृष्टि से कि, साधारण 
जनता की साधारण शंका का समाधान भी हो जाय--बनाकर कर रहे हैं । इस शंका 
के समाधान के लिए - मंगल के लिए “पतिः प्रथिव्याः' (पृथिवी का पुत्र रूप पालक) 
आ गया है, यही मंगळ का या भौम या भूमि पुत्र नाम का संकेतक है, वैसे यह 
अग्नि का मंत्र है । बुध के मंत्र में 'उद्‌बुध्यस्व' का बुघ्‌ शब्द मात्र? संकेतक है, 
शुक्र के मन्त्र में शुक्रः (मन्धसः) शब्द आया ही है, शनि के मन्त्र में मात्र 'झं नः 
शब्द प्रतीक हे, राहु के मन्त्र में “चित्र” (नानावर्णः) शब्द संकेतक हे, केतु के मंत्र 
में तो 'केतु' शब्द पूरा आ ही गया है। चन्द्रमा का नाम सोम है ही। अतः सोम 
के मन्त्र का यही सोम नाम चन्द्रमा का प्रतीक बन पड़ा हे, स्कन्द के लिए--'यदू' 
अक्रन्दः' का क्रन्द? शब्द मात्र प्रतीक हे, यम के लिए अश्व के मन्त्र का “यम” शब्द 
प्रतीक हे, काळ के लिए आपोदेवियों के मन्त्र के 'कार्षिरसि' शब्द का “का? शब्द 
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मात्र प्रतीक हे, चित्रगुप्त के लिए अग्नि के मन्त्र में 'चित्रावसो' का चित्र शब्द, 
दुर्गी के लिए 'अम्बादि' मां अर्थे के शब्द प्रतीक हैं इत्यादि । 
परन्तु आजकल की सुबुद्ध जनता के लिए यह समाधान अवैज्ञानिक है । 
अतः वास्तविक समाधान इस प्रकार है । उक्त प्रतीकाक्षर वाले मन्त्रों की 
सार्थकता और देवता विषयक सार्थकता के बारे में पिछले परिच्छेद से पहले 
परिच्छेद में कहा जा चुका है जिसके अनुसार इन प्रतीकों से, इस प्रकार, केवल 
इन्हीं देवताओं के आवाहनादि को सार्थक नहीं बनाया गया है प्रत्युत पिछले 
परिच्छेद के आदि में उल्लिखित जिन देवताओं के मन्त्र स्वयं इन्हीं देवताओं के चुने 
या रखे गये हैं उनमें से भी कोई भी देवता किसी भी बाह्य जगन के ग्रहों या बस्तुओं 
के सूचक या प्रतिनिधि नहीं हैं । उदाहरण के लिए ब्रह्म निऋति इन्द्र इन्द्राणी प्रजा- 
पति विष्णु इन्द्राणी अश्विनी वरुण देवता हैं। इनको कौन कह सकता है कि ये 
बाह्य जगत्‌ के हें । रह गई बात सूर्य बृहस्पति अग्नि आपः पृथित्री की। ये भी 
बाह्य जगत्‌ के नहीं हैं। बाह्य सूर्य तो सौरमण्डल मात्र का जनक है शेष भुवनों का 
जनक कौन सूर्य होगा ? ब्रह्मांड में ऐसे भी महाविज्ञाल अनेकों सूर्य हैं, जिनके सामने 
यह प्रत्यक्ष सूय मात्र एक चिनगारी के बराबर है । यह मम्त्रोक्त सूर्य तो इस अखिल 
ब्रह्मांड का उत्तम प्राण रूप विष्णु रूप आदित्य है। बृहस्पति भी सोरमण्डल का प्रहद 
` नहीं है, यह तो ज्ञानात्मा' सत्यात्मा, अनन्तात्मा ब्रह्मणस्पति देवता है । जहाँ सूये 
और विष्णु दोनों हैं वहाँ बिष्णु तो उत्तम प्राण हे और सूये सविता सोम और सोम 
सह जीवात्मा या दिव्य झरीर । इन्द्र मध्यम प्राण है इन्द्राणी उसकी शक्ति । निऋति 
सृष्टि के लिए स्वच्छन्द चारिणी विधवासम आद्या भौतिकी प्रकृति । प्रजापति तो 
हिरण्यगर्भ है, उसीके सूक्त में इसका मन्त्र हे। जीवात्मा भी प्रजापति है। आपः 
तस्व प्राणों के सूक्ष्म शरीर हैं। पृथिबी अन्तत्रेह्मांड का निम्न भाग है । यह लौकिक 
प्रथिबी नहीं है । अश्विनौ प्राणोदानौ हैं। वरुण आपो देवी रूप प्राण शरीरों में 
चैतन्यता फूंकने बाळा तत्त्व या देवता है । क्योंकि इसको चेतयिता या प्राचेतस्‌ कहा 
गया है । यह विश्लेषण इसलिए दिया जा रहा है कि इनके मन्त्रों का अर्थ भी इनके 
नामों से लोक में संकेतित बाह्य पदार्थों में किसी भी प्रकार घटित नहीं हो सकता । 
ये मन्त्र पृथक पृथक्‌ संदर्भों सूक्तों और व्याख्यानों से एक साथ जुटा मात्र दिए गये 
हैं। यह संकलन अन्तजंगत्‌ के तत्त्वो के क्रम को उचित रूप से बिठाने के लिए 
किया गया है । 
ऐसी चिकट उलझनों भरी इस ग्रहयाग पद्धति में तब यह क्या तमाशा कर 
रखा है १ नहीं, कोई तमाशा नहीं हैं, सब क्रियायें यथा स्थान यथोचित रूप से 
प्रतिष्ठित हैं। कोई श्रोत्रिय चाहे वह वेदार्थ जाने या नहीं, वह अपने पूर्वज महर्षियों 
के 'पूर्वेषां पन्था अनु दृश्य धीरा अन्वा ढेभिरे रथ्यो न रश्मीन! के अनुसार कभी 
भी इधर उघर भटक नहीं सकता । चाहे उसकी क्रियायें देखने में, प्रत्यक्ष में, 
किसी को कितनी ही असंगति पूर्ण क्यों न लगें, बह अपनी श्रुति स्मृति लब्ध क्रिया 
छोड़ नहीं सकता । तब इस प्रहयाग पद्धति का समुचित समाधान विश्लेषण और 
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वास्तविक रहस्य क्या है ? इसकी खोज करना ही इसकी आलोचना करने से अधिक 
श्रेयस्कर ही नहीं अपितु सारे अन्धकार पटळ को चीर फाड़्कर दूर फेंकने में समर्थ 
हो जायेगा । 

वास्तुस्थिति यह या इस प्रकार है। जिन वेदिक युग के सर्वप्राचीन अनू- 
चान शुश्रुवान्त्स योगी ब्राह्मण देवता महर्षियों ने इस यज्ञ प्रणाली का आविष्कार 
सर्वप्रथम किया था वे चाहते यह रहे कि योग और सृष्टि की आभ्यान्तर सूक्ष्म 
क्रियाओं का अभिनय इस प्रकार संगठित किया जाय जिससे बाहर से देखने में 
साधारण जनता को इसमें कोई झाका उत्पन्न न हो, तथा देवताओं के प्रायः सभी 
सर्वेश्रेष्ठ मन्त्रों का प्रचार प्रशास्त रूप में होकर वेदों की भी सुरक्षा हो जाय । वेदों 
की इस समीचीन सुरक्षा के उपाय से हमारे तीनों कार्य एक ही यज्ञ विधि से एक साथ 
हो जाते हैं । वे हें--वैदिक योगमयी संस्कृति की रक्षा । यज्ञ इतने और उतने प्रकार 
के हैं जिनकी विधियों में समस्त वेदिक वाङमय उद्धृत हो जाता है। उन्हें इस 
बात की चिन्ता कम थी कि यज्ञ की बाहर की विधि में किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ 
या देवता के लिए उचित मन्त्र को प्रयोग हो रहा हे जिसका नाम बैदिक योग में कुछ 
दूसरा था । उनको चिन्ता थी कि देवता के योग विषयक नाम का ऐसा मन्त्र अवश्य 
आ जाय, जिसमें उसके लौकिक नाम के संकेत का कोई अक्षर या शब्द भी विद्यमान 
होते हुए तद्विषयक शंका न होने दें। यही किया भी गया है। यज्ञों में प्रयुक्त 
पदार्थों जेसे दूध दही मधु नाना पात्र उपकरणों के प्रयोग प्रायः ऐसे ही मन्त्रों का 
प्रयोग है । इससे प्रायः समस्त वेद मन्त्र उद्धृत हो जाते हैं । 


इसका यह तात्पर्य है कि वैदिक महषि ज्योतिष के खगोलीय ग्रहों की अब- 
हेलना या उपेक्षा कर रहे हैं और बे इन प्रहों के प्रभाव को नहीं मानते रहे । नहीं 
ऐसा कदापि नहीं है । वे खगोलीय बाह्य ग्रहों की ही शान्ति को आत्मीय या आभ्य- 
न्तर ग्रहों की शान्ति विधि सें सम्पन्न कर आम के आम गुठली के दाम” नाम की 
कहावत चरितार्थ कर गये हें । बाह्य ग्रहों की शान्तितो इनके नामों से आहुति 
देकर--जेसे “इदं सूर्याय स्वाहा' सोमाय स्वाहा, इत्यादि से-हो ही जाती है, मन्त्र से 
आभ्यन्तर ग्रहों की । इससे इन दोनों प्रकार के ग्रहों का आवाहन आदि मन्त्रतः और 
नामतः दोनों प्रकार से हो जाने से इन दोनों प्रकार के प्रहों को एक एक करके 
तादाभ्य करने का भीन तो प्रश्‍न ही उठता है न आवश्यकता ही रह जाती है । 
उदाहरण के लिए किसी भी ग्रह या देवता के आवाहनादि के विनियोग और मन्त्र 
को ठे लीजिये- जैसे मंगळ ग्रह के लिए यह विनियोग है--“अनग्निर्मूद्धेति विरूपाक्ष 
ऋषिः, गायत्री छन्दः भौमो देवता भौम प्रीतये धू्रकेत्वम्त्रौ (खदिर समिद्धोमे 
अन्यदूव्य) होमे विनियोग ” इसके अग्निमूंड्धेति से गायत्री छन्दः? तक का भाग 
तो आभ्यन्तर जगत्‌ के 'अग्निमूद्धा' इत्यादि का पाठ जब आभ्यन्तर ग्रह के होम का 
सूचक है तो अन्त में इदं भौसाय' शब्द बाह्य जगत्‌ के भौममह के लिए हवन का 
आवाहन करता है । इसी प्रकार सर्वत्र समझिए । इस प्रकार यह विधि दुधारू 
दुधारू है, या दो घारायें साथ-साथ बहाने वाळी है। तान्त्रिक रीति से होम करने 
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'घाले, इसीलिए इन ग्रहों का हवन केवल नाम मात्र से जैसे 'इदं सूर्याय स्वाहा” कह 
कर करते हैं। यह होम मात्र बाह्य जगत्‌ के ग्रहों के लिए हैं । इस बिधि से शारी- 
रिक या आभ्यन्तर ग्रहों का हवन नहीं होता । 


हवन सामग्री 


जिस प्रकार उक्त मन्त्र आभ्यन्तर जगत्‌ के यज्ञ की विधिथाँ देते हैं और 
इनसे बाह्य पदार्थों की शान्ति, मात्र प्रतीकाक्षरों से मानी जाती है, वेसे ही बाह्य 
अग्नि में सोम के स्थान में घी, तिळ, जौ, का, छन्दों के पादों प्राणों के स्थान में 
समिधों का, विभिन्न छन्दों के लिए या ओषधि रुप सोम के लिए विभिन्न बृक्षों की 
समिधों का प्रयोग किया जाता है क्यों कि धुत और यब नाम सोम का है, तिल 
सरसों घृतानुरूप तेल देते हें । छन्दों के पादों या प्राणों को समिध नाम से पुकारा 
जाता है। बाहर इस हवन से गृह शुद्धि भी हो जाती है, बाह्य प्रह शुद्धि भी; 
भीतर के हवन से तो आत्म शुद्धि तुष्टि शान्ति सत्र होती ही है । 
ग्रहों का बलिदान 

हवन के अन्त में बलिदान का नियम है । बलिदान में कोई कोई तो 'अजा' 
आदि किसी पशु ही की बलि चढते हैँ, पर यहाँ इस अ्रहयाग पद्धति में दीप सहित 
गुडीदनबलि (मीठे भात को हविः) या पायस बलि (खीर का नेवेद्य) या दध्यक्षत 
बलि (दही चावल मिलाकर) प्रत्येक ग्रह देवता, अधिरेवता और प्रत्यधि देवता को 
क्रम से तीन बतुल पक्तियों में स्थापना करने के लिए प्रत्येक के लिए निम्न प्रकार के 
मन्त्र का प्रयोग किया जाता जैसे सूर्य के लिए--“३ सुर्याय साङ्गाय सपरिवाराय 
सायुधाय सशक्तिकाय एष सदीपो गुडौदनबलिः नमः” अर्थात्‌ शक्ति सहित 
आयुध सहित परिबार सहित अङ्ग सहित सूर्य के लिए यह बलि अपित है प्रणाम” 
इत्यादि । तब हाथ में पानी लेकर उस देवता को दो बार सम्बोधित करके निम्न 
प्राथना करके उस बलि में छोड़ा जाता हे जेसे “भो भो सूर्य एतं सदीपं गुडोदन बलि 
गृहाण, सपरिबारस्य मम यजमानस्य (वा) आयुष्कर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकती तुष्टिक्ता 
पुष्टिक्त भव' अर्थात्‌ हे हे सूये इस दीप सहित गुडौदन बलि को स्वीकार करो, 
और परिवार सहित मुझ यजमान के लिए दीर्घायुकारी चेम मंगलकारी शान्तिकारी 
संतुष्टिकारी और पुष्टिकारी बनो । इसी प्रकार प्रत्येक को यह बलि दी जाती है। 
अन्त में क्षेत्रपाल के लिए चार बत्तियो सहित पात्र भेट सहित खीचढी की बलि 
पूर्वोक्त विधि से ही पूजनादि पूर्वक देकर उसे महा ब्राह्मण द्वारा चतुष्पथ ( चौराहे ) 
में रखबा दिया जाता है, (क्षेत्रपाल की मूर्ति मकान की घुरी में कहीं कहीं) । 


इस बलि-समर्पण का आशय या रहस्य तत्तत्‌ देवता को अपने प्राणों की बलि 
या भेट दीप सहित या उदूदीप्त करके दी जाती है । इसी प्राणों की बलि का नाम 
'पुरोडास भी है। पुरोडास माने ( पुरः--दासः) “पुरः नामक आदि आदि में 
आविभूंत दास रूप भौतिकात्मा या प्राण” होता है इसकी पूरी व्याख्या आगे देखिए । 
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यह क्रिया सोम ज्योति को उद्दीप्र करके उसका अभूतपूर्व अलौकिक आनन्द लेने 
या ब्रह्मानन्द लेने के लिए की जाती है। गुडौदन या पायस या दध्यक्षत उक्त 
“पुरोडास' के पर्याय या प्रतिनिधि हैं । पूर्वोक्त ग्रहों का हवन करने के पश्चात्‌ यह 
विधि या पुरोडास विधि का विधान भी साथ साथ करके पूर्ण सामानुभूति का 
आनन्द पाने का अभिनय कर दिया जाता है । पुरोडास प्राज्न से सोमानुभूति की 
एक झलक मिळती हैः अन्त का मीठा भोजन सारे भोजन को मीठा कर देता है। 
इसी लिए इस प्रकार की झळक दिखा दी गई है। 


पूर्णाहुति होम 


पूणोहुति होम के बारे में कहा तो यह है कि यह क्म न्यूनातिरिक्तता (या 
कमी वेशी) के परिहार के लिए किया जाता है। न्यूनातिरिक्तता दोष दोनों में 
सम्भव है । यह बाह्य जगत्‌ में तो होता ही हे, आभ्यान्तर जगत्‌ में भी किसी प्राण 
की क्रिया में न्यूनातिरिक्तता आना असम्भव नहीं । भूछ चूक काम करने (बाहर) 
में भी होती है मानसिक (आभ्यन्तर) क्रिया में भी। उस भूल चूक वाळी कमी 
वेशी या न्यूनातिरिक्तता को पूरा करने कम करने के निमित्त यह पूर्णाहुति होम बाह्य 
जगत्‌ में अवश्य किया जाता है, अवश्य करना भी चाहिए। परन्तु इस पूर्णाहुति 
का यह बास्तविक तात्पर्य यह नहीं है । इसका आशय या रहस्य महा भयंकर है । 
अजी यह तो योग क्रिया से समस्त प्राणों की सम्मिलित आहुति को ब्रह्मग्नि की 
वेदि में ब्रह्माण्ड भेदन कर करने का अभिनय है । इसीलिए इस पूर्णाहुति की सामग्री 
मात्र जुटाने वाला शरीर रूप यजमान होता है । इस पूर्णाहुति को देने वाला मनो- 
रूप ब्रह्मा ही हुतशेष घृत रूप सोम ज्योति को द्वादशधा या द्वादश प्राणों के रूपों में 
खड़े होकर आहुति देता है और आचार्ये या ज्ञान रूप बैठे बैठे होम करता है। 
शरीर की लीला समाप्त हो जाती हे. आगे यम बन कर अतिमृत्यु को पार कर, मोक्ष- 
योग द्वारा इस प्राणाग्नि को ब्रह्मसागर में बुज्ञाकर इसका निर्वाण हो जाता है । 
(मेरे योग सूत्र में इस योग का वर्णन देखें) । 

इस पूर्णाहुति के द्रव्य हैं - सुपारी, गोला, ढाल वख, कुश पवित्र, स्रुवा घी । 
रह्मा मनः हे, आचार्य अग्नि है, खुबा योग की संवेदना वाली सुषुम्ना का प्रतिक्षेप घनु 
है, धी उद्दीप्न ज्ञान है, लालवन्न दीप्ताग्नि है, गोला रसमय घृतमय सोममय संवेदना- 
मय प्राण है, पबित्र आत्मा हे, सुपारी दिव्य शरीर । इन सबकी आहुति दे दी या 
आहूति की जाती है । अभिषेक के साथ साथ इसीलिए हबनान्त में शान्ति पाठ किया 
जाता हे कि योगी के आत्मा को इस योग क्रिया से शान्ति मिळे । बाह्य यज्ञां में 
इस शान्ति का अभिप्राय आनन्द और अभ्युदय है। इस शान्ति पाठ से पहले 
दक्षिणादि दान मात्र बाह्य यज्ञ के पुराहितों के लिए हैं। भीतर के पुरोहित तो 
शान्ति मार्ग में चळ पड़े । उन्हें यह दच्छिना वच्छिन्ना कुछ नहीं चाहिए । यहाँ 
के ये पुरोहित तो “वाक्‌ होता, चक्षुरध्वर्यः मनो ब्रह्मा, प्राण उद्गाता” हें । इनका 
स्वरूप ही स्वयं अब अग्नि आदित्य चन्द्रमा और वायु देवताओं का हो गया है । 
इनको आदित्य के लिए कपिला गौ के बदले कपिला रदिमयाँ, सोम के लिए शंख 
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के बदले शुक्ल रश्मियाँ, भौम के लिए रक्त वृषभ के बदले रक्त रश्मियाँ, बुध के 
लिए सुवणे के बदले पीत रश्मियाँ, बृहस्पति के लिए युग्म पीत वस्त्र के बदले 
भोतिकासृतीय जीवात्मा परमात्मा रूप पीत रश्मियाँ, शुक्र के लिए श्वेताश्च के बदले 
शुक्ल वर्णीय ग्राणाश्र, शनि के लिए कृष्ण गौ के बदले मनो ब्रद्माण्ड मय कृष्ण 
ज्योतियाँ, राहु के लिए खङ्ग के बदले ज्ञान खङ्ग या विद्या और केतु के लिए छाग 
या अजा या देवी माया स्वयं ग्राप्त हो जाते हैं। (बाह्य यज्ञ के ब्राह्मणों को 
कपिला गौ प्रभृति साकारतया दी जाती हैं)। इस प्रकार से आयोजित यह ग्रहयाग 
वेदिक अग्निष्टोम यज्ञ का एक स्वरुप है, यह बात पीछे वैदिक ग्रहों और अतिग्रहों 
के उल्लेख के अवसर पर बताई जा चुकी है, इसे ध्यान में रखना या जाने रहना 
अवश्यक है । 


— SG 
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महायज्ञ 


यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों और श्रौत सूत्रों में महायज्ञो में सवंप्रथम स्थान दर्श- 
पौर्णेख याग को दिया गया है, परन्तु वेदों के मन्त्र भाग या संहिता भाग में निम्न- 
लिखित जिन जिन महायज्ञों को हम ब्राह्मणादि श्रौतसूत्रादि प्रस्थानत्रयी प्रश्नृतियों में 
उल्लिखित पाते हैं उनका कहीं भी कोई उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता । संहिताओं 
में तो मात्र सोम याग की चर्चा है और इस सोम से सम्बद्ध सभी देवी देवताओं की 
चर्चा है। अतः वेदिक महर्षियों का प्रधान यज्ञ सोमयाग ही है; और जिन जिन 
अन्य महायज्ञों का विधान ओर वर्णेन प्रस्थानत्रयी और ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है 
वे निश्‍चय ही सोमयाग के रुपान्तर मात्र हैं, सोमाभिषव को विभिन्न हेल्यां या 
मार्ग हैं, यह आगे चलकर तत्तद्‌ स्थळ पर इन यज्ञो के विवेचनावसर पर स्वयं दी 
स्पष्ट कर दिया जावेगा । ब्राह्मण ग्रन्थों और प्रस्थानत्रयी में निम्नलिखित महायज्ञों 
का वर्णन मिळता हे :--ये सब विभिन्न प्रकार के सोमयाग ही हैं इनकी संख्या 
१६7 र३ ३७-७७ + १००--२६३ दो सौ त्रेसठ होतो है। इनके भी कई आवा- 
न्तर भेद हैं जिनसे इनकी संख्या और अधिक हो जाती है, अधान याग ये हैं (१) 
दर्शपूर्णमासयाग, चातुर्मास्ययाग, वेश्वदेव, वरुण प्रघास, साकमेध-मरुतों की 
क्रीडनी येष्टि, अद्तीष्टि, महाह॒विः संज्ञकेष्टि, पितृयज, ज्यम्बकेष्टि (२) ह्युनाशीरेष्टि 
(३) निरूढ पशुबन्ध (४) आग्रायणेष्ठि (५) सौत्रामणी, ( ६) सोमयाग, (७) 
डाहशाह्यज्ञ ( ८) गवामयन सत्रं ( ९ ) वाजपेय यज्ञ (१०) राञ्जसूय यज्ञः ( ११) 
अग्निचयन्नं ( सोमयागाङ्गमूतं ) (१२) अश्वमेध (सोमयागः ) (१३) पुरुषमेघयाग 
(१४) सबेमेधयाग ( १५) पितुमेधयाग (१६) एकाहयाग (१७) अहीनयाग 
(द्वयहप्ञ्चति द्वादशदिन पर्यन्तकतःक) (१८) अहोरात्र (१९) रात्रि सत्राणि (त्रयो- 
दशरात्र प्रभृति शतरात्र पर्य्यन्तं) --शतरात्रं । (अग्निष्टोम और ज्योतिष्टोम दोनों नाम. 
सोम याग के हैं और झतरात्र भी सोमयाग का ही एक रूप है) । इन सबका रहस्य 


सोमयाग पद्धति ही से खुळा है। अतः पहले उसी पर यहाँ पर विचार करना 
आवश्‍वक है । 


सोमीय महायज्ञ या सोम योगामिनय 


_ सोमयाग बसन्त ऋतु में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ कर पौर्णमासी 
को पूरा किया जाता है । बैसे इस यज्ञ को एक दिन से लेकर एक हजार वर्ष तक 
करते रहने का विधान है। यही एक हजार वर्ष तक करने का विधान यह सिद्ध 
करता है कि यह सोमयाग केवल ब्राह्मण देवताओं का दै जिसको इतने लम्बे समय 
तक योग द्वारा ही किया जाता रहा । लौकिक द्रव्य यज्ञो में एकादशी के दिन 
प्रारम्भिक पूजा में आभ्युदयिक श्राद्ध के अनन्तर सर्वप्रथम सोमप्रवाक नामक 
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ऋत्विज का वरण किया जाता है। इस सोम प्रवाक नामक ऋत्विज को श्रोत्रियों 
को निमन्त्रण देने के लिए भेजा जाता है। वह अध प्रश्नति ब्राह्मणों के घर जाकर 
सूचित करता है कि अमुक के यहाँ सोमयाग होने जा रद्दा है, क्या आप वहाँ 
ऋत्विज का कार्य करेंगे ? अध्वर्यु पूछता है कि आधान प्रश्नति में कौन ऋत्विज 
थे, वे कहाँ गये हैं? हमारी खोज क्यों है ? (वास्तव में ऐसे श्रोत्रियों की खोज 
की जाती रही जो सचमुच में महायोगी होते थे) । इस कार्य की दक्षिणा क्या 
भिठेसी ? और यह भी बताओ कि कौन-कौन देवता होता अध्वर्य प्रश्नति हैं? इन 
प्रश्मों का उत्तर उचित रूप से देकर, दस ऋत्विज को यह सूचित कर कि इस यज्ञ 
में अग्नि होता है, आदित्य अध्वर्यु हे, पजन्य उळूगाता है चम्द्रमा बह्मा है, आकाझ 
सद्स्य हे, आपः होत्राशंसी हैं, रश्मि चमसाध्वर्थु हैं, उस यज्ञ भूमि में बुला लिया 
जाता भा। इसी प्रकार अन्य त्रत्विजो को भी बुला कर छाया जाता रहा । सभी 
ऋस्मिजों के आ जाने पर इनको उक्त बास्तविक ऋत्विज - अग्नि आदित्य, पर्जन्य 
चन्द्रमा आकाश आपः और रश्मि के स्थानों में क्रमशः होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, 
सदस्य, दोत्राशंसी और चमसाध्वर्यु के नामों से प्रतिनिधि रूप में वरण कर नियुक्त 
किया जाता रहा । इसका यह स्पष्ट तात्पर्य है कि इस सोमयाग के मुख्य ऋस्विज 
वो स्वयं देवता ही हैं- अग्नि वायु (पर्जन्य) आदित्य चन्द्रमा आकाश आपः और 
रङ्मियाँ । इनके स्थान में इन्हीं का अभिनय करने के लिए असली ब्राह्मण देवताओं 
को महायोगियों को ही नियुक्त किया जाता रहा न कि आजकल के जेसे भामोफोन 
रिकार्ड जेसे पण्डितों को। पहले इस ग्रन्थ बैदिक विश्व दीन प्रथम भाग पृष्ठ ७ में 
इस बात की सोग्ारण पुष्टि कर दी गई है । वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है 
कि जिस सोम को ये आजकल के याज्ञिक ब्राह्मण जड़ी बूटी लता न्यग्रोध फलादि को 
घोष पीस कर या पका कर उसके रस को पीकर यह समझने की भूछ करते हैं कि 
इने सोमपान कर लिया; वह' वास्तबिक सोम नहीं है, यह तो इन बाह्ययज्ञो में 
अभ्य मात्र के लिए चुना गया प्रतीक है। जिस तत्त्व को वेदिक महर्षि अनू- 
चान झुश्रवान्त्स राह्मण देवता सोमनाम से पुकारते रहे उसे इस अन्न खाने पीने के 
मुख से महीं खाया पीया जाता । जिसे वास्तव में सोमरस कहते है वह तो समाधि 
के अन्दर बृहती बाकू की ज्योति के विधान या स्वरूप में सुगोपित रहता है। ये 
लोग, हे सोम! तुम्हरा नाम 'दुषदुपळे' या सिलवदटा सुनकर धोखा खा गये हैं । 
हे सोम ! तुमको इस प्रकार नहीं पिया वा खाया जाता (देखिये ऋ० बे० १०-८५- 
३, ४) । यह देखकर सचमुच में बड़ाभारी आश्चर्य होता है कि जहां पाश्चात्य 
विद्वानों को बड़ाभारी अन्वेषक कहां जाता है, वहां उन्होने ऋग्वेद के उक्त मन्त्र 
और ब्राह्मण ग्रन्थों के उद्भ्रत उद्धरणों को देख सुन पढ़ कर भी इस सोम के बारे में 
भारतीय अदाशेनिक पण्डितो को तरह निम्नलिखित अवैज्ञानिक और निर्मूल घारणा- 
मय विचार प्रकट कर सबको घोंखां दे दिया है, क्या क्या भदूदी भदूदी बातें महा 
योगी महर्षियो के बारे में लिख मारी हैं, आवेश आये बिना नहीं रहा जाता-- 
“Soma: (is) the god who represents and animates the juice of 
Soma. plant. . Fe was in former times the Indian Dionysus or Bacchuls, 
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The simple minded (१) Aryan people, says, Professor Whitney, “whose 
whole religion was 9 worship of the wonderful powers and phenomena of 
Nature, had no sooner perceived that this liquid (Soma-juice) had powers 
to elevate the spirits and produce 9 temporary frenzy, under the influence of 
which the individual was prompted to, and capable of, deeds boyond his 
natural powers, than they found in it some thing devine; if was to their 
apprehension & god endowing those into whom it entered with god like 
powers ; the plant which offered if became to them the king of plants, the 
process of preparing it became a holy sacrifice. The high auttiquity to 
this culture is attested by the reference to it found occuring in the Persian 
Avesta, See Miur 0. 8, Texts V. 258 also.” 


सोभ के सम्बन्ध में समस्त पाश्चात्य विद्वानों की यही धारणा है । इस धारणा 
के समान मूर्खता की पराकाष्ठा सोम के सम्बन्ध में अन्य कोई हो ही नहीं सकती । 
ये लोग शराबी कबाबी होते हैं। अतः वे उक्त वक्तव्य से अपने जीवनी की आचार 
संहिता का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ऋग्वेद के उक्त मन्त्र के आशयं का तिर- 
स्कार करने में भी नहीं हिचके हैं । वेदिक महर्षि और सुरापान दोनों का एक साथ 
होना नितान्त असम्भव और असंगत हे यहाँ तक कि राजषियों कों मी सोमपान का 
अधिकार नहीं है, उनके लिए न्यग्रोध के फलों का रस बनाया जाता रहा । सोम 
केवळ महर्षियों और योगियों के पीने की वस्तु है। कर्मकाण्डी ब्राह्मणों को सोमछता 
` रस पीने को इसलिए दिया जाता रहा कि ये नकली ब्राह्मण हैं केवल नकली सोम- 
लता का रस असली सोम के स्थान में पीने के अधिकारी हैं। सोम याग में जो 
१९ ग्रह हैं उन्हें सुराप्रह कहा जाता रहा । पर इनके अभिनय में भी सुरा का 
ग्रहण नहीं किया जाता रहा । इससे सिद्ध होता है कि सुरा नाम की वस्तु दूसरी 
थी, सुरा नाम न तो नकली सोमलता रस था न न्यग्रोध (वृक्ष) के फलों से बने रस 
का! सुरा का निर्माण गेहूँ जौ और दही से होता रहा । अतः इनसे बने रों को 
सुरा, यचाशिर गवाशिर और दध्याशिर नाम से पुकारते थे। परन्तु यज्ञ में इनमें 
से किसी का भी प्रयोग नहीं होता रहा । कर्मकाण्डी ब्राह्मण आखिरकार शुद्ध त्राह्मण 
होते ही थे, भले ही वे योगी न दों, यद्यपि प्राचीन काल में सभी कर्मकाण्डी योगी 
ही हुआ करते रहे । सुराम्रहों का पूजनादिक ताज्नपात्र में दूध रखकर इसलिए किया 
जाता रहा कि ताँबे के पात्र में रखे दूध को सुरा सम बताया या कहा जाता रद्दा और 
अब भी कहा जाता है। अतः मूल में यवाशिर गबाशिर और द्याक्षिर शब्दों का 
अथ भी दूध मिला सोम जौ के मुने धाना सहित सोम, दही मिश्रित सोम दवी वेदिक 
अन्त्र काल में ग्रहीत होता रहा । कहने का स्पष्ट तात्प यह है कि सुरा जेसी बस्तु 
बैदिक युग में या श्रौलसूत्र काळ में यज्ञो में कहीं भी प्रयोग में नहीं छाई जाती रही । 
सुरा बनती रही हो इसको मना नहीं किया जा सकता । अतः इस आधार पर 
पाग्धात्यों का उक्त उदूमार उनके संकुचित ज्ञान का प्रमाण देती दे । दूसरी बात प्रकृति 
के पदार्थो से भयभीत होने और इसीलिए उनको पूजा करने की दे। ये भी येसी 
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ही असम्भव बातें हैं। क्योंकि महायोगी वैदिक महर्षियो के सामने प्रकृति नटी 
तो नतकी तरह उनकी हथेली ही में नाचती रही । शेष सोमविषयक विचार मेरे 
वैदिक योग सूत्र में सोम शीर्षक और पीछे सोम नामक अध्याय में देखने का कष्ट 
करें, जहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सोम नामक देवता तो समाधि में प्राणों 
की कटाहों में अग्नि रूप बृषभ के पाक से उद्दीप्त विष्णु की ज्योति या रेतः (क्रमश; 
योग और सृष्टि मे) है। इसका नाम 'सुतः' या पुत्र हे। यह ज्योति समाधि में 
योगी के पुत्र रूप में सुत रूप में उत्पन्न होती है, “सुत” या भपके की जैसी क्रिया से । 
इसलिए इस इलेषात्मक 'सुत' शब्द से इसको पुकारा जाता हैं। लिखा भी है 'अयं 
सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः? “भुवो देवानां पिता पुत्रः सन! (ऋ० वे० १-१६४-३५; 
१-६६-४) । “यस्ता विजानात्स पितुष्पिता सत? ( ऋ० बे० १-१६४-१६ ) इत्यादि । 


साधारण जनता को समाधि के अन्दर होने वाली सोम के उद्दीस्तिकी गुण 

प्रक्रियाओं को साकार रूप में प्रदर्शित या अभिनीत कर दिखाने के लिए इस 'सोम- 
याग' महायज्ञ या महानाटक का भारी आयोजन किया जाता रहा। इसके लिए चार 
मुख्य प्राणों के स्थान में होता अध्वर्थु उद्गाता ब्रह्मा को वाक्‌ चक्षु प्राण और मन के 
प्रतिनिधि रूप में नियुक्त कर प्रत्येक को तीन तीन अन्य सहायक भी दिये जाते रहे 
जिनके नाम क्रमशः ये हैं-- (१) होता - मैत्रावरुण, अच्छा वाक्‌ , ग्रावस्तुत्‌; (२) 
अध्वर्यु -प्रति प्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, (३) उद्गाता-प्रस्तोता, प्रतिहता, सुन्रह्म- 
ण्यम्‌; (४) ब्रह्मा - त्राह्मणाच्छसो, आग्नीध्र, पोता । ये सहायक ऋत्विज भी 
विभिन्न प्राणों के प्रतीक हें। आजकल इन चार प्रकार के ऋत्विजों को प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ वेदों से सम्बद्ध किया जाता है जेसे होता_ ऋग्वेदी, अध्वयुं-यजुबदी, 
उद्गाता -सामवेदी, ब्रह्मा-अथर्ववेदी । जो कुछ भी हो सोमयाग सभी ऋ्बिजों 
से सिद्ध हो सकता हे, अन्य महायज्ञ भी विना इन चारों के सिद्ध नहीं हो सकते, 
चाहे बाह्य यज्ञ में एक हीं त्राणण से सब काम करा ळें या एक ही वेद के मन्त्रों से 
सब क्रिया करळें। |. 


सोम योग या सोम याग में प्रथम दिन यजमान दम्पति को क्षौरादिक स्नान 
प्रभति करा कर दीक्षणेष्टि संस्कार किया जाता है । उन्हें नवनीत लेपन सारे झरीर 
में करा कर सुष्टिबन्धन कराया जाता है । खुजलो की शान्ति के लिए कण्झ्यन का कार्य 
शृगशुङ्ग से करना पड़ता है। सृगश्ज्ञ को परिधान वस्र के एक कोने में बांध दिया 
जाता हे । क्योंकि यजमान दम्पति योगी का प्रतिनिधि है, मुष्टि बन्धन का कार्य 
योगी के प्राणों के बन्धन का प्रतीक है, बिना प्राणों को संयमित किए, कोई योग 
क्रिया नहीं हो सकती । म्रृगश्ट्क् तो मात्र यजमान को खुजलाने के छि चहिए। 
योगी तो शरीर को खज्ञ की तरह अचल कर देता है। अतः शृङ्ग भी शरीर की 
अचला स्थिति का प्रतीक है, न कि खुजलाने का उपकरण, भले ही यजमान उससे 
खुजलाया करे। यज्ञान्त तक यजमान दम्पति को दन्तधावन, स्नान, अग्नि होत्र 
होम दशपूर्णमास वेश्व रेवपाक स्नानोपासन शुद्रसम्भाषण प्रत्युस्थानाभिवादन जळाव- 
गाइन प्रभृति सभी कार्यो का करना निषिद्ध बताया गया है। : 
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इसके अनन्तर प्रवर्ग्ये के लिए महाबीर (पात्र) का निर्माण किया जाता है | 
प्रवग्य के माने खौलते घी में दूध दही डालने से “धर्म? नाम का खाद्य विशेष 
तैयार करना है। इस क्रिया का नाम प्रावृञ्जन है, इसी प्रबृञ्जन क्रिया से इसका 
नाम प्रवर्ग्य पड़ा है। यह क्रिया प्राणों के पात्रों में आत्मा रूप घी को अग्नि रूप 
चेतना संज्ञा से खौलाकर उसमें ज्ञान रूप दही दूध झौंककर अमृत ज्योति रूप प्रवृ- 
खन या प्रवग्ये को प्रस्तुत करने का अभिनय करती है । अतः महाबीर नामक 
पात्र को ओखली के आकार का नौ अंगुल गहरी बित्ता भर चौड़ी, मुख में पतेली की 
सी मेखळा बाली बनाया जाता है! महावीर नाम महाप्राण रूप महायोगी का 
सूचक है । इसको बामी की मिट्टी या वराह की खनी मिट्टी और बकरी के दूध 
तथा गवेधुका से बनाया जाता है । सूर्यास्त होने पर यजमान दम्पति को 'वृत 
भक्षण? या मात्र का दूध पीने को आज्ञा मिलती है। ब्राह्मण यजमान दम्पति को 
मात्र दूध पीने की आज्ञा है क्षत्रिय को यवागू, वेश्य को अमिक्षा। पहले दिन 
गाय के एक थन मात्र का दूध दिया जाता है, द्वितीय दिन दो वार दो थनों का, 
तृतीय दिन तीन थनों का, चतुर्थ पञ्चम दिन मात्र हविः देने से बचा हुआ। रात 
में अग्नि की ओर मुख करके भूमिशयन करना पड़ता है। यह पयः पान खेचरी 
मुद्रा से ब्रह्माण्ड के एक स्तन रूप तालु से इससे जीवित रहने की योगियों की योग 
शेळी का सूचक है। अग्नि मुख होकर भूमिशयन समाधि स्थिति का चित्र हैं । 

द्वितीय दिन 'प्रायणेष्टि' नामक साघना होती है । प्रायणेष्टि बह क्रिया है 
जिससे यजमान स्वर्ग को जाता है प्रयान्ति स्वर्गमनया' । यह समाधि सिद्धि की 
प्रतीकी दृष्टि है। इस दिन के देवता अदिति, पथ्यास्वस्ति, अग्नि सोम और सविता 
पांच हैं। अदिति के लिए चरु, औरों के ।लए घृत की हवि दी जात है । इसके 
पश्चात्‌ सोम का क्रय किया जाता है। सोम क्रय बातों बदले के व्यवहार से होता 
है। प्राणों के बदले उनके देवताओं की ज्योति रूप सोम का क्रय होता है। अभि- 
नय में चानक द्रव्य चनों के बदले सोम लेते हैं। कोई कोई कौत्सवंशी ब्राह्मण के 
द्वारा, शूद्र द्वारा यह कार्य कराते हें । कौत्स वेद मन्त्रों को अनर्थक मानते रहे, कमे 
काण्ड में प्रयोग मात्र के लिए समझते रहे 'कैत्सो हि अनर्थका मन्त्राः ( निरुक्त ) | 
सम्भवतः इसी भावना से उनके गोत्रजों से यह कार्य कराया जाता रहा होगा । शुद्र 
शरीर का प्रतीक है, शरीर द्वारा यह कार्य होता है। इसके पश्चात्‌ सोम को रथ में 
रख कर यज्ञशाला में लाते हैं और औडुम्बरी आसन्दी में रखते हैं । रथ नाम योग 
के रथ या समाधि का है। समाधि रथ से सोम लाया जाता है ( योग में), यहाँ 
बाहरी लकडी के रथ से। तब इसके स्वा तार्थ 'आ तेथ्येष्टिः की जाती है। अतिथि 
नाम नव जात बालक के समान देव की नव ज्योतिकी उद्दीप्रि का है, वह नव 
अभ्यागत रूप में प्राप्त होती है, अतः अतिथि है । इसका देवता विष्णु है । वह 
विष्णु ज्योति रूप सोम का स्वागत पुत्र रूप में या अतिथि रूप में करने का अभिनय 
हे । यहाँ सब कार्य मदन्ती नामक उष्ण जल से हाता है, ज्ञीतोदक से नहीं । तब 
सभी प्राण रूप ऋत्विज यजमान तनूनप्तू नामक आज्य का स्पशी करते हैं, यह आपस 
में मिळे रहने और बैरहीन .होने का प्रतीक रूप शपथ हे । यहाँ पुनः प्रवग्ये क्रिमा 
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ढुहराई जाती है जिसको यजमान पत्नी नहीं देख सकती । यजमान पत्नी यजमान 
या योगी का शरीर है वह भीतरी अनुभूति कैसे देख सकती है । यहाँ पर गाईपत्य 
आहवनीय दो वेदियाँ बनाकर दो महाचीरों का निर्माण करते हैं, अग्नि प्रज्वलित 
कर, महावीर में घो डालकर उसका सिञ्चन मन्त्रपाठवत्‌ किया जाता है । दक्षिण 
में पुरोगश का हवन क़रके गाय दुह कर महावीर को लेकर उसमें बकरी का दूध 
मिलाकर फिर गाय का दूध डालते हैं, इसका नाम घमे है। तब उत्तर में रोहिण 
का हबन होता है । इसी प्रकार अपराह में भी प्रवग्ये कार्य करते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उपसद्‌ इष्टि करते हैं। इसमें आभ्य तो द्रव्य है, अग्नि सोम और विष्णु देवता । 
उपसदू होम प्रातः और सायं दोनों बार होता है । उपसद और प्रबग्ये दूसरे तीसरे 
चौथे दिन भी करते हैं। ज्योतिष्टोम में छह उपसदू होते हैं। तीसरे दिन भी 
उपसदू का हवन करके सोम की महावेदि बनाकर अपराह्न के प्रवग्ये उपसद्‌ का 
होम किया जाता है ! 


चौथे दिन अग्निसोमीय पशु की आवाहनादि क्रियायें होती हैं। पशु सदा 
ही यजमान का प्रतीक होता है । यह, दौत्रोद्यणत्व की निड़ति के लिंर किया जाता 
है। इस देवता के पुरोडाश और पश्चङ्ग पुरोडाश बनाकर इसके वपा माजनान्त सें . 
चसतीवरी ग्रहण करते हैं। अर्थात्‌ सोम के अभिषव काल में रस वृद्धि के लिए जो 
. आपः उसमें डाळे जाते हैं उन्हें वसतीवरी कहते हैं। इनको लेकर जिस मार्ग से 
छाये उसी से लेजाकर आग्नीध्र के पास रखा जाता है। पशु हिंसा दौत्रोह्मणत्व 
विनाश है, वसतीवरी ग्रहण सोमपान का । 


पाँचवें दिन अनेक कृत्य किए जाते हैं। इस दिन को सुत्या का या सोमाभि- 
षव का दिन कहते हैं। इसी दिन सोमाभिषव प्रह ग्रहण और इनका होम होता 
है। चौथे दिन की रात में ही सुत्या कर्म के लिए ब्राह्मणों को जागना पड़ता है। 
जाग कर नहा कर आज्यासादनान्त सभी कमे करके सोम को दो भागों में बाँटकर 
सिलबट्टे में रखा जाता है। तदनन्तर प्रातरनुवाक शस्न को होता पढ़ता है, 
अध्वर्यु को होता के साथ रहना पड़ता है, पुरोडाश निर्वाप कार्य अग्नीत्‌ को करना 
पड़ता है। यहाँ पाँच देवता पाँच ह॒वियाँ बनानी पड़ती हैं, एन्द्र एकादशकपाल 
हविः होती है, हरिवान इन्द्र के लिए घाना ( खीळे), पूषावान इन्द्र के लिए पुवे 
लप्सी (करम्भः), सरस्वतीत्रान्‌ इन्द्र के लिए दही, मित्रावरुणवान्‌ इन्द्र के लिए 
खीर । इनको अग्नीत्‌ तेयार करता है, उन्नेता पात्र देता है। चार ऋल्बिज चारों 
ओर बेठते हैं। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्तो यजमान ब्रह्मा में से उत्तर में 
अध्वर्यु यजमान, दक्षिण में ब्रह्मा और अन्य । अभिषव के पदार्थ इसी समय लाये 
जाते हें । तब अध्वर्यु सिल में उपांशु नामक वट्टे को रख कर उसके ऊपर साम 
को पाँच बार निचोड़ कर डालता है । यहाँ पर आधे से अधिक, प्रातः सवन योग 
सोम को तैयार करना पड़ता है। अभिषव दो प्रकार का होता है क्षुल्लकाभिषवः 
और महाभिषवः । पहले महाभिषत्रः कर्म होता है फिर छुल्ळकामिषवः । छुल्ल- 
कामिषबः के लिए आधे से कम सोम से छोटे छोटे तिनकों को हटा कर, निग्नभ्य 
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नाम के ( होता के) चमस से कुछ जल लेकर दूसरे पात्र में रख कर एथक्‌ स्थापित 
करते हैं। यह समस्त प्रक्रिया सोम ज्योति की उद्दीपन क्रिया का अभिनय दै । 
इसका मुख्य कर्ता अग्नीत्‌ (ब्रह्मगण का) मनो ब्रह्मा हे देवता भी इन्द्र रूप मनः ही 
है। अन्य पुरोहित साथ मात्र देते हैं, यजमान और अध्वर्यु क्रम से आत्मा और 
चक्षु नामक प्राण हैं योग के उत्तरायण (सृष्टि के दक्षिणायन) के वासी हैं शेष प्रति- 
प्रस्थाता उन्नेता नेष्टा और ब्रह्मा योग के दक्षिणायन (सृष्टि के उत्तरायण) में रहते हैं । 
सो मलता प्राणों में स्थित आत्मा के घृत का प्रतीक है जिसको उदूदीप्त करना सोम 
रस चुवाने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है । | 


महाभिषवः 


उक्त उपकरणों की प्रस्तुति हो जाने पर अध्वयु प्रतिप्रस्थाता नेष्टा और उन्नेता 
(अध्वर्युगण के) पुरोहित उस सोमलता को चार भागों में विभक्त करके परिमित 
प्रहार से कूटते या घोटते हैं और उसमें निग्राभ्य पात्र से उतना जल छिड़कते हैं 
जितने से उप्तसे रस पर्याप्त मात्रा में निकळे। यह तो घोटने पकाने का भहामिषवः 
है । समाधि में पकाने घोटने का कार्य चक्षुरूप सूर्यदेवता का है जो अपनी उद्दीपि 
से सोम की उद्दीप्ति करता है । 


अध्याय १४७ 
ज्योतिष्टोम या छुल्लकाभिव तथा अग्निष्टोम और अत्यग्निष्टोम 


महाभिषव के अनन्तर क्षुल्छकाभिषब किया जाता है। यह क्षुल्ळकाभिषव 
ज्योतिष्टोम का एक अङ्ग है । ड्योतिष्टोम में उपांशु से लेकर हारियोजन पर्यन्त ग्रह 
याग में गिनाये १९ ग्रहों की साधना की जाती है। इन ग्रहों का नाम 'उयोतींषि' 
ज्योतियां हैं जिसमें उ्योतियों के स्तोम स्तबक या स्तुतियां हों उसे ज्योतिष्टोम कहते 
हें । 'ज्योतींषि' यस्य स्तोमाः स ज्योतिष्टोमः (ककोचाये का० श्रौ० सू० १२-९) | 
ये स्तोम सोम योग के हैं। अतः सोम याग को या सोमयाग के इस अङ्ग को उयोती- 
शोम कहते हैं। अन्निष्टोम नाम भी सोमयाग का ही है। 'यज्ञा यज्ञा वो अग्नये” 
इत्यादि ऋचा से सामगान करना अग्निष्टोम कहलाता हे । सोमयाग में यह साम- 
गान सोमयाग के अन्त में किया जाता है। अतः इस स्तोम से समाप्त होने वाले 
इस सोमयाग को अग्निष्टोम कहते हैं, यह श्रोत्रियों का बि वार है । परन्तु वास्तविक 
बात दूसरी है । वह यह है कि इस सोमयाग का आग्नेष्टोम नाम पड़ने का कारण 
` यज्ञा यज्ञा वो अग्नये? नामक अन्तिम साम स्तोम गान से नहीं, वरन्‌ इस सामगान 
के अर्थ को दृष्टि पथ में रख कर ही पड़ा है क्योंकि सोम स्वयं अग्नि का ही एक 
रूप है। इसीलिए जिसकिसी देवता के नाम से भी यज्ञ किया जाय बह वास्तबिक 
तया अग्नि का ही यज्ञ स्तव स्तुति या स्तबक; स्तोम या साधना है। इसे यज्ञ 
यज्ञा वो अग्नये” इत्यादि साम स्तोम ऋचा स्वयं घोषित कर रही है। इसी सोम 
यांग में अग्निचयन या पश्चचितिचयन भी होता है। इन सभी दृष्टिकोणों से 
सोमयाग का नाम अग्निष्टोम भी है! बैसे अग्निष्टोम नाम सभी यज्ञों का हो 
सकता है। जब सोमयाग रूप अग्निष्टोम यज्ञ में राजन्य के लिए "षोडशिनं 
गृह्णीयात्‌! मंत्र से अग्निमारुत के पश्चात्‌ घोडशिग्रह के शख्रों से स्तुति की जाती 
हे तब इस याग क्रिया का नाम अत्यग्निष्टोम पड़ता है। सोम याग की समासि चार 
स्तोमों से होती है वे हैं अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी और अतिरात्र। इन नामों से 
भी सोमयाग को पुकारते हैं । 


क्षुब्धकामिषव को शुष्काभिषव भी कहते हैं । इसमें कूटे सोमळता द्रव्य को 
निम्राभ्ययुक्त कर निचोड़ कर कुछ बूंदे निकाली जाती हैं, निकालने में आठ बार 
टपकाते हैं। उपांशु प्रह पात्र लेकर इस सोम को उसमें रख के उपांश ग्रह ग्रहण 
करते हैं, दो अंशुओं को प्रह के ऊपर डालते हैं। फिर ऐसा दो बार और किया 
जाता है, दूसरी बार ग्यारह चोटों से तीसरी बार बारह चोटों से रस निकालते 
हैं। अंगुळियों में रखे छह अंशुओं को सोम में डाल देते हैं। तब अध्वयु प्रति- 
प्रस्थाता के हाथ से ग्रह लेकर दशापवित्र से मार्जित कर, ग्रह को हाथ ही में रख 
कर हविर्धान से निकल कर उपांशु ग्रह होम करता है, कुछ बचाकर हवन करके 
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उस शेष को आग्रयणस्थाळी के एक कोने में रखकर अंश्पात्र ग्रहण करता है, उसके 
पास उपांशु सदन रखता है। उपांशु प्रजापति का और शुक्रामन्धी सोस का प्रतीक 
है अन्यों के देवता स्वयं नामों में हैं । : कध ही 


इस ज्योतिष्टोम में प्रातः संबन में--उपांश, अन्तर्याम, ऐ्द्रवायव, मेत्रावरुण, 
आश्विन, शुक्रः, मन्थी, आग्रायण, उक्थ्य, धुव (वेश्वानर) दो ऋतु मह, ऐन्द्राग्न, 
वैश्वदेव ये तेरह ग्रह होते हैं। माध्यन्दिन में-शुक्र, मन्थी, आप्रायण, उक्थ्य 
तीन मारुत्वतीय, माहेन्द्र, दघिग्रह ये नव प्रह होते हैं । तृतीय सदन में आदित्य 
सावित्र्यः, वैश्वदेव, पात्नीवत हारियोजन, ये पाँच ग्रह होते हैं। कोई इन्हें सोम 
रस समझते हैं (मुह्यते इति कर्मव्युत्पत्ति से) कोई पात्र (गृहयते5स्मिन्व्युत्पत्ति से) । 
अतः उपांछु अन्तर्याम ऐन्ट्रवायव मैत्रावरुण आश्विन शुक्र, मन्थी उक्थ्य आदित्य 
ये नौ तो नौ ओखलियाँ हैं, आम्रायण उक्थ ध्रुवः आदित्य ये चार मिट्टी की थाळियाँ 
(स्थाळीम्रहाः) । ऋतु ग्रह दो ही हैं बारह नहीं, वां इन्हें बारह वार प्रहीत किया 
जाता है, अतः द्वादश ग्रहाः कहा जाता है। ऐन्द्राग्न वैरवदेव मरुत्वतीय माहेन्द्र 
का ग्रहण इसी ऋतुग्रह पात्रों से किया जाता है, दधिग्रह का अग्निहोत्र इवणी से 
सावित्र्य वेश्वदेव घात्नीवत ग्रहों का ग्रहण उपांशु अन्तर्याम में से किसी एक से, 
हारियोजन का ग्रहण और होम द्रोणकलश से किया जाता है। अतः यहां नौ 
ओखलियां दो ऋतुग्रह, खुवे के मुख के दुमुखी आकृति के चार स्थालीमह, कुछ 
मिलाकर पन्द्रह पात्र होते हैं । जितने प्रह हैं उतने ही श्न हैं उतने ही स्तोत्र या 
स्तोम । स्तोमों की सात संस्था या समाप्तियाँ हैं--अग्निष्टोम, उक्थ्यसंस्थाक 
ज्योतिष्टोम, घोडशि संस्थाक ज्योतिष्टोम, अतिरात्र संस्थाक ज्योतिष्टोम, अत्यर्नि- 
ष्टोम, बाजपेयस्तोम, आध्योयोमस्तोम । अग्निष्टोम संस्थाक ञ्योतिष्टोम में बारह 
स्तोत्र होते हैं ४बहिष्पावन ४आज्यनामक४ प्रष्ठनामक, १ माध्यन्दिन नामक १ आंभे- 
बपवमान, १ अग्निष्टोम स्तोत्र। इनको पढ्ने का क्रम इसप्रकार है। प्रत्येक 
स्तोम में तीन ऋचायें छी जाती हैं जिनमें से प्रथम को एक बार दूसरे तीसरे को दो 
बार--ये पांच बार हुए, इसी प्रकार द्वितीय तृतीय को प्रथम की तरह एक बार अन्यों 
को दो दो बार पढ़ कर कुळ १५ स्तोम हो जाते हैं। इसीप्रकार सप्तदशादि स्तोमों का 
पठन होता है । प्रत्येक साम पांच प्रकार से विभक्त होता हे--प्रस्ताव उदूगीथ, 
प्रतीहार उपद्रव निधन । अत्येक साम को तीन ऋस्विज गाते हें--प्रस्तोता उदूगाता 
प्रतिहर्ता, चतुर्थं और पञ्चम का सब मिलकर एक साथ। इसीप्रकार सभी स्तोत्र 
पढ़े जाते हें। जिस देवता का स्तोत्र ग्या जाय उसके अन्त में उस देवता के शख 
का होता गाता है । , 'स्तुतमनुशंसति' (तँ० त्रा० ९-८-१०, 'स्तुबधेऽथशंसलिः श० प० 
ब्रा०० ८-१-३:३)। कंद्वी कहीं मैत्रावरुण और अच्छावाक्‌ के इस्त्रों का भी विधान है । 


अन्य ग्रद्दों का ग्रहण 


॥ | र eS RT 
उपांशु ग्रह पूजनान्तर ऋत्विज और यजमान संध्याबन्दन, कस्ते-ह | तदनन्तर 
सूर्यादयानन्तर अन्तयोम ग्रह, का महण होम ` आसादुनादिक उपांशु मानुझार करते 
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हैं। इसके पश्चात्‌ धाराग्रद्दो का प्रण होता दै। वे छ हे । प्रथम ऐन्द्रा 
वायव को दो बार पहले वायु का फिर इन्द्रवायू का प्रहण करते हैं। बीच में बायु 
को धारा विच्छिन्न करके खर में रखते हैं, फिर मैत्रावरुण शुक्र, मन्थी, आप्रायण, 
(दो धारा से द्वोत्चमस और सोम से), उक्थ्य धुव और वैश्वानर का क्रम से प्रहण 
किया जाता है। सब अज्वयु प्रश्नति कमर से झुककर हविर्धान से बाहर निकलते 
हँ । विमुड्‌ होम करके बद्दिष्पावन स्तोत्र करने के लिए चौतरे में आकर बैठ जाते 
हैं। इनके बैठने की स्थिति इस प्रकार होती है। प्रस्तोता उत्तर मुख, प्रतिहता 
दक्षिणमुख, अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता पूर्वेमुख । तब प्रस्तोता को कुझमुष्टि देते हें । 
स्तोत्र जिसे पढ़ा जाता है 'उपास्मे गायता नरः? इत्यादि नौ ऋचायें हैं। यहां 
आवृत्ति का पाठ है पूर्वोक्तवत्‌ नहीं। स्तोत्र गाने के समय उन्नेता को आधवनी- 
यस्थ सोम को पूतभृति से सिञ्चित करते रहना चाहिए। स्तोत्र के अन्त में अध्वये, 
अग्नीत्मतिप्रस्थाता को सवनीय हविः सम्पादन और सवनीय पशु के निमित्त भेजता 
है । तब अग्रीध, आग्नीध्रीय अङ्गारों को घिष्णो में डालता है । अन्त में अश्विन 
मह प्रहण करते हैं। तब यजमान इन सब प्रहों का दर्शन करता या देखता है । 


ये सब ग्रह प्राणों के पथक्‌ प्रथक्‌ या दो दो के सम्मिलित स्वरूप हैं । इन्हीं 
प्राणों के झारा सोम का सवन होता हे । यहां प्राण रूप प्रहों को विभिन्न प्रकार के 
पात्रानुरूपता में गृहीत कर उनमें नकली सोमरस बनाकर स्थापित किया जाता है। 
आभ्यन्तर जगत्‌ समाधि में असली सोमरस जिस प्रकार चुवाया या उददीप्त किया 
जाता हे, उस क्रिया का कुछ कुछ संकेत उक्त प्रक्रियाओं में सन्निहित है। इसकी 
पुष्टि इन म्रहों के प्रहणान्त में, गाये जाने वाळे 'उपास्मै गायत नरः नामक स्तोत्र 
करता है जिसमें 'नरः' नामक भौतिकात्मीय प्राणों से या देवज्योतियों को सम्बोधित 
कर कहा जा रहा है कि इस सोम की स्तुति गावो । द्रव्ययज्ञ में प्रस्तोता प्रभृति 
बाहरी शरीरी ब्राह्मण ऋत्विज होते हें तो समाधि में प्राणों की देव ज्योतियाँ ही 
स्वयम्‌ । अतः भ्राह्मण अन्थो ने प्रत्येक प्रह ग्रहण का सम्बन्ध सोम प्रास्तिमात्र से 
रखा है । 


सवनीय पशु 


अग्निष्टोम में एक आग्नेय पशु, उकथ्यसंस्था में आग्नेय और ऐन्द्राग्न दो पझु, 
षोडश्लिसंस्था में आग्नेय एद्राग्न और ऐन्द्र वृष्णि तीन पशु, अतिरात्र संस्था में उक्त 
तोन के साथ सारस्वती मेषी चार पशु होते हे, इन्हें स्तोमायमान पशु. कहते हैं । 
दूसरे मत से पश्वेकादोशिनी नामक ग्यारद्द पशुओं की होती है, उनके नाम ये हैं 
आग्नेय, सारस्वत, सौम्य, पौष्ण, बा हंस्यत्य, वैश्वदेव्य, ऐन्द्र, मारुत, ऐन्द्राग्न, सावित्र 
और वारुण। इनको एक या ग्यारद्द यूपों में बांधा जाता द्दे । एक में सबको 
बांधते समय एक पशु को दूसरे के गळे की रस्सी पर डोरी लगा कर बांधा जाता द्दै। 
जितने यूप होंगे उतनी अधिक वेदियां भी बनानी पड़ती है। पशुओं को अन्यत्र 
मारा जाता है (श० प° त्रा० ३-७-२-२५) । ये इनकी वपा से मार्जनादिक करते 
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हैं। तब घिष्रायादिका उपस्थान किया जाता है. । इसका नाम सर्पण हे । इसके 
पश्चात्‌ पहळे बनाये पुरोडाश का तदनन्तर हिदैवत्यप्रह ऐन्द्रावायव मैत्रावरुणादि 
का होम करते हैं। तब उन्नेता नौ चमसों का ग्रहण करता हे. । इसके पश्चात्‌ 
उन्नेता शुक्तामन्थी दो प्रद्दों का म्रह्.ण करता हैं. इनका अध्वयुँ और प्रतिप्रस्थाता 
क्रम से होम करते हे.। इन ग्रहों को हाथ में लेकर यूप के पास जाकर अपनी 
अरत्नी (हाथों की मुट्ठी) बांधते हें । यह अन्य ग्रह ग्रहण में नहीं करते। इसके 
पश्चात्‌ अध्वयु नौ चमसों को लेकर पूर्वाभिमुख होकर होम करते हैं, शुक्रमन्थि पर्द 
और चमसों का होम साथ साथ होता है। यहां ब्रह्मा होवा उद्गाता और यजमान 
के वषट्कार और अनुवषदकार करने पर होम किया जाता है! शेष भ्रद्मों में केबल 
प्रथमवषटकार का होम होता हे । वे पाचों चमसाध्वयु अपने हाथ में स्थित चमसों 
को प्रथम वषदकार में एक साथ होम कर उन्हें छेने के लिए द्रोण कछक्ष के पास 
चमसों को रखते हैं । तब प्रशस्ता न्राह्मणाच्छंशी पोता नेष्टा, आग्नीत्‌ के चमसों 
का होम अध्वर्यु करता है । 


ये सवनीय पशु भी विभिन्न प्राणों की ज्योतियो के प्रतीक हें । अतः जो पशु 

जिस देवता का प्रतीक माना गया है उसका नाम उसी देवता के नाम से रखा 

गया है। यह तो खुला रहस्य है ही। इनका बघ नहीं आलभन किया जाता है; 

“आलभन' माने प्राप्ति है कि वध, पर याग में इस आलमन का अर्थ खाने पीने 

वाळों ने बघ' मान लिया है। वपा द्वोम तो ज्योति का होम है, आत्म ज्योति ही 
प्राणाधार ही क्या है उसी की प्राप्ति का यह अभिनय स्पष्टतः है । 


द्विदैवत्य मक्ष।--सोमपान का प्रथम दोर 


प्रहों की स्थापना सोमभरे पात्रों के रूप में की गई है । यजुरबेंदियों में सर्वे- 
प्रथम होता पीता है फिर वषदकता, तदनन्तर अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता (एकवार), फिर 
वषट्कर्ता। तदनन्तर सबका साथ पीना या समाख्या नामक सोमपान । उद्गाता 
अपने चमस से पीता है, जिस जिस ऋत्विज का जिस जिस चमस से सम्बन्ध है 
बह उसी से पीवा है, पीने के पहले अध्वयु से आज्ञा लेनी पड़ती हे । अध्वयुं होता 
से समर्पित ऐन्द्रवायव प्रह को म्हण कर सशेष कुछ पीकर गात्रालम्भन करके उद्‌- 
कस्पक्षे के पश्चात्‌ होता के चमस में प्रह शेष सोम को लेकर मह को होता को देता 
है। होता उसे लेकर अध्वर्यु को आहुत कर आज्ञा पा कर पीता है। उसके 
चमस के शेष को होता के आसिक्त हो जाने पर पुनः अध्वयु पीता है। इसी प्रकार 
मैत्रावरुण और आशिवन ग्रहों में स्थित सोम का पान होता और अध्वर्यु से किया 
जाता है, यहाँ पर पुरोडाशादि हवियों का भक्षण भी किया जाता है । 


चमसभच!--सोमपान का दूसरा दौर--महामचः 


सबसे पहले अध्वर्यू, होता प्रति प्रस्थाता की अनुमति छेकर होता के चसस 
का पान एक बार करता है, फिर प्रतिप्रस्थाता, अध्वर्यु होता की अनुमति से उसी 
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को एक वार पीता है, फिर होता अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता की अनुमति से दो बार पान 
करता है । फिर होता भ्रह्मा चमस से ब्रह्मा का स्पर्श कर दो वार पीता है, ब्रह्मा होता 
को सूचित कर उसी को दो बार पीता है। इसी प्रकार यजमान प्रशास्त घ्राह्मणाच्छ 
शी पोता नेष्टा अग्नीत्‌ के चमसों को जिसका चमस है उसे बुळाकर पीते हैं। 
केवल यजमान के चमस में दो बार पिया जाता है अन्यो में एक बार । चमस बाले 
अपने अपने चमस को पोता अध्वयु को उपहूत कर पीते है, केवळ एक बार। सबको 
सशेष पीना चाहिए । अन्त में होता, अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को 'उपहूत कर पुनः 
समाख्या नामक. एक बार ओर पान करता है। इसी का नाम महाभक्ष भी है। 
जिन जिन चंभसों से दुबारा निकाला गया उनका फिर पाम करना चाहिए, इसका 
नाम 'अभ्युनोत भक्ष' हे । यहाँ पर अध्वर्यु को प्रत्येक. चमस वाळे को: उपहूत कर 
प्रत्येक चमस से एक एक बार पीना चाहिए। तथा वे चमस वाले भी होता 
अध्वर्युं दोनों को. उपहूत कर दो वषदकारों के कारण दो दो बार पीते हैं । यहीं 
समाख्यापान भी हो जाता है। यहां भी सशेष ही पीना चाहिए। पीने के पश्चात्‌ 
चमसों को फिर भर दिया जाता दै और हविर्धान के दक्षिण में नीचे रख दिया” 
जाता है। इनका नाम नाराशंस है। सोमपान के पइचात्‌ सभी,को.. गात्रालम्भन 
करता:चाहिए। इसके अनन्तर अच्छावाक के चमस का उन्नयन होम, उपाहान 
सक्षणादिक पूर्ववत्‌ किया जाता द! | कि 


ऋतुग्रहा |. 


अब ऋतुअ™ों की पारी आती है । वसन्त प्रभृति छह ऋतुय हैं, इनके चेत्रादि 

बारह देवता हैं। पर प्रहपात्र दो ही होते हैं, उन्हीं से बारह वार होमादि किया 
जाता है बारह बार ग्रहण करने से इन दो को भो द्वादश (बारह) ग्रहाः कहते हैं । 
एक पात्र को अध्वर्यु दूसरे को प्रतिप्रस्थाता ग्रहण करता है। प्रथम और अन्तिम 
दो दो का एक साथ ग्रहण करते हें । शेष आठों को एक एक करके । इन आठों को 
करने में जब अध्वर्यु एक का ग्रहण होम करता है प्रतिप्रस्थाता दूसरे का ग्रहण करता 
है! अध्वर्यु हविर्धांन से बाहर आवे तो प्रतिस्थाता भीतर जाता है, दोनों की भेंट 
द्वार पर होती है। इसी प्रकार आठौं का ग्रहण होम होता है। कोई तेरहवें ग्रह 
(अधिमासादि के लिए) करते हैं। सबका होम सशेष होता है । पूर्वशेष से उत्तर 

का ग्रहण होता है। इस हवन के पश्चात्‌ शेषांश को पात्रान्तरों में से किसी एक में 
रखकर रिक्त पात्र में प्रतिप्रस्थाता ऐन्द्राम्नम्रह का ग्रहण करता है। इन पात्रों को 
छेकर अध्वर्यू प्रतिप्रस्थाता सदसि समा में बैठते है और प्रहशेष का पान करते है। 
दक्षों चमसों के हवन पक्ष में अध्वर्ु प्रतिप्रस्थाता होता एक दूसरे को उपहूत कर एक 
एक वार पान करते हैं, होता सब पी जाता है, अध्वयु प्रतिप्रस्थाता सशेष कर पीते हैं । 
इसके अनन्तर वैश्वदेव प्रह ग्रहण कर वैश्वदेव स्तोत्र पढ़ा जाता है । ऐन्द्राग्न और 
वैश्वदेव स्तोत्र की समाप्ति में चमस कम्पन के साथ चमसों का सर्वभक्षण करते 
है । फिर पात्रों को साफ कर स्व स्व स्थान में रख देते हें । तब]उअ्य को ]तीन भागों 
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में विभक्त कर ग्रहण करते हैं। प्रत्येक को क्रम से प्रशास्ता, न्नाह्मणाच्छंशी 
अछावाक ग्रहण करते हैं। और प्रत्येक के शस्त्रो के काल में दशों चमसों को 
अपने अपने स्थान से उठाते हैं। इनका हवन कर के इस प्रह से सम्बद्ध सभी को 
उपहूत कर पूर्ववत्‌ भक्षण करते हैं। इस प्रकार ग्रहों और चमसों के कार्य करके, 
अध्वर्यु प्रशास्त को सम्बोधित कर कहता है प्रशास्तः प्रसुहि” हे प्रशास्तः आज्ञा दो; 
प्रशास्ता आज्ञा देता है। तब सब उस स्थान के मध्य से निकल आते हैं। यहां 
प्रातः सवन की समाप्ति हो जाती है । | | 


माध्यन्दिन सवन 


माध्यन्दिन सवन में सभी क्रियायें प्रातः सबनवत्‌ होती हैं । यहां पर पहले 
शुक्रामन्थी आग्रायण मारुत्वतीय और उक्थ्य पांच ग्रहों का ग्रहणादिक करते हैँ-- 
प्रसर्पण, प्रबग्ये दधिघम आदि का भक्षणानन्तर छह ऋत्विज अध्वर्यु होता त्रह्मा 
आम्नीघ्र यजमान मेत्रावरुण-पशुपुरोडाश और इडा भक्षण करते हें । तब आग्नीध्र 
प्रातः सवनवत्‌ सवनीय ह॒वियों का निर्वपणादि कृत्य करता है । फिर होमान्त सभी 
कर्म किए जाते हैं । पश्चात्‌ इडा को होता के घिष्णा में रख कर शुक्र मन्थि दो ग्रहों 
का होमादि भक्षणादि किया जाता है! सशेष भक्षित चमसों को प्रातःसवनवत्त्‌ स्व- 
स्थानों में रख कर उन्हें ऋत्विज पीते हें । दक्षिणा दी जाती है । फिर मारुत्वतीय 
का ग्रहण होम भक्षण, करके प्रतिप्रस्थाता के हाथ में दिया जाता है। फिर ऋतुपात्र से 
मारुत्वतीय ग्रह का ग्रहण. कर अध्वर्यु होता भक्षण करते हें। इसके अनन्तर मारु- 
त्वतोय शख् को होता प्रारम्भ करता है; उसे अध्वर्यु प्रण करता है। शस्र के अन्त 
में प्रतिप्रस्थाता तृतीय कुण्ठ मारुत्वतीय ग्रह का ग्रहण कर अध्वर्यु के साथ होम 
स्थान में जाकर उससे मारुत्वतीय को उपहूत करने पर होम करता है । फिर पूर्ववत्‌ 
सब भक्षण करते हैं। मारुत्वतीय का भक्षण प्रतिप्रस्थाता ही करता'है। इसके 
पश्चात्‌ नाराशंस चमसों का भक्षण करते हैं। इसके पश्चात्‌ माहेन्द्र प्रह का ग्रहण 
ृषठस्तोंत्र करते हें । इसके पश्चात्‌ पुनः सोमरस बनाते है। इसे. शुष्काभिषव 
(उपांशुचत्‌) कहते हें । उद्गाता द्वारा प्रष्ठ साम गाने पर इस शुष्क सोम को 
आधवनीय कलश में रखा जाता हे । इसके पश्चात्‌ तृतीय सबन की हवियों की 
तैयारी अग्नीत्‌ करता है। यहां एक कपाल बरुण और सौम्यचर दो अधिक होते 
हें । अन्य सब प्रातः सवनवत्‌ ही रहता है । प्रष्ठस्तोम समाप्ति पर होता शस्त्र 
समाप्त करता हे, माहेन्द्र मह का होम करता है, तब कम्पित किए गये नोराशंस 
चमसों से सब साथ साथ पीते हैं पूर्ववत्‌ , अध्वर्यु एक बार सशेष पीता है, होता 
दो बीर अशेष रूप में । इसके पश्चात्‌ चमस वाले चमसों का भक्षण करते हैं उपहब 
को छोड़ कर चमसों को पूरा पीया जाता है । इसके पश्चात्‌ पात्रों को साफ करके 
यथा स्थान रख कर प्रातः सवनवत्‌ उक्य ग्रहों के प्रहणादि की पारी आती है। 
तब प्रशास्ता से प्रेरित सभी ऋत्विज उस स्थान से बाहर निकल आते हें । यहां पर 
प्रसूतान्त में माध्यन्दिन सवन पूरा होता है । 
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यहां सर्वेश्रथम आदित्य ग्रह का ग्रहण किया जाता है। उसे ढक कर 
(आदित्य स्थाली से) होम स्थान में जाकर सशेष हवन कर श्षेष प्रतिप्रस्थाता को 
दे देते हैं। इसके अनन्तर यजमान छोक द्वार में सामगान करता है। यहां भी 
सर्पेण सवनादि और सदोऽभिमश्षीदि प्रातः सवनवत्‌ ही करना पड़ता है । तब 
आगायण ग्रह का प्रहणादिक, पुनः उक्थ्य का ; इसके अनन्तर आर्भव पवमान के 
उपकरण के लिए उस स्थान से बाहर निकलते हें । इसके अनन्तर पञ्चाङ्गों का 
कार्ये होता है। चमसों को उठाने से ढेकर भक्षण तक सभी कार्य क्रमशः पूर्ववत 
ही किए जाते हैं और उन रीते चमसों को हविर्घान में रख देते हैं। तब ऋस्विज 
पिण्डपितृयज्ञ के समान यजमान के पितरों को पिण्ड देते हैं । फिर सावित्र प्रहण 
होम भक्षणान्त क्रिया करके उसी पात्र से वैश्वदेव ग्रह ग्रहण होम कर वैश्वदेव झखान्त 
में अध्वर्यू चमसों का सकम्पन भक्षण एक बार सशेष करता है । होता दो बार और 
चमस वाले सबको उपहूत कर सब खा पी जाते हैं ; इसके अनन्तर सौम्य चरु का 
प्रहण होता है, फिर पात्नीवत ग्रह का प्रतिप्रस्थाता द्वारा । इसके पश्चात्‌ यज्ञायक्षिय 
अग्निष्टोम आरम्भ करते हें । तदनन्तर अग्निमारुत झर पढ़ कर होता के चमस 
से धुव ग्रह लेकर उसका हवन भक्षण करते हें; चमस वाळे अपने अपने चमस का, 
तब भ्रज्ञास्ता से अनुज्ञापाकर निष्क्रमण सपंण करते हैं । तदनन्वर अनुयाजादि कार्य 
होते हैं। उनका होम और भक्षण भी करते हैं। तब हारियोजन प्रह को द्रोण 
कलश में निरवशेष ग्रहीत कर के वहां खीळे (धाना) छीटते हैं, उन्हें उन्नेता अपने 
सिर में लेकर सबका होम करता है। यहां भक्षण करे तो सर्प होम भी करना 
पड़ता है । फिर पत्नी संयाजादिक सर्व पाझुक कर्म किया जाता है। यहीं तृतीय 
सवन समाप्त होता हे । 


तीनों सवनों का रहस्य 


उक्त तीनों सवन योगक्रिया के तीनों सवनों के अभिनय हैं। सृष्टि काल में 
सोम तो रेतः बीज है, उससे प्राण रूप ग्रहों के ग्रहणीय पात्रों का उद्य होता है । 
यहां सोम पीकर ग्रह प्रस्तुत होते हें । इनकी प्रक्रिया यहां नहीं दी गई है । योग 
में अवश्यमेव प्राण रूप प्रहणीय प्रहरुपी पात्रों में सोम को उद्दीप्त किया जाता हेन 
कि बाहर से जड़ी बूटी लाकर घोट पीसपका कर रस में परिवर्तित कर इनमें भरा 
जावा है। द्रव्य यज्ञ में ऐसी क्रिया उक्त योग प्रक्रिया को साकार रूप देने के लिए 
की जाती है। सोम तो प्राणों में दी है सोम से ही दे बने हैं उसी को अग्नि की 
तरह (अरणियों की तरह रगड़ कर) उद्दीप्त किया जाता है । कहा भी है 'तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌, वे गुण उनमें पहले ही से विद्यमान रहे ! थक प्रथक्‌ मह प्रथक-प्रथक्‌ 
प्राणों के प्रतीक हैं । प्राण पात्रों या प्रहों में सोम भरने से जो मस्ती उनमें आती है उसी 
के आवेश में महर्षियों ने तत्तदू देवता के साम और झाख नामक मंत्रों को साक्षात्‌ 
किया था, उन्हीं मंत्रों को यहां प्रत्येक देवता रूप ग्रह के प्रण भक्षणान्त में तथा 
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उनका ग्रहण, विधि होमादि में करना उन योगी महर्षियों की योग प्रक्रिया को पूर्णतः 
साकारता देना है । यहां ग्रहों का पान होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा जो करते हैं वे 
सब तो प्रतिनिधि हैं। पान तो वाक्‌ होता, चक्षुः अध्वर्यु, मनो र्मा, प्राण उद्गाता 
करते हैं । उनका अभिनय इन त्राह्वण ऋत्विजो से किया जाता है। मुख्य यजमान 
योगी तों आत्मा है बह भी इन प्राणों के द्वारा सोम पान करता है। अतः उसे 
सर्वान्त में सोम पान या प्रह ग्रहण कराया जाता है। यह सब तो प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
प्राणों का प्रथक्‌-प्रथक्‌ सोमपान करने का अभिनय है । सबका एक साथ मिलकर 
सोमपान अवभ्र्थ नामक अन्तिम क्रिया है जिसमें सभी ऋत्विज और यजमान 
सम्मिलित रूप से स्नान एक जढाशय या नदी में करते हैं। यह सोम की मूसल- 
धार वृष्टि में प्राणों और आत्मारूप यजमान का साङ्गोपाङ्ग स्नान हे यही सोमयाग 
या सोमयोग का मुख्य लक्ष्य है। द्विदेवत्य ग्रह दो दो प्राणों के जोड़ों के है वे 
अग्नीषोम ऐन्द्रावाय अश्विनी आदि हैं । 


अवभृथाभिनय 


सब ग्रहों और चमसादि पात्रों को लेकर किसी जलाशय में जाते हैं। आधे 
मागे तथा जलाशय के पास भी साम गान करते हैं | पात्रों को जल में धोने के लिए 
डाल देते हैं। वहाँ वरुणप्रघास इष्टि करके सभी ऋत्विज और यजमान साथ साथ 
स्नान करते हें । पुनः यज्ञ स्थल में आकर उदयनेष्टि को प्रायणीयेष्टि के समान करते 
हैं । तदनन्तर मित्रावरुण देवता सम्वन्धी पशुयाग अग्नीषोम पशुवत्‌ किया जाता है । 
यह पक्ष खी गवी वन्ध्या पशु होना चाहिए । यज्ञान्त प्रक्रिया होने से इसे अनूबन्ध्या 
नाम से पुकारते हैं । वशा न मिले तो अनड्वान्‌ लेते हैं, बह भी न मिले तो खीर । 
आजकल गो बघ नहीं करते। अतः खीर से ही काम चलाते हैं। इसके पश्चात्‌ 
उद्वसानीयेष्टि की जाती है जिसमें पद्चकपालीय आग्नेय पुरोडाझ ही द्रव्य होता 
है । नहीं तो “उरु विष्णो? इत्यादि मन्त्र से चार जने घी से होम करते हैं । तब 
सायं कालीन अग्निहोत्रादि नित्य क्रिया की जाती है, और एक हजार ब्राह्मणों को 
भोजन कराया जाता है । 


सोमपान का अधिकारी मात्र राह्मण को इसलिए माना जाता है कि ब्राह्मण 
स्ययं ब्रह्म का प्राणों का प्रतिनिधि या महायोगी का प्रतिनिधि होता है । जो योगी 
नहीं है उसे ब्राह्मण नाम से पुकारा ही नहीं जाता रहा, वंशीय ब्राह्मण तो आजकल 
ही, नाम के घ्राह्मण होते हैं । अतः राजन्य वेश्य को सोमरस के बदले न्यग्रोध के 
फल या जड़ों को घोट पीसकर देते थे, ब्राह्मण सोमरस पीते थे । यज्ञप्रणाळी के 
आदि में ऋत्विज तो महायोगी ब्राह्मण ही होते रहे वे बाहर भीतर दोनों ओर 
से सोम का पान करते रहे; पश्चात्‌ मात्र बाहर ही बाहर सोमलतारस का । अतः 
बाह्य यज्ञों में जहां यजमान राजन्य या वेदय होता रहा वहां सोम लता के क्रय के 
साथ साथ न्यम्रोध (बड़) के फल या जड़ों का भी क्रय करते थे । इस न्यप्रोघरस 


८६४ ` बैदिक विश्व-दक्षेन के कर्मकाण्ड का रह्स्य [अध्याय 


को "फलचमस” नाम से भी ऋत्विज लोग पुकारते हैं । इस सोमयाग को सर्बतोमुख 
या चतुर्मुख रूप में भी किया जाता रहा। इसमें चारों दिशाओं में चार महावेदियां, 
चार देवयजन, गार्हपत्य एक, चार आहवनीय, चार दक्षिणाग्नि, प्रतिवेदि के 
ऋत्विज सोलह सोलह कुछ चौसठ ऋत्विज कार्य करते हैं पर यजमान एक ही होता 


है। इसमें पूर्वे दक्षिण की वेदियों की अग्निष्टोम संस्था होती है, पश्चिमोत्तर की 
बेदियों की षोडशिसंख्या । | 


—— OO 


अध्याय १४८ 
पुरोडाश के कपालों का निर्माण 


प्रायः ग्रत्येक यज्ञ में पुरोडाश की आवश्यकता होती है। इसका विभाजन 
देवता के अनुसार विभिन्न संख्याओं में किया जाता है। यह पुरोडास योगी की 
समाधि में देवताओं के शरीर प्राणमय शरीर का प्रतीक है। झ०प०्ब्रा० १-१-५२ ने 
लिखा है 'शिरो ह वा एतद्यज्ञस्य यन्पुरोडाशः 'स यान्येवेमानि झीष्णः कपालानि 
एतान्येवास्य कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि’ । जिस देवता या जिन देवताओं 
में जितने प्राणों की समष्टि एक साथ होती है उनका एथगोकरण ही पुरोडाश के 
विभाजन या कपालों की संख्या का निर्धारक होता है। पुरोडाश में दो शब्द हैं 
पुरः+डास-=दास, डाश दास का परोक्ष (विकृत) रूप है। सभी यज्ञ परोक्ष की 
भूमिका अदा करते हें । पुरः माने सर्वादिप्राण होता है और डाशः-दास=उसका 
शरीर प्राण सेवक है जैसे पुरोहित=आदि का प्राण (पुरः=आदि कान हितं 
प्राण) की व्याख्या श० १० ब्रा० ने दे रक्खी है बेसे ही पुरोडास को पुरोदास का 
विकृत रूप श० प० ब्रा» (१-५-१-५) ने ही बताया है; जैसे 'पुरोदासः पुरोदासो 
ह वे नामेतद्यतपुरोडाशः' । 


पुरोडाश का विभाजन इस प्रकार करना चाहिए जिससे उनको रखने में 
उनके बीच में भूमि दिखाई न पड़े। प्रायः पुरोडाश के विभागों की तीन पंक्तियां 
होती हैं जिनमें मध्यम पंक्ति के कपालों का प्रमाण दो अंगुल लम्बे दो अंगुल चौड़ 
दो अंगुळ उँचे (समचतुरस्र) सर्वतः चौरस होता है। इस प्रकार मध्यम पंक्ति 
छह अंगुल लम्बी होती है । अन्य दो पंक्तियाँ इससे कुछ और छोटी होती हैं । 
पुरोडाश को प्रायः गोल वृत्ताकार रूप में बनाया जाता है। पेन्द्राग्न के लिए उत्तर 
भाग के चार और दक्षिण के चार करने चाहिए बीच के केवळ तीन ही। यह 
केवल एकादश कपाळ पुरोडाश हो गया। कपाल चितिक्षेत्र मध्यम अश्व के शफ 
(खुर) के बराबर होना चाहिए । छह अंगुल के वृत्त से पुरोडाश को तीन भागों में 
विभक्त करके दक्षिण और उत्तर फे खण्ड चन्द्राकार के भागों को जितने कपाल 
बनाने हैं उसके अनुसार तिरछे भाग काटने चाहिए। जैसे -षटकपाल में मध्यम 
के तीन, दक्षिण के दो और उत्तर का एक ही, कुल छह हो गये। सप्त कपाल में, 
दक्षिण भाग तीन भागों में तथा उत्तर भाग एक ही, तीन मध्य भाग के भागों को 
मिलाकर थह सप्त कपाळ कहा जाता है। अष्ट कपाळ में तीन मध्य भाग के तीन 
दक्षिण भाग के और दो उत्तर भाग के (5-८) होते हैं, नव कपाल में तीन मध्य 
के दक्षिण के चार, उत्तर के दो, दक्ष कपाल में दक्षिण के चार उत्तर और मध्य के 
तीन तीन, एकादश कपाल में दक्षिण पञ्चधा, रू दो तीन तीन भागों में, द्वादश 

१०९ 
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कपाळ में दक्षिण भाग पञ्चधा, मध्य त्रेथा और उत्तर चतुधों होता है। त्रयोदश 
कपाल में दक्षिण भाग पदधा उत्तर चतुर्धा मध्यम सर्वत्र त्रेधा। एक ही कपाल हो 
तो हथेली भर, द्विकपाल में वृत्त को तिरछा काटकर दो भाग, त्रिकपाल में वृत्त के 
तीन बराबर भाग, चतुष्कपाल में उत्तर भाग के तीन भाग, दक्षिणतः एक ही; पञच- 
कपाल में उत्तर भाग के तीन भाग दक्षिण के दो, होने चाहिए। इन कपालों के 
टुकुड़ों को इस प्रकार घिस कर बनाना चाहिए जिससे उनको रखने के स्थानों 
(कपालचितियों) में बने वृत्त उनसे ढक जाय, स्थान खाली न दोखें । 


अध्याय १४६ 
द्वादशाह (बारह दिनों का) यज्ञः 


द्वादशाह यज्ञ दो प्रकार का होता है (१) अहीन और (२) सत्रात्मक । दोनों 
सोमयाग के ही रूप हैं । सत्रात्मक याग ब्राह्मण या योगी ही कर सकता हे । इसमें 
भी आहिताग्नि पुरोहित आग्निष्टोम संस्था और सत्रह से चौबीस तक अधिकारी होते हें 
जो सभी यजमान ही होते हैं। यहाँ दक्षिणा नहीं दी जाती, यज्ञफछ सबको लिलता 
है। सत्रह यजमान संख्या में एक ग्रहपति बनता है शेष ब्रह्मा प्रश्नति ऋत्विज । 
चौबीस संख्या में सोलह को ऋत्विज का कार्ये करना पड़ता है शेष गृहपति का 
कार्य करते हैं । यहाँ न तो सत्रह से कम ऋत्विज होते हैं न चौबीस से अधिक । 
सामग्री और व्यय सबको मिलाकर देना पड़ता है। दीक्षादिक कार्य सबके लिए 
होता है । 

अहीन नामक द्वादशाह यज्ञ में एक दो या कितने ही अधिक यजमान हो 
सकते है । इसमें भी अग्निष्टोम सोमयाग की तरह ऋ्विजों की नियुक्ति की जाती 
है। वही यज्ञ करते हैं, उन्हें दक्षिणादिक दी जाती है एक हजार गायों से कुछ 
अधिक दक्षिणा दी जती है। यज्ञ फल यजमान को ही मिळता है। ब्राह्मणों को 
सहस्न गाय देने में रहस्य यह है । सहस्त्र गो माने सहस्रकर या सहस्र रश्मि हे जों 
योगी ब्राह्मण को सोमयोग करने से स्वयं प्राप्त हो जाते हैं । ये यज्ञ एक दो या तीन 
प्रमृति दिनों से बारह दिन तक में किया जाता हे । इनमें धर्मातिदेश भी किया जाता 
है। यह भी सोमयाग ही है । जहाँ पर द्वादश दीक्षा द्वादश उपसद्‌ द्वादश सुत्या 
होती है वह यज्ञ ३६ दिन में पूरा होता है। यह साम्निचिति और निरग्निचिति दो 
प्रकार का है। यहाँ सबकी अग्नियाँ एकत्र की जाती है। दीक्षा के दिन सब अपनो 
अपनी अग्नि अरणि से उदूदीप्त कर यज्ञ स्थल में लाते हैं उसमें ब्रह्म प्रभृति अपने 
गाईपत्यादि अग्नियों के एक एक उल्मुक डालते हें जिससे बह अग्नि साधारणीकृत 
हो जाती है । इस प्रकार गार्हपत्य तो सबके पथक्‌ होते हैं पर आहवनीय दक्षिणाग्नि 
सबके एक ही । साग्निचिति में प्राजापत्य इष्टका पशु का अनुष्टान करते हें। यहाँ 
सब यजमान हैं अतः किसी ऋत्विज का वरण नहीं होता। सबको दीक्षा लेनी 
पड़ती है, अध्वर्यु पहले गृहपति को दीक्षा देता है फिर ब्रह्मा उदूगाता को, तब प्रति- 
प्रस्थाता अध्वयु त्राह्मणाच्छंसि प्रस्तोता और मैत्रावरुण को, फिर नेष्टा, प्रतिप्रस्थाता 
अग्नित्‌ प्रतिहष और अच्छावाक्‌ को, तदनन्तर उन्नेता, नेष्टा पोता सुब्रह्मण्यं प्रावस्तुत्‌ 
को और उन्नेता को कोई और । जो जिसको दीक्षा दे वह उसकी पत्नी को भी दीक्षा 
देता है। और सब ज्योतिष्टोमबत्‌ करते हैं. । साग्निचिति में उखा सम्भरण और 
इष्टकोपधान प्रति अग्निचयनवत्‌ करते हें । 
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इस सोमयाग में सबनीय पशु को प्रतिदिन (ग्यारह दिन तक) दिया जाता 
है। पशु में एन्द्राग्न या स्तोमायमान या परश्वेकादशिनी में से एक एक कर; बारहवें 
दिन पुनः आग्नेय पशु दिया जाता है। द्वादश दीक्षा के पश्चात्‌ किसी भी दिन 
सोमक्रय किया जाता है । सुत्या में प्रथम दिन प्रायणीय इष्टि, फिर प्रृष्ठयह;ः-- 
रथन्तर-बृहत्‌-वैरूप-वैराज-शाक्वर-रेंवत सामगान, तत्र तीन छन्दोमा, फिर अति- 
वाक्य, पश्चात्‌ उदयनीय और अतिरात्र नामक सामगान छह दिन तक क्रम से किया 
जाता है । प्रथम दिन अतिरात्र संख्या अन्य दिनों में प्रयन्त गाये जाते हैं, प्रतिदिन 
पत्नीसंयाजान्त सामगान (अन्तिम दिन छोड़ कर) करते हें । सर्वोन्त में अवभृथ 
होता है। छह दिनों में द्वितीय तृतीय दिनों में उक्थसंस्था, चतुर्थ दिन षोडशि 
संस्था, पंचम षष्ठ दिन उक्थ संस्था, फिर तीन दिन तक छन्दोमा उक्थ सस्था गाते 
हैं। प्रथम दिन चतुर्विशति स्तोम, द्वितीय दिन चतुश्चस्वारिंस्तोम, तृतीय दिन से 
अष्टा चत्वारिंशत्‌ स्तोम गाये जाते हैं । इन तीन दिनों को छन्दोमा कहते हैं । इनमें 
गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती के २४, ४४, ४८ अक्षरों से स्तोम कहते हैं । ग्यारहवें दिन 
अत्यग्निष्टोम संस्था और बारहबें दिन उद्नीय अतिरात्र संस्था सामगान करते हैं । 
बारहवें दिन षोडशी अंशु और अदाभ्य नाम के तीन अतिग्राह्य ग्रहों का ग्रहण अधिक 
होता है । यह द्वादशाह व्यूह और समूढ दो प्रकार का होता है । समूढ का क्रम 
यह है-एऐन्द्रवायवाम्र प्रायणीयोदयनीय, दशम दिन, प्रथम नौ दिनों में ऐन्द्रवाय- 
वाग्र प्रथम दिन, शक्राम्रमन्थाप्रामरणाम्र, ऐन्द्रवायवाग्र, झक्राग्रमन्धाम्रयणाग्र, ऐन्द्र- 
वायवाम, शुक्राम्रमन्थाम्रयणाम्र । व्यूढ में विषम विधि है--ऐन्‍्द्रवायवाग्र, प्रायणी- 
योद्यनीय, अन्य दिनों में ऐन्द्रबायवाग्र प्रथम दिन, शुक्रा, दो आम्रायणाग्र, ऐन्द्र 
बायवाग्र, दो झुक्राम्र, आम्रायणाम, दो ऐेन्द्रवायवाग्र। ब्यूहून नाम अग्रिमता अप्रता 
का है व्यूहनं चाप्रतायां' । 


अन्य अद्दीन याग 


अन्य अहीन याग ३३ प्रकार के होते हैं । जैसे दो सुत्या के दो दिनों के तीन 
को, तीन सुत्या के पाँच, चार सुत्या के चार, पाँच सुत्या के तीन, छह सुत्या के 
तीन; सात सुत्या के सात, आठ गुत्या का एक नौ सुत्या के दो, दश सुत्या के चार, 
ग्यारह सुत्या का एक पौण्डरीक नामक याग | फिर त्रयोदशातिरात्र संख्या वाळे 
१३ अहीन--नवसप्तदश, विषुवाक, गौ, आयु ज्योतिष्टोम, विश्वजित्‌ , त्रिवृत्‌ , पळ्च- 
दृश, सप्तदश, एकविंश, आप्रोर्याम अभिजित्‌ सर्वस्तोम-नामक याग हैं। इनमें 
प्रथम चार षोडशि वजित शेष षोडशि सहित होते हैं । इसके अतिरिक्त दो दो दिन 
वाले तीन, तीन तीन दिन के पाँच, चार चार दिन के चोर, पाँच पाँच दिन 
के तीन, छह छह दिन के तीन, सात सात दिन के साव, आठ दिन का एक, नौ 
नो दिन के दो, दश दश दिन के चार याग भी होते है। सब में द्वाद उपसदू 


ते पर दीक्षा १६ से कमझः एक घटती जाती है, अन्तिम में आठ ही दीक्षा रह 
जाती है । | FO 
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| रात्रिसत्र 

रात्रिसत्र ३७ हैं । त्रयोदश र त्रि का सत्र ३७ दिन में पूरा होता है, १४ रात्रि 
का ३८ दिन में । पन्द्रह से चाळीस रात्रि तक बालों में प्रतिरात्र एक जोड़ना होता 
है; ४९ दिन के सात प्रकार के रात्रि सत्र होते हैं। एक सत्र शतरात्र का भी होता 
है, त्रयोदश रात्रि सत्र तोन प्रकार के चतुदशरात्रि सत्र तीन प्रकार के, पञ्चदशा 
रात्रिसत्र चःर प्रकार के, एकविंशति रात्रिसत्र दो प्रकार के, चतुर्विशति रात्रसत्र दो 
प्रकार के, त्रयखिशद्रात्रसत्र तीन प्रकार के, एकान्नपञ्चाशद्रात्र सत्र सात प्रकार का, 
संवत्सर साध्य आदित्यों का आयन नामक सत्र तीन प्रकार का । अङ्किरसामयन, वात- 
बतोः अयन सत्र संवत्सर साध्य हैं, कुण्डपाययिनामयनसत्न भी संवत्सर साध्य हैं, 
सर्पसत्र भी संवत्सर साध्य है, महातापश्चित सत्र पाँच वर्ष का साध्य है । इनके 
अतिरिक्त क्षुल्लक तापश्रितं, अग्निसत्र, तीन प्रकार का संवत्सरसत्र, चार महसत्र 
प्रजापति, शक्त्यानामयन, साध्यानामयन सारस्वत यात्रसत्राणि, तुरायणं नामक सन्न 
हैं, इन सबकी विधियों में सोमयाग से कुछ कुछ विभिन्नता है किसी में कुछ है 
किसी में कुछ अधिक पर विषय वही है । अन्तिम संवत्सर साध्य सत्र गवामयनवत्‌ 
किये जाते हैं । इन सब में शतरात्र सत्र सबसे अधिक महत्व पूर्ण हे। यह तथा 
शेष १६, १७, १८, १९, २०, २२ २३, २५, २६, २५, २८, २९, ३०, २९, २२, ३३, 
३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० रात्रि के सत्र एक एक ही प्रकार के हैं। 


अध्याय १५० 
सौ यज्ञा के शतरात्र सत्र का महत्व पूर्ण रहस्य 


सम्भवतः रात्रि सत्रों का यज्ञ जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता हे उससे यहद 
बिलकुल विदित नहीं होता कि इन्हें इस रूप में क्यों किया जाता है? इनका क्या 
उद्देश्य है ? जौर इनमें किसका अभिनय हो रहा है ? इसका मूल कारण यह 
है कि इन रात्रिसत्रों का नाम तो इन श्रोत्रियों को विदित है पर इसका आधार क्या 
है यह र. बिलकुल नहीं जानते । रात्रिसत्र योग की रात्रियों में जागृत रहने की 
अवस्था है । 


“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी? 

इसी ओर संकेत करता है । योग करने वाले चाहे कितनी ही रातों जागते 
रहें उन्हें हमारे जैसे लोगों की उल्निद्रा या निद्राहीन रात्रि विताने के प्रभाव से कोई 
भी किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती । यहाँ तक कि जो लोग इनके साथ रहते 
हैं उन्हें भी इनके साथ जागते रहने से जागने की थकान रत्ती भर भी नहीं होती । 
यह तो मैंने ही स्वयं दो एक महायोगियों की संगत कई रातों करके अनुभूत किया - 
है। रात रात जागते रहने पर भी दूसरे दिन किसी भी प्रकार की थकान या 
` आराम की इच्छा बिलकुल नहों होती । यदि इन सत्रों में एक भी योगी रहता होगा 
तो अयश्यमेव ये शवरात्र क्या हजारों रातों तक यज्ञ होते रहने पर भी कोई कष्ट नही. 
होता होगा । 


अस्तु प्रस्तुत रात्रि सत्रों में शतरात्र सत्र सबसे प्रधान और बड़े महत्व का है 

न्य त्रयोदश दिन ग्रश्नति के रात्रि सत्र उसी झतरात्र सत्र के अंग हैं। इसका विवे- 
चन ऋग्वेद अथर्ववेद और श० प० श्रा” में विस्तार पूर्वक दिया हुआ मिळता है । 
मैंने इनका विवेचन इन्द्र शीर्षक (बै० वि० द० पृष्ठ ४३८-४३९ पीछे) में विस्तारपूर्वक 
सोद्धरण दे दिया है। ये सौ रातें योग की सौ सीढ़ियाँ हैं। इन सौ रातों को एक 
एक कर पार करके योगी अन्तिम सौवें रात्रि में योग की उषा और आदित्यरूप 
विष्णु की ज्योति को प्राप्त कर शतक्रतु बनता है। सोवा रात्रि रात्रि नहीं दिन हो 
जाता है। मनोरूप इन्द्र इन यज्ञों को करता हे ( इन रात्रियों को नवतिर्नंव या ९९ 
राते या वृत्र, शम्बर, नमुचि, पिप्रु, तूतुजि, दनु गोत्र, चुमुरि धुनि, बळ रोहिण और 
अहि आदि असुरों के ९९ किले, दुर्ग, पर्वत, पुरियाँ, इत्यादि नामों से पुकारा जाता 
जाता है। ये योग के पूर्वाद्धे में ३१ वें तत्त्व से ऊपर उत्तराद्धे की ओर (सृष्टि के 
पूवीं की ओर उलटे) २३३ बे तत्त्व तक के ९९ अंश रूप रातें हैं। ३१ में २६० 
घटाने से ६द अंश वचते हैं एक एक अंश में १५ कला या भाग होते हैं। अतः 
६६% १५--९९ रातें या किले या दुर्ग या पुरियां होती हैं। इन्हें पार कर लेने पर 
२३३ में दक्षक्रतू का क्रतु नामक तत्त्व या सौवां महायज्ञ या उषा विष्णु रूप आदित्य 
के दर्शन होते हैं तो योग की सिद्धि हो जाती है। इन सीढ़ियों में कोई तो त्रिष्टप्‌ 
छन्द के ११, ११ अक्षरों के पादों की सीढियों से पार करते थे कोई बिराट छन्द के 
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१०, १० अक्षरों के पादों की सीढियों के द्वारा । ये सीढियाँ प्राणों को क्रमशः ऊपर 
ऊपर की ओर चडाने की प्रक्रियाओं की सीढ़ियाँ हैं। इसीलिए ऋ० वे० २-१८-४ 
में पहले यही कहा है कि हे इन्द्र तुम प्राणोदानौ दो अखों या वाकू प्राण चक्षु श्रोत्र 
चार या इन छहों या आठों या दों आदि प्राणों के अश्वों सहित क्रमशः आ जावो । 
इसके अनन्तर विराट्‌ छन्द के पादों की १०,१० की सीढियों में चढाकर आवो 
लिखा है जेसे!-- 
“आ दवाभ्यां हरिभ्यमिन्द्र याद्या चतुर्भिरा षद्विहूयमानः। 
अष्टाभिदेशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा स्ुधस्कः।। 
आ विंशत्या मिता याह्यर्वाङा चत्वारिंशता हरिभियुंजानः। 
आ पञ्चाशता सुरथेभिरिन्द्राऽऽषष्ठया सप्तत्या सोमपेयम्‌ । 
अशीत्या नवत्या यादहावाड़ा शतेन हरिमियुजानः ॥” 
इन्हीं ६९ रात्रि रूप सत्रों का वर्णन अथर्ववेद तथा श० प० घ्रा० दोनों ने 
त्रिष्टच्छन्द के ११,११ अक्षरों के पाद रूप सीढ़ियों के रूप में निम्नप्रकार दे 
रखा हैः अथर्ववेद १९-४७-३, ४, ५ 
` धये ते रात्रिचचक्षसो इष्टारो नवतिनेंब। ` ` 
अञ्नीति सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्तति॥ | 
षष्टिश्चषद्‌ च रेवति पञ्चाशत्पञ्च सुम्नयि । 
चत्वारञ्चत्वारिँशच्च त्रयख्रिशच्च वाजिनि ॥ 
` द्वौ च ते विंशतिश्च ते रात्र्येकादशावमाः ॥! 
छा० प० ब्रा० ने इसको उलट कर दिया है पहले ११ को लेकर चला है, 
अथर्च ९९ को छेकर। जैसे | शिना 
| “एक च दश च, हे च विंशतिश्च, त्रिणि च त्रिशच्च। | 
चस्वारि च चत्वारिंशच्च, पञ्च च पञ्चाशच्च ॥ 
षट्‌ च षष्टिश्च, सप्त च सप्ततिश्च । 
अष्ट च अशीतिश्च नव च नवतिश्च ॥ | .- | 
इन दोंनों में प्रथम योग पक्ष है द्वितीय सृष्टि पक्ष । तैत्तिरीय आरण्यक ( २- 
९-१) इन सौ को देवताओं का आनन्द और इन सबका आनन्द इन्द्र के एक 
आनन्द के बराबर बतलाता है! | 
“शत देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः ।” 
रात्रि सत्रों में गिनती ४२ की की है पर अन्य सत्रों के भेदों को मिलाकर इनकी 
संख्या उतनी ही लगभग हो जाती है । इन सत्रों को मनोरूप ब्रह्मा पहले विदृति- 
द्वार का भेदन करके, फिर इन सत्रिरूप परतों को ब्रह्मरन्ध्र मागै से वेधन करते 


चीरते आगे चले जाते हुए, अन्त में त्रद्वाज्योति या विष्णुज्योति्छाक या गोलोक को 
या प्रकाशमय लोक के उच्चत्तम स्थान को प्राप्त हो जाता है । । 


es ie Se न 


अध्याय १०१ 
एकाह यागाः ( एक ही दिन में किए जाने वाले यज्ञ ) 


छन्दोग ब्राह्मण तथा ताण्ड्य ब्राह्मण ने उक्त शतरात्र के समान ७७ एकाह यज्ञों 
का वर्णन दिया है। ये सभी सोमयाग ही हैं। सबको एक ही दिन में पूरा किया 
जाता है, सोमक्रय और सुत्या भ' उसी दिन होती है। इनमें एक ही यजमान होता 
है ऋत्विज सोलह, अग्निष्टोम या कोई अन्य स्तोम अन्त में गाया जाता हे । अग्नि- 
ट्रोम संस्था वाळे में एक आग्नेय पशु होता है, उक्थ्य संस्था में आग्नेय और ऐन्द्र दो, 
घोडशि संस्था में आग्नेय ऐन्द्र ऐन्द्राग्नेय तीन और अतिरात्र सस्था में सारस्वती 
मेषी सहित चार। इनके नाम ये हैं :- (१) भू (अग्निष्टोम संस्था) (२) ज्योतिः 
ज्योतिष्टोम संस्था) ( ३) गौः ( उक्थ्य संस्था) (-) आयुः (उक्थ्य संस्था) (५) 
अभिजित्‌ (६) विश्वजित्‌ ( दोनों अग्निष्टोम संस्था) (७) सर्वजित्‌ (अग्निष्टोम 
संस्था ) (८) ञ्योतिः (९) विश्वज्योतिः (१०) सबेञ्योति (११) त्रिरात्र सम्मित 
(१२-१७) साद्यस्क्राद्याः ( अग्निष्टोम संस्था ) प्रथम दो के नाम नहीं है अन्तिम चार 
अनुक्री, विश्वजिच्छिल्प, श्येन एकत्रित नाम के हैं। इसमें सवनीय पश्चालम्भ के 
साथ साथ ही अग्निसोमीय अनूबन्ध्या सवनीय पशुओं का भी आलम्भन करते हैँ । 
सोम क्रयणीय गाय के स्थान में साँड हरीभूमि वेदि और कावा काटने वाला यूप- 
रस्सी होती है । इयेन याग में यूप में चाषाळ नहीं रखते, तिल्वल वृक्ष का बनता 
है, विभीतक की लकड़ी होमार्थ, कुशों के स्थान में वाण, झववाददणार्थ दों फलक, 
अख्रा से बना नवनीत, हविर्धान शकट के स्थान में रथ होता है । यह इयेनाळम्भन 
गायत्री का आलम्मन या उपलब्धि का अभिनय है पर यहाँ श्येन को तो मार ही 
डालते हैं । गायत्री ही शयेन बनकर सोम को छाई और छाती भी है ( गायत्री 
श्येनो (सुपर्णो) भूरबा सोममा जह्दार-श० प० ब्रा”) । उसका बघ नहीं आलब्धि 
ही लक्ष्य है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार का वर्णन मुण्डक उपनिषद्‌ ने दिया है.। 
यहाँ औपनिषदिक ज्ञान रूप धनुष है, वाण आत्मा है, लक्ष्य ब्रह्म रूप श्येन या 
गायत्री । इसीलिए उसको लक्ष कर बेधने बा प्राप्त करने के स्थान में उसका बध 
करने जाने के समय ऋस्विज लाल पगड़ी पहन कर और घनुबीण लेकर तथा भल्ना- 
युक्त होकर जाते हें । दान की गायों को कानी नहीं होना चाहिए, पर दान काळ 
में इन्हें काटों से बेध देते हैं, अर्थात्‌ ज्योतियाँ अपने पास ही रख लेते है । 

( १८-२१ ) चार प्रकार के ब्रात्य स्तोम 

थे गणयाग हैं, सभी यजमान होते हें । आजकल और श्रोत सूत्रकाल में घ्रात्य 

माने पतित या संस्कार हीन पूर्वजों की सन्तान माना गया है । इनके मत से ब्रात्य 


चार प्रकार के होते हैं ( १) हीना (आचारहीना) (२) निन्दिता ( पापारोपण से 
निन्दित ) ( ३ ) कनिष्ठा ( बिरादरी से बहिष्कृत ) (४ ) ज्येष्ठा ( पुत्रोत्पादन शक्ति 


१५१ ] एकाह यागाः (एक ही दिन में किए जाने बाठे यज्ञ ) ८७३ 


क 
हीनता भ्राप्त )। इनके लिए चार प्रकार के व्रात्यस्तोम नामक चार एकाइ यज्ञ द्वोते 
हैं, प्रथम दृतीय चतुर्थ अग्निष्टोम संस्था और द्वितीय उक्थ्य संस्था का होता है। 
परन्तु अथर्ववेद (पब्न्चदक्ष काण्ड) में ब्रात्य के जिस दिव्य स्वरूप का वर्णन दिया 
हुआ मिलता है बह उक्त चार प्रकार के ब्रात्यों ही से नहीं बरन्‌ कई मद्दायोगियो से 
भी उच्चकोटि के चरित्र का स्पष्टतः प्रतीत होता है । वह तो स्वयम्‌ ही महादेव 
ईशान नामक एक मात्र ब्रात्य रूप में उदित हुआ । समस्त त्रह्माण्ड की वस्तुएं उसको 
उपलब्ध हुई'। उसके लिए आसन्दी बनाई गई । उसे उस आसन्दी में आसीन 
कराया गया। ऐसा ब्रात्य जिसके घर पहुँच जाय वह तो महा सौभाग्यज्ञाली हो 
जाता है। यहद तो अग्निद्दोत्र बाले के ही यहाँ एक रात्र का वास करता है। सभी 
देवी देवता इसका स्वागत करते हैं। बह तो मरुत इन्द्र वरुण मित्र रुद्र यम अग्नि 
बृहस्पति ईशान प्रजापति, और परमेष्ठी का स्वरूप धारण करने वाला है। उसके 
सप्तप्राण सप्तन्यान ही अग्नि आदित्य चन्द्रमा, पवमान, आपः, और प्रजा इत्यादि हैं । 
इसका प्रथम सोमपान पौर्णमासी द्वितीय अष्टमी तृतीय. अमावस्या, चतुर्थ श्रद्धा, 
पञ्चम दीक्षा, ष्ठ यज्ञ और सप्तम दक्षिणा है। यही प्राण उसके द्यावापरथिवी 
अन्तरिक्ष नक्षत्र ऋतुयें, आतेव संवत्सर इत्यादि हैं! क्या ऐसा ब्रात्य पतितों का 
सूचक हो भी सकता है १ वास्तव में यह ब्रात्य तो छौकिकाचार विचार रहित 
( औघड़ समान ) परमहंस महायोगी दै जो ईशानादिक सभी देवताओं का साकार 
रूप दोता है उसी के समान बनने के लिए जो योग यज्ञ किया जाता हे बह ब्रात्य- 
स्तोम है। उसी का अभिनय इन त्रात्यस्तोमो में किया जाता है । यह एक प्रकार 
का महासोमयाग है। वास्तव में यह व्रात्य मरुतों के गणों या अङ्गिरस मौलिक 
आणों का समूह या सामूहिक स्वरूप का महाप्राण रूप महायोगी है। अत माने 
अटल नियम के गण हैं उनका समूह त्रात्य है । | | 

२२ वां एकाह याग अग्निष्ठुत्‌ नाम से प्रसिद्ध है । यह आस्निष्टोम संस्था 
वाला है । इसके अनन्वर चार यज्ञ त्रिवृत्स्वोम के होते में (२३ से २६ वक ) । इनके 
नाम रेप्सुयज्ञ, बृहस्पतिसव, इषु और सर्वस्वार हैं। ये अग्नष्टोम संस्था के यज्ञ हैं । 
सर्वेस्वार नामक एकाइ यज्ञ मद्दामहत्व पूर्ण है। यह यज्ञ मरने की इच्छा बाळे 
करते हैं। इसमें तृतीय सवन में आर्भवपवमान सामगान के समय यजमान मरने 
की कामना से दक्षिण शिर करके औदुम्बरी शय्या में सोता है। इसके पश्चात्‌ मर 
ही जाता है। अपने कर्मों की महिमा से स्वेप्सित मरण फल प्राप्त करता हे । वास्तव 
में वह आहवनीय यज्ञ कुण्ड में प्रवेश करता है। अतः मर ही जाता है। यदि इस 
पर भी बच जाय तो भूखा रख कर मरने दिया जाता है। लिखा भी है-- 


“जाह्मणाः समापयत मे यज्ञमिति प्रेष्याद्ववनीय प्रविज्ञति ।” 
मरने के उपरान्त औष्वे दैहिक दाह श्राद्धादि कमे कर दिए जाते हैं । यह यज्ञ 
उन प्रधान यज्ञो में से एक है जिसको महायोगी, जैसे यम, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मर- 
णान्त के पश्चात्‌ भी योग करके ब्रहम में योग को प्राप्त होने के लिए, 
११० i 


ट्फछे वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य . [ अध्याय 


'अमिसत्येकाशर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । | | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति. परमां गतिम्‌ ॥' (गीता ७-) 
- के अनुकूल त्रक्माण्ड भेदन कर शरीर त्याग करते थे, उसी का साकार अभिनय 
हे । : वाजश्रवा, शुनः शेष, नचिकेता प्रभृति ने इन योग यज्ञों को किया था, यम इस 
योग मार्ग को खोलने वाळा सर्वप्रथम देवता है “यो ममार प्रथमो देवानाम्‌ । इसके 
खोजे इस भागे को. गातु, पथ्या स्वस्ति, नाम से पुकारा जाता है इसके बेत्ता 'गातु 
विद्‌? कहलाते हैं । इसी प्रकार की वेदिक गाथा गर्भ या वैदिक दर्शन गभे वाळे शेष 
सिम्न यक्ष भी है । : सम्भवतः यह यज्ञ मरणासन्न अयोगी ब्राह्मण या राजाओं के 
लिए किया जाता रहा होंग्रा । | 

२७; २८, २९ वें तीन एकाह यज्ञ ऋत्विगपोहनीय नाम के हैं, प्रथम अग्नि 

शोम संस्था का, द्वितीय तृतीय उक्थ्य' संस्था के, ४४ और ४८ स्तोमों के हें । ३० 
३३ तंक के चार एकाह वाचस्तोम नाम के अग्निष्टोम संस्था के हैं, इनमें सभी 
ऋचाओं सामगानों और शाख्रों का गान किया जाता है। - ये प्रायः रवाध्याय यज्ञ 
ही हैं। ३४ से ४३ तक के चार एकाह सौमिक चातुर्मास्य नाम के हैं, प्रथम प्रष्ठ्य 
कहलाता हे पशु बिना यूप के परिधि में रखा जाता है, द्वितीय द्विविध दो दिन का 
' कहलाता हे, वरूणप्रचास के बदले किया जाता है! तृतीय साकमेघ के बदले तीन 
दिन का अयहदः कहलाता है, अन्तिम अतिरात्र संस्था का दै । . झुनासीरीय के स्थान 
में एकाह यज्ञ भी चोथा है, यह ज्योतिष्टोम संस्था का होतां है । इसके पश्चात्‌ ४४ 
से ४९ तक के छह एकाह यज्ञ प्रतिकर्म सोमा नाम से. पुकारे जाते हैं। इनको 
आग्म्याथेय, पुनराधेय अग्निहोत्र दझपूर्णसास दाक्षायण और आग्नायणेष्टि यज्ञों के 
स्थान पर किया जाता है । इनमें पशु और उक्थ्य संस्था स्तोम का भी कोई कोई 
प्रयोग कर लेते हें । ५० से ५४ तक सप्तद्श नाम के पात्र अहीन यज्ञ होते हैं। चार 
अग्निष्टोम संस्था के ओर पाँचबा उक्थ्य संस्था का है, स्तोम ये हैं-उपहव्योऽनि- 
रुक्त, ऋतपेय, दूणाश, वेश्यस्तोम तीन्रसत्‌ । ५५ से ६८ तक चौदह सात इन्द्रों के 
एकोह्‌ यज्ञ हैं। प्रथम राट्‌ विराट्‌ का, द्वितीय औपशदः पुनस्तोम का, तृतीय दो 
चतुष्टोमों का चतुर्थ उद्भित्‌ वळभिद्‌ का, पञ्चम दो अपचिती का, छठा दा अग्नि- 
स्तोम्रों. का, सप्तम (अग्निष्टोम संस्था का), इन्द्रस्तोम राजयज्ञ (उक्थ्य संस्था का), 
इन्द्रास्निस्तोम (अग्निष्टोम संस्था का ) दो विधन (अग्निष्टोम संस्था के), दो संदञ् 
और वज्ञ नामक (अग्निष्टोम संस्था के) एकाह यज्ञ हैं। गणयज्ञों को छोड़ सब में 
एक ही यजमान होता है, गणों में गण हो यजमान होता है। । 


अध्याय १५२ 
गवामयनम्‌ (= गायों की खोज का वष या पव) 
गवामयम, गायों का अयन या पर्व नामक यज्ञ सोमयाग काही एक रूप है। 
यह माघ की शुक्ल एकादशी या फाल्गुन चेत्र की पौर्णमासी को प्रारम्भ कर एक वर्ष 
या ३६१ दिन में पूरा किया जाता है। इसमें प्रारम्भ दिन में ही इष्टका पशु ओर 


उखा सम्भरण किया जाता है । २४ वें दिन अग्निषोमीय पशु और सुत्यारम्भ करते 
हैं। इसमें ३६१ सुत्यायें होती हैं । मध्य में १८१ दिन महात्रत के तीन ग्रद्दों का 
प्रहण करते हैं। मार्जाली के दक्षिण में बहिर्वेदि बनाते हैं जिसमें किसी अज्ञात. 
अनियत जाति के खी पुरुषों से मैथुन कराते हैं ।.. सपत्नीक यजमानों का सश्षिख. 
बपन ( मुण्डन ) करते हैं जिसे पष्ठ शमनीय नामक अग्निष्टोम को गाते किया जाता, 
है। इसमें छह छह मास के दो अयनीय पक्ष १८०, १८० दिन के होते हैं बीच में 
एक १८९ बां दिन महान्त का होता हे. जिसे उन छह छह मासों में. नहीं गिनते.। 
इसी को विषुवान्‌ प्रह भी कहते हैं। और प्रथम २४ दिनों को जिनमें द्वादश 
दीक्षा द्वादश उपषदू किए जाते हैं उनको भी इनमें नहीं 'गिनते । अतः यह यज्ञ ३६५ 
(१८०--१--९८०--२४- ३६५) दिनों में पूरा होता है। प्रतिदिन सवनत्रय अह्द 
चमस स्तोन्नशस््र नियमतः किए जाते हैं । विशेष यह है। अग्निसोमीय पशु के.अतु-: 
छान के पश्चात्‌ अतिरात्र संस्था का प्रथम दिन प्रायणीयेष्टि का होता. है, दूसरे दिन 


गा न 


पृष्ठ्य षडह, ये २४ दिन हुए। इनमें अभिजित्‌ नामक अग्निष्टोम. संस्था का. एक 
दिन, तीन दिन स्वरसाम नाम के, दो पूरव में छोड़े गये दो दिन | मिलकर छटा माख 


इनकी क्रियायें भी.पूर्वानुष्टित के विपरीत होती है, पळ्चम षडह. पहले, चतुर्थ दूसरे 

स्थान में, तृतीय तीसरे, द्वितीय चतुर्थ में, प्रथम पञ्चम के स्थान में । इस प्रकार 

इस गवामयन यज्ञ को पूरा करते हैं । 0000 
गवामयनकारहस्य . 

गवामयन की व्याख्या ऐ० ब्रा० ( ४-१७) तै० सं० ( ७-४-८ ) ओर ताड्य 

ब्रा० ( ४-११) ने स्पष्ट दे रखी है । ये गायें कोन हैं ? उनके ये अयन (पञ्च) क्या 
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आशय रखते हैं ? यह इनमें विशद रूप से स्पष्ट किया हुआ रखा है। ऐ० ब्रा? ने 
लिखा है कि गावः (गौ का बहुबचन ) नाम आदित्यो का है , 'गवामयनं' माने 
आदित्यों के ही अयन से ले जाते हैं? जेसे-- 
“गवामयनेन यान्ति गावो वा आदित्या 
आदित्यानामेव तद्यने नयन्ति’ ( ४-१७) 
इसी में यह भी लिखा है कि आदित्यों और अङ्गिरसों में स्वर्गलोक प्राप्ति के 
लिए परस्पर स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता हुई, प्रत्येक ने चाहा कि हम पहले स्वर्ग प्राप्त करें । 
पर आदित्यों ने पहले स्वर्ग प्राप्त किया अङ्किरसों ने साठ वर्षा के पश्चात्‌ । क्योंकि 
देवताओं के अतिरात्र, उक्थ्य अभिप्लव षडह थे, अङ्गिरसो के सब पृष्ठ्य षडह । 
अतः देवताओं को अग्रणी और अङ्गिरसो को 'पष्ठ्या' कहते हैं । ये ही बातें ऐ० 
ब्रा» (१-३-१६) ने साध्या और अङ्गिरसौं की इसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्रिता के बारे 
लिखी है तथा श० प० ब्रा० (१२-२-२-९ से ११ तक) ने भी यही पुष्ट किया है । 
(भेरा वैदिक योग सूत्र? पु० ४१४, ४१५ देखें। गवामयन नामक यज्ञ में इसीलिए 
दो अयनों का विधान है; ये अयन सृष्टि और योग के उत्तरायण और दक्षिणायन हैं.। 
देवता उत्तरायण से या अतिरात्र या शुक्ल पक्ष या दिन से और अह्निरस दक्षिणायन 
या रात्रिपक्ष या कृष्णपक्ष से उलटे सुलटे मध्यबिन्दुस्थित महात्रत या विषुवान्‌ 
नामक सोमज्योति की प्राप्ति की होड करते हैं। अङ्गिरस प्राण दक्षिणायन से शरीर 
रूप से या अध्यात्म रूप से महात्रत विषुवान्‌ सोमज्योति का स्पश मात्र कर पाते हैं । 
अतः पृष्ठ्यः या पिछड़े कहलाते हैं। परन्तु देवता या साध्या या तत्तदूदेबता के 
छन्दो रूप देवता तो उत्तरायण से कूदते फांदते आते हैं, सोम की ज्योति में पूरे पूरे 
डूब जाते हैं, अतः पूर्णानुभूति कर लेते हैं। अतः धावामन्लिरसामयने! यह नाम 
इस यज्ञ को देना उचित रहा, गवामयन मात्र संक्षिप्त नाम है। हां इसीलिए रात्रि 
सत्रों में 'अद्धिरसामयन' नामक और “आदित्यानामयन' नामक दो प्रकार के संव- 
त्सर साध्य और “गवामयनवत्‌' करणीय दो सत्रों को बताया गया है। मवामयन 
रात्रिसत्र नहीं हो सकता, पर अङ्गिरसामयन तो दक्षिणायन का होने से रात्रिसत्र 
है ही । संवत्सर साध्य सभी यज्ञ प्रायः इन्हीं से सम्बन्ध रखते हैं। वास्तविक 
स्थिति यह है । - 
वेदों में विरला ही ऐसा सूक्त या ऋषि मिलेगा जिसमें या जिसने इस गवा- 
मयन और अङ्गिरसामयन पर कुछ न कुछ कहा हो। प्रायः यह कहा गया है कि गायों 
को असुर चुरा कर ढेगये और उन्हें अपने किलो में नगरियों में गुहाओं में कठोर शिलो- 
श्रय चट्टानों से ढक कर बन्द कर छिपा लिया । इनकी खोज आदित्य (इन्द्रादिक) 
और अङ्गिरस ऋषि करते हैं । पणियों ने भी इन गायों को चुराया, जिनका पता 
अन्विरसों ने लगाकर देवशुनी सरमा को दूती बनाकर उनके पास भेजा (पीछे बै० 
वि० द्‌० में 'सरमा' शीर्षक देखें । इनका सीधा सादा आशय यह हे कि यह प्रत्यक्ष 
त्रझाण्ड और हमारे शरीर सब असुर हैं, इनका जीबन आसुर बहुल है। देवी 
ज्योतियाँ या दैबी सम्पदाओं की ज्योतियाँ रूप गायें इन झरीरो और त्रह्माण्ड के 
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के अभिनय का मुख्य लक्ष था । 


— oe 


अध्याय १५३ 
वाजपेय यज्ञ 
बाजपेय यज्ञ मुख्यतः ब्राह्मण करता है। पर जो क्षत्रिय राजा से सम्राट्‌ 
बनना चाहता है वह भी इसे कर सकता है । 
“स च एष ब्राह्मणस्येव यज्ञः 
“राजा वे राजसूयेन भवति सम्राड्‌ . 

वाजपेयेनाऽवर हि राज्यं परं साम्राज्य” किया 
(श० प० ब्रा० ५-१-१०,१९) 
इसीलिए वाजपेय यज्ञ में राजसूय यज्ञ का भी विधान मिलता है । वाजपेय 

माने अन्नपेय या सोमपेय है । लिखा भी है-- 

“यो बाजपेयेन यजतेऽन्नपेयं ह नामैतद्ठाजपेय” 

(श० प० ब्रा० ५-१-५-२५; ५-१-६-१६) 


इसमें मुख्याधिष्ठाता देवता बृहस्पति” है-- 
बृहरुपति सवो वा एष यद्वाजपेयम्‌” (श० प० त्रा? ५-१-६-१८) 

यह बृहस्पति वाचस्पति भी है इन्द्र भी है । ब्राह्मण यज्ञ कर्ता वाचस्पति या 
त्रह्म या ब्राह्मण या आदि प्राण रूप बृहस्पति की साधना करता है तो क्षत्रिय इन्द्र 
रूप बृहस्पति की (श० प० त्रा० ५-१-५-२,३) । परन्तु आजकल सप्त संस्था बाले 
वाजपेय में वैश्य को भी अधिकारी मानते हैं । 

इस यज्ञ का मुख्य काळ शरदुऋतु हे । इसके विधानों में भी आजकल करे 
मतभेद हें । कोई कहते हैं कि अश्विन्य पूर्णिमा में वाजपेय सुत्यानुष्ठान करें, इसके 
पूर्व भाद्रपद या कार्तिक पूर्णिमा में बृहस्पति सवद्वय । कोई कहते हैं कि बृहस्पति 
सव के स्थान में ज्योतिष्टोम करना चाहिए। तीसरे कहते हैं कि बारह शुक्ल पक्षों 
में बारह वाजपेय याग करने चाहिए और विषम शुक्ल पक्षों में अग्निष्टोम संस्था 
का ज्योतिष्टोम, युग्मो में प्रष्ठय षडह साम और स्तोत्र । वाजपेय के अनन्तर सम 
शुक्ल पक्षों में ज्योतिष्टोम और विषम शुक्ल पक्षों में पूर्वानुष्ठित प्ृष्ठय षडहों के साम 
स्तोत्रों को, विपरीत क्रम से । चौथे वर्ग के कहते हैं कि पौष से भद्रपद तक नौ शुक्ल 
पक्षों में राजसूय के अन्तर्गत आये पवित्र अभिषेचनीय दशपेय केशवपनीय, व्युष्टि 
द्विरात्र, क्षत्रघृतित्रिष्टोम और ज्योतिष्टोम का क्रमशः अनुष्ठान करना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ इन्हों के विपरीत क्रम से पुनः इन्ह्दी का अनुष्ठान होना चाहिए । 

कार्तिकी या अश्विनी आमावास्या को राजसूय की सुत्या की जाती है । 
कार्तिकी अमावस्या में सुत्या करने में आश्चिन्य शुक्छद्शमी के दिन माठृपूजनादिक, 
सप्तदीक्षा करके, कार्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रायणीयेष्टि और सोमक्रय तथा सुराद्रव्य 
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प्रहण करते हैं। फिर तीन दिन तक प्रवग्ये उपसदालुष्ठान होता है । . चतुदैशी को 
अग्निसोमीय पशु, और सप्तदश अरत्नी के यूप को सत्रह वस्रों से लपेटते हैं । 
पूर्णिमा को षोडशि का पात्र अधिक होता है । सुराग्रहण के पात्र १७ होते हैं, २२ 
पशु, सत्रह तो प्राजापत्य और पांच आग्नेय, एन्द्राग्नेय, ऐन्द्र, मेषी सरस्वती, वशा 
गौ या अजा । इन पाचों की वपा होम पथक प्रथक्‌ ओर सत्रहों का एक साथ करते 
हैं। सवनीय हवि काल में खीळे युक्त पाँच हवियों और सत्रह पात्र परिमित बृह- 
सपति चरु का निर्वाप करते हैं । दक्षिणादान मारुस्वतीय होमानन्तर अध्वर्युं माहेन्द्र 
के पूर्वे आग्नीध्र के समीप स्थित रथ के ऊपर दूसरा रथ रख उतार कर उसमें चार 
घोड़े जोतता है। फिर आग्नीध्र के आगे दो खम्भों को गाड़ उनके सिर में एक 
बढ्ला जोड़ कर उसमें सत्रह नगाड़ों को बाधता है और उन्हें एक साथ बजाते हैं । 
तब एक क्षत्रिय चत्बाळ और उत्कट के बीच से बाण छोड़ता दै, जहाँ बाण पहुँचता 
है वद्दा से फिर बाण छोड़ता है । इस प्रकार १७वार बाण छोड़ कर जहाँ बाण रुकता 
हे वहाँ से औदुम्बरी झाखा को खन लाते हैं और सब अपने अपने रथ में चढते हैं 
तथा अपने अपने रथ में छौटते हैं। यह आजिधावन कहलाता है । गमन काल में 
ब्रह्मा साम गान करते जाता है । फिर औदुम्बरी शाखा की प्रदक्षिणा करके यज्ञ शाला 
में लौटते हैं। तब सब ब्राह्मण अपने अपने रथों से उतरते है और दुन्दुभियों को 
उतारते हैं, यजमान अपना रथ अध्वये को देता है शेष में से जिसमें जो बैठा दै वह 
उसीको देदिया जाता है । तब मधुम्रह करते हैं सौर ग्रहों का प्रचार होता है। यज- 
मान और उसकी पत्नी पूर्व निर्मित सीढ़ी में चढ़ते हें जिनको उनके पुत्र पौत्रादिक 
सत्रह संख्या के अश्वत्थ पत्र में बाघे राख मिंट॒टी के पुडृवों से बेधते हैं। इसी का 
नाम 'स्वर्गारोहण' हो जाता हे । एक अन्न छोड़ प्राम्य आरण्य सब अन्नों का सप्तवार 
हवन करके होमावशिष्ट से आसन्दी में बैठे राजा का अभिषेक करते हे । तब 
आज्याहुतियां देते हैं और बश्चा प्रचार होता है तथा उद्नीय के स्थान में त्रेधातुवीय 
करते हैं । 
इस वाजपेय यज्ञ में स्वर्गारोहण का अभिनय यजमान दम्पती के लिए एक 
महत्वपूर्ण घटना की ओर संकेत करती हे। अर्थात्‌ यह्‌ यज्ञ स्वगंप्राप्ति के लक्ष्य से 
किया जाता हे इस शरीर से किसी को भी स्वर्ग नहीं मिळता । स्वगाप्राप्ति 
के लिए शरीर त्याग मुख्य हें । यजमान दम्पती के पुत्रपोत्रादिक जिन राख 
मिट्टी भरे अश्वत्थपत्र पुटों से उनका वेधन करते हैं. यह भी कम महत्त्व को नहीं 
रखता । पुत्र-पोत्रादिक यजमान दम्पतों के शारीरिक प्राण रूप प्रजा के प्रसून हैं 
जिनके मात्र सुगन्ध को लेकर दम्पति की आत्मा स्वर्गारोहण करता हे गीता ने भी 
छिखा हे-- 
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्कमतीश्वरः 
गृहत्वेतान्संयाति वायुर्गन्धानिवाश्चयात्‌॥” 


८८० वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


` यही भाव बृह० उप० ने भी दिया है। अतः इस बाजपेय यज्ञ का राजसूय 
तो राज्य रूप सोमीयज्योति के राज्य की प्राप्ति है तो वाजपेय से विष्णुलोक या 
गोडोक रूप सार्वभौम साम्राज्य प्राप्ति के लिए किया गया महायोग यज्ञ है। यह 
उत्कमण करने वाला ईश्वर वही बृहस्पति रूप बरह्म या ब्राह्मण या योग यज्ञ कता मुख्य 
या ब्रह्मा नामक पुरोहित या आदि प्राण या मध्यम प्राण रूप इन्द्र ही है। इसी 
प्राप्ति के लिए किए गए योग प्रक्रिया का इस यज्ञ में पूर्ण अभिनय मिलता है । 
इसोलिए यजमान का अन्त में अभिषेक किया जाता है। नहीं तो स्वर्गारोहण के 
पश्चात्‌ पुनः लौकिक राज्याभिषेक कोई माने नहीं रख सकता । यजमान को आसन्दी 
में बिठाकर अभिषिक्त करना भी सार्थक है। आसन्दी देवताओं की होती है, उसी 
में यजमान पहुंच गया है। उस पर सोम ज्योति की किरणों का अभिषेक स्वयं होने 
लगा है । उसीका यह अभिनय है । सम्भवतः यह्‌ यज्ञ मरणासन्न अयोगी राजाओं 
या ब्राह्मणों के लिए किया जाता रहा होगा । 


कमाल आगनमा कोलमममममाआरह हिलमा 


अध्याय १५४ 
राजसूय यज्ञः 


राजसूय यज्ञ करने का अधिकार मात्र अभिषिक्त राजा को ही प्राप्त है, ब्राह्मण 
वैशय को भी नहीं। इस यज्ञ का प्रारम्भिक अनुष्ठान तो आठ दिनों में किया जाता 
है, परन्तु इसको पूरा करने में २० महीने लगते हैं, प्रयुग्‌ हवियाँ देने के पक्ष में ३३ 
महीने लगते हैं तथा इस बीच अश्वमेधीय अश्व एक पूरे वर्ष के लिए बाहर देशां में 
घुमाया जाता है । इसका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है ! इसमें 
सबसे पहले पवित्र नाम का सोमयांग करते हैं जिसमें चार दीक्षा तीन उपसदू और 
एक सुत्या का अनुष्ठान आठ दिन में करते हैं। राजा के लिए न्यग्रोध फलाङकुर 
का रस सोमरस के स्थान में बनाया और निमन्त्रित भी किया जाता है । अवभृथ 
के पश्चात्‌ तीन अनुबन्धया और उदवसानीय के स्थान में त्रेधातवीय साधना करते 
हैं। यह अष्टमी के दिन समाप्त किया जाता हैं ! 

दशमी के दिन अतुमतीष्टि (अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य से) एकादशी को 
अग्नावैष्णव (द्वादश कपाल) द्वादशी को अग्निषोमीय (एकादश कपाल) त्रयोदशी 
को ऐन्द्राग्न (द्वादश कपाल) 'चतुर्दशी को यवाग्रयण ब्रीज्याग्रयण पाँच इछियां, और 
पूर्णमासी को राजसूयान्तर्गत चातुर्मास्य प्रयोग करते हैं । चातुर्मास्य में पूर्णमासी 
के दिन वैश्वदेव पव, चेत्र कृष्ण प्रतिपदू से आमावास्या तक प्रतिदिन पौर्णमासेष्टि 
और चैत्र गुक्छ प्रतिपदा से पौर्णमासी पर्यन्त दर्शेष्टि, (पिण्डपितृयज्ञ छोड़कर) 
करते हैं । प्रतिपदा के दिन राजसूयेष्टि के पश्चात्‌ नित्य ही पूर्णमासेष्टि और पिण्ड- 
पितृयज्ञ करते हें । पुनः वैशाख ज्येष्ठ असाद के कृपण पक्षों में पोर्णमासेष्टि शुक्‍ल 
पक्षों में दर्शेष्टि करते हैं प्रतिपदाओं में नित्येष्टियां भी करते रहते हैं। जो यजमान 
प्रतिवर्ष चातुर्मास्य नहीं करता रहा उसे पहले इन्हें करके ही फिर राजसूयान्तर्गत 
चातुर्मास्य करने चाहिए । आषाढ्‌ पूणैमासी को बरुण प्रघास इष्टियां करके, कार्तिक 
पूर्णिमा पर्यन्त दशपूर्णमासेष्टियाँ पुनः की जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को साकमेध 
यज्ञों को त्रैयम्बकान्त करके दर्शेष्टियों को प्रारम्भ करते हैं। पुनः मार्गशीष कुप्ण 
प्रतिपत्‌ से फाटूग्रुन अमावस्या तक दशेपौणमासेष्टियों का अनुष्ठान प्रतिदिन करते 
हें। फाल्गुन अमावस्या के दिन झुनासीरीय राजसूय किया जाता है। उसी दिन 
पद्चवातीयक होम और इन्द्र तुरीय नामक इष्टि भी करते हैं। हाम अग्नि वरुण 
और इन्द्र का क्रम से अष्टाकपाल, यव गवेघुक वाहिनी दधि से करते हैं, अन्त में 
अपामार्ग होम भी होता है। वाहिनी बह गो है जिसको गाड़ी से ले जातेहैं। 
फाल्गुन प्रतिपदा को त्रिषं युक्ता नाम की तीन इष्टियों की हविः वेष्णव, ऐन्द्रावेषणव 
और वेष्णव चरु की देते हें । चतुर्थी के दिन द्विहविष्कोटि करते हैं जिसमें वैश्वानर 
ओर वरुण कको हूवियां देते हैं, उसी दिन द्वादशरत्न हविः नाम की इष्टियां करते हैं । 


८८२ वैदिक विश्व-दशेन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


पहले सेनानी के यहाँ अनीकवान्‌ अग्नि के लिए अष्टाकपाछ पुरोडाश, पुरोहित के 
घर में बाहँस्पत्य चरु से, यजमान के घर में ऐन्द्र चरु से, महिषी के घर अदिति के 
लिए, सारथी के घर बरुण यव चरु, ग्राम नेता के घर मारुत सप्त कपाल चरु से, 
मन्त्री या दूत के घर सावित्र्य से, रथ जोतने वाळे के यहाँ अश्विनी का द्विकपाल, 
परिवेषण कर्ता के घर पौष्ण चरु से, यूतपति हलिक के यहां आरण्य गोधूम के रौद्र 
चरु से, पतिपुत्र रहित किसी खी के घर निऋ ति देवता के लिए नखों से बनाये 
चावलों से की जाती हैं; इसी दिन सोमा रौद्र और मेत्र बाहैस्पत्य चरु कृत्य करते हैं। 
चैत्र कृष्ण पक्ष में कोई कर्म नहीं होता । चेत्र शुक्छ प्रतिपदा को सोमयाग के अभि- 
घेचनीय दशपेय आदि नामक ८ कर्मों का आरम्भ साथ साथ करते हैं। ये८ सोम 
याग--पवित्र, अभिषेचनीय, दशपेय, केशवपनीय, व्युष्टि द्विरात्र क्षत्रस्य छृति, 
त्रिष्टाम अग्निष्टोम हैं, शेष दो अन्यों को आगे किया जावेगा । यहीं पर साथ साथ 
सोम और न्यग्रोध का कय भी कर लेते हैं, देवयजन इय भी । इस अभिषेचनीय 
कार्य में पाँच दिन लगते हैं जिसमें अग्निषोमीय पशु के सामने देवसू हवियां--दो 
पुरोडाश और छह चरु रखते हैं । यहाँ विरूढ गेहूँ घानों ( जमे कोपलों वालों) का 
अष्टाकपाल चरु सबितृ सत्य देवता के लिए, अग्नि के लिए तीन भाग पके थानों का, 
'गृहपति के लिए अष्ठाकपाळ, सोम के लिए अष्टाकपाल इयामाक चरु, ब्रहस्पति के लिए 
नीवार चरु, इन्द्र के लिए रक्त चावल का, रुद्र के लिए गवेधुका का, मित्र के लिए 
स्वयं जात त्रीहि चरु, वरुण के लिए यव का चरु, बनाते हैं । तब राजा के अभिषेक 
के लिए सत्र प्रकार के जळो को छाते हैं। राजाभिषेक के पश्चात्‌ शुनः शेष कथा 
श्रवण, वाजपेय के समान स्वर्गारोहण या रथावरोहण, औदुम्बरी आसन्दी में अक्ष- 
दीवन के लिए बैठे यजमान को अक्षदान, जुवा खेलना, होता है। खेलने वालों में 
राजा, उसका भाई, सूत आमणीः, उसका भाई पाँच होते हैं । तदनन्तर संस््पा 
हबियाँ षष्ठी से छह दिनों तक, द्वादशी को शेष चार देते हैं। उसी दिन दशपेय, 
दूसरे दिन से चैत्री पूर्णिमा तक सुया करते हैं, एक चमस को दश दश ब्राह्मण पीते 
हैं, इनमें एक तो ऋत्विक्‌ होता है शेष नौ नौ साधारण जन, यजमान चमस में 
ब्राह्मण ही पीते हैं। वैशाख में कोई कर्म नहीं होता । वैशाख पूर्णिमा को पंचबिल 
नामक चरु पाँच हवियों के लिए करते हैं। फिर बारह त्रयुग्हवियों की इष्टियाँ, 
एक ही दिन में करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पशुबन्ध द्वय, ज्येष्ठ शुक्ल 
एकादशी से पाँच दिन तक अतिरात्र संस्था वाळे केशवपनीय साम का अनुष्ठान, 
आषाढ्‌ कृष्ण प्रतिपदा से ब्युष्टि ह्विरात्र-षोडशदीक्षा द्वादश उपसदू दो सुत्याओं 
का अनुष्ठान एक मास पर्यन्त करते हैं । श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से क्षंत्रश्ृति एक 
महीने तक, भाद्र प्रतिपदा से त्रिष्टोम एक मास तक, आश्विन प्रतिपदा से अग्निष्टोम 
एक मास तक, कार्तिक प्रतिपदा से त्रिपशुका चरक सौत्रामणी, का अनुष्ठान करते हैं । 
यहाँ राजसूय यज्ञ समाप्त होता है । इस यज्ञ में यजमान की पत्नी चण्डातक नामक 
वस्न (लहँगा) पहनती है । इसमें कुळ ४४५ इष्टियाँ, दो पशुयाग, आठ सोमयाग, 
सात दवि होम मिलकर राजसूय कहलाते हैं । 


१५४ | राजसूय यज्ञः ८८३ 


इस राजसूय याग के अनुष्ठान का भी वही रहस्य है जो वाजपेय यज्ञ का 
बताया जा चुका हे । क्योंकि इसमें भी स्वर्गारोहण की प्रक्रिया तदत्‌ की जाती है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन यज्ञों को योग ज्ञान हीन राजा अपनी अन्तिम घड़ियां 
या आयु सीमा समीप देखकर करते रहे होगें या ऐसे ही समयों में इनसे ऐसे यज्ञ 
अनुष्ठित कराये जाते रहे होंगे जिससे बह सदाचारमय आनन्दमय घम्म कृत्य कर्ममय, 
मृत्यु पाकर सचमुच में स्वगी का अधिकारी बनने योग्य हो भो जाता होगा; साथ में 
ऐसे महान्‌ यज्ञों से वैदिक संस्कृति और वेदों की सुरक्षा भी होती ही है । 


to 


अध्याय १५५ 


सोम याग का अङ्ग 
अग्निचयन या पत्चाग्नितपन 


जिसको आजकल पश्चाग्नितपन नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में आभ्य- 
न्तर पद्नाग्नियों का तपन हे । यह योग साध्य है। सोमयाग भी योग यज्ञ है । 
अतः यह सोमयाग पद्धति का मुख्य अङ्ग हे । इसका द्रव्ययज्ञ में अभिनय वाहरी 
पांच अग्नियों को शरीर के चारों ओर जलाकर तापने के रूप में करते हें । इसको 
यज्ञानुष्टान विधि में निम्न प्रकार से किया जाता हे । चयन नाम इष्टिक़ाओं के चयन 
स्थळ का है। उत्तर वेदि का विस्तार करके उसमें आहवनीयाग्नि डालकर होम 
किया जाता है। कोई इसको अग्नि नाम या पङचारिन नाम से भी पुकारते हैं । 
प्रथम ञ्योतिष्टोम में इसे नहीं करते, द्वितीयादि में विकल्पतया करते हैं । इसे वसन्त 
में किया जाता है । प्रथम दिन इष्टका निर्माणान्नीय पशु अनुष्ठित करते हें । इसमें 
पाँच मुख्य पशु - पुरुष पशु अश्व गो अभि अजा--अथवा केवल एक प्राजापत्य पशु 
या वायव्य पशु होते हैं । पशुओं की इष्टकाः (मूर्तियाँ) बनाई जाती हें (यह महत्त्व- 
पूर्ण वक्तव्य है) । यागोपयुक्त अवशिष्ठ पशु शरीर को जल में डालकर उस स्थान 
से उखा ओर इष्टका निर्माण के लिए मिद्टी लाते हैं : जिस दिन इष्टका पशु किया 
जाता है उसके आठवें दिन उखा निर्माण करते हैं, उखा अग्नि धारण का पात्र है 
जिसे सम्वत्सर भर तक रखना पड़ता हे । इसके लिए उक्त आनीत मिट्टी में 
वल्मीक मिट्टी अजा लोम, छोहे पत्थर के चूरे, बालू पर्णकषाय से पके जल में 
मिलाकर उसमें बालू डाळकर वित्ता भर लम्बी बित्ता भर चौढी बित्ताभरऊ ची, एक 
पशु के लिए एक मुखी पञचपशु के लिए चतुरख आकार की उखा बनाकर एक वत्ती 
ऊपर को चार बत्तियां चारों दिशाओं की ओर मुख करके बत्तियों को स्तनाकार बना 
कर जला देते हैं। साथ में आषाढा नाम की इष्टका को बारह अंगुल लम्बी चौड़ी 
ऊंची बनाकर उसमें तीन स्थानों पर अंगुली के चिह्न लगाते हैं और विश्वज्योति 
नाम की तीन और इष्टकाये भी साथ में पकाते हैं। उखा संभरण क्रिया हो गई । 


अब चयन के लिए १४ प्रकार की इष्टकाओं का निर्माण करते हैं । १२ अंगुल 
सम चतसरा, पद्या, छह अंगुल चौड़ी बारह अंगुल लम्बी अद्धं पद्या, बारह अंगुल 
समचतुरस्त त्रिकोणी, ( ट्टी त्रुटिता ) पादोन पद्या, अट्ठारह अंगुल समचतुरखा, 
जंघा मात्री; अटठारह अंगुल लम्बी दश अंगुल चौड़ी, अध्यद्धा, बारह अंगुल लम्बी 
चौड़ी तीन अंगुल ऊँची इचङ्गुलोच्चा या अर्द्धोत्सेघपद्या; छह अंगु विस्तृत हो 
या तीन अंगुल ऊँ चीअरद्धोत्सेथा या अद्धे पद्या; छह अंगुल समचतस्रा पादभागा, 
२४ अंगु लम्त्री १८ अंगुल चौड़ी त्रिगाहीणी, छह अंगुल लम्बी तीन अंगुल चौड़ी 
अद्धेपादभागा, चौबीस अंगुल समचतस्रा बृहती, चौबीस अंगुल लम्बी १२ अंगुल 
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चौड़ी अद्धे बृहती, तीन अंगुल समचतम्रा चतुर्भागा नामों और प्रमाणों की इष्टकाओं 
का निर्माण पूर्ववत्‌ करते हैं, ऊँचाई सबकी तोन ही अंगुल होती है, केवल अद्रे पद्या 
और अर्दोस्सेध पद्या विकल्प से दो अंगुल भी ऊँची हो सकती हें । वक्रेष्टका 
( टेढ़ी इटे) बनाने के लिए दोनों हाथीं को फैलाने (व्याम) की लम्बाई में अद्ध 
व्याम से वृत्त बनावे, उससे कटे चिह्न से दूसरे वृत्त को बनावे इस प्रकार पूरे में आठ 
वृत्त होंगे । उनकी टेढ़ी रेखाओं के अनुसार काठ को काटकर तदनुरूप टेढ़ी इष्टिका 
बनाई जाती हैं । अब इष्टकाओं में से प्रत्येक में तीन प्रकार निम्न चिह्नों में से एक 
एक चिह्न बनाया जाता है जैसे टेढ़े ( वक्र), सीधे ( ऋजु) । ।।, और 
तिरछे------। अब इन इष्टकाओं की संख्या बताई जाती है । 


कुल इष्टका १११५० होती हैं । इनमें १०८०० लोकम्प्रणा (= ३६०दिन >< ३० 
मुहूर्त) होते हें । ३७०, या ३९५ यजुष्मती होती हें । उक्त इष्टकाओं में ९२६२ पाद- 
भाग (१३३२ ठेढ़े लिखे ७५३० सीधे लिखे) ६७८ अद्वेपाद (टेढ़े लिखे २६२, सीधे 
लिखे ४१६), बारह चतुर्भाग टेढ़े (लिखे) ४ सीधे लिखे ८, ७७३ पद्या, पूर्णोत्सेध 
७५९, पद्या १८, अद्धप्मा ८०; अर्द्धात्सेध १२ तिरे लिखे ४, सीधे लिखे ८; 
तिरछे लिखे २७ अर्द्धात्सेध ४, पूर्णातसेघ २४; शेष सीधे लिखे; टेढ़े लिखे अद्गेपद्या 
२ पूर्णोत्सेध २७ जङघामात्री ५०, त्रिम्राहिणी ७०, वक्रा ८, अध्यदें १११, बृहती 
६ या ७, अद्धंबरहती ४, पादोन २। यह संख्या उपाधान काळ की है, निष्पादन 
काल में इनसे अधिक बनानी चाहिए जिससे टूट-फूट से कमी न पड़े । सुखने से 
इनकी लम्बाई चौड़ाई घटती हे; अतः कुछ बड़ी भी बननी चाहिए जिससे सूखने 
पर ठीक लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई की रह जावें (३२ बां भाग बढ़ाकर बननी चाहिए) । 

ये बारह प्रकार की इष्टका पाचों चितियों में प्रयुक्त होती हैं । वक्रचतु्भागों 
का होतृधिष्ण्य गार्हपत्य में उपाधान करते हैं । इनमें किसी को समन्त्र किसी को 
असमन्त्र, किसी को अमन्त्र मौन से रखा जाता है । मंत्रों वाली यजुष्मती ओर 
बिना मंत्रों बाली मौन वाली छोकम्प्रणा कहलाती हैं । प्रथम चिति में २००६ इष्टका 
लगती हैं (जिनमें से ७७ यजुष्मती, शेष १९२९ लोकम णा) द्वितीयाचिति में 
१९९१ ( जिसमें ४१ यजुष्मती १९५० लोकम्पृणा) होती हैं । ठृतीयचिति में २०२० 
(७० यज्जुष्मती १९५० लोकम्पृणा) लगती हैं, चतुर्थी ति में १९९७ (४७ 
यजुष्मती १२५० लोकम्पृणा) लगती हैं, पञ्चमीचिति में ३०५६ ( १३४ यजुष्मती 
लोकम्प्रणा २९२२) । इन पाँचौं में कुछ ३६० यजुष्मती १०७०९ छोकम्प्रणा, दोनों 
में मिलकर १११७० इष्टका लगती हैं । ये चितियाँ हुवन वेदियां या कुण्ड होते हैं । 

इसके पश्चात्‌ यजमान सोने के तार को वृत्ताकार में गले में पहनकर शिक्य- 
स्थानीय सुख्याग्नि को गळे में रखकर आसन्दी में रखता है । यहाँ छह महीने या 
एक दीक्षा में से कोई लेते हैं । एक दीक्षा में उसी रात विष्णु क्रमादि वेदि मान 
और अग्निक्षेत्र मान कर लेते हैं । वेदि को चयनयागचिति के अनुसार बढ़ाते हैं । 
यह ४० पदों की होती हे । वहां ७३ पुरुषमात्र अग्निक्षेत्र बनाते हें। उसके बीच 
में दो पुरुष लम्बे-चोड़े स्थाण्डिल को बनाते हैं। उसी के साथ दक्षिण-पश्चिम 
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उत्तर में भी तीन स्थण्डिलो को एक-एक पुरुष प्रमाण के बनाते हैं; दक्षिणोत्तरों के 
बगल में सरल्निपुरुष प्रमाण का, पश्चिम में वितस्त्यधिकपुरुष प्रमाण का, बनाते हैं । 
इनको प्राङमुख कहते हैं । दक्षिणोत्तर वालों को दो पक्ष, पश्चिम वाले को पुच्छ 
कहते हैं, मध्यम को आत्मा । इन स्थानों को रस्सी से घेरते हैं। इसके चारों 
ओर खाई बनाकर उसमें २६१ या ३२४ पत्थरों की इष्टकाओं को जोड़कर लगाते हैं । 
वायव्य कोण में जङ्घा नामि मुख प्रमाण के तीन पत्थरों को गाड़ते हैं। इसका 
निर्माण ९५ बार करने का भी विधान है। प्रत्येक बार अग्निप्रमाण को एक पुरुष 
बरावर बढ़ाया जाता है जिनमें इष्टका बड़ी ळगनी चाहिए संख्या में अधिक नहीं । 
आवृत्ति में कोई चिति भी बनाई जा सकती है, क्रम नहीं है। पहले गाहपत्य 
स्थण्डिल बनाते हैं जिसमें एक या तीन चितियाँ होती हैं जो विस्तार में चार 
अरत्निमात्र मए्डलाकार होती है । प्रत्येक चिति में २१ इष्टका ळगाते हैं जिनमें 
से ४ अड्धब्ृहती, ७ पद्या, २ अद्धपद्या, आठ वक्र होती हैं । इसके चारों ओर भी 
तीन अंगुल चौडे २१ पत्थर रोकने के लिए लगाते हैं । इसे चत्वाळ से मिट्टी खाकर 
पोतते हें । निक्रति नामक (भूसी में पकी) ३ इष्टका को श्वश्रादि में रखकर 
उसी ह शिक्य सक्म पाश आसन्दीय आदि को रखकर दूर नेक्र त्य दिशा में फेंक 
आते हैं । 


वहाँ से यज्ञाला में आकर प्रायणेष्टि हविष्कदाह्मानादिक करके ६, १२, २४ 
लों से हळ जोतकर उससे अम्निक्षेत्र भूमि पर चलाते हें । तब प्रायणेष्टि पूरी 
करके अतिश्रेष्टि कर प्रवग्ये उपसदों का अनुष्ठान करते हैं । फिर अग्निक्षेत्र में अश्व 
को आरुढ्‌ कर दूर करते हैं । अगिनक्षेत्र में कुशस्तम्ब रख उसमें कमलपत्र, उसमें 
पूवोघृत यजमान के रुक्म को रखकर उसके ऊपर पुरुषाकार प्रतिभा को पूर्वाभिमुख 
उसके ऊपर स्वयमातृण्ण (पाक में बने छेद वाली इष्टका) रखते हैं। उसके आगे 
दूर्बामयी इष्टका, यजुष्मती और लोकम्प्रणा इष्टका इत्यादि पूर्क्तोक्त क्रम से रखते हैं । 
इसी प्रकार मध्यस्थानीय आत्मा नामक को चिति मध्य में रखकर दक्षिण उत्तर ओर 
पुच्छ को रखते हैं। तदनन्तर आपराह्निक प्रवरम्योपसदों को करते हैं। दूसरे दिन 
भी प्रबरग्योपसदानन्तर तीन चितियाँ बनाते हैं। तीसरे दिन पुरीषनिवापादि कस्ते 
हैं। यह एकाह पक्ष में होता है, षडुपसत्क में प्रतिदिन एक एक चिति छठे दिन 
पुरीषनिवादि । ऐसे स्थण्डिल में एक हजार सोने के टुकुड़ों को बखेरते हैं । 


इसके पश्चात्‌ शतरूद्रिय होम करते हैं। जिन परिश्रित्‌ नाम के पत्थरों को 
स्थण्डिल के वायव्य कोण में जोड़ा गया था उन्हीं को आहवनीय के स्थान में लगा 
कर उसी प्रकार अगन्न्यन्वाधानादि करके रुद्री से होम करते हैं। होम उत्तर मुख 
होकर अजाक्षीर से या जर्तिन मिश्रित गेहूँ के सत्त से अटूट धारा में किया जाता 
हें । पहले तीन अनुवाक रुद्री के २६ मन्त्रों से जानु तक झुककर, अन्त में एक 
स्वाहाकार से, चतुर्थ पञ्चम अनुवाक २७-३६ से नाभिमात्र झुककर, अन्त में फिर 
एक स्वाहाकार से, फिर मुख तक झुककर ३७-६३ तक, अन्त में फिर एक स्वाहा- 
कार से, फिर मुख नाभि जानु तक झुककर ६३-६६ तक करते हैं। फिर सायं 
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कालीन प्रवर्ग्य उपसदानुप्ठान होता है। तृतोय दिन प्रातः सायं दोनों काल के 
प्रवर्य उपसद्‌ करके आहबनीय से अग्नि लेकर स्थण्डिल में जाकर वहां स्वयमातृण्णा 
के समीप प्रतिप्रस्थाता से अग्नि धारण करने पर सवत्सा गौ के दूध से स्वमातृण्णा 
के ऊपर हवन क्ररके वहाँ सभी वस्तु रख अग्नि स्थापन करते हैं। पहले बेश्वदेव 
द्वादश कपाल, सप्तकपाल मारुत हवि देते हैं । तब 'बागश्वमे' इत्यादि आठ अनु- 
वाको से घी स्रवा से होम करते हैं। तब राजसूय के छह पार्थ होम; वाजग्रसवी 
वाजपेयिक होम और अग्नियों का हवन करते हैं। तब यजमान का अभिषेक करते 
हैं। फिर पार्थ होम राष्ट्रक्षत होम बातहोम और नवाहुति करते हैं। तव सात 
होत्रियादि वेदियों का चयन करते हैं। यहां अग्नीध्रीय होत्रीय नेष्ट्रीय अच्छा 
वाकीय की आठ आठ इष्टका होती हैं.। होत्रीय में २१, ब्रह्मणाच्छंशीय में ११, 
मार्जलीय में ६, । इनमें परिश्रितखनन नहीं करते, रख मात्र देते हैं। परिश्रित्धख्या 
इष्टकानुसार ही है। इसके पश्चात्‌ अग्निषोमीय पशु का अनुष्ठान होता है जिसमें 
राजसूयान्तर्गत अभिषेचनीय कर्म करते हैं । पशुपुरोडाशानन्तर ८ देवसूहबियों का 
निर्वीप करते हैं, तदनन्तर सुत्या की जाती है। अवश्थ के अन्त में उद्यनेष्टि, 
फिर मैत्रावरुणी अनूबन्ध्या, और पशु पुरोडाश निर्वापान्त पाँच देविका हबियों का 
निर्वाप करते हैं। यहाँ यह अग्नि चयन यज्ञ समाप्त हो जाता है । 
जैसा इस झीर्षक के प्रारम्भ में सूचित किया जा चुका है कि यह पञचचिति 
रूप अग्नि चयन पञ्चप्राणों की विभिन्न प्रकार की अग्नियों या आदित्यों जैसे अग्नि 
बायु आदित्य चन्द्रमा दिशा को अन्तजँगत्‌ में उदूदीप्त करने की विधियां प्रस्तुत 
करता है। इनकी इष्टिका छन्दोमयी अक्षरों से प्रतिदिन के मुहुर्ता में एक एक पग 
आगे बढ्ने की प्रतीक हैं, पूर्णोद्‌ दीसत में पूर्णचयन। चयन क्रम भी प्राणों की प्राथ 
मिकता के अनुरूप होती है । प्रत्येक चिति की २१ इष्टका "त्रिःसप्त समिधः का प्रतीक 
है, २१ पत्थर भौतिक झरीरों के । राजसूय वाजपेय की क्रियाओं का करना और 
विष्णु क्रमों का आह्वान योग का ही आह्वान है । वह योग से तीनों लोकों को नाप 
ठेता है । योगी का हळ कर्षण से सीता निर्माण योग की कृषि हे । ६, १२, २४ बेल 
प्राणों के सूचक है | हळ तो क्रिया की रूप रेखा आगे बढ़ते वेघते बनाते जाता है । 
इस अग्निक्षत्र में सोम रूप ओषधि या जौ की अमृत चेळें उगेंगी । इसीलिए अन्त 
त क र. कळ है कक , ७ _ 
में सुत्या इसी सोमोद्दीप्ति के प्रतीक रूप में की जाती है। होम प्राणों का ही होता 
है, अक्ष रूप प्रकृति के दूध रूप प्राणों का हवन करके ही सोमाग्नि चयन या 
पञ्चाग्नि तपन से सोम की चांदनीमय अमृतरस 'रसो वै सः' पीने को मिळता है । . 


अध्याय १५६ 
अश्वमेध नामक सोमयाग 


सोमयाग में भी अश्व सोममेधीय पशु होता है, इसीलिए इसे अश्वमेघ नामक 
सोमयाग कद्दते हैं। इसका अधिकारी भी अभिषिक्त सावेभौम राजा ही होता है । 
इसका प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या नवमी या ग्रीष्म में किया जाता है। प्रथम 
दिन ब्राह्मणों के वरण के पश्चात्‌ ब्रह्मोदन पाक बनाते हैं. जिसको चार महत्विजो को 
दान देते हे तथा वे उसे पाते या खाते हैं, और प्रत्येक को १४०० गाये दान में देते 
ह । इसके पश्चात्‌ यजमान राजा की चार पत्नियां अनुचरियों से युक्त तथा मुक्ता 
मणीप्रश्षति के अलंकारो को पहनी हुई राजा के सामने आती हे जिनमें पहली महिषी 
राजपुत्रियों की दासी वाढी, दूसरी परिणीता वलभा क्षत्रिय जाती की दासी युक्त, 
तीसरी अवल्छभा, अश्वपोषक आमनेता की पुत्रियो की दासी वाळी तथा चौथी 
परिणिता दूत पुत्री क्षत्रपुत्री दासी वाळी होती हैं । इनके आने पर अग्नि होत्र करके 
रात को राजा वल्छभा (दूसरी) पत्नी के दोंनों जांघों के बीच सिर डालकर उत्तर 
शिर करके ब्रह्मचर्य पूर्वक सोता है। शेष पत्नियाँ अगल-बगल में सोती हैं । दूसरे 
दिन प्रातः अग्निहोत्र करके पूर्णाहुति देते हैं, फिर पथिकृत्‌ इष्टि अष्टाकपाल पुरोडाश 
से करते हें । तब राजा कुश की बनी अश्च बन्धन रस्सी को बारह या तेरह बालिस्त 
लम्बी बनाकर उसे घी से सेक कर अश्व बन्धन के लिए ब्राह्मण की आज्ञा पाकर 
अश्व को बाँधता है। अश्च को पूर्व में काला पश्चिम में इवेत, ललाट में शकटाकार 
पुण्डू अनन्यसद्ृ् अनेखा नीळ वणे के धब्बों से युक्त तथा एक हजार गायों के मूल्य 
का होना चाहिए । इस अश्व को स्थिर जल के तालाब में छेजाकर नहलाकर 
उसके पावों तळे चार आँख (चतुरक्ष) और शबल वर्ण के कुत्ते को शुद्र से बेश्य में 
उत्पन्न व्यक्ति से वेत के डण्डे से मरवा कर डालते हैं । वहाँ से लौटकर होम करते हैं। 
इसके पश्चात्‌ भिन्न तन्त्र के द्वादश कपाल वाली साविञ्य इष्टियाँ करते हैं जिनको 
करने के समय कोई ऋत्विज या कोई अन्य अपनी निर्मित कविता में राजा के 
दानादि की कथा को वीणा वादन सहित गाता रहता है । 


अध्वयु और यजमान दोनों तब गतयौबन वाळे १०० अश्वं सहित उस 
यज्ञपशु अश्व को ईशान दिशा की ओर छोड़ते हैं। भ्रमण के लिए प्रस्थित इस 
अरव के साथ में चार सौ योद्धाओं को धनुर्वाणादि से सञ्जित कर पीछे पीछे भेजते 
हैं जिनमें १०० राजपुत्र, १७० क्षत्रियमात्र, १०० सूतपुत्र और १०० क्षत्ता होते हैं । 
अश्व के लिए स्नान और बड़वाप्रसङ्ग निषिद्ध है । जो ब्राह्मण अश्वमेघादि कमे नहीं 
जानता उसको इससे आजीविका देनी चाहिए। रात में रथकार के घर निवास 
करते हैं। इस प्रकार एक वर्ष तक सावधानी से श्रमण करके लौटना चाहिए, पहले 
नहीं। इसके अनन्तर परिप्लव झंसन अश्व प्रक्रम, और धृति के निमित्त प्रक्रम होम 
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घृति होम करते हैं। इस होम के समय राजन्य क! राजा के विजय पराक्रम पर 
स्वनिमित तीन गाथायें बोणावादन पुरःसर सुनानी चाहिए । इसी प्रकार वर्ष पर्यन्त 
वावाता के साथ शयन तीन सावित्र्य इष्टियाँ परिप्छव झंसन प्रक्रम होम घृति होम 
प्रतिदिन होते हैं जिनके अद्धेमास प्रेमास और षण्मास के पक्ष भी बिकल्प से 
मनाते हैं । 

चैत पूर्णिमा को उखा सम्भरण इष्टका पशु का अनुष्ठान करते हैं । उसीदिन 
दीक्षणेष्टि प्रारम्भ कर छद्द दिनों तक प्रतिदिन एक एक इष्टि करके सप्तमी को 
दीक्षणेष्टि समाप्त करते हैं और दीक्षा आरम्भ करके बारह दिन तक वैज्ञाख तृतीया 
तक १२ सुत्या समाप्त करते हैं, तृतीया के दिम सोमक्रय करते हैं, चतुर्देशी तक 
बारह उपसदों का अनुष्ठान और चतुर्दशी को ही २१ यूप २१ अग्निषोमीय पशुओं 
का अनुष्ठान करते हैं । यूपों में एक राज्जुदाल का २ पेतुदारुक के ६ विल्व ६ खदिर 
और ६ पालाश के होते हैं जिनमें राज्जुदालक आहवनीय के सामने उसके आगे दो 
पेतुदारुक के अगल-बगल में विस्व पालाश खादिरों को क्रम से खड़े करते हें । पशुओं 
को दक्षिण से उत्तर को ओर बांधते हैं। पुरोडाश एक ही होता है। चयनानुसार 
प्रक्रम बढ़ाकर इष्टका और वेदियाँ बढ़ाई जाती है । दूसरे दिन पहली सुत्या अग्नि- 
ष्टोम संस्था वाली तथा दो एकादशिनी पशुमती करते हैं । पश्ओं में से राज्जुदाल 
में दो आग्नेय पश बाँधते हैं, शेषों को क्रम से दक्षिण से उत्तर तक । पूव दिशा से 
जीते घन का तीसरा भाग होता को देते हैं, दक्षिण भाग के तृतीयांश को ब्रह्मा को, 
पश्चिम के तृतीयांश को अन्ध्वयु को, उत्तर के तृतीयांश को उद्गावृ को, शेष अंझों को 
सुत्या के दिन देते हैं। इस रात को घी सत्तू खीछों में से एक एक को प्रतिप्रहर 
प्राणामस्वाहा इत्यादि कहकर बारह मन्त्रों के ( यजु० २२-२३-३४ ) १२ अनुवाकों में 
रातभर हवन करते हैं । 


दूसरे दिन उक्थ्य संस्था का साम सोने ₹ंदी के पात्रों में महिम ग्रह ग्रहण 
करते हैं, बहिष्पवनाथ प्रसपैण अश्वानुक्रम से किया जाता है, एकादशिनी फ्शुओं 
के पश्चात्‌ अश्व प्रहण करते हैं। यूपों में दो एकादशिनी पशुओं को बाँधकर राज्जु- 
दाल में अश्व, खंगहीन छाग गवय बांधते हैं, तब अश्व के विभिन्न अंगों में १२ 
पशुओं को बांधते हैं। इन बांधे गये पझुओं को 'पर्यङ्या' कहते हैं जिनका क्रम यह 
है :--छलाट में कृष्णग्रीव आग्नेय, गळे में सारस्वती मेषी, बाहू में आशिन, नाभि 
में (श्याम ) सोमा पौष्ण, पार्श्वो में (श्वेत) सौर्य, ( कृष्ण ) यमदेवत्य, पीछे के 
भागों में त्वष्ट्रदेवत्य दो लोमश अज, पूँछ में वायव्य ऐन्द्र वेष्णव ( इवेतवेहद्वामन ) 
उक्त तूपरादिकों सहित ये १४, दो आग्नेय सहित हो गये । शेष २० यूपों में रोहि- 
तादि १५, १५ बाँधने चाहिए जिनमें एकार्दाझनी के एक एक पशु पहले ही से बैँचे 
हैं। अतः प्रत्येक में १६, १६ हो गये, सब मिलकर ३३७ हो गये। ये सब ग्राम्या 


पशु कहलाते हैं। आरण्य पशुओं को यूपों के बीच में बचे स्थानों में रखना 
११२ 
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चाहिए, इन पशुओं को यूप में नहीं बाँधा जाता, ये पीजड़े घोंसले पानी में रहते हैं 
जो जैसे रखा जा सके बसा उपाय कर रखना चाहिए। 

यूपों में बँधे पशुओं को नाक मुख बन्द करके मार कर उनके” अज्ञों का 
आह्वान किया जाता है। कपिञ्जलादि आरण्य पशुओं का उपालम्भन कर उनके 
देवताओं की दिशाओं की ओर फेंक देते हैं पञ्जारादि से भी मुक्त कर देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ अश्व को उद्बोधित कर मारते हैं और उस मृत अश्व को तीन परिक्रमा 
करते हैं! फिर राज महिषी मृत अश्व के पास सोती है । इसके पश्चात्‌ अध्वयु 
कुमारी संवाद करते हैं फिर ब्रह्मा महिषी संवाद होता है, तब होता परिवृक्तों 
का, और अन्त में प्रतिहार पालागली का । पत्नियों के द्वारा उठाई गई महिषी 
तथा अन्य पट्नियाँ उस अश्व शरीर में शीशा ताँबा सोने की बनी सुझयों को चुभाते 
हैं। अश्व में बपा नहीं होती, अतः उसके भेद; को निकाल कर काष्मेययम शुळों 
से श्रपित कर होम करते हैं । इसके पश्चात. ब्रह्मोद्य करते हैं जिसमें अध्वर्यु ब्रह्मा 
उदूगाता प्रतिप्रस्थाता और यजमान प्रश्‍न प्रतिप्रश्न करते हें । फिर एकादशिनी के 
बपा का होम करते हें । वनस्पतियाजानन्तर ( काष्मेयेयम) अश्वशूळ के शेष का 
पूरा होम करते हैं। फिर शादादि देवताओं अश्व के दन्तादि अङ्गों के लिए घृत 
से होम करते हैं, तब पत्नीसंयाजान्त होम करते हँ । 

तृतीय दिन अतिरात्र संस्था का दिन है, जिसमें सभी षोडशिग्रहों का कार्य 
किया जाता है । इसके प्चात्‌ अवश्वथ, २१ अनुबन्ध्या पशुओं का अनुष्ठान करते 
हैं जिनमें ७ वारुणी, ७ वैश्वदेवी, ७ बाहँस्पलय होते हैं। प्रस्येक को एक एक यूप में 
बांधते हैं। पशुपुरोडाश तीन ही होते हैं। उद्वसानीयेष्टि के अन्त में अध्वर्यु को 
पाछागछी अनुचरी, ब्रह्मा को महिषी की अनुचरी, उद्गाता को वावातानुचरी, और 
होता को परिवृक्तानुचरी दी जाती हैं। इसके षश्चात्‌ बारह दिन तक प्रतिदिन 
आग्नेय पुरोडाश या त्रह्मोदन करते हैं । तव पूरे वर्षेभर प्रति ऋतु छह छह पशुओं 
की बलि तन्त्र से दी जाती है। बसन्त में छह आग्नेय, ग्रीष्म में छह ऐन्द्र, वर्षा में 
पार्जन्य, शरद में मैत्रावरुण, हेमन्त में एन्द्र वेषणव और शिशिर में ऐन्द्र बाहस्पत्य 
पशु होते हैं। शेषपूर्व बतू । 

रहस्य- अश्वमेध प्राण मेघ प्राण शुद्धि या प्राणों का योग हे । यह मुख्य 
प्राण दै । यजमान आत्मा है उसकी पत्नियाँ वाक्‌ आदि प्राण हें अनुचरियाँ अन्य 
प्राण । राजा का वल्लभा की टॉर्गा में सोना और अन्य पत्नियों का आस-पास 
सोना, इस शरीर में प्राणों की स्थितियाँ बतलाता है। अश्व का बाँधना प्राण का 
योग करने का संकल्प है । अश्च लक्षण मुख्य प्राण के लक्षण हें । अश्व॒ को विज- 
यार्थ छोड़ना योग से सर्वत्र सर्वाङ्ग विजय करना है । वावाता के साथ शयन, प्राण 

कै वपादि पशु के आमाशय आच्छादित करने वाली एक सुक्ष्म झिल्ली का नाम वपा 

हैं। अश्व के आमाशय में यह झिल्ली नहीं होतीं । 
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वायुओं के साथ रमण है; २१ यूप २१ पशु योग की २४ (२१) सीढ़ियाँ हैं जिनको 
एक एक कर पार किया या मारा जाता है। अश्वपरवधे पशु शेष प्राण रूप पशु 
हैं। अश्ववघ यजमान बघ हे इसीलिए महिषी सृताश्व के साथ सोती है, बह सती 
होती है, इसीलिए उसकी अनुचरियों को दान में देते हैं। अर्थात्‌ अश्वमेध प्राण 
मेघ है योगी यजमान इस आभ्यन्तर अश्वमेघ को करके शरीर रूप अश्व का बध 
करता है। महिषी अग्नि महिष की दीप्ति है। योगी यजमान राजा अग्नि रूप 
आग्नेय पशु रूप हैं महिषी उसकी दीप्ति रूप शरीर दोनों का निर्वाण बुझना इस 
अश्वमेधीय सोमयाग सोमयोग या गोलोक विष्णु लोक प्राप्ति के लिए होता दै । 
जिसका अभिनय द्रव्ययज्ञ में उक्त प्रकार से करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में 
पहले वै० वि० द्‌० प्रथम भाग में एक बिस्तृत विवेचन दिया गया हे उसे भी 
देख ळें । 


अध्याय २०७ 
पुरुषमेध यागः 


पुरुषमेध याग भी सोमयाग ही है, पर यह अश्वमेध याग की उलटी क्रिया 
का याग है । यह पुरुष सुक्त के सहस््रशीषी पुरुष का याग है। इसके अधिकारी 
ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते हैं। इसमें २३ दीक्षायें १२ उपसद और ५ सुत्या होती 
ह.। इसको करने में ४० दिन लगते हें इसका आरम्भ चेत्र शुक्ल दशमी को करते 
हैं। इसमें ११ यूप ११ अग्निषोमीय पशु और सत्र का एक पुरोडाश होता है। 
सुत्याओं में प्रथम पञ्चम दिन अग्निष्टोम साम, द्वितीय चतुर्थ दिन उक्थ्य साम, 
तृतीय दिन अतिरात्र साम होता हे जिसमें प्रतिदिन परवेकादशिनी के पशु होते हैं । 
ब्राह्मण यज्ञ कर्ता हो तो वह दक्षिणा में सर्वस्व देता है क्षत्रिय हो तो अश्वमेघवत्‌ 
देता है। ठृतीय अतिरात्र संस्थसाम के दिन प्रतियूप एकादझि पशुओं को बांधकर 
मध्यम यूप में पुरुषसूक्तोक्त ४८ पुरुषों को बांधते हैं, शेष दश यूपो में ११, ११ पुरुषों 
को और द्वितीय में ३७ पुरुषों को जो सब मिलकर १८४ बँधे पुरुष हो जाते हैं। 
इनको बाँधने के पश्चात्‌ पुरुष सुक्त ( यजुः ३२ ) से इनका उपस्थान करते हैं। 
उपस्थान के पश्चात्‌ इन पुरुषों को खोलकर छोड़ देते हैं। जिस जिस देवता के 
लिए जो जो पुरुष नियुक्त रहता है उसे एक एक आज्याहुति देते हैं। इसके अन- 
न्तर यजमान की आत्मा में अग्नि धारण कर उत्तर नारायणी-पुरुष सक्त (१६ से 
२३ तक) से सूर्य का उपस्थान करके, पीछे छौट कर न देखते हुए बन में जाकर 
वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, फिर जीवनभर गाँव को न छौटे । यदि पुनः ग्राम वास 
की इच्छा हो तो अग्नि को अरणियों में समारोपित करके अग्नि होत्रादिक करते हुए 
यावज्जीवन घर ही में रहे । यही पुरुषमेघ याग का विधान है । 


रहस्य--यह पुरुषमेध याग पुरुष सूक्त के सहस्रशीषाँ पुरुष का बन्धन आल- 
स्भन करने का यज्ञ है 'अबध्नन्पुरुषं पशुमः का अभिनय है। पशु अनेक प्रकार के 
होते हैं यह पीछे वैदिक विश्व दर्शन! में पशुवाद का नीहारावृत पदा नामक शीर्षक 
में बताया जा चुका है। पशु तत्त्व या देवता के उस रूप को कहते हैं जिस स्वरूप 
में उसकी अनुभूति या कल्पना की जाय। पश्वेकादशिनी तथा अश्वमेध के पुरुए 
विभिन्न प्राणों और आत्मा के प्रतिनिधि हैं । प्रस्तुत पुरुष रूप षशु पुरुष पशुः 
कहलाता है (चयन देखें)। पुरुष सूक्त व्याख्या ( वैदिक योग सूत्र) में इसकी 
व्याख्या देखें। इस यज्ञ के अन्य १८४ पुरुष पशु ऋ० वे० १०-१३३-९ में बर्णित 
सृष्टि वस्त्र बुनने वाले पितर रूष १०१ प्राण हैं जिन सबकी यहाँ पर अनुभूति की जा 
रही है। मुख्य पुरुष पशु तो 'सप्त परिधि त्रिः सप्त समिधों--२४ प्राण रूप पशुओं 
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वाला है (पु० सू० १५) । इसीलिए इस याग में पुरुष सुक्त का ही मुख्य उपयोग 
है । यह सोमयोग है, मोक्षदायी मृत्यु पत्चात्‌ भी योग करने वाला सोमयोग 
नहीं। अतः इसको करके वानप्रस्थ बनते हैं, मुक्ति, स्वर्गारोहण, नहीं पाते या करते । 
यद्यपि यहाँ पर बँधे पुरुषों को खोलकर छोड़ देना लिखा है, पर कोई कोई चोरी छिपे 
इनको भी मारते रहे हों ऐसा इसलिए सम्भव है कि अब भी कहीं कहीं चोरी छिपे 
पुरुष बलि होती या विहित पाई जातो है । 


अध्याय १५८ 
७ 
सव मेघ याग 


इसमें १२ उपसद १२ दीक्षा और २० सुत्या होती हे । इसमें ३४ दिन लगते 
हैं। प्रथम दिन अग्निष्टोम साम, फिर तीन दिन तक इन्द्रतुत्‌, सूर्यस्तुतः वेशवदेव- 
स्तुत्‌ उक्थ्य साम २-४, फिर महात्रत; वाजपेय आप्तोयोम, त्रिणव स्तोम उक्थ्य, त्रय- 
खिशस्तोम उक्थ्य, विश्वजित्सबंप्र्ठ अतिरात्र साम का अनुष्ठान होता है । चेत्र 
शुक्‍लषष्ठी को इष्टकापशु और उखासंभरण १०१ विध अग्नि रूपों में करते हैं जिसमें 
एक यूप सप्तदशारत्नि होता है। दक्ष दिनों तक प्रतिदिन स्तोमायमान सवनीय 
पशुओं का अनुष्ठान होता है। यह यज्ञ सोमयाग वाजपेय और राजसूय यज्ञा 
के समान ही है। इसमें संक्षेप में सबका आवाहन होता है, अतः सर्यमेघ कहा 
जाता है । 


अध्याय १५६ 
पिवमेध याग 


इसमें तीन वणे अधिकारी हैं । केवळ एक अध्वर्य इसका ऋत्विक्‌ होता है । 
मरे पिता प्रश्नुति की अस्थियां लेकर बन में जाकर, वहाँ जो अस्थिजिस अंग की हू 
उससे बही अंग बनाकर सबका मिलाकर पुरुषाकार मूर्ति बना के उसे शेबल कुश 
आदि से ढक कर गाँव को लोट आते हैं, स्नानादि कर धर चले जाते हैं । इसमें 
इतनी ही विधि है। सम्भवतः यह जलाने के पञ्चात्‌ शेष अस्थियों से समाधि या 
स्मारक बनाने के स्थान के वन मैं जाकर ऐसा करने की प्रथा रही हो। 


अध्याय १६० 
च्य ७ 
वश्चदेव कम 


... इस वैश्वदेव का सामान्तर “पञ्चमहायज्ञ? हैं जिनमें देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृ- 
यज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आते हैं. (श० प० ब्रा० ११ ५-५-१) । इसको गृहमेधी 
को नित्य करना चाहिए। इसे कोई सायं प्रातः दोनों बार कस्ते हें पर माध्यन्दिनी 
यजुः शाखा में केवल एक वार प्रातः ही किया जाता है । 


९ 
___ पावेण 
इसे प्रत्येक अमावास्या को करना चाहिए ! 


अष्टका श्राद्ध, मासि श्राद्ध 


इसको हेमन्त शिशिर की चार अष्टमियों में करते हें । इनमें पुए गो मांस 
शाक से इन्द्र विश्वेदेव प्रजापति और पितरों की पूजा करते हें । गो मांस भक्षण 
कलिं में न होने से लोग इसे नहीं करते, पर गो माने तो किरण है, मांस का यहाँ 
कोई सम्बन्ध महीं हे । हाँ यह रीति ठीक नहीं है। जिन शाखाओं में गो मांस 
विधान नहीं है वे इसे करते ही हे । मासि श्राद्ध प्रतिमास करते हैं । 


श्रवण कर्म और शूल गव 


श्रवण कमै सर्पो के लिए बलि देना है, इसे मात्र एक बार करते हें । शूलगव, 
| डोने ~ me = [a में he र 
| द्रव्यक होने से नहीं करते । जिनमें द्रव्यान्तर है वे ही इसे करते हैं । पर गो माने 
किरण होता हे, उसको इस भदूदे ढंग से करते हैं । 


अध्याय १६१ 
वेदिकाग्निहोत्र और स्मार्ताग्निहोत्र 


वैदिकाग्निहोत्र को श्रौताग्निहोत्र कहते हें तो स्मार्ताग्निदोत्र को औपासन 
होम । प्रथम पिता के जीवित रहते ही प्रारम्भ किया जाता है। इसको ब्राह्मण 
वसन्त में, क्षत्रिय ग्रीष्म में वैश्य वर्षा में प्रारम्भ करता है । इसमें गाईपत्य आह- 
वनीय दक्षिणाग्नि और सभ्याग्नि का मन्त्रपुरःसर स्थापन करके उन्हें यावज्जीवन 
प्रज्वलित रखना पड़ता हे । कभी कभी इसे पुन्रौत्पन्यन्तर पञ्चीस वर्ष की आयु के 
पश्चात्‌ सपत्नीक किया जाता है। खण्डित होने पर प्रायर्चित्त करना पड़ता हे । 
स्मार्ताग्निहोत्र का नाम औपासन होम है। इसको विवाहोत्तर चतुर्थी कर्म के साथ 
प्रारम्भ करते हैं । इसके अन्य नाम गृह्यः आवसथ्य और औपासन हैं। विवाह काळ 
में आधान न करने पर दायकाळ में ग्रहभूमि का अधिकारी बनने पर पितु मृत्यु 
पश्चात्‌ भी इसका आधान करते हें । यही श्रौत॒स्मात॑ अग्निहोत्रों का अन्तर है । 
कोई कोई इन दोनों को एक ही समझते भी हैं। परन्तु श्रौतसुत्रों में श्रौताग्नि का 
अग्निहोत्र न करके केवळ स्मातोग्नि वालों के लिए श्रपणधर्मा होमों का विधान 
करके -दोनों में भारी भेद माना ही है । 

श्रौत अग्नि होत्र में सोयं प्रातः होम करते हें । सायंकाल को प्रारम्भ करके 
प्रातः समाप्त करते हैं। इसमें तेल, दही, दूध घी सोम यवागू ओदन चावल फळ 
जल दश द्रव्य होते हे । सायंकाळ में इसका मुख्य देवता अग्नि है, प्रजापति अङ्ग- 
देवता, प्रात; सूर्ये मुख्य देवता प्रजापति अङ्ग देवता । प्रत्येक यज्ञ का अधिकारी 
बनने के लिए इसका अनुष्ठान आवश्यक हे। यह कार्य यजमान को स्वयं करना 
चाहिए, न कर सके तो अध्वर्थु से करावै । स्मार्त औपासन होम की विधि भी इसी 
अग्निहोत्र के समान है। इसमें दधि अक्षतों या चावलों से होम करते हँ | 

रहस्य--यह “अग्नि होत्र? यज्ञ तो सूर्य का यज्ञ है, सूर्य स्वयं विष्णु नामक 
आदित्य हैं, लौकिक सूर्ये उसका साकार प्रतीक है। अतः अग्निहोत्र तो बिष्णुपूजा 
का, सोमपूजा का एक प्रच्छन्न यज्ञ है; लिखा भी है “सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्‌? 
(श० प० त्रा २-२-३-१) । इसीलिए इस यज्ञ में सोम ही मुख्य द्रव्य है । अन्य 
द्रव्य उसी सोम के विभिन्न स्वरूपों के नामों के प्रतीक हैं । कोई भी महायोगी इस 
अग्नि होत्र को प्रतिदिन करता है। सायं काळ प्रारम्भ करने के माने यह है कि 
दिनभर लौकिक भीड़भाड़ कार्य में शान्ति कम रहती है सायं से योग के निमित्त 
अधिक शान्ति मिळती हे । रात भर प्रातः सूर्योदय तक योगासन में जमकर या 
जागृत समाधि में रहकर इसके अनुष्ठान की विधि इसीलिए स्वाभाविक और विध्न- 
हीन होती है । 


११३ 
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दशंपूर्णमास याग 
दशे पूर्णमास याग में छद्द याग करने पड़ते हें-पौर्णमास में (१) आग्नेय 
अष्ठाकपाळ पुरोडाश याग, (२) आज्य द्रव्यक अग्निषोमीय उपांशु याग (३) अग्नि 
घोमीय एकादश कपाळ पुरोडाश याग--, दर्शयाग में-(४) आग्नेय पुरोडास 
यांग (५) इन्द्र देवताक दधि द्रव्यक (६) इन्द्र देवताक पयोद्रव्यक। इन छहों 
यागों के सान्नाययाजी या पयोदाधियाजी ही अधिकारी हैं. । इन साज्ञाय यागों को 
करने का अधिकार केवळ सोमयाजी ही को प्राप्त है। परन्तु जो असोमयागों 
साज्नाय से यज्ञ नही करना चाहता उनको पौर्णमासी को पूर्वोक्त याग ही करने पड़ते 
हं, पर अमावास्या को आग्नेय के साथ बेष्णव अग्निषोमीय या आज्य हविष्क याग | 
न्यों को ऐन्द्राग्न द्वादश कपाल पुरोडाश याग करना पड़ता है जैसे शांखायन ओर 
माध्यन्दिन शाखा वालों को । शेष साज्नाय हीनों को अमावास्या को आग्नेय और 
एन्द्राग्न दो ही याग करने होते हैं । यद्यपि इनको करने के दो नाम दर्शपूर्णमास के 
हें, पर ये प्रत्येक पक्ष में दो दिन में किये जाते हैं पर है एक ही। पूर्णमासयाग में 
पूर्णिमा को अग्न्याधान करके प्रतिपदा को याग होता है, अथवा प्रतिपदा ही को सब 
कर्म किए जाते हैँ। ये दर्शपूर्णमास दो बार तो किए जाते हें और प्रत्येक दो दो 
दिनों में किए जाते हैं, पर इनको एक ही यज्ञ कहते और इनका एक ही फल माना 
जाता है। सर्वप्रथम कार्य पूर्णमास याग का प्रारम्भ है, अतः अग्न्याधान के पश्चात्‌ 
दडी आने पर भी दर्शयाग नहीं करते, पूर्णिमा आने पर ही दर्शपुणमास याग का 
प्रारन्भ किया जाता है। इसमें चार ऋत्विज--अध्वयु होता ब्रह्मा और अग्नीध-- 
होते हैं । 
इन दशैपूर्णमास यागों को सभी महायज्ञों की मूल प्रकृति मानते है । क्योंकि 
इनमें अपेक्षित सर्वाङ्गोपदेश है । जहाँ समग्राङ्गोपदेश होता है यही प्रकृति कहलाती 
है । जहाँ दूसरे से अङ्गग्रापति होती है वह विकृति है, अन्य सभौ यज्ञा में केवल 
एकाङ्गीभाव है, सर्वाङ्गीणता का अभाव है; उनमें इष्टिकाओं का ही विधान हे । 
अतः वे सब इस प्रकृति की बिक्कतियाँ कहलाते हैं। इन दशपौर्णमासों में यजमान 
का सोमयाजी होना भी अनिवार्य है जैसा कि पहले कहा जा चुक्ता है। अतः 
इसमें इन्द्र देवता अग्निषोमीय पञ्जु तथा सोम मुख्य होते हैं। इस दृष्टि से इन 
यागों को सोमयाग के विस्तृत क्षेत्र से बाहर का नहीं माना जा सकता, प्रत्युत ये दोनों 
याग पूर्वोक्त प्रकार के सभी सोम यागों की मूल प्रकृति हैं. यह कहना सत्यता के 
के अधिक समीप होगा, यह बात और तथ्य इन यागों के आगे दिए जाने वाले 
` बास्तबिक रहस्य के विवेचन से स्वयमेव स्पष्ट हो जावेगा । अब इनमें प्रयुक्त पदार्थों 
और इनकी विभिन्नाङ्गो प्रधान क्रियाओं के विषय में लिखा जाता है । 
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इस यज्ञ में पहले गार्हपत्य से आहवनीय दक्षिणाग्नि को अग्न्युद्धरण करके 
छह समिधों का अन्वाधान करते हैं; त्रद्यवरण, चमस पात्रस्थित जळ को स्वस्थान 
रखना या प्रणीता मयपान करना, अग्नियों के आगे कुशों से परिस्तरण करना, 
यात्रासादन शुर्पहोत्रहवणी का ्रतपन, इडा पात्री (काठ की चमची) से या शकट से 
हविश्रहण, पवित्र करण, पात्रों में हवि प्रोक्षण, हवियों का फलीकरण ( संशोधन) 
पीसना, कपाळ बनाना, हवियों और पानो को उष्ण करना ( उपसजनीनां हविषश्चा- 
धिश्रयणं ) अंगुलिप्रक्लालन वेदि निर्माण, स्तम्बयञुछिन्न कुश निर्माण, लुबा जुहू 
(हाथ भर लम्बी) उपभृत्‌ ( जुहू सम ) ध्रुवा ( वेदि में याग पर्यन्त स्थापित जुहू सम) 
समार्गः पत्नी सन्नहन (ल्ली को बाँधने को मूज की रस्सी), इध्म (समिध) वेदि 
बर्हिषां प्रोक्षण, प्रस्तर (कुशमुष्टि) ग्रहण, वेदि स्तरण, परिधि परिधान, इध्माधान, 
विघ्रृती (कुशौ) स्थापन, जुह्णादिकों का वेदि में स्थापन, पञ्चदश सामिधेनी अनु- 
वचन (पढ़ना) अग्नि सम्मार्म आघारौ ( घो को समंत्र घारासहित आनयन), होता 
बरण, पङच प्रयाजाः, आज्यभागौ (अग्नीषोमौ उनका होम भी ) प्रधान याग 
(प्रधान देवता याग ] स्विष्टकृत्‌ ( प्रधान यज्ञ के पौष्कह्यार्थं किया गया होमादिक 
याग ), प्राशित्रावदानम्‌ (बरह्मा के भाग को देना) इडावदान यांग प्राशनादिक, अन्वा- 
हार्य (भोजन) दक्षिणा त्रयोऽनुयाजा ( मंत्रा) व्यूहनं (पश्चिम को सरकना ), सुक्त 
वाक “इदं द्यावाप्र्थिवी इत्यादि मंत्र विशेष, पत्नीसंयाजाः (नाम के चार यज्ञ) 
दक्षिणाग्नि होम वर्दिहोम, प्रणीताचिमोकादि विष्णुक्रमादि (विष्णु क्रम मान कर 
अपने पाद क्रम करना) यजमान, ब्रतविसर्ग, ब्राह्मण तपण । 


दाक्षायण यज्ञ 


दाक्षायण यज्ञ दशेपूर्णमास यज्ञ से भिन्न नहीं है । यह दर्शपूर्णमास का रूपा- 
न्तरीय नामान्तर मात्र दै । दाक्षायण यज्ञ में दर्शपूणेमास दोनों में से प्रत्येक को 
दो दो दिन किया जाता है तो दशंपूणेमास यागों में दोनों को एक एक ही दिन में कर 
छेते हें । इस प्रकार दर्शपूर्णमास यागों को पूर्णिमा और अमावास्या ही के दिन 
करते हैं तो दाक्षायण यज्ञ को पूर्णिमा प्रतिषदा तथा अमावस्या प्रतिपदा दो दो दिन 
करते हैं। अतः जब दर्शपूर्णमास यागों को ३० वर्ष तक करने का विधान है तो 
दाक्षायण यज्ञ द्वारा वह तीस वर्ष का फल ९५ वषे ही में मिल जाता है । क्योंकि इसमें 
प्रत्येक में दो दो यज्ञ हाने से १५ वर्षो के यज्ञ ३० वर्षों के बराबर हो जाते हैं। 
परन्तु लिखा तो यह है कि दर्शपूर्णमास यज्ञों को यावज्जीबन करे। यदि यावज्जीवन 
नहीं कर सकते तब तीस वर्ष तक तो अवश्य करना चाहिये। इससे कम समय १५ 
वर्षों में ही करना चाहे तो दाक्षायण यज्ञ करे । 


दर्शपूणमास और दाक्षायण यज्ञा का रहस्य 


इन यज्ञों को सत्र यज्ञों की मूल प्रकृति मानने का कारण केवल श्रौत सूत्रों का 
बचन मात्र ही नहीं है । इसका मुख्य कारण कुछ और ही है। वह यह दै किये 


९०० वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


यज्ञ 'वात्रेष्न' या बृत्रवध कारी हैं । इन यज्ञों में वृत्र के वध का अभिनय होता है । 
झ० प० ब्रा० (१-५-३-८) ` ने स्पष्ट लिखा भी हे “बात्रध्नं वे पौणमासम्‌” । इस 
सम्बन्धी क्रियाओं को भी वबात्रेष्नी नाम दिया जाता है। वृत्र का हनन कर्ता इन्द्र 
है। इस 'दर्श-पूणेमास' यज्ञों की व्याख्या में श० प० ब्रा० ने प्रारम्भ ही से इन्द्र 
बृत्र के युद्ध का साकार वर्णन प्रस्तुत भी किया है। त्रिशीर्षा पडक्ष जो त्वष्टा का 
पुत्र था, सोम को सव पी जाता रहा उसको भी इन्द्र ने मारा । उसके पुत्र वृत्र ने 
“इन्द्र शत्रु वर्धस्व’ वाक्य को अशुद्ध स्वर से पढ़कर जो यज्ञ किया वही इन्द्र की 
विज्ञय का कारण भी बना (१-५-२-९, १०) । इस वृत्र को अपादहस्त होने से अहि, 
दनायु का पुत्र होने से दानत्र, सत्रको आच्छादित करने बाळा होने से वृत्र कहते हैं । 
इन्द्र ने उसे मारा नहों, उसके दो भाग किए सौम्य और आसुर्य, प्रथम से चन्द्रमा 
सोम निकाला द्वितीय से अखिल सृष्टि (१-५-२-१७) । यह कार्य पौर्णमास याग से 
सम्पन्न हुआ (१-५-२-१५) । इत्यादि । | 
अब देखना यह हे कि इस यज्ञ की इतनी महिमा और सार्थकता क्यों है ? 
वस्तुस्थिति यह है। इन्द्र प्रत्येक महायोगी का अखिल ब्रह्माण्ड व्याप्त मनोरूप 
ब्रह्मा है । यह योग यज्ञ का मनोरूप ब्रह्मा नामक मुख्य पुरोहित हे । वह जब तक 
इस शरीर और ब्रह्माण्ड में व्याप्त उक्त आसुरी मोहमाया के अन्धकार पटळ रूप वृत्र 
का बघ नहीं कर लेता तब तक उसको कोई भी देबी ज्योति का प्राप्त होना नितान्त 
सम्भव ही नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक योगी को योगासन में बैठते ही इसी बृत्र 
के केन्द्र या किला या पुरी की खोज कर इसका पूर्णदमन करमा पडता है, इसे मारा 
नहीं जाता, यह मर जाय तो इन्द्र या योगी भी स्वयं मर जाय यह बात वृत्र ने ही 
इन्द्र को सुझा दी थी--“स होवाच मानु मे प्राह्वार्षीस्त्व वे तदेतह्मंसि यदहं व्येव मा 
कुरु माझुया भूवमिति--स बे मेऽन्नमेधीति तथेति तं द्वेघाभिनत्‌'’ (१-५२-१७) । 
अतः इन दशंपूर्णमास यागों से मायामोहान्धकांर रूप वृत्र का हनन करके सोम 
ज्योति को प्रथक्‌ निखरा कर योग की प्रथम सीढी पार की जाती है । अन्य यज्ञों 
को इस योग की सिद्धि प्राप्ति के पश्चात्‌ सरळतया, अङ्गतया किया जाता है। ये यज्ञ 
इस प्रकार सभी महायोग यज्ञों के अङ्गी या प्रकृतियां है, इन्ही के आधार पर अन्य 
यज्ञ आधारित हैं । 


अध्याय १६३ 
चातुर्मास्य यागः 


चातुर्मास्व याग चार महीने तक किया जाता है । इसमें चार पर्ष होते हे। 
उनका नाम वरुणप्रघास वेश्वदेब साकमेध और शुनासीरीय है.। इनमें से वेश्ररेव 
को फाल्गुनी पूर्णमासी के दिन करते हैं, तव चार महीने बीतने पर आषाढी पूर्णिमा 
को वरुणप्रघास पर्व करते हैं, फिर चार महीने बीतने पर कार्तिकी पूर्णिमा को साक 
मेघषव, फिर चार महीने वीतने पर फाल्गुन प्रतिपदा को शुनासीरीय पवे करते हैं, 
इसी क्रम से इन यज्ञों को प्रतिवर्ष करते हैं । जिस पर्व को सभी विश्वेदेवता देखते हैं 
उसे बेंश्वदेव कहते हैं | वरुणप्रघास उसे कहते हैं जिसमें पर्याप्त हबियां (घास) 
हों, बरुण को लक्ष्य कर जो प्रशस्त हत्रियां दी जाती हैं, या वरुण के पाशों का हनन 
करने वाळी क्रिया को वरुण प्रघास कहते हें । शुनासीर में शुन =वायु+सीर = 
आदित्य हैं जिसमें वायु और आदित्य देवता हैं उसे शनासीरीय कहते हैं । 


चातुर्मास्य का प्रथम पत्र वैश्वदेव पत्र 


वेश्वदेव में अष्टाकपाल बाला आग्नेय पुरोडाश होता है; और साविञ्य अष्टा- 
कपाल-या द्वादश कपाल, सारस्वत चरु, पौष्ण पिष्ट चरु, केवळ मरूतों का चरु तदू 
गुण विशिष्ट सप्तकपाल पुरोडाश, वेश्वदेवी पयस्या ( उष्ण दूध में दही डालने से बना 
घना दही, जिसे आमिक्षा भो कहते हैं पतला होने पर वाजिन भी) द्यावा प्रथिवी के 
लिए एक कपाल ये आठ हृवियाँ होती हैं । ये याग भी दर्शपूर्णमास प्रकृति बाले हैं 
प्रथक्‌ धर्मो के नहीं । इसी वेश्वदेय पर्व के धर्म अन्य तीन पर्वों में भी मिलते हैं । 
इस वैश्वदेव पर्वे का आमिक्षा याग भी अन्य आमिक्षा यागों की प्रकृति है । इसी 
प्रकार द्यावा प्रथिवी का एक कपालीय पुरोडाश अन्य सब एक कपालों के यज्ञो की 
प्रकृति है । इसमें आपस्तम्ब जैमिनी और कर्काचायं एक मत के हें । कर्काचाय 
आमिक्षा याग को दाक्षायण याग की विकृति मानते हैं। इस वश्वदेब पव में दशपूण 
मासवत्‌ ऋत्विज होते हें । यह दशंपूर्णमास याग का ही रूपान्तर है । अतः इसका 
रहस्य भी तद्वत्‌ सोम याग ही है । 


वरुण प्रधास द्वितीय पर्व 


इसका प्रारम्भ आषाढी पोणेमासी को होता हे । इसमें बेश्वदेव पर्व की प्रथम 
पाँच हवियाँ लगती हैं, शेष चार और होती हैं जिनके नाम ऐन्द्राग्न द्वादश कपाळ, 
वारुण्यामिक्षा, मारुत्यामिक्षा और काय (ब्रह देवताक) एक कपाळ हैं। इसमें दो 
बेदियाँ होती हैं, दक्षिणावेदि और उत्तरावेदि। ऋत्विज वैश्वदेव पर्ववत्‌ ही होते हैं 
जिनमें एक प्रतिप्रस्थाता अधिक रखा जाता है, वही दक्षिणा वेदि के सभी कर्मों को 
करता है। इस प्रकार आग्नेयादि आठ हुबियाँ उत्तर वेदि में साङ्गरूप से अध्वयु 


९०२ वैदिक विश्व-दशेन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


करता है। मारुती आमीक्षा से आगे के कर्मों को प्रतिप्रस्थाता दक्षिण विहार में 
करता है। जिन जिन अज्ञों का अनुष्ठान अध्वर्यु उत्तरावेदि में करता है उन सबको 
दक्षिणा बेदि में प्रतिप्रस्थाता भी करता है। इन अङ्गों के नाम का० श्रौ० ५-४-३३ 
ने ये दिये हैं प्रणीता पत्नी सन्नहना अग्नि मन्थन आश्नुत प्रत्याश्रुत, प्रेष, यजमान 
वाचन, होतृषदन, वरण प्राशित्र अङगुलिपर्व अञ्चना, आवान्तरेडाभाग, अपरा, 
अग्न्यावश्च्थान्न। इस पर्वं और साकमेधपर्व (मह हविः) में उत्तरावेदि में अग्नि 
प्रणयन अधिक होता है। इस पर्व में करम्भपात्र निमाण (जो के आटे के दिए के 
समान पात्र निमोण) और इनका हवन भी अधिक होता है । चतुदर्शी को ही इन 
पात्रों को अध्वयुँ बनाता है, पूर्णिमा को मेष को अध्वयु और मेषी को प्रतिप्रस्थाता 
बनाता है; परनी उनको शूप में रखकर उसे सिर में रखकर दक्षिणाग्नि में ओहुति के 
लिए डाळ देती है, यहाँ मेषी होम प्रतिप्रस्थाता कराता है, मेष होम अध्वर्युं (उत्तर 
वेदि में) । करम्भपात्रों का होम करने आती हुई पत्नी को प्रतिप्रस्थाता पूछता दै 
“केन चरसि? किसके साथ रहती है, परिणीत पति को छोड़कर जार भी तुम्हारे हैं 
क्या ? (उनसे कहो कुछ पूछना है) । यदि हों तो उन्हें बुलाकर अवउय पूढे । 
सतियों को भी मानसिक दोष होता है यही अभिप्राय हैं, वस्तुतः नहीं। अवभूथ में 
. भी इस पवे में कुछ विशिष्ट बात है। यहाँ सौमिक धर्मों की आवश्यकता है, परन्तु 
उन्हें तृष्णी कहते हैं, गमनमन्त्रादिक नहीं करते । इस प्रकार वारुण आमिक्षा सहित 
अवभ्रथ स्थळ में आकर छह या आठ आहुति देकर दम्पती तीथे में नहाते हें । इस 
पर्व की दक्षिणा घेनु और अश्व हैं, अथवा छह या बारह गायें। यह भी द्शपूर्णमास 
याग का ही एक रूपान्तर है । अतः इसका रहस्य भी तद्वत्‌ सोम याग ही है । 


साकमेघ तृतीय पतर 


साकमेधपर्व कार्तिकी पूर्णिमा को किया जाता है। पूर्वदिन अनीकवती इष्टि 

से उद्धरण कर्म पर्यन्त कार्य किए जाते हें । इसमें अग्नि अनीकवान्‌ देवता अष्टा- 
कपाल पुरोडाश, अन्वाहार्य और दक्षिणा सम्पन्न होते हैं। मध्याह्न में सान्तपनेष्टि 
या मरुत देवता याग चरु द्रव्य से करते, अन्वाहार्य और दक्षिणादान देते हैं। यहाँ 
गृहमेधि मरुत हें, पयः पक्क चरु होता है, ऋषभ को दक्षिणा । पायस को अन्य भी 
पा सकते हैं। इसमे प्रयाजानुयाजा नहीं होते पर आज्यभागादिक होते हैं। सायं 
भरातः यवागू से अग्नि होत्र करते हें। दूसरे दिन पूर्णिमा उद्धरणकमान्त और प्रातः 
दृवि होम कमे करते हैं। यहाँ सभी कार्य तृष्णीं से करते हें। ऋषभ की दक्षिणा 
दी जाती है। इसके पश्चात्‌ क्रीडनेष्टि या मरुतों का आवाहन पुरोडाश द्रव्य से, 
फिर अदिति देवता चरु से अदितीष्टि करते हैं दोनों में अम्वाहाये और ऋषभ की 
दक्षिणा विहित हे । तदनन्तर उत्तरवेदि में महाहवि नाम की दृष्टि करते हैँ जिसमें 
वैश्वदेव के प्रथम पांच और तीन अन्य- ऐन्द्राग्न दवादश कपाल, महेन्द्र चरु और 
वेश्वकर्म का एक कपाळ होते हें । इसमें भी ऋषभ की दक्षिणा दी जाती हे । इसके 
पश्चात्‌ पिग यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर होता हे । इसे दक्षिणावेदि में करते हैं जिसके 


[ १६३१] - चातुमोस्य यागः र ९०३ 


मध्य के दक्षिणाग्नि खर में सब होम होते हैं, पितरः सोमवान्‌ सोमपित्मान्‌ अग्नि- 
घ्वाता और बर्टिषदू होते हैं। इनमें घट कपाल पुरोडाश, मन्थ घाना क्रम से द्रव्य 
हैं। भूंजे जौ घाना कहलाते हैं, मन्थ उस द्रब्य को कहते हैं जिसमें सत्त्‌ को, मरे 
वत्स वाली गाय को दूसरे बछडे से दुहा कर प्राप्त दूध में डाळ कर घोल बनता है । 
यहाँ चार प्रयाज और दो अनुयाज होते हैं, अन्वाहार्यं और दक्षिणा पूर्वंचत्‌। इसके 
पश्चात ञ्यम्बकेष्टि करते हैं। इसमें देवता रुद्र और चार एकपाल पुरोडाश द्रब्य, 
एक अध्वर्यु ऋत्विज होते और सब काम तूष्णीं करते हें । इसमें सब काम उत्तर 
मुख होकर करते हैं और उत्तर को पूर्ववत्‌ समझें। ऋषभ की दक्षिणा दी जाती है । 
इशामें दक्षिणाग्नि के उल्मुक को लेकर चौराहे में जाकर पञ्चम संस्कार करके उस 
अग्नि को स्थापित कर पछाशपत्र को जुहू बनाकर तीनों पुरोडाशों के अंशों का होम 
करते हैं। चतुर्थ को आखूत्कर में डाळ देते हैं । उस अग्नि के चारों ओर यजमान 
सपरिवार परिक्रमा करता है, अवशिष्ट पुरोडाशों को विभक्त कर शिक्य में रखकर 
बांस की लठ्ठी में बांधकर बीवधवत्‌ बनाकर उस वांस को उत्तर दिशा में एक स्थाणु 
वृक्ष या वल्मीक में रोप देता है। यहाँ साकमेघ पर्वे समाप्त हो जाता है । यह यज्ञ 
भी दर्शपूर्णमास का एक रूपान्तर है । अतः इसका रहस्य भी तद्वत्‌ सोमयाग ही है । 


अध्याय १६४ 
शुनासीरीव चतुथ पव 


फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को शुनासीरीय पर्व करते हें । इसमें पौर्णमास याग 
के ही कर्म अनुष्टित होते हे । इसमें भी वेश्वदेव कर्म की प्रथम पाँच हवियां दी जाती 
हैं, साथ में शुनासीर (दो) के लिए द्वादश कपाळ, वायव्य पयः और यवागू तथा 
सौयं एक कपाल हवि दी जाती हे । दक्षिणा में छह बेल युक्त हल या दो बेळ और 
सौर के लिए श्वेत अश्व या गौ दी जाती है । यह यज्ञ तो योग की कृषि का यज्ञ है 
इसका खुळा सा आगे पंचभवेद पुराण दर्शन में देखें । 


चातुर्मास्य याग के दो मत और तीन प्रकार 


कोई कहते हैं. कि चातुर्मास्य पर्वों को यावञ्जीवन करे, और कोई मानते हैं 
कि एक बार चातुर्मास्य करके उसके पश्चात्‌ पशु सोम से याग करे, चातुर्मास्य से 
नहीं, यह उत्सर्ग पक्ष हे । इस उत्सग पक्ष में साकमेघ के पश्चात्‌ फाल्गुन प्रतिपदा 
को झुनासीर इष्टि करके उससे आगे की पूर्णिमा को अग्निष्टोम पशु आदि का अनुः 
छान करते हँ। याबज्जीवन पक्ष में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को शुनासीरीय पर्व 
मनाने के पश्चात्‌ पूर्णिमा के दिन वेश्वरेव पर्वादि क्रम से पुनः उसी क्रम से निरन्तर 
करते जाना चाहिए । ॒ 


चातुमॉस्य पर्वों को अनुष्ठान तीन प्रकार से किया जाता है, इष्टिकाओं से, 
पशुओं से और सोम से जिनमें से प्रत्येक साँवत्सरिक, पञचाइ, और एकाह के होते 
हैं। साँवत्सरिकों की विधि दी जा चुकी है, उन्हीं को पाँच दिन में करें तो पञ्चाह 
कहते हें एक दिन में करें तो एकाह । इनके देवतादिके सब एक हो होते हैं। एक 
काळ में तन्त्र से अनुष्ठान करते, अङ्ग न होने पर पुनरावृत्ति से। इसमें वरुणप्रघास 
तन्त्र है । इन्हीं को पाझुक पव कहते हैं। इन पशुओं में एकादश प्रयाज एकादश 
अनुयाज्ञ होते हैं चारो पर्वा के पशु वैश्वदेव वारुण माहेन्द्र और शुनासीरीय कहलाते 
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हं। कोई इन पशुओं की इष्टिका हबियों के समान तन्त्र से अनुष्ठान करते हें कोई, 
पर्वारम्भ में प्रथक्‌ तन्त्र से अनुष्ठान करके फिर इष्टिकातुष्ठान करते हें, कोई पर्वा के 
अन्त में प्रथक तन्त्र से! सौमिकों में वैश्वदेव के स्थान में अग्निष्टोम संस्था दिन 
होता है; वरुण प्रधास के स्थान में अग्निष्टोम संस्थ या उक्थ्य संस्था का प्रथम द्नि 
द्वितीय उक्थ्य संस्था । साकमेध के स्थान में प्रथम दिन अग्निष्टोमान्त या षोडषि 
संस्था प्रथम दिन ओर द्वितीव दिन उक्थ्य संस्था, तृतीय अतिरात्र संस्था । शनासीरीय 
के स्थान में ज्योतिष्टोम । सात दिनों में क्रम से वेश्वदेब वारुण मारुत आग्नेय 
न्द्राग्न एकादशी पञ्च वायव्य पश्च होता है । प्रत्येक पर्वान्त में अवभ्र्थ भी होता 
है। इन सब बातों के विवेचन से स्पष्ट हे कि ये यज्ञ अग्निष्टोम ज्योतिष्टोमादि के 
रूपान्तर है । अतः इनका रहस्य तद्वत्‌ है । 


अध्याथ १६७ हि 
निरुढ पशुबन्धः 

इस याग को प्रतिवषे वषी ऋतु में करते हें, कोई उत्तरायण और दक्षिणायण 
के प्रारम्भ में वर्ष में दो बार करते हैं। इसमें छाग द्रव्य होता है, वह भी साक्षात्‌ 
नहीं वरन्‌ उसकी 'बपा? हृदय जिह्वा वक्ष, कन्धे से लेकर पूरी दाहनी बाँह, पाइवे- 
हृदय यकृत्‌, बृको, गुदमध्य, दक्षिण श्रोणि, ये हवन सामग्रियाँ हैं। दाहिनी बांह, 
दाहिनी श्रोणी गुदा ये औपञ्रृत हैं, इसमें इन्द्राग्नी, सूर्य या प्रजापति देवता होते है । 
यह याग ज्योतिष्टोमान्न भूत अग्निष्टोमीय पशुयाग प्रकृति का है। पशु बन्ध के लिए 
खदिर विल्व काष्ठ का यूप बनाना पड़ता है जो त्रिअरत्नि या चार अरत्नि त्वक्‌ 
रहित अष्टकोण होता है । किसी खाली ऋत्विक्‌ से पशु का नाक मुख बन्द कराके 
मरवा कर उसको वपा निकाल कर सामग्री हवन कर जिस देवता का याग है उसको 
हवि देकर, श्रुत हवियों को जुहू से आठौं हृदयादिकों का हवन स्विष्टकृत्‌ अनुयाजा- 
दिक करते हैं। यहाँ ११ उपयाजोपयाज ११ अनुयाज होते हैं; ११ विशसन के 
तुरन्त पश्चात्‌ करते हैं । यहाँ दक्षिणा में गाय प्रशषति पशु घेनु या बर देते हैं । 

यह यज्ञ अग्निषोमीय प्रकृति का है । यही अग्निषोमीय पशुयाग सभी काभ्य 
सवनों की प्रकृति हे । सामयाग में जिस दिन सोमरस का अभिषव करके ग्रह चमस 
आदि पात्रों का ग्रहण किया जाता है उसी दिन इस पश का अनुष्ठान होता है। ये 
पश ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम संस्था वालों में एक उक्थ्य संस्था वालों में दो, षोडशि 
में तीन, अतिरात्र में चार, और वाजपेय में पॉच संस्था के होते हैं, सत्रों में इनसे भी 
अधिक होते हैं । ज्योतिष्टोम में इनके साथ पश्चेकादशिनी भी होती है। सवनीय 
पशु एकादशिनी की प्रकृति हे । पश्च एकादशि से वाजपेय के अङ्गभूत प्राजापत्य 
पशुगण का या अन्य पशुगणों का अनुष्ठान होता है। पशयाग तो अग्निषोमीय ही 
है। बही सब पश यागों की प्रकृति है और सान्नाय की विकृति है यहाँ पयो याग 
विकृति है । सान्नाय याग दश्ेपूर्णमास और अग्निष्टोम का अंग दै; अतः इसका रहस्य 
तहत है । 
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अध्याय १६६ 
आग्रायणेष्टिः या नवान्नेष्टि 


अग्र या नवाज्नोत्पत्ति के अनन्तर जो इष्टि की जाती है उसे आम्रायणेष्टि कहते 
हैं। इसको बसन्त या शरदू में नवात्रोपत्ति पर किया जाता हे । इसीलिए इसका 
दूसरा नाम नवाश्नेष्टि भी है । इसमें पुरोडाश और चरु द्रव्य होते हें । इन्द्राग्नी और 
द्यावाप्रथिवी के लिए पुरोडाश होते हैं, वेश्वदेव के लिए जौ का चरु जिसको दूध में 
पकाते हैं। इसके प्रधान द्रव्य नये गेहूँ और जी हँ । दक्षिणा में मरम्मत किया हुआ 
टूटा रथ, क्षौम मधुपर्क, वर्षात वस्न । यहद ष्टि नित्य की है। इसी इष्टि कों करके 
आहिताग्नि को नबाश्नप्राशन करना चाहिए। ब्रीह्याप्रायण करके यवाम्रायण तक 
सब याग ब्रीहि से, यवाग्रायण करके ब्रीह्याग्रायण तक सब याग यव से करने चाहिए । 
यह दो अथनीय संबत्सरीय कृषि योग की त्रीहियबी ब्रह्म सोम ज्योतियों की कृषि का 


फळ चखने या अनुभूति करने का अभिनय है । 


अध्याय १६७ 
सौत्रामणी 


त्वष्टा नामक असुर से अश्चिनी को सुत्राण मिल जाने से इस यज्ञ का नाम 
सौत्रामणी पड़ा। इससे सभी देवता सूत्रेमणि गणा इव एक साथ मिल गये 
इससे भी इसे सौत्रामणी कहते हैं । इसमें इन्द्र और नमुचि के इन्द्र का आख्यान 
है और इन्द्र का नाम सुत्रामा है । अतः सुत्रामा से किया गया यज्ञ सौत्रामणी कह- 
लाता है । यह स्वतन्त्र और अंगभूत दो प्रकार का है, चयन के पश्चात्‌ की जाने 
बाली सौत्रामणी अंगभूत है। स्वातन्त्य से की जाने वाढी प्रधान है। यह नित्या 
नैमित्तिकी और काम्य, तीन प्रकार की हे । निष्काम की जाने वाली नित्य है, सकाम, 
काम्य और सोमपवमनादि में की जाने वाली नेमित्तिकी। स्वतन्त्र सौत्रामणी में 
ब्राह्मणमात्र अधिकारी है, अन्यों में क्षत्रिय वैश्य भी । इसके पशु अज मेष और ऋषभ 
सु ०७ ~ बु | 
हैं, देवता अश्विनी सरस्वती और इन्द्र। इन्ही पशुओं का सौत्रमणी कहते ह। 
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शाखान्तरों में इन्द्र के स्थान में सुत्रामा देवता होता है। कोई इसे पञ्चपशुका मानते 
हे, इसे कोकिळ सौत्रामणी भी कहते हैं। इसमें प्रथम पशु ऐन्द्र अन्तिम वायोधस 
हैं। माध्यन्दिनी यजुषी शाखा वाळे इसी को मानते हैं । ये त्रिपशका पञ्चपशुका 
दोनों नित्या ही है। पहले आदित्य चरु फिर ऐन्द्र पशु अथवा इसके उलटे भी 
करते हें । इस यज्ञ को चार दिन में करते हैं। इसमें अध्वर्यु ब्रह्मा होता अग्नीत्‌ 
प्रतिप्रस्थाता मैत्रावरुण ये छह ऋत्विज होते हैं । इसमें तीन पयोग्नह तीन सुराग्रह 
होते हैं, ग्रहों के देवता अश्विनी सरस्वती इन्द्र सुत्रामा । यहाँ होम के लिए सुरा 
ग्रहण भी होता हैं । प्रथम दिन द्वादशी को प्रातः अग्निहोत्र हवन करके अदिति 
देवता का चरु होता है। कोई इसके स्थान में ऐन्द्र पशु का विकल्प करते हैं और 
पहले ऐन्द्र पशु का अनुष्ठान करके फिर इस चरु का अनुष्ठान किया जाता है अथवा 
चरु के पश्चात्‌ ऐन्द्र पक्ष का । इस चरु का अनुष्ठान अन्त में करते है.। ऐन्द्राग्न 
पश का अनुष्ठान त्रिपशु के दक्षिण में करते हैं. । 


सौत्रामणी में सुरा ग्रहण का प्रयोग आजकल इसलिए नहीं करते कि भले 
लोग सुरा ग्रहण नही करते; कलियुग में यह निषिद्ध भी है । अतः सूत्रकारों के विधानों 
के रहते हुए भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता । सोत्रामणी में ग्रह पयोग्रह ही 
मनाये जाते हैं । वाजपेय में भी सुराम्रहों के स्थान में पयोग्रहों ही का ग्रहण करते 
न्ड ते ~ क्क में डक 
हैं। सूत्रकारो ने सुरा के स्थान में कोई दूसरी वस्तु विकल्प में नहीं दी है। अतः 
कलियुग में इसे करने का अधिकार ही नहीं हैं. यह निर्णयसिन्घुकार का मत है । 
सुरा के स्थान में सोमग्रहण ही उचित है। सौत्रमणी के अङ्गभूत पशुपुरोडाश याग 


९०८ वैदिक विश्व-दशेन के कर्मकाण्ड का रहस्य | अध्याय 


में दूसरे पशपुरोडाश यागों के समान पशयागीय देवता प्रथक्‌ नहीं होते, केवल इन्द्र 
वरुण सविता ही होते ह। पञ्चपञ्चका सौत्रामणो को जब कौकिल सौत्रमणी कहते हँ तो 
कुछ लोग त्रिपशका सौत्रामणी को चरण सौत्रामणी कहते हैँ! यह राजसूय यज्ञ का 
अंग है जिसमें अन्य सब कार्य पूवेबत्‌ होते है. । 
यह सौत्रामणी यज्ञ तो सोमयाग का प्रधान अङ्ग हे । सर्वाज्ञों से सोम चूने 
लगा तो उसको इस यज्ञ से सुरक्षित किया गया । यह सोमयाग का ही रहस्य रखता 
है। इसके देवता अश्विनी प्राणोदानौ है सरस्वती वाकू है इन्द्र मध्यम प्राण 
महायोगी । 


अध्याय १६८ 
गृह्य संस्काराः 


विवाह संस्कार 

गृह्य संस्कारों में सबप्रथम स्थान विवाह को मिळता हे । क्योंकि यही विबाह 
गाहईस्थ जीवन और घर्मकृत्यों की आधार शिला हे। अग्न्याधानाग्नि होत्र दर्शपूर्ण- 
मासादि सभी यज्ञ बिना विवाह (या पत्नी ) के अकेले नहीं किए जा सकते॥ इस 
विवाह का आयोजन एक अद्भुत समारोह के रूप में किया जाता है। वरको 
विष्णु रूप अतिथि के रूप में आमन्त्रित और सम्मानित किया जाता है , तथा 
बिवाह पद्धति में 'विष्णुक्रमों' 'सप्तपदी' प्रभति का अभिनय किया जाता है। यह 
सारी क्रिया समाधि में होने वाली प्रक्रियाओं का अभिनय है। 


सबसे पहले आचार्य और वर दोनों का स्वागत किया जाता हे । वर जिस 
रथ में आता है उसे कन्या का पिता कुछ आगे बढ़कर अपने दरवाजे तक उठाकर या 
ढोकर लाता है । इसके पहले वह अपने यहाँ गणेशपूजन से प्रहयाग तक सभी 
कर्मे किए रहता हे। अब आचार्य और वर का स्वागत सभी सार्थक विधियों के 
अभिनय के रूप में किया जाता है। यहाँ आचार्य बृहस्पति का ( गणपति बाकू 
पति अग्नि प्रथम प्राण का ) प्रतीक है तो वर विष्णु ( उत्तमप्राण या पुरुषोत्तम) का 
जो यहाँ रसमय 'रसो वे सः? के रसिक रूप में विवाहार्थ आया हे । स्वागताध्यक्ष 
का नाम समधि या समाधि है; वह अपनी समाधि में विष्णु ज्योति को बृहस्पति 
वाकपति के साथ आया या उद्दीप्र देखकर उनका स्वागत उनके चरणों या त्रिविक्रमों 
की पादधूलि या प्रकाश को प्राप्त कर उसमें स्तान करता है, बाहर अभिनय में चरण 
धूलि धोकर उसके जळ को सिर में छिड़कता है । पाद प्रक्षालन का मन्त्र भी इसी 
आशय का पढ़ते हे 
“आपद्धनध्वान्त सहस्चभानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः । 
अपारसंसार समुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसबः। 
“आचार्यस्तु यथा स्वर्गे झक्रादीनां दृहस्पतिः । 
तथा त्व॑ मम यज्ञेऽस्मिन्नाचायो भव सुब्रत ॥” 


यह्‌ ब्राह्मण आचार्य तो देवताओं का अग्रणी अग्नि या प्रथम प्राण रूप बृह- 
स्पति वाकपति नामक पुरोहित या आदि प्राण है और वर उत्तम प्राण रूप विष्णु 
उयोति। इसी प्रकार समधि या स्वागतकारी महोयोगी दै, मार्कण्डेय जी का 
समाधि ( नामक वैश्य) या सत्यनारायण कथा कर साधु (नामक वेश्य) है जो 
दोनों महायोगी होने पर भी सांसारिक घन्धों व्यापारो में फँसे है । इस समधी-- 
(समाधि या साधु ) की कन्या भी कलावती है सोमवती हे, योगी की समाधि में 
उत्पन्न पुत्री रूप ज्योति हे जिसको यहद समधि रूप योगी या लक्ष्मी रूप में प्रदान 
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या समर्पित करने जा रहा है । यह तो विष्णु की ही सोम ज्यति है जो योगी की 
समाधि में कन्या रूप में जन्मी है उसी के विवाह का नाटक यहाँ पर यह. साधारण 
व्यक्ति अपनी लड़की को साधारण बर को देकर खेल रहा है। इससे दान तो हो ही 
रहा है पर उक्त भावना से अतीव उत्तम बर और वरदान दोनों और अधिक प्राप्त हो 
रहे हैं। वर से वरदान प्राप्ति के लिए या वर वरदान देने के लिए श० प० ब्रा० ४- 
१-१-२१, ५-१-३-१९ और १४-९-१-७ से १० के मन्त्रों को आचार्यादिक से पढ़ाता 
और स्वयं पढ़ता है । ढोग इस वेदपाठ को वर के स्वागत के लिए उच्चरित बेद 
मन्त्र समझते हैं। चर का स्वागत रुद्र रूप आदित्य के मन्त्रों से वरदान प्राप्ति के 
पश्चात्‌ करते हैं। वर अपने स्वागत के पश्चात्‌ यजमान ( श्वर ==प्रजापति ) 
योगी को आशीर्वाद देता है जिसको वह हिरण्य, गौ, वासः अश्व चार दक्षिणाओं 
के लिए प्रयुक्त (यजुः ७-४७,४८) मन्त्रों का उच्चारण करता है। इनमें कहा गया 
है कि मुझको वरुण क्रम से अग्नि रुद्र बृहस्पति और यम के लिए दे और मेरे 
लिए अमृतस्व और आयु की वृद्धि करो । यहाँ तक बाहर द्वार पर आये बर आचाये 
दोनों की मुख्यतः स्वागतविधि दी गई है। अब भीतर ले जाकर भी स्वागत 
कृत्य होगे । 


वाद्य घोषमंगळ पूर्वक वर आचार्य प्रधुति को विवाह मण्डप में प्रविष्टकर पुनः 
विष्टर मधुपर्क से स्वागत करता है। विष्टर नाम पादप्रक्षालन पूवक आसनदान 
विधि है। आसन में बैठते समय वर जिस मन्त्र को पढ़ता है उसका आशय यह 


i 


है :--“में सजातीयों में उदित होने बाळे नक्षत्रं मं सूर्य के समान श्रेष्ठ हूँ, जो मुझे 


उपक्षीण करना चाहता हे उस पर में इस प्रकार चढ्कर बैठजाता हूँ ।?? पाद प्रक्षा- 
लनार्थ 'पाद्यम! पाद्यम 'पा्यम्‌? कहकर दिए गये जळ को वर प्रतिगृहणामि' ग्रहण 
करता हूँ? कह कर ब्राह्मण पहले दक्षिणपाद को क्षत्रियादि पहले वामपाद को धोकर 
दूसरे को भी धोता है। तदनन्तर “आध्यो ऽ्योऽर्यः? तीन बार कह कर अघ्यं दी 
जाती है और बर ग्रहण करता हैं । इन दोनों में प्राणों के शरीर रूप आपोदेवियों 
के मन्त्रों का प्रयोग विनियोग सहित होता दै । यही वात आचमन में भी है। फिर 
मधुपर्क विधि में सबसे पहले मधुपर्क को सूर्य मन्त्र से देखते हैं, ओर उसमें कुछ 
अंश घृतादि मिश्रित कर तीन बार खाते हैं; और शेष को फेंक कर अङ्ग स्पर्श करते 
हैं। अन्त में गौराळम्भन करते हैं। खङ्ग के स्थान में कुश लेकर गौ गो गौं तीन 
बार कह कर वर के आळभ्यतां कहने पर उसका आलमन करके उसकी खाल में बर 
को थैठाया जाता था। इसमें गो का अभिमन्त्रण “माता रुद्राणा "ता मागा 
मनागा मदिति बघिष्ट” प्रसिद्ध अदिति देव माता के मन्त्र से किया जाता है : उंपांशु 
में 'मम यज्ञमानस्य पाप्मा हृत/ कहते हैं ऊँची ध्वनि में “इसे छोड़ दो, तृण चरे? 
कहते हैं । उत्सर्जन को ही आढम्भन समझते हैं । कलियुग में इसीलिए विवाह के 
दिन वर को अशुद्ध मानते रहे हें, कडे जगह अब भी मानते हैं; यह बिळकुछ उळटी 
गंगा है। मन्त्र का अर्थ तो स्पष्टतः यह हे: - “यह अदितिदब माता रूप गौ चो 
रुद्र नामक ११ देताताओं की माता वसु नामक आठ देवताओं को पुत्री और १२ 
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आदित्य नामक देवताओं कों बहिन है, इसकी नामि अमृत की भरी है, जो समझ- 
दार ज्ञानी है उनके समझने के लिए कहता हूँ कि इस निरपराध अदिति रूपा गौ को 
मत मारो ।” इस क्रिया से मधुपर्क विधि समाप्त हो जाती है। 


यहाँ पर विष्टर का दान समाधि में प्राणों की आसन्दी दानया बर्हि का 
आसन दान का अभिनय है, मधुका खिलाना सोमपान का अभिनय हे, और 
गौराळम्भन गाय की हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, पर गौरालम्भन माने यहाँ 
पर विष्णु लोक की गाय रूप किरणों की प्रपि या आलम्भन है इसीलिए विष्णु 
लोक को गोलोक या देवी अ्योतिमंय लोक कहते हें। यह सब समाधिस्थ पदार्था 
का अभिनय बाह्यमिनेतृ पात्र रूप पदार्थों से किया जा रहा हे । यहाँ का समधी 
समाधिस्थ का प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। दोनों समधी महायोगी की समाधि 
का आनन्द ग्राप्त कर रहे हैं । 


अब वेदोक्त मन्त्रों से कन्या को वल्लालंकार से विभूषित कर, कन्यादान 
करने से पहले विनोदार्थं या लोक में इतिहास ज्ञानार्थ 'गोत्राद्युळचार' का आयोजन 
मंगलश्छोक पूर्वक तीन बार दुहराकर किया जाता है। कन्यापिता 'ददानि' देता 
हूँ यह वाक्य तीन बार वर से कहता है ओर कन्या की पूजा में श्रीश्चते लक्ष्मीश्र' 
इत्यादि अम्ब अम्बिके इत्यादि और “समख्ये देव्याधिया? इत्यादि सार्थक और 
समाधि का साकार वर्णन देने वाले मंत्रों से करता है । वर कन्या पक्षों से कन्या के 
लिए वस्त्रालंकार भूषण तथा फलादि मिष्ठान्नादि का आदान-प्रदान छोलिका रूप में 
करके कन्यादान का संकल्प कर कन्या बर को संप दी जाती है । यह सब लौकिक 
आचार-विचारों का अभिनय हे । अन्त में बर कन्या का पूजन लक्ष्मीनारायण रूप 
में किया जाता है । यही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है । वर 'देवस्य त्वा सवितुः 
प्रसवे अखिनोबाहुभ्याम्पूष्णो हस्ताभ्यां’ मन्त्र से अर्थात्‌ यह कह कर कि समाधि में 
सविता देवता का प्रसव या उद्दीपन होने पर में तुम्हें अश्विनी नामक दो प्राणों की 
बाहुओं और पूषा नाम अमृत भौतिक प्राण की किरण करों से प्रजापति के लिए 
ग्रहण करता हूँ कन्या को ग्रहण कर 'नीतिंचरामि' कहकर! धर्मोल्लंधन नहीं करने की 
प्रतिज्ञा करता हे । 


कन्या का वामहस्त पकड़ कर अंचल प्रन्थि बन्धन युक्त वर जब बिवाह 
मण्डप से बाहर यज्ञवेदि के पास आता है तव बर कन्या एक दूसरे का अब- 
लोकन करते हैं । इस अवसर पर बेदोक्त सूर्यपुत्री सूयो के विबाह (५६० वे० 
१०-८५,८६) के सारभूत मंत्रों के साथ साथ कुछ अन्य उपयोगी मंत्रों को बर पढ़कर 
सुनाता है। वे मन्त्रये हैं: 
“अघोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसूद्बकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 

सोमः प्रथमः विविदे गन्धर्वो बिविध उत्तरः । 

तृतीयो ऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
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सोमोऽददद्न्धर्वाय गन्धर्बो5द्ददग्नये । 

रयिं च पुत्राँश्चादादग्निमहझमथो इमाम्‌ ॥ 

सा नः पूषा शिवतमामेरय सा न ऊरू उशती बिहर । 
यस्या मुशन्तः प्रहराम शेपं यस्यामु कामा बहवो निविष्ठये॥” 


“तुम अपाप दृष्टि बाली, और अपति हन्त्री बनो, प्राणोदानादि पशु रूष देव- 
ताओं के लिए सुयोगिनी सुतेजस्वती बनो, वीर देव पुत्रों की माता बनो, देवकामा 
बनी रहो, मनुष्य और पशु नामक प्राणों के लिए सुखी कल्याणकारिणी बनो” 
तुमको सबसे पहले सोम ने पाया, फिर गन्धव (चन्द्रमा) ने पाया, फिर अग्नि ने 
पाया, अन्त में अश्विनी ने पाया जिनमें से प्रत्येक प्रथम ने उत्तरोत्तर के द्वितोय को 
तुम्हें अपित किया । अग्नि ने तुम्हें मुझे दैवी ज्योति की दैवी सम्पदा देव रूप पुत्र 
सहित मुझे दिया । इसे पूषा देवता शिवतमा बनने की प्रेरणा दे, वह उरुओं की 
कामना करती हुई विहरे जिसमें बिहार करते हुए पुत्रादिक अनेकेष्ट साधन करे ॥” 


इस सूयी का बिवेचन चे० वि० द० के उत्तराड्ध द्वितीय भाग में सविस्तर 
दिया जा चुका है। उसे पुनः देख लें। इसी सूर्या के बिबाह में बघू को आशीर्वाद 
देने के मंत्र भी उपलब्ध हैं । सूर्या का विवाह, भारतीय आर्थ वंशीय विवाहों में 
सर्ब प्रथम वर्णित विवाह है । यह विवाह तो समाधि में होता हे । अतः बाह्य 
बिवाहों में भी उन्हीं देवताओं का आवाहनादि हवनादि होता है जो उस सूर्यो के 
विवाह के अबसर में थे या जो देवता ऐसे विवाह यज्ञों में अनिवार्य हैं । "विवाह यज्ञ 
की अग्नि का नाम 'योजकः' है । प्रजापति इन्द्र सोम भूर्भुवः स्वः प्रश्नति देवताओं 
का होम करके राष्ट्र भ्नत्‌ होम, जय होम अभ्यातान होम, अग्न्यादि पचक होम करके 
अन्त में लाजा होम करते हैं । लाजा होम के मन्त्रों को बर के पाठातुश्रुति से बघू 
भी उच्चरित करती हुई होम करती है । यह लाजाहोम वेदों के “घाना' भक्षण 
का अभिनय है । इसके पश्चात्‌ 'पाणिग्रहण' संस्कार चार मन्त्रों से होता है जिनमें 
कहा है. कि तुम मेरे साथ जरा को प्राप्त हो जावो, तुमको मुझे भग अर्यमा सविता 
और गायत्री ने गाहंपत्य के लिए दिया है, में देवत्रय रूपी हूँ, तुम भी देवत्रय रूपिणी 
हो, में साम हूँ तुम ऋक हो, हम दोनों धुत्रादि प्रजा के लिए विवाह करते हैं, हम 
सैकडौं वर्षो तक आनन्दमय प्रिय जीबन बिताते हुए जरा को प्राप्त हों । इस वक्तव्य 
में देवताओं काँ उल्लेख अन्तजंगत्‌ के चित्र को स्वयं उपस्थित कर देता है । उसी का 
बाहर अभिनय हो रहा है । 


अश्मारोहण- अश्मा नाम सोम की स्फटिकाशिळा है जिसमें सभी देवता 
देब सभा रूप में आनन्दमग्न होकर सोमपान से मस्त रहते हैं । यहाँ उसी का अभिनय 
एक साधारण पत्थर पर वधू को चढ्ने के लिए कह कर किया जाता है। तदनन्तर 
गाथा गान करते हैं जिसमें सरस्वती की स्तुति द्वारा स्त्री प्रसंसा करते हैं । अर्थात्‌ 
यहाँ पा को सरस्वती का प्रतिनिधि बनाना आभ्यन्तर जगत्‌ का ही उदूबोधन 
कराना हे । 


१६८ ] गृह संस्कार ९९३ 


अग्नि परिक्रमण सात फेरे या फेरे छगाना--इसमें सूरयो के विवाह के मंत्रों 
का प्रयोग कर वरवधू लौकिक अग्नि की परिक्रमा करते हैं, द्वितीय ठृतीयादि फेरो 
में लाजा होम भी किया जाता है |. - 


सप्तपदी-प्रक्रमण-- (उत्तर की ओर) इस सप्तपदी को श० प्र० ब्रा० (३-४- 
२-१, २ में) पदहोम के अन्तर्गत देता है। सप्तपदी नाम सात मुख्य छन्दों का है 
जो क्रम से सोम लाने की ग्रतिद्वनिद्वता में निकली थीं, पर सब हार गई केवल गायत्री 
ही सोम को ला सक्री। इस प्रकार यहाँ पर वधू को गायत्री (वाक्‌) का प्रतिनिधि 
बनाया जा रहा है तो वर को अग्नि का। जिस मन्त्र से उक्त सात क्रमों को कराया 
जाता है वह विष्णु के त्रिज्रिकम का संकेत करता है, प्रत्येक पद के प्रकमण में 
'विष्णुस्त्या नयतु? विष्णु तुम्हें छेजावै कहा गया है, इन सात पदों को क्रम से इष, 
ऊर्जः रायस्पोष, मयोभुव, पङचपशु, षड्तु के लिए प्रक्रमित करने को कहा जाता हे, 
सातवें में “सप्तपदा” “ममानुत्रता भव' कहा जाता है। यहाँ सप्तपदा माने सातां 
लोक हैं जिनका बिभाजन सात पदों या सात सप्तकों से किया जाता है, सप्तपदी 
छन्द हैं। अन्त में छह सौतों के समान छन्दों मयी सौतों के पुनः सिर न उठाने 
के संकेत के लिए सात वत्तियाँ जलाकर उनमें से एक को उत्तर की ओर रखकर शेषं 
को वधू दाहने पाँव से कुचलकर बुझा देती है । 


तदनन्तर वधू का मूद्धोभिषेक, सूर्योदीक्षण, हृदयालम्भन, अभिमन्त्रण सिन्दूर 
छगानां आदि आपो देवी, आदित्य के मन्त्रों से करके वर उसे अपने दक्षिण भाग 
से वामभाग में प्रथम बार बैठाने के लिए अपने हाथ से उठाकर बैठाता हे, वधू भी 
उसका आख़ल खींचकर उसे उसके आसन पर बैठाती हे। वृद्धाये मामबचन 
सुनाती हैं, बर के पावों को वधू से घुळाया जाता है: दूसरे पांव को धोने के लिए 
सुवर्ण द्रव्य देने का शिष्टाचार है । बरबधू एक दूसरे को तिलक सिन्दूर लगाकर 
कुछ दधि गुड़ को चख कर एक दूसरे को चखाने की झपेट करते हें । स्विष्टकृत्‌ 
होम करके ध्रुवदर्शन कराया जता है। अन्त में गृह में प्रवेश कर भीतर जीव 
` मातृका पूजन करते हैं। इनमें से आदि के मूद्रीभिषेक सूर्योदीक्षणादि और अन्त 
का ध्रुवदर्शन ता भीतरी दशन हैं, शेष लौकिक शिष्टाचारों के नाटक । 


चतुर्थी कमें -वर के घर में पूर्वस्थापित गणेशमातृका कळशादिकों की क्रिया 
की पूर्ति के लिए तथा बधू को पत्नीत्व प्रदान करने के निमित्त विवाहोत्सव के चौथे 
दिन किया जाता हे । कुराण्डी पूर्वक होम करके प्रायश्चित्त होम किया जाता है । 
शेष स्थालीपाक को वधू को वर अपने हाथ से खिळाता है (कहीं कहीं वधू को गोद 
में बिठाकर भी) । हृदयाळम्भन के लिए चिरञ्जीबि रहने का मंत्र पढ़ते हैं । कलश 
की परिक्रमा करके बघू का सीमन्तोनयन करके सूत के कपड़े की पोटळी दोनों के 
हाथों से खोळ देते हैं । ब्राह्मणादिकों कों दक्षिणा औरों को पुरस्कार प्रदान किया 
जाता है। यही कार्य कुछ प्रान्तों में द्विरागमन के दिन भी किया जाता है! 
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अध्याय १६६ 
धु 
अक विवाह 


अक विवाह को तीसरा विवाह करने से पूं इसलिए किया जाता है कि 
तीसरी मानुषी परिणयन का निषेध माना गया है। इसको शनिवासर और हस्त 
नक्षत्र के दिन या किसी शुभ दिन किया जाता है। आँक के वृक्ष को सूर्य का 
प्रतिनिधि बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अर्क ब्रक्ष तथा इसके आठौं दिशाओं 
में कळशों को स्थापित कर उनको त्रिगुणित सूत्र से पाँच वार वेष्ठित कर विष्णुपूजन 
पूर्वक कुशण्डीवत्‌ हवन किया जाता हे । तब मानुषी से यथावत्‌ विवाह करते हैं । 


नवल स -> 


अध्याय १७० 
कुम्भ विवाह 


बालवैधव्य योग निवारणार्थ विष्णुमन्द्रि में जाकर कळशस्थापन करके उसमें 
विष्णुप्रतिभा स्थापित करते हें । उस प्रतिभा युक्त घट के साथ कन्या का विवाह 
करके विष्णु वरुण की पूजा करते हें । कन्या को उस कलशके साथ दस सुत के 
धागे से बाँधते हैं। अन्त में घागा उतार कर घट को जलाशय में छोड़ देते हैं 
शेष पूर्ववत्‌ । 


| 
ह 
| 


अध्याय १७१ 
विष्णु प्रतिमा बिवाह पूवक विवाह 


यह विवाह मी वैधव्य दोष निवृत्यर्थ ही किया जाता है । विष्णु की चतु- 
भुंजी शंख चक्र गदा पद्म हस्ता मूति सुवर्णमयी बनाकर उसके साथ कन्या का 
बिवाह करते हें । पहले विष्णु मूर्ति का पूजन षोडशोचार से करते हैं और वेध- 
व्यादि दोष निवारणार्थ प्रार्थना भी करते हैं। प्राथना में विष्णुसूक्त (ऋ? वे० १- 
२३) के अतीव महत्त्वपूर्ण योग क्रिया विवेचक मंत्रों को भी पढ़ा जाता है । यह एक 
बहुत बढ़े महत्त्व की बात है। इन मंत्रों में कहा गया है कि “योगी लोग बिष्णु के 
परमपद को आकाश के सूर्य के समान खुली आखों से सदा देखते हैं। इस विष्णु ने 
तीन विक्रम किए तीन डग भरे। योगीजन सदा योग समाधि से जागृत रहकर 
विष्णु के उस परमपद को उद्दीप्त करते हैं देखते हैं ।!” इन सभी वेवाहिक प्रक्रियाओं 


से म्शषियों का मुख्य लक्ष्य इसी विष्णु की अनुभूति का नाटक करना है | 


आळा आळ्या 4 ® — भियाममा 
थ 


अध्याय १७२ 


गर्भाधान 


विवाहोत्तर काल में पत्नी के प्रथम रजोदर्शन की शुभाशुभ लक्षण को शान्त्या- 
दिक, स्वस्तिवाचन गणेश पूजादि कुशण्डिका पर्यन्त प्रायश्चित्त होमादि द्वारा कर 
लेने के पश्चात्‌ दूर्वा तिळ यच और घृत से होम करते डं । इसके पू तण्डुलपात्र 
या कलश में सविता रूपिणी भुवनेश्वरी देवी को प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा 
कर लेते हें । रात्रि में शुभ लग्न में गर्भाधान करते हें । इस गर्भाधान में प्रयुक्त 
होने वाले मंत्र ही इस कर्म के प्राण हैं। बे ये हैं +-- 
४ 'ब्रिजिहीथां द्यावा प्रथिवी' 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेतः आदधामि’ । 
विष्णु योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आसिब्चतु प्रजापतिर्धाता गभं दधातु ते ॥ 
गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ घेहि प्रथुष्टके। 
गर्भ ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ 
हिरण्मयी अरणी याभ्यान्निर्मयता मरिबनो देवो । 
तं ते गर्भ दधामहे दशमे मासि सूतवे॥ 
यथाग्निगर्भा एथिवी द्यौरिन्द्रेण गभिणी । 
वायु दिशां यथा गर्भ एवं गर्भ दधामि ते (अमुक देवि) ॥ 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ 
यत्ते सुखीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । 
वेदाहं वन्मां तद्िद्यातपरयेम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत ` शृणुयाम शरदः शतम्‌ । 


“सृष्टि और योग काल में समाधि के दयावाप्र्थिवी रूप दोनों भाग एक 
साथ उसी प्रकार सटे रहते हैं जैसे दोनों पाँव नितम्ब में, उनको एक दूसरे से एथक 
होकर उनके मध्य में स्थित योनि को खोलने के लिए कहा जाता है. “वि जिदीथां 
द्यावा प्रथिवी'। यहाँ स्त्री से दोनों पाँच प्रथक परसारने को कहा जाता है। 
तब योनि में गर्भाधान करके कहा जाता है कि विष्णु देवता उस गभं को भी योनि 
या नव जन्म दे, त्वष्टा उसके लिए नाना रूप में विभिन्नाबयवों का निर्माण करे; 
प्रजापति देवता योगी उसको सिञ्चित करे या प्राणमय आपोमय शरीर दे; घाता 
धारणा झक्तिमय देव उस गर्भ को सुरक्षित रूप में घारण करावे । हे रात्रिमयी सिंनी- 
चालि अमावास्या रूपिणी तुम इस गर्भ को स्वयं धरण करावो । हे अन्धकारमय 
केशमयी ब्रहती कपर्दिनी वाळी सिनीवाली ! इस गर्भ को लपेट कर सुरक्षित रखो । 
अर्विनी देवता पुष्कर या प्राणोदान रूप देवता इस गर्भ को जीवित रखें या बनाये 
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९१८ वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


रखें। ये दो अश्विनी, दो अरणियों के समान हैं, हिरण्मय या प्राणमयी अरणी हें । 
जिस प्रकार इन दोनों प्राणोदान रूप अरणियों से अश्विनी ने इस गर्भे को जीव 
रूप में प्राण रूप में उद्दीप्त किया उसी प्रकार में तुममें इस गर्भ को दशम मास में 
जन्म छेने के लिए धारण कराता हूँ, जिस प्रकार प्रथिबी अग्निगर्भा है, द्यौ 
विष्णु या इन्द्र रूप गर्भवती दै, वायु दिशाओं के गर्भ में है वैसे ही में तुममें इस 
गर्भे ज्योति को धारण कराता हुँ ॥” 


यहाँ पर योनि नाम समाधि या हिरण्य गर्भ का है जिसमें योगी अपनी 
प्राणोदानौ रूप अश्विनी की अरणियों से गर्भ रूप विष्णु की या सोम की ज्योति को 
उद्दीप्त करके धारण करता है। लोक में मैथुन से खनी की योनि में वीर्य रूप ज्योति 
के दीप को स्थापित किया जाता है। यही अभिनय का मुख्य पात्र है । 

इसका पक्का प्रमाण उक्त उद्दरण के ही अन्तिम दो मन्त्र हैं जिनका अर्थ इस 
प्रकार है। “उसके रूप का दर्शन करने के लिए इन्द्र रूप मनः नामक योगी ने 
उसकी नाना रूपतानुसार नाना रूप धारण किये । इस कार्य के लिए इन्द्र रूप योगी 
ने अपना योग का रथ जोता जिसमें उसने एक हजार प्राण रूप अश्वो को जोता; इन्हीं 
योगमायाओं के द्वारा इन्द्र को नानारूपधारी कहते हें । अन्त में पति रूप योगी 
कहता हैः--“हे सुन्दर सीमन्तिनी या असीम शरीरिणी ! तुम्हारा हृदय तो द्यावा 
लोक के सोम रस प्राप्ति का आसरा लगाये हुए हैं, इस बात को में जानता हूँ। तुम 
भी मुझको जानो या जानने की चेष्टा करो, जिससे हम सैकड़ों वर्षों तक देखते रहें, 
सैकडौं वर्षों तक जीवित रहें, और सेकड़ों वर्षां तक सुनते रहें ॥?” ये मन्त्र स्पष्टतः 
योग प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं। अतः इस गर्भाधान के कर्म को हिरण्यगर्भीय 
योगक्रिया के अभिनय रूप में किया जाता है । 


अध्याय १७२ 
पुंसवन और सीमन्तोन्नयन 


पुंसवन और सीमन्तोन्नयन दोनों कर्म गर्भाधान के ही अङ्गहें। इसको 
गर्थाधान के दूसरे या तीसरे मास में चन्द्रमा के पुनक्षत्र में रहने के दिन किया 
जाता है। गर्भवती की नाक में बट की जड़ों, पत्तों को घोट कर कपड़े से छानकर, 
जो रस रहता है उसे डाला जाता है। रस डालने में हिरण्यगर्भ सूक्त (ऋ० वे० 
१०-१२१) का प्रथम मंत्र और यजुर्वेदीय पुरुष सुक्त का १७ वा मंत्र हिरण्यगर्भः 
समनर्तताप्रे इत्यादि और “अद्भयः सम्भृतः प्रथिव्येः इत्यादि पढ़े जाते हैं। गर्भा- 
भिमन्त्रण में सुपर्णोऽसि गरुत्मान! इत्यादि यजुः १२-४ को पढ़ते हैं । इन मन्त्रों के 
प्रयोग से यह स्वतः स्पष्ट है कि इस पद्धति से सृष्टि के हिरण्यगर्भ ओर सुपर्ण रूप 
विकासों का अभिनय किया जा रहा हे । 

सीमन्तोन्नयन छठे या आठवें मास में किया जाता है। इसमें स्वस्तिवाचना- 
स्प्रायञ्चित्त होम तक सब कर्म करके अन्त में बीजगर्भसमुङ्भव पाप निरसनार्थ गर्भवती 
का सीमन्त संस्कार करते हैं । मांग को बनाने में तीन कुशा तीन इ ली (शलभ 
का कांटा) तीन पिप्पल की डंडलियों और सूतभरी तकळी का प्रयोग करते हैं । इसे 
'विनयन' क्रिया कहते हैं । वेणीबन्धन में गर्भवती की वेणी चोटी बनाने में उसे 
झर्जावान्‌ वृक्षकहकर उसे दीर्घजीवि और फलिनि होने का आशीवीदक मन्त्र पढ़ते 
हैं। और सोम सम्बन्धी निम्न गाथा का गान करते हैं -“'हे सोम ! तुम हमारे 
राजा हो, उसी से यह सोम्य प्रजा प्राण उत्पन्न हुए। जैसा राजा वैसी ही प्रजा 
होती है; हे गङ्गे देवि! सुम सोमरूपिणी के तीर में, सोमराजा की राजाज्ञा या 
चक्र (Circulated order or circular) का उल्लघन न करते हुए, यह्‌ सौम्य 
` प्रजा आश्रित है ।” यह कर्म भी सृष्टि विषयक सोम के विकास का अभिनय है 
यह इन्ही दो मन्त्रों से स्वतः परिलक्षित हो रहा है । गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन 
कर्मों को आजकल नहीं करते हैं, ह प्रथम रजो दइझान में ही इनका अन्तर्भाव करके, 
सबको प्रथम रजोदर्शन शान्ति के सोथ-साथ ही कर लेते हैं या कोई नहीं भी करते । 


अध्याय १७४ 
जातकम महोत्सव 


गर्भिणी माता को प्रसवार्थं उत्पन्न पीडा जागृत होने पर गर्भको जल से 
सिठिचत करते हैं। सिञ्चन के मन्त्र में कहते हैं कि. यह जटायु या (झिल्ली से युक्त 
गर्भ उसी प्रकार कम्पायमान होकर निकले जैसे वायु चलती हे और समुद्र चळता 
है। गर्भ विमोक्षण काळ में भी जिस मंत्र को पढ़ते हैं उसका आशय यह है-- 
हे पीवरि ; हे सोध्यन्ति गभिणी तुम्हारी नानावण और पिच्छिल पिङ्गल बण्णप्रधान 
गये की झिल्ली कुत्ते के खाने के लिए गिर जावे, बह तुम्हारे मांस के साथ या उन 
अंगों के साथ जिनसे यह झिल्ली सम्बद्ध है, साथ लेकर न गिरे। अब पुत्र का 
जन्म हो गया । 

यद्यपि यहाँ पर, कोई दुर्घटना न हुई तो, छौकिक बालक का जन्म हो गया 
है। धूम-घाम हँसी खुशी मनाई जाने लगी है । दान प्रदान होने लगे हैं, विभिन्न 
बाह्य संगीत नृत्यादिको से घर गुञ्जायमान हो गया है । पर कर्मकाण्ड प्रणेता का 
लक्ष्य मात्र इस बाह्यानन्द को ही प्रदर्शित करने का नहीं है । वह यहाँ पर योगी को 
समाधि के दशरथ और कौशल्या, अथवा वसुदेब और देवकी के प्राङ्गण में या दशों 
प्राणों के प्राद्भण में विष्णु ज्योति रूप पुत्र या अवतार को अवतरित या उद्दीप्त करने 
करने की विधि तथा उससे होने वाले अलौकिक आनन्द सागर की हिलोरें उमाडूने 
या उभाड़ने के विचित्र चित्र के चित्रण या अभिनय को साकार पुत्र के जन्मोत्सव 
द्वारा दिखाने की परम सफल चेष्टा कर रहा है। दोनों की जन्म बिधि एक सी 
हे। समाधि के निम्नभाग का ही नाम यानि है जिसमें दशप्राणरूप दशरथ या दश 
दैवी घन रूप वसुदेव नामक पति हैं, कौशल्या ओर देवकी इनके शरीर हें; इन्हीं में 
उक्त विष्णु ज्योतिरूप पुत्र या अवतार अवतीर्ण या उद्दीप्त होता है, ठीक लौकिक बालक 
की तरह । मेरे वैदिक योगसूत्र तथा आगे 'पद्चमबेद पुराण दर्शन, को भी देखें । 

उस दिव्य पुरुष के जन्मोत्सव के लक्ष्य से उस समय पिता और पुत्र दोनों 
को सूतक नहीं माना जाता | स्वस्तिवाचन गणेशपूजन से कलशस्थापन तक विशेष- 
कर नान्दी श्राद्ध को अवश्यकर्तव्यतया करके बालक को सबप्रथम मघुधृत सोमरस 
का प्रतीक खिलाया जाता है जिसमें 'भूर्मुबः स्वः' तीनों लोक रूप प्राणों को तुझमें 
रखते हैं? कहा जाता है ओर अग्नि, सोम, ब्रह्मा, देवाः, ऋषभः, पितरः, यज्ञ, समुद्र 
तुमको आयुष्मान्‌ वनावें कहकर उसे आयुष्मान्‌ होने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि 
उक्त आयुष्मान्‌ कारक देवता क्रम से वनस्पति, ओषधि, ब्राह्मण, अमृत, ब्रत, स्वधा, 
दक्षिणा, जिसप्रकार नदियों से आयुष्मान्‌ हैं देसे ही तुम्हें भी आयुष्मान बनावे, यह 
प्रार्थना करते हैं । अन्त में “यम्बकं यजामहे” मन्त्र से पुनः आयुष्मान्‌ होने की प्रार्थना 
रुद्र से करते हे. । 
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इस नव अतिथि वाळक का अभिमर्शन या सर्वाङ्गोण तेलाभ्यञ्जन या अङ्गः 
मदेन अग्निरात्मा या मौलिक ब्रह्म के प्रसिद्ध अनुवाक के ग्यारह मन्त्रों से किया 
जाता है। ये मन्त्र यजुर्वेद में १२-१८ से २८ तक संकलित हैं तथा मूलतया ऋग्वेद 
(१०-४५-२,३,४,५,६;७,८,९,१०,१९१) से लिए गये हैं। “इन मन्त्रों में अग्नि की 
उत्पत्ति के तीन मूलस्थान तीन मूलरूप, तीन मूलधाम, गुहा उत्स इत्यादि का वर्णन 
देने के पश्चात्‌ उसकी उद्दीप्ि प्राणों के सागर में और वृद्धि अन्तरिक्ष या उपस्थ में 
बतळाई है । यह अग्नि उद्दीप्त होने के समय बिजली की तड़क भरी कढ़क से समस्त 
द्यावा और समस्त ओषधियों में व्याप्त हो गया और तत्काळ उद्दीप्त होकर सूर्य के 
समान दयावाप्र्थिवी के अन्द्र व्याप्त प्रकाशमान भी हो गया । यह अग्नि कान्तियों 
का दाता, दैवी सम्पदा का भण्डार, भौतिक प्राणों को अभीष्टदाता, और सोम का 
गोप्ता है, समाधि की दैवी सम्पदा का पुत्र है, महावली ओर उषाओं को उद्दीप्त 
करता है। यह अखिल ब्रह्माण्ड के केतु (ध्वज) के समान है, अखिल ब्रह्माण्ड का 
मूळ बीज (गर्भे) भी है, उद्दीप्त होते ही द्यावाप्रथिवी दोनों को प्रकाश से भर देता है 
और महाबली असुरों के अन्धकर को नष्ट कर देता है । यह प्रथिवी का आभूषण 
की तरह दृश्यमान होता हुआ अखण्डितायु वाळा प्रथिबी की झोभा के लिए प्रदीप्त 
हुआ। द्यावा के बीज से उत्पन्न होने से अमृतधमा धना । हे अग्ने! जो योगी 
यजमान तेरे लिए सोमाम्रतयुक्त प्राणों के अपूप को अपित करता है उसे सुखानन्दमय 
देचसेवित उत्तम लोक परमपद को ळे जावो। ऐसी सौश्रवता या सोमोदीप्ति और 
- स्तुति करनेवाले योगीयजमान को आनन्दित रखो, विष्णुरूप सूर्य के प्रिय बनो, तुम 
जैसे पुत्रोत्पत्ति से योगीयज्ञमान श्रीवृद्धि को प्राप्त हो। हे अग्ने! योगीयजमान 
तुमको अपनी अखिल रमणीय दैवी प्राण सम्पदा अर्पित करते हैं, अतः तुम्हारे साथ- 
साथ देवी सम्पदा प्राप्ति कामना वाले यजमान के लिए, इस योगी की कामना करने 
चाळी विष्णु के परमपद की दीप्ति किरण रूप घेनुआं के गोछ के द्वारों को खोळ दो ॥” 


बाळक के जन्म के बहाने महर्षियों ने इस जातकर्म पद्धति को योगी की समाधि 
में उदीप होनेवाळे अग्निरूप विष्णु देवता के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का साकार 
अभिनय करने की जो रूढि स्थापित की उसका रहस्य ये उक्त ११ मन्त्रों का पाठ 
यहां पर स्वयं उद्घाटित कर देते हैं, इस तध्य में अब तो किसी भी पाठक को संशय 
करने की गुञ्जाइश नहीं रह गई होगी । बाहर तो बाळक के नव जन्मोत्सव का 
अछौकिक कुतूहल हलचल कुहराम मचा है, पर योगी की समाधि में उक्त अग्निरूप 
विष्णुञ्योति के पुत्रोत्पत्ति हो जाने पर तो सारा स्वगेळोक झड़कर समाधि में व्याप्त 
होकर योगी को आनन्दसागर की डुबकियों में बारम्बार डुबोते जाता है। यहाँ 
ब्रह्मानन्दानुभूति की एक झलक मात्र हैं । 

इस एक मात्र झलक को भी कर्मकाण्ड समाधि व्यवस्था का पूर्ण स्वरूप निम्न 
अन्य आवश्यकीय विधानों से प्रदान करता हे। जेसे समाधि के प्रथिवी नामक भाग 
में उस पुरुषोत्तम के उद्दीप्त होने के कारण लौकिक प्रथिवी का जन्मभूमि के रूप में 
अभिमन्त्रण करते हैं। पैदा तो माता से हुआ हे । अतः लौकिक बाळक की जन्म- 
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भूमि तो माता का गभे है। माता प्रथिवी में रहती है । अतः प्रथिवी के उस कोने 
को जिसमें माता वसती है लौकिक जन्मभूमि कहते हैं । इस जन्मभूमि की अनुभूति 
तो जन्म होने के पश्चात्‌ वाळकपन भर होती है, इसी अनुभूतियों के स्थान को 
छाक्षणिकतया जन्मभूमि कहते हैँ। पर बिष्णु ज्योति की जन्मभूमि तो समाधि 
का पुथिवी नामक भाग ही है, बही माता भी है, वही गर्भिणी भी होती है । इसके 
अनन्तर कुमाराभिमझेन में कहते हैं--“अश्माभव परशुर्भव, हिरण्यम श्रुतं भव । 
आत्मा बे पुत्र नामासि सजीवः शरदः शतम्‌ ॥” कि तुम (पाषाण की तरह कठोर 
बनो ?) रस रूप अश्म की ज्योतिवाले बनो--अश्मा नाभ अश्रु या रस का है 
(श० प० ब्रा० ६-१-२-२), तुम मोहान्धकार के राक्षस को काटने के लिए कठोर 
परशु बनो । तुम अक्षीण दैवीप्राण ज्वोतिर्मय बनो । तुम तो आत्मा ही हो, यहाँ 
पुत्र रूप की विष्णु ज्योति रूप में उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार के तुम सेकड़ों वर्ष तक 
जीवित रहो ।” यह मंत्र और अर्थ तो समाधि में उत्पन्न होने वाले विष्णु 
ज्योतिरूप पुत्र में ही ठीक ठीक घटित होता है। उसी का अभिनेता पात्र यहाँ पर 
वैसा ही आत्मा रूप लौकिक पुत्र है । 


__ इडा नास्ती देवी वेदों में सुविख्यात है । यह महाकाली या प्रथमप्राण या 
आग्नेयी वाकू की दुधारू घेनु है । प्रत्येक शरीर का मौलिक तन्तु और ताप या 
जीवन या जीवता इसी के देन है। इस तन्तु और ताप को सन्तुलित या जीवित 
रखने बाली भी यही इडा या प्रथमप्राणीय घेनु है जो जीवनी के लिए जीबन दान के 
साथ जीवनी का आधार दुग्ध भी माता के स्तन में युगपत्‌ उत्पन्न करती है। इसी 
को मैत्रावरुणी कहते हैं । वारुणी रूप से यह जीवन शरीर देती है तो मित्ररूप से 
उसको दूध से जीवित रखती है । अतः इसका अभिमन्त्रण करते हुए कहते हैं: 
“तुम इडा या सृष्टियज्ञ की अधारभूता पात्र हो, हे बीरे! तुम मेत्रावरुणी हो, 
तुमने बीर पुत्र को जन्म दिया, ऐसी तुम पुत्रवती बनी रहो, तुमने हम योगियों को 
भी विष्णु ज्योतिरूप पुत्रवान्‌ बनाया” । इस इडा के स्तन को उत्पन्न बालक के मुख 
में डालते हुए पुनः कहते हें -'“यह स्तन तो विद्युत्‌ की तरह स्तनयन्‌ या चमक कर 
दूध के अमृत प्रकाश को देता है, प्राणों के सागर के मध्य में दूध से भरे पीन हुए 
ऊज्बस्वान रस बाळे हे प्राणरूप कुमार ! तुम इस माता के स्तन का पान करा, 
समुद्र समान माता के शरीर का अवगाहन करो” यह वाम स्तन है, त्रिपादा- 
मृतीय स्तन है । दक्षिण स्तन उत्तरा्धींय होता है । यह सरस्वती नामक सोमाझुत 
मय स्तन है । यह उत्तम प्राणीय अमृतमय है । इसे मुँह में डाळते समय अस्यवामीय 
ऋ० वे० सूक्त १-१६४-४९ बाली प्रसिद्ध ऋचा का उच्चारण करते हैं (इसका अर्थ 
सेरे वैदिक योगसूत्र' में देखें) । ये सब वर्णनायें अन्तन्रंह्याण्डीय जगत्‌ या समा- 
घिस्थ योगी की समाधि की है, जिनका अभिनय लौकिक बाळक के जन्मोत्सव द्वारा 
इस प्रकार मनाया जाता हे । 


अब सूतिका अह और बालप्रह शान्ति के लिए तण्डुळमिश्रित सर्षप का होम 
तथा शुनक देवता सम्बन्धी कुछ लोक गीतों का गान करते हैं। सर्षप होम और 
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शुनक देवता के मन्त्रों की शब्दावली बिशेष ध्यान देने योग्य है । पहले सूतिका 
रक्षार्थ कुम्भस्थापन करके कहते हैं :- हे आपः तुम देवताओं में जागृत रहती हो, 
जिस प्रकार देवताओं में जागृत रहती हो वेसे ही इस पुत्र सहित सूतिका के लिए 
जागृत रहो । होम के मन्त्र ये हैं :-- 
*'डण्डा मको उपवीरः शौण्डिकेय उलूखलः । 
मलिम्लुचो द्रोणासइच्यबनो नश्यादितः स्वाहा ।। 
आलिखन्ननिमिषः किं वदन्त उपश्रुतिः । 
हर्यक्षः कुम्भीत्रुः पात्रपाणिनेमणिः । 
हन्त्रीमुख सर्षपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाहा ॥।” 
शुनक देवता जप के मन्त्र ये हैं :-- 
“ॐ कूक्‍्कुरः सुकूक्कुरः कूक्कुरो बालबन्धनः । 
चेच्चेच्छुनक सूज नमस्ते अस्तु सीसरो लपेतापह्वरः ॥ 
तत्सत्यं यत्ते देवा बर मददुः कुमारमेव बा बृणीथाः । 
चेच्चेच्छुनक स्रज नमस्ते अस्तु सीसरो तपेतापह्वर ॥ 
तत्सत्यं यत्ते सरमा माता सीसरः पिता श्याम शबलौ भ्रातरी । 
चेच्चेच्छुनक सज नमस्ते अस्तु सीसरो छपेतापहृर ॥”* 
अन्त में । 
'न नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्लायति । 
यत्र वयं वरामो यत्र चामिमृामसि॥ 


(इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट है) मन्त्र से बालक का अभिमर्शं कर उसकी नाळ 
को आठ अंगुल छोड़कर काट देते हैं । ये सब बाह्य लौकिक कृत्य हैं। 


* इन मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार हँ--सड़ाने वाले, मारने वाले, उपघात करने में 
वीर, शराबी, ओखली के समान कूटने वाला, अतिमलिन, पेड़ के खोखले के समान 
नाक वाले, इन्द्रिय से पतित स्वभाव का बालग्रह यहाँ से नष्ट हो जावें । सर्वतः 
खोदने वाला, निरन्तर चौकसी से देखने वाला, जनों में प्रसिद्ध अपकीतिमय, पीली, 
आँखवाला, स्तम्भन वाली (कुम्भवत्‌), बाळशत्रु, खर्परधारी, नरहिसक, हिसा- 
मुखी, सरसों के समान लालरंग वाला, प्रक्ृतिञ्रप्टकारी बालग्रह यहां से नष्ट हो 
जाय। है शुनक (कुत्ते) भषण नामक (कृक्कुर) अतिभषण नामक, बाल- 

बन्धन नामक, सीसर (अंग्रेजी में 9८।58075 नामक कुत्ता दाढ) दाढ़ वाला, 
भूकने वाळा, चेच्चेत्‌ शब्दकारी, बालग्रह को यहाँ से भगा दो। है शुनक। 
देवदूत ! ! तुमने कुमार की रक्षा का वरण लिया हुँ, देवताओं ने तुम्हें यही 
वर दिया है यह सत्य हे । यह भी सत्य हे कि तेरे पिता सीसर हँ माता सरमा 
हे भ्राता श्यामशबल दो हैं। शुनक सम्बन्धी ये मन्त्र प्राण रूप शुनक के हैं 
जिसकी माता सरमा हे । अतः यह प्रार्थना नित्य जागृत रहने वाले प्राण रूप 
शुनक की ही समझनी चाहिए । 


अध्याय १७% 
अक्षर-स्वीकार ओर विद्यारम्भ 


अक्षर स्वीकार कर्म में कोई रहस्य मिळे या न मिळे, पर इन अक्षरों में स्वयं 
वैदिक दर्शन का रहस्य स्थायी रूप से निहित हे । इस तथ्य को न जानने के कारण 
आजकल लगभग दो दशक वर्षों से इन अक्षरों की आह्ीखिपि या वर्णसमाम्नाय की 
संख्या और स्वरूप में परिवर्तन की चेष्टायें, पाश्चात्य अंग्रेजी आदि की अ वैज्ञानिक 
पर संक्षिप्त वणेमाला के टाइप और छापे की सुविधाओं की अनुकृति के लिए, करने 
का बहुत बड़ा प्रयास कई अपूवेदर्शी और अदूरदर्शी नेता, करते दिखाई देने लगे हैं । 
संसार की कोई भी लिपि इस परमवैज्ञानिक ब्राह्मी वर्ण समाम्नाय की किसी प्रकार 
तुलना या प्रतिद्वन्द्रिता के लिए खड़ी ही नहीं हो सकती । अन्य लिपियों में लिखा 
कुछ जाता है और उसे पढ़ा कुछ और ही ढंग से जाता हे जिस का हमारी इस 
्राह्मीलिपि में नितान्त अभाव है । इसमें जेसा ही लिखा जाता है वेसा ही पढ़ा 
भी जाता है, इसी का नाम वैज्ञानिकता है। यह लिपि वैज्ञानिक ही नहों परम 
दार्शनिक भी है । हमारे यहाँ “अक्षर नाम स्वयं “परम ब्रह्म' का है; अक्षर ब्रह्म 
परमं? (गीता ८-३) और 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते? (गीता १५-१६) । ब्रह्म की उत्पत्ति 
इसी अक्षर से होती हे-- ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌? (गीता ३-१५) । इस अक्षर ब्रह्म या 
परमत्रह्म का विकास जिन जिन सीढ़ियों में होकर उत्तरोत्तर चलता हे उन सीढियों 
का नाम भी अक्षर ही हे। प्रत्येक सोढी एक एक अक्षर है । परमन्रह्म विकास के 
मुख्य दो भाग हैं (१) पूर्वाद और (२) उत्तराद्ध। इनमें से पूर्वोद्धं में १६ स्वर 
८ उष्माण आते हैं । ये २४ अक्षर पूर्वाद्वीय और त्रिपादाखूतीय कहलाते हैं । उत्तराद्धे 
में भी पाँच व्यञ्चनवर्गो के २५ अक्षर आते हैं। मध्यवर्ती २५ बाँ सूर्य आदित्य 
सबिता सोम विष्णु इत्यादि नामों से पुकारा जाता है । यह सारे पूर्वोर्डीय अक्षरों 
१६ स्वरों आठ ऊष्माणं का अ+उ+-मू रूप एक समाहार है और तभी इसे 3० 
कहते हैं । इस प्रकार हमारे वर्णसमाम्नाय में बैदिक दर्शन का पूर्ण ढाँचा सदा के 
लिए सुरक्षित करके रखा गया है । इस लिपि का नाम ही इसीलिए ब्राह्मी या ब्रह्म 
विकास सम्बन्धी और वर्णसमाम्नाय या वेद्‌ रूप बणीवली दिया गया है। जो 
लोग इस तथ्य से परिचित नहों है बे इसमें परिवर्तेन करने का पाप मोल ळे सकते 
हैं । बे हमारी संस्कृति के कुठाराघाती ही कहे जाने चाहिए । अक्षर स्वीकर कमे ही 
से ब्रह्मस्वीकार कर्म चलाने की प्रथा कितनी दूरदर्शिता पूर्ण है इसे समझने वाले ही 
समझ सकते हैं। इसीलिए इस कर्म का सर्वश्रेष्ठ महच्व है । इस वर्णसमाम्नाय का 
एक और नाम अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ३ नमः सिद्ध! भी है, इसीलिए वर्णों का 
उच्चारण करते समय इस नाम का भी उच्चारण करते हैं । इस वर्णसमाम्नाय के 
_ ५० अक्षरों की संख्या के ५० विद्या प्रवर्तक गणेशादिकों का स्थापन पूजन आवाहन 
आदि करते हैं । इन्हीं के नाम से हवनादिक भी प्रायश्चित्तीय देवताओं के साथ 
साथ करते हैं । इस अग्नि का नाम पुष्टिवर्धन हे । गुरु सरस्वती की वन्दना करके 
अक्षर स्वीकार और विद्यारम्भ का कमे प्रारम्भ करते हैं। 


अध्याय १७६ 
पोडश संस्कार 


यद्यपि परवर्ती आचार्या ने संस्कारों की संख्या सोलह दी हैं पर मुख्य संस्कार 
ता दश ही हैं । इसीलिए कमकाण्ड पद्धति को पर्वतीय देशों में दशकर्म पद्धति कहते 
भी हैं। सोलह संस्कारों के नाम ये हैं :-- 
“गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च। 
नामक्रिया निष्क्रसणोऽन्न-प्राशनं बपनक्रिया || 
कर्णवेधो ब्रतादेशों वेदारम्भ क्रिया विधिः । 
केशान्तः स्नान मुद्दाही विवाहाग्नि परिग्रहः ॥ 
त्रेताग्नि संग्रहश्नेति संस्काराः षोडशस्मृताः ।” 


इसमें बपन क्रिया प्रथम मुण्डन कर्म का नाम है, त्रतादेश उपनयन का और 
स्नान समापतरतेन का । इनमें से गर्भाधान पुंसवन सीमन्त, और जातकमे का विवे- 
चन किया जा चुका है । शेष नामकम, निष्कमण, अन्नप्राशन मुण्डन, कर्णवेध और 
ब्रतादेश (उपनयन) पर आगे लिखा जायेगा । विवाह पर पहले लिखा जा चुकर है, 
इसके पह छै याग विभाग में विवाहारिन परिग्रह और चिताग्नि संग्रह (गाहँपत्य आह- 
वनीय और अन्वाहार्यपचन) का वर्णन या बिधान दे दिया गया है। कुछ आचार्य 
वेदारम्भ से लेकर त्रेताग्नि संग्रह तक के छहों कर्मो को श्रोतस्मार्त पुरुषार्थ और 
अग्नि होत्रादिक के लिए आवश्यक होने से संस्कार नाम से पुकारते हैं। वास्तव 
में इससे पूर्व के शेष दश कर्मो में ही संस्कारातिशय विशेष रूपता होने से इन्हीं दश 
कमों को प्रधान संस्कार समझा जाता है। कई आचार्य केबल आठ ही कर्मों को 
प्रधानता देते हैं। अधिकांश प्राचीन ग्रन्थों में कर्णवेध का नाम भी नहीं मिलता! 
इसको नवीनाचायों ने जोड़ा है ऐसाम्र तीत होता है। विरक्त का तो विवाह ही 
नहीं होता। उसके लिए समावर्तन तक के ही कर्म हो सकते हें । खोशुद्रो के लिए 
विवाह ही उपनयन का स्थानीय संस्कार है, उनके कर्णवेघान्त नौ संस्कार मन्त्र रहित 
ही किए जाते हैं; पर विवाहमात्र (शूद्र को छोड़कर) समम्त्र करते हैं । इसीलिए 

“अष्टौ संस्कारकर्मणि गर्भाधानमिव स्वयं पिता कुयात्‌” 

वचन से मुख्य संस्कार तो आठ ही हैं। इसके लिए प्रथम दश मध्ये वपन और 
कर्णवेध छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि कर्णवेध की चर्चा पहले के ग्रन्थों में नहीं मिळती 
और मुण्डन उसी का अंग है, ये प्रायः नापित कमें हैं । 

वैदिक रहस्य की दृष्टि से प्रथम चार और विवाह कमे में-जिनका अब तक 
विवेचन दिया जा चुका है--यह रहस्य प्राप्त होता है। अन्य सभी संस्कार बालक 
को वेदाध्ययन के योग्य पात्र बनाने के लिए आयौँ में जो अपनी अभूतपूर्व आश्रम 
विभागीय संस्कृति थी उसी के अनुरूप आजकल मात्र लौकिक अभिनय किया जाता 


९२६ वैदिक विश्व-द्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य [ अध्याय 


है, उन दिनों ऐसी व्यवस्था साकार रूप में थी। अतः आगे के नामकरण भ्रश्नति 
संस्कारों में वैदिक दशेन के रहस्यों को खोजने के स्थान वैदिक आयौँ की संस्कृति 
प्रथा परम्परा प्रभति की खोज करना अधिक संगत होगा । और इन आगे दिए जाने 
वाळे या पीछे वर्णित सभी संस्कारों में प्रारम्भिक स्वस्तिवाचन गणेशपूजन से नवग्रह 
याग पर्यन्त कर्मों को तो वेदिक दश्ेन के रहस्यों की अनुभूतियों के लिए अनिवार्थतया 
किया ही जाता है । येही कम प्रधान है, अन्य संस्कार कमे तो इनको करने के 
नैमित्तिक बहाने मात्र हैं । 


अध्याय १७७ 
नामकरण प्रभृति 


नामकरण नामक कमे सभी धमाबलम्बियों को किसी न किसी रूप में या 
विधि से वाळक को नाम देने के लिए करना ही पड़ता है। हमारी पद्रतियों के 
अनुसार इसे ११ वें दिन करना पड़ता है और इसका मुख्य कर्म पञ्चगव्य प्रान 
और पञ्चगव्य होम है। यह प्रायश्चित्त होम के अनुरूप द्यावापृथिवी विष्णु रुद्र 
आपोदेवी, सबिता और प्रजापति के लिए किया जाता है। तबदोया चार अक्षरों 
का घोषवदादि नाम रखते हैं । कन्या का नाम विषमाक्षर संख्या में खोलिड़ में 
रखा जाता है। नामान्त में वर्णानुरूप शर्म वर्म गुप्त पद जोड़ा जाता है । नाम का 
चुनाव इष्ट देवता के नाम से करते हैं जिससे उसका नाम बराबर लिया जाता रहे । 
यही मुख्य लक्ष्य है । होम में उक्त देवताओं का सम्बन्ध योग से है शेष सब लौकिक 
शुद्धि प्रथाओं का अनुसरण है । षष्ठीमहोत्सब भी आजकल छठे दिन सायं मनाते 
हैं। इसमें स्कन्दप्नद्यस्न षष्ठीदेवी घट्कृतिकाओं--प्रायः सभी पौराणिक देवताओं 
की पूजा होती है। अतः यह कमै वैदिक प्रतीत नहीं होता । श्रौतसूत्रो में भी 
इनका उल्लेख नहीं किया गया है । यह उत्तर कालिक कर्मकाण्डियों का नवोदूभा- 
वित उत्सव है। इसी प्रकार भूम्युपवेशन और निष्क्रनण कर्म को भी जिसको 
श्रौतसूत्रों ने क्रम से पञ्चम और चतुर्थ मास में करने का आदेश दिया है, नाम- 
करण के ही दिन,बालक के सूतिकागृह से निष्क्रमण के रूप में कर लेते हैं । इसके 
पश्चत्‌ भूम्युपवेशन के साथ साथ सूर्योदीक्षण के निमित्त सूर्योपंस्थानीय मन्त्र 
'तच्चक्षुदबहितं पुरस्ताद्‌” इत्यादि मन्त्र से दूध को अर्ध देते हुए बेदी की परिक्रमा 
कराते हैं। इस कर्म का आशय नव बाबक को घर से बाहर दूसरे स्थान में चार 
मास पश्चात्‌ ही, यदि आयश्यक हो तो, ळे जाने से हैं। छठे मास में अन्नप्राशन 
का कर्म दिवी वाचं जनयन्तो देवाः’ इत्यादि मन्त्र से स्थालीपाक के अन्न को चखा 
कर करते हैं। चखाने का कार्य प्राणों को आहुति देते हुए करते हैं या हन्तकार? 
शब्द कह कर भी! वाक सिद्धि के लिए भारतद्वाजी का, अन्नाद सिद्धि के लिए 
कपिञ्जल का, शीघ्र वेग सिद्धि के लिए मत्स्य का, आयुः सिद्धि के लिए कृकषा का, 
ब्रह्म वचेस्विता की सिद्धि के लिए आटी का, सर्व कार्य सिद्धि के लिए सबका मांस 
बालक को खिछ।ने का आदेश श्रौतसूत्र ने दिया है । 


इन कार्यो की विधि में बेदिकी प्रक्रियायें कम है, लौकिक व्यवहार सम्बन्धी 
ही प्रायः अधिक हें । अतः इनमें बैदिक रहस्य खोंजना अति' होगी । और समाधि 
में ऐसी अवस्थाओं या क्रियाओं का कहीं अवसर ही नहीं आता । वहाँ इनके नाम- 
करणादिक पहले ही से किए कराये स्वयं सिद्ध हैं । इसी प्रकार का उत्सव 'जन्म- 
तिथि’ का है जिसमें मार्कण्डेय प्रभ्नति दीर्घजीवी ऋषियों, सभी देवताओं ग्रहों षष्ठी 
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देवी प्रश्नति का स्थापनपूजनादिक दीर्घायुष्मत्ता प्राप्ति के निमित्त करके, प्रार्थना 
मुख्यतः मार्कण्डेय जी की और षष्ठीदेबी की की जाती है, और नवीन वस्त्र धारण, 
ब्राह्मण भोजन दावत दान दृक्षिणादिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार के कर्म नवीन 
पर्यङ्कारोहण और गोदुग्ध पान के कर्म भी हैं इन सब कर्मों में भी जो स्त्रस्ति- 
वाचन गणेश पूजन से नवग्रह होमतक सभी कर्म किए जाते हैं उनमें तो वैदिक 
दर्शन का रहस्य लवालव भरा ही रहता है । अतः ये कर्म तो निमित्त मात्र या बहाने 
मात्र हैं, इनके मुख्य कर्म गणेश पूजनादिक सरहस्य ही हें । 


अध्याय १७८ 
च 
कर्णवेध 

यह कर्म आर्या की संस्कृति का एक प्रतीक है । वटु का कर्णवेध कर उसमें 
सोने को कुण्डल पहना कर दो काम साथ साथ चलते रहे । एक तो मुख्याङ्ग मुख 
की शोभा, दूसरे बालक को गुरु के आश्रम में भेजने में यह कर्णभूषण एक सुरक्षित 
कोष या धन का कार्य करता रहा; यहो लक्ष्य अन्य आभूषणों का भो है। सुख 
में इनकी शोभा का आनन्द है; विपत्ति या आवश्यकता पड़ने पर इनका उचित 
उपयोग या विनिमय करके कष्ट निवारण करना या निरापद होना भी एक विश्वस्त 
आनन्द ही हे । | 

इस कम में स्वस्तिवाचन गणेशपूजन से नवग्रह पूजनान्त सभी सरहस्य कर्मों 
को करके इष्ट देवता वेद्य ब्राह्मण और सौचिक ( कान छेदने के लिए सुई वाळे ) को 
आमन्त्रित पूजित कर शुभ लग्न में कर्णवेध करते हैं। दाहिने कान को “भद्र 
कणेभिः श्रृणु याम देवा भद्रं पश्येमाक्षिमियंजत्राः । स्थिरै रङ्गस्तुष्टवा ९ सस्तनूभि- 
व्येशेमहि देव हितं यदायुः” मन्त्र से और बायें कान को--“वक्षन्ती वेदा गनीगन्ति 
कर्णे प्रियं सखायं परिषस्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताधिघन्बन्‌ ज्या इय ११ समने 
पारयन्ती” मन्त्र से अभिमन्त्रित करके छेदते हैं । इन मन्त्रों में कर्ण बंधन से सम्बन्ध 
रखने बाळा कोई आशय नहीं है । केवळ इनमें 'कर्ण' (कान) शब्द मात्र आ गया है, 
इसी से इन्हें कर्णवेध का मन्त्र मान लिया है। पहले मन्त्र में लिखा है कि “हे 
यजनीय देवो ! हम कानों से शुभ समाचारों को ही सुनें, आखों से भी शुभ दृश्यों 
को देखें, हम स्थिर स्थायी दृढ़ अंगों से तुम्हारी स्तुतियाँ करें जिससे देव निर्धारित 
सवा सो वर्षों की आयुः हमें प्राप्त हो ।” दूसरे मन्त्र का अर्थ यह है--“यह धनुष 
की ज्या प्रत्यः्चा--धनुष में खींची जाती हुई कामिनी खो के समान (अपने) प्रिय 
सखा के कान का आलिङ्गन करती हुईं, अव्यक्त शब्दों में कुछ कहती हुई, और युद्ध 
में पार ळगाती हुई आतो है ॥” कहने का तात्पर्य यह हे कि इन मन्त्रों में भले ही 
कोई अन्य रहस्य भरे हों, (हें अवश्य), पर यहाँ कर्णवेध सम्बन्ध का कोई रहस्य 
इनमें नहीं टपकता । यहाँ इतना ही लक्ष्य है कि कर्णवेध कर्म वेद मंत्रों से करना, 
वस। इस कर्म के प्रारम्भ में जो गणेश पूजन से नवग्रहों के आवहन तक कर्म 
अवश्य किए जाते हैं उन्हीं में पर्याप्त रहस्य दै, उन्हीं से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
इनसे संस्कृति और परिपाटी सुरक्षित हो जाती है । 


अध्याय १७६ 
चूड़ाकम उपनयन वेदारम्म और समावर्तन 


चूड़ाकमं-आज-कल कणेवेघ के दिन ही-जिसके पूर्व दिन स्वस्तिवाचन से 
नवग्रह होमान्त यज्ञ कर लिया जाता है--क्रमशः चूड़ाकर्म उपनयन वेदारम्भ और 
समावतंन समी कमे एक साथ कर दिए जाते हैं । चूडाकर्म का कार्य कर्णवेध के 
तुरन्त पश्चात्‌ इसलिए किया जाता रहा कि वटु को ब्रह्मचर्यं का आचरण करने के 
लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता रहा, जहाँ बालों को सँवारने और ढीळ 
आदि को निकालने की व्यवस्था नहीं हो सकती थी । और 'शिखा” तो ज्ञानज्योति 
का एक प्रतीक है। जो ब्रह्मचर्य धारण कर गुरु से दीक्षित होता रह्दा उसकी ज्ञान- 
ज्योति की शिखा इस फेशों की शिखा के समान उद्दीप्त होती चढी जाती रही । यह 
बात पीछे गायत्री न्नह्म की व्याख्या में सोद्धरण बताई जा चुकी हे । केशों की शिखा 
ज्ञानञ्योति की शिखा की प्रतीक दै । उपनयन कर्म को गुरु करते रहे । यह गायत्री 
त्रम की दीक्षा का प्रतीक है। गायत्री में २४ अक्षर होते हैं तीन त्रिपादामृत के 
अमृत हैं जिनको गायत्री छाती है। इनको २४4-३२७ सूतों के एक तिपल्ला 
यज्ञोववीत के प्रतीक से सूचित करके वढु को पहना देते ये। तभी वह गायत्री 
मन्त्र ग्रहण ओर वेदारम्भ करने का योग्य पात्र हो सकता रहा । समावर्तन या 
स्नान का कमे तो सम्पूर्ण वेदविद्या षडङ्ग सहित प्राप्त समाप्त कर छेने पर, एक और 
तिपल्ला यज्ञोपवीत (एक जोड़े का एक छःपल्ला यज्ञोपबीत) पूर्ण विद्वान्‌ (योगी ) 
होने के प्रमाणपत्र के रूप में पहनाकर, घर लौटने के समय दिया जाता रहा। 
इन सभी कर्मों का एक संक्षिप्त अभिनय, मात्र एक नकल के रूप में या 
संस्कृति या परिपाटी जीवित रखने के रूप में एक ही दिन में कर दिया जाता 
है। यही इन कर्मों का मुख्य रहस्य समझना चाहिए। यैदिक रहस्यों में से 
गणेशपूजन से लेकर नवग्रह होमान्त तक के कर्मों का रहस्य तो इन सभी कर्मों की 
मुख्यात्मा है ही । 


चूड़ा कर्म को चौलकर्म भी कहते हैं । चूड और चूळ दोनों शब्दों में :डळयोर- 
भेद? की परिभाषा से अभिन्नता हैं । अतः चूलायाभावः “चौलः व्युत्पत्ति से चौळ 
माने भी चूड़ा कमं ही होता हे । इसमें दूसरे दिन एक नवीन वेदी में कुशण्डी होम 
करके पहले चूड़ाकमं का प्रायश्चित्त होम करते हैं जिसमें पहले अग्नि बायु सूर्य का 
होम करके अग्नीवरुणौ, अग्नि; मरुतः स्वकाः, वरुण और प्रजापति का होम करते 
हैं। तदनन्तर बड़ के केशों के पूर्वरात्रि में अधिवासित या आमन्त्रित केशों के 
बारद शुच्छों को (एक शिखा, तीन दक्षिण भाग में तीन वाम भाग में और तीन 
एए भाग में, एक उस्तरा ओर एक केची ) समन्त्र भिगो कर एक एक को 
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समन्त्र सविनियोग करना प्रारम्भ करते हैं। केशों को कुश सहित काटते हैं। 
उस्तरा का अभिमन्त्रण स्वधिति या फर्शा ( पशुओं को मारने के गेंड़ासा) के मन्त्र 
(यजुः ३-६३) से करते हैं। केश छेदन का मन्त्र राजसूय यज्ञ में प्रयुक्त आलम्वायन 
ऋषि का हैः 
“येनावपत्सविता कुरेण समस्य राजो वरुणस्य विद्वान । 
तेन घ्राह्मणो वपतेद्मस्यायुष्यं जरदष्टियथासत्‌ ॥” 

अन्य केशों को “ऽयायुषं जमदग्ने? इत्यादि मन्त्र से काटते हैं । दो मन्त्र वामदेव ऋषि 
के भी उल्लिखित हैं, पर ये तीनों मन्त्र झु० यजुः और ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं हैं । 
दक्षिणादान से यह कमे यहाँ समाप्त हो जाता है । 


उपनयन--उपनयन के लिए एक और नई वेदी में पहले कुण्डी होम करते 
हें । इसके पश्चात्‌ बडु को ब्रह्मचारी वेष के कौपीन लंगोटा को येनेन्द्राय बृहस्पति- 
वासः पर्यद्धादम्रतम्‌ तेन त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घत्वाय बलाय वर्चसे” मन्त्र से 
विनियोग पूर्वक पहचानते हैं। तदनन्तर मेखला बन्धन ( कमर में तीन बार रूपेट 
कर ) मंत्र सहित करके गायत्री मन्त्र से शिखाबन्धन भी करते हैं। तब यज्ञोपवीत 
के नव तन्तुओं का पूजन और अन्थित्रय के अधिपति हरि्रद्येश्वर तीनों की पूजा 
करके उसको बड़ को सविनियोग समन्त्र पहनाते हैं। फिर सृगचर्म घारण कराके, 
दण्ड घारण कराया जाता है। पश्चात्‌ सूर्य को अघंदानार्थ वटु की अङ्जळि पानी 
से भरा के सूर्याधेदान और सूर्योपस्थान करते हैं और गुरु बटु के हृदय का आळ- 
स्भन करते हुए वडु को देवताओं को सुरक्षार्थ सौंपता है आपोदेवी और सूर्योपस्थान 
को छोड़कर शेष इन कर्मों के सभी मन्त्र इन्हीं कर्मों के लिए निर्मित किए गए से 
प्रतीत होते हैं। न जाने किसके रचे हैं नाम तो प्रजापति का दिया दै । अब कुमार 
समुद्भव नामक अग्नि में कुशण्डी होम और उपनयन होम करता है। होम की 
दक्षिणा गुरु को देने के पश्चात्‌ गुरु बडु को ब्रह्मचर्य ब्रत धारण समिदाधान और 
दिवास्वाप त्याग का आदेश देते हुए, गायत्री की दीक्षा देने फे निमित्त ढग्नदान 
` कराता है। तब गायत्री सम्त्र का विनियोगीय छन्द पढ़कर शंख घंटा नाद पूर्वक वड 
को गायत्री की दीक्षा दी जाती है। इस गायत्री मंत्र के रहस्य और महिमा का 
विवेचन “गायत्री ब्रह्म शीषेक' प्रथम भाग में दे दिया गया है, उसे पुनः देख लें। 
गायत्री त्रिपादासृत के असृत कलश को श्येन बनकर लाती है। ऽयेन के सामने से 
सर्षेरूप आसुरी प्राण भाग जाते हें । अतः अमृत के कलश में लिपटे सर्प रूप 
आसुरी प्राण इयेन रूप गायत्री के आने पर जब भाग खड़े हुए तब गायत्री उस 
अमृत कलश को देवताओं के लिए उठा लाई यही इस गायत्री का रहस्य है। पुनः 
वडू उपनयनागिनि में समिदाधान और अग्निप्रज्वलन और घृताक्त समिधों का हवन 
करके मुख विमाजेन और अङ्गाप्यायन (अग्नि तपन) करता है। अन्त में ऽ्यायुषं 
जमदन्ने' मन्त्र से त्रिपुण्ड चन्दन या अस्म का लेप ळलाट मैं करके पहले अग्नि 
और शुरुका अभिवादन करता है पश्चात्‌ अन्य सभी उपस्थित प्रतिष्िप्रति- 


तों 


छठितों का । 


९३२ वैदिक विश्व-दर्शन के कर्मकाण्ड का रहस्य _ [ अध्याय 


भिक्षा*--पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाने पर बढ भिक्षा के लिए जाता है । पहले 
माता से भिक्षा ली जाती है। प्राह्मण को 'भवति भिक्षा देहि मात” कहना चाहिए, 
क्षत्रिय को “भिक्षां भवति देहिमातः, और वैश्व को 'देहि भिक्षां भवति मात? । 
माता को 'सुवणं रजतं रत्नं सा पात्रेऽस्य विनिक्षिपेत? वचनानुसार सोना चाँदी रत्न 
की भिक्षा देनी चाहिए! यही उस वटु को गुरु के आश्रम में कोष का काम देगा । 
प्राप्त भिक्षा, इसीलिए गुरु को “भो गुरो इयं भिक्षा मया ळब्धा' वाक्य से दी जाती 
है जो उसे अपने भोजनार्थ रखने का आदेश भो देता है । पर आज-कल के माता 
पिता तो इसी कमाई के लिए इस कर्म को करने लगे हैं, इससे काफी रकम मिल 
जाती है, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ क्या काफी अवश्य देते हैं । 

वेदारम्भ-यह कम तो गुरु के आश्रम में गुरु के ही द्वारा कराया जाता 
रहा । पर ऐसी आश्रम व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने और युग-युग में नब-नव 
शिक्षाप्रणाळी के होने या नहीं ही होने से इस कमं को भी माता पिता एक संस्कार 
रूप कर्म के नाते इसी उपनयन के दिन ही साथ साथ करते हैं । 


इस कर्म की भी पथक वेदि होती है। पहले गणेशादि नवम्रहदन्त पूजन करके 
हरि नामाग्नि का स्थापन पूजनादि करते हैं. और उसमें समावतंन होम के लिए प्रजा- 
पति इन्द्र, अग्नि, सोम, अन्तरिक्ष, वायु, भ्रह्मा, छन्दः, प्रथिवी अग्नि ब्रह्मा छन्दः, 
प्रजापति देवाः, ऋषयः, श्रद्धा, मेघा सदसस्पति, अनुमति, अग्नि वायु सूर्य अग्नी- 
वरुणौ अग्नीवरुणौ, अग्नी वरुण सविता विष्णु विश्वेदेव, मरुतः स्वको, वरुण प्रजा- 
पति और स्विष्टकृत का क्रमशः हवन यजुर्वेदादि क्रम से करते हैं जिनके मन्त्र प्रायः 
प्रचलित ही हैं । होमान्त में गुरु को दक्षिणा देकर गणेश सरस्बती विष्णु लक्ष्मी 
स्वविद्या की प्रतिष्ठा पूजन करके पहले अपनी शाखा के वेद का फिर ऋग्वेदादि 
सभी वेदों के प्रथम मन्त्रों का विनियोग पूर्वक पाठ द्वारा वेदारम्भ संस्कार सम्पन्न 
किया जाता है । इसी समय बटु को वाराणसी को भेजते हैं; यज्ञशाळा की परिक्रमा 
ही वाराणसी जाकर लौट आना माना जाता है। अध्ययन के नियम--आचार्य बडु 
को बुलावें तो वह उठकर उत्तर दे, सोते हुए बुलाबें तो बैठकर उत्तर दे, बेठे-बेठे 
बुलावें तो खड़े होकर, खड़े होकर बुळावं तो सामने प्रस्तुत होकर, सामने आते पुकारे 
तो दौड़ते समीप जाकर, उत्तर दे। अन्त में दान दक्षिणा से यह कर्म भी समाप्त 
किया जाता है । 


समावतंन--समावर्तन का नाम स्नान भी हे, इसीलिए इसकर्म के अनन्तर 
घडु का नाम 'स्नातक' हो जाता है। यह कमं भी गुरु के आश्रम से विदाई मिलने 
के अवसर पर गुरु द्वारा ही किया जाता रद्ा। अब इसे विश्वविद्यालय भो करने 


के पाश्चात्य देशों के विद्वान्‌ इस 'भिक्षावृत्ति' को जीवनोपाय रूप स्वीकृति देना 
अनुचित समझते हैं : इस विषय पर मेने आगे सत्यनारायण कथा के रहस्य में 
शतानन्द ब्राह्मण की भिक्षावृत्ति के शीर्षक में पुर्ण प्रकाश डाला हूँ उसे देखने का 
कष्ट करें । 


१७९ ] चूडाकर्म उपनयन वेदारम्भ और समावतंन ९३३ 


लगे हैं. (सब पाश्चात्य ढंग से) पर सनातनी प्रत्येक बढ़ को बिना लिखाये पढ़ाये 
ही निरक्षर भट्टाचायोँ को भी इस कम के द्वारा स्नातक को पदवी प्रदान करते ही 
आ रहे हैं, मात्र परिपाटी की प्रतिरक्षा के लिए सम्भवतः । 

इस कमै में सर्व प्रथम राजपुत्र नामाग्नि में समावर्तन सम्बन्धी होम, वेदारम्भ- 
बत्‌ प्रधानाहुति देकर, करते हैं जिसमें मुख्य देबता अग्नी वरुणी होते हैं समिदाधान 
पूर्वक मुख प्रोञ्छन, ञ्यायुषळेपन करके अष्ट कुन्भों के जल का अभिषेक किया जाता 
है, फिर सहस्रधारा से। इसीलिए इस कर्म का एक नाम स्नान भी पड़ा है । 
इसके पश्चात्‌ मेखला का त्याग, आवित्योपस्थान जटाकतेन द्न्तघावन, चन्दन लेपन, 
पितृ तीर्थ से जल देते हुए अवनेजन, तिलक धारण, सविताजप, वस्त्र, अछङ्कार, पुष्प- 
माला, शिरोवेष्टन, नेत्राज़न, आदशेदशीन, छत्रोपानह वेणु दण्ड ग्रहण समन्त्र करके 
ब्राद्मणादिकों को दानदक्षिणा देकर स्नातक कर्मों या नियमों का श्रवण कराया जाता 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में स्नातक के लिए सर्व श्रेष्ठ नियम हैं। इस समय सब कर्मों की 
है। पूर्णाहुति सृडनामाग्नि में देते हैँ । गाय के दान के अनन्तर उत्तराङ्ग पूजा करके 
देवताओं का विसर्जन किया जाता है और घृतच्छाया करके वढ़ को पुनः गृहप्रविष्ट 
कराने में द्वारमातृका-पूजा की जाती है । अब स्नातक बिबाहित होकर गृहस्थ हो 
जावेगा । 

केश्ञान्त या गोदान नाम-दाढ़ी का प्रथम वपन या पहली हजामत का है । 
यह कर्म भी चुड़ाकर्म की विधि ही से किया जाता हें। 


अध्याय १८० 


दान रहस्य 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रजापति ने स्तनयित्नु घोष इहह? का आदेश, मनुष्य 
देवताओं और असुरों को देते हुए संकेतित किया है कि “दान दया और द्मः का 
निरन्तर अनुष्ठान करो (५-२) । इसमें मनुष्यों को दान, असुरों को दया करने 
और देवताओं को दम (दाम्यत) या प्रकाशमान होते रहने का आदेश दिया गया 
है। इसी बात को उत्तरकालीन आचार्यों ने इस प्रकार लिखा है -- 
“तपो धर्मः कृतयुगे ज्ञानं त्रेता युगे स्मृतम्‌ । 
द्वापरे चाध्वराः प्रोक्ता कलौ दानं दया दमः ॥” 
श० प० ब्राह्मण ने पहले ही लिखा था 'तदेतत्त्रयं शिक्षेत दमं दानं द्यामिति” 
इनमें से देवघम॑ तो दमः या देदीप्यमान रहना उद्दोप्त रहना है (यह इन्द्रियों के 
दमन से साध्य है जिससे ये देवता दाम्यत या विजली की तरह प्रकाशमान होते हैं। 
. आधुरी प्राणों या असुरों का घर्म दया या अहिंसा है। अतः अहिंसा या दयाधर्म 
आसुर वृत्ति प्रधान पुरुषों के लिए अतीव आबश्यक है । पर मनुष्व नामक संतुलित 
बुद्धि के व्यक्तियों के लिए 'दान ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जैन बौद्धो की “अहिंसा! या 
सनातनी “अहिंसा परमो घर्मः” आसुर धर्म है। दान के सम्बन्ध में 'इशावस्यो- 
पनिषद्‌’ या यजुर्वेद (शुक्ल अ० ४०-१) ने भी पहले ही लिख दिया था “त्येन 
त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गुधः कस्य स्विद्धनम्‌” कि उस ईश ईशान इश्वर नामक देव ने 
जो दान हमें शरीर और शरीरार्जित वस्तुओं के रूप में दिया है उसको देवताओं और 
संगी साथियों में विवरित करके, बटवारा करके, बाट करके ही उपभोग में छाना 
उचित है, परायी कमाई का छोभ या आसरा नहीं करना या रखना चाहिए । 
गीता ने भी इसी आशय की व्यवस्था उचित ढंग से करके लिखा है :-- 
“सह्यज्ञाः अजाः स्रृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविध्यध्बमेष वो इस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु नः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेवत्तानम्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्विपैः । 
सुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥” 
(३-१० से १२ तक) 
“आदि काल में प्रजापति ( इश्वर ) ने प्रजा की सृष्टि यज्ञोत्पत्ति के साथ साथ 
करके आदेश्च दिया कि इस यज्ञविधि से तुम जीवन यापन करो, यद्दी यज्ञप्रणाळी 
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तुम्हें सभी अभीष्ट फलों और कामनाओं की सिद्धि देगी । इस प्रकार तुम निरन्तर 
देवताओं की भावमय आराधना करो, जिसे वे देवता तुम्हारी हितकामना करते रहें; 
इस प्रकार परस्पर आत्मीय आावनामय व्यवहार या प्रणाली से, तुम सब परम 
कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञों के द्वारा सम्मानित सुपूजित समुद्दीघ्त देवता तुम्हें 
अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे, जो व्यक्ति इन देवताओं के द्वारा दी गई वस्तुओं 
को इन्हें बिना दिए ही अपने ही भोग में लाता है वह तो निरा चोर है ( इशावास्य 
के उक्त वाक्य का भी यही आशय है यह ध्यान में रहे) । बह सन्त या धर्मात्मा 
जो देवताओं की दी हुई बस्तुओं को पहले देवताओं ही को अर्पित करके उसके शेष 
प्रसाद का भोग छगाता है पाता है वह अपने द्वारा नित्य प्रति स्वाभाविकतया किए 
गए सभी पापों से मुक्ति पा जाता है, उसके सभी पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं; जो 
व्यक्ति केवळ अपने भरण-पोषण मात्र के ही लिए भोजनादिक पकाता है वह तो 
केवल पाप का भोग करता है, पापों को ही पकाता या पुष्ट करता है । 


इस उद्धरण में प्राणियों और यज्ञों को एक साथ या युगवत्‌ उत्पन्न करने की 
जो बात लिखी है उसमें एक निगूड रहस्य निहित है । वह यह है कि यह सृष्टि किसी 
एक शुभ लक्ष्य को लेकर की गई या हुई है । यह शुभ लक्ष्य भी इसी के कथना- 
नुसार परमश्चेयः प्राप्ति ही है । इस परम भ्रेयः प्राप्ति! के सृष्टि के लक्ष्य की पूर्ति भी 
परस्पर आदान-प्रदान सहयोग और संघशक्ति से ही सम्भव है। यह लौकिक सफल 
कृत्यों की सफलता को प्रमाण रूप से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार दान यज्ञ में 
दया, दमः तथा इस अन्थ में अब तक वर्णित सभी छोटे बड़े यज्ञ आ जाते हैं । 
आखिर उन षीछे वर्णित यज्ञो में होता ही क्या है, दान दक्षिणा खान-पान--चाहे 
आभ्यन्तर जगत्‌ का हो या वाह्य जगत्‌ का--ही तो सर्वत्र वर्णित है। हाँ प्रत्येक के 
पात्र विधि और देवता या देवताओं में स्वाभाविकतया अन्तर रहना ही आवश्यक 
है। पात्रों में आभ्यन्तर जगत्‌ में तो विभिन्न प्राण होते हैं तो बाह्य जगत्‌ में उनके 
अतीकी यजमान पुरोहित और अन्य ्रहादि स्वादि बलिदानादि कापालादि । इन 
यज्ञं में चार प्रकार की दक्षिणाओं का दान होता है। वे हें “गौर्वासो द्विरण्यमश्वः” 
गाय या बैल, वख, स्वर्ण और अश्व । इसका रहस्य, मेरे “वेदिक योगसूत्र’ पृष्ठ 
१६७ और “वेदिक विश्वदर्शन? भाग २ पृष्ठ ४१० में देखने का कष्ट किया जाय। इस 
प्रकार सभी यज्ञ-वाह्याभ्यन्तरीय दोनों प्रकार के यज्ञ--दानमय ही दानमय हैं । 
समस्त सृष्टि और समस्त जीवन आदान-प्रदान या पारस्परिक आदान-प्रदान से ही 
चलते हैं। अतः इस आदान-प्रदान को ही यदि सौम्य और देवीभाव से किया 
जाय तो प्रकोपादिना दान या अपहरण का, बाढ़ भूकम्पादि का प्रइन ही न उठे । 
यदि खेत स्यादि को, बन वृक्षादिकों, वाग फलादिकं, पशु मांस खाल दूध आदि को, 
एथ्वी खान पत्थर आदि को न दें तो कोई भी जीवित ही नहीं रह सकता । इसी 
का आशय है कि यह सृष्टि यज्ञ या दान यज्ञ के साथ साथ युगपत्‌ उत्पन्न होती हे । 
इसीका सदुपयोग यज्ञ है, दुरुपयोग पाप। 


दान देने के कई ढंग या रूप हैं । हेतुतः इसके दो भेद (भद्धा से दान और 
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भक्ति से दान) हैं; प्रथम योग्यतानुकूछ दिया जाता है; प्रथम में पारलौकिक और 
द्वितीय में एहिक आनन्द को अधिकता है। दानवस्तु का उचित साधनों से अर्जित 
होना अनिवार्य हे । इन दोनों को प्रेरित करने वाले छह अधिष्ठान हैं _ निष्काम, 
सकाम या फलदान (फळार्थ दान), व्यसन दान (वाराङ्गन। सुरा छृगया यूत प्रश्नति 
में दान), लज्जावश्च दान या ब्रीडा दान (सभा या दूसरों को देखकर या प्रथा 
निभाने में दान), हर्षाधिक्य का दान या हर्षदान और भयदान (निन्दा अनर्थ हिंसा 
के अतीकाराथ डर से देना) । प्रत्येक दान के छह अङ्ग हैं-दाता, प्रतिगृहीता, 
भ्रद्धादिसव, घर्माजित पदार्थ, ( दान के लिए ) देश और काळ ( जिस देश में जिस 
समय ऋतु या दुर्भिक्ष बाढ़ भूकम्पादि में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे 
उस देश में जो दान दिया जाता है उसे क्रमशः दक्षकदाम और कालिक दान कहते 
हैं अथवा तीर्थादिक यज्ञादिक स्थान हैं, पर्व आदि काळ हैं ) । ये दान वैयक्तिक 
और सावेजनिक दो प्रकार के होते हें । सार्यजनिक सार्वजनीन दानों को भुवदान 
कहते हें । ये दान नेत्यिक और नैमित्तिक दोनों प्रकार के ही होते हैं । सार्वजनीन 
भी किसी के नाम पर होने से नेमित्तिक हो जाते हैं। इन दानों का फल, स्वयं 
बखान करने, प्रशंसा करने और अनुताप करने से नितरां नष्ट हो जाता है। परपीडा- 
कर दान (चोर जार आततायी हिंसक को बुरा काम करने के लिए दिया गया 
दान ) दान ही नहीं है स्वयं निष्फल हे । गो भूमि गृह कन्या ज्ञान और विद्या के 
दानों में से उत्तरोत्तर के श्रेष्ठतर और अन्तिम भ्रष्ठतम है । अन्तिम दो को छोड़कर 
शेष एक एक को ही दिए जाते हैं। इनमें से (योग सृष्टि मोक्ष) विद्या दान को 
छोड़कर सब लौकिक दान हैं । अब रहस्यात्मक दानों का विवेचन दिया जाता है । 
ये दान कई प्रकार के हैं जैसे तुलापुरुष दान, तीन अतिदान गौ (ब्रष महिषी) 
भूमि, विद्या( वेदमूर्ति, पुस्तक), दश महादान--गो, भूमि, तिळ, सुवर्णे, धृत, वस्न, 
धान्य, गुड़, चाँदी, लवण । दान अनन्त हैं जैसे अश्व, नाग, दासी, रथ, गृह, कन्या 
कपिला, घेनु, पञ्चधेनु, गज, नवग्रह, उपानह, दधि, घर्मघट भोजन का दान। 
इनके अतिरिक्त षोडश दान नाम के सोलह अन्य दान हैं। इनके नाम ये हैं :-- 
सुवर्णे तुला पुरुष दान, हिरण्य गर्भ दान, हिरण्य ब्रह्माण्डदान, हिरण्य कल्पपाद 
दान, हिरण्य गो सहस्रदान, हिरण्य कामघेनुदान, हिरण्याश्वदान, हंसहस्तिरथदान; 
पञ्चलाङ्गळदान, घरादान, विश्वचक्रदान, करपलतादान, सप्तसागरदान, रत्नयेनुदान 
महाभूतघटदान । इन सबको प्रायः सुवर्ण ओर रत्नों से बनाकर या रत्न खचित 
सुचणे मूर्ति रूपी में अस्तुत कर दान दिया जाता है! पूर्वोक्त साकार दान इनसे एथक 
होते हैं और कुछ का अन्तर्भाव इन्हीं में हो जाता है। 


अध्याथ १८१ 
तुला महापुरुष दान मद्दायज्ञ 

तुला महापुरुष दान षोडश दानों में शोषेण्य स्थान रखता है । इसमें यजमान 
अपने शरीर के भार को बिभिन्न द्वव्यों से प्रथक्‌ प्रथक्‌ या नव प्रहानुकूछ विहित 
द्रव्यों से तोळ कर प्रदान करता हैं। साथ में महापुरुष विष्णु की प्रतिमा को मध्य 
तुला दण्ड में स्थापित कर उसकी ओर दृष्टि करते हुए अपने को उन द्रव्यो से तुलवाता 
है । अतः यह तुलामहापुरुष दान कहलाता है। इसकी बिधि महायज्ञों के समान 
ही है । पहले एक मण्डप १०, १२, १६, २० हाथ लम्बा, जैसी सुविधा हो, बनाया 
जाता है । उसमें एक कुण्ड या पाँच कुण्ड या आठ या नौ तक कुण्ड हवनादि के 
लिए, एक मध्य में चार चार मुख्य दिशाओं में और चार वि दिशाओं में बनाते हें । 
प्रत्येक कुण्ड का स्वरूप भिन्न भिन्न माना गया है ; चतुरस्न कुण्ड या चौकोर कुण्ड, 
योनि (के आकार का) कुण्ड, वृत्ताद्ध कुड, च्यश्रि (त्रिकोण) कुण्ड, षडश्रि ( घट्‌- 
कोण) कुण्ड पदूम (के आकार का) कुण्ड, अष्टाश्रि (अष्टकोण) कुण्ड । मध्य में 
आचार्य कुण्ड होता है। पञ्चकुण्ड पक्ष में पूर्वे में चतुरस्र, दक्षिण में ृत्ताद्धं, 
पश्चिम में वृत्ताकार, उत्तर में पदूमाकार और ईशान में चतुरस या ब्रत्ताकार। 
अथबा ब्राह्मणों के चतुरस्र, क्षत्रियों के वृत्ताकार, वेश्यो के वृत्तारद्ध और शेर्षो के 
त्रिकोण कुण्ड होते हैं । स्त्रियाँ यदि यजमान हों तो सभी कुण्ड योनि के आकार के 
बनाये जाते हैं । 'खीणां कुण्डानि विप्रेन्द्र योन्याकाराणि कारयेत्‌? ( मत्स्य-पुराण- 
सनध्कुमारोक्ति) । पचास आहुति के होम में मुष्ठिका भर कुण्ड १०० में अरत्नि 
मात्र, १४०० हस्तमात्र, १०, ०० में दो हाथ, एक लाख में चार हाथ, दश लाख में 
छह हाथ, एक कोटि में आठ, दस, या सोलह हाथ का कुण्ड होना चाहिए। मण्डप 
के चारों ओर चार मुख्य द्वार बनाने पडते हैं । प्रत्येक कुण्ड में एक दो या तीन 
मेखला (घेरा) छगाना चाहिए । तुळा में २४ देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं, 
२५ बें महाधुरुष को मध्य में रखते हैं। तुलास्तम्भ सप्तस्तम्म होना चाहिए, दो हाथ 
गडे में, पाँच हाथ उपर । आधा हाथ ऊपर को छूटा रहना चाहिए, तुलादण्ड 
साढ़े चार हाथ पर तिरछा रहना स्तम्भों और दण्ड के सिर में कछश होने चाहिए । 
तुलाफलक भूमि से चार अङ्गुल ऊपर रहना चाहिए। नवकुण्डी तुलादान राजा 
या क्षत्रिय मात्र के लिए है। 

इस यज्ञ में सबसे पहले स्वस्तिवाचन करके, प्रमुख देवताओं को पुष्पाञ्जलि 
अर्पित करने के पश्चात्‌ भूमि कूर्म और अनन्त का पूजन किया जाता है। तब 
मण्डप और तुळा निर्माण जरके वैकुण्ठ प्राप्ति लक्ष्य से प्रधान संकल्पानन्तर सबसे 
पहले विष्णु शिव बिनायक की पूजा करते हैं और ब्राह्मण से पूजनपूर्वक यज्ञ करने 
की अझुमति लेकर गणेश पूजा से कुशण्डी तक सभी कर्मो को क्रमशः करके ब्रह्मा 
आचायें ओर ऋत्विजों के वरण के साथ साथ पूर्व द्वार के दोनों बगलो में श्रीसूक्त 
पवमान सूक्त सुमङ्गळसूक्त, झान्त्यध्याय, इन्द्रसूक्त रक्षोष्न सूक्त के पाठ के लिए दो 
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ऋग्वेदियों का, दक्षिण द्वार के दोनों ओर रुद्राध्याय, पुरुषसूक्त श्छोकाध्याय, शुक्रिय, 
मण्डलाध्याय के पाठ के लिए दो शुक्ल यजुर्वेदियों का, पश्चिम द्वार के दोनों ओर 
वामदेव्य बृहत्‌ ज्येष्ठ, रथन्तर पुरुषसूक्त रुद्रसूक्त आज्यदोह, शान्तिक, भारण्ड साम 
गान के लिए दो सामवेदियों का, और उत्तर द्वार के दोनों ओर अथवेणसूक्त, अङ्गि- 
रससूक्त, नीळरुद्र, अपराजिता देवी, मधुसूक्त और शान्तिकाध्याय के पाठ के लिए 
दो अथर्बवेदी ब्राह्मणो का, सबको, चारों दिशाओं के द्वारपालों के रूप में वरण करके 
उनसे पूर्वोक्त शान्तिषाठ कराये जाते हैं । यजमान ऋत्विजों का मधुपकोदि स्वागत 
करके जलूपूर्ण घट को लेकर यझमण्डप की प्रदक्षिणा करता हैं और पश्चिम द्वार से 
उसमें प्रवेश करता हे । रक्षा विधान के मन्त्रों से पीली सरसों वखेरकर पञ्चगब्य 
को मण्डप में सर्वत्र छिड़का जाता है । इसके अनन्तर चारों द्वारों के कोणों में क्रम से 
अग्नि, राहु, बृहस्पति, धव; समिध, सूर्य मंगळ, परथिवी, अग्नि, शुक्र इध, वाकपति, 
आपः सोम केतु शनि गणपांत की प्रतिष्ठा पूजा की जाती है। पुनः चारों द्वारा के 
दोनों कक्षां में एक एक कलश ( कुछ आठ कलश ) स्थापित करके उनमें बैठने बाले 
जापक द्वारपाल क्रस्बिजीं का पूजन करके प्रत्येक में क्रम से ऐरावत इन्द्र, अग्नि, 
बामनदिग्गज, यम निऋति आज्जनदिग्गज अग्नि वरुण, पुष्पदन्त वायु कुवेर, 
` इेझान, ब्रह्मा, अनन्त, की पूजा प्रतिष्ठा और माषभक्त बलिदान किया जाता है। 
साथ साथ प्रत्येक द्वार पर एक एक ऊँची पताका बांस में लगा देते हैं। यजमान 
सभी देवताओं का ध्यान पूजन करके गणेश पूजा से ग्रहयाग पर्यन्त सभी कम क्रम 
से करके नियुक्त वृणीत द्वारपाछ ब्राह्मणों से विभिन्न (पूर्वोक्त) सूक्तों का पाठ कराता 
हे। इस होम में अग्नि का नाम बळवर्धन है। सुक्त पाठान्तर स्विष्टकृत्‌ होम. 
करके बर्हि होम संखवग्राशन और प्रणीता विमोक करते हें । आचार्य को इस कमे 
को दक्षिणा पूर्णपात्र प्रदान करके सभी देवताओं को एक एक करके माष भक्त बलि 
या दध्यक्षत बलि को (इन्द्र दिग्पाळ जिनको पहले हो यह बलि दी जा चुकी हे 

छोड़कर) यह कहते हुए “साङ्गाय सायुधाय सशक्तिकाय एष सदीपो दृध्यक्षत (माष 
भक्त) बलिनंमः “भो भो (देवता का नाम) एव सदीपं दध्यक्षत (माष भक्त) बलि 

गृहाण सपरिवारस्य यजमानस्य आयुष्कर्ता क्षेम कर्ता शान्ति कर्ता तुष्टि कर्ता पुष्टि 
कर्ता भव' दे दी जाती है । यजमान हारा इस दध्यक्षतादि की बलि दों जाने पर 

पुनः आचार्य यजमान के साथ इन्द्रादि दिकपालादि सभी पूर्वोक्त देवताओं को 
“इन्द्राय सपरिवाराय एव दध्यक्षत बलिनेमः” इत्यादि वाक्यों से दध्यक्षत बलि 

गन्धादि पूजनपूर्वक द्वारा देता हे ' इसके पश्चात्‌ यजमान तुला में स्थित सभी 

देवताओं का आवाहन पूजनादिक करके ब्राह्मण से शान्तिपाठ करा कर उसे दक्षिणा 

देता है। यह सब प्रथम दिन का कृत्य है। रात को सभी को उपवास करने का 

आदेश दे या सायंकाळ खाना चाहिए । 

दूसरे दिन गणेशादि पूजन संक्षेप से करके कुशण्डी होम पूर्णाहुति होम मंत्रा- 
भिषेक करते हैं। यजमान सचेल स्नान करके नवीन वस्न धारण गन्धादि विलेपन के 
पश्चात्‌ तुला की तीन परिक्रमा करके उसका 'अभिमन्त्रण समन्त्र करता है। तुळा 
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स्थित गोविन्द को पुष्पाञ्जछि चढा कर यजमान पुनः तुला की प्रदक्षिणा करके दाँये 
हाथ में सूर्य बाथे में यम और गोद में इष्ट देवता को लेकर तुला में तुलापुरुष गोविन्द 
की ओर दृष्टि करके चढ्ता है; दूसरे पलड़े में उसके भार से अधिक सोना भुकता 
करके रखते हैं। तुला की तथा यजुः १६-३९, ४०, ४९ के मन्त्रों और होमादि अग्नि 
पुराण के बचनों से प्रार्थना करते हैं। तुळा से उतर कर उस सुवर्ण के आधे को 
` आचार्य को शेष को अन्य ऋत्बिजों में बांट कर दे देते हैं। आचार्यादि 'देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनो हस्ताभ्यां प्रतिगृहणामि! मन्त्र से उसे ग्रहण करके को 
दात्कामो दात! इत्यादि मन्त्र पढ़ते हैं। साङ्गवा संकल्पानन्तर सहन ब्राह्मण भोजन 
कराके बिसर्जन कम कर देते हैं। तदनन्तर घृतछाया तिळक रक्षाशीवीदादि मन्त्र 
पाठ करके शेष वस्तुएँ आचार्य को दे के ईश्वरापेण करके यजमान स्वयं भोजन करता 
है ॥ इति ॥ यह भी प्रहारिष्ट निवारणार्थ तुळा पुरुष दान बिना यज्ञशाला विना 
कुण्ड और बिना होम के पूर्वाज्ञ करके तुला में प्रदान सामग्री रखकर किया 
जाता है । 

इसका रहल्य :- तुला महापुरुष दान, यजमान के भार के बराबर सोना 
तोळ कर दान देना है । सोने का नाम सुवर्ण या हिरण्य है । ये दोनों नाम हिरण्य 
गर्भे या मौलिक भौतिक प्राण के सूचक हें । उसका दान लौकिक व्यवहार में तो 
यज्ञकर्ता पुरोहितों को दिया जाता है । पर पुरो हित नाम आदि ब्रह्म का है, यह 
बताया जा चुका है, पुरः (आदि) + हितं (==प्राणाः) =आदि प्राण । योंग में 
योगी यजमान अपने प्राणों या हिरण्मय पात्रों को आदि प्राण को अर्पित करता है, 
तब यह आदि प्राण अपनी बैषणवी सोम ज्योति के अमृत से इन प्राणों को सिञ्चित 
करता है। इधर द्रव्ययज्ञ के पुरोहित मात्र आशीर्वाद देकर चलते बनते हैं। 
इसीलिए तुलास्तम्भ में विष्णु की सोबर्णमयी प्रतिमा लगाई जाती है। यज्ञमण्डप 
समाधि मण्डप का प्रतीक है, उसके पाँच नौ या एक कुण्डपङ्चप्राणों या नबप्राणों 
या एक मुख्य प्राण के प्रतीक हैं जिनमें आसुरी प्राणों का हवन किया जाता है । 
यज्ञ के पुरोहित देवी प्राण है, बाक (अग्नि) होता हैं, चक्षु ( सूर्य) अध्वर्यु है, प्राण 
` आत्मा है, प्राण (वायु) उद्गाता ) है, मनः ( चन्द्रमा सोम ) ब्रह्मा है, शेष इनके 
सहायक ऋत्विज । सूक्त पाठ देवताओं की उद्दीपिकी क्रियाओं का साधन है, 
दध्यक्षत (माषभक्त) वलि और दीप का दान देवताओं की उद्दीप्ति का प्रतीक है, 
हवन योग क्रिया का; कुण्डो के आकार प्रकार प्राणों के आकार के सूचक हैं । खरी 
रूप प्राणों के कुण्ड योनी रूप के इसीलिए बनाये जाते हैं। द्वारपाल दिग्गज समाधि 
क्षेत्र की सीमा की समीपता के प्रतीक हैं। तुला के पलड़े योग और सृष्टि के दो 
पहलुओं के प्रतीक हैं। यजमानासनीय पलड़ा सृष्टि है, सुवर्ण भार का पळडा योग 
का। जो जुटा है प्राप्त हुआ उसीका पुनर्दान या क्रमिक लय प्राणों का विलय ही 
स्वर्ण दान है। इसी दान के पश्चात्‌ ही विष्णु ज्योति के दर्शन (यहाँ तुळा में लट- 
काइ मूर्ति के दशन) होते हैं । इसीलिए बिष्णुकी मूर्ति को इस तुळा में रखते हैं । 
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तीन अतिदान (गोदान भूमिदान विद्यादान) 
गोदान (बृषदान और महिषी दान भी) 


गोदान तीन अतिदानों में सर्व प्रथम स्थान रखता है । अतिदान माने अत्यु- 
कृष्ट दान है । इन अत्युत्कृष्ट दानों में भी यह सर्वश्रेष्ठ दान है । यह कर्म सभी 
शुभ पर्चो तीर्थो यात्राओं जन्म विवाह मरण कृत्या अशुभ अवसरों (महोल्कापात 
राहुप् दुःस्वप्न) में भी किया जाता दै । अर्थान्‌ गोदान कभी भी किया जा सकता 
है । गाय के अङ्ग प्रत्यङ्ग में बिभिन्न देवी देवताओं का निवास माना गया है। 
गाय का दान पूं छ को ग्रहण कर संकल्प करके किया जाता है | पहले गणेश पूजन 
से रक्षा विधान तक पञ्चाङ्ग कर्म करके प्रधान संकल्प में २१ पुरुषाचली को तारने 
के लिए, या १४ कुलों के उद्गार के लिए अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए सकल पाप 
क्षयाथ प्रतिज्ञा की जाती है । ब्राह्मण का वरण पूजन करके गाय का वरण पूजन 
करते हें । गाय के अङ्ग प्रत्यङ्ग की भी पूजा की जाती है । तदनन्तर गाय के अङ्ग 
अत्यज्ञ के अधिष्ठाता देवताओं का आवाहन पूजन करके पुनः गाय की प्रार्थना की 
जाती है। तब यजमान गाय की पूंछ को कुश अक्षत जौ से युक्त कर सतत धारा 
जल से देवतीर्थ से देवताओं का तर्पण करता है, तदनन्तर जनेऊ को माला दी तरह 
पहन कर सनकादि सप्रमनुष्यों का तर्पण लरते हैं (ये सप्राज्विरसों के प्रतिनिधि) हैं। 
इसके पश्चात्‌ अपसव्य करके द्विगुणित कुश तिल जौ जल से कव्यवाडनलादि सप्र- 
पितरों १४ यमो और अपने पूर्वजों तथा मातामहादिकों का तर्पण क्रम से करते हैं 
अन्त में अपने बंश जात सबको संसगै प्राप्त सबको, लुप्तपिण्डों, गुरुओं शिष्यों ज्ञाता- 
ज्ञातों सबको जलाञजळियां दी जाती हैं । तब गोदान का संकल्प करके गाय की 
पूछ को ब्राह्मण के हाथ में रख देता है और ब्राह्मण 'स्वस्तिः कहकर गो ग्रहण करता 
है। ग्रहण के मन्त्र में-- 

“यौ स्त्वा ददातु प्रथिवी खा प्रति गृहणातु । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्‍विनोंबी हुभ्यांपूष्णोहस्ताभ्यां प्रति गृहणामि ।” 

` कहता है ओर 'को दातूकस्मा अदात्‌' इत्यादि कामस्तुति करता है! दान प्रतिष्ठा 
संकल्प से राह्मण को सुवर्णादि दान दिया जाता है। तब ब्राह्मण गो पुच्छोदक से . 
"योः शान्तिः? इत्यादि मन्त्र से यजमान का अभिषेक करके आशिष आदि देकर 
तिलक रक्षादि कर्म करता है। अन्त में यजमान पुनः गाय की तीन परिक्रमा करके 
ब्राह्मण के गाय ले जाते समय कुछ दूर साथ चलते हुए पुनः गाय की गोमती स्तुति 
करता है। कुछ अवसरों पर इस गोदान को संक्षिप्त विधि से कर लेते हैं जेसे 
तीथोदि में । यहाँ आ्ाह्मण का वरण करके गाय की प्रार्थना करके गाय की पूँछ से 
गोदान करते हैं, गाय के बदले उसका मूल्य दे देते हैं । ब्राह्मण गाय को पूर्ववत्‌ 
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गृहीत करके मंत्राभिषेकाशीष देने का कार्य करता है यजमान, गाय की परिक्रमा करके 
उसकी स्तुति गोमती पढ़ता है । 


गोदान रहस्य--गायों की निवास भूमि या गोष्ठ या ब्रज तो गोलोक या 
परमपद या विष्णु की निवास भूमि हे । यह ऋ० वे? ( १-१५४-६) के मन्त्र से 
स्पष्ट हे जिसमें लिखा है कि विष्णु के परमपद नामक स्थान से भूरि शुङ्गों बाळी 
अनन्त गाये निवास करती हैं। ये गाये सचमुच में हमारो जैसी चतुष्पदी या 
गलकम्बलवती गारे नहीं हैं, वरन्‌ ये तो विष्णु देवता की ज्योति की किरण रूप 
गायें हैं। विष्णु का परमपद विष्णु की ज्योतियों की किरणों से व्याप्त गोलोक या 
गाष्ठ या ब्रज है, वृष्णि वृष्ण या सोम ज्योति बर्षक विष्णु की किरणों ही भूरिशज्ञा 
गायें हैं। पुराणों में गोदान महिमा के वर्णन के अवसरों पर जो कहा गया है कि 
गोदान करने वाळा दत्त गाय की पूँछ को पकड़ेकर छटकते हुए विष्णु छोक को 
पहुँच जाता है बह भी इन गायों का विष्णु की किरणें ही सिद्ध करता है । विष्णु 
ज्योति की किरण रूप गायों की रस्सी या पूंछ को पकड़ कर जाने ही से परमपद 
या विष्णु लोक या गोलोक की प्राप्ति सम्भव है । विष्णु ज्योति साधना योग साधना 
है। प्राण योग करते हैं, प्राण विष्णु रूप उत्तम प्राण या पुरुषोत्तम के हाथ में डोरी 
से जैसे बँधे रहते हैं। वे इसी उत्तमपुरुषीय प्राणबन्धनीय मनोमयी डोरो या रस्सी 
का अनुसरण करके बिष्णु ज्योति या षरम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गोदान 
गोपुच्छ को पकड़े कर किया जाता है, उसीसे देवमनुष्य पितृ तर्तण भी किया 
जाता है। देबताओं पितरों और मनुष्य नामक प्राणों को भी उसी विष्णु ज्योति 
की लालसा कामना रहती है। ये देवतादि हमारे वैयक्तिक शरीरों और 
अखिल ब्रह्माण्ड दोनों में एक रूपता से रहते हैं। हमारे वैयक्तिक ब्रह्माण्ड में 
ये गायें देवी प्राणों की ज्योतियों के रूप में आसुरी शरीरों के भयंकर कारागारों में 
बन्द रहती हैँ । उनको छुड़ाकर इनके ब्रह्म स्वामी को देना भी गोदान है । यह 
कायं भौ योगसे ही साध्य है। इन भीतरी कार्यों का अभिनय बाह्य दृश्य गायों 
को ब्राह्मण ( ब्रह्म ) को देने से पूर्ववत्‌ किथा जाता है। वैसे दान कर्म चाहे किसी 
भी वस्तु का क्यों न हो मनुष्य के माया बन्धन को खोलने वाला है दैवी वृत्ति का 
है, देवी वृत्ति लाने में सहायक है। दान का एक अलग आनन्द है, जितना बड़ा 
दान उतना ही बड़ा आनन्द होता हे । यह किसी से छिपा नहीं है । 


अध्याय १८३ 
बुषदान रहस्य 


बृपदान 'ककुदू' कन्धे के उच्चतम भाग का स्पर्श करते हुए किया जाता है । 
वृष नाम इन्द्र बिष्णु रुद्र प्रति मुख्य देवताओं का है। वृष! शीर्षक देखें । वृषो- 
त्सर्गे नामक वृषदान सृष्टि कारक बीजारोपणार्थ किया जाता है । वृष रथ का वाहक 
है । इस शरीर रूप रथ का वाहक जो मुख्य प्राण हैं बे हैं 'वृषः उनका दान वृष- 
दान है । इसीलिए शरीर के उच्चतम भाग ककुद्‌ का स्पर्श करते हुए इसका दान 
दिया जाता है। वृष सोम वर्षण शील देव है सोम ज्योति दैवी ज्योति वर्षक का 
नाम वृष है । किसी योगी यज्ञमान को ऐसा वृष दे देना कितने बड़े भारी पुण्य या 
उत्कर्षे का कार्य है। ब्राह्मण को लौकिक वृष दिया जाता है लौकिक शरीर दिया 
जाता है, ब्राह्मण अपनी योग शक्ति से वृष नामक देवता को आशीर्वाद मात्र से 
उद्दीप कर उस दानी यजमान को दे देता है। दोनों अद्‌भुत बातें हे । इन्हीं का 
अभिनय इस ब्रृषदान कम से किया जाता है । यह बृष चतुष्पादूत्नह्म और भौतिक 
शरीर अखिल ब्रह्माण्ड का प्रतीक है; इसके देवी रूप में चार पाद धर्म के चार पाद 
हैं। ये चार पाद 'चत्बारि शज्ञा! रूप चार सींगों वाले बृषभ के सींग हैं। इसकी 
प्राप्ति परमपद प्राप्ति हे । भौतिक वृष सृष्टि या बाहन है। अतः वृष दान में ब्राह्मण 
वृष को प्रार्थना में क्रम से निम्न दो मन्त्र पढ़ता पढ़ता है! -- 

3० तीक्ष्ण शङ्गाय विद्महे धर्मपादाय धीमहि । तन्नो वृषः प्रचोदयात्‌ ॥ 
धमेस्त्बं वृष रूपेण जगदानन्द कारकः । अष्टमूर्ते रधिष्ठानमतः पाहि सनातनः ॥ 
इस दान को विधि में स्वस्ति वाचन से पुण्याहवाचन तक की क्रियायें और ब्राह्मण 

का वरण करके उक्त मन्त्रों से बृषदान दिया जाता है । 


oe 


अध्याय १८४ 


महिषी दान रहस्य 


महिषी का दान सीगों को पकड़ कर दिया जाता है । महिषी का नाम तो 
“गौरीमियाय सलिलानि तक्षति' इत्यादि ऋ० बे० (१-१६४-४१) मंत्र की गोरी या 
आया सृष्टि शक्ति रूपिणी महालक्ष्मी या महामाया का है । महिष नाम अग्नि या 
प्रथम मुख्य प्राण का है, तदनुसार भी महिषी नाम आद्या शक्ति का है, वाकू का 
नाम भी महिषी ही हे। अतः इसकी प्रार्थना में कहते भी हैं :-- 
“महिषी ब्रह्म सूता च लक्ष्मी रूपेण संस्थिता । 
प्रार्थितासि मया देबि यममार्ग निवारय ||” 
“इन्द्रादि लोकपालानां या राजमहिषी शुभा। 
महिषीदान माहात्म्यात्सार्तु मे सर्व कामदा ।!” 
“धर्म राजस्य साहाय्ये यस्याः पुत्रः प्रतिष्ठितः । 
महिषा सुरस्य जननी या सास्तु बरदा मस ॥” 


लौकिक महिषी को इसी आद्या शक्ति रूपिणी महिषी का प्रतीक बनाकर दान 
में दिया जाता है। उधर महिषासुर भी तो इसी महिषी का आसुर पुत्र है जिसका 
बघ भी वही महालक्ष्मी स्वयं करती हे । महिषासुर बध आसुर भौतिक शरीर 
माया शरीर का वध कर विद्या रूप महालक्ष्मी की प्राप्ति है । दान के इसी असुर 
शरीर को त्वाग के रूप में दिया जाता है। इसी असुर महिष के श्र से विष्णु का 
असुर हन्ता शाङ्ग धनुष बना है, लोहे को लोहा काटता है असुरों को असुर झरीरी 
यह झाङ्ग धनुष । इसीलिए इसी शवङ्क को पकड़ कर इसका दान दिया जाता है। 
महिष के दान का तात्पर्यं असुरता का दान देकर माया के चोगे का दान देकर 
आद्या शक्ति यिष्णु की देबीमाया में विलीन होना है । विष्णु की माया आपोमय 
प्राणमय सागर हे जिसमें घुलमिळ जाना मुक्ति है। इसके दान की विधि पूर्वोक्त 
वृषदान सम हे । 


अध्याय १८५ 
द्वितीय अतिदान--भूमिदान को रहस्य 


स्वस्ति वाचनादि पुण्याहवाचनान्त कर्म और ब्राह्मण का वरण करके पहले 
भूमि का पूजन और स्तोत्रपाठ करते हे । संकल्प में स्वर्ग प्राप्ति या शिबपुर प्राप्ति 
का लक्ष्य करके विष्णु देवत्या भूमि का दान, भूमि की प्रदक्षिणा पुरःसर किया 
जाता है। मन्त्राभिषेकाझीर्वाद तिलकादि से कर्म समाप्त करते हें । भूमि को शुक्ल 
वर्ण चतुर्भुजा बिष्णु देंवत्या बनाया जाता हैं। लौकिक दृष्ट्या भूमिदान तो आश्रय 
और अन्नादिक स्रोत होने से सर्वश्रेष्ठ दान है ही । जब तक्र आश्रित का वंश चलेगा 
तब तक यह पुण्य कमे चक्र वृद्धि व्याज से जेसे निरन्तर बढ्ता ही चला जायेगा, 
इसे कौन मना कर सकता हे ? वापी कूप तड़ाग धर्मशाला निर्माण भी इसी प्रकार 
के फल देने बाले हें! इसीलिए इसकी गिनती अतिदानों में की गई है । भूमि 
दान ब्राह्मण को दिया जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म का प्रतीक है । भूमि हमारे शरीर की 
ही प्रतिनिधि है। हमारा अपनी शारिरिक भूमि को ब्रह्म रूप ब्राह्मण को अर्पित 
करना भला कितने बड़े भारी पुण्य और सौभाग्य की तथा आनन्दोल्लास की घटना 
होगी। हमारी शारीरिक भूमि यह देह नहीं, इस देह की मनोत्रह्माण्डीय ज्ञानमयी 
ज्योतिर्मयी भूमि है जिसे अन्तत्रेह्माण्ड या आत्मा कहते हें । इसकी आघार शिला 
का नाम प्रथवी है, ज्योति का नाम द्यावा, दोनों मिलकर द्यावा प्रथिवी या प्राणो 
दानौ या अश्विनौ या दक्षक्रतू या मित्रावरुणो या अग्निषोमी इत्यादि नामों से पुकारे 
जांते हैं । इन्हें यदि ब्रह्म रूप ब्राह्मण को-विष्णु को या रुद्र को समर्पित कर 
दिया जावे तो, भला किस को मुक्ति नहीं मिलेगी । वास्तबिक भूमिदान यही है 
जिससे मुक्ति तुरत हथेली में आ टपकती है । यही बात पूर्वाक्त गोदान में भी घटित 
है । इसीलिए भूमि और गो को बिष्णु देवत्या कहा जाता है । ये दोनों तो बास्तविक 
परमपद की उच्चतम सीढ़ियां हैं । 


अध्याय १८६ 
तृतीय अतिदान-विद्यादान (तथा पुस्तक दान ) 


विद्यादान को तीन प्रकार का बताया हैं, (१) अध्यापन रूप (२) बेद मूर्ति 
दान रूप और (३) पुस्तक दान। इनमें से द्वितीय तृतीय तो क्रम से वेदों के निर्माता 
ऋषियों वेदों के प्रधान देवताओं छन्दों और उनके तदनुसारी स्वरूपों तघा अध्ययन 
निमित्त पुस्तक साधनों के प्रतीकों के दान की बातें हैं। इनसे जो फळ मिल सकता 
है बह इनके स्वरूपों वंशजों विषयों का ज्ञान और अध्ययन सहायक सामग्री प्राप्ति 
मात्र है। प्रथम से वेदों के मुख्य विषयों और इतिहास का ज्ञान द्वितीय से अध्य- 
यन सुविधा मात्र प्राप्त कराना हैं। परन्तु विद्यादान तो एक बहुत बड़ी भारी वस्तु 
है। विद्या और अविद्या दो प्रकार की वस्तुएँ हैं । विद्या का नाम ज्ञान हे अविद्या 
का विज्ञान । इनका विस्तृत विवेचन पहले ही प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में दूसरे 
अध्याय में दे दिया गया है, पुनः देख छीजिए। विद्यादान वास्तव में वेद्‌ 
विद्या का दान या अध्यापन या शिक्षण प्रशिक्षण है । बेद विद्या में वेदों को 
सस्वर कण्ठ करने से लेकर उनका वास्तविक रहस्य युक्त ज्ञान प्राप्त करना अभीष्ट 
है। वेदों में सैकड़ों विद्यायें हैं, उनका यथोचित रूप से ज्ञान प्राप्त कर उनका प्रायो- 
गिक पक्ष योग और सृष्टि पक्षों का गम्भीर अभ्यास करना या कराना विद्या दान है । 
यही विद्यादान वास्तव में सभी को मुक्ति प्राप्ति और देवी देवताओं की साकार 
अनुभूति कराने में समर्थ है। अत- विद्या प्राप्त करने वाले से विद्यादान करने 
वाळे यहायोगी महाज्ञानी महर्षि को अधिक फळ प्राप्ति होती है। यह दान अन्य 
सभी दानों से श्रेष्ठ दान है, क्योंकि यहद दान ज्ञान यज्ञ है। सब कर्मों का अन्त 
इसी ज्ञान दान या ज्ञान यज्ञ में होता है “सर्वे कर्माखिछं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते! 
(भ० गी०) । 


अध्याय १८७ 
दश महादान 


सुवणंदान या हिरण्यदान 


सुबर्ण या हिरण्य का दान दश महादानों में -सुवणे, अश्व; तिळा, नाग 
( हस्ति) दासी, रथ, भूमि, कन्या और कपिला धेनु (मरणान्त काल में ) दानों 
में-सर्व प्रथम आता है। सुवर्ण दान का माहात्म्य सब दानों से अधिक बताया 
गया है। दशदान इन दश महादानों से भिन्न हैं। इन दश दानों को मरणावस्था 
में किया जाता है। इनके नाम ये हैं - सुवर्णदान, तिलदान, आज्यदान, वस्त्रदान, 
घान्यदान, गुइदान) रजतदान, लबणदान, पङचवेचुदान-पापधेनुदान, ऋणधेनु 
दान, मोक्षघेनुदान, वैतरणीधेनुदान- और उत्कान्ति घेनुदान (प्राणों का शीघ्र 
निकल जाने के हेतु) -कपिला धेनुदान (एकादशाह के दिन ) | इनमें से सुवर्णदान 
तो प्राणों का दान है । सुवर्ण या हिरण्य नाम आदि प्राण का है । यह अखिल ब्रह्माण्ड 
इसी प्राणीय सुवर्ण के मौलिक बीज से विकसित हुआ है। शरीर के धातुओं की 
क्षीणाबस्था में इसीलिए परमौषधि भी स्वर्णभस्म या स्वर्णरस ही है और दिया भी 
जाता है, छाभ भी होता है। आज के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि सुवर्ण सूर्य 
की किरणों का एक ठोस पिण्ड है। न्याय में इसे तेजस पदार्थ ही माना जाता है । 
यह तेजोमय धातुं होने से ही अन्य समी धातुओं से श्रेष्ठ समझा जाता है । यद्यपि 
आजकल प्डैटिनम नामक अन्य अधिक महँगे तेजोमय पदार्थ ( घातु ) का पता ळग 
गया है, पर उसके गहने आभूषण रमणीयवा में सुवर्ण को नहीं जीत सकते, न 
बनते ही हैं । यही कारण है कि मनुष्य के मरणान्त काळ में उनके अङ्क प्रत्यङ्ग में 
सोना डाळा जाता हैं । यह सोना ब्रह्म का ही एक साकार रूप है, अतः देवमूर्तियाँ 
भी इसी घातु की उत्तम मानी और बनाई भी जाती हैं। इसका दान इसीलिए 
महादानों में प्रथम हैं । लौकिकतया सुवर्ण दान माने ग्राणाधनदान या अपना 
धन दान या अपनी सेवाओं के बदले सेवोपाजित घन दान है । क्योंकि सुवण ही 
मुद्रा का मुख्य माध्यम रहा है, अब भो है, सदा रहेगा भी । विना सुवर्ण दान के 
कोई यज्ञ भी सुफल या सफल भी नहीं बताया गया है । सुवणे की इस महिमा से 
इसके दान के कई अन्य स्वरूप भी हैं जैसे हिरण्यगर्भदान, हिरण्य ब्रह्माण्डदान, 
हिरण्य कस्पपाद दान, हिरण्य गो सहस्र दान, हिरण्य कामधेनुदान, हिरण्य अश्व 
दान, हिरण्य हस्ति दान, हिरण्य पञ्चलाङ्गछ ( हळ ) दान, इत्यादि । हिरण्यगर्भ मूळ 
प्राण है, कल्पपाद सृष्टिवृक्ष है, गो सहस्र विष्णु लोक की ज्योतियाँ हैं, हिरण्य 
कामधेनु सोमरस गर्भा है, हिरण्याख प्राण रूप अश्व है, हिरण्य हस्ति विभु व्यापक 
भौतिकात्मा है, हिरण्य पच लाङ्गल (हळ) सृष्टि और योग कारक विदृति द्वार 
भेदक पङ्चप्राण और मनोन्रह्माण्ड है । अतः ये सब दान रहस्यात्मकतया सृष्टि 
और योग के तच्चों के प्रतीक हैं, लोक में लौकिक सार्थकता स्वयं स्पष्ट है । सुवर्ण 
भूषण दान तत्तदज्गीय प्राणों के प्रतीक हैं । विष्णुदेहोत्पक्न तिळदान, आज्यदान, वख 
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दान, धान्यदान, गुड़दान, रजतदान और लवणदान सभी सोमरस ज्योति के प्रतीकी 
दान हैं । सोम ही विभिन्न अवस्थाओं में इन रक्षादि मूलक ओषधियों या पदार्थों 
में परिणत होता है । पञ्चधेनु दान और कपिलाधेनु दान का रहस्य पूर्वोक्त गो 
दान रहस्य ही विभिन्न स्वरूपों में है । दासी नाम वास्तव में दासपत्नी या आसुर 
प्राणों की देह या पत्नी हें । ऋह०्वे० १-३२-१० में इन्हें ‹दासपरनी अहि गोपाः? नाम से 
पुकारा है । अतः दासीदान आसुरी दुर्वृत्तियों के परित्याग का सूचक हे। इन्हें 
देवी मार्ग में रखो तो ये मनुष्य को देवता बना देती हैं सुखी जीवन हो जाता है, 
लोक में दासी यही कार्य करती है। रथ नाम वास्तव में समाधि शरीर या योगरथ 
समाधि है। भ्राता रथो नवो योजि” ऋ० बे० (२-१८-१) । इस रथ का दान 
समाधि लगाना सिखाना है । यह बहुत बड़ा दान है, पर लोक में ळौकिक रथ लोक 
यात्रार्थ दिया जाता है। समाधि रथ अखिल ब्रह्माण्ड की यात्रा क्षणमात्र भर में 
कर लेता है! भूमिदान का वर्णन तीन अतिदानों में हो चुका है । ग्रहदान शरण 
दान है। धर्मशाला और मन्दिर सार्वजनिक गृहदान ही हैं । गृह नाम योग दर्शेन 
में समाधि रूप गृह का है जिनमें देवताओं की उद्दीप्ति रूप पुत्रों तथा प्राणरूप प्रजा 
का निवास रहता है। गृहदान में इसीलिए पूर्वाज्ञ कर्मों और कुशण्डी होम के 
पश्चात्‌ यज्ञ मण्डप में लक्ष्मीनारायण मूर्ति को रख के, दानीय गृह्‌ को स्वलङ्कृव 
कर दुग्ध थारा से अभिसिञ्चित, तिलपात्र से पूरित किया जाता हे। तब ब्राह्मण 
को सपत्नीक शय्या में आसीन करके गृहदान दिया जाना है। सपत्नीक श्राह्मण 
लक्ष्मीनारायण का प्रतीक है। शय्यादान गृहदान सम समाधि काही प्रतीक है 
यज्ञ मण्डप आसन्दी है। अतः दण्ड छत्र चामर उपानह दुकूल दुशाळा धोती, 
कपडे सव शय्यादान के अंश हें । एकादशाह के दिन का झय्यादान भी लक्ष्मी 
नारायण मूर्ति के साथ ही दिया जाता है। जागृत समाधि रूप ब्रह्माण्ड में सोम 
ज्योतिसहित विष्णु का ही अधिष्ठान होता है। (लोक में ये लौकिक अभाव की 
पूर्ति करते हैं), संकल्प भी विष्णुलोक स्वगे प्राप्तिका ही करते हें । अतः विष्णु 
निद्रा कलश घृतपूर्ण करके शिरस्थान में और वाम भागमें चतुर्वेति युक्त दीप 
चतुष्पाद्ब्रह्म रूप में, अघोभाग में कर्पूरादि वासित क्षीरसागर प्रतीक जलकलश 
रखा जाता है । यह सामग्री रहस्य का स्वयं ही उद्घाटन कर रही है। कन्यादान 
का वर्णान हो चुका है। दविजस्थापनार्थ ग्राम दान भूमिदान सम है या गृहदान 
तुल्य । कपिलादान एकादशाह के दिन किया जाता है। यह गोदान समान है । 
नवग्रह मूर्ति दान या नवप्रह रत्नदान ग्राणों के सूचक हैं । ग्रह होम प्रकरण देखें । 
अक्षय तृतोया को घर्मघट दान, माध में तिळ सुवर्ण, कृसर (खीचड़ी) दान, कार्तिक 
का कृष्माण्डदान, यमदीपदान, विष्णुदैवत्य होने से विष्णुकोक से ही सम्बद्ध है । 


गृह निर्माण कम रहस्य 


गृह निमीण कला का नाम वास्तुकला है । वास्तुकला पाँच ललित कलाओं में 
अन्तिम है, अन्य चारों के नाम काव्यकला, संगीत कळा, चित्रकला और मूतेकला. 
हैं। वास्तव में प्रथम छलित कला वास्तुकला दी है, शेषो में से, संगीत कला कान्य. 
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कला दोनों का साथ साथ, चित्रकला मूर्तकला दोनों का प्राय; साथ साथ, विकास 
होना मनुष्य जीबन के विकास के अनुकूल प्रतीत होता है । खोहों खड़डों पवंतों 
के चट्टानों में ही वरण्डे से बने स्थानों ( उड्यारों ) में निवास करते इए मिट्टी 
पत्थर और ईटों के गृहो का निमोण क्रमशः होने लगा होगा । वेदों के संगीत और 
काव्यमय, अन्तर्ज॑गदीय चित्रमय बहिर्जगदीय मूर्तिमय प्रसाद को तो एक बहुत 
उच्चकोटि की समृद्ध सभ्यतामय आर्यजन जाति ने निर्मित किया था। उनके समय 
में इर्म्य ( राजसीमहळ ) थे यह इसी गृहनिमीण के अधिष्ठातादि देवता 
वास्तोष्पति के वर्णन से स्वयं सिद्ध है, शेष के लिए मेरे में वैदिक योगसूत्र प्रथम 
अध्याय को देखें । 

गृह निर्माण खेमा या तम्बू लगाकर दूसरे दिन उखाइने के लिए नहीं बरन 
कई युगा पुस्तों पीढ़ियों के निवास की व्यवस्था करना है । स्थान का चुनाव ज्योतिष 
और भूगर्भ विज्ञान प्रकृति विज्ञान से इस प्रकार किया जाता है जिससे वह मंगल- 
कारी हो, अग्निभय स्खलनभय, इमशानमय) बाढ़ पीड़ाभयों से हीन हो और सुविधा 
जनक हो, यह प्रथम कर्तव्य है। ऐसे स्थान का अभिषेक वास्तोष्पति सहित सभी 
देवी देवताओं की प्रार्थना मन्त्रों से किया जाता हे । तदनन्तर इन देवताओं और 
सभी मुख्य बैदिक पौराणिक महर्षियो का पूजन करते हैं, साथ में गृह निर्माण स्थान 
' का सूत्र द्वारा साप करके उसके प्रत्येक कोण में अधिष्ठित इन्द्रादि लोकपाल अघि 
देवता प्रस्यधिदेवताओं को म्रहयागान्त में दी जाने वाली दष्यक्षत बलि की रीति से 
बलियां और दीप दान देते हैं, मध्य में बास्तोषपति और क्षेत्रपाल को, जिन्हें गृह 
निमोणान्त में छत में रखा जाता है। इनका विधिविधान से हवन भी कर 
लेते हैं । 

गृहनिर्माण मन्दिर निर्माण है । प्रत्येक व्यक्ति या परिवार ब्रह्म या प्रजापति 
का परिवार है। यह गृह उनका शरीर है संरक्षक पिता माता हें । एक मजिल 
हिरण्यगर्भ रूप है, दो मञ्चिल द्यावाप्रथिवी रूप, तीन मञ्जिल द्यावान्तरिक्ष प्रथिवो 
रूप, चार मंजिल चतुष्पद्त्रह्म रूप, पञ्चमख्जिल पञ्चमुख्य प्राण रूप, घटमव्जिल 
पड्भूमी षट्प्राण रूप सप्तमव्जिल सप्तप्राण, सप्त लोक सप्तथाम रूप। इसी प्रकार 
एक दो तीन चार पाँच छह सात कोष्ठीं (कमरों) का निर्माण समझना चाहिए । 
ढाँचा स्वीकृत हो जाने पर सबसे पहले 'शिलान्यास” उत्सव नींव खनने के मंगल- 
मय कार्य से प्रारम्भ किया जाता है। शिला न्यास में पन्चशिला मुख्यतः होती हैं 
जो २१, १७, १३, ९ अंगुळ दीर्घ, इनके आधे चोडे, इनके आधे ऊँचे, क्रमशः चार 
वर्गा के लिए निश्चित की गई है, प्रासाद निर्माण में सभी चतुर और सम होती 
हें । इनके नाम नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूणो हैं जिनमें क्रम से पद्म, सिद्दासन, 

तोरण-छत्र, कूम और चतुभुज विष्णु की मूर्तियां खुदी होनी चाहिए । इनकी स्थापना 

के लिए पाँच और उपशिलाय बनाकर पहले भूमि में रख दी जाती है । तब 
नन्दादि शिलाओ में ब्रह्मा विष्णु रुद्र रशान और सदाशिव का आवाहन करके उनको 
सप्तरत्तिका, अश्वत्थपुक्षवट उदुम्बर वेतस मूळ रस, गोमूळ गोमय, पञ्चगव्य, पद्मा- 
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मृत चन्दन, रत्नोदक, सुवर्णोदक, बषश्वृंगोदक, तीर्थोदक, गन्धोदक से स्नापित और 
केसर चन्दन, अक्षत पुष्प माळा से विभूषित करके वख से आच्छादित करते हैं । 
तव प्रत्येक के आधारगर्ते का अभिषेक करते हैं, एक एक करके । इनका गन्धादि 
से पूजन करके नीराजन करते हैं । वेदि के समीप आकर इनके नामों से हवन करते 
हैं। वास्तुभूमि के ईशानादि कोणों में उक्त शिलाओं का नामांकन करके एथिवी 
की प्रार्थना की जाती है । वहाँ ईशान कोण से रत्नि मात्र गर्त को गोमय से पोतकर 
सपाकार वास्तुपुरुष आटे या अक्षतों से लिखकर उसमें वास्तोष्पति मन्त्र से वास्तु 
पुरुष को पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। तब ईशान कोण में नन्दा का न्यास सुमंगळ लग्न 
स्वरितवाचन मंगळ गीत वादित्र सहित, देव पिठ ब्राह्मणों को नमस्कार करके, किया 
जाता है इसी प्रकार आग्नेय कोण में भद्रा शिला, नेऋत्य में जया शिळा, वायव्य 
में रिक्ता शिला, वास्तु भूमि मध्य में पूर्णशिला का न्यास, प्रत्येक के पास एक एक 
कुम्भ सहित; किया जाता है। पुनः इन शिलाओं का अन्तिम बार पूजनादि करके 
कर्म समाप्त करते हैं। गृह प्रवेश कर्म में भी इन्हों सबकी पूर्कोक्त रीति से पूजा 
प्रतिष्ठा आवाहन हवन आदि करके शुभ लग्न स्वस्तिवाचन मंगल गीत वादित्र 
सहित पूर्ण कुम्भ सहित सपत्नीक सपरिवार गृह की प्रदक्षिणा करके घर में प्रवेश 
करते हैं । हर्षातिरेक में भोजनदान दक्षिणा देते हैं । यही पद्धति जलाशय कूप धर्म- 
शाला मन्दिर प्रश्नति की प्रतिष्ठा में अपनाई जाती है । 


ग्रह शिलान्यास और गृह प्रवेश का रहस्य :--जेसा पहले लिखा जा चुका 
' है कि गृहनिर्माण समाधि गृह के अनुरूप किया जाता है वैसा ही विधान इसके 
कर्मों का भी हे। पञ्चशिला पञ्च प्राण हैं, इनके देवता प्राणों के देवताओं के 
प्रतीक । सभी देवताओं का आवाहन दध्यक्षत बलि दीप दान, और हवनादिक 
जागृत समाधि के देवताओं की उद्दीप्तियों के प्रतीक हैं। पञ्चकुम्भ भी प्राणोदाना- 
दिक पञ्च प्राण हैं । हमारा शरीर भौतिक या वात्र है । अतः वास्तुररेवता या 
वास्तुपुरुष या वास्तोष्पाति का आकार सर्पाकार या बृत्र के अहिरूप के आकार का 
बनाया जाता है। अन्तर इतना है कि वृत्र आसुरी बृत्ति का है, योगी का शरीर 
दैबी वृत्ति का। यह दैवी वृत्ति का शेष नाग सहस्रमुख सहस्रफण या सहस 
ज्योतिम॑य वास्तुदेवता या वास्तोष्पति है । क्षेत्रपति इसका प्रजापति है जिसका 
पूजन आवाहनादिक गृहनिर्माण या गृह प्रवेश दोनों में किया जाता है। गृह के 
प्रकोष्ठ या मज़िलेंभी प्राणों या लोकों या धामों के प्रतीक हैं। गृह प्रवेश में 
इन्हीं में क्रमशः प्रवेश करने का अभिनय लौकिक गृह में प्रविष्ट होकर करते हें । 
सपत्नीक सपरिवार गृह प्रवेश सप्राण सदेवता सप्रजापति सप्रजा होकर गृह प्रवेश 
या समाधिस्थ होने का अभिनय हे । आभ्यन्तर यज्ञ के ऋत्विज ब्राह्मण प्राणादिक 
हैं तो बाह्य यज्ञ के मनुष्य रूप त्राह्मण। इन्हें और यजमान दोनों को योगी ही होना 
चाहिए या अभाव में यही बहुत हे । 


शक्य 


अध्याय १८८ 
शान्ति रहस्य 

शान्तियां सेकड़ों हैं। और तो अळग रहे छींक की भी शान्ति करते हैं; 
विशेषकर यात्रा या शुभकर्मारम्भ करने के समय किसी को छींक आजाने पर; होता 
तो वही है जो होना निश्चित है। नियति तो नियत ही रहती है। पर किसी कार्य 
था वस्तु को जब बुरा कहा या माना जाने छगा है तो उसकी शान्ति न करने पर मन 
को सदा खटका लगा रहता है किन जाने क्‍या न हो बैठे? अतः यह ज्ञान्ति मनः 
की शान्ति के लिए परम आवश्यक है । सद्भावना से की जाने वाली इस ज्ञान्ति की 
प्राथेना या विधि का कुछ न कुछ शुभ फल होना तो निश्चित और आवश्यक है । 
क्योंकि पूजा प्रार्थना में बहुत बड़ी भारी शक्ति है; यह पत्थर को भी पिघला 
सकती है, वज्ञ को भी रोक या विदीर्ण कर सकती है। इन शान्तियो में पूजा 
प्रार्थना छोड़कर और हे ही क्या ? यदि ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण हुआ योगी हुआ 
तो उसका (आज्ञीरवीद) वचन कभी असत्य भी नहीं हो सकता । अतः आवश्यक 
घटनाओं में सच्चे ब्राह्मण द्वारा शान्ति करा लेना व्यर्थ नहीं, सार्थक ही है । फिर 
भी यदि मन कां खटका बलवान ही हो जाय तो इन कार्यों से वि त होना ही परम 
शान्ति है । 

गोमुख प्रसव- अश्लेषा और मूल नक्षत्रों में बालक जन्म की शान्ति में 
“गोमुख प्रसव! विधि से शान्ति की जाती है । इन दो नक्षत्रों में से मूल के प्रथम 
द्वितीय तृतीय चरणों में जन्म छेने वाले बालक के क्रम से पिता माता धन का नाश 
होता है, चौथे चरण में शान्ति से शुभ , अश्छेषा में ठीक इसके उलटे चौथे में पिता 
का तीसरे में माता का दूसरे में धन का नाश, प्रथम में शाम्ति से शुभ होता है । 
विवाह होने पर पिता के स्थान में सुर और माता के स्थान में सास की तुरन्त. 
मृत्यु हो जाती है यह तो निर्बिबाद सत्य है। जिस के लिए बाळक अरिष्टकारी है 
उसको इस बालक का मुख तक नहों देखना चाहिए, किसी अन्य को दे देना 
चाहिए। गोमुख प्रसव से पुनर्जन्म मानकर ही इस बालक को घर में रखा जा 
सकता है । यद्यपि अश्विनी पुष्प मधा चित्रा और रेवती में जन्म लेने वाले बाळक 
की भी शान्ति बताई गई हैं पर इन दो ही नश्नत्रों में जन्म लेना अधिक अरिष्टकारी 
होता है। गोमुख प्रसव अश्ळेषा के तृतीय चतुर्थ और मूळ के प्रथम द्वितीय चरणों 
में जन्म लेने वाळे बालक का नाम कर्म के दिन करते है, शेष चरणों में जन्म लेने 
वाळे की नक्षत्र शान्ति मात्र की जाती है । 

प्रत्येक शान्ति कमे में पूर्वोङ्गीय पञ्चाङ्ग कर्म पहले कर लिए जाते हें । गोमुख 
प्रसव विधि में सबसे पहले भूमि को लीप पोत कर उसमें एक मन धान रखते हें । 
उसके ऊपर एक नया शूर्पे रखा जाता है, उसमें रक्त बख बिछा कर तिलों से 
भरते हैं। बालक को इन तिलों के गर्भ में पूर्वाभिमुख सुलाते हैं। तब शार्प सहित 
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बालक को छाल तागों से जाळ की तरद्द लपेटते हैं और गाय के मुख के पास लाते 
हैं। इससे बालक का जन्म गाय के मुख से मान कर “विष्णु योनि' सूक्त का पाठ 
करते हैं। फिर बालक को पञ्चगव्य से स्नान कराकर गाय के सर्वाह्ञों से स्पृष्ट 
करते हैं। बालक की मां गाय के नीचे बेंठती है उसे पुरोहित बालक को अपिंत 
करता है। मां बालक को गोमुख पर्यन्त छाकर पति को देती हे फिर पिता उसे मां 
को देता है। माता तब उसे नवीन वस्त्र में रखती है। अब पिता उस बालक के 
मुख को देखता है, पहले नहीं । पुरोहित बाळक का अभिषेक पञ्चगव्य से करता 
है और 'अङ्गादङ्गात्सम्भवसि' मन्त्र पढ़ते हुए पिता पुत्र को माता को देता है । इसके 
पश्चात्‌ आचार्य विष्णु वरुण इन्द्र की मूर्तियों को कलाशान्तर में स्थापित कर इनको 
पूजापाठ हवन 'तद्विषणोः परमं पदं’ आपोहिष्ठा' अप्सुमे सोम” “अश्षिभ्यां ते 
नासिकाभ्यां! मन्त्रों से करता है। यह कर्म अडळेषा मूल के पितृ मात कष्टकारी 
चरणों में जन्म लेने पर ही किया जाता है । नक्षत्र शान्ति इसके पश्चात्‌ करते हैं। 


मूल शान्ति में सात कलश स्थापित करते हें । छह में से प्रत्येक में रुद्र प्रतिमा 
रखकर उन्हें क्रमशः स्पर्श करते हुए रुद्र जप पाठ होम करते हैं, तदनन्तर निऋति 
(मूल नक्षत्र) सप्तम कुम्भ में निक्र ति प्रतिमा रखकर निऋति और सभी नक्षत्रों 
की पूजा-पाठ जप होम करते हैं । इन्द्र तोय और पितर ग्रह, अधिदेवता, प्रत्यधि- 
देवता तथा अन्य देवताओं का आवाहन पूजन आदि करके द्रव्यत्याग पुरःसर सब 
के लिए हवन किया जाता हे। अन्त में अभिषेक तिलक विसर्जन महानीराजन 
करते हैं। अइलेषा शान्ति सर्प झान्हि। इसकी विधि भी प्रायः पूर्वोक्त ही है । 
इसमें रुद्र के साथ सपों की पूजा (निऋ ति के बदले) करते हैं । 

प्रथमोध्बेदन्तजनन, सदन्तजन्म, पित्रादिनिक्षत्र जनन, यमळजन्म, त्रिक 
जन्म, अमावस्या जन्म गण्डान्त उत्तरा तिष्य चित्रा पूर्वाषाढा रेवती नक्षत्र में जन्म, 
कार्तिक दृष्ट्राजन्म विकृत प्रसव, प्रभृति की शान्तियों में भी छगभग यही विधि 
प्रयुक्त होती है । घर में उल्ळू, कङ्क, कपोत, गिद्ध, वाघ के प्रवेश में, घास फूस 
जमने, वामी लगने में, आसन शय्या यान के भङ्ग में, पल्ळीपतन काकादिपश्षी 
विष्ठा पतन, काकसर्प मैथुन दर्शन; सर्पयुग्मदर्शन, सारमेय प्रवेश (हड्डी लेकर 
भूकते घर में घुसने पर) भी इसी प्रकार की शान्ति करते हैं । | 


ये सब शान्तियाँ मनः की शुद्धि के लिए की जाती हें । हबनादि विधिवत्‌ 
इनका भी रहस्य है। ये सव दैवी रहस्य हें। इन देवी रहस्यों के अरिष्टों की 
शान्ति से मनः की शान्ति करते हैं। जो इन्हें नहीं जानते, नहीं करते, देवीप्रकोपों 
को खुळी छूट देते हैं, कि जो चाहो सो करो या होने दो। इस प्रबाह में बहने से 
यह कहीं अच्छा है कि अरिष्ट नाशकी शान्ति करळें । बड़े बड़े अरिष्टों की ओर 
तो अधिक ध्यान देना आवश्यक है पर पूर्वोक्त उल्लू कङ्क पक्षी के गृह प्रबेशादि की 
शान्ति करना समझदारों के मन में भी अशान्ति फैलाने बाला है । 


अध्याथ १८६ 
व्रत, पर्व और त्यौहार 


आये वंशीय महर्षियों की संस्कृति सनातनी संस्कृति है, आज की नहीं, 
प्रागेतिहासिक काळ ही की नहीं, अप्रागैतिहासिक काळ की, आर्य बंश के आदि 
आदि काळ की, कम से कम आज से दश पन्द्रह हजार वर्ष पहले की, सर्वाङ्गीणतया 
समृद्ध दार्शनिक साहित्यमय वैदिक संस्कृति हैं जिसमें जो कुछ भी आचार, विचार, 
जीवनमय पद्धतियाँ, कर्म, पञ्चमहायज्ञ अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक प्रकार के 
कम पञचमह्दायज्ञों के अनन्त भेद, नाना प्रकार के व्रत, दान, पर्व, त्यौहार शान्ति, 
भोजन पोशाक आभूषण व्यबहार शीळ चरित्र ब्रह्मचयोदि आश्रम, विभिन्न प्रकार के 
जीवन क्षेत्रोपयोगी मूळभित्तिक परामर्श, आदेश उपदेश विधि विधान प्रभ्नत्ति का 
विवेचन अङ्कन वर्णन या आकलन है वे सब देबी बत्तियों सार्वजनीन मङ्गछ काम- 
नाओं, सर्वभूतहिते रत भावनाओं का एक अक्षय अक्षुण्ण अबिनाशी जगममाते 
ज्योतिर्मय भण्डार का साकार स्वरूप है । इस अलौकिक संस्कृति के निर्माता कोई 
एक व्यक्ति नहीं, इतने अनन्त काळ में उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई आई है कि 
कई निर्माता ऋषियों के नाम गोत्र वंशादि को भी भूल चुके हें । कर्मकाण्ड ने बड़ा 
भारी काम किया हे । कुछ चुने और प्रसिद्ध महषियों की जयन्तियों को यह ब्रत 
और त्यौहारों के रूपों में अब तक स्थायी रूप से सुरक्षित रखे हुए हैं। बषं में 
३६५ ही तो दिन होते हैं और संस्कृति के उन्नायक हैं हजारों लाखों । जिनकी इस 
प्रकार जयन्तियां नहीं मनाई जातीं उनके नाम संस्कारों पञचमहायज्ञों दामों झान्तियों 
में किसी न किसी रूप में आ जातेहें। जिनको जयन्तियां त्रत उपवास त्यौहार 
रूप में पर्व रूपों में मनाई जाती हें उनके पूजनादिकों में भी इन झेषों में से अधि- 
कांश का नाम आही जाता है। जिनके नाम इनमें भी नहीं आते उनका स्मरण 
महाभारत रामायण पुराण, माहात्म्य, कथा गाथा प्रश्न॒ति के उत्सबों के आयोजनों से 
पूर्णरूप से हो जाता है। इस प्रकार अभी तक हमने अपने संस्कृति निर्माताओं 
को किसी न किसी रूप में नित्य ही कभी किसी की कभी किसी की जयन्तियों ब्रतों 
उपवासों त्यौहारों पर्वा के द्वारा नहीं भुळाया है । आगे भगवान्‌ जाने । 

हमारी सनातनी संस्कृति के निर्माता साधारण मनुष्य नहीं रहे । उनमें से 
प्रत्येक भगवान्‌ का साक्षात्‌ और साकार रूप था। वे थे अनूचान शुश्रुवान्स्स योगी 
त्राह्मणदेबता और अखिल ब्रह्माण्ड को अपनी योग शक्तियों से हस्तामळकवत्‌ 
साक्षात्‌ देखते थे, अतः महर्षि या सवंद्रष्टा कहलाते थे। आजकल ऐसी विभूतियों 
को अवतार के नाम से पुकारा जाता है। अवतारवाद की व्याख्या इस ग्रन्थ के 
अगले खण्ड 'पञःचमवेद्‌ पुराणों का रहस्य” नामक ग्रन्थ में दिया जा रहा दै, देखने 
का कष्ट करे। इस प्रक्रार हमारे पूवेज बशिष्ट वामदेव गौतम भरद्वाज, कश्यप 
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विश्वामित्र अत्रि अरुन्धती, वाक्‌ बागम्मूणी, गार्ग्यी, कृष्ण राम भार्गवेय राम जस- 
दृग्नि सब इसी प्रकार के अवतार थे । इतना ही नहीं, जो जो नाम देवताओं के हैं 
वे नाम भी मूलतः ऐसे ही अवतारी महर्षियों के थे, जिसने जिस देवता की अनुभूति 
आविष्कार पहले किया था उसको उसी अबतारी महर्षि के नाम से पुकारने की एक 
पद्धति सी प्रचलित हो गइ थी। इस प्रकार इन्द्र देवता का नाम मूल में एक महेन्द्र 
नामक महर्षि का था, विश्वकर्मा नाम विश्वकर्मा भौवन ऋषि का, रुद्र नाम रुद्र 
नामक महर्षि का, ब्रह्मा नाम ब्रद्मनामक महर्षि का, विष्णु नाम विष्णु नामक महर्षि 
का। विष्णु नामक देवता के कई पहलू हैं। त्रिविक्रम विष्णु नाम पहले वामन 
नामक महर्षि का था, अतः उन्हें बामनावतार नाम से पुकारा जाता है। नारायण 
नाम पहले नारायण नामक महर्षि का था जिन्होंने सबसे पहले पुरुष नामक यज्ञ और 
यज्ञ देवता की अनुभूति करके पुरुष सूक्त का निर्माण किया। ऋग्वेद में जो कई 
(देवताओं के) सूक्तों के निर्माता ऋषि विभिन्न देवता हैं. उसका विश्लेषण भी यही 
है कि अग्नि, बायु आदित्य बासुक इन्द्र प्रभुति नाम मूल में ऐसे ही अवतारी मह- 
षियों के ही थे; जिन्होंने उन सूक्तो की रचना की भी और इन नामों के देवताओं 
की अनुभूति भी सवे प्रथम की थी। ऐसे अवतारी महापुरुष हमारी संस्कृति में अनन्त 
हो गये हैं जिनमें से आजकल थोड़ी ही संख्या की ऐसी विभूतियों की जयम्तियाँ 
मनाई जा रही हैं। शेषों के चरित्रों का वर्णन महाभारतादि ग्रन्थों से या स्वयं 
वेदों में उपलब्ध हैं । 

आजकल संवत्सर का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है । तद- 
नुसार निम्नलिखित चान्द्र पर्वो का उल्लेख मिळता है। 

(१) चैत्र शुक्ल द्वितीया को मत्स्यावतार जयन्ती, 


(२) „ „ तृतीया को मन्वादि गणगौरी मङ्गछा गौरी जन्म 
(३) » » चतुर्थी को वैनायकी ४ 
(४) ५ „ पञ्चमी को मतान्तर से कल्पादि और मत्स्यजयन्ती 
(५) » » अष्टमी को भवानी उत्पत्ति दुर्गा ८, ब्रह्म पुत्र स्नान 
माहात्म्य 
(६) » |; नवमी को राम नवमी राम जयन्ती 
(७) १ ११ त्रयोदशी को अनङ्ग जयन्ती 
(८) वैज्ञाख कृष्ण प्रतिपदा को कच्छपावतार जयन्ती 
(९) , » अष्टमी को शीतला जयन्ती 
(१०) , शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, और परशु राम जयन्ती 
(११) ,, १) पूर्णिमा को कूर्म जयन्ती, पुष्करा देवी जयन्ती 
(१२) » कृष्ण अमावास्या को वट सावित्री जयन्ती 
(१३) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गङ्गा दशहरा गङ्गा जन्म दिन, रामेश्वर प्रति- 
छान दिन | 
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(१४) दक्षिणायनीय कर्क संक्रान्ति--वटकाली जयन्ती 
(१५) अषाढ्‌ शुक्ल पक्ष एकादशी को--हरिशयनी एकादशी 


(१६) » » पूर्णिमा को- व्यास जयन्ती गुरुपूजन कोकिला ब्रत 
(१७) श्रावण झुकअ पक्ष पञचमी को नाग जयन्ती तक्षक (त्वष्टा) जयन्ती । 
(१८) » » पूर्णिमा को वेदोक्त छन्दोक्त ऋषिजयन्ती, उपाकर्म 


दाक्षायणी रक्षाबन्धन 
(१९) भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्ण जयन्ती 


(२०) » शुक्ल तृतीया को सामवेदियो का उपाकर्म 

(२१) „ » चतुर्थी को स्यमन्तक मणि कथा 

(२२) » „ पञ्चमी को ऋषियों की जयन्ती । 

(२०) „ „ अष्टमी को नन्दा देवी जयन्ती 

(२४) „» „ दशमी को दशावतार व्रत 

(२५) „» १; द्वादशी को वामनावतार त्रत 

(२६) „ » चतुर्दशी को अनन्त जयन्ती (अहि वृत्र जयन्ती) 

(२७) अश्विन कृष्ण पक्ष भर पितरों की जयन्ती-तिथियों में (महालय पक्ष) 

(२८) ५ „» अमावस्या पितृविसजन 

(२९) » शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र- विष्णु दुगोपूजा 
| कुमारी पूजा 

(३०) „ „ पञ्चमी को महा सरस्वती पूजन 

(३१) „, „ दशमी को विजया दशमी (यात्रा) पझु बलिदान 

(३२) „ ;„ चतुदशी को वाराही जयन्ती 

(३३) » „ पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा-महाळक्ष्मी पूजन 

(३४) कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को- धन्वन्तरि जयन्ती 

(३५) „ „ चतुदँशी को नरक चतुर्दशी; हनुमञ्जयन्ती 

(३६) „» „ अमावस्या को महालक्ष्मी जयन्ती दीपमाळिका युक्त 

(३७) „ शुक्ळ प्रतिषदा को गोवर्धन अन्नकूट जयन्ती 

(३७) # „ द्वितीया को यम जयन्ती 

(३९) ११ ११ चतुदशी को वैकुण्ठ चतुदशी तुदशी 

(४०) „» =» एकादशी को इरि प्रबोधिनी एकादशी 

(४१) » पूर्णिमा को कार्तिकेय जयन्ती 

(४२) मार्गशीष ३५५ अष्टमी को--काळ भैरव जयन्ती 

(४४) „» शुक्ळ पञ्चमी को राम विवाह दिन, बलदेव जयन्ती 

(४४) माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जयन्ती 

(५५) » शुक्छ पञ्चमी को श्री पञ्चमी, नागेश्वरी जयन्ती 


(४६) फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को जानकी जयन्ती 
(४७) »# „» चतुदेशी को शिव जयन्ती--मद्दाशिवरात्रि 
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(४८) » गुक्छ अष्टमी से पूर्णिमा तक होलिकोत्सव 

(४९) चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बसन्तोत्सव 

(५०) » >» द्वितीया को होलिका सहभोज 
सौर पर्व 


(१) विषुवत्सङक्रान्ति (२) कर्क सङक्रान्ति ( हरेला ) (३) भाद्र संक्रान्ति या . 
घृत संक्रान्ति (४) आश्िन्य संक्रान्ति (५) माघ संक्राति या उत्त रायणीय संक्रान्ति । 
वैज्ञाख श्रावण कार्तिक और माघ के सोम वारों का व्रत। रवि मंगळ वारों और 
प्रत्येक एकादशी प्रत्येक पूर्णिमा प्रदोष चतुर्दशी का व्रत । अमुक्ताभरण सप्तमी, 
दूर्वाष्टमी, ( स्लियों के त्रत )। कार्तिक में आकाश दीप-दान। मळमास में अपूप 
दान। सत्यनारायण व्रत कथा । नवग्रह जप दान होम । पौष मास के रविवासरों 
का ब्रत । सूयै ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, अद्ध कुम्भ, पूर्ण कुम्भ, चारों धामों की यात्रा । 

उक्त सभी पर्वा में जिसकी जयन्ती है उसकी पूजा की जाती हैं । गणेशादि 
को माला पुप्पाञ्जलि चढ़ाकर, अधेस्थापन करके सूर्याचे प्रदान भूतोत्सादन करके तत्तदू 
देवता आवाहस्नान पूजा धूप दीप नैवेद्य से किया जाता है; अन्त में अष्टोत्तर नाम से 
पूजा करके महानीराजन द्वारा कार्य समाप्त करते हैं। अधिकांश लोग गंगा स्नानादि 
देवदशन करके, इस दिन दिन भर व्रत करके सायं हलुबा पूरी मिठाई फळ आदि 
अनेक व्यक्षनों को खाकर त्यौहार के नाम से मनाते हें । होली दीपावली जैसे 
स्यौहार तो कई दिनों तक मनाये जाते हैं । यद्यपि ये सभी की जयन्तियों के जन्म 
दिन हैं , पर योगीजन इस दिन भी तत्तदू देवता को अपनी समाधि में पुनजन्म 
देकर, सचमुच में इनके जन्मोत्सव को साकार रूप में अनुभूत करके मनाते थे। 
हरिशयिनी एकादशी को योगी योगनिद्रा में मस्त होकर बरसात भर अपनी समाधि 
में सोम की अतिवृष्टि से आप्लाबित कर हरिबोधिनी को समाधि तोडते थे। दीपावळी 
को रावण के दशमी के दिन बघ होने पर, पू्णोद्दीप्त समाधि के स्वरूप की देव दीप 
मालिका को बाहर भीतर दोनों ओर जागृत करते थे। होलिकोस्सब में समाधि 
बाधिका होलिका राक्षसी को ही समाधि में जलाकर पुनः आदित्य रूप विष्णु की 
ज्योति प्राप्ति की उन्मादकता से बाहर भीतर दोनों ओर मस्त रहते थे। यह नव 
वर्षारम्भ और नवतु प्रारम्भ से वसन्तोत्सव भी कहलाता है। होलिका झीतकाळ 
की समाधि बाधक बाह्याकर्षक राक्षसी अग्नि है उसका भी यहाँ अन्त हो जाता हैं । 


